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नांदीमुसश्राड विवाहके प्रथम करना चाहिये । नांदी- | 
आद्दविवेक वा अन्य अंथसे देखेँ । 


श्राद्ध २ 


` मजु प्रभाते महार्षिगण इस वेदके ही विधि निषेध वाक्योका स्मरण और अनुशी- * 


/- दास पुराणका अचार किया है. कठ, वाल्मीकि प्रभाते महर्षियोने वेदकी ही कविः | ङ 
_ ताका आश्रय करके आदिकवि नाम पाया है, याज्ञवल्क्य तथा पाणिन्यादि मुनि. 
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॥ श्रीः॥ 1: छः ° ह 
यजु्ेदसंहितामिश्रमाष्य-भूमिका। 


` इस जगतूमें सबका हितकारक प्रत्यक्ष यदि कोई सार पदार्थ है तो बेद ह, यदि 
किसी पदार्थको अहण करने योग्य कहकर परिचय दिया जाय तो वेदके सिवाय 
और कुछ वस्तु नहीं है, कल्याणकारी यादि कोई अभिनश्वर सम्पत्ति अन्वेबण 
कौजाय तो एकमात्र वेद ही ऐसी सम्पत्तिहे, वणोश्रमियोंका घमंमूल यदि कुछ है 
“ती यह बेद ही हैेद ही झारयधर्मकी भित्ति और एकमात्र अबलम्बन दै सब जाति 
और सब धमकी परम शत्रुरूप पापिनी राक्षसी नास्तिकता प्राय; सर्वत्र ही उपस्थि | 
हे, इससे यदि रक्षापानेका कुछ उपाय हैतो वेद है,सनातन सिद्धान्तका वेद ही एक 
मात्र आगम परोक्ष वस्तु धर्मादिकोंका निर्भरान्त सूचनकरनेवाला एकमात्र बेद, 
उरातन राजि महर्षिं आदि इस वेदके मभावसे ही संसारी सुख सम्पत्तिकै सर्वथा - . 
अधिकारी होकर भी परात्पर बह्मकी प्रतिमे समर्थ हुए हैं. गोभिल, आइवठायन, | 


“लन करके सूत्र संहिता तथा स्मरति शास्त्र रचना कर गये है, मार्कण्डेये व्यासादि हम ड म 
उपदेशओंने वेदके ही आख्यायिका भागको पल्लुवित करके विविध विस्तृत इति- 


जनोंने जिसके बोधकी सरलताके निमित्त बहुत समयतक चेष्टा करके व्याकरण : | 
शाखका प्रचार किया है. स्थौलाष्ठीवी, शाकप्राणि, यास्क प्रभाते ऋषियोंने जिसका | 
शब्दार्थ हदृयङ्गम करानेके निमित्त अंग शाखका प्रचार किया है, जिसके भावगत | 
विवादको मीमांसा करनेके निमित्त जैमिनिप्रश्नति महामुनियाने जन्मपर्यन्त शिष्यः | 
 कपराका आयास माप्त किया है, महाषे कपिलादे योगीगण इेश्वरादिविषयमें 
चाहे जैसा अभिमाय मकाश करें तथापि एकमात्र वेदको दुहाई देनेसेही आस्तिक | 
शिरोभूषण इए हैं, बौद्धादिशास्रमणेतागण विज्ञान परलोक खम नरक मभाते. | 

मानकर भी इस वेदकी अवमाननासे ही चिरकालके निमित्त आस्तिक समाजसे | 
तिरस्कृत हुए हैं, जिस वेदकी रचनाका अनुकरण करके अनेक आधुनिक अंथआया | 
वते देशके झलारकमरेखाकी समान आजपर्यन्त देदीप्यमान हो रहे हैं, निसके द्वार . 
शिक्षाको माकर पुरातन आयंगण अनेक अस्त्र, झल, व्योमयान, घूमयानादी | 
निर्माण करके अपनी कुशळताका परिचय देगये है, जिनकी सन्तान उसके मूळ 
अन्वेषणमें इस समयपर्यन्त स्तब्ध हुई बैठी है, इस आर्ययूमिमे सहस्रो वार _ 
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(२) यजुवेंद्संदितामिश्रभाष्य- आ 


राजविशुक रषट्रइवनादि परिवर्तनकारी अमोघ कारणाके व्यतीत होनेपर मी अ अबतक | 
जो बेद दृढ बन्धन मूलसे यथावत्‌ सपेत्र समुज्ज्वल रहा था, जिसके अचुशासनमे । 
अनन्योपाय आयेजनोंके गभोधानप्रश्नाते अन्त्येष्टिपन्त संस्कार अवश्य ही करने | 
होते हैं, अब भी जिसका शासन प्रत्येक आयंगणोंके मनमे इड अंकित हो रहा है, 7 
जिसके कारण आदि सष्टिमें विश्वम्भरकी एकही भाषा होरही थी, वणोश्रमांका | 
लीवूनसर्वस्व बेद. आर्यगर्णोको सर्वथा अनुशीलनीय हैं, इसको कौन स्वीकार न 
करेगा, और इस मकारके अस्वीकारकारीको आर्येधर्मेसे च्युत करनेमे कौन उपेक्षा । 
करेगा ! हम आज इसी सनातन आययेथमेके मर्यादारूप परमः पवित्र अनादि | 
वेदको अनुशीलनमें सबै साधारणकी प्रदाते करानेकें निमित्त देशीयभाषाम यथा. । 
ज्ञान अनुवाद करनेमें प्रदत्त इए हे ॥ र ह | 
इस देशीय भाषाके भाष्यसे यदि bus कुछ उपकार न_होगा तो यह तो | 
अबञ्यही होगा कि, पुरातन समयमे दशेपोर्णमास, आसिष्ट) वाजपेय, राजसूय, 
अश्वमेध, यज्ञादिकोंका अनुष्ठान किस अकारसे होत! न किसी प्रकार भी हो 
एक वार तो भ्रातृगणके सोत्साह नयनाश्चावलोकित होनेसे ही मेरा श्रम सफल 
होजायगा और उनको. अपनी भाषाके साथ देवभाषा ज्ञान माप हो जायगातयह | 
- हमारा स्थिर सिद्धान्त है कि इस महान्‌ उद्योग, महत्कार्य, वडे परिश्रम, बडी 
क्षमता, बडे व्ययसे वेदधमेमें उत्तेजकता प्राप्त होगी । - 
आस्तिक जनौँभ भळा बुरा विधि निषेध अपनी बुद्धिसे कल्पना नहीं किया 
जाता है किन्तु जिसकी वेदमे बिधि हो वही धमे. आर जिसका निषेध हो. वही 
अधर्म कहाता और अधमंसे अधोगातिकी प्राप्ति होती है, इस कारण सजनोके श्रेयः | 
साधनके निमित्त सवे साधारणके बुद्धिगम्य होने योग्य वेदार्थे करनेमें मवृत्त होतेहे. । 
` ेद-ऋक्र, यजु, साम, अथवे इन चार अशोम विभक्त है, पद्यमय रचनावहि | 
ऋक, गीतिमय रचनावालि साम, और दोष यज्ञमय गद्यपद्य रचनाका नाम यजु हे | 
इस प्रकारं रचनाके अनुसार बेद विभागसे पूर्वं इस समस्त रचनाका नाम त्रयी | 
विद्या है, इन्हीका एक अश प्रत्यक्ष फलमद मोहन उचाटनादि उपयोगी यज्ञादिके | | 


ककरणें स्वतंत्ररूप अथवेके नामसे विख्यात है अर्थात्‌ बृइदंशको त्रयी विद्या और 
लघु अंशको अथ कहते हैं, इन्ही अंशोंका वेदव्यासजीने पृथक विभाग किया 
है, यहां यह भी जान लेना उचित है कि जिस समय. त्रयी विद्यासे यह 
व्यवहार होता है, उस समय अथर्वकी .आवश्यकता नहीं होती, और अर्कै 
अनुसार यज्ञानु्ठान करनेसे त्रिभागीकृत बृहदंशकी आवश्यकता नहीं न | 
` अर्थात्‌ त्रयी कमे. परस्पर -सापेक्ष हैं, इसी कारण शाखोंम जहाँ तहां रपी 
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उल्लेख किया है, जैसा कि अश्वमेध यागमें ऋकू यजु-साम इन तीनो भागोंसे 
ञ्यवहार होता है, और तीनों एकत्र दुर्लभ हैं इस कारण तीनों भागोंको उपस्थित र 
करना होता है पर अथवेकी, अपेक्षा नहीं होती इसी प्रकार अयर्ववेदीय शयेनादि | 
यागाबुष्ठानमें प्रयोजनीय गीति ऋकू यजुके मन्त्र एकत्र अथर्वर्म ही सन्निविष्ट 
मयुक्त हैं इससे इसमें त्रिभागीकृत बृहदंशकी अपेक्षा नहीं होती, इससे चयी 
विद्याके कमेसे अथर्व वेद्के कृत्य भिन्न हे । 
इसमकारसे यह चार बेद कहाते हैं, अब यह विचार कर्तव्य है कि प्रथम हमको 
एकस वढका .अवलस्वन करना चाहिये, जिसमे धन्य यशके देनेवाले प्रशस्त 
पारलाकिकादि कार्याकी अनुष्ठान भर्लाप्रकारसे देदीप्यमान हो रहा हो और पुरातन 
पुरुषोंका भी जिस्म क्रम प्राप्त हो, यह विचार कर प्रथम त्रयी विद्यार्में ही परि- 
श्रम करनेमें प्रद्नत्त इए हैं । 
इन तीनों वेदोंमें ज्ञान कमे उपासना कहीं मिश्रित कहीं अभिश्चित भावते 
विद्यमान हैं, उनम ज्ञान अवलम्वन करके पूर्वापरका निर्णय और कर्म लेकर पूर्वो- 
परका अनायास हां निणय. करनेवाले, तथा अन्तःकरणकी शुद्धिमें यजुवेंदीय 


. मन्त्राका प्रयोग हो यज्ञम भित्ति रूपते संस्थापित हुआ है, कारण कि यज्ञके अनु- : 


छानका भूमि यजुवेंद ही प्रस्तुत.करनेमें समर्थं है, ऋग्वेदी-इस भित्तिपर चित्र 
कमं करनेवाला; और सामवेदी उस यज्ञके उपास्य देवताकी स्तुति करनेवाला 
है, इससे इस सामके द्वारा रंजित देहमें मणिमुक्ताहीरकादि आभरण स्वरूप है 
यही वात सर्वे वेदभाज्यकार सायनाचार्य सामवेदभाष्यकी मूमिकामे कहते हैं- 
जाते देहे भवत्यस्य कंटकादे विभूषणम्‌ । 
आश्नितम्मणिमुक्तादि कटकादि यथा तथा ॥ 
यजुजांते यज्ञदेहे स्याट्टग्भिस्तद्विमूवणम्‌ । 
सामाख्यमणिसुक्ताया ऋक्षु तासु समाश्रिताः” 
इसीग्रकार ऋसेद्के दशम मण्डरमें ८ अष्ट० २ अध्यायकी अन्तिम ऋकरें | 
इसीका प्रकाश किया है । यथा- 
चां त्वः पोषमास्ते पुपुष्वान्‌ गायत्रं त्वो गायति शक्करीषु । 
ब्रह्मा त्वो वद्‌तिं जातविद्यां यज्ञस्य मात्रां विमंमीत उ त्वः ॥ ` 


ES 
१ बहुवचन देनेका तात्पर्य यह कि, अध्वर्यु प्रशृति तीन ऋत्विजके सहकारी होते हैं । यज्ते 
सोलह जनाका वरण होता है, उनमें यजमान-यज्करनेवालळ । .ज्रझा कार्यका देनेवाला, यह 


दो इनसे व्यतिरिक्त १४ और उनमें अन्तर्य होता, उद्गाता यह तीन प्रधान ऋत्विक और नेता, 
रोता, स्तोता आदि उनके सहकारी होते हैं । 


(४) _ ग्रज्ञवेंद्साहितामिश्रभाष्य- 2 9 


अथांत्‌ अध्वर्यु पद्म प्रतिष्ठित यजुर्वेदी क्रत्विराजन यज्ञका शरीर निम्मांण . 


करते हैं, होतृपदवीम आरूढ ऋग्ंदी ऋतिग्गण स्तोत्र शस्रादि लक्षणात्मक 
ऋङ्मन्त्रसमूह पाठकर यज्ञैको. पुष्ट करते हैं, उद्गात पदको प्राप्त सामवेदी ऋतिकू 
शाकरी प्रवति ऋचा सामगान रूपसे परिणत करते यज्ञकी शोभा सम्पादन करते 
और, त्रिवेद्न्ञ ब्रह्मा नामक सवका देखनेवाला ऋल्िकू इन: ऋत्विग्गणके दोष 
अदोषके प्रति लक्ष्य करके दोष दूर करता है । 


इसप्रेकारसै सम्पूर्ण यज्ञोंकी मूलमभूमि यञुर्षेद्‌ है यह बात सिद्ध हुई परन्तु 
सब यज्ञोंकी वाघ केवल इसी बेदम है ऐसा नहीं "है, गवामयनसत्रकी विधि 
सामवेदमें विशेष रूपसे कही है, इसमें उसका बहुत थोडा वर्णन है, इस यज़ुमें 
उसका विधान नहीं हे केवल देहमात्र कहीगई है इससे यह जानना कि ऋगादिमें 


: यज्ञ है पर यजुर्वेदे वह विधान विशेष रूपसे है, ऋग्वेदमें यजु सामके विधानको - 


छोडकर दूसरे यज्ञोंके भी विधान हैं जिस प्रकार यजुर्वेदीय यज्ञमें अध्वर्युका - 
कृत्य है ऋखेदी आर .सामवेदीय यज्ञमें भी इसी प्रकार अध्वयुंके कृत्यकी 
आवश्यकता हाती है, परन्तु वह यजुर्वेद विहित मूळ यज्ञके अडुकरणसे ही सम्पन्न 

होते हैं, जिसमें सर्व अंगकी विधि हो उसको प्रकृतियाग वा मूलयाग कहते हैं-॥ 

और जिसमें अधिकांश वा स्थूलांश मूलयज्ञकी सद्दश इस यागके निमित्त वशष 

विशेष विधान हो किसी स्थलविशेषमें कुछ भेद दीखता हो उसको विकृतियाग 

कहते हैं, यजुर्वेदर्मे अध्वर्युके सम्पूणं मन्त्र श्रुत हुए हैं, इससे प्रायः समस्त प्रक्कति- 

याग युज़ुवेंदीय हैं ऋखेदमें उस उस यज्ञमें व्यवहार योग्य ऋचा और साममें 
: उसीके व्यवहार योगय गीति मन्त्र विहित हुए हैं । 


इस प्रकारसे वेदत्रयमे प्रथम कर्मकाण्डका मुलभूत यजुर्वेद ही प्रथम अवलम्ब 
जानकर प्रथम इसीका व्याख्यान करते हैं । ङ 


- इस यजुर्वेदुकी १०१ शाखा अध्यापक्गणोंके अध्यापनभेद्‌ शैलीभेद और 
देशभेदके कारण हैं, गुरुके निकट अध्ययन कर जिन जिन्होंने स्वदेशमै उन उन 


शाखाओका अचार किया है वे. पे शाखा उन्हीके मामसे विख्यात हैं किसी _ 


किसी मन्त्रका एक चरण किसी के दो चरण भेदको प्राप्त होगये हे किसी शाखामें 


. कोड मंत्र है ही नहीं ईन शाखाके शासन करनेवालोंने जिस प्रकारसे अपने 


ह शिष्यांको उपदेश किया है वह उसी नामसे अवतक प्रसिद्ध हैं, यह शाखायें भी 
“ आय/ इतनी ही बृहत्‌ हैं, कितनी एक प्राय; छप्त होगई हैं चरणब्यूहके समयमे 


ose 
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. कठशाखा पृथक ही है और किन्ही २ शाखाओंमे केवळ पाठमात्रका भेद हे. | 


. नामसे प्रसिद्ध हैं और इनमें परस्पर मंत्रोका इतना अधिक भेद है कि, जेसे | 


. झोष पयेन्त पूर्व यज्ञाका 


॥ आूमिका। | । (५) | 


शाखाओंमें तो मंत्रोंके बहुत ही भेद हैं, अर्थात्‌ दूसरे प्रकारके विदित. होते ह. 


श्ज़्मो 
~} 


परन्तु औरव्या,आपस्तम्वी, बौधायनी,सत्याषादी, हिरण्यकेशी, औधेया(औधेया) 


e 


यह पांच मकारकी खाण्डिकेयकी समष्टिमे युक्त होकरही यह छः तैत्तिरीय शाखा- 


क और इक्क इसासे इन तेत्तिरीय शाखाओंकों कृष्ण यजु ओर सरे 
दको झक यजु कहते हैं और मुक्त अन्न वमन करनेसे जिस प्रकार विकृत | 
ओर विमिश्रर्भाव युक्त दृष्ट होता है, शुक्क यजुके सम्बन्ध कृष्णयजुको इसी 

मकार कहा है, इसी कारण गुरुदोषसे याज्ञवल्क्यद्वारा यह वान्त हुआ है इस 

मवादका आविर्भाव हुआ है, अथात्‌ मूर्छ मंत्रोंस उसमें बहुत. भेद पडगया है, | 
अस्सी शाखा सम्पन्न झु यजुके मध्यमे वाजसनेयि ऋषिने भिन्न देशीय | 
सत्रह शिष्याको सप्तदर प्रकारसे अध्यापन और व्यवहार :कराया इस कारण | 
अध्यापन और व्यवहारके भेदसे सत्रह शाखाओंका आविभांव दुआ वे जावाली, 
काणी, माध्यन्दिनी, शीपिया, तापनीया, कायाली, पौण्डवस्छी, आवरटिकी, 
पामावडिकी [ वा परमावटिको ] पाराशरीया, वधेया, वैनेया, ओपेया, गालवी, 
बजवी, कात्यायनीया, और सत्रवी वाजसनेयिसंहिता नामसे प्रसिद्ध दे, इनमें 
आष्यकाराने प्राय; माध्यंदिनी शाखाका ही अवलम्वन करके भाष्य प्रणयन किये 
है और इसी शाखाका जाह्मण भी पूणे रूपसे प्राप्त है तथा यह मूल संहिता यजुका 


३ 


नक 


शुद्ध स्वरूप है, इस कारण हम भी इसी शाखाके भाष्य अनुवाद में प्रवृत्त हैं, | 
कण्वशाखार्मे और इसमें बहुत थोडा भेद ह । 

इससे यह भाष्य उसका भाष्य और यह अनुवाद उसका अनुवाद है इसमें 
मथम अध्यायसे लेकर दूसरे अध्यायकी २८ कण्डिका पयेन्त दुशेपोणमास याग 
है, उसके परे अध्यायके अवशिष्ट भागमें पिण्डपिठयज्ञ तीसरे अध्यायमें अन्या | 
थान _ अभिहोत्र अग्न्युपस्थान :चातुमॉस्य, चतुर्थ अध्यायमें अष्टमाः 
ध्यायकी २२ कण्डिकापर्यस्त अग्निष्टोम यज्ञ उसके परे पांच कण्डिकामे पोड्ही- 
याग, अध्यायक अवशिष्ट अंशमें द्वादशाहादे, नवम अध्यायकी ३४ 
कण्डिका पर्यन्त वाजपेययाग, ३ कण्डिकासे दशम अध्यायकी २० कण्डिका | 
पर्यन्त राजसूययज्ञ, ३१ से अध्यायके शेष पूर्षन्त चरकसोत्रामणि, 
एकादरसे १८ अष्टादशाध्यायपरयन्त अभिचयनादि, १९ से २१ अध्यायतक | 
सोत्रामणि याग, २२ से २५ के शेष पर्यन्त अश्वमेश्नयन्ग श्रुत इआ है, २६ से | 
ही परिशेष भाग है, इनमें दशे पोणेमास और पितृयञ्च 


> 
i, 
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यह इष्ट नामसे विख्यात हैं। अग्न्याधान मञ्चाति होत्र तामसे प्रसिद्ध हैं, अझि 


शोमादि दूसरे यज्ञ पाशुक कहलाते हैं ।. 
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(६) _ यज्ञवेदसँहितामिश्रभाय- 

हमारी जीवनसबस्व यह धर्मरूप महामणि किसी समय हमारे प्रतिगृहः 
प्रतिशरीरमें शिरोरत्नरूपसे देदीप्यमान थी, सर्वत्रही बेदकी ध्वनि प्रतिध्वनित 
होरही थी, असंख्य यज्ञ प्रतिवर्ष सम्पादित होते ये, किसी प्रकारकी किसीको 
शंका नहीं थी, देश आस्तिकता तथा धर्मकमके प्रभाषसे भरा. पुरा हारहा था 


द्विजातियोंको सार्थ सस्वर वेद संहितायं कण्ठाग्र थी, पर समय कभी एकरूप नही. 


_ रतो कालक्रमसे वैदिक कियाकाण्ड अञज्ञानान्धकारमें मग्न होने लगा 
- जहां सव ही वेदक्त थे, वहां अव वड़े यलसे एकबेदज्ञ मिळता है, सो भी सार्थ 
वेद नही, पाठमात्रका ज्ञाता मिलता है, यादि इस समय सामगानेवालेकी आवश्य- 
कता हो तो उसका मिलना कठिन ही पड जायगा काशीसे कान्यङुब्जतक जो 
देश वेदाबिद्याका भंडार था, वहां अब वाराणसीमें ही एक दो. विद्वान वेदज्ञ. पाये 
जाते हैं, सुयोग्य बिद्ठानोंको सम्प्रदायके आग्रहाने ऐसा दृढ बन्धनमें आदत किया 
है कि, वेद क्या है इस ओर कभी उनका ध्यान भी नहीं. होता. केसे खेदकी 
वात है कि. एक २ सम्म्रदायी ग्रंथोंपर २० वीस वीस टीके बन जांय. ओर 
` इश्व्रीय ज्ञान सबके मूलभूत वेदके अर्थविस्तार करनेके निमित्त दो चार भाष्य भी 
प्रस्तुत न होसके, आज इस सुविस्दीर्ण भारतसाम्राज्यमें सुवेदज्ञ विद्वानोंका प्राय 


. अभाव कहनेसे अत्युक्ति न होगी, इस विषयम बहुत कहना अरण्यरोदनमात्र है _ 


तो भी हम यदि भ्रान्तिपूणे नहीं हैं तो किसी प्रकार भी यदि. कालकी चक्रगतिसे 
यह सुषमापूणे वैदिकसमय फिर उदयको प्राप्त हो, और सवः मकारसे ईश्वरके 
धर्मकी सर्वत्र उन्नति हो इसी निमित्त सम्पूर्ण विद्वानोको वेद्‌धर्मके विस्तारमें 
प्रयास करना चाहिये, यही हमारा और सब महाबुभावाँका कत्य है. और 
राजा प्रजाके मङ्गटका हेतु हैं । 

_ बदज्ञ और वेद धर्मके प्रायः अभाव होनेसे ही इस देशम अनेक. प्रकारके मतम 
तान्तरोंका विवाद चल पडा है, जिनकी निरन्तर चर्चाके कारण. विद्यानुरागि- 
याको वेदधर्मेपर विचार करनेका अवसर ही नहीं मिळता है, और परस्परके 
. विवाद वैर तथा फूटसे ईश्वर और महाराज की दृष्टिमें तुच्छ होरहे हैं 

अब इससे अधिक और क्या दुःखकी बात होगी कि इष्टियज्ञकी बात तो 
बड़ी कठिन है द्विजाठ़ियॉंमेसे नित्यअनुष्ठानीय संध्यादि पंचयज्ञ तकका लोप 


होगया हे, जहां वेदादिकमे सम्पादन और अध्ययनसे पदवी प्राप्त थी वहां अब | 


वेदका प्रेम भी सुला दिया हे"! 


जब इस प्रकार वेदधर्म हमसे बहुत दूर होगया तब वेदकें नामसें स्वार्थपरायण. | 
` पुरुषुने अनेक अथ कल्पनाकर अपने प्रयोजन साधनकरनेके निमित्त बेदा्थेका | 
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अनर्थ करदिया, और इस समय एकाध वेदकी टीका ऐसी छपादिया ई जिसमें 
यज्ञादिका विषय सनातन परिपाटीका सर्वथा ही लोपकरकै परमपवित्र बेदार्थको 
नवीन सभ्यतासे दूषित किया है जिस सभ्यतामें शोच, यज्ञानुछठान, पूजन, जप, 
तपआदिका लेश भी नहीं है केवल भोले मनुष्योंके मन छभानेकें निमित्त ही मानो 
यह प्रयत्न कियागया है. वेदार्थे किस प्रकार किन साधनेसिं होता है इस वातकी 
ओर उन्होंने किंचिन्मात्र भी ध्यान नहीं दिया. है, शिक्षा कल्प व्याकरण दिक 
छन्द्‌ ज्योतिष के आश्रय किये विना कभी वेदाय होना संभव नहीं है, किस पद- 
को अक्षर को किस मकार उच्चारण करना यह शिक्षा है, इस मंत्रको किस कार्यमे 
छाना यही कल्प है, शब्दसिद्धि तथा स्वरज्ञान यह व्याकरणका मयोजन है, अथै न 
बद्रूजाय इसी कारण त्येक मंत्रके साथ बराबर खरोंके चिह्न किये गये हैं, स्वः 
रोकी ओर ध्यान न करके वेदार्थं करना बडाही भ्रम है यद्यपि स्वरके विना कोई 
भी वाणी नहीं कही जासकती, अकारादि वर्ण मात्र ही किसी न किसी स्वरके 


` आधीन हैं, इससे वे स्बरनाम से ही विख्यात हैं, कण्ठ ताडआदिक स्थानसे अध्वे- 


क्र 


भागगत उच्चारण होनेसे उदात्त, नीचभागसे उच्चारण होनेसे अनुदात्त ओर दो" 
नोंके मिश्र भागसे उच्चारण होनेसे स्वरित होता है । इससे कोई पदभी उदात्त अनुः 
दात्त स्वरितभेदसे शून्य नहीं है, जैसे मत्तिकारहित भूमिको कोइ धारण नहीं. कर 
सकता इसीप्रकार स्वरवणेको स्वरशून्य कर कोई उच्चारण नहीं करसकता, व्याक- 
रण शांखके अनुसार तीन प्रकारकी अशुद्धि होती है, वणेकी अशुद्धि और मा 
त्राकी अशुद्धि, स्वरकी अशुद्धि यह दोष प्रकृत अथके बोधमें व्यावात होते हैं वह 
अर्थे अनर्थ रूपसे प्रतिपादक होते हैं, यथा सकलके स्थानमें शकल लिख जाय 
तो सवका अर्थ न होकर खण्डका अर्थे हो जायगा, ती यह अनये अथे हो जाय- 
गा, इसीप्रकार एक मात्रा हस्व, दो मात्रा दीर्घ, और त्रिमात्रा प्छतके उच्चारणमें 


व्यतिक्रम हो तौ भी अशुद्ध हो जायगा, और उदात्तादि स्वरके व्यतिक्रमसे भी 


अशुद्धि दोष होगा, यथा देवदास इस पदम समास है, तो देवका दास इस अथेमे 
षष्ठीतत्पुरुष, देव है दास जिसका इस अथेमें बहुब्रीहि, देव नामक दास इस अर्थेमें 
कमे घारय समास होता है, तब क्या निणेय किया जाय, इसके निर्णय करनेका 


उपाय स्वरही है, देवदास इस शब्दमें चार स्वर .हैं, इनमें (यहि दूसरा स्वर उदात्त 


उच्चारित हो तो यह बहुब्रीहि, यदि चतुर्थ उदात्त उच्चारित हो तो तत्पुरुष, 


दूसरा और चौथा “दोनों ही उदात्त उच्चरित हो लै कमेधारय होता है, इसी | 
प्रकार द्न्त्मसकारके उच्चारण स्थलमें तालव्य बा मूधेन्यका अनियम उच्चारण 
करनेसे दोष होता है, ऱ्हस्वके उच्चारणमें दीघाँदि उच्चारंणसे -दोष होता है पया 5 
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- स्वरका अपराध होनेसे इन्द्रने बृत्रको मारा इससे व्याकरणमें जैसी मात्रा, वणे- 
अदिकी आवश्यकता है इसीअकार स्वरथुद्धिकी भी बडी आवश्यकता है उदात्तका 


(<). यजुर्वेदसंहितामिश्रभ्प्रष्य- 


` “दुष्ट! शब्द स्वरतो वर्णतों वा मिथ्या प्रयुक्तो न तमर्थमाह । 

स वाखज़ो यजमानं हिनस्ति यथेनद्रत्रुः स्वरतोपराधात्‌ ”॥ 
जो. शब्द वर्ण मात्रा बा स्वरसे मिथ्या प्रयुक्त होता है वह उस अर्थको न 
कहकर वाणीरूप बज्र होकर यजमानको नष्ट करता है जैसे इन्द्रश इसमे 


चिह नहीं है स्वरित () खडी पाइँका चिह्न है अनुदात्तका (-) चिह है । [ यह क्रम 
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॥ | 


समस्त संहितामें जानना ] तव जो भाष्य स्वरज्ञानके विना. केवल कपोलकल्पना | 
किया जाय तथा अंगोंसे रहित हो उससे क्या कमी श्रेयकी संभावना होसकती हे! | 


| के] 


कभी नहीं. ऐसे बदांगशून्य टीके वा भाष्यसे किसी प्रकार सत्‌ अथे माप्त होनेकी | 
संभावना नहीं है, और ऐसे ही स्वर कल्प ज्योतिष [ सुहृतांदि ] अंगहीन भाष्योमे | 


देवाराधन, भजन, पूजन, श्राद्ध, अवतार, नामस्मरण, अघमर्षण, स्वादि लोक, | 


पातिव्रत्य, ध्यान, धारणा, समाधि आदि ग्राचीन सनातन धर्मोका लोप होकर 
कमेटी, रेल, तार, एक खाक एकादश पति, खान पानकी एकता, जाति बन्धनका 
हास, यज्ञका लोप, तिब्बतके आर्य, शिखासे बुद्धिलोप आदि विषय दिखाई देने 


य च ५२० 
. लगे ६, यह किस कल्प शिक्षा और ब्राह्मण भागके अनुसार हैं सो वतानेवाला 
` कोई भी नहीं है, इन विषयोंमें संस्कृत भाषाझून्य पुरुषही अपने अनुकूछ बदाः # 


- येको देखकर उसके माननेमें शिर हिला देते हैं, और कुछ थोडी सम्रझके पुरुष 


वेदर्मे लोकवादके सिवाय कोई अलौकिक बात नहीं कुछ चमत्कार नहीं ऐसा | 


कहकर उदासीन हो जाते हैं, तथा इनमेंही एक कोटी ऐसी है कि जो वेदार्थको 
अपनी बुद्धिके अनुकूल पाया तो.कहा कि, ठीक है, यदि उनके स्वभावके विरुद्ध 


हुआ तो कह दिया कि यह बनाया अर्थ है ठीक नहीं, करना धरना कुछ नहीं चलो | 
छुट्टी होगई, इस मकारसे शुद्ध सनातन परंपराक्रमागत वेद्धर्मका हास संस्कृत. 
बिद्याकी न्यूनताके साथ साथही होता चळाजाता है, और रही सही वेद नाम. 


की जो श्रद्धा . थी वह भी गुप्त होती जाती है. कारण कि, वेदार्थ करनेके निमित्त 
पाश्चात्य अनुकरणकी ऐनक लगाई जाती है । ड 


इस प्रकार वेदधर्मका हास देखकर बहुत समयतक मनमें ही विचार करता 


रहा कि किस मकार द्विजातियोंके हृदयम फिर वेद्धर्मकी मुझाई दुई शाखा 


हरित होकर पवित होजाय, किस प्रकार. वैदिक इड पुरातन रीतियें कमेरेखाकी 
समान भारतीयके हृदयमें अंकित होजाय, किस प्रकारसे यह. आलस्य त्यागकर | 


कमका ण्डक मम होजाँय,. और गोरवयुक्त' बेदधर्मकी मर्यादा पाइन को दो 


HS 


"a 
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"भूमिका। | | (९) | 


सत्संग और संस्कृत विद्याकी उन्नतिके विता और कोई उपाय समझमें नही. 
आया, परन्तु संस्कृतकी उन्नति क्या आज हो सकती है” अठारह करोड भारत- 
वासियोके लिये वरावर कहा जाता है कि इनकी मा मर गईं हैं, यह वूढी माकी 
उडरी छातीपर आजतक चरण रसते हैं तो क्या इनमें कोई एकभी ऐसा माइका 
लाऊ नहीं है जो बुढापेमें इस अपनी. माताका पालन पोषण करे, इस समय 
भारतजननी बडी अभागी है पर धन्य न्यायपरायण श्रीमान्‌ सर एन्टनीमेकङलँ 


Las 


जी. सी. एस. आइ. लेफ़टिनेन्ट गवर्नर महोदय कि तुमने. अपने दरवारमें इस 


, बूढी को आसन दिया और धिक है उन भारतीय सन्तानका जो अबभी माचा 


का पक्ष न करके कहते हैं कि यह वाइर भीतरसे एकसी न्हाई थोई, माला 


he 


नेवाळी तरूतपर वैठनेवाली काली बुढिया हमारी माता होनेके योग्य नहीं है, तब 


एसे होटलके विहार समयमें सत्संग तथा संस्कृतका अध्ययन बडा कठिन हो 


रहा है, तब फिर दुरूह विचारमें पड़कर यह विचार किया कि वेदके पुरातन 
भाज्याका अवाद्‌ करके ही आस्तिक सज्जनेंके सन्पुख-धराजाय तव यह विचार 
आया क ऐसा होनेसे तो वेद अधिकारी अनधिकारी सबहीके हस्तगत होनेसे 
फलभेदको आशंका है ऐसा समझकर फिर यही विचार किया कि जव इस समय 
वेद्विद्यासे आस्तिक अधिकारी पुरुष क्यों वंचित रकखेजायं, कारण कि इस समय 
दशी अशुद्ध अनुवाद और नवीन-सामाजिक अनर्गंछ अबुवादसे श्रद्धावान पुरुष 
भी बचित होकर वेदको गौखकी दृश्सि नहीं देखते, और उन प्रमाणशून्य उलटे 


अजुवादोंसे अनथेकोही अर्थ समझनेलगे हैं तब यही विचार किया कि सवे साथा- | 


रण के समझने योग्य इस. का देशभाषामें भाष्यकरकै सत्य सनातन वैदिक घर्मकों 
महात्माआक सन्सुख उपास्थत कियाजाय जिस वैदिक धर्मके कारण यह ससार- 
चुवे कालमें धनअन्नसे परिपूर्ण था उसका दर्शन इस भाष्यके अवलोकनसे अवश्य 


होगा जी ~ ¢ ~ | कट 
होगा और एकबार इसका प्रभाव अधिकारी सज्जनोंके मनपर अवश्य पडेगा 


कारण कि यज्ञकर्म त्रिषणे के सिवाय अन्य करनेके अधिकारी नहीं हैं, जिससे 
कि उन्हीके गर्भाधानसे लेकर सब वैदिक संस्कार हैं, इससे आह्यण क्षत्रिय 


SN AN मंके जश ~ माको ह > रसक्ते 
'बेश्यही वैदिक कर्मके अधिकारी हैं, और वही इन यज्ञीय कर्माको अहण करसक्ते - 


हैं वेदका यथायोग्य अविकल अनुवाद कर बोधगम्य करना अति कठिन काम है, 


इससे टौकोंका अवलम्बन करना होता है परन्तु यह दुःखका विषय है कि इससमय 
:इस यजुर्वेद संहितापर केवल उव्वट, महीधरको छोड़कर कोइ पूणे प्राचीन भाष्य उपस 


~ 
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अधिकारी अनधिकारी सवही चाहैँ जौनसा मुद्रित अन्य लेसक्ते हैं, फिर इस अमूल्य 


Ce 


'तिलकथारिणी,पवित्र स्थळ देवोद्यानविहारिणी हाथमें सुमिरनी छे खडाऊपर चढ | 


(१०) यरजुर्वेद्सदितामिश्रभीष्य- 


नहीं होता और यादे कहीं २ कुछ २ प्राचीन टीका पाई जाती हे परन्तु उनका 
भावभी मूलकी समान दुर्बोध है इस कारण उसमेंभी अवाचीन टीकाकारोंकी | 
अनुकुलता प्रार्थनीय है, परन्तु नितान्त पइ्चात्तापका विषय है कि आजकलके - 
टीकाकार लोग साम्प्रदायिकता और दाशनिकतादिदोषसंयुक्त हैं भौर बहुतसे ऐसे | 
भी है कि जिन्होंने विज्ञानादिसे अनभिज्ञ होनेके कारण किसी २ स्थलको प्रोढत्ादिके | 
हस ज्च॒टि पूर्ण करनेमें बुटे नहीं रक्‍्खी दै, सिद्धान्त यह है कि यदि कभी अर्थशास्त्र 
रणझास्न, विज्ञान शाख, चिकित्साशाख, शिल्पशास्र, थुशाख्र, भूशास्त्र, गीति 
शाख्न, नीतिशास्त्र इत्यादि विविध शास्रोंका जान्नेवाला कोई पुर्णप्रज्ञ इस वेदरूप, 
सागरके मथनेको कटिबद्ध हो तो वही इसका यथार्थ टीका या अनुवाद करनेमें | 
समर्थे होगा, परन्तु उस समयभी इस. कारण से कि आकाशचर, वस्तुको मन. | 
कभी ग्रहण नहीं कर सकता न मस्तिष्क ऐसी : वस्तुको स्थान देताहै, बुद्धि भी 
उसको चलायमान करनेमें समर्थ नहीं होती इत्यादि २ अंशोंकी अपूर्णता रह 
जायगी, कि जो उसके समयमें भी स्पष्ट न होगी इस यज्चसाहेताके टीका- | 
` कारोंके समयमें पुरीष्य [ गेस ) अम्निका व्यवहार न होनेसे इसकी व्याख्या 

करनेके समय मौढतादिके बलसे जैसे तैसे अपना कार्य निकाल छिया है [ समस्त 
` अग्निचयन प्रकरण विशेष कर एकादश अध्यायकी नौमी कण्डिकाका भाष्य 
देखो ऐसेही वैद्यतामि विषयको भी ३३ अ०६१ कण्डिकाके व्याख्यानमें देखने 
योग्य हे और भी अनेक स्थान हैं टीका और अनुबाद मिलाकर देखनेसे जान 
जायेंगे | इन्ही समस्त कारणोंसे टीकाकारोंके अनुमोदन कियेहुए मागसहा 
मन्त्रीका अनुवाद किया है तथापि जहां २ वैदिकभावकी स्पष्ट उपलब्धि दुई है | 
बहांपर टीकाकाराके अनुरोधको सर्वथा अङ्गीकार नहीं किया है ऐसा नहीं किंतु. 
वह लिखकर नीचे टिप्पणीमें उस मीवको खोल दिया है । | 


> 


किसी भी बैदिक शब्दका बनावटी पर्याय नहीं दिया हे वि 


s+ 


किन्तु टके में वह | 

शब्द लिखकर टिप्पणीमें विशेषरूपसे उसकी व्याख्या करदी है ऐसे पारिभाषिक | 
शब्दोंकी एक स्थानमें व्याख्या लिखकर फिर वही शब्द: आनेसे पैसी व्याख्या 
नहीं की है यदि ऐसा किया जाता तो भाष्य बहुत बढ जाता. | 
इस भाष्यके निर्माण करनेमें तेत्तिरीय संहिता,उपनिषद्‌,शतपथ ब्राह्मण भाग;का" | 
त्यायन कल्पसूत्र, याझवल्क्यशिक्षा, आडवलायनसूत्र, अनुक्रमणिका, सायनभाष्य | 
उव्बटभाष्य, महीधरमाष्य, निरुक्त, निघण्टु, व्याकरण, तथा खण्डित वैदांपायत | 
भाष्य, हरदत्तकृतटीका,यजुयज्ञीयपद्धाति, पिंगल, सूर्यसिद्वान्तादे ग्रन्थोंकी _ सहा 
य॒ता लीगई है और इन्हीं अन्योंका प्रमाण अध्यायादि क्रमसे बराबर लिख दिया | 
'है जिसके अवलोकनसे उन २ अन्थोमे बह प्रमाण मिलू सक्ते हैं भाष्यका: का 
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४ भूमिका । “(रो 


यह रक्खा है कि अध्यायके पहिले अनुवाकसूत्र लिखकर फिर कण्डिका तथा उसके: 
मंत्रोंकी सँख्या, फिर मंत्रके उपरान्त उसका ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग). 
कात्यायन कल्पसूत्रका अनुवाद लिखकर विधि, फिर मंत्रका अन्वययुक्त पदार्थ, 
भावार्थ, विशेष उपदेश, तक्वविचार, अध्यात्मअर्थ, पश्चात्‌ शतपथ, निरुक्त आदि: 
अंथोके प्रमाण, यज्ञरीति, ऋत्विगादिका विचार, इतनी बातें प्रत्येक मंत्रके साथ. ठ 
आवश्यकतानुसार लिखी हैं जिस मंत्रका पदार्थ कठिन होगया है उसके खोळनेकाँ 
भावार्थ लिखा है, तुया यज्ञीय शब्दोंका टिप्पणीमें विवरण करदिया है, एक पुरुष | 
सूक्तके पढनेसेही भाष्यकी बैहुतसी बातोंका भेद खुळ जायगा । न 
उपरोक्त अंथोंकी सहायतासे तथा गुरुके चरणकमलॉकी कृपासे बहुतसे सना- 
तनधमी महात्माओंकी प्रेरणासे मैने यह भाषामें वेदार्थका विवरण करके इसका 
नाम मिश्रभाष्य रक्खा है और. वेद ईश्वरीय ज्ञानका कैसा अथाह सागर है 
यहभी इसमें दिखा दिया हैं कारण कि बुद्धिमान्‌ आस्तिक पुरुषको इसके एक २ 
मंत्रमें अनेक गूढ रहस्य लक्षित हो सकते हैं, इसका प्रत्येक मंत्र ध्यानसे पढने | 
य कि इसमें केसी २ तखविद्या भरी हैं, तथापे मैं सुक्तकंठसे यह वात 
कहनमें नहीं संकोच करता हूं कि जेसे कोई सागरमेंसे जलकी एक बूँद उठाळे 


, इसी प्रकार अपार वेदार्थ रूप सागरसे महानुभावोंके कहे मार्गसे एक बिन्डुरूपः 


वेदार्थं ग्रहण कर मेंने सजनोंके सन्मुख उपस्थित किया है, आशा है कि सजन 
इसको अवलोकन कर और इसके अनुसार आचरण कर अवश्य परम सुखके. 
भागी होंगे । " जु 

यदि इस संहिताका आदिसे अन्ततक मन लगा कर पाठ किया जाय तो 
अनेक दिव्य चमत्कृत ज्ञानका अन्तःकरणमें अनुभव होसकता है, जो कहने 
नही आता. इस संहिताके उपयोगी और भी अनेक उपकरण इसमें संयुक्त कियेहैं 
यथा उपोद्धात [ वैदिकविषयक मीमांसा तथा अनेक .उपयुक्त विषय इसमें 
देखने ही योग्य है ] सोमका विवरण, अध्यात्मयज्ञ, यज्ञीय- पात्रोंका विवरण 
निमाण मान आदि, यजु; संहिताके पद अक्षरोंका मान, अकारादि क्रमसे मंत्र, 
सूची, विषयसूची, याज्ञवल्क्यशिक्षा, वेदपारायणविधि यह “सब सानुवाद लिखे 


करे य ७८२ क हे 
ई, ओर कात्यायनअनुक्रमणिका आदि विषय भी परिशिष्टं सम्मिलित 


कर दिये हैं । ` 


इस प्रकार यह यजुवेंदूका मिश्रभाष्य सम्पूर्ण रूपसे अलकृत कर सनातनघर्म- 
अचारक, परोपकारी विद्वन्मण्डलीमण्डन, जगद्विख्यात “श्रीवेड़टेखर” यंत्राला 
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(१२) यजुर्देदसंहितामिश्रभारष्व-भूमिका । ` | 


ध्यक्ष सेठजी श्रीयुत खेमराज श्रीकूष्णदासजी श्रेष्ठिवयेके निमित्त मुद्रित करे 
अर्पण किया है, कि जो अनेक प्रकारके धर्मसम्बन्धी 'ग्रन्थाको छापकर सह्‌ 
इभारे उत्साहको बढ़ाते और दान मानसे सन्तुष्ट करते रहे हैं । , 


- पाठक महाशयोंसे प्रार्थना हे कि यदि कहीं मात्रा अक्षरको अशुद्धि पावेतो. 


कृपाकर उसे सुधारलैं, कारण कि सञ्जन गुणग्ाही होते हैं मै स्वयं अञद्धिसे भरा 


कारण कि-“जहि मारुत गिरि मेरु उडाहीं ! कहो तूल केहि लेखे माही ।॥“आग... 
पप्रवणश्राई नापवाद्यः स्खळन्नापि । न हि सद्ित्मंना गच्छन्सवलितेष्वप्यपोयते' || 


5] 


सजनोंका अनुगृहीत-ज्वालाम्रसाद मिश्र, 
दिनदारपुरा-झुरादावाद. -- | 
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Fo ` यज्ञपात्रवर्णन. _. 


अथ यज्ञपात्राणि कात्यायनमूत्रे। र FE 


| = ताने पाजाणि १ खादिर;खुव; २ स्फ्यश्च हे पालाशी जुहूः ४ आश्त्थ्यु- . 
| पव २ वारणान्यहोमसंयुक्तानि ६ वाइमाञ्यः -छुचः पाणिमात्रपुष्करास्त- 

| रिवलाह४सझुखप्रसेका इलद॒ण्डा भुवन्ति ७ अरत्तिमाजशस्युवोड्ड्णुछ् परव॑वत्तपुष्करः 

|< स्फ्योऽस्याक्कतिः 3 आद्शोक्ृति प्राशित्रहरणम्‌ चमसाकृति वा १० चत्वालो- 

| त्करावन्तरेणसश्वरः ११ प्रणीतोत्कराविशिषु १२ ०2९ | 

। कार्ताय यज्ञपात्राणि सर्वाणि, वैकङ्कतानि यथा उळ्खल्सुसलकूर्चेडापात्री- 


| शम्याञ्चतावदानमेक्षणभू सुपवेशान्त घीनकटप्राशि णषड़तेबह्मय तष 
चा नहरणपड़तेजकयजमानासनहोतष- 
।  अर्थ-यज्ञपात्र सामान्यतः विकङ्कत [ घहली क के होने चा 
| हि ss [ बही, कंटाय ] वृक्षके होने चाहिये यह. . 
स्वादुकण्टक और यन्य कहता है, चीतेके पेरकी समान इसकी जड होती है १ डु 
सरका खुव २ तथा इसीकी सामान्य इष्टिमें स्फ्य होती हे ३ जिससे अभि 
आहुते दीजाती है, वह जुहू ढाककी बनानी चाहिये ४ जुहूके निकट धरी जाती 
द कक आदि होमसे पृथक 
F हना वरना दृक्षके होने चाहिये-६ जो एकस्थानमें 
| निश्चल घरा रहे वह वा विकङ्गतका होना चाहिये, तीनो छुवे वाहुमात्र[ डेढहाय 1. 
खा उर वरावर इसकी गहराईवाले त्वच भागकी ओरसे खुडे 
अखबार चीरी लकडीके भीतरसे जिनका मुख न खुदा हो हेसके सुखकी समान | 
ल 2 बनी हो मूल अर्थात्‌ काष्ठके अ 
a हड सुख ] हो ऐसे तीनो खुवे बनावे ७ सुवा चौबीस | 
| । अगुष्ठक पोरे प्रमाण गहरा और उतनाही गोळ | 
| इम्बा ही: | कार मुख हो ८ 
वा मल की गा खांडा | स्फ्य बनावे ९ दपणके समान गा हर 
| चघुष्काण आशित्र महरण बनावे १० उत्तर बेदी जिनमें बनाई २ 
जाती है ९ न र वेदी जिनमें बनाई | 
चत्व त्करके बीचसै सबके निकलनेका संचर मार्ग होता है ११ हे र नु र 
ky "मासा इटिरयोमि मणीता और उत्करे मध्यसे संचर नागे माना जाता २२. : 
म शूसल कूचे इडापात्री पुरोडाशापात्री वाम्या झ्॒तावदानमेक्षण अञ्रि उपवेष 
| > मारित्रहरण, षड्वते, ब्रह्म यजमान ओर होताके आसंन यह अहोः 


। 
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(२) यज्ञपात्रवणन्‌ । ह 


'संज्ञक पात्र वरनाके बनाने चाहियं क्रमसे लक्षण- उल्लू च उसळे स्वायते पुठे 
तथा । इच्छाप्रमाणे मवत; प बेणवमेव चो अन्यच्च- खादिर इस कार्य पालाश, 
स्याढुङुखल॥यद्रोभी वारणों काय तदभावेश्यवृक्षजो॥कौशः कूर्चो बाहुमात्रो मक 
राकार उच्यते । इच्छाप्रमाणा तु षत््रोक्ता पाषाणसभवा ॥ उपडो बुः प्रो 

" वितस्तिपरिमाणक॥इडापात्री तथा चान्या[रत्निमात्रा मक्शीतता ॥ मत्त हिधा 

-प्यात्री विपुला द्वादशाङगुला । पिश्पात्री च सैवोक्ता चतुर्ष प्रकीतिता ॥ पुरोा, 
झ्य पात्री तु चतुरखा समानतः । खातेन वतुलेनेव युता य॒ज्ञे मशस्यत॥शम्या पाहे 
आमात्रीस्यात्खादिर; स्फ्य'म्रकीतित।खड्गाकारोऽरत्निमात्रो वृञ्जरूपो मरे स्मृतः| 
झङ्गुष्ठपवेमात्रं तु ती इणामं प॒थुवर्ककस्‌। श तावदान मार्देशमात्रदीवमुदाहतम॥ इभः 
जातीयमिध्माधप्रमाणं मेक्षण भवेत्‌।अ्चिस्तीद्षणमुखा ज्ञेया खादिरारालिसम्मत॥ 
उपवेशो$रल्िमात्रो हस्ताकारस्तु खादिरः!अन्त्धांनकर' प्रोक्तो दादशाडगुलपांमि, 
तः॥अद्धेचन्द्रसमाकार!किचिदाच्छितशीषक'षडड़गुल्ममाणन्तु पड़ते चतुरखकप| 
तया चोभयतः खातं बारणे तत्मचक्षते ।यजप्रानासनं पत्न्या आसन च एयक्पयक॥ 
दोत्रातनं तथा ब्रह्मासनं विस्तारयोगतः।अरत्निमात्राण्येतानि कथितानि मनीषिमि॥ 

अर्थ-उळ्खल मूसळ काएके होने चाहिये पत्य्रके नई[ अच्छे पुष्ट आर ह बने हैं| 
लंबाई इच्छानुसार करे, अथवा नाभिपात्र ऊंचे करे, खरका मूसल आर दाका 
उठूखल बभावै, कहीं गूलरका बनाना लिखा है अथवा दोनो बरना बृक्षके वना, यह 
= हो तो अन्य यज्ञीय वृक्षके हों पर बरना मुख्य है, छाज वासका हा हो तिरकी 
आदिका नहीं, कुशाका कूर्च बाइमात्र मकराकार वनांवे, अभ्निहोत्रमे अभिहोतरवणीव 
दुव कूचेपर धरी जाती है, शिल पत्थरको इच्छानुसार बनावे )लोढा गोळ एक बिलस्े 

यरिमाणका हो, इडापात्री दो प्रादेश २४ अंशुल लम्बी, वीचमें सकाचत प 
निमाण करे, भागपरिहरणके समयमें इसमें सब पुरोडाशादि हृवियोंके अंश हे 
यजप्रानोको ऋत्विज पांच भाग घरके उपह्दान करते हैं, इसीको पचावत्त इडा कहो 
दूसरी हविष घरनेकी बडी पात्रीको पिश्पात्री कहते हैं, पुरोडाशपात्री, १२ अह 

म्बी चौडी समचतुष्कोण अथात्‌ जिसके भीतर सब ओर छः अंगुछ अवकार/ 

| . यह कितनीही हों, अर्थात्‌ जिस इष्टिमें जितने पुरोडाश हों उतनीही प॒रो 

' ` यात्री खते, शम्या बारह अंगुल लंबी हो जिसे गाडीके जुएमे लगाते. हैं जी हीं 
में सेळा कहाता हैं, यह इयाम हविष पीसते समय उत्तरको अम्रभागकर सि 

' नीचे ढगाईजाती है, और सोमयागमें सोम ठे चलनेके समय शकटम बेल है 

': के समय लगाई जाती है, यह खैरकी होती है; और स्फ्य खङ्गके आकार i | 

(२४अंगुल) लंबा बज्ररूप होता है जृतावदान एक प्रादेशमात्र छवा अगुछठके पर, 

जिसका मुख मोटा चोडा हो अग्रभाग इतना तीक्ष्ण हो कि जिससे पक्त पुरा 


क ® हर 
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ह यज्ञपात्रवर्णन । - (३) 


डुकडे होसकें, इसीसे इसकी झतावदान संज्ञा है, सामिधेनी ऋंचाओंमें चढानेवाली 
समिधा जिन २ ढाक बेल कैभारी आदि वृक्षोंकी होती है उन्ही का्ठेमेसे किप्तीका | 
आदेश मात्र लम्बा अग्रभाग करके उसमें करछीके सद्दश गोळ. अंगुष्ठके पोरुएकी 
समान व्यासवाठा चरूके अवदान करनेका “ पात्र मेक्षण कहता है, एक अरलि 
मात्र लम्बी अग्रभागमें तीक्ष्ण अश्नि, वेदी खोदनेके निमित्त बनानी चाहिये, यह 
भी खेरकी हो, कपालोपधानादिके समय आग्रेके अंगार संभालनेके निमित्त हस? 
कार सरका एक अरत्निमात्र लम्बा उपवेश बनावे, आधे चन्द्रमाकी समान | 
वार्‌ह अंगुलका अन्तघोनकृट कुछ ऊंचे शीषेवाला बनाये » पत्नीसंयाजमें देवपत्नि- 
याको आहुति देते समय यह गाहेपत्य कुण्डसे पुर्वमै कियाजाता है, दोनोओर 
ख/नोवाला वारह अंग्रुल लस्वा षड़ते होता है, इसमें आम्रीध्रके भोजनको द्यावा 
घूथिवी सम्बधी दो भाग रक्खेजाते हैंयजमानासन, पत्न्यासन, होत्रासन,जह्यासन 
यह चौबीस अंगुळ लम्बे हों, चतुष्कोण हौं बरनाके बनेहों, सव पात्र मूल जाननेके 
निमित्त मूढकी ओर कुछ गोल और मोटे रहै, अग्रभागकी ओर वैसा चिद्दन हो । 
नित्य अधिहोत्रहीमके निमित्त अग्निहोत्रहव्णीनामक खुव विकङ्कत का होना - 
चाहिये पौर्णमासादि इशियोमि यही प्रोक्षणीपात्र होता है, अभिशेत्रहोमका खुव 
विकङ्कतकाही हो, पोणेमासादिक खुव खैरका हो सोमयागमें अहचमस और द्रोणः 
करुशादिपात्र बिकड़तके होने चाहिये उनमें हविधान [ सोम ले चलनेकाशकट ] 
अधिषवण | सोमकूटनेकी चौकी ] परिखुवा संभरणीआदि« होमसे भिन्न कार्योके 
पात्र बरनाकेही हों, पोडशीयागका पात्र खदिरका हो, अस्बदाभ्यम्रहमहणका 
पात्र यूलरका हो, वाजपेययागमें ११ सोमअहपात्र और सत्रह १७ सुरामहपात्र 
वरणाकेही होतेहे, कोई सुरामहपात्र मट्टीके कहते हैं, [ सुरा लौकिक मच्च नहीं हे 
यह एकभकारका झुद्आसवरस पुष्टिकारक है. ] यज्ञपावे मन्थमें यज्ञके चमस नाम 
सोम पीनेके पात्रोंका इसप्रकार वर्णन है. 


“चमसानां प्रवक्ष्यामि दण्डाः स्युश्चतुरंगुलाः । 

ज्यगुल्स्तु भवेत्स्कंधो बिस्तारश्चतुरंगुलः ॥ 

विककतमयाः रढ४णास्त्वागबलाश्वमसाईस्मृता; । 

[:द्शांगुलमिता दीधाश्चेतुरंगुलविस्तृताः ॥ .” 

चएुरङ्गुरुखाताश्च दण्डास्तु चङ्गला मताः । २ 

षृडड्गुङमितोच्छ्ायास्तेषां.दण्डेषुलक्षणरू ॥] ` 

अन्येभ्योवापिवाकायातिषांद्ण्डेषुलक्षणम्‌ । क 
_ . हीतुर्मेण्डलएवस्याद्रहणश्चतुरखक ॥ | 


~ 
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अर्थ-सब चम्रसोंकी डंडी चार अंशुल होनी चाहिये, | 
अंग्रुलके स्कैध हों, उनकी लम्बाई चार अंगुल हो यह सब विकडूतके हों, चिकने | 
बनेहों, उनमें त्वचाकी ओरसे गढा खुदाइआ हो [ सब चमस दश अंगुल लम्बे चार ; 
अंगुल चौडे चार अंगुळ खातवाले दो उंगलके दण्ड 


यज्ञपात्रवर्णन । . 


उद्गातृणाश्चत्यलिः स्या्याजमानः पृथु;स्सृत; । ` 
रशास्तुरवतष्टः स्पाइुत्तशेत्रह्मशंसिनः ॥ 


` पोतुरथेविशाखीस्यानेष्ठःस्यादविग्हीतक) । 


अच्छावाकस्यराखाव आम्रीप्रस्यमयूखक; ॥ 


_ इत्येतेचमसाःप्रोक्तात्विजांयज्ञकर्मणि । 


पलायाद्वावटाद्वान्यद्वक्षाद्वाचमसाःस्सृता} ॥ ` 
“नेयग्रोधाश्चमसाश्चतुरस्नाः प्रस्थोदकम्ाहिणंः ॥ 
इति निगमेविशेषः । स्मृत्यर्थसार- „- ˆ 
“'समित्पवित्रंवेदचसुशलोळूखलंग्रहान्‌ ^ 
नाम्युखासन्द्रपखाञ्छम्याखुक्पुष्कराणिच ॥ 
शाखास्वरुविषाणानिचरूणांमेक्षणा निच । 


. 'कुयोत्मादेशमात्राणि महावीराखयस्तथा ॥ 
. द्रोणकलशः पलशतमग्राही पारिष्ुवाकृतिः । 


जानुमात्रमुद्खलंपालाशम, पश्चविशतिपलमिडापात्रम्‌ । 
मुसलंखादिरंज्यंरत्नि । अरत्निप्रमाणाच्षदित्यादि ' ॥ 


| 
| 


उनकी डंडीके समीप तीत | 


और छः अंगुल ऊंचे हाँ]. 


 . अथवा अन्य यज्ञीय वृक्षीसे बनेहों पर उनके डंडोमें ऐसे चिह्न करने चाहिये 
` जिससे विदित होजाय कि, यह अमुक ऋत्विजका है, होताका गोलाकार, हाका 
||! चतुष्कोण, उद्वाताका त्रिकोण,यजमानका हाथकी बराबर लम्बा,मझास्ताका नीचेसे | 
|, (छिन्न, बाह्मणाच्छेसीका ऊपरसे छिन्न, पोताका अग्रभागमें विशाखावाला, नेशका | 
| अग्रभागमें ग्रहीत [ जिसमें सव ओर दुहरी रेखा हों | अच्छावाकका रास्नाद | 
आग्नीध्रका मयूखके अग्रभागमें तीक्ष्ण हो, यह सब चमस यज्ञकमंमें पलाश वा अन्य | 


` वृक्षेंके बनायेजांय, निरदमें इतना विशेष है कि.न्यग्रोधदक्षसे बने चौकोन सेरभर जर | 
'` समाने योग्य चमस हो,तथासमिध पवित्रवेद सूसल,उळूखल ग्रह नाभि इण्डी चौकी, 
. उपख, शम्या । ज्चोके मुख, शाखा,स्वरु,कृष्णविषाणा, चरुओके मेक्षण [क्ट । 
: तीनों महावीर,” यह सब मादेशमात्र बनावे 
. आकार द्रोणकलश बनावे, जाचुमात्र वा सवाहाय लम्बा ढाकका उद 


FI 
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रस समानेवाला तो 


° 


'यज्ञपात्रवर्णण। - (८५). 


यज्ञमें बनावे, पच्चीस पळू रस. समानेवाला इडापात्र बनावे, खदिरका मसल ३ क 
अरत्नि ढाई हाथका लम्बा हो, २० वा चौवीश अंगुलकी शिल होनी चाहिये । 
“आज्यस्थाली तैजसी वा मृन्मयी. वा प्रकीतिता । 
दादशांगुलबिस्तीर्णा मादेशोचा शुभा स्मता ॥ ० 
आज्यस्थालीसमानेव चरुस्थाली प्रशस्यतै। ` 
` अणीता वारणा आद्या द्वादशांगुल्साम्मिता ॥ 
'खातेन हस्ततलवदाक्कत्या पद्मपत्रवत्त । 
खादिरो वाहुमात्रस्तु जुहृस्रुकृसंज्चकः स्रवः ॥ 
अरत्निमात्रो हुसास्यो वर्तुलोंगुष्ठपवेवत्‌ । 
अर्घपवमणाल्या च युक्तो नासाकृतिभंवेत्‌ ॥ 
उपभूत्छुग्धवासुक्च पुष्करखुक्तथेव च । 
आगिहोत्रस्य हणी तथा वैकङ्गत (खुव; ॥ 
एते चान्ये च बहवः खुबभेदाः प्रकीर्तिताः । । ब 
बहुरास्याः शंकुमुखाः पर्वखाताः समानका; ॥ 
असत्यो यः शमीगर्भः प्रशस्तोवीसमुद्धवः । 
तस्य या माङ्सुखी शाखा उदीची चोध्वंगापि वा ॥ 
अरणिस्तन्मयी परोक्ता तन्मध्ये चोत्तराराणिः। द 
सारवद्दारं चात्रमोविली च प्रशस्यते॥ 
संसक्तबूलो यः शम्याः स शमीगर्भ उच्यते । 
अलाभे त्वशमीगभोदाहरेद्विलम्बितः ॥ 
चतुर्विशतिरंगुद्दर्ष्य भडापि पाथिवस्‌ । 
चत्वार उच्छये मानमरण्योः परिकीसितस्‌ ॥ 
अषटांगुलः ्रमस्थः ( प्रमन्थः ) स्याचात्रं स्याद्दाद्शांगुलम्‌ । ट 
ओविलीद्वादशैव स्यादेतन्मन्यनयैत्रकम ॥। `; 
अंगुष्ांगुलमानं तु यत्रयत्रोपदिइयते । | 
तत्रतत्र बृहृत्पवेग्रान्थाभिर्मिनुयात्सदा ॥ gr 
गोवालैः शणसंमिश्रैखिवेत्तममलात्मकम्‌। -" > 
व्यामममाणं नेत्रं स्यात्ममथ्यस्तेन पावकः ॥ री 
बुद्दोश्षिकर्णवक्राणि कन्धरा चापि पंचमी ।” जमी आ &६ 
पि गुल वक्ष ककी 
अ्यह्ठमात्राण्येताने इचंगुल वक्ष उच्यते ॥ ` ॐ क यि 


EE 


| अमर हद सास्‌ । ` 5 | 


ए ३4 
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` गुद्यस्यक हे वही देवयोनि. है, इससे जो अग्नि उत्पन्न होती है वह कल्याण, 
न ब . ® दाना सुजाओको लाकर जो घेरा बनता है उसे व्याम कहते हैं. 3 


(६) यज्ञपात्रवणेन । 


एका ष्ठा कितया दवौ बस्ती दो च गुद्यकबू । 
ऊरू जंघे च पादी. च चतुख्मेकैययाक्रेमस्‌ । | 
अरण्यवयवा ह्येते याज्ञिके! परिकीतिताः ॥ 
यत्तहुह्ममिति प्रोक्तं देवयोनिस्तु सोच्यते । | 


= अस्यां यो जायते बह्निः स कल्याणकृढुच्यते ॥ अत 


यजमानस्य पात्री च पलीपात्री तथैव च । | 

मखे कृष्णाजिनं ग्राह्य तद्खण्डं विशिष्यते ॥ ` | 

अर्थ आज्यस्थाढी चांदी वा मह्टीकौं बनांवे जो विस्तारमे बारह अंगुलकी | 
आदेशमात्र ऊंची हो, आज्यस्थालीकी समानही चरुस्थाली होती है, प्रणीतापात् | 
बरनेका बनावै,यह बारह अंगुलका हो हयेलीकी समान खुदाइआ आइातिप कम, 
ळपत्रकी समान हो, जुहसंत्रक खुबा सरका बनाइआ बाइमात्र रम्बा हो, ९४ 
अंगुल लम्बरा हो अंगुष्ठके पोरुएके समान गहरा इसके गुखका समान उत गिर्‌ 


नेके निमित्त ढाळूनाठीसे युक्त नासिकाकी समान आक्कति हो, उपभत्खुकू वा| 


सऊ, पुष्करखुक, अग्निहोत्रहवणी, वैकंकतखुव यह तथा औरभी अनेक खुबोंके भेद 
हैं यह गोढमुख शंकुमुख पर्वमें खुदेइए समानही होते ईै। अब अरणीको कहते | 
हैं, जो पीपल अच्छी भूमिम उत्पन्न हुआ हो उसके मध्यम शमीका दृक्ष उगा हेः 


उसकी जो पूर्वे उत्तर वा परको गई शाखा हो उसकी अरणी होती bi | 
मध्यकी उत्तर अरणी होतीह और रचे इए साखाळे काठका ओविली बनती देनी 
शमीके मूलका काष्ठ है उसको शमीगर्भ कहते है, यदि शमीगर्भ न मठ तो उप 
रकेही काष्ठकी निर्माण करे २४ अंगुष्ठ लम्बी और अगुल चोडी हो, औं | 
चार अंगुळकी ऊंची हो यह अरणीका मान कहा है । अठारह अंगुङका ममत, 
होता है, १२ अंगुलका चात्र हो, ओबिली१२ अशुलकी ही इस मकार ग | 
यन्त्र बनता है जहाँ जहां अंगुष्ठ अंगुलका मान दिया है वहां वहां बडे पोरी 
अन्थिसे प्रमाण माने, गोवाळ और सन मिलाकर तिलडी रस्सी करे यह रस 
व्याममात्र*बडीहो इस्से अग्नि मथी जाती हैशिरनेत्र,कान,सुख,कन्धे यह सवश 
अंगुंडमात्र हों, छाती. दो अंगुलकी, अंगुष्ठ मात्र हृदय, तीन अंगुष्ठका उद्र )/ 
अंगु्ठकी काटे, दोकी वस्ती, अंगुष्ठका गुद्यस्थल, ऊरु, जंघा, चरण यह क्रम 

चार, तीन, एक अँगुछठके,डैँ, यह अरणीके अवयव यज्ञके ज्ञाताओंने कहे है, , 
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_ 'यज्तव्याख्या । 23 (७) 


कहाती है, यजमानपात्री पत्नीपात्री अरत्निमात्रकी लेनी और यज्ञमें अखण्डित | 
कृष्णाजिन खगचमे अहण किया है, पीछे यज्ञपात्रोंकी आक्रति ओर उनके नाम 
लिखे हैं । इति पात्रविचार। । ° | कु 

यज्ञव्याख्या । टु 
द्रव्यं देवता त्यागः १ तदङ्गमितरत्समभिव्याहारमकरणाभ्याम्‌ २ यजतः 
ाऽफलङुक्तास्तदङ्गस २ , तिष्ठद्वोमावषट्कारमदानायाज्यापुरोनुवाक्याबन्तो 
यजतयः . ४ ` उपविष्टदोमा; स्वाहाकारमदाना जुहोतयः ५ ब्राह्मणा भहत्विजो 
मक्ष्यतिषेधादितरयोः ६ दर्शनाच ७ विशुणे फठनिवृत्तिरङ्गभवानभेदात ८ 
८ मायश्चित्तविधानाच ९ तथा च इष्टम्‌-१० दृष्टे तत्परिमाणस्‌ ११ ऋचो यजि 
सामान नेगदाः मन्त्राः १२ मिथः सम्बद्धम्‌ १३ तेषामारम्मेऽर्थतो व्यवस्था तद्वचः 
नत्वात्‌ १४ मन्त्रान्तः कर्मादिसान्निपात्योभिधानात्‌ १९ आवारे धारायां चादिसं- 
योगः १६ त आयुक्ताः १७ उपांशुप्रयोगः श्रतेः १८ न सम्मैषाः १९ का० 
सू० अ० १ कं० २।३ । ० 


अर्थ-पुरोडाशादे दन्य अग्नि आदि देवताओंके निमित्त त्यागना [ आइति- 

देना ] यह यज्ञपद्वाच्य है यही यज्ञ याग इष्टि और यज्ञादे कहाते हैं १ प्रधानयज्ञसे | 
प॒थक्‌ आभिउद्धरण, व्रतोपायन, जह्मवरण, इविग्रेहण, हावेशप्रोक्षणादे सब कृत्य 
उस मधान यज्ञके अंग है, कारण कि, आह्मणभागमें इनको अंगरूपसे कहा और | 
अधानका प्रकरण बांधा है २, पौर्णमासादे इश्योंसे भिन्न जिनका फल कुछ नहीं 
कहा है वे प्रयाज अनुयाजादि याग पूर्वाधारादिदोमभी प्रधान यज्ञके अंग है ३ जिनमे 

खड़े होकर होम कियाजाय और वषट्कार बोलनेपर त्यागवाक्यके अन्तके साथ 
. जिनमें आहत दीजाती है यथा [ अम्रयेज्नुब्न ३ हि ]भेषके पछि [अभिसद्धा ०] इत्यादि 
होताके पढनेकी ऋचा, अनुबाक्य तथा [ अभि यज ] इत्यादि भेषके पढनेके पीछे. र 
[ये ३ यजामहे] से आरंभकर वोषट् पर्यन्त होताके पढनेकी ऋचा, याज्याकहीजाती | 
है यह अनुवाक्या और याज्या जिनमें बोली जाती हैं वे यज्ञयागादे कहाते हैं € | 
ओर बेठकर होम तथा स्वाहाकारसे जिनमें आहुती दीजाय वे होम हवनादे माने जाळे 
हैं ५ अगिहोत्रसे बचा दुग्ध जाह्मणोंसे भिन्न कोई न पिये, 'म एव कश्च सिके | 
डना ब्राह्मण; पिबेत्‌ श० २।३।१।३९ कारण कि, क्षत्रिय पैश्यादिको यज्ञ कराने . 
का अधिकार नहीं है यह तया 'ग्रीणाति दर्किणामिर्मेबुष्यदेवाने आह्णाज्छश्रुवुषो- | 
ऽतूचानान श० २।२।२।६ में लिखा है यजञमें ब्राह्मणको है इक्षिणा दीजाती है. 
अन्यको नहीं इस्से वेदी अधिकारी हैं ६। ७ नित्य आमिहोत्रादि क्के गोणा 


कः 


ह 
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( ८) व यज्ञव्याख्या । 


मे कोई जुटि रहजायः और उसका प्रधानभाग ठीकठीक होजाय ता फास 
होती है, कारण कि, गौण और ने २, हैं, गौणकी हानिसे मुख्या 
बाधा नहीं पड़ती ८ अंगहीन नित्यकमेमें मायाश्च कहनेस सि है क, फल 
होता है ९ देखाभी है कि, दूध न हो तो चावल वा जौसे हवन र यह नित्यका 
आस किसी प्रकारसे हो करे यह शाखान्तरमें कहा है, इससे सिद किकहे अगे, 
मेंसे किसीके छूटजाने पर अंगहीनभी श्रोतकम कतव्य मानना चाहिये,पर काम्यके | 
अंगहीन न करे, और आरंभके उपरान्त अंगहीन होजाय तो प्रायश्चित्त करक पूर 
करे १० यदि आधी इष्टि होनेपर वर्षा आदे होजाय वा मनारथप्रात शेजा क तो भी 
उस कर्मको पूराकर छोडे बीचमें न. त्यागे ११ जनक क पाद अक्षर और अवसात 
नियत हैं वे ऋचा, जिनमें पाद अवसानका नियम नहीं वे इषेत्वा आद्‌ यह 
गान कर उच्चारण होनेवाळे अमा ३० वाक्य साम कहाते हैं _ मंत्रा 
हृणोंमें पढ़ेहए अन्य ऋत्विजोंके जतानेके निमित्त कदेजानेवाळे पंपवाक्य 
'निगद कहाते हैं, यह वाक्य मंत्रही है उपांशु आर [नगद उच्चसस्स बोलेजाते 


हैं, प्रोक्षणीरासादय यजु० १। हः इध्मे वहिरुपसादय इत्यादे वाक्य संहिता 
और आहाणोंमें निगद कहाते हें ११ यजुका जितना पद्सशदाय परस्पर एक 
दूसरेसे अन्वय सम्बन्ध रखनेवाला होता है वह .एक वाक्य वा एक यशु 
,कहाता है, और उतनाही वाक्य मित्र र एक एक कमम विनियुक्त हतार 
यथा इषेत्वा, अर्जेत्वा, वायवस्थ, इत्यादि एक एक वाक्यको एक एक हा 
जानना चाहिये १२ उन मंत्रोंका विनियोग करनेमें विधान किये विषयका वणी | 
करनेरूप सामथ्यंसे व्यवस्था करनी चाहिये अर्थात्‌ जो मंत्र जिस अथेको प्रका 
शित करे उसीका विनियोग उस काममें करना चाहिये, कारण कि, वह उत 
करने योग्य कर्मरूप अर्थको कहता है, इससे विनियांगका अव्यवस्था नई | 
इसासे उस उस मंत्रके बिनियोगका नियम निर्धारित हो जाता दे यथा [ शा 
च्यसि जुहनाम्ना ] इससे जुहूका आसादन करना १३ मत्रपाठका समातिय 
साथ कमोके आदिका संयोग करना चाहिये, कारण कि, उसके अर्थका ॐ 
मंत्रमें वर्णन है, संमिदाधानादि मंत्र पढनेके अन्तमें तत्काळ कर्म कलेल 
अर्थात्‌ मंत्रान्तके साथृ कर्मके आरेभको मिलादे १४ खुवमें घी भरने ॥ 
` आघारोमें और वसोर्थारामें कर्मारेंभके साथही मंत्रपाठारम्भ करे १५ जहाँ * 
' जआह्मगमें थोडे अक्षसेमें' मंत्र्रतीक कहेंहें वहां पूरे मंत्र हे चाहिये । 
1 यस्माज्ञजत इत्येषा ] इत्यादि १६ यजुमेत्रोंका सामान्यतः धीरे प्रयोग ' 
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० यज्ञीयविषयवर्णन । (९) 


जहां विशेष कुछ होगा वह लिखेंगे १७ निगदपदवाच्य सम्प्रेष यजु अन्तर्गत 
होनेपरभी उपांशु न बोळे ऊंचे स्वरसे बोले १८ आपस्तम्ब”कहते हँ अन्यत्राश्रत- 
प्रत्याश्षतप्रवरसंवादसंम्रेषेश्व १९ आश्चत [ ओम्‌ ३ आश्रावय ] प्रत्याश्चत 
[ अस्तु श्री ३ पट ] प्रवर [ अभ्निदेवो देव्यो० ] संवाद | संवदस्व अग्नानमीत्‌ ] 
तथा पूर्वोक्त संम्रेष निगद इनको छोड शेष यज्ञ मंत्रोंको उपांझु वोलना चाहिये । 

, अब इसके आगे यज्ञके-अधिकारियोंका वर्णन करते हैं 1 . द 


अथातोधिकारु; १ फलयुक्तानि कमणि २ अङ्गहीनाश्रोचियषण्डसदरवजेम्‌ ३ 
आहाणराजन्यषेश्याना& श्तेः ४ स्रीचाविशेषात्‌ ५ रयकारस्याधाने ६ निषा- 
दृस्थपतिगवेधुकेऽधिक्ृतः ७ [ कात्या० श्रौ० सू० ] अ? १. कण्डिका १ 

श्रोतकर्मका किसको अधिकार है सो कहते हैं। १ अधिकारीको जिन कर्माका 
अनुष्ठान करना चाहिये वे अभीष्ट स्वर्ग धन और घुत्रादि देनेवाले हैं, निष्फळ 
कममें कर्ताका विचार नहीं किया जाता, पर फल्युक्त कर्मोमें तो विचार कतेव्य 
हा है । २ उन अपूर्व फलवाले कर्माका आरंभ मनुष्य कर सकते हैं इससे वे अधिकारी - 
हैं, काने अन्ये बहरेआदि अंगहीन वेदके अज्ञाता नपुंसक और झह इनका 
यज्ञमे अधिकार नहीं है, कारण कि, इनसे वह कार्य सिद्ध नहीं होता । २ मनुष्योंमे 
आहण क्षत्रिय और वैश्यको अधिकार है, कारण कि, इनको श्रौत कर्मका संस्कारं 
हे । ४ इनके साथसे जाह्मणी, कषत्रिया, वैश्याभी यज्ञकी अधिकारिणी हैं, कारण 
कि, यज्ञम इन तीन वर्णाकी खियोंको काये करने होते हैं, यथा-अदब्धेन० पत्न्या 
ज्यमवेक्षत इत्यादि इस मंत्रसे पत्ती आज्यको देखे इत्यादि यहां बेद पहनेकी 
बात नहीं है, किन्तु यज्ञ करनेकी बात है । ५ वर्षाक्रतुर्म रथकार अग्न्याधान करे 
यह जाह्मण भागमें देखनेसे रथकारका अग्न्याधानादि श्रोतकर्तमें अधिकार हे, . 
यह सुधन्वा जाति है जो वर्णसंकर है क्षत्रियसे बैश्यकन्यामे उत्पन्न माहिष्य 

से शूद्राम उत्पन्न स्री करणी, करणीमें माहिष्य से उत्पन्न रथकार हैं, वा त्रात्य 
वेश्यसे वेश्यकन्यामें उत्पन्न सुधन्वा होता है, आशय यह कि, यह संकर | 
जाति है निषादको गावेधुक चरु बनाकर रुद्रयज्ञ करनेका अधिकार है गावेधुक 
भेहूंका बना पुरोडाश वा चरु, इस प्रकार मुख्य यज्ञोका-त्रिवर्णी और दो ` 
कर्मोका रथकार और निषादको अधिकार हे । ति : 


दीक्षाषभात ` - ०5 ०. ना ६ 
यजमानको दीक्षामें सत्यवादी होकर नियपोका पालन करना पडता है अर्थात. | 
सत्यभाषण भूमिशयन पयोत्रतादे नियम करने होते हैं। _-- . 


FR 


स्के 
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(१०) | यज्ञीयाविषयवणेन । | य 


कण्ड्यनस्वझनदीतरणांघमषेणामेध्यप्रतिमन्त्रेषुच तत्कालाल्पवतेषु का०सू०। | 
यज्ञमें दीक्षित यजमान शरीरके खुजाने आदि कर्मभी मंत्रपूर्यक करे खुजाहर : 
हो तो “विषाणे विष्येतं'' इस मैत्रसे खुजावे और काठे हिरनके सींगसे खुजाबे, 
एकही बार मंत्र पडकर सव जगह खुजाले दीक्षासे ही यह सांग हाथमे धरा. 
जाता है, सोते समय “अग्रे त्वं सुजाग्राहि'' [ ४१४ ] यह पढ़कर सोरहे, प्रत 
सभ्त्य नदी तरनेकी आवश्यकता हो तो ' देवीराप [८। २६] यह मंत्र पढ़ जलम 
` खुस वर्षा होते समय “उदन्तीबेलन्धत्त०”” यह मंत्र पढ़े, अपवित्र दशनमें “अब 
मनः यह मंत्र पढे तो प्रायश्चित्त होकर शुद्धि हो जाती है । यज्ञमें. यजमान 
शास्त्रमे कहे सब नियमोंका पालन करे तो यज्ञ करनेका फल भली प्रकारसे प्राप्त 
हो जाता है । विशेष विधि कात्यायनसूत्रमें देखो । । 


अथ न दीक्षित) काष्ठेन वा नखेन वा कण्ड्येत गर्भो वा एष भवाति यो दीक्षते 
यो वै गर्भस्य काष्ठेन वा नखेन वा कण्डूयेद्पास्य स्तिमेत्यतो दीक्षितः पामनो भवितोः 
दीक्षित वा अनुरेतांसिं ततो रेतांसे पामनागे जनितोः स्वा योनी रेतो 
न हिनस्त्येषा वा एतस्य स्वा योनिर्भेवति यत्कृष्णा विषाणा तथोहनमेषा न 
हिनस्ति तस्माद्दीक्षितः कृष्णविषाणयेव -कण्डूयेत नान्येन कृष्णविषाणायाः [ झ० 
का० ३ | प्र १ । ब्रा० ५ कण्डिका ३१। | 


अंर्थ-अदीक्षित काष्ठ नखसे चाहें खुजाछे, पर दीक्षित ऐसा न करे कारण 
कि यज्ञमें दीक्षा लेनेवाला गर्भके समान कोमल और बिशेष रक्षाके योग्य 
होता है अर्थात्‌ जैसे गर्भस्थबालक थोड़ी चोटसेभी मृतप्राय होजाता है, इसा 
अकार थोड़े अपचारसेभी य॒ज्ञमें पूरा विन्न मानाजाता है, जो गर्भस्य बालक 
को काष्ठ वा नखसे खुजावै तो वह दुगेतिको प्राप्त होताइआ मरजाय इसी 
प्रकार अन्य काष्ठादिके खुजानेसे दीक्षित खुजळीके रोगवाला होता है, और 
फिर उसके शुक्रादिसे उसके पुत्रादिमिभी यही रोग फेलता है उसी वस्तुका 
कारण उसको नष्ट नहीं करता किन्तु रक्षा करताहै, जिस प्रकार अन्नरे 
बने शरीरोंका रक्षक अन्नही है, नाशक नहीं है, अजीणेमें अन्न विष नहीं 
किन्तु वहां पैसा आचूरण भोजन दुष्कर्म होकर विषसा दीखता है वैसे अपो 
` कार्य वीर्यकोभी कृष्णविषाण नहीं बिगाडती यह यजमानके शुक्रका कारण 
` अर्थात्‌ इसमें कोई ऐसा बिद्युत्तख है जो-शुक्रादिके दोषोका सर्षथा शान्त कणे 
बाळा है, पार्थिव मनुष्यशरीर प्रथ्वीमेंही सुरक्षित रहसकते हैं अन्तरिक्षमें ते 

.. इसी प्रकार कृष्णविषाण शुद्ध जंगलके अंशसे निर्मित सुद्ध हुए यजमा 
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- यज्ञीयबिषयवर्णेन । ` (११) 
रक्षा करती है परन्तु कारण होनेसे यजमानको दुःखका हेतु नहीं होती, इससे 


दीक्षित यजमान कृष्णविषाणसेही खुजावै । इसम्रकारसे यजमानको दीक्षामें रहो | 
चाहिये, सावधान होकर नियमसे जो वैदिककर्म किये जाते हैं उनका फळ अवश्य. 


होता दै, इसमें कुछ सन्देह नहीं इध्म और कुशके बांधनेकी रस्सी कुशोसे ऐठी 
विषम लड़की होनी चाहिये। उत्तरको अग्रभागवाली रस्सीपर पूर्वको अग्रमाग 
करके अठारह वा बीस इध्मकाष्ठ बांधनेको रक्खे । 'अष्टादशेष्मं परिधि वृक्षाणास 
[का० श्री० सू० अ० १ कं० ३ सूत्र १८] ढाक वेहली आदि यज्ञीय ब्रक्षोंकी कि 
जिनकी परिधि बनानी है«उनमँसै किसी दृक्षके अठारह आअरत्नीमात्र इध्मकाछ 
रखने चाहिये, प्रकृति इष्टिमें जितनी सामिधेनी ऋचा हैं उनमें जितनी अधिक 


ऋचा बढाई जाये इतनीही इध्म बढ़ावे घटानेपर न घटावे, इसकी लम्बाई एक 


अरात्नि २४ अंगुल हो, सामधेनी अल्ुवचनमें चढाई जानेवाळली लकडियाका नाम 
इध्म हे, यह म्रक़्ति इष्टिमें अठारह हों इनमें दो इध्म परिघिके परिधान उपरान्त 
मंत्रपूर्वक चढावे तथा १५ काष्ठ सामिधेनीके साय दश ऋचाओंके साथ एक एक 
तथा ग्यारहवें प्रणव पर पांच इध्म एक साथ चढादे, और वचे इध्मको अनुयाजक 
निमित्त रखछोडे इसप्रकार सामिधेनी ऋचाओंके ३ इघ्म सब इश्मि अधिक 
रहते हैं, पर सोमयागसंबंघी उपसद्‌इशिमें अनुयाज न होनेसे दोही इध्म अधिक 
रक्खे हैं, सामान्य समिध काष्ठ पवित्र और वेद यह प्रादेशमात्र लंबे हों, इध्म दो 
प्रादेश लंबे ओर परिधि तीन प्रादेशमात्र लंबी होनी चाहिये । अपरिमितं प्रणयनीयं 
-त्रियूनस्‌ २१। कुशसुर्शि सब्याबृतं वत्सजाचुं त्रिवृतं भूतकार्य वा पञ्ु्रहमवचंसान्ना- 
अकामा यथासँख्यस्‌ २। मध्य मध्यमे अग्निको जलानेके निमित्त अपारेभित 
संख्यावाले पूर्वेसे अधिक प्रयोजनके अनुसार इष्प्र रखसकताहे १।पशुकामनावाला 


यजमान एकसुष्टिकुशोंको दहना लपेट कर बछडेके घोड़की समान वेद बनावे, हः 
तेजकी इच्छावाला कुशमुष्टिको मेखलाके तुल्य त्रिवृत्‌ लपेटकर वेद बनावे अन्नादिकी ` 


` इच्छावाला अन्नरखनेके पात्र बोंडेसे बने कुठिलेके तुल्य कुशमुष्टिका वेद्‌ बनावे । 


अतिकमोंद्धरणमप्रसंगे [ का० सू० २६। ] गाइंपत्प आहवनीय और दक्षिणामिका 


प्रत्येक कममें पृथक्‌ २ उद्धरण करना चाहिये । पलाश, फल्गु, न्यम्रोध, पिलखन, 
` अश्वत्थ, विकङ्कत, उदुम्बर, बिल्व, चन्दन, सरल, देवदारु, साल, खद्रि, यह यज्ञीयः 


चक्ष हैं यह कीटादि निवासरहित उत्तम स्थानमै हुए लेना चाहिये कर्मकाण्ड 
द्रंपौ्णेमाससे अश्वमेघतक वर्णन किया हे, कात्यायन श्रौतसूत्र उसकी पद्धति . 
चा करप है उसमें यह सब विचार विस्तार पूर्वक लिखे हैं । हमने कुछ उपयोगी | 
सत्र यहां लिखे हैं विशेष देखना हो तो कात्यायन श्रोतंसून्र देखलेना चाहिये) यह 
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(१२) यज्ञीयविषयवणेन । चा 


विश्वासपूर्वेक जान लेना चांहिये कि, यथायोग्य कर्मके सम्पांइन करनेसे उसका | 
निर्दिष्ट फल अवश्य होता दै । | 
३शकारपूर्व हि योगोपासनं यानि नित्यानि पुण्यतमामि कर्माणि दान- 
यज्ञतपःस्वाध्यायजपध्यानसन्धयो पासनम्राणायाममहादेवपिञ्यमँत्रोच्चार- 
अझारभादानि यच्चान्यत्किचिच्छ्रेयस्तत्सर्ष प्रणवसुच्चार्य प्रवतेयेत्समा- 
` चेन्न । स्शरितोदात्त एकक्षर आकार ऋगेदे । सवोदात्त एकाक्षर ओकारो | 
यजुवेदे । दीघोंदात्त एकाक्षर ओंकारः साम्रि। संक्षिप्तोदात्त एकाक्षर ऑंकारोऽ | 
यवंणवेदे छान्दोग्यपरि रिष्टे । | 
ओंकारपूर्वक योगोपासना करनी तथा जितने नित्य नैमित्तिक पुण्यकर्म दान 
यज्ञ तप सन्ध्योपासन . वेदपाठ जप ध्यान प्राणायाम होम देवपित्यमन्त्रोच्चार 
अह्मआरभादि जो कुछ कल्याणकृत्‌ कार्य हैं वह सव प्रथम ॐकार पढ़कर पछि 
_ मंत्र उच्चारण किया जाय इसीसे प्रत्येक मंत्रके आरंभमें ॐ लिखा है स्वरित उदात्त 
एकाक्षर ओंकार ऋग्बेदमें । सबोदात्त एकाक्षर ओंकार यजुर्वेदमें । दीघोंदात्त 
एकाक्षर आकार सामरे । संक्षिप्तोद।त्त एकाक्षर ऑकार अथेवेदमें पढाजाता है 
परन्तु हमको यहां यजुर्वदकी नियमावली लिखनी है इससे विशेषकर यजुर्वेदकाही | 
वरणेन किया है, अब यजुर्वेदके अध्याय शब्दादिक वर्णन करते हैं । | 
सन्मूलो यजुराख्यवेदबिटपो जीयात्स माध्यन्दिनिः क. 
शाखा यत्र युगेन्द्रकाण्डसहिता यत्रास्ति सा संहिता ॥ | 
यत्राञ्राब्धिलता विभान्ति शररीलाड्ठेन्डुभिक्ग्द्लेः | 
पश्चद्वीपुनभाँकवर्णमधुप; खागन्यर्केगुंगुञ्जितेः ॥ १॥ यज्ञःकल्पतरो । । 
इस पेदरूपी बृक्षकी १४ काण्डरूपी शाखा हैं लतारूप ४० अध्याय हैं पत्ते | 
रूप १९७५ मैत्र हैं भ्रमररूप ९०५२५ अक्षर हैं गुंजांररूप १२३०० अनुस्वाररूपी | 
चिह्न हैं । न | 
मंत्रजाह्मणयोर्वदास्रगुणं यत्र पठयते । | 
यजुर्वेद! स विज्ञेयो ह्यन्ये शाखान्तराः स्मृताः | | 
| 
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जहां मंत्रब्राह्मणात्मक वेदमें मंत्रत्राह्मणकी वेदसंज्ञाहे विधि ब्राह्मण विधेय मंत्र, 
तर्क अर्थवाद, इनसे युक्त यजुर्वेद कहाता हे । यह तीनों इसीमें पढेजाते हैं इसका | 
उपवेद धनु्षेद है सव वेदांगोंको कहते हैं । | 
छन्द! पादी तु वेद्‌स्प हस्ती कहपोऽथ पठ्यते । 
ज्योतिषामयनं चक्षनिरुक्त श्रोत्रमुच्यते । | 
।शक्षा धाणु तु पेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतम्‌ । 
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पेदके चरण छन्द हैं, कल्प हांथ हैं, ज्योतिष नेत्र हैं, निरुक्त. कान हैं, शिक्षा | 
जा मुख व्याकरण है। छन्दमें पिङ्गलसूर्त्राके द्वारा यह बात .जान लीजाती 
हे कि, कोन छन्द॑ है, हमने सब मंत्रोंके साथ यह छन्द लिखे हैं, लक्षणके लिये. 
'एक संक्षिप्त चक्र लिखते हैं । जिससे गायत्री छन्दआदिके भेद खुलते हंत ' 


11. २४ | २८ | ३२ | ३६ | ४० | 
।२। दैवी १ | २.० ९४|| 


रै आसुरी | १८ | १४ | १३ | १९२ | ११ | १० 

४ | माजापत्या | ८ | १२ | १६ | २० | २४| रट | ३२ 

५ याजुषी | ६ | ७ | ८ | ९ | १० | ११. 

६| साञ्नी | १२| रेड | १६ | १८॥ २०| २२| २४. | 
॥० साच्ची | १८ | २१ | २४ | २७ | ३० | ३३ | इद ” 
८! आही | ३६ | ४२ | ४८ | दड | ६० | दद | ऊर | 


देवी गायत्री छन्द एक अक्षरका, आसुरीगायत्री १५ का, आजापत्यागायत्री | 

“८ का, याजुषी गायत्री ६ का, सान्नीगायत्री १२ का, आर्ची गायत्री १८ £ 

'का, आझीगायत्री ३६ का, आषींगायत्री २४ का, देवी उषण्णिगादि छन्दोपर 
द २ अक्षर वढंवि आसुरीमें एक एक घटबै आजापत्यापर चार चार 
उ याजुषीपर एक एक सान्नीपर दोदो, आर्चीपर तीन तीन आाह्ीपर छः छ; 
आषापर चार चार बढाबै, यही ऊपर लिखे कोष्ठका विवरणेहे, जहां एक छन्दकी 
सेख्या दूसरे के समान हो यथा दैवी त्रिष्रप याजुषी गायत्री आदि तो वहाँ निणे- 
'यके निमित्त गायज्यादि छन्दोके देवताओसे जो कि अनुक्रमणिकके चौथे 
अध्यायमें कहेहें निर्णय करे पिङ्गल० खण्ड ३ । इसी तपना ल्य 
ग्छि० खण्ड ३ । इसीसे इषेत्वा इसमंत्रका ३अक्षरक 
अनुष्टुप छन्द मानागया । 5 5 
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इति यज्ञीयविष 
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श्रीगणेशाय नमः। . - ° | न्‍ र र 
र [तप्र [ ४ ग : है है के 
यजुर्वेदका उपोडातप्रकरण। _ | 


अब जगदीश्वर परमात्माको सब प्रकारसे प्रणाम करके प्रथम यजुर्वेदकी 
व्याख्या की जाती है, कारण कि अध्वर्यु नामक प्रधान ऋत्विक सम्पूर्ण कायोंकी | 
सम्पादन करता है, यदि कहो कि, सब स्थानमें प्रथम ऋग्वेदकाही नाम पढ़ा जाता | 
है, इससे पहले ऋग्वेद्‌कीही व्याख्या करनी उचित है, यथा“ 'तस्मायज्ञात्सवेदत | 
ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दांसि जज्ञिरे तस्माचजुस्तस्मादजायत ३९॥७॥” अर्थात्‌ . 
उस यज्ञ रूप सर्वहुत परमेश्वरसे ऋक और साम उत्पन्न हुए, समस्त छन्द उत्पन्न 
इए आर उससे यज्ञः प्रकट हुआ, इस स्थल्में 'सहसशीषा पुरुष: इस मंत्रसे प्रति | 
पादित यजनीय अर्थात्‌ पूजनीय परमेश्वर “यज्ञो वै विष्णुः” इतिश्रुतेः, यज्ञ शब्दका ˆ 
अथमी सब जिसके उद्देश्यसे हवन करें वह परमेश्वर सर्वत शब्दका प्रतिपाथ | 
९ । यद्यापे यागादिमं इन्द्र वरुण यम इत्यादि देंवताओंके निमित्त यजन किया 
जाता ह, तथापि एक परमेश्वरही इन्द्रादि अनेक देवताओंके रूपसे विराजित 
होनेसे इसमें कोई विरोध नहीं आता, इन्द्रादिके निमित्त हवन पूजनभी परमेश्वर- 
काही हवन पूजन है, मंत्रमें देखा जाता है कि- इन्द्र मित्रं वरुणममिमाहरयो . 
दिव्यः स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । एकं सद्विमा बहुधा वद्न्त्यमि यमं मातरिश्वानमाहुः? 
इते [ ऋ० २।३।२२ | अर्थात्‌ इन्द्र वरुण मित्र अग्नि सुपण गरुत्मान्‌ अभि य 
वायु एक सन्मात्र इत्यादि अनेकरूंपसे जाझणगण उसको कहते हैं । | जच 

वाजसनेयि शाखाध्यायी द्विजगण अपनी शाखामें पाठ करतेहें “तथदिद | 
माइुरसुँ यजामु यजेत्येकेकं देवमेतस्यैव सा विसश्रिष उद्येव सर्वे देवा हात अर्थात्‌ __ 
इसकी पूजा करो इसके उद्देश्यसे यज्ञ करो इत्यादि जो कुछ शास्र अथवा महाँपष 


१ प्रधान ऋत्विक्‌ अध्वर्यु कहाताहै यह यशकार्यका नेता है यह जो करताहे यही यसमै प्रकट | ङ | 
काय है, यज्ञयागादिका विधान यजुबेंदमे. है, इसके जाननेकीही प्रथम” आवश्यकता है, अध्वर्युका स्का 
काय यशहोमादिका तत्र समझकर पदचात्‌ मंत्रदशनार्थमें ऋग्वेदका पाठ करना होता है, होता सत्र 
पाठ करताहे वौषट्कार उच्चारण लरताहै; याज्यानुव्राक पाठकरताहै/ फिर मेत्ररूप जान लेनपुर विना | 
ऋण्वेदके काम नहीं चलता । LoS नी 

` २ आमि शब्द दो वार आयाहे लौकिक वैदिक दोनों प्रकारकी ऑमिही इसका अर्थ है किसीके- उ 
मतमै दूसरा अभि शब्द यमका विशेषगे दै अर्थात्‌ दीप्तिमान्‌यम । > ` » : [कसी 


~ 
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-शान्त दते हैं इसकारण ऋग भली मांतिसे यज्ञाङ्ग हढकरता है । र ड | 


-स्वाहा वौषद्र इत्यादि संयुक्तःहोनेसे उनका स्वरूप विकृत हुआ है, यथार्थ रूपसे मंत्र ऋग्वेद में है 


अकारा करना होता है । इस स्थानमै इसही नियमका प्रतिपालन किया है । 


(२) उपोद्वातप्रकरण । 


कहतेहैं, यह केवल एकमात्र देवताको लक्ष्यकरकेही कहतेहैं, यह सब एक देवताकी 
विभूति ही है, यह एकमात्र देवही सम्पूण देवताऑमे बिराजमान है इसकारण 
सबके द्वारा एक परमेश्वरही पूजित और इत होताहे यह सिद्ध इआ। 
“केवल प्रथम पहेजानेके कारणही ऋग्वेदकी श्रेष्ठता नहीं किन्तु यज्ञाङ्गकी 
-ढताभी ऋग्वेदही सम्पादन करता हे, तीनों वेदोमे वाइर्यसे ऋम्मत्र उच्चारण 
केये जातेहै, अध्वर्यु जिन. मंत्रोंकों यज्ञम पढ़ते हैं वे ऋग्वेदमें हैं, सामगान ऋग्म 
ञॉसेही होताहै, अथर्षसंहिताध्यायीभी वहु परिमाणसे कग्मंत्रही "पाठ करते हें, 
तैत्तिरीय शाखाध्यायी कहते हैं कि, “यद्वै यज्ञस्य सास्रा यजुषा क्रियते शिथिले | 
तद्यहचा तदहडमिति” [ त०्सं०६।५।१० ] अथ यजु ओर सामद्वारा सम्पन्न होने 
बाला अंश शिथिल है, ऋचाद्वारा जो सम्पन्न हो वह छड है । इससे प्रथम करगे, 
दुको व्याख्या करनी चाहिये । 
सामवेदीय छन्दोग शाखाध्यायी गणने सनत्कुमारके प्रति नारदकी उक्तिम 
ऋग्वेद का प्रथम उलेख और पश्चात्‌ दूसरे वेदोंका उल्लेख किया है, नारद्वाक्य 
यथा- हे भगवन्‌ ! + ऋग्वेद अध्ययन किया, यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेदर्भी 
अध्ययन किया है। ” सुण्डकोपनिषदूमे भी लिखा है “ + ऋग्वेद, यजुर्वेद 
सामवेद, अथववेद । ” तापनीयोपनिषद्के मंत्रराजके चतुष्पादनिणेय मसराम | 
ऋकू, यज्ञ, साम, अथर्व यह चार वेद अंग ओर शाखासाहेत चार पाद ६ 
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इस प्रकार क्रमिक पाठमें ऋग्वेदका प्रथम नाम लिखाइआ देखा जाता ह। 
: इस प्रकार सव वेद्‌ पुराणादि शास्तरोमे प्रथमपाठित ओर यज्ञागका हढतासम्पादक 
: ऋग्वेदकी सबसे प्रथम व्याख्या करनाही उपयुक्त है ॥ 


। 
| 
क :| 
1 


१ यज्ञादि समस्त क्रिया अमंत्रक अनुष्ठान करनेसे फल नहीं होता जो कस संत्रद्वारा आचरण 


कया जाता है वही फळ देता है, और वे मंत्र प्रकृत रूप से ऋग्वेद म पाये जाते हैं, सामवेदमे | 


स्वरसंयोगसे प्रकारान्तरसे उच्चारित होकर विकृत हो जातेदे, यजर्बेदमै जितने मंत्र हैं उनके अन्तग | 


इसीसे ऋक्‌ यज्ञाङ्ग दृढकरताहै, कोई कहतेहें ऋग्वेदमें पढेहुए मंत्रोंके माहात्म्यसे यशक विरार : 


| 
न ऋग्वेद भगवोध्येमि यजुवेदं सामवेदमार्थवणश्रेति | + ऋग्वेदों यजुर्वेद: सासवेदोऽथर्यण इति | 


- २ आपरत्तेकाराके मृतकाओथम,उल्लेख करना प्राचीनरीति है, इसके पश्चात्‌ अपना सिद्धात्त 


| 
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उपोद्वातप्रकरण । (३) 


७ 


जो लोग पूर्वोक्त मत प्रकाश करते हैं उनके प्राते यह बात कही जाती है कि, 


सब वेदोंके अध्ययन पारायण अह्मयज्ञ जपादि सब प्रकारके विषयोम सव स्थानाम . 


ऋगेदका प्रथम उल्लेख है, किन्छु समझना चाहिये कि उचित वेदका अर्थज्ञान 
यज्ञाबुष्ठानमें ही उपयोगी है, वह यज्ञ यजुर्बदमें विहित है, इस कारण अर्थन्ञानमँ 
और अनुष्ठानांशमें यजुर्वेदका प्राधान्यहे (१) इस कारणसेही. यजुरवेदकी व्याख्या 
अथम करना उचित है । यजुवेंदकी श्रेष्ठताके विषयमें ऋकमें स्वयंही कहा है कि । 
यथा,- ऋषांत्व/पोषमास्ते पुषुष्वान, गायत्रेत्वो. गायाते झक्करीषु । ब्रह्मा त्वो 
-वद्ति जातविद्यां यज्ञस्य "मात्रां विमिमीत उ त्व” । [ ऋ०८। २२४ ]/निरुक्तकार 
यास्कने इस ऋफूका तात्यय्ये सक्षेपसे दिखाया है । उन्होंने कहा है, इस ऋसे 
ऋत्विक कम्मका नियोग अर्थात्‌ किस ऋत्विकको किस काय्यमें नियुक्त करना 
चाहिये सो कहा है । ऋकू मन्त्रके प्रथमपादकी व्याख्यामें उन्होंने कहा. है। “हो 
तानामक ऋत्विक्‌ समस्तऋक्‌ की पुष्टि सम्पादन करता हैं, अर्चनासाधन ऋकू 
। संभपसे यास्कके वाक्य का अर्थ यह है कि, होता नामक एक ऋतिक 
यश्चसमयम अपने वेदके सम्पूर्ण ऋकुमन्त्रोंकी पुष्टि करता है अर्थात्‌ भिन्न २ 
स्थानोंमें पठित सबक्रक्‌ मन्त्रको एकत्र संकलित करके इस ऋक्समूइका नामः 
नह श्र ( २ ) इस प्रकारकी कल्पना करते हैं बही एट्टिहै, होता इस पुष्टिका 
य्यम ८ नियुक्त होताहे“त्व” शब्दका अर्थ एक है,हस स्थानमे वह होताका विशेषण 
९, ककूशब्दसे अचना साधन यह अर्थ समझना जिसके द्वारा देवताविशेष 
अथवा काय्यविशेष अचित अर्थात्‌ शासित हो, उसका नाम ऋकू है यही ऋक्‌- 
शब्दको व्युत्पत्ति है। यास्क संक्षेपसे द्वितीय पादका भी इसी प्रकार अर्थ करते 
। उद्ाता शक्करीमें गायत्र गान करता है । स्तुति कम्मेबोधक गायतिसे गायत्र 
शक्करी शब्दसे, इन्द्र इन ऋचाओंके द्वारा अपने शत्रु दत्रको वध करनेमे समर्थ 
इआ था यही शक्करीका शक्करीत्व है” यास्ककी संक्षेपोक्तिका प्रकृत अथे यह हे 
कि, उद्ठातानामक ऋत्विक्‌ गायत्र नाम स्तोत्र शक्करी संज्ञक ऋकू मंत्रमे: गानक- 
रता हैं, अत्येक धातुही बह्ने है, इसकारण गायति धातु स्तुतिक्रियाबोधक है और 
उससे उत्पन्न गायत्र शब्द स्तुतिसाधन ऋकू समूहार्थ है । शकरी शब्द शक्तोतिरू 
पावाराष्ट शक” घातुसे उत्पन्न है इन इन समस्त ऋचाओंके द्वारा इत्राधनाशर्मे 
` समर्थ हुआ था, अतएव यह शक्करी है. शक्करी शब्दकी यह: व्युत्पत्ति किसी ब्राह्म 
(१ ) सबसे प्रथम पठित ऋग्वेद, सबसे प्रथम अनुष्ठेय यजुर्वेद, ज्ञान 'सत्वमे अनुष्ठान किया 
जाता हैं इस कारण अर्थ ज्ञानार्थमें यजुवेंदकी प्रथम आवश्यकता है | पाठक्रमकी. अपेक्षा अर्थक्म 
सर्वही प्रबल दै । “अब: के 8 
( २ ) स्वतिमंत्रसमूह | र 


लः. 
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. दाध्यायी छन्दोग शाखाभ्याती गण | हि र | 


A 


९४) उपोद्धातप्रकरण [कि । 1 | 


"रमे * देखी जाती है। इसके अनन्तर तीसरे पादकी म्मा कहते हैं... 
` “बह्मानामका एक ऋतिक सामयिक उपस्थित प्रणयनादि कर्माकी अनुज्ञा प्रदान 


र 


- “करे जह्य सर्वज्ञ है ।” यास्ककी उक्तिका अर्थ इस प्रकार है! ब्रझानामक एक, 
-ऋत्विक्‌ उस उस काहमें प्रस्तुत मणयनादि; कमाके उपस्थित होनेपर आज्ञादा्‌ | 
करे । “हे रन्‌ ! अपः प्रणयन करें” इसप्रकार पूछनेपर प्रणयन करो इस्‌. 


प्रकार अनुमति प्रदान करे । वह अह्मा ऋकू यज्ञः सामवेदोक्त समस्त क्रियाका- 
-काण्डमे अभिन्न होता है, इसकारण वह जिस कर्मके करनेमे जो ऋत्विक समर्थ ह. 
उसकी सामथ्ये जानकरही उस कार्यमे प्रेरणा करे और किसी कार्यमे कदाचित 
अरम प्रमाद उपस्थित होनेपर समाधान करनेम मी समर्थ हे । वह क्षमता छन्दो | 


. .( १ )गण अपने ग्रन्थमें संकलित करते हैं यया, + इस यज्ञके दो प्रकारके मर्ग. 


हैं, एक मनोरूप दूसरा वाकरूप, उनमेंसे रझा ऋत्विक मनमनमे एक प्रकारका | 
यज्ञमा संस्कार करता है, अन्य प्रकार यज्ञमार्ग संस्कार कम्मेमे होता, अध्यय 
और उद्गाता नियुक्त होते हैं । समस्त यज्ञकर्म यथोचितप्रकारते अनुष्ठान क| 


9) ' सकनेके निमित्त मनमनमें समस्त यज्ञप्रकार अनुसंधानकरना होता है, वाणीद्वारा | 
` तीनों वेदके मन्त्रपाठकरने होते हैं, होता आदे तीन ऋत्विकू मिलकर वागरुप | 


यज्ञमार्गका सँस्कार करते हैं, ब्रह्मा एकाकीही मनोरूप यज्ञमागंका संस्कार करता | 
है, इसकारण कहना चाहिये कि, अह्माका कार्य चमक दूरक'ना ओर शक्तिके | 
अनुसार क्रत्विकको नियुक्त करनेकी क्षमता है :। इसके पश्चात्‌ मन्त्रके चतुर्थ 
यादकी व्याख्यामें यास्क संक्षेपसे कहते हैं! एक अर्थात्‌ अध्वयु ( २) जो अधर 


` (यज्ञ ) की योजना करे यज्ञका नेता यह अर्थ है यास्क मद्दाशयके संशि. 


बाक्यका इसम्रकार अर्थ है अध्वर्यु नामक एकऋत्विक यज्ञको मात्रा - अर्थात्‌ | 
स्वरूपविशेषे प्रकारसे निष्पादित करता है जो निम्मांण कियाजाय वही . मात्रा 
अर्थात्‌ स्वरूप है, उसके निष्पाद्नकरनेबाले अध्वयुके नाम निरूपण 


न 


-समझलियाजाता .है । ( यास्कने कहा है: अध्वय्यु अध्वरयु ) अछः 


स्यु इसनाममें वैदिक मक्रियाके अनुसार अध्वर: शब्दका अन्तःस्थ अ | 
कार डप्ततआ हे । इस “अ” कारके पुनवीर सयुक्त करनेपर अध्यय्यु' य 


नाम सम्पन्न होगा । अध्वर योजितकरता हे यही ( अध्वरयु इस श 


५ | साम ष 
क वेद्के अंशाविशेषका नाम ब्राह्मण है एप एव यञस्तस्य मनश्च वाकू चेति० ( १ ) तार, 


( २ ) यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उत्वः इस चतुर्थ पाद्म “खश” शब्दका अर्थ जो एक हे, | 
थक अध्वर्य्य, ऐसा यास्क कहते हैं । न = 
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० र उपोद्वातप्रकरण । | _ (५) 


'ब्दके ) अवयवका अर्थात्‌ प्रत्येक पदांशका संकलित अर्थ दै । अध्वरका नेता य _ 
तात्पर्य है पदांशका संकलित अथे नहीं हे । इंस तात्पयंके अभिमायसे ही अध्वर्युबेद 
अर्थात्‌ अध्वय्यु कम्मं जिस स्थानमें उपदिष्टटुआ है उस यञ्जबैदका याग निष्पादक 
द्योतक निर्वेचन ( १ ) यास्क दिखाते हैं । मनन करना होता है (२) इसकारण . 
मंत्र, छादननिंमित्तसे छन्द (३) स्तवनसाधन दै इसकारण स्तोम, Re य है 
होनेके कारण यजु; इसमकार नाम निर्वाचित हुआ हे । यादै इसमकार त्त | 
इआ कि, यजुर्वेदयागस्वरूपनिष्पादक अध्वयुंनामक ऋत्विकका कार्य्यंकलाप प्रतिः A 
पांदन करता है और अध्वय्युँसम्बीथ यजुवेदर्म निष्पादित यज्ञश्रीर अवलम्बन 
करके यज्ञमें अपेक्षित स्तोत्रशख्र ( ४ ) रूप दोनों चच्चाङ्ग ऋखेद | 
. और सामबेदके द्वारा पूर्ण होते हैं; इसकारण यजुषैंद ही उपजीव्य अर्थात्‌ . 
_ अवलम्बन है ऋक और साम उपजीवी अथोत्‌ आश्रित है। इस कारण उपजीव्य 
यजुवेंदकी सबसे प्रथम व्याख्या करनी उचित है। इसके अनन्तर ऋकू और 
साममेसे पहिले किसकी व्याख्या करना आवश्यक है इस विषयमें विचारकरनेसे 
देखाजाता है कि साम ऋकूके आश्रित है, अतएव सामके आश्रयभूत ऋगेदकी ? | 
सामकी अपेक्षा प्रथम व्याख्या करना ठीक है इसकारण यजुर्वेदकी व्यार्याके, | 
पश्चात्‌ ऋग्वेदकी व्याख्या करनी होती हे । 
इस समय वेदके अस्तित्वमें ही आपत्ति उठती है । आपत्तिकारी कहते हैं 
वेदही नहीं, वेदके अवान्तर बिभाग ऋमेद आदि: कहांसे आये ? (यादि कोई 
कहना चाहे वेद है, तो उससे पूँछते हैं) वेदनामक पदार्थ क्या हे. उसका 


( १ ) “यजर्यजते£” यागनिष्पक्न करनेके कारण. यजुःसंज्ञा यह निर्वाचन है । मन्त्रा मननात्‌ 
छन्दांसि छादनात्‌ स्तोमः स्तवनात्‌ नि» ७ | १३ । छ पर 

(२ ) मनन अर्थात्‌ मन्‌ सनमें चिन्ता करना संत्रप्रयोग कालम कसव्य अथे स्मरण 
कराके देना मीसांतकका यह सत है, इस अन्थमे आगे यह विषय प्रतिपादित होगा, मनमै चिन्ता | 
करने परही मंत्रके द्वारा अर्थ स्मरण होसकता है, मन मनमें आन्दोलन वा मनन व्यतीत केबछ . 
'अन्यसनस्कमावसे होजाने पर संत्रके द्वारा प्रयोगकाडीन अर्थ स्मरण नहीं किया जासकता ६-० _ 
इसकारण मंत्रका सनन चाहिये । | . 3 ° 

( ३ ) आच्छादन और छादन यह दो बातें हैं । संत्रका . स्वरूप "आच्छादन करनेमें उन्दरीं | 
'पारग है, किसी संत्रके अन्तर्गत दो अथवा एक अक्षर स्खलित होनेघर छत्दोदवारा इस इसको | 
समझसकते हैं कारण कि छन्दमै अक्षरानियेम है । छन्दसंत्रको आच्छादनकररखता है जिससे उसके | 
एक अंशभी स्वलित न होतके | Ds... | 145 

( ४ ) प्रगीतसाध्य मंत्र साध्यति और अप्रगीत मंत्रसाध्य . खुतिमेदसे स्तोत्र झज्जकी पृथक्ता | 
'दोनोंका कार्य्य ही स्तुति है । किसीकी गानद्वारा, किसीकी उससे विदीनमें । क नती 


= 
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(६)  उपोद्वातप्रकरण । 


काइ लक्षण नहीं, इसनिमित्त कुछ, प्रमाणभी नहीँ । लक्षण ( १ ) प्रमाण इन दोहे 
न होनेपर कोई भी वस्तु सिद्ध नही, होती । नयायक कहते हैं लक्षण औँ, 


अमाणद्वारा वस्तुकी सिद्धि होती हे । (इसकारण. लक्षण आर प्रमाण वक्तव्य है \ 


यदि कहाजाय प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और आगम इन नैयायिको के स्वीका 


किये हुये चार प्रमाणोंमेंसे | आगम ' नामक अन्तिम अर्थात चोया प्रमाणही 


बेद है, यही वेदका लक्षण है । सोभी नही होसकता कारण कि मनुआही 
महर्षियोंके बनाये हुए स्मृति शास्रं अतिव्यससि होती है .( २) क्यों हि 
* समय कहनेम सम्यक परोक्षाबुभव साधन आगम इस प्रकार आगमका रक्षणा 
समें ( मनुस्मृति आदिमें ) भी है ( ३ ) यदि कहो “अपोरुषेय'' यह विरो 
देनेसे कोई दोष नहीं आता, सो भी ठीक नहीं. कारण कि, बेदी 
मबुस्मत्यादिकी समान पौरुषेय है, परमेश्वररचित होनेकें कारणही वेद पारुणे 
है । शरीरधारी जीव पुरुषरचित होनेके कारण स्स॒ति आद पोरुषेय ६ 
वेद वैसे नहीं, अत एव “अपोरुषेय” ऐसाभी नहीं कहा जासकता; क्योंकि “सह 
रूशीषां” इत्यादि .वेदवाक्योंके द्वाराही ईश्वर शरीरथारी जीवविशेष होनेने 
कारण प्रतिपादित हुआ है। यदि कहाजाय कि जो शरीर अपने पूवे जन्मोके 
अर्जित कम्मंका फलस्वरूप है उस प्रकारके शरीरथारी जीव रचित होनेपर 
पौरुषेय कहैँगे, नहीं तो नहीं, उस मकारका शरीर ईश्वरका नहीं है, केवल जीर 
सम्मदायकाही है, अतएव इंश्वररचित होनेपरभी पौरुषेय नहीं है । यह संगा 


नहीं, क्योंकि आगि वायु आदित्य आदि कम्मं फल शरीरथारी जीवविशेषोंके 


| 

(१ ) लक्षणप्रमाणाभ्यां वस्तुसिद्धिः । | 

( २ ) जिसका लक्षण निर्वचन करना होता है उसको “लक्ष्य” कहते हैं. । लढ्ष्यके आतिरिष 
स्थानमें यदि लक्षण पायाजाय तो ढक्षणकी अतिव्याप्ति अथीत लक्ष्य छोडकर भी बाहर जाग 
होतां दै । यह दोष है, कारण कि कितनीही लक्ष्यके वाहर वस्तुं भी लक्षणकी गड्डीमें पडगई हैं| 
मनुस्मृति वेद नहीं है किन्तु आगम है । इसकारण आगमको वेद कहनेसे वदबहिर्भूत मनुस्मृतिगी 
लक्ष्य हुंओं, यह अतिव्याति“है । | 


(३ ) समयबलेन सम्यक्परोक्षाउभवसाधनम, । शब्द अथवा वाक्य अपरोक्षशांन नहीं उर्क. 
करासकता । पुत्रदाब्द उच्चारण करने पर जो पुत्रबोध उत्पन्न होता है वह परोक्ष है अपरोक्ष हो 
उच्चारणमात्रसे पुत्रको देखा जासकता है । मळीभांति परोक्षज्ञान कहनेका उद्देश्य यह दै % ` | 
परोक्षशानमें कोई भ्रम नहीं हो इस कारण वह यथेष्ट दै । । 
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उपोद्वातप्रकरण । (७) 


: द्वारा वेद्‌ उत्पादित है यह बात वेद खयहीं कहता हैं। श्राति यथा-# अञ्नितें . 
ऋग्वेद उत्पन्न हुआ था, वायुसे यजुर्वेद, सामवेद आदित्यसे उत्पन्न इआ था। 


“इश्वर अभि वायु आदिका मेश्क है इस कारण अग्निसे: उत्पन्नः ऋगेदकों ३श्वरने 


ही निमाण किया था ऐता कहाजाता है। ( १ ) अत एवं समय बसे सम्यकू. 


परोक्ष ज्ञानसाथन अपौरुषेय वाक्य वेद है” ऐसा लक्षण नहीं होसकता । मंत्र 
आहण रूप शब्दसमूह वेद्‌ है यह भी वेदका लक्षण नहीं - क्योंकि “इसमक्रार मंत्र 
रस मकार आहण यहभी अबतक निश्चय नहीं हुआ । (मै 

इस ' | बय नहीं मंत्रजाझणका सरूष 
निर्णय नहीं इआं ) इसकारण वेदका लक्षण नहीं, वेदकी विद्यमानतामें कोई भी 
अमाण नहीं दखाजाता ( ऋगेदं भगवोध्येमि० ) हे भगवन ! ऋग्वेद अध्ययन 


किया है यजुर्वेद, सामवेद और चौथा अथर्ववेद भी अध्ययन किया है यह वेद्‌- . 
वाक्य वेद्के अस्तित्वमे प्रमाण हैं यह बात नहीं कही जासकती, क्योंकि वह वाक्य : 


भी वेद्के अन्तर्गत है अतएव आत्माश्रय ( २ ) दोषभयसे वेद्के अस्तित्वमें 
वैदवाक्य प्रमाण स्वरूपमें ग्रहीत नहीं होसकता । कोई व्यक्ति चाहे कितनाही 
चतुर क्या न हा परन्तु अपने कंघेपर स्वय - नहीं चढसकता । वेदही द्विजाति- 
गणोंका परमकल्याणसाधन है + इत्यादि स्पराति वाक्यमी वेदके अस्तिलमें 
प्रमाण नहीं हैं क्योंकि वहभी शुतिमूलक हैं । प्रत्यक्षादे प्रमाणद्वारा वेदका अस्तित्व 
अमाणीक्कृत होगा ऐसी शंका करनाभी अयोग्य है “वेद” कहकर जो एक लोक- 
प्रसिद्धि है वह सर्वजनीन होनेपरभी “आकाश नीला है” इत्यादे सर्वजनीन- 
अमात्मक मत्यक्षकी समान अममात्र है। इसकारण शून्य और अ्माणरहित 


et एजामेरजायत यजुवेंदो वायोः सामवेद आदित्यादितिभ्रते: ऐतरेयत्रा ५ । ३२ परंतु 
क म भ रवि ति लिखी हैं कि इनको तपाकर ब्ह्माने ऋक यजः साम प्रगट 
इससे यह. ऋषि नहीं। देखो श० ११ |५ | ८। २ pe 


( १ ) ईश्वरका वेदनिम्मांतृत्व और अन्न्यादिंका वेदनिमांतृत्व विभिन्न अगीका 
स्वयंही र दनिर्मात 
दिने स्वयंही किया या ईश्वरनें उनको प्रेरणा ls Dvir 


EN मा स भ होनेपर आत्माअय कहते हैं । वेदी प्रमाण फिर उसी प्रमाण 
रूप प्रमेय होता है । ऐसा नहीं । 
| है । ऐसा नहीं होसकता । प्रमाण और प्रमेय लक्षण और क्य 


` एक नहीं हैं । लक्यगात असाधारण धर्म लक्षण है लक्षणका प्रतिपादित लक्ष्य है इसीप्रकार 
` ९, 


अमाणकोमी समझना । | 
+ वेद्‌ . र & ` ह 
रे दिजातीनां निःभेयसकर; परः । याशवल्क्य आचाराध्या० छो० ४० । 
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(८) उपोद्वातमकरण । | - 


वेदका सद्भाव (अस्तित्व ) स्वीकार नहीं किया जासकता । यही इसस्थानप्र 
पक्ष है है न ह न -. कण्व 
कक पा उत्तर कहाजाता दै, ' मंत्रत्राझणरूप शब्दसमूह वेद है” या | 
लक्षण दोषशून्य है । इसकारणही यच्चपरिभाषामे आपस्तम्बने कहा है भं 
(१ ) और ब्राह्मण इन दोनोंका नाम वेद है मंत्र और जाझणका सरूप आगे 
कथन किया जायगा, हम पेदको जिस प्रकार अंपौरुषेयत्व कहते हैं इसकामी 
पीछे निराकरण करेंगे । श्रुति, स्मरति, लोकप्रसिद्धि इत्यादि प्रमाणं वेदविषये 
देखने चाहिये । जिस प्रकार घटादि वस्तु स्वप्रकाशक न होनेपर भी सूये 
स्वप्रकाशकसे विरोध नहीं रखती, इसी प्रकार मनुष्यादि जीवगण अपे 
कंघेपर न चढ सकनेपरभी, अकुंठितशक्ति पेद जिस प्रकार परप्रतिपादक है | 
इसी प्रकार स्वमतिपादकभी हैं । इसी कारण सम्प्रदायज्ञोने वेदको अङ3त शाती 
दिखाई है यथा, वेदवाक्यभूत, भेरणा ( २ ) वत्तेमान, भविष्यत्‌, सूक्ष्म, व्यवह 
दूरस्थित इत्यादि सबेजातीय पदार्थ विदित करा सकता हैं। ईस कारण वैर 
मूलक स्साति और स्खतिमूठक जनमवादका प्रामाण्य इर है इस काण 
लक्षण प्रमाणसिद्ध वेद किसीभी चार्वाकादि शउद्दारा उाच्छन नहा हा सकता! 
यह स्थिर हुआ । ह: न ऱ्या | 
इस वेदके प्रामाण्यमें फिर भी आपत्ति होती हे । आपात्तकार कहते ह दक । 
` नामसे कोईभी पदार्थ हो, तथापि उसकी व्याख्यानयोग्यता नहीं है। क्योंकि | 
वेद अप्रमाण है अत एब उसकी व्याख्या करना अनुचित हैं । वेद प्रमाण नहीं 
होता, वेदमें प्रमाणका लक्षण ढुःसम्पाद है । कोई २ कहते है जिससे भ्रम: 
श्य ज्ञानका उदय हो वही प्रमाण है, दूसरेकी समान वह अज्ञात विषय 
समझादे वही प्रमाण हे । यह दोनों ही वेद्में नहीं हो सके । वेद मंतर 
बाहणात्मक है । उनमेंसे कितनेही मंत्र कोईभी अर्थ नहीं समझाते । गो 
“अम्यक्‌ सात्‌ इन्द्र ऋषि!” [ ऋ० २।. ४ । ८ ] यह एक “याइरिमन्याये 
तमपस्य याविदृद” [ ४॥ २। २४ ] और एक यह तथा “सृण्येवजभरीतुफेरीत 
[ ८।६। २ ] यह औरं इसी प्रकार “आपान्तमन्युस्तपलप्रभम्माो | परि ८! 
४। १४ ] इत्यादि और भी अनेक उदाहरण दियें जासकते हैं । इन मत्र 
द्वारा कोई एक अथेभीः समझमें नहीं आता । इन सबमें जब | 
नहीं, तो “अनुभवका 'सम्पूर्णत्व” और उसका साधनत्व बहुत दूर चढागया 
री रा अवा था। ९ एतद वाक्य जव शो 
(३ ) सलनाह्मणयोेदनामधेयम्‌ स्तम्ब प्र. अ० । (२) चोदनालश्षणोऽयों धैः (० म" 
२ । ( ३ ) अधऑस्विदासीदुपरिस्विदालीत ८। ७ । १७। [ | कर 
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डा टक उपोद्वातभकरण । क टने 


“पुरुष अथवा हूठ !” इत्यादि संदिग्य वाक्यकी समान संदिग्ध अर्थज्ञाप | 
'हॉनेके कारण उनका प्रामाण्य नहीं १“ हे औषधे ! इसकी रक्षा कर " यह मंत्र 
` 'कुशविषयक है। २ “ स्वधिते इसे मत मार” यह क्षुरविषयक, ३ “ पाषाणसुनों 
'यह पाषाणविषयक है इन समस्त मंत्रोमें अचेतन कुश क्षर और पाषाणको 
चेतनकी समान सम्बोधन किया है, इसकारण “दो चन्द्र” इत्यादि वाक्यकी 
“समान बिपरीतार्थ समझानेके कारण अप्रमाण है । ४“एकही रुद्र है, दूसरा नहीं” 
'५ “सहन रुद्र प॒थिवीर्म आधिपत्य करदे है” यह मन्त्र दो व्याघात समझाते हैं। 
यादे कोई कहे “में आजीवन मोनी हे 'यह वाक्य जिस प्रकार उसकी चिरका- 
छीन मौनता समझाकर स्वयं फिर मौनताका व्याधात घटाता है इसी प्रकार | 
धूर्वोक्त दोनों वाक्यभी इसीकारण अप्रमाण हैं । आप उदन्तु [ते० शरा १] यह 
मन्त्र क्षोरसमयमें जलके द्वारा यजमानका मस्तक छेदन समझाता है। ६ “हे 
शुभिके तुम मेरा मुख शोभित करके मस्तकपर चडो ।” यह मन्त्र विवाहसमये 
मंगला चरणके निमित्त पुष्पक्की वनी हुई शुभिकाका वधूवरके मस्तकपर अवस्थान 
समझाता हे यह दो मन्त्र लोकप्रसिद्ध पदार्थ ही' ज्ञापन करते हैं. अज्ञात पदार्थ | 
ज्ञापक नहीं हँ । इसकारण मन्त्रमाग प्रदर्शित दोषले प्रमाण नहीं होसकता । _ 
इस स्थानमें प्रत्युत्तर कहा जाता है-अम्पक्‌ सात्‌ इत्यादि मन्त्रका अर्ये | 
यास्ककपैक निरुक्त न्थमे प्रतिपादित हुआ है । निरुक्त अन्यके साथ जिनका 
परिचय नहीं है वे यादि मन्त्राय न समझे तो उसमें मन्त्रका दोष नहीं होता । 
इस कारणेही इस स्थानमें लौकिककी समान ( आचार्यलोग ) उल्लेख करतेहँ 
यथा;-हूँठको अंधा नहीं देखता, यह हूंठका अपराध नही है, द्रष्टा पुरुषका 
अपराध है । “अधोदेशमें'' इत्यादि मन्त्र सन्देह नहीं कराता है किन्तुं जगत्कारण 
परम वस्तुका अतिगंभीरत्व समझानेमेंही प्रवृत्त हे । इसकारण गुरुशाखपरस्परा- 
` रहित व्यक्तियोको दुबोंघ्यत्वे:इस मन्त्रम भङ्गयबुसार उपन्यस्त हुआ हे । यह 
अभिप्राय ७ “कौन हठात्‌ जान सकता है” इत्यादि मन्त्रम स्पष्ट रूपते प्रतिपा- 
दित हुआ है । ओषधि संबोधनज्ञापक मन्त्रम अचेतन ओषधिको संबोधन नहीं 
किया है, ओषध्यभिमानि चेतन देवताको संबोधन किया गया है । वे समस्त 


` अभिमानि देवता “अभिप्रानिव्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्यामृशा० अ० २ पा? = 


 सू० ५ ";. इस सूत्रसे भगवान्‌ वादरायणकतक सूत्रित हुए-हैं । एकही रुद्रकी 
DT Te 


- १ ओषधे घायस्व यजुः ।, २ स्विते मैनंहि9॑तीः यजुः 1३ श्णोर्द आवाण; तैचिरी० १।३। २३ | 
४ एक एव स्ट्रो न द्वितीयोवतस्थे | ५ असंख्याता सहस्ञांणि ये रुद्र अधिभूम्यास्‌ तै० ४ 1५६ | 
१९ ३३० १९। ५४। ६ थमिकेशिर आरोह० वौधाय० ७ कोअडानेद्‌ २ ०.८ ७ । २७ ` ` 


3.23) 


~ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 0 eGanget otri 
(5 “TC 2 22 


(१०) :  उपोद्वातप्रकरण । 


महिमाबलसे सहस्रमुत स्वीकार संभव है, अत एव परस्पर व्याघात नहीं होता। 
जलादि द्रव्यद्वारा मस्तकक्केदनादि लोकप्रसिद्वि होनेपुरभी, तदभिमानि देवताका 
अनुमह अप्रसिद्ध है । देवतानुग्रह मन्त्रका विषय होनेके कारण अज्चातार्यव्यापक् , 
डै“। अत एव अज्ञातार्थव्यापकत्वरूप प्रामाण्वलक्षणसत्तमें मन्त्रभागका प्रामाण्य 
'स्थिर हे । इस अभिम्रायसेही जैमिनिने मंत्राधिकरणमें मंत्रसमृहके विवक्षिता 
सूत्रेत किया है । उन सूत्रोको उद्धत करके क्रमसे व्याख्या को जायगी । | 
उस मसंगमें पूर्व पक्ष सूत्रित करते हैं । सूत-तदर्थशाखात्‌ १ । जै० अ० १ 
पाद्‌ २ सूत्र ३१ से इसका अर्थ यह है कि मन्त्रका अर्थ ब्राह्मण वाक्य, सम 
साता है, अतएव ब्राह्मणसत्तमें मंत्र अविवक्षिताथे कार्य्य है मन्त्र जो अर्थ सम्‌! 
अनम समर्थ है ब्राह्मण वाक्यका भी वही प्रतिपाद्य है, अतएव मन्त्रार्थे जिसका 
अर्थ ऐसा ब्राह्मण वाक्य ही तदर्थशाख्र शब्दका अर्थ ब्राझणवाक्य है इसकारण | 
उसको ही तदर्थप्रतिपादक कहनाचाहिये, अतः मन्त्र अविषक्षिताथ) इआ देखा | 
जाता है “उरु प्रथस्व” ते० [ १। १ । ८ ] यह मन्त्र पुरोडाशमथन समझाताह। 
“पुरोडाश ( १ ) प्रथन कर यह, आझणवाक्य भा वहा समसाता ६ ऐसा. 
होनेपर मन्त्रके द्वारा पुरोडाश प्रथन समझागया है, फिर उसी अथबोधनमें , मद 
जाह्मणवाक्य अनर्थक होता है । मन्त्र यदि विवक्षिताथ (२)न हो तो नियोग 
बोधनेके निमित्त जाझणवाक्य उपयोगी होता है । अत एव मन्त्रसमूह उच्चारण. 
द्वाराही सागादिका उपकार सम्पादन करते हैं ।इस स्थानमें प्रश्‍न हो सकता है 
कि, मन्त्र उच्चारणार्थ होनेपर उसका कोई भी दृष्ट फळ नहीं। अदृष्ठ फल कल्पना 
करना होता है, और अर्थबोधक : होनेपर अर्थज्ञानही मन्त्रपाठका दृष्ट फल है। 
( दृष्ट फल संभव स्थानमें अदृष्ट फल कल्पना अन्याय्य है ) अतएव आह्मणवाक्ा 
अनुवाद (कहे हुए का फिर कथन ) स्वीकार करके भी मन्त्र अथेबीधक है ऐसा. 
मानना होगा । इस प्रश्नकी आशंका करके उत्तरम सूत्र रचना की दै). “वाक्य 
नियमादित २” अर्थात्‌ वाक्यमे क्रमनियम है इस कारण मन्त्र का उच्चारण 
. ग्रयोजन है। “आझ्नेमूद्धो दिवः ककुत्‌' इत्यादि निबद्ध मन्त्र पाठ करनेका नियम 
. है। अर्थ ग्रत्ययही यदि उद्देश्य हो तो वह “द्धां आभ्निः कळत” इत्यादि 
विपरीत क्रमसे पाठ करना भी होगा इस कारण निर्दिष्ट क्रमसे: पाठको सफलता 
सम्पादनार्थमें उच्चारणही मन्त्रका मयोजन है, अर्थज्ञान नहीं यह का | 
चाहिये । इस स्थानमें (फिर शंका होती है पाठक्रमनियमका 0. 


१ यज्ञसाधन पिष्टका विशेष | - 


| 
२ विवक्षितार्थ जिसका अर्थ विवक्षित दै अर्थात्‌ प्रतिपाद्य उसका अर्थ समाना जिस बाइ 


€. 


आवश्यकता है वह वाक्य विवक्षित दै । 
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ठे उपोद्धातम्रकरण । (११) 


व्कूछ स्वीकार करनेपरभी मंत्रपाठ अर्थ उत्पन्न करानेके निमित्त हे । इस आशङ्का 
में पूर्वोक्त याक्ते होनेपरभी अपने मतकी रक्षा नहीं. होती ढेखकर स्वतंत्र दोष कहा 
जाता है, खुद्धशास्रादिति ३। इसका अर्थ यह है कि, पूर्वमै जो समझागया है मंत्र 
उसकाही शासन है इस कारण मंत्र अर्थबोधक नहीं है, अभिदभीत विर [ ते० 

६ । ३ । १ ] यह प्रेष ( अनुज्ञा ) वाक्य प्रयोगसमयमें पठित होताहै :। अग्नीध्र 

ऋत्विक्‌ अभिविहरण काय्यं निजका कर्तव्य होनेके कारण. स्वये वेदाध्ययन 
करनेके समय में ही जानना हे उस ज्ञात विषयका पुनर्वार मँत्रोच्चारणद्वारा शासन 
बृथा है । पादुकाविशिष्ट पादमें* द्वितीयपाइका व्यवहारकी आवश्यकता नहीं होती! 

इस स्थानमें शङ्का की जा सकती हे कि,-अग्नीप्र इस विषयके पाठकालम | 
"विदित होनेपरभी प्रमादवश भूल जा सकते हैं, मेत्रद्वारा फिर स्मरण कराना 
होता है, इस आशज्ामें पूर्वोक्त युक्ति दुर्ब हुई देखकर पर मतमे फिर दोष 
देते हैं, “ अविद्यमानबचनान्‌ ४ ” ऐसा पदार्थ नहीं सोही समझाते हैं, अत एव 
अबोध मंत्रोच्वारणका उद्देश्य नहीं है 4 “चत्वारे ञ्ङ्गा' [ ऋ० ३ 1८1 १०] 
इसके चार सींग, तीन पेर, दो मस्तक, सात हाथ इस प्रकार एक मंत्र है । 
किन्छु चार झक्ञादिविशिष्ट कोईंभी यज्ञसाधन द्रव्य नहीं, मंत्रपाठदारा 
जिसका स्मरण किया जाय । यदि कोई आपत्ति करै “ इसप्रकार कोई देवता 
हो सकता है ” तिसको.समझानेंके कारण दूसरा दोष सूत्रितः करते हैं “अचेतः 
नेऽथबन्धनात्‌ ९ ' अचेतन पदार्थमें चेतनोचित अथे निबन्ध, करनमें मंत्र अर्थ 


ज्ञापन नहीं कराता यह विदित हो जाता है। हे ओषधे ! इसकी रक्षाकरो, पाषाण 


गण श्रवण करो इत्यादि स्थलमें अचेतन पाषाणआहि पदाथोमे चेतनोचित 
श्रवण रक्षणादि धर्म निबद्ध किया गया है, यह अत्यन्तही अनुचित है । इस 
स्थलमें “अभिमानिव्यपदेश०'” इस सूत्रम व्यास सूत्रमे प्रतिपादित पाषाणा- 
द्यभिमानिनी चेतनदेवतासम्बोधनका विषय है, अत' एव पूर्वोक्त दोष नहीं हो 
सकता, ऐसी शङ्का करके स्वतंत्र दोष लिपिबद्ध करते हैं,-“अरथविप्रतिषधात्‌ ६" 
सत्रका अर्थे विप्रतिषिद्ध है अत एव अर्थबोधक्ते निभित्त मंत्रपाठ नहीं है | 
“अद्तियौंरद्तिरन्तरिक्ष०'[ ऋ० १। ६। १६ ] यह मंत्र है। जो चुलोक है 
बही अन्तरिक्ष है, ऐसा अर्थ विप्रतिषिद्ध है । इस स्थानर्मे..“ एकही रुद्र संहख 
रुद्र” इत्यादि वाक्यभी उदाहरणरूपमें ग्रहीत हो सकते हैं । कहा जासकता हे 
तुमही माता तुमही पिता ” इत्यादि वाक्यमें जिस प्रकार पिता, मातो रूपमे 
एकही व्यक्तिकी स्तुति की है इसीप्रकार झघुलोक अन्तरिक्षरूपमे अदितिकी 
स्तुति हो सकती है । इसी प्रकार एक रुद्र योगबछसे वहुतसे रूप घारण कर . 
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(१२) उषोद्धालमकरण। 


सकता है। ऐसा होनेपर अर्थ बिम्रतिषेध नहीं हुआ । इस आशङ्कासे अन्य दोष 
सूत्रित करते हैं । “स्वाध्यायवद्‌ वचनात्‌ः ७ स्वाध्याय ग्रहणकालम जिस 
मेत्रपाठ अर्थबोध नहीं कराता, इसी प्रकार कंम्मंकालमेंभी नहीं । पूणक 
नामक कोई एक ख्री मुशलके द्वारा अवघात करती है, माणवक कदाचत्‌ उपडे 
निकट अवघात मंत्रपाठ करता है, उसके अर्थप्रकाशकी विवक्षा नहीं, क्योति 
मुशलप्रहास्के साथमें नियमपूर्वक वह मंत्रपाठ नहीं करता, अक्षर अइण का 
नेके निमित्तही वह मंत्र ओर अन्य मत्र पाठ करता ६। इस स्वाध्यायाभ्यात् 
कालमें पठित अवघात मंत्र जिस प्रकार प्रीणकाके मति अर्थेबोथ नहीं जन्मात 
इसीप्रकार यज्ञसमयमें: पठित होकरभी मंत्र अथज्ञान उत्पन्न नहा करगा । झु 
स्थानमै आपत्ति यह हे कि, माणवककी अर्थविवक्षा: नहीं केवल अक्षराभ्या 
सकीही आवश्यकता है। पूणकाभी अर्थ जाननेमें असमर्थ हे । किन्तु यह 
अध्वय्युंको' अर्थकी विवक्षा दै, वोधभी सम्भव हे । इस आपत्तिके बहे 
अपनी युक्ति दुर्बल होनेपर अन्य दोष सूत्रमँ ग्रथित किया जाता ह 
“अविज्ञेयात्‌ < अनेक मंत्रोंका कुछभी अथ सप्रझम नहीं आता, इसकारण अक 
बोध मंत्रका उद्देश्य नहीं है । कितनेही मंत्रोंका अर्थ समझमें नही आता । यथा 
अम्यकू सात' इत्यादे एक“सृण्येवजभरी' इत्यादि इस स्थानमें शङ्का हो सकती ६ 
कि, सब मंत्रोका अथे निर्णय करनेके निमित्त निगम, निरुक्त, निघण्डु, व्याकरणाद' 
शास्र हैं । इसकारण अर्थ समझा जासकताहे । इस शङ्काक उपस्थित होनेपर अन्य 
दोष सूत्रित करते हैं, “अनित्यसंयोगान्मंत्रानथक्यम्‌ ९ ' अनित्य वस्तु प्रतिपा 
दित होनेसे मंत्रकी अनर्थकता है । इसकारेण अर्थम्रतिपादन उद्देश्य नहीं है। 
“कीकटम तुम्हारा वया नष्ट किया हे' इत्यादि मत्रम काकट जनपद्का नाग 
पाया जाताहै,इसी प्रकार नैचाशाखनगर, प्रमगन्द्राजां यह सब अनित्यपदार्थ मंत्रा 
हैं। यदि ममगन्द्राजारूप अर्थबोध कराना मंत्रका उद्देश्य हो तो यह मंत्र प्रमगर्ल 
राजाके पूर्वका नहीं ऐसा समझा जाताहे । अतएव तदर्थ शास्रादि इन, समस. 
युक्तियों द्वारा यह सिद्व हुआ कि, मंत्रका अर्थबोध करानेके निमित्त प्रयोग र 
हे, इसका उच्चारण अष्टश्टा्थ है । इस मंत्रके उच्चारण करनेसे अदृष्ट उत्पन्न होत 
अथेनोधही उसका लक्ष्य नहीं हे । इस प्रकार पूर्वपक्षका मत है । | 


पूर्वपक्षका मत निवद्ध करके अब उस विषयमें सिद्धान्त सूत्रित करते हैरी 
यथा-“अबिशिष्टस्तु वाक्यार्थः १०” लोकमें और वेदमें शब्दका अथे समान 
5 1 ह नामान्‌). ५० ठाकत आर पदम डा य 


१ किन्ते कुण्चन्ति कौकटेष्चिते० #० ३ । ३ | २१॥ २ऋ० ३ 1३1२१ "| 
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उपोद्वातप्रकरण । (१३) | 


A 
सूत्रमे “तु” झन्दद्वारा मंत्रसमूइका अध्शार्थ उच्चारण निषेध कियाहै। क्रियाः 
कारक सम्बंधमें प्रतीयमान वाक्यार्थ लोकमें और वेमे उभयत्र एकरूप हे। ४ 
ऐसा होनेपर लोकमें जिसप्रकार, अथेप्रत्यय उत्पन्न करानेके निमित्त वाक्य उच्चारण | 
कियाजाताहै, इसी प्रकार वैदिकप्रयोगमें भी समझना चाहिये । मंत्रके दारा | 
समझाइआ अर्थ अनुष्ठान करनेमें शक्‍य है, अप्रकाशित अथांत्‌ अज्ञात अर्थे अनुष्ठान 
नहीं कियाजाता । इस कारण मंत्रोच्चारणका अर्थ प्रकाश नहीं एकमात्र प्रयोजन _ 
देखा जातादै । इस स्यलमे प्रश्न हो सकताहे कि, “अश्रिरसि” इत्यादि मंत्रद्रारा « 
अतीत अभ्यादान “चार मंत्रोंद्ारा अश्रि आदान करना चाहिये” इस जाह्मणवा- 
कयम फिर विहित होताहे । यह विधान अर्थ प्रकाश नहीं है, मंत्रोचारणका उद्देश्य 
इस मतमें व्यर्थ होताहे । इस मइनकी शंका उत्तरसूत्रमे बाध करते हैं। “गुणा . 
थेन पुन; श्रुतिः. ११” मंत्रके द्वारा प्रतीत विषयकाही जाझणवाक्यमें जो पुनः 
श्रवण है, वह केवल चतुःसंख्यारूप शुँणविधानके निमित्तही उपयुक्त आहे । इस 
विधानके न होनेपर चार मंत्रॉमेंसे किसीकेद्वारा अश्रि आदान करना ही विधान . 

' होनेसे चारोंकें द्वाराही आदान करना होगा । इस स्थानमें फिर एक शङ्का उदित 
होतीहे । “सत्यस्वरूप ( पशु ) की इस रशना ( गलेकी रस्सी ) का पूपेवत्ती 
लोगोंने ग्रहण कियाहै” इस मंत्रद्वारा अश्वाभिधानी ग्रहण करनी चाहिये । 

इस स्थानमें मंत्रकी सामथ्येसे प्रास रशना ग्रहणका ब्राह्मणवाक्य पुनवोर 
नियोजकरूपसे पठित हुआ है। “यह आपके मतमें व्यर्थं होता हैं। ? इस 
झङ्काके समाधानमें उत्तर देते हैं,-“पारिसंख्या. १२ ” इस स्थानमें परिसर्या | 
बिधि कहनी चाहिये । गईभरझानाग्रहण इस मंत्रमें न करे इत्याकार निषेध | 
परिसंख्या कहाता है इस कारणही “अइवाभिधानीका ग्रहण इस मत्र करना 
चाहिये'” यह ्राह्मणवाक्य है । यादे कहाजाय परिसंख्यामें तीन दोष है (९) 

-“आदत्त” इस पदसे प्रतीत आदानरूप स्वार्थ परित्याग करती हैं, आदान 
निषेधरूप अन्याथे कल्पना की जाती है, रशना साधारणमें प्राप्त ग्भ रशनाका 
आदान वाघित होता है यह दोष है । श्रृतार्थपरित्याग, अश्चुतार्थम्रहण, प्राप्त | 
चाथ, यह तीन दोष परिसंख्यामें हैं तो म्त्युत्तरमें हम कहते हैं गहभरश- 
नाकी प्राप्ति नहीं है। आपके ( ग्दभरशनामासिपक्षके .) मतें इस मंत्रका | 
रशनादानम्रकरणमें पाठ वृथा होजानेके कारण उस -अचुपपत्ति निवारणके 
निमित्त “इस मंत्रके द्वारा अहण करे” इस प्रकार वाक्म कल्पना करनी चाहिये 
प्रकरणबलते कहिपत उस वाक्यद्वारा मंत्र और अहणका. सम्बंध स्थिर होनेप 


१ इमामगम्णन्रशना० इत्यादि तै० सं ५। १।२। क । 
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इस कारण उपेक्षाका विषय नहीं है यही बात कहना चाहते हैं 


क या 


€ १४). ` उपोद्वातभकरण । 


उसके अनन्तर “ग्रहणं कौन विषयका है” इस विषयका निरूपण करनेमें 
रिङ्ग ( शब्दसामर्थ्यं ) रूप प्रमाणद्वारा “रशनामात्रका आदान” स्वीका 
करके रशनात्वसामान्यमें गदेभरशनाकी प्राप्ति कटनी होगी, यह अनेक बिह 
सबकी बात है “अश्वाभिधानी ग्रहण करे इस प्रत्यक्ष वाक्यद्वारा मत्र 


र 


| 
| 


अहणका सम्बंध सिद्ध होनेपर लिङ्गममाण सिद्ध रशनामात्र ग्रहण ' “अदा... 


भिधानी'' यह .विधे श्रृतिद्ठारा अश्वरशनारूपविशेषम व्यवस्थित होती है 
उससेही मंत्र आकांक्षाशून्य हो जाता है इस कारण गद्दभरशनाकी प्रा 


- नहीं होती । प्राप्तिका बाध नहीं अत एवं निषेधार्थभी कल्पित नहीं होता, विध्य 


भी परित्यक्त नहीं होता, ..तीन दोष क्योकर हुए १ गद्देभरशनाके इस अपराहि 
रूप निषेध अभिप्रायप्तेही परिसंख्या यह सूत्ररचना किया हे । इस स्य 
फिर आपत्ति होती है कि, प्रथेमविधायक जाह्मणका वैयथ्यं जैसा था पैसाही रा 
उप्तकी गति क्या है ? इस आपत्तिका उत्तर सूत्रित किया जाता है । “अधे 
वादो वा १३ ” अर्थवाद कहाजाय । सूत्रका वाशब्द बिफलतानिषारण 
करता है । “यज्ञपतिकोही प्रथित कराना चाहिये” यह अर्थवाद है। 


उस अर्थवादके साथ सम्बंध करनेके निमित्त ब्राह्मणमें विधि पढी गई है। 
फिर प्रश्न होता है-प्रथित करावे, इस प्रकार शब्दद्वारा प्रथनका अनुवाद करे 

यज्ञपतिकोही” इत्यादि अर्थवाद द्वारा स्तुति करनी होगी, किन्तु इ 
ग्रथन कहांसे प्राप्त हे! इसका उत्तर कहाजाता हे, मत्राभिधानात्‌ ९४ ” 
मंत्रकथन है, उससे । अध्यय्यु पुरोडाशका उद्देश करके मंत्रमें " प्रथित 
ही '' ऐसा कहता हे । उस कथनसे अभ्वर्य्युकतेक प्रथन प्राप्त हुआ है। 
जैसे -लोकमें देखा जाता है कि, “कर” यह बात कहकर बही निश्चय कराते! 


_ इस स्थानमें अध्वर्यु “प्रथित हो ता है, इस कारण बही प्रथित कराता है| 


पूर्वमे जो कहा है, अझ्निमूद्धी इत्यादि मंत्रमें पाठक्रमकरनेकी उपपत्ति करनेके निमित 
मंत्र उच्चारण दृष्टाथ है, इस बातके उत्तरमें कहाजाता हे, अविरुद्धं परम्‌ १९ 
वह इस पक्षमें भी आविरुद्ध हैं । दूसरे सूत्रम ( वाक्यनियमात्‌-इस सूत्रमें) जो ज्ञा 


_पाठ नियम अदृष्टाथे कहा है, वह हमारे पक्षम भी विरुद्ध नहीं है। पाठक्रम तिम. 


का अदृष्ट फल इम नित्रारण करना नहीं चाहते; यादे कहो तो क्या ! ओर छु. 
नहीं यह, मंत्रोज्ञारणसे विदित हुआ अर्थज्ञान उच्चारणका दृष्टप्रयोजन ४ 


भोक्षणी आसादन कर यह भैषमत्र ज्ञातअर्थ ज्ञापन कराता है, यह अन्याय, 
क्योंकि जिस पेरमें जूता हो उसीमें दूसरा जूता धारण करना असम्भब 


१ उर प्रथस्वेति त अ० ३ ।.२ | ८ । २ प्रोक्षणीरासादय तै० जा० ३। २। ९ 


0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


छ उपोद्वातप्रकरण। , ( १५) 
जो आपत्ति पूर्वेमे कही गई है इस सूत्रमें उसका परिहार कियाजाता हे । “सम्मै 
षेकम्मंगहानुपलम्भ' संस्कारत्वात्‌ १६” सम्म्रेषकम्मेमें ( प्रोक्षणा आसादनकर, 
इस प्रेषमत्रद्वारा जानेइए कम्मेमे ) दोष नहीं, जो अर्थ विदित हे वह मंत्रके द्वारा 
स्मरण करने पर ( मंत्रद्वारा हीं स्मरण किया जाता है, ऐसा ) नियमजनित अदृष्ट 
रूप संस्कारविशेष उत्पन्न होता है । अतएव मंत्रद्वारा स्मरण करनेका फळ 
. नियमाहष्ट है, इस कारण मंत्रका स्मरण निष्फल नहीं है । पूर्वमे जो कद्दागया हे 
चारञ्चङ्ग” इत्यादि मंत्र असत्‌ (जो नहीं ) अर्थ बुझाता हे, अतएव अर्थज्ञान 
- के निमित्त मंत्रका' उच्चारण' नहीं है, इस तकेके उत्तरम सूत्र कहते हैं “अभिधानो 
ऽथेवाद्‌ः '' जो वाक्य असत्‌ अर्थ समझावे ऐसा मनमै हो, उस वाक्यें गोण- 
रूपसे अन्यार्था प्रतिपादन देखा जाता है। जैसे, कर्म्मके चार झग, होता,अध्यय्युँ 
उद्गाता ओर ब्रह्मा । कर्मके तीन पाद हैं, मातःसवन,- माध्यन्दिनिसवन ओर साय | 
सवन (तीसरा सवन)। कम्मंके दो मस्तक हैं यजमान और उसको ख्री।गायत्रीआदि | 
सात छन्द कमेके सात हाथ हैं । ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेंद द्वारा तीन मकारके - 
बन्धन हे । कम्म वृषभ-अथात्‌ अभिलाषित वस्तु वर्षण करता है । “रोरीतिः 
शब्दकरता है अथात्‌ स्तोत्र शख्रादिरूप शब्द वारंवार करता है। ग्रोढ यज्ञक- 
 म्मरूप देवता मनुष्यगणमें आविष्ट हुआ है । इस स्यानमें ( यज्ञकम्मेमे ) मनुष्य 
| डी अधिकारी है । लोकमें भी इस प्रकारके गौण प्रयोग देखे जाते हैं। चक्र- 
` बाकरूपस्तनानविष्टा, हंसरूपदन्तपंक्तिधारिणी, का शरूपवस्रपरिधानकारणी, रोवा- 
_ झकेशवती नदी शोभा पातीहै, इत्यादि मकारसे नदीकी स्तुति कौ दै । इसी 
' अकार है ओषधे ! रक्षाकर, पाषाणशकल श्रवण करो इत्यादि अचेतनविषयक 
सम्बोधनभी स्तुतिमतिषादक होनेके कारण योजना करने होंगे । ओषधिविषयमें 
स्तुतिप्रयोग यथा-जिस वपनमं ओषधिभी रक्षा करती है, उस स्थानम वपनकत्तो रक्षा 
करता है, इस बातमें और क्या वक्तव्य हे! (अथोत्‌ निश्चयही करतीहे) प्रस्तर श्रवणका 
स्तुतिपरत्व यथा-जो प्रातरनुवाक पाठ प्रस्तर ( अचेतन होनेपर भी ) श्रवणकरतेहै 
। विद्वान्‌ जाझणलोक जो उसको श्रवण करेंगे उसमें और बात क्या) इनसब २ 
| मंत्रोंका इसी मरकारसे स्तुतिम्रतिपादनही अभिप्राय है । अदिति अलोक, अदिकि 
। अन्तरिक्ष, इस स्थलमें जो विप्रतिषेध कहा गयाहै, उसका उत्तर इस सूत्रमें दिया | 
| जाताहे । सूत्र यथा,-“गुणादपतिषेधः स्यात्‌ १८ गौण अयोग स्वीकार करनेपर ` 
| भतिषेध नहीं है । जैसे “तुमही पिता, तुमही माता” इत्यादि स्थलूमें एकही व्यक्ति 
। पिता ओर माता ( गोण प्रयोगमें ) होसक्ताहै, उसमें विरोध नहीं; इस स्थान जो | 
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झुलोक है, वही अन्तरिक्ष होनेपर विरोध नहीं होता; इसी: प्रकार एक रुद्र खा 
( जिस कर्म्ममे एक रुद्रही देवता है ) कर्म्ममें एक रुद्र, ओर जिस कम्ममे क 
रुद्र वहां सौ हैं, ऐसे एक रुद्र और सौ रुद्रोंका विरोध दूर किया जाताहे । पो. 
कहागयाहै, माणवक जिस समय वेद पाठ करताहै,: उस समय अवघात मंत्र प 
करनेपर भी पूणिकाका किया इया अवघात प्रकाश 00 इच्छा नहीं कत, 
यज्ञमें भी इसी प्रकार जानों इस मइनका उत्तर सूत्रमें कहा हे । सूत्र “विद्यावचगा | 
संयोगात्‌ १९” विद्या ग्रहण कालमें जिस अर्थका अप्रकाशन ,६, उसका यज्ञ 
साथ सम्बंध होनेसे उपपन्नता होतीहै । पूर्णकाका अबंघात यज्ञसम्बंधी नहीं || 
(यज्ञका मंत्रपाठ यज्ञसम्बंधी अवघात प्रकाश करता है, अन्यत्र नहीं, यही तात 
है। ) माणवक यज्ञ नहीं करता है । यज्ञका उपकारक न होनेके कारण माणे 
अवघात मंत्रपाठमें अर्थविवक्षा नहीं है । “अम्यक्‌ सातू” “सृण्येवजभरी ` इत्वा 
मेत्रका अर्थ न जानेजानेके कारण कुछ भी अर्थ नहीं रखता, इस कारण मंत्र 
किसका स्मरण किया जायगा, यह जो युक्ति पूर्व दिखाई गई है, उसका उत्त | 
कहा जाता है । सूत्र- सत; परमबिज्ञानम्‌ २०” अर्थात्‌ विद्यमान अर्थ भी 
जाना जाता । अर्थ होनेपर भी अनवधान और आठस्यादे दोषसे वह नही जा 
जाता निगम, निरुक्त, व्याकरण इत्यादिकी सहायतासे धातुसे अर्थ कल्पता कत, 
चाहिये जैसे,-“जर्भरी तुर्फरीतु” इत्यादि अखिनीकुमारका नाम रै! उन 
नामोंमें दिवेचनान्तत्व देखा जाता है। इस सूक्तका नाम आशिन सूक्त ई अहि 
युगलके सम्बधी सूत्तमें उनकाही वर्णन होना सम्भव है । “आश्विनोः कामा 
इत्यादि अखियुगलका नाम देखा जाता है। इसे मनमें करके ही निरुक्तकार यास 
शेसी व्याख्या की है । जभरी-दोनोभत्ता “तुफरीतु” अधथे-इन्ता अर्थात विनाश 
तात्पय्याधीन अखियुगल भत्ताभी ठीक है, विनाशक भी ठीक ह | 
इस प्रकारही इस अंशका अर्थ सम्पन्न हुआ है इसी मकार “अम्य सा. 
इत्यादि स्थलमै भी अर्थ करपना करनी चाहिये आगे कहागया है प्र 
( प्रमंगद ) आदि ..अनित्यपदार्थप्रतिपादक होनेंक कारण वेदमन्त्रॉका औँ 
दित्व नहीं रहता, परन्छ॒ आदिमत्ता दोष॑सें प्रामाण्यका भी संदेह होता है ४ 
तकेका इस सूत्रमे उत्तर, दियाजाता है । “उक्तश्चानित्यसंयोग इति हस 


4 


अथात्‌ अनित्यः संयोगसम्बन्ध - कहागया दै । मीमांसादशनके प्रथमपादन । 


१ ऋ० ८।६।२।१ नि०१३।५ 
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अधिकरणमें ( १ ) यह अनित्यपदार्थम्राविपादनदोष कहा गया हे और उसका. 
परिहारभी किया हुआ है। उस स्थानमें पूर्वेपक्षम वेदका पुरुषनिम्मातत्व कहनेके- 


'उपन्यस्त करके “अनित्यदर्शन' रूप हेतु सूत्रित कियाहे । उसका. अर्थ इसप्र- 
कार है-ववर प्रवाहनिने कामना की थी, इत्यादिस्थानमें अनित्य ववरादि पदार्थ प्रति- 
पादन देखा जाताहे, जब बेद ववरका प्रतिपादक है, तो ववर वेदके पूर्ववर्त्ती हैं 
वेदही उसका परकालीन है; अतएव वेदे पौरुषेय और अनित्य है । इस आपत्तिका 


उत्तर उस स्थानम सूत्रमे कहाहुआंहे, यया- परन्तु श्रतिसामान्यमातरस'' सूत्रार्थः 


यह है कि, काठकआदि जो समस्त समाख्या हैं (_३ .).वे प्रवचनके निमित्त हैं, 


| रचनानिंभित्त नहीं (४) आगे जो बवरादि अनित्यदर्शन कहे हैं, वह शब्द सामान्य- 
` मात्र हैं । उस स्थोनमें ववरनामक कोईभी अनित्य व्यक्ति विवक्षित नहीं है ४ 


` किन्तु शब्दका अबुकरणमात्र ( ववर यह ) है । ऐसा होनेपर ववर ऐसा शब्दकारी 
| वायु ववर शब्दसे अभिहित होताहे । वह फिर प्रवाहाने, अर्थात्‌: अक्कष्टरूपसे. 


| 


| वहनशील है; इसीमकार दूसरे स्थानोमेभी कल्पना करनी चाहिये । ऐसा. 


' होनेपर किसी दोषकी सम्भावना नहीं (५) अत एव केवल विवक्षितताओ: 
` अर्थवोधके निमित्त मंत्रप्रयोग किया जाता हे । यदि कोई प्रश्न करे कि, 
' अर्थ प्रकाश मंत्रोच्चारणका उद्देश्य होनेपर दृष्ट प्रयोजन साधित होता है ( अर्थ 
। अकाशरूप दृष्ट प्रयोजन सम्भव होनेपर अष्टष्टप्रयोजन कल्पना करना अन्याय. 


है।) यह युक्तिमात्र है। इस स्थानमें कोईभी श्रौतलिङ्ग इसकी डताः 
( १ ) अधिकरण एक सम्पूर्ण प्रस्ताव है, पहिले विषय, इसके पश्चात्‌ संशय, उसके अन्ते 


निमित्त काठक कालापक (२ ) इत्यादि पुरुषसम्बंघजनितसंज्ञाको हेतुरूपम 


कर 
श्र 


। पूर्वपक्ष, उसके अनन्तर उत्तर और संगति इनके द्वारा एक प्रस्ताव पूर्णरूपसे विचारित होताहै | इस. . 


| विचार किये हुये सम्पूर्ण प्रस्तावका नास एक अधिकरण है | 


( २ ) कठावैरचित होनेपर काठक नाम होना युक्तियुक्त है । “वाल्मीकीयः? कहनेपर जसे 
। वाल्मीकैराचित समझाजाताहै, इस नामका पाठ करनेपर तद्रूप उक्त शाखा कठरचित समझनः 
| चाहिये, ऐसा संदेहमें पूर्वपक्ष है । | के ॒ 


(३ ) समाख्या नाम है । वचन अर्थात्‌ प्रकृष्टरूपसे कहना वा प्रचार करना कोई एक विषय | 


| किसीकेभी द्वारा कयित दोनेपर इसी प्रकार संज्ञा अथवा नाम अयुक्त हौसकसाद्दै । 

| (४ ) अथवा वेदमै जो निर्देश है तदनुसार वारंवार होनाभी है । कु 

| ( ५ ) आज्यायिकामै कुछभी नहीं, वह केवळ वातकी बातः है मीसांतक ऐसा कहते हे ३. 
। आख्यायिकाकी सत्यता स्वीकार कर्तव्य स्वीकार होनेपर वेदके प्रामाष्यमें सन्देह दोतकताहे । इसको. 


| 1 2 आख्यायिका नद 
| इस अकारभी जानना कि, यह आख्यायिका अध्यास्मउपदेशरुपेभी होसकतीहै । वा जरत्‌के व्यापार-- 


। कीमी प्रतिपांदेक दै । 
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सम्पादन करता है, ऐसा नहीं देखा जाता । ऐसा होनेपर प्रश्नके उत्तरमें क 


` . जिसप्रकार सोमयाग | और जिस स्थानमै अल्प अङ्ग क्म्मेक्ा उपदेश है वह यागविक्रति | 


(१८) उपोद्वातत्रकरण । 


1 
1 
| | 


जायगा “लिङ्गोपदेशश्च तदर्थवत्‌ २२ ` अर्थात्‌ वाक्यमात्र जो अप) 
इस विषयमे लिङ्गोपदेश है। श्रुति है ( आझिय्याभीभरसुपातिष्ठेत ) आफै 


ऋक् द्वारा अम्रीध्र स्थानमै उपस्थान करना चाहिये” उसका अर्थ इस प्रकारी 


जिस ऋक मंत्रका देवता अग्नि है, वह कळ आग्नैयी है, उसके द्वारा अभ्ीप्ररयग 
-उपस्थान करे । इस स्थानमै यह उपस्थानउपदेशक ब्राह्मण पाक्य यथा. 


२ 


“अग्ने नय” इत्यादि ऋक द्वारा उपस्थान करे । यह उपदेश मंत्र प्रतीक पा 


५ 


करके RN ७ ७७ ७७ ४०, Cc ha हीं लप 9३ है क | 
करके नहीं है, मंत्रमें आभ्नेयीत्व लिङ्गमदशेन करकेही यह उपदेश है । उस 


:में जब अग्नि प्रधानरूपते प्रतिपादित होती है, उस समय उस ऋकका देश 


अझ्निही होगा । ऐसा: होनेपर आयी शब्दे देवतावाची तद्वित मत्यय (१ 
इसका देवता है इस अर्थमें जो तद्धित प्रत्यय होती है ) उपप हुईं समर | 
जाय इस प्रकारका उपदेश किया हुआ होनेके कारण ंत्रवाक्यका अये | 
.( अर्थ न होनेपर तदर्थमे तद्धित मत्यय और उसके अनुसार _ नियोग इस 
कुछभी नहीं हो सकते । मंत्र विवक्षितार्थं होनेके कारणही मयागकालम आ 


DoS ~ 


७ ह Ce ~ «| 
स्मरण करनेके निमित्त मंत्रोच्चारण किया है । ) मंत्रको अर्थविवक्षा हे । इसि 


यमें सूत्रमें अन्य एक हेतु दिखाते हैं । यथा- ऊहाररे अर्थात्‌ ञ्ह देखाजात | 
इसकारणही मंत्र बिवक्षितार्थ है प्रक्कतियागमें पठित मंत्रके बिङतियागर्म ( 
-समपेतार्थरक्षा करनेके निमित्त तढुपयुक्त अन्यशब्द्‌ सन्षिविष्टकरके, पाठकरतल 
नाम ऊेह है । “अनेने मातामन्यताम' 'इति[ तै० १ ।२।४] इत्यादि मंत्र यथा 


विषयमे पढाजाताहे । वह मंत्र जब विकृतिमें पठेत होगा, उस समथ त्रम ३ | 
करना होगा । प्रकृतिमै एक पशु, विकृतिपे दो पशु है, इस कारण प्रकृति 


~ 


अन्वेनं यह एकवचनान्त पाठ है, विकृतिमें अन्वेनौ ऐसा द्विवचनान्त पाठ कत 


चाहिये । बहुत पशु होनेपर, अन्वेनान्‌ ऐसा बहुवचनान्त ऊह करना चाहिये! 


~ bt अन्धे 473 


क्ट ON | 
न्नं” इत्यादि मंत्रका व्याख्यान ्राह्मणमें इस प्रकार कहागया हे (नमा 


वर्धते न पिता ) “पिता बृद्धि नहीं पाता, माता वृद्धि नहीं पाती । इस स्थ 


“विचारका विषय यह है कि, पितामाताकी शरीरबृद्धि क्या इस स्थानमें ति 
इरे है ! अथवा शब्द'( पितृ माठ ) बुद्धि दै! एकरचनान्त माठूशन्दका है ! एकत्रचनान्त मातृशब्दका ति 


हू ] 
| (१ ) जिस यागप्रकरणमें समस्त वा अधिकांश अङ्गकर्म उपदिष्ट हुआहे, वह याग प्रकि 


प्रकृतियागके री 
प्रतिक समान विकृति करे इस विधानको चोदक वाक्य कहतेहे । इसके द्वारा प्रकृतियाग* । 
* । 


“समूह विकृतिमें उपस्थित होतेहे | विकृति जैसे वाजपेय | 
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| नान्त “मातरौ” और बइवचनान्तकरके “मातरः” ऐसा प्रयोग करनेपर शब्द 
, वृद्धि होती है । शरीरवृद्धि निषेध नहीं किया जासकता । वाल्य, कौमार, यौवन | 
| इत्यादि आयुके अनुसार झरीरकी वृद्धि प्रत्यक्ष हे । परिशेषमे शब्दवाद्धि ही अवः 
शिष्ट हे । माठशब्द पितृशब्दकी विशेषरूपसे वृद्धि निषेध करनेसे दूसरे “एनं, 
इस शब्दकी अनुसारिणी वृद्धि सूचित होती है, इसस्थानमें यदि अर्थे बिवक्षा नः 
| होती तो पशुके एकत्वमें एकवचन, द्वित्वमें द्विवचन और बहुत्वमे बहुवंचन होने- 
| ' का कारण क्या था १ अत एव मन्त्र विवक्षिताथ हे । इस विषयमेंही अन्य एक 
' हेतु सूत्रित किया जाताहे ।-'“विंधिशब्दाच्च २४” अथात्‌ विधिळब्ट्सेभी विवः 

. क्षिताथे जाना जाता है । मन्त्र व्याख्यारूप वेदके ब्राह्मणभागान्तानिविष्ट झाब्दको 
विधिशब्द कहाजाता हे । “शतं हि मा शतं वर्षाणि जीव्यास्मेत्येवेतदाहात' 

| इसप्रकार ब्राह्मणगत विधिशब्द॒ पाठित हे । इसमें “शतहिमा” यही व्याख्येय 
| मन्त्रका प्रतीक भाग है । अवशिष्टांश मन्त्रकी तात्पर्य व्याख्या है । यदि शब्दका 
' अथही विवक्षित न हो तो किस तात्पय्यंकी व्याख्या करनी होगी! अत एव ' 
मन्त्र विवक्षिता हे । कम्मं अनुष्ठानकालमें मन्त्रका अथे प्रकाश करनेके निमित्तही 
1 मत्र उच्चारण करना उचित है । इन इलोकोमे यह सिद्धान्त निवद्ध हुआ हे । इनः 
| दोनों होकोंका अर्थे यह है। उरु प्रथस्व इत्यादि मन्त्रोच्चारण करनेपर क्या अदृष्ट 
३/ उत्पन्न होता हे अथवा यागादिमें पुरोडाशप्रथनादि अथेका वोध उत्पन्न होता है ? 
१ आझण व्याख्यासे पुरोडाश प्रथम कहा गया है, अतएव मन्त्रके उच्चारणमें पुण्य 
|. उत्पन्न होता हे यह बातही नहीं कही जासकती; क्योंकि अर्थज्ञान दृश्योजन है 

॥ पुण्याद अदृष्ट, दृष्फलकल्पना अदृश्फलकल्पनासे उत्कृष्ट हे, अतएव अर्थज्ञान मन्त्र 
१ उच्चारणका उद्देश्य है। 


| । आपत्तिकारी कहते हैं, मन्त्रभागानुष्ठानके समय अर्थस्मारकत्वके कारण 
॥ ( अर्थेस्मरणकरानेके कारण ) प्रामाण्य हो, किन्तु आझणभाग प्रामाण्यउपयुक्त 

४ नहीं है । ब्राह्मण दो प्रकारका है, बिधि और अर्थवाद । आपस्तम्ब कहते हैं, | 
| कम्मेकी प्रेरणा अथांतू विधि ब्राह्मण है विधिरूप जाह्मणका--शेषभाग अर्थवाद ' 
Fi विधि भी दो प्रकारको है, आवृत्तमवतेक और अज्ञातज्ञापक । 


|| ३ मन्त्रा उर प्रयस्येति किमहषट्टैकहेतवः ॥ यागेषरतपुरोडाशम्रथनादेश्च भासकाः ॥ १॥ जाहणेनाफि 
4चद्भानान्मन्त्राः ॥ पुण्येकहेतव; । न तद्भानस्य दृश्त्वादृष्टे वरंमहष्टतः ॥ २ ॥ कर्मचोदना ज्ाह्मणानि 
जास्णराषाथेवाद इति आपस्तम्बधर्मसत्रे । | 
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(२० ) उपोद्धालप्रकरण । , शी 
दीक्षणीयानामक इष्टिमें ( १ ) * अभिदेवताका पुरोडाश (२) निवापे 
उत्यादिकम्मेकाण्डगत विधि अपवृत्त कम्मे प्रकत्तक है। और “सारके पक्ष 

` झह हृश्यमान जगत्‌ एक सन्मात्र आत्मा ही या” इत्यादि अह्माण्ड (उपनिषद्‌) 

गत बिधिसमूह अज्ञातज्ञापक है । उसमें कम्मेकाण्डगत “जत्तिछ यवागूत्ते अक्ष 

गेबीधुक यवागूसे होमकरे” इस समस्त विधिका प्रामाण्य नहीं है, क्योंकि आ. 

-छानके अयोग्य द्रव्य विधान करनेसे इस विधिका सम्यक्‌ ज्ञानसाधनत्व नहीं घ 

अर्थात्‌ इसके द्वारा जो ज्ञान उत्पन्न होता है, वह असम्पूर्ण है । इस विश 

'जर्तिळ यवागू विधान किया है, जर्तिलयवाग्वान जुहुयाहवीशुकयवाग्वेति० के 

सं०५ । ४। ३ वाक्यरोषमें उस जत्तिलकेही योगमें अयोग्यत्व कथित इआह| 

जैसे “जत्तिल और गवीघुक आइतिके अयोग्यहे'' ( ते० सं० ५ । ४ ३) आह. 
ढुतिबै जतिछाइच गवीधुकाश्रेति ) उस स्थानमें अरण्यतिळ ( जाल ) औँ 
अरण्यगोधूमकी ( गवीधुककी ) आहुतिद्रव्यत्व निषिद्ध एई । हे | 

'जशिल्यादे विधानकी वाधा उपस्थित होनेमें यह सब विधि अप्रमाण हैं । स्‌ | 

अकार ऐतरेय २ । २३ । तेत्तिरीयादि १ । १ । ८ । ब्राह्मणभें वह समस्त अ 

आदर करनेके योग्य नहीं हैं। (क्यों कि उस स्थानम) वह इसप्रकारस मई 
करना चाहिये” इस वाक्यसे अनेक विधिका निषेध कियाहे । ओर भी ऐतसे 
जाझण ५। ३१ । में अनुदित होमकी अनेक निन्दा करके, उदितर्मे ( पूर 
उदय होनेपर ) होमकरे, इस बातका वारंवार सिद्धान्त कियाई या - इसी प्रका 
'तैत्तरीयगणमी २। १। २ बा० में कहते हैं, सूर्यं उदित न होनेपर जो होप. 
करेगा, उसके दोनोंही आग्नेय होंगे । अग्निसम्बन्धी होगा ऐसा कहनेमें होम 
असा की है। अग्निसंबन्धी न होकर भस्म संबन्धी होनेप (वह होम वृथा दोजामा 

९ लोकमें कहते हैं भस्म होम ) फिर वही लोक उदित होममें दोष कहते है। पूत 

` उदित होनेपर, प्रातःकालभ जो होमकरे,वह शून्य घरमें कुछ न पाकर्‌ फिर जाता | 

२। १ । २ ऐसे अतिथिके निमित्त भोजन लेकर जानेका मत है । वासु 

अतिथि घरमें यत्न न पाकर चला जाताहे, फिर यल करना निन्दाजनक है! | 
और भी आविरात्रसंज्ञकयागमे ( ३ ) पोडशिम्रह ( ४) ग्रहण करनेकी बिधिए। 

ओ (१ ) दीक्षणीया इष्ट ज्योतिष्टोमका अङ्ग दै । दर्शपूर्णमास इष्टिकी विक्कात है । इष्टम र 

'नहीं होता यागमे होता दै,'य्ागमी इष्टिका भद यही है। . F 

% आमावैष्णर्व पुरोडाशा निर्वपन्ति ऐत०ब्रा०१।१--आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत्‌ च्व 


(२) यज्ञीय इविविद्येष । ब्रीहि यवादि निर्मित पिथ्टकाही पुरोडाश दै इसको अभिमें डालकर 
#केया जाता दै । | 


( ३ ) ज्योतिष्टोमके सात संस्थाओंमेंसे अतिरात्र एक संस्थाका नामहै। 
६ ४ ) अह सोमरस रखनेके निमित्त पात्रविशेष, उनमेंसे षोडशी एक पात्रका नाम हैं । | ; 
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| बा उपोद्वातप्र्करण । (२१) 
| “बह “अतिरात्रमें पोडशिग्रइ ग्रहण न करे ”, निषेधके द्वारा घाषित होता हे! 
' अ्योतिष्टोमादि यागेकेभी अञुष्ठानके प्रश्चातु खरगांदि फललाअ नहीं किया जाता । 
 थजनक पश्चात्‌ तृ्तिकी अनुपढुन्धि सम्भव नहीं । इसकारण यागान्तमेही स्वर्ग 
| होना उचित था इसकारणही कर्मविधिमें मामाण्य संस्थापन करना दुष्कर है। 
| अज्ञातज्ञापक अह्मविधि समूहमेंभी = विरोधिताके होनेसे प्रामाण्य नहीं है ।' 
भा वा इद्मग्न आसीतु  सष्टिके पूर्वमे हश्यमान यह जगत्‌ एक मात्र आत्मा 
। रूपम था, ऐतरेय शाखाध्यायिगण ऐसा कहते हैं, फिर यह पूर्वमे “असद्वा इद- 
। रथ आसीतू' असत्‌ था तैत्तिरीयगण ऐसा कहते हैं । इस बिरोधसे बहुहेतुक 
| बेद्का समग्र विधिभाग अप्रमाण हे । | 


> 


ऐसी आपत्ति उपस्थित होनेपर कहीं, जसिलादि- विधिका प्रामाण्य न हो | 

[कि इस विधिके प्रतिपाद्य कम्मेका अनुष्ठान करना नहीं होगा, अनुष्ठेय अंशही 
अमाण ६ । अजाक्षीर ( बकरीके दूध ) से होम को, इस वाक्यद्वारा विहित होमहीः | 
इस स्थानम अनुष्ठेय कम्मं है । बकरीके दूधकी प्रशंसाके निमिच जत्तिलादिकी, 
निन्दा कीगई है ( १ ) । जिसम्रकार गऊकी और अश्वकी प्रशंसा करनेके निमित्र ' 
1 अवक अतिरिक्त दूसरे पशु नहीं हैं,“अपशुवो वा अन्ये गोअश्वेभ्यः "इति, इस 
वाद वाक्यसे छागआदिके पद्चुत्वकी निन्दा की है । उसीप्रकार इस स्थानमें भी 
ऐसा होनेपर, जैसे छागादिका यथाथ पञ्चत्व है, इसीप्रकार जतिलादिविधिकी 

इस स्थानम निन्दा करनेपर भी शाखान्तरमें उसकी प्रामाणिकता है, ऐसा कहनेपर 

उस शाखाध्यार्याके निकटही मामाण्य होना चाहिये, दूसरेके निकट अममाण 


न्ड Lay 


'हानसे भी नहीं। जिसम्रकार ग़हीके पक्षम निषिद्ध परान्नभोजन ग्रहस्था श्रममें अपमाण 
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'होनेपर भी, अन्यआश्रममें ( भिक्कआदिका ) प्रामाणिक होनेके कारण ग्रहीत 


“० 


होता है। इसीभरकार सब स्थानोकी परस्पर विरुद्ध विधि निषेधको पुरुषभेदसे 
| व्यवस्था करनी चाहिये । ( जिसके प्रति विधि है, उसके मति निषेध नहीं है आधि- 
कार भदस एक स्थानको विधिके साथ दूसरे स्थानके निषेधका कोईभी बिरोध नहीं 
| होता । ) जिसमकार मंत्रमें पाठभेद शाखाभेद्‌ व्यवस्थित हुआ है। तेत्तिरीयशाखी __ 
गण वायवस्थोपायमस्थ” ऐसा मंत्रपाठ करते हैं । वाजसनेयिगण “उपायबस्थः | 
इस अशका पाठ नहीं करते मत्युत शतपयजाहणमें यहःअश उद्धत करके _ 


। ^राइत किया दै । इसीमकार सूतवाकमंत्रमें अन्यशाखाका पाठ निरास करके | 
TNS Si 2 
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| ( १ ) निन्दाका उद्देश्य द्सरेकी प्रशंसा दै । 5 टु 
| क्र प्र की शं है । आचार्य कहते हैं “नहि रा निन्दितु प्रक्‍त्तेते 4 
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(२२) हूर उपो द्वातभकरण । 
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' तेत्तिरीयोने दूसरा पाठ.थित किया हे, “सूपावसाना च स्वध्यवसाना च” ऐसा, 
कहनेपर यजमान विपदापन्न होगा। इस वाक्यसै यह पाठ निराकृत हुआ शी || 
४ सूपचरणा च स्वधिचरणा च ” इसप्रकारही कहना उचित है, अन्यथा नहीं। 
इसप्रकार पाठान्तरका उपदेश दिया.गंया है । अनुष्ठाता पुरुषभेद्से इन सके 
व्यवस्था. करनी चाहिये । जो मीमांसाकी बात नहीं सुनता, वह पोइ 
में दोष देता है, पूर्वमीमांसामें दशम अध्यायके अश्टमपादम पोइशिम् 
और षोड॒शिग्रहण न करनेका विकल्प निर्णीत हुआ है । द्वितीयाध्यायके मथा 
पादमें कमे विनाशके पश्चात्‌ अनेक समयके अनन्तर माप्य “स्वगांदे फरुई 
सिद्धि करनेके निमित्त “ अपूर्व ” निर्णय किया दै । इसीमकार उत्तरमीमांतों 
पहले अध्यायक चौथे पादमें “कारणत्वेन च आकाशादि यया व्यपदिशेक्ते! ॥ 
इस सूत्रमें जगत्कारण परमात्मा है इस विषयमें श्षतिकी विमतिपत्ति विनाश गै 
` है । उत्तरमीमांसामें दूसरे अध्यायके पहले पादर्मे आरम्भण अधिकरणमें “अहः 
द्वयपदेशान्नेति चेन्न धमोन्तरेण वाक्यशेषात्‌ १७' इस सूत्रे तैत्तिरीय वाक्यगत अही 
'जब्दका “असदेव वा. इदैमअआसीत्‌” इसस्थानमें अर्थ “शून्य नहीं है, बिल 
“जगतूकी अव्यक्तावस्था है” ऐसा निर्णीत इआ है । इसीमकार जेम 
५।चोद्नालक्षणोऽथो धर्मः१।९।२।' इस पूवमीमांसासून्रमें विधिवाक्य धर्ममे पमा 
है, ऐसी प्रतिज्ञा करके “औत्पत्तिकस्तु ९” इस सूत्रम उसका समर्थन किया ह 
व्यास देवने भी “शाख्योनित्वात्‌ १ । १।३।” इस सूत्रसे वेदान्तशाखका ब्रा 
प्रामाण्य है, ऐसी प्रतिज्ञा करके “तज्ञ समन्वयात्‌” इत्यादि सुत्रोंके द्वार उसन 
समर्थन किया है। अतएव अमीमांसकको इन सब स्थानोंमें यह समस्त न्या 
(तर्क ) अनिबाय्यंह्ो उठता है । अभिन्ञमीमांसकका ऐसा भाव नहीं होता 
अत एव विधिभागका मामाण्य स्थिर हुआ । र | 
अर्थेवादभागका प्रामाण्य महापे जैमिनिने बहुम्रयत्न स्वीकारकरके समर्थन सि 
है। उनके सुत्रौकी व्याख्या की जायगी । पहिले पूर्वपक्ष लिखते हैं । सूत्र प 
४ +आस्नायस्य क्रियार्थत्वादानर्थक्यमतद्यानां तस्माद्नित्यसुच्यते पू० मीम्ब 
पा० सू० १ समस्तवेदंभागही क्रिया ( कम्मं ) प्रतिपादनमें मवृत्त है, इसकारण ति 
बदभाग द्वारा कोई कम प्रतिपादित न हो, उस अर्थवादसमूहका प्रामाण्य तश. 
बह अंथवादसमूह वेदर्म पढागया ,है, यथा; “उसने रोदन किया) 
किषाथा वही रुद्रका रुद्रत्व है।” “उसने अपनी वपा उखाड़ीयी । _ 
' 3 यहा लेकर १८ सूत्र पूर्वमीमांसाके १ अध्यायके दुसरे पादके जानें । क 

` १ «'सोरोदीद्दरोदीत्तदुद्गस्य रुद्रत्वम्‌? तै०से०१।५१। २“स आत्मनो वपमुदविखदत है 
२।१।१। ३ “देवा बै देवयजनमध्यवसाय दिशो न प्रजानन्‌? तै० सं० ६।१।५॥ , | 
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८ . अपोद्वातमकरण। . (२३) 


गण देवयजन आरम्भ करके दिक नहीं जानसक्रेये । ” इत समस्त वाक्योंका जच | 
कोई भी विवक्षित अर्थ नहीं, तो यह सब. अनित्य कहे. भा सकते हैं। यद्यपि 
- अनादि होनेके कारण स्वरूपतासे अनित्यत्व सम्भव नहीं, तथापि धरम्मांववोधरूप 
नित्यकाय्य न करनेसे अनित्यकाव्यालापादिके समान है, इसकारण अम्रमाण है। _ 
इस स्थानम आपत्ति होती है, जो समस्त अर्थवाद वाक्य उद्धत किये हे, वे 
धर्म्मोबुष्ठानंके प्रमाण न होनेपर भी अपने प्रतिपाद्य अर्थमें प्रमाण होते हैं स्वार्थ 
प्रतिपादन करनेपर उनका स्वतः प्रामाण्य अस्वीकार नहीं किया जायगा ऐसी 
आशंका करके € पूर्वोक्त तमे उनका अप्रमाण नहीं कहा गया इसकारण) अन्य 
। कितनेही अर्थवाद वाक्यमें प्रत्यक्षादि अमाणका विरोध देखकर, उनका अप्रमाण 
. शोनेके कारण अन्तमें उस दृष्टान्तमें सब अर्थवादही अप्रमाण हैं ऐसा कहा 
॥ जासकेगा यह मनमें करके सूजमें कहाजाता है । “शाखृष्टविरोधाचेति २” शाखः ` 
$, विरोध और इष्टविरोध तथा -शा्रदष्टविरोध यह तीनप्रकारका बिरोध अर्थवाद 
(. वाक्यमें पाया जाता है । जैसे-“स्तेनं मनोऽनृतवादिनी वाकू? अर्थात्‌ स्तेन मन 
॥ भिथ्यावादिनी वाक” इस स्थानमें श्रुत मानसचौय्य और वाचिक मिथ्याकथन 
मै निषेध 0100 साथ विरुद्ध होता है।“इसीमकार दिनमें अंग्निका धूम देखाजाताड्दै 
ग । छपड नहीं देखी जाती,इसी भाति अभिकी अथि रात्रिमें देखी जाती है, घूम नहीं 
| देखाजाता” इस स्थानमें अत्यक्षविरोध है क्योंकि वास्तवमें देखाजाता है । ( इस 
` अत्यक्ष विरोधका नाम दृष्टविरोध है । ) कौन उसको जानता है जो इस लोकमे है 
अथवा नहीं इस. स्यानमें झाखदृष्टके साथ विरोध हे । ( स्वगेकामो यजेत ) 
॥ : स्वर्गकामनासे याग करना क. चाहिये” इत्यादि शाखमें पारलोकिक फल देखा 
| हि । इस कारण विरोधनिबंधन अथेवादको मामाण्य नहीं । “उसने रोदन 
| 222 1 था इत्यादिका प्रयोजन होनेके कारण और “मनस्तेन इत्यादि अर्थेवादका 
i रोध होनेसे अप्रामाण्य होनेपरभी फलप्ति अंथेवाद ब 
र. [च इनेसे परभा फलग्रतिपादक अंथेवाद समूहका दोनोकी 


|} अपेक्षा च. होनेका ८ टे 
॥ अपेक्षा वलक्षण्य होनेका कारण प्रामाण्य है, ऐसी आशंका करके उत्तरमे पू्पक्षी | 


जज - 


॥ कते हैं, 'तथाफलाभावात्‌ ३ ।” इति । अर्थात्‌ उसप्रकारका फळ त होनेके . 

| कारण भी अमामाण्य है। जिसमकार अन्य प्रमाण विरुद्ध विषय अवादवाक्य | 

| कहाता हे, इसीमकार जो फछु नहीं ( हो नहीं सकता ) बृह भी अर्थवादयाक्य | 

{| कहासकतां है । जैसे गर्गजिरात्रज्ञाह्मणको लक्ष्य करके देम कहा है “जो बह क... 
जानता है उसका सुख शोभित होता है” “झोभते$ऱ्य मुखं य आ | 


| 
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# इसस्थानमें प्रकृतंपक्षमें शोभा पाता. ० 4 य्‌ क ३ कुक 
| चनन शोभा नहीं पाता, अतएव फल वाक्य भी मिथ्या है । दु 
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(२४) उपाद्वातप्रकरण । 


` -णेमास यक्षका वैदाभिमर्शन उपलक्ष्य करके वेदमें श्रुत हुआ दै “इसकी सनता 
नादि अन्नशाली होगी'जो इसको जानता है!।जो के जानते हैं, उनका ऐसा 
फळ इम नहीं देखपाते. ऐहिक समस्त फळ वाक्य विसंवादके कारणं अमष 
होनेपर भी पारलौकिक फलवाक्यसमुई प्रमाणरूपस गृहीत होवेंगे यह आइक 
करके पूर्वपक्षवादी आशंकाके उत्तर सूत्रम कहते हैं। “सत्र यथा- अन्यान्य 
इति ४” अर्यात्‌ अन्य समस्त दया होनेके कारण आसुष्मिक फल वाक्य भी 
अप्रमाण है । वेदमें पंडा जाता है “ पैणोइतिद्वारा समस्त फल मास होजाता है” | 
“चैशुवन्धयाजी सब लोकोंको जीतता है” ।“जो अस्वमेधयज्ञ करता है वहा 
और पापसे उत्तीण होता है जो इसको जानता है वह भी उत्तीर्ण होता है।! 
अग्न्याधानगत पूर्णौहुतिद्वारा समस्त काम्यफलक! प्राप्ति होनेपर अभिहोत्रारि | 
तत्परवत्ती सब कर्म वृथा होजाते हें । इसीमकार निरूढ पञ्चवन्ध याग अदु. 
करनेपर यदि सब लोकोंको जीतलिया जाय ता ज्योतिशेमादि यज्ञ इया है। 
अध्ययनक्रालमेंही अश्वमेध यज्ञका विषय जानकर उसके द्वारा महत्या 
हाथसे मुक्ति पानेपर, अश्वमेधानुष्ठान व्यर्थ होता है । इसकारण परकाले | 
पकवाक्यसमूहभी अनथेक हे । इस स्थानमें शंका होसकती है, फलवाक्यका मरा 
न हो, किन्तु निषेधवाक्यसमूहोके _मध्यमें विरोध न होनेके कारण उनका | 
प्रामाण्य स्थिर होताहे । इस शाकाके उत्तरमें पूर्वपक्षी कहते हँ, “अमागिमहि 
घेघात ५” इति “प्रथिवीमे अभिचयन न करे, अन्तरिक्षमें न करे, च | 
(क ।”” इस निषेधमें अन्तरिक्षमें भी चुलोककी निषेधभागिता नहीं है। जे 
स्थानमें अभिचयनका मसंगही नहीं है । ( प्रसंग न हनिपर निषेध वृथा ह।|| 
निषेघवाक्यसमूहाँका प्रामाण्य न हो, किन्छु पूर्वेघुरुषीय ्ान्तमतिपाल 
“प्रवाहणके पुत्र “ववर” ने कामना की थी” इत्यादिवाक्यका विरोध वी 
इसकारण गरामाण्य सिद्ध होताहै । ऐसी आशंका करके पूवंवादी आशंकाके उत्त 
कहते हैं, “अनित्यसंयोगादिति ६” ववर आदि अनित्य पदार्थेके (वस्तु मरि 
आदिके ) साथ वेदवाक्यका संयोग अथात्‌ प्रतिपाद्य मतिपादकता सम्ब होते 
यह नेदवाक्य ववरादिका पूर्ववर्ती नहीं है इसकारण, मनुष्योके वाक्यकी स 


3 


पौरुषेय वाक्य होते हैँ! अधिक कइनेका प्रयोजन नहीं देखते । सबप्रकार 


अर्थुवादका मामाण्य मही है । पर्वपस्काइसस्थानमेही शेष 2) मही है । पूर्वपक्षका इस स्यानमेहीशोषहे) 


॥ 
| 
| 
| 


|| 
"१ 
| 


| 
| ८15 पालि 

१ आस्य प्रजायां वाजी जायते० तैत्ति० १ ।७।४ ॥ ९पूरणाहुत्या न 
याजी सवाह्लीकानमिजयति | ४ तरति मृत्यु तरति पाप्मानं तरति ब्रह्मद योश्‍वंमेवेन व क 
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। ० उपीद्वातप्रकरण । (२५) 


बै यहाँसे सिद्धान्त कहा जाता है । सिद्धान्त! वादीका सूत्र-“विंधानाचयेकवाक्य- 
“ज्वातू स्तुत्यर्थत्वेन विधीनां स्युः ७” विधिके साथ अर्थवीदकी एकवाक्यता है, 


|] 


1 अर्थवाद्‌ विधिकी स्तृति करताहे, अतएव अर्थवादका प्रामाण्य है । सूत्रका “तु” 
। शब्द अर्थवादका अप्रामाण्यानिवारण समझाता है” वायु क्षिप्रगामी देवता 
। -इत्यादि अर्थवाद्वाक्पके साथ “वायु देवताको शेतछागल आलम्भ केर। ” इस 


। 


। 

। 

| 

| । विधिकी एकवाक्यता है इसकारण र उसका धम्मंमें प्रमाण है । अर्थवाद्वाक्य 
| “व्यत्तिरिकमें विंधिवाक्यमें पदान्वय सम्पूर्ण होताहै अर्थ ज्ञान भी उत्पन्न होता, 
१ इसकारण उस अथेवाद्की उपयोगिता नहीं ऐसी शंका नहीं हो सकती । समस्त 
श अर्थवाद पुरुष प्रवृत्ति आकांक्षाकारी विधिगणकी स्तुतिमे उपयुक्त होताहे । 
। स्तुति ( विधेय विषयकी स्तुति ) द्वारा प्रलोभित व्यक्ति विधि प्रतिपादित विषयमे 
¦ प्रवृत्त होताहे । अर्थवाद समूह भ्रम ममादवशते पठित . होनेके कारण उपेक्षित 
। होने उचित है, एकवाक्यता करनेके निमित्त इतना प्रयत्न क्यों ? ऐसे प्रश्नकी 
के. ङ्गा करकेही सिद्धान्तवादी उत्तरमें कहतेहैं. ' 'तुल्यं च साम्मदायिकम्‌ ८” अन- 
चः ध्यायके दिन छोड़कर नियमपूर्वक शुरुसम्प्रदायसे अध्ययनको सांप्रदायिक 
॥ कहेतेहे. वह विधि और अर्थवाद दोनोंमेंही समान है इसकारण विघिकी समान 
१ अर्थवाद्का पाठभी अम प्रमाद युक्त नहीं कहाजाता । शास्रषष्ट विरोध दै इससे 
i 

| 

i 

र 

र 

ति 

|| 

| 


= 


अर्थेवादमें अनुपपत्ति प्रदर्शित हुई उसका उत्तर क्या ? ऐसी आशंकाकरकें 
1 सिद्धान्ती कहते हैं “अप्राप्ता चाजुपपत्ति; प्रयोगे हि विरोधः स्याच्छव्दायर्त्वमरयो- 
गम्रेतस्तस्माढुपपद्यते९”” तन्त्र वार्तिकमें यह सूत्र तीन प्रकारसे व्याख्यात हुआ है। 
. अप्राप्तां च अडुपपत्तिः “अप्राप्ता चानुपपत्तिः;” “अमां च अनुपपत्तिम्‌” यह ` 
तीन मकारका पाठ उस स्थानमें ग्रहीत हुआ हे । “स्तेन सन”इत्यादि स्थानर्मे 
शाख पिरोधादि अनुपपत्ति नहीं हो सकती।इसकारण प्रयोगमें नहीं कहा गया है। 
स्तेयादिका प्रयोग कहनेपर शाख्रके साथ विरोध होता है । ( क्योंकि शाख चोरी 
आदि करनेका निषेध करता है । ) इस स्थानमें चोरी करनी चाहिये ऐसा प्रयोग 
उपदिष्ट नहीं हुआ है । किन्तु स्तेय शब्दार्थे कहा जाता है स्तेयशब्दाथ इस स्थानमें 
। मयोगभूत नहीं है। इसकारण शब्दार्थ बचनमात्रद्वारा शाखविरोध नहीं होता, | 
॥ इसकारण यह अर्थवादही उपपन्न हुआ । इस स्थानमें आएत्ति हो सकती है कि 
| विधिका स्तुति करनेवाला अर्थवाद है यह वात नहीं. कही जाती क्योंकि वैय- 
2 चिकरण्य हे । ( एककी पि १ । ( एकक स्तुति दूसरेकी विधि इसका” नाम वैयधिकरण्य है) 


| 
| 
1 
1 
॥ 
|| 
४ 
| 
| 
| 


| 
| 


| |. १ वायुँचै क्षेपिष्ठा देवता-तायन्यं श्रेतमालभेत । 200. 
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(२६) उपोद्धातप्रकरणं। 


स्थानमै ` अनुपपत्ति शंका म; मा 
स्थानमै वेतसशाखा और अबकाका विधान हे । यह अ म 
करकेही सिद्धान्ती उत्तर कहता है, गुणवाद्स्तु १० अर्थात्‌ इस स्थानमै गुणः 


"तेस शाखा और अवकाविकर्षण करे । ” “जलसमूह मंगलदायक है” तः 


A I 
है। सूत्रका “तु” शब्द वैयधिकरण्य दोष वारण करता ६ म स्थान 
क्य 1 जैसे छोकमें देखा जाता है, काश्मीर देशीय देवता 
. काइमीरदेझ स्तुत होनेपर अपनेको भी मनमें स्तुत समझता है। इसप्रकार झ. 
स्यानमें भी जल स्तुत होनेपरही जरसे उत्पन्न वेतस और अवका स्तुत होते है 

` क्योंकि वह शान्तजळंसे उत्पन्न हैं । वह वेतस और अवका स्वयंभी शान्तहोक्न 
यजमानका अनिष्ट प्रशमित करती दै इसम्रकार गुणका बाद अर्थात्‌ वचन त 
- स्थानमै अभिप्रेत दै “उसने रोदन कियाथा इस स्थानम भी रजत पतित अग्र 
स्वरूप होनेके कारण रजत दान करनेपर घरमै रोदन होसकता है इस निवन्ध | 
“ईषि रजतं नः देयम्‌” इस निषेधविधिके साथ एकवाक्यता होती है 
स्थानमें रजतदानके अभावमें रोदनका भी अभाव होगा, यह रोदनाभावही क 
` स्थानका विवक्षित गुण है । उस ग्रणसेही रजतदान गिवारणरूप विधि सूत 
होती है । यद्यपि रजतसे आंसू गिरे वह वाक्य अत्यन्त असत ९, तग कि 
नियममे विधिकी स्तुति इस अर्थवादके द्वारा सम्पन्न होती है । जो जाझ 
` और पशुकाम होवे वह इस मजापाते देवताको पवित्र छाग आरम्भ करे” है। 
सें० २। १ । १ इस विधिका शेष “उसने वपां उखाडी यी इत्यादि, अथवा 
है । प्रजापतिने अपनी बपा उखाडकर आगमे प्रक्षेप करनेके पश्चात्‌ उससे उत्त 
पबित्र पशुका आलम्भन अपने निमित्त करनेके पश्चात्‌ मजा आर पश प्रत | 
थे । इस कारण यह तूपर पशु प्रजादिसम्पादक हे। इस प्रकारके तुपर गुण | 
` वाद अर्थात्‌ कथन इस स्थानमै अभिप्रेत हे । “ आदित्यः प्रायणीयः च गृ 
विधि “दिक जाननेमें समय नहीं दुएय इस दि मोहज्ञापक अर पाले | 
दवारा स्तुत हुई है । जिस प्रकार यह अदिति देवता दिड्मोह इ 
दिग्विशेषमें यथार्थज्ञान उत्पन्न करा देता है, उसी प्रकार बहुकर्म सुद प्‌ ३ 
सोमयागमे अनुष्ठान विषयमें भ्रम दूर करता है इसमें और बक्तव्य का 
इस प्रकार अदितिदेवतागत गुणका कथन इस स्थाने ( अभिप्रेत ळा ) पि ४ 
है । अपने वर्षाका उखाडना और देवयजनाध्यवस य 
यह दोही अर्थवाद हैं वान हों, सब प्रकारके अर्थवाद स्तुति त bf 
स्वीकार करनेपर हमारी कोई भी हानि नहीं | है पा - 2“ कोई भी हाने नहीं । हे वत्स !. एुम्हा - | 
, ३ बेतसशाजया चावकामिश्र विकर्षत्यापो वै शान्ताः तै० सं०। ५।४।४। | 
२-आदित्यंः प्रायणीक्चरु० तै+ सं. ६ | १} ७। ४ ॥ ३-पै० सं ६। १। 
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० उपीद्वातप्रकरण । (२७) 


बढ़ती है, श्रद्धाकरके गुडूची पानकरो, इन सब स्थानॉमे अविद्यमान ८ शिखा- 
बद्ध द्वारामी लोकमें गुड्चीकी स्तुति करना देखाजाता है? पूर्वपक्षवादीने शाखः 
विरोध दिखानेमें जो ' स्तेनमनः” इत्यादि उद्धत किया है । उसका उत्तर सूत्रमेँ 
-कृह्ाजाता है । सूत्र यथा, “रूपात प्रायात्‌”. ११ । “सुवर्ण ` हाथमें होगा पश्चात 
:अहण करेगा” इस विधिकी स्तुति करनेकें निमित्त यह पूर्वोक्त स्तेनमन इत्यादि 
अर्थवाद कहागया है । जैसे लोकें देखाजाता है, “ऋषिसे काय्यं क्या ! देवदत्त 
की ही पूजाकरनी उचित है” इन समस्त वाक्योंमें देवदत्त पूजाकी स्तुति करनेके 
'निमित्त ऋषिमें औदासीन्य उफ्न्यस्त कीगई है, ऋषिका पूज्यत्व निषेध करनेके 
"निमित्त नहीं । इसी प्रकार इस स्थानम भी हस्तमें सुवणे महणकी प्रशंसा करनेके | 
निमित्त मनकी चौरता और वाक्यके मिथ्यावादित्वका उपन्यास किया है गुण 
-वादुमें शब्दकी अर्थ योजना करनी चाहिये । जेसे स्तेन अर्थात प्रच्छन्न रूप है 
-इसी प्रकार मनभी, इस स्थानमें प्रच्छन्न रूप गुण है । प्रायही वाक्य मिथ्या 
बसे इस स्थानमें मायकत्व गुण है । हस्तप्रच्छनभी नहीं मिथ्या बहुल 
-भी नहीं, इस कारण हस्तमें हिरण्य धारण प्रशस्त है, इस प्रकारकी स्तुति की गई 


00 ~~ ~ | ५ tS ~ 3 
ह । दृष्ट विरोध दिखानेके निमित्त “ दिनमें अभिका धूम देखा जाता हे इत्यादि 


जो उदाहरण दिया गया है, उसके उत्तरमें कहा जाता है, “दूरसूयस्त्वात ९२" 
अथात्‌ बहुत दूर होनेके कारण “ देखा नहीं जाता” कहा गया दै । “सूर्यःस्वाहा 
-इस मंत्रसे मातःकालमें होमकरना चाहिये” इत्यादि दोनों विघिकी स्तुति करनेके 
निमित्त पूर्वोक्त अद्शेनज्ञापक अर्थवाद उक्त हुआ है । क्योंकि आर्थ दिनमें नहीं 
देखी जाती, इस कारण रात्रिमें अँझि मंत्र योग करना चाहिये, सूर्य मंत्र दिनमें | 


-अयाग करना चाहिये.इसप्रकार उन दोनों मंत्रोंका स्तुतिविधान कियागया है । घूम 


और अधिका अदशंनोलेख बहुदूरता गुणनिबन्धन हे । बहुत पवेताके स्थान 
व्रक्षादिभी स्पष्ट रूपसे नहीं देखेजाते किन्तु उनको तृणसइश देखाजानेके कारण देवोन 
ज्ञान असम्पूर्ण अर्थात्‌ वह दर्शैनाभास है इस स्थानमें उसीप्रकार समझना चाहियो 
“(देखना कठिन है इसकारण प्रदशन कहागयाहै। ) दृष्टविरोध दिखानेके निमित्त 
पूर्वपक्षीने जो “हम ब्राह्मण अथवा अजाह्मण हैं सो नहीं. जानते” यह अर्थवाद | 
वाक्य उद्धृत करके दिखायाहै,सिद्धान्ती सूजमें उसका उत्तर कहता है। सूर जसे 


- ' खषपराधात्‌ कतुश्व पुत्रदर्शनम्‌ ३ ३” अथोत्‌ खीका अपराध ओर जनयिताका त्र 


देखाजानेके कारण, “हम नहीं जानते” यह दुङ्ेयत्व (न जानना) कहा गाहे प्रवर 
१ अशेज्योतिज्योतिरमिःस्वादा सायंजुदोतिं.। सूर्यौ ज्योतिज्योति; सूर्य; स्वाहा इति प्रात; । ऐत> 
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अनुमेत्रण कालमें “देवतागण पिता” इत्यादि कहना चाहिये । इस विधिका स्तु, 
कारक “हम नहीं जानते” यह अर्थवाददै।यदि यजमान दिवतागण पिता” इत्याह 
मंत्रसे प्रवराजुमेत्रणकरे, तो यजमान अत्राझण होनेपॅरभी जाह्मण होगा इसप्रका 
रबराजमंत्रणकी स्तुति कीजातीहै । “यह नहीं जानते यह न जाननेकी बह 
. कश्से जाननेके कारण प्रयुक्त इई है । क्योंकि खियोंका व्यभिचारादे अपणा 
` होसकताहे । उपपतिभी पुत्र उत्पन्न करा सकताहे । जब उपपति ओर पति दोन 
ही औरससे पुत्रोत्पत्तिं देखी जातीहै, तब अपना जन्म यह दोनों कौन जातीय ह. 
सो जाना नहीं जाता । इस अभिप्रायसेही ( अपना जन्म' दुष्ट अथवा अइ्ष्टफू 
न जाना जानेके कारण ) “नहीं जानते”? प्रयोग किया, इसकारण प्रत 
विरुद्ध नहीं कहाहै । अपना प्रत्यक्ष जाह्मणत्व निषेध करनेके निमित्त “नहीं जानते” 
ऐसा प्रयोग नहीं कियांहै । शास्रीय दर्शनका विरोध दिखानेके निमित्त क्ष 
उसको जानता जो इस लोकमें है” इत्यादि जो उदाहरण दियेगयेहें, “ “आवाहि. 
केप्सा १४” इस सूत्रें उस युक्तिका उत्तर दियागयाहे। सूत्रका अर्थ यह हैक 
“कौन उसको जानताहै” यह: अनिश्चयरूपसे कहनेका कारण बहुत काळे. 
_ अन्तसे-स्वर्गमापिकी इच्छा । ““चारों तंरफसे द्वार रक्षा करे” इस प्राचीन को 

नामक यज्ञमंडपका द्वार प्रस्तुत करनेकी जो विधि है, कौन उसको जानता पू. 
अर्थबादवाक्य इस द्वारंविधिका :शेषभाग है । वत्तेमान समयमें द्वार निर्माणका 
प्रत्यक्ष फू ' धूमादि निर्गमन है, उस प्रत्यक्ष फलद्वारा दारविधिकी मा 
कीजातीहे-। स्वर्ग प्राप्तिरूप अदृष्ट फल बहुतकालके पश्चात्‌ होगा, इस समप 
होगा । उस फल पानेकी इच्छाही “'कौन.उसको जानताहै'” इस संशयित भाइ 
कहनेका कारण है । जैसे भाविकालीन. पुत्रपोत्रादिका वृत्तान्त निश्चय नहीं किया 
जासकता । इसीप्रकार . होनेवाली स्वगप्रापिभी निश्चय नहीं कोजासको 
इस कारणही “कोन जानताहे'' यह अनिश्चय कहागयाहे । द्रारनिमांणका अग्र 
स्वगंफक अनिश्चित होनेपरभी धूम परिहार प्रत्यक्ष फल होनेके कारण निरा 
है यह अभिप्राय है । इष्ट विरोधप्रतिपादनके निमित्त “जो. इसको जानताई उस 
मुख शोभित होताहे यह जो दूसरा एक उदाहरण दियागयाहै, . उसके - र, | 
'कहतेहैं। ““बिद्यामशंसा.१५ यह केवळ विद्याका मांसा वाक्य मात्र होंगे 
ह्मण (वेदभाग ) विक विधानका शेषभाग “जो इसको जानताह त्य 
गगेतिराज्र जाझण जाननाभी मुख शोभाका कारण है, अनुष्ठान - मुख मोगा 
हेतु हैं बह बात फिर कहनेकी आवश्यकता. क्या! इसप्रकार विद्याकी स्तुति है 
गई हे । जैसे कणोभरणादिके द्वारा मुख शोमित होता है इसी प्रकार ह 

थे / 


ण 
र्जी 

| 

| 

| 
(| 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NH YT 21 त्त्य 


| ति 


ठा ह क्‌ a के ङ क क ¢ 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 2००० कक 
र ee आय STS: «जोशी 


०१८३ उपोद्वातप्रकंरण । ह ` 


व्यक्तिका उत्साइमफुलं मुख शिष्यगणते शोमितही होता ई । इसकारण शोभाः 
साद्श्य गुणयोगनिबन्धन शोभित होताहे ऐसा कहा गयाहे। विरोध दिखानेके निमित्त 
“जो जानता है इसके पुत्रादि अन्न सम्पन्न होते हैं” यह जो दूसरा एक उदाहरण 
दिया गया है,. यहभी वेदाबुमंत्रण विधानका शेष माग है । इस स्थानमें केतिक 
न्यायके अनुसार पूर्वकी समान स्तरते समझनी होगी । ( जो इसको जानता दै 
उसकी सन्तानभी अन्नशाली होती है, जो अनुष्ठान करता है उसकी वात फिर, 
क्या कहें । यही इस स्थानका केमुतिक न्याय है । ) वेदज्ञका पुत्र पिताशिक्षाके 
बशसे स्वयं विद्वान्‌ होसकतां है, विद्वान व्यक्तिको प्रतिग्रह स्वीकार करनेसे अन्न 
प्राप्त होता है, यह गुण मनमें करकेही अन्नशाली होना कहा है । एक काय्येके 
सर्वे फल प्रदान करनेपर दूसरे कम्मं व्यथे होजाते हैं, यह प्रतिपादन करनेके | 
निमित्त जो “पूणो इतिद्वारा सर्वकाम ( प्राथेनीय वस्तु ) .पाईं जाती है” यह | 
उदाहरण प्रदाशित हुआ दै, उसके उत्तरमें सूत्र: कहते हैं,-“सबेत्वमाधिकारिकम 
१६” सर्वः काम पाये जाते हैं, यह जो “सवे” शब्द हे, यह आधिकारिक अर्थात्‌ 
प्रस्तावित विषयकी सम्पूणेताबोधक हे । यह अर्थवाद “पूणे होमकरे” इस विधि ` 


। वाक्यका शेष भाग है । पूणीइति समस्त कामप्रापिके हेतु हे, इसकारण प्रशस्त 
। रुन. ८.० ~ < >. 
| है इसप्रकार आइतिकी स्तुति की गई है । ( अर्थवादका उद्देश्यही स्तुति हे ) | 
: जैसे सब ब्राह्मणोंको भोजन कराना होगा कइनेपर, घरमै निमंत्रित आयें समस्त 
' आहण ऐसा समझाजाता है, जगतूके समस्त जाझण नहीं समझे जाते; इसीप्रकार 
' पणांहुतिद्वारा कर्मका साङ्गत्व सम्पादित होता है, इसकारण जिस कमंमें जो 
। फल संभावित है, वह समस्त फलही उस पूणाइति ` द्वारा पाया जायगा । ( एक 
॥ कमेकी पूर्णाइति उस्‌ कर्मके सम्पन्न करनेके कारण उस कर्मका समस्त फल दें 
सकती है, दूसरे कमोंका फल नहीं दे सकती । ) पूर्णाहुति न देनेसे अग्न्याधान 


बिफल होजाता है, वह विफलता पूर्णाइतिद्वारा निवारित होती है, यह एक काम 


` है, आधान समाप्त होनेपर आहवनीयादि अभि. समस्त -अग्निहोज्रादि कर्में उपः 


युक्त होती है यह दूसरा एक काम है, उस उस कमसे वह २ फल पाया जाता है 
यह और एक काम है । इसप्रकार बहु काम आपि अन्याहुतिमे भी है, पूर्णाइतिमे . 
सबेकाम मासि होती है ऐसा क्यों कहा! यह नहीं कहा, जा सकता । क्योंकि 
दूसरी आहुतिमेंभी बहुतसे काम होनेसे हमारी कुछ ह्याने नहीं है । इससे पूर्णा- 

इतिकी स्तुति कोईभी हानि नहीं । इस स्थानमें मरन होसकता है पूणाइति अङ्ग- 

कर्म हे, ( अधानकर्म नहीँ है) अङ्गकर्मम जो फलश्रृति है वह अर्थवाद्‌ है 
( वास्तव नहीं केबल प्रशंसित है ) इस कारण स्तुत्तिमात्रबोधक है । ( भकृतफल- 


+ 
१ 


९ ३० उपोद्वातमरकरण । -._ खी 
अत्तिपादक नहीं है ।) द्रव्यसंस्कार कार्य्यं परार्थ अर्थात्‌ अन्यके निमित्त शा 
कारण द्रव्य संस्कार “कम्ममें जो फलश्रुति है वह अथवाद अर्थात्‌ “प |. 
मात्र है। सूजमे महष जेमिनीने यह निरूपण कियाहे । पूर्णाहुति अङ्ग कमे 
उसका फलश्रुति अर्थवाद होवे, किन्तु “पशुबन्धयाजी सर्वेळोक जयकरता 
इस स्थानमें पशुबन्ध विहित मुख्यकर्म है, सवेलोकजय भी मुख्य फल है 
इसको अथैवाद अर्थात्‌ प्रशंसामात्र कहने नहीं वनता इसकारण पशुबन्ध या 
समस्त फल पानेसे अन्यकर्म बृथा होते हैं, यह निवारण, नहीं कियागया शै 
आशङ्कासै सूत्रमें प्रत्युत्तर देतेहें । सूत्र यया “फलस्य कमेनिष्पनेस्तेषां 
त्परिमाणत; (सारतो बा) फलविशेषः स्यात्‌।” १७ कर्मके द्वारा फळ निष्पन्न होती 
बकेन्तु अन्यकमेद्वारा उस फलकी हृढता अथवा पेरिमाणाधिक्य सम्पादित होता! 
ते छोकमें देखाजाता हे । यही सूत्रका अर्थ है। पृथिवी, अन्तरिक्ष, दुर) 
इसके मध्यमें अन्यतम लोकाभिजयरूप फर पशुबन्धकमेद्वारा निष्पन्न होत. 
उस प्रथिव्यादि जयरूप फलका कर्मान्तर द्वारा पेरिमाणाधिक्य सम्पादित होता 
लोकमें जैसा देखाजाताहे, यह उसका दृष्टान्त है। जैसे एक सुद्राद्वारा खा 
( परिमाणविशेष ): परिमित शस्य मोल लेकर फिर अन्य सुद्राद्ारा औत 
कितने शस्य खरीद्नेपर पूर्व शस्यके परिमाणकी बृद्धि होतीहै । अथवा एक सा 
सुद्राम एक साधारण वस्र. पाया जाताहे, दो होनेपर उत्तम वरत पाया जाता. 
इसीप्रकार अन्यकम्म द्वारा पशुबन्धकर्म्मके फलका परिमाणाधिक्य अथा 
उत्कर्ष साधित होताहे । मनोगत ब्राह्मणहत्या पाप अश्वमेध ज्ञानमात्रसेही 
` होताह, शरारंगंत महत्‌ बह्महत्या पाप अश्वमेघ अनुष्ठानद्वारा दूरीभूत होतक 
ताहै, इसकारण “वेदन अर्थात्‌ ज्ञानमात्रसेही फल होनेपर अनुष्ठान अनधक र 
यह बात नहीं कही जासकती । अन्तरिक्षमें और स्तर्गमें अभिचयनका तिश 
करनेसे जो “अप्रसक्त अर्थात्‌ असम्भावितक्का निषेध करना” यह दोष का 
फिर .ब्रवरने कामना कीथी इत्यादि स्थानमें जो वेदका अनित्य 
अतिपादकत्व दिखाया गया है इन दोनों दोषॉकोही उत्तर सूत्रमे कहाहै। अन्त 
योयथोक्तस्‌ १८ इसका अर्थ, शेष दो उदाहरणोंका ( अप्रसक्त प्रतिषेध और अ 
अतिपादन ) भी पूर्वोक्त उत्तर है । अन्तरिक्षमें चयन न करे, यह अन्तरिक्षमें भी 
चयनका निन्‍्दारूप अथंवादवाक्य “हिरण्य रखकर चयन करे इस पि 
शेषभाग है। इसकारण इस. स्थानमेंभी अर्थवाद विधिका स्तावक यह फॉ. 
_ उत्तरही यथेष्ट हे । अन्तरिक्षमें आग्रिचयनकी प्रसाक्ति नही. है, इसकारण प 
निषेध ( सिद्ध वस्तुका उल्लेख ) नित्यानुवाद होवे f 
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र - उसंका उल्लेख करकेमी विधिकी स्तुति की जासकती दै फ्र्यॉकि स्वभावसिद्ध 
३ वाझुकी सिप्रगामिताका उल्लेख करके वायु देवताके पञ्चकी “स्तुति की है । “ववर 
क अवाहिणीने कामना की थी” इस स्थानमेंभी ववर नामक कोईभी मरणशील मनुष्य 
३. मतिपाद्य नहीं दै । किन्तु ववर ध्वनियुक्त भकृष्टरूपसे वहनशील- व्यावहारिक 
॥ जगते नित्य वायुंही इस स्थानका वक्तव्य अर्थ है । मीमांसादशनके प्रथम पादके 
३ रोप अधिकरणमें कहा गया है । अर्थवादका उक्तदोष परिहार किया गया अन्त 
॥ एव उसका भामाण्य है। इलोकॉमें यह समस्त रहस्य लिपिबद्ध किया गया है 1 
है पायु क्षिमगामि- देवताहि .? इत्यादि अर्थवादवाक्य प्रतिषाद्य घर्ममे प्रमाण होनेके 
र : कारण परिग्रहीत नहीं हो सकता, अथवा हो सकता है इस संशयमें विधि और 
` अर्थवाद इनका अर्थ वोध उत्पन्न करानेमें कोईभी वाक्य ( विधि अथेवादकी और 
] । अथवाद्‌ विधिकी ) किसीकीभी अपेक्षा नहीं रखता, इसकारण इनकी एकवाक्यता 
' नहीं हो सकती,इसकारण धम्म॑में इनका प्रामाण्य नहीं ऐसा पूर्वपक्ष है । सिद्धान्त 
1 | ९ = हे कट अर्थवादकी है क. = 
| वादा कहते है, विधि आर अर्थवादकी परस्पर आकांक्षा है । विधि पुरुषार्थवो- 
| ` धक है, अर्थवाद कर्मका माशस्त्ययोधक है। ( कम्मं प्रशस्त है ऐसा जान लेने- 
शं पर कर्मका उत्साहके साथ प्रवृत्त होता है) जानना और प्ररोचित करना दोनही 
| आवश्यक हैं; इसकारण अन्ययमें अपेक्षा न रहनेपर भी तात्पय्येसे अपेक्षा है. 
ह, इसकारण घर्मेमतिपादनमें अथवाद्‌ प्रमाण है । अतएव वेदमें विद्यमान मंत्र, विधि, 
| अवार इन तीनके अमामाण्य विषयमें कोईमी कारण, न होनेसे अर्थं 
| लिति स्वतः प्रामाण्य किया जानेके कारण, समस्त वेदकी प्रमाणता 
रि कै र्यः ह 7 अक 
हैः ध्या तके होसकता है कि, पेदभी पुरुषरचित होनेके कारण वञ्चक पुरुषका . 
क. १२7 जिसमकार अप्रमाण है इसीप्रकार अममाण होना चाहिये । जैमिनिने 
हः सयम पादमं पूर्वपक्षमे वेदका पौरुषेयत्व कहा है। जेसे, “वेदाञ्चैके सक्षिकष 
ठ इरुपाख्याः । पू० मी० अ० १ पाद्‌ १ सू० २७ से १? अनेक वादी लोग वेदका 
~ सन्िकष अथोतू रचयिता पुरुषके साथ संबंध होना मानते हैं । कालिदासादि 
त॑ रचित रघुवंशादिके समु “वदां ३ es 
: कप पशादिके समुच्चयके निमित्त “वेदांश्च” यह “च” कार हि हे 
| रहुबशादिको दान्ते संधि किया है यह कार लिखा है। | 
| इसीमकार पे सन वित किया हे । लेते रुबशादि इदानी-वन । 
| इसीमकार वेदुभी अनादि लग बदुमा अनादि नहीं हे । इसकारणही बेद्कचारूप है।. इसकारणही वेदकत्तांरूप पुरुष कहाजाता है। | 
__ १ बायुवोइत्येवमादिरथंवांदस्पसानता । नि ते ॥२॥ तिथेवाद, 


| 1 व्दान 


देयेस्तिधंमेकिंकिंलासी तभे विद्यते ॥|२॥ विष्यधबादक- 


+ i 
| रक्षी पराञ्चस्त्यपुरुषार्ययोः । तेमैकवाक्यत्ता तस्माद्वादानां घसेसानता ॥ ३ ॥ 
iil 5 ई हि 


| 'ब्दानां मिथोपेक्षापरिक्षयांत्‌ | नास्त्येकवाक्यता ` धर्मे प्रामाण्य संसवेत्कुंतः ॥ २ ॥ विध्यर्थदादौसा: 
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हर 
(३२) डपोद्वातप्रकरण । | 
बैयासिक महाभारतः वाल्मीकीय रामायण, इस स्थानमै जिसप्रकार महाभारताचे | 
कत्तोरूपमें व्यासादिसे आख्यात हुए हैं, इसी प्रकार काठक, कौथुम, | 
तैत्तिरीय इत्यादे स्थलमेंभी उसी २ वेदांशके रचयिता होनेके कारण काति | 
` कहे जाते हैं, अतएव वेद पौरुषेय हैं । ( पैयासिकका अथे व्यासक्त, - सीम 
काठकंका अथे कठरचित, इसकारण कठरचित वेदभागका काठक नाम होगे 
बेदरचयिता पुरुष है ऐसा समझा जाता है।) यादे कहा जाय नित्य वेद सव 
अध्यापककी समान सम्मदायग्रवत्तेक होनेके कारण काठकादि समाख्या हुना 
(कठ जो वेदांश प्रचार करे, उसकाही काठक ऐसा भाव है.) ऐसा होनेपर 
शब, के उत्तरमें अन्ययुक्तिप्रतिपादक सूत्र मथा_“अनित्यद्शेनाचेति २" कष 
अनित्य जन्ममरणशाली ववरादि व्यक्तिकी बात है। ( इस कारण पेद अगि 
है। ) ववर म्रवाहणीने कामना कीथी कुसुरुंविन्द उद्दालकिने कामना कीथी इतरा 
वेदमें है । ऐसा होने पर ववरके पूर्वमे तथा पीछेका बना है। इस कारण 
अनित्य है | वेदवाक्य घुरुषरचित है क्योंकि वह वाक्य, जैसे कालिदासाति 
वाक्य पुरुषप्रणीत है उसी प्रकार है। यह अनुमानसमुचिव करनेके ति. 
“दर्शनाच्” यह “च” लिखा है । | 
: ` इसके पश्चात्‌ जैमिनिने , सिद्धान्त सूचित किया है “ उक्तन्तु शब्दपूरे्म्‌ ऐ 
( तुशन्द पक्षान्तरमतिपादक हेनिपरभी इस स्थानमें ) उक्तन्तु यह “तु शब्द पेत 
अनित्यत्व निवारण करता: है, क्योंकि वेदरूप शब्दको कठआदि व्यक्तिसे परा 
नत्व और अनादित्व पूर्वमें सूत्र द्वारा कहाहै । औत्पत्तिकस्तु इस अथम अध्यात 
: अथम पादके पञ्चमसूत्रमें “ओत्पत्तिक” शब्दद्वारा सम्पूर्ण शब्द उनका अर्ये, 
और अर्थेका सम्बन्ध इन सबकी नित्यताप्रतिज्ञा करके  तत्परवर्ती शब्दाविक्ञा 
और वाक्याधिकरणद्रारा उसका मतिपादुन किया है। काठक आदि आस्यापि 
की गति क्या ! ( किस अर्थेमें काठक शब्द व्यवहृत हुआ दै!) यह आश 
करके सम्प्रदायप्रवत्तेनद्धारा आख्या ( नाम) उपयुक्त हो सक्ती है, यह 
सत्रमे कहते हैं । सूत्र-“आख्याप्रबचनात्‌ । ४” प्रवचन अर्थात्‌ प्रष्ट ह 
कहने अथवा प्रचार करनेंके निमित्तही ऐसा नाम हे । ( काठक अर्थ क्सी 
नहीं है, कठमरचारित.टैं.। ) आख्यायिकाकी गति इस प्रकारही होवे । | 
बवरादि अनित्य बस्तु प्रतिपादन जो उदाहृत इए है उनका उत्तर क्या । | 
आशंका करके आगे सूत्रु कहते हैं, सूत्र- परन्तु श्वतिसामान्यमात्रमू ` 
जो कहे गये वह समस्त शब्द सामान्यमात्रही हैं। ववरनामक मनुष्य त 
ऱ्य 


३ कुसुरुविन्द औद्वालकिरकामयत | तै० त ७]२।२। 
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| है। ववर घ्वनियुक्त प्रकृष्ट प्रकारसे वहनशील वायु इस स्थान में ववर शब्दका 
.“ अभिघेय है ऐसा कहाजासकता दै । फिर प्रश्न होता है, वेदर्मे किसी स्थानमें ऐसा 
। सुना जाता.है “वैनस्पतियोंने संत्र (यज्ञ) कियाथा” “सर्पाने सत्र(यज्ञ) कियाया 
इस स्थानमें वृक्षणणांका अचेतनत्वनिबन्धन और सपेगण चेतन होनेपर मी. 
विद्याहीन हैं इस कारण सत्रयज्ञका विधान उनका संभव नहीं होसकता । इस 
कारण जरद्वमत्तक गान करता है” इत्यादै वाक्यकी समान यह सम्पूर्ण 
वेद्वाक्य उन्मत्तवाक्य अथवा वाळकके वाक्यकी समान होनेके कारण कहा- 
' जासकता है वेद 'किसी .(-अवांचीन ) मनुष्यके द्वारा रचागया है .। यह आशङ्का 
| करके उत्तरमें कहते हैं। “कृते चाविनियोगः स्यात्‌ कमणः सम्बन्धात्‌'' इसका 
अर्थ यह है कि वेद यदि किसीका कृत हो तो ज्योतिशेमादि कर्म्म स्वगेसाघन 
। रूपमें विनियुक्त नहीं हो सकते। न होकर भी दोष है, क्योंकि लौकिक वाक्योंकी 
| समान इस वाक्यमें भी साध्य साधक समान है । यदि ज्योतिष्टोमादि वाक्य 
किसी पुरुषके द्वारा रचित होते तो ज्योतिशेमका स्वर्ग साधनत्वमें नियोग नहीं 
प, हो सकताथा । ज्योतिष्टोम स्वगैसाथन हे वह साध्य साधनभाव पुरुष नहीं जान : 
| सकता। किन्तु ज्योतिष्टोमका स्वगैसाधनरूपमे विनियोग सुनाजातांहे । यथा- 

है ' ज्योतिष्टोमसे स्वगे फल सम्पादन करे ।” ( ज्योतिष्टोमेन स्वगकामो यजेत ) यह 
के वाक्य उन्मत्त बालक वाक्यकी समान नहीं है; कारण कि, लौकिक विधिवाक्यकी 
बै समान भाव्य ( bs ( र ) रे इतिकत्तेव्यता ( प्रणाली ) यह तीन 
ल, रा भावना विदित होजाती हैं। छोकमे जिसप्रकार “आह्मणमोजन करावे” 
क' रस विधिम, किस निमित्त ? ( १ ) क्या देकर ( २) किसमकारसे ? १) ) 
(| यह तीन आकांक्षा उपस्थित होनेपर तृपिके उद्देशसे ( १) ओदनद्रव्यसे, (२ ) 
ण. शाक सूपादिपरिषेषण प्रणालीसे, ( ३ ) इसप्रकार कहाजात्ताहै, उसीमकार, ज्योति 
ह. शम विषिमे भी सेके उद्देशसे, ( १ ) सोम द्रव्यसे, (२ ) दीक्षणीया नामक 
त इष्टि आदि अंग कम्मोपकारमणालीसे, ( ३ ) यह वात कहनेपर केसे यह वाक्य 
| हा वाक्यसध्या होगे ! इक्षादेके सत्राचुष्ठान वाक्य भी उन्मत्त वाक्यसर | 
नहीं हैं, क्योंकि सत्रकम्मे भी ज्योतिष्टोमादिकी समान है, इसकारण उन्मत्त वाक्य 
नही हे, सत्रभी जम ज्योतिश तए है, इसकारण वह भी उन्मत्त वाक्य नहीं हो 

| सकता । न्यायवेत्ता पुरुष कहते हैं, शब्दसे जो कुछ जाना "जिस 
४ तात्पय्येसे शब्द प्रत्युक्त है तिशेमादि र व 
| विधाका पद गफ दै वढी शब्दका अर्थ है। ज्योतिष्टोमादि वाक्य भी 
॥। यक हैं, इस कारण अलुष्ठानमें उनका तात्पर्ये हे/।“कास्पतियोनि सत्र अनुष्ठान 
आया? इन सव योक रसा अयाद्‌ खते तातं, क्योंकि यह 
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(३४) ° उपोद्धामकरण । ; |. 
अथेबाद है । सः अविद्यमान वस्तुके उल्लेखसेभी होसकती है । अचेतन ६ म 
नोंने सत्र अनुष्ठान किथाथा, चेतन विद्वान्‌ ्राझणलोग करेंगे इसमें कहनाहीका। 
-इसं प्रकार सत्रकी स्तुति कीजातीहे । सूत्रमें जो “च” है वह पूवेपक्षोक्त ” बा पाक 
त्य” हेतुका कत्ता न मिलनेके कारण पराहति अर्थात्‌ असमथेता समश | 
इसकारण वेदका पौरुषेयत्व नहीं है । इस स्यांनमें दो संगृहीत कोक हैं। के 
अर्थ यह है कि वेदवाक्य पोरुषेय है, अथवा नहीं ! इस संशयमें पूर्वपक्ष वेद 
“पौरुषेय है, क्योंकि उसमें “वाक्यत्व” धर्मे है । काठक आदि समाख्याज्ञ 
- स्थानमें युक्त है। अन्य महाभारतादि वाक्य जिसप्रकार पौरुषेय, हैं यहभी स 
प्रकार है यह दृष्टान्त हे । उत्तखादी कहता है,प्रवचननिमित्त काठकादे आख्या. 
कर्ता न पाये जानेके कारण वाक्यत्व हेतु अनुपयुक्त है, अतएव वेंद अपे 
घेय हे । यदि प्रश्‍न कियाजाय, भगवान्‌ बादरायणने वेदान्तसूत्रमें वेद जहा 


कार्य्य हे यह वात कहीदै । [ शाख्रयोनित्वात्‌ अ० १ पा० १ सू० ३ इस सूनरं 
ऋग्वेद आदिका कारण होनेसे ब्रह्म सर्वज्ञ है यही उस स्थानका सूत्राथे है। || 
प्रइनके उत्तरमें कहते हैं, अच्छा, इससे वेदकी पौरुषेयता सिद्ध नहीं होती क्या 
-पैद्‌ मचुष्यनिमित नहीं है । ब्रह्मप्रणीतत्व रूप पौरुषेयत्व मनमें करके व्या 
हारिक जगतमें आकाझादिककी समान वेद्की नित्यता बाद्रायणने देवता 
करणमें “अत एव नित्यत्वम” इस सूत्रमें कही है । “विरूंपनित्यवाक्यद्रा 
“यह अति, और “आदि विनाशरहित नित्य वाक्य ब्रह्मसे प्रगट हुआ” 7 
स्मृति प्रमाण है । (यादे कोईंभी मनुष्य वेदका कर्ता नहीं है, तो का 
- का दोष वेदवाक्यमें संक्रमित हे यह बात नहीं कही जाती ।) ऐसा होगा 
कर्ताकी दोषशंका. उदिति न होनेके कारण, मंत्रजाद्षणात्मक. वेदका पपा १ 
निर्विध है । ` ् | 
“इस स्थानमें प्रन हो सकताहै कि, वेद्‌ मंत्रन्नाह्मणस्वरूप है यह बात ॥ 
कही जासकती, क्योंकि मंत्र और ब्राह्मणका स्वरूप निर्वचन नहीं किया जातक 
ती यह प्रश्‍न उपयुक्त नहीं हे । द्वितीय अध्यायके ( मीम्रांसादरीनके ) र 
पादुके सप्तम और अष्टम अधिकरणमें यह विषय निर्णीत इुआहे । सपतमाधि 
“रण जेसे,-अग्न्याधानप्रकरणमें “अहे बुश्लिय मंत्र मे गोपाय!' ते० ब्रा०| 
२। १ [ अहे बुध्चिय मंत्र मेरा रक्षाकर | इस प्रकार लिखाहे । इस म! 
१ पौरुषेयं न वा चेद्वाक्यं स्यात्पौरुषेयता । काठकादिसमाख्यानाद्वाक्यत्वाचान्यवाक्यवत्‌ ७ 
समाख्यानं प्रवचनाद्वाक्य तु पराहतम्‌ । तत्कर््रनुपलम्भेन स्यात्ततोऽपौरुषेयता || २॥ . 
` ३ वाचाविरुपनित्ययेतिश्रते: तै० सं० २। ६ । ११ ॥:३ अनादिनिधना नित्या वागुर्दे/ | 
"सुवा । अहे बुः्षेय. मेत्र.स इति मंत्रस्य लक्षणम्‌ ॥ १ ॥ नास्त्यस्तिवास्यनास््येतदव्यापत्यादेवर्ः | 
-याञिकानां समाख्यान लक्षणं दोषवर्जितम्‌ | तेनुड्टानस्मारकादीमंत्रशब्द प्रयुञ्जते | २॥ | 
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फू उपोद्धातप्रकरण । (३५) 
कोईभी लक्षण है अथवा नहीं ! यह संशय है पूर्व पक्ष-लक्षण रही हे,फ्यॉकि मैत्रका 


लक्षण कहने पर लक्षणका अव्याप्ति और आत्तिव्याप्ति दोष निवारण नहीं किया 
जाता । सिद्धान्तवादी कहता हे'याशिकगण जिनको यंत्र कहते हैं बही मंत्र हैं। 
यह लक्षण दोषशून्य हैं। याज्ञिकलोग कम्मोनुष्टान स्मारक आदि वाक्य समूह 
` कोही मंत्र कहते हैं। विहित अर्थका अभिधायक वाक्य मंत्र है, इसप्रकार मंत्र लक्षः 
ण कहनेपर “वसन्तमें कपिज्ञक आलम्भ करे” यह मंत्र विधि अर्थात्‌ विधायक 
होनेके कारण इस मत्रम मत्र लक्षणकी अव्यापे होती हे । मननहेतु मंत्र हे यह 
बात कहनेपर भी"बाझणवाक्यमं अतिव्याप्ति होती है, क्योंकि उसका (ब्राह्मणका) : 
भी मनन आवश्यक है । जिसके शेषमें “असि” है वह मंत्र हे उत्तम पुरुषान्त्‌ः 
होनेपर मंत्र होतांदै+ इत्यादे लक्षणसभूहकी; परस्पर अव्याप्ति . होती है, अर्थो 
एकमें इसरा लक्षण नहीं रहता यह दोष होता है, यहभी नहीं कहाजासकता क्योंकि 
याज्ञिकलोग जिसको मंत्र कहते हैँ वही मंत्र है यह लक्षण निर्दोष है। याज्ञिक समा- 
` ख्यानमें अवगत होजानेसे जो अनुष्ठान स्मरण करादेते हैं वह समस्त मंत्र हैं।“उरू 
गल त १। १! ८ इत्यादि मंत्रमें आमंत्रण अर्थात्‌ सम्बोधन है 1. 
अझिमीळपुरोहितम्‌ इत्यादि मंत्र स्तुतिरूप; इषेत्वा इत्यादि त्वान्त रूप ॥ 
अग आयाहिवीतये इत्यादे आमंत्रणरूप तै० जा ३ । ५ । २ “आग्रि 
दीन्‌ विहर” ते० सं०६। ३। १ इत्यादे मंत्र मेष अयात्‌ अनुत्ञा है । | 
: “ अध्‌) स्वित्‌ ” ते० जा० २।८। ९ इत्यादि मंत्र विचाररूप समझना । “अम्बे 
अम्बालिके झु० यजु० २३ । १८ इत्यादि मंत्र परिषेदून समझना । “पच्छा 
मित्वा झ० यजु० २३।६१ इत्यादि प्रश्नबोधक है । “वेदिमाइः ” ते० सं० 
७॥४॥ १७ इत्यादि उत्तर ग्रतिपादक हैं। मंत्रका ऐसा कोईसी अंडुगत धम्म नहीँ 
जिसको लक्षण कहा जाय । इसकारण समाख्याही लक्षण है। पूर्व आचार्य्योने 
लक्षणको आवश्यकता दिखाई है । यथा “पृथक रूपसे पदाथे निर्वाचन कत्तेव्य 
होनेपर किम शेष नहीं करसकते, ढक्षणद्वाराही विद्वान लोग विद्यमान- 
सम्पूण पदाथाका शेष दर्शन करते हैं।” ( इसकारण महापुरुषॉका “मंत्र” यह 
जज्ञाही लक्षण हे । ) अश्माधिकरणमें यथा नास्त्यतत्‌ रमणः” इत्यादि ` 
जो संग्रह भ है, वह ब्राह्मणका लक्षण है अथवा नहीं ! यह संशय है ( ब्राह्मण ) 
का लक्षण नहीं यह पूर्व पक्ष हे । क्योंकि वेदके यही भाग हैं यह कल्पना नहीं 
केया जा सकता। सिद्धान्त यह है कि मंत्र और आह्मण,/ वेदके यही दो मात्र 
अश हैं इसकारण जो मंत्रसे भिन्न है बही ब्राह्मण है ऐसा होसकता-है । चातु- 
_ ३ ऋषेयोपि पदार्थोनां नान्तं यान्ति पुथकूत्वशः । लक्षणेन ठु सिद्धानामन्त थ्रास्ति विपश्चितः ॥ 
२ नास्तयेतद्भहणोन्यत्न लक्षणं विद्यतेऽथवा । नास्तीयन्तो वेदभागा इति क्छुपैरभावत; । सन्त्र 


आहपज्ञेति द्वौ भागौ तेन मंत्रतः । अन्यद्वाह्मणमित्येतद्ववेद्वाहणल्क्षणम । | 
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(३६) उपोद्धामतंकरण। | । | 
\ 


i हवी४ : ॥ 72 
` स्मॉस्यमें यह कहा २६“ एतड्राह्मणानेव पञ्चहवीछषे ।  त० ञ्रा० १।७। 


यह ब्राह्मणका लक्षण नेही है । क्योंकि वेदमागकी इयत्ता अवधारण नहीं की जा 
इसकारण ब्राझण और: अन्य भागमें उक्षणकी' अव्यापि अतिव्याप्ति शोष 
असम्भव है, यही पूर्वपक्षका मत है । पूर्वोक्त मंत्र एक भाग दै । औरभी; कि 
ेद्‌भाग पूर्वांचाय्यंगणोंने उंदाहरणाथेमें संग्रह किये हैं जेसे,-हेतु, निषेचन, ० 
असा, संशय, विधि, परक्रिया, पुराकलप. अवधारण, कल्पना,यह,समस्त क्र | 
के उनसे अन्न करना होता है” इत्यादि वेदांशहेतु दे । “बही दधिका दधित 
यह निर्वेचन है । “मष अपवित्र है” यह निन्दा है । “पार्छु क्रिमगामी देवता 
यह प्रशंसा है ।”“ उन्होंने संशय किया था होम करें अथवा न च ” इच्या. 
संशय है “ औहुम्बर शाखा यजमानके समान होनी ” यह विधान हे ॥ “| 
निमित्त उड़द पकाता है!” यह परकार्यं हे । ˆ पि ब्राह्मण लोक भीत हुएधे' 
` इत्यादि पुराकल्प अथोत्‌ पुरातन कथा है। “जितने अश्वदान करे उतने व 
देवताको चतुष्कपाल पुरोडाश निर्वापित कर” यह बिशेषावधारण कल्पना दद | 
हसे ओर भी उदाहरण दियेजासकते हैं। इनमें हेतु आदिका कोई एक भी जहा 
` है ऐसा नहीं कहा जासकता; क्योंकि मंत्रम भी हेतु आदि वत्तमान हैं। ' इ 
बासुझान्तिदि” ऋ० १। १। ३ यह मंत्र हेतु प्रतिपादक है। ' 'उदानिषुमशीर 
कस्मादुदकमुच्यते " त्े० सं० ९॥६॥ १ इत्यादि मंत्र निवेचन हैं। य 
चेताको वृथा अन्न प्राप्ति होती है” यह मंत्रनिन्दा दै । “अग्नि झळाकका सच 
है” बह मंत्र प्रशंत्ता है । “अधो देशमें था अथवा परम या यह मत्र सश 
बाला है। “ वॅसन्तमें कपिञ्जल आलम्भ करे” यह मंत्र विधि है ॥ । 
अयुता ददत”” यह मैत्र परक्काते है। 'दिविताओंने यज्ञद्वारा यज्ञ याजन का 
ऱ्था ” यह मंत्र पुराकल्प है । जिसमें इतिकरण अर्थात इंति शब्दका व्यवहा 
चहुल रूपसे है, बह भाग आहण है, यह बातभी नहीं कही जासकती । जासकती । EE 


१ हेतुनिवेचनं निन्दा प्रशंसा संशयो विधिः । परक्रिया पुरा कर्मो व्यवधारणकल्पना | अन्न र. 
इतिहेतु; । २ तददभो दघित्वम्‌ इति निर्वचनम्‌ तै० सं २1७५ ३॥ ३ अमेव्या वै माषाः 
ख०.५ | ८। १ इति निन्दा | ४ वायुं क्षेपिष्ठा देवता इति प्रशंसा | ५ तढः्यचिकित्स जा 


३ साहौषामिति संशयः तैश ब्रा० २।१।२॥६ यजमानेन सम्मितौहुम्बरी भवतीति विधि: तै० # 


र 


&।२।१०॥।७ माघानेवमल्यो पचन्तीति परञ्ति ८पुरा ब्राह्मणा अभेषुरिति तै०सं०१ । ५७ पुरा "1 
5 यावतो<श्रान्प्रतिगुह्नीयात्तावतो वारुणांश्रतुष्कपालानिर्वपेत्‌ विशेषावधारणकल्पना । तै० ९० । 

३ | १२॥ १० मोघमन्नविन्दते अप्रचेताः इतिनिन्दा इति ऋ० ८। ६ | २३ । ११ ४ 
 दिच:० इति प्रशंसा ऋ० ६ ७३ | ३९ ॥ १२ अधःस्विदासीत्‌ इतिसंशय: ८ । ल. 1४0 
वतन्तायकपिजषळानाळमते यजु० इतिविधिः २४ । २० ॥ १४ सहखमयुतादददितिप | 
. १५ यशेन यज्ञमयजन्त देवाः यजु, ३१ । १६ इति पुराकल्पः । . > 
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० डपीद्वातम्रकरण । (३७). 


““इत्यदृदा इत्ययजथा इत्यपच इति जाहमणो गायेत” इस /त्राह्मणकतृक गाः 
ळयरमत्रमें अतिव्यासि होती है। क्योंकि इस भैत्रमे इतिकरण”( इति अददा इति 
:अयजथा इत्यादि ) बाइल्य है ४ 'इत्याह” इस बाक्यके द्वारा उपनिबद्ध पेदांश 
आहण है यह बात भी नहीं कही जासक्ती । “राजा चिद्यं भगं भक्षीत्याह” 3० | 
५1४८ एवं “योवा रक्षाः शुचिरस्मीत्याह'' ऋ० ५।७।८ इन दो मेत्रोमि “डुत्याइ” 
होनेके कारण ब्राह्मण लक्षणकी अतिव्याप्ति होती है । आख्यायिका भागही 
आहण है यह बात कहना भी सङ्गत नहीं है, क्योंकि यम्यमीसंवाद सूक्त मंत्र 
में अतिव्याप्ति होती है । ऋ० ७१६ । ६ ( यमयमीसंवाद आख्यायिका होने- 
यरभी मंत्र है। ) इस कारण आंह्मणका कोई लक्षण नहीं। ही 
` यूव॑पक्षीके इसमकार कहनेपर सिद्धान्ती कहता है, वेद; मंत्र और ब्राह्मण इन 
दो मागोंमें विभक्त है ऐसा अङ्गी करना होता हे । मंत्रका लक्षण पूर्वमे- कहा 
गया है, अवशिष्ट वेदभाग ब्राह्मण है ऐसा लक्षण हो सक्ता है । मंत्र ओर ब्राह्मण 
का लक्षण जैमिनी सूजमें कहा हे । “तच्चोदकेषु मंत्राख्या, शेषे आह्मणशब्द३? 
जे० अ० २ पा० १ सू० ३२। ३३ कितनेही प्रेरणा करनेवाले वाक्योंकी मंत्र 
यह संज्ञां सम्मदायविद्‌ व्यवहार करते हैं, “मंत्र अध्ययन करते हैं” इत्यादि । 
मंत्र व्यतीत अन्य भागमें वही लोक आहण शब्द व्यवहार करते हैं । यदि कहा 
'जाय, अह्मयज्ञप्रकरणमें । ( अध्यापनं ब्रह्मयज्ञः । ) मंत्र ब्राह्मण भिन्न इतिहास 
आदि और भी कई वेद भागका उल्लेख है। जैसे, आझण, इतिहास, पुराण, कल्प, . 
साथा, नाराईसी यह कितनेही हैं । ऐसा नहीं हो सकता क्‍यों कि, विग्र परिवाजक 
न्यायसे आहण आदिक अन्तरनिविष्ट इतिहास आदिका प॒थक रूपसे उल्लेख 
किया है। ( ठी विप्र और परित्राजक प्रथकभावसे वाशित होनेपरभी परित्राजक 
विप्रके अन्तरगत है, इसीमकार इतिहास प्रथक्‌ कथित होनेपरंभी ब्राह्मण अथवा 
अत्रक अन्तसुक्त है, ) “देवता और असुरगण युद्ध करतेथे । ” “देवासुरा 
सयत्ता आसन” यह वाक्य इतिहास है “ येह जगत्‌ पूर्वमें झुछभी न था ” इस 
मकार जगतूकी पूर्वावस्थासे आरम्भ करके सश्प्रतिपादक वाक्य समस्त पुराण हैं। 
आरुणकेतुकचयन प्रकरणर्मे :कितनेही मंत्रोको कल्प कहा गया हे । इसके | 
याप यदि बलि प्रदान -नाप यदि बलि प्रदान करे, तो अभ्निचयनमें यमगाथा गा तो अभिचयनमें यमगाथा गान करे, इस प्रकारके 
* यड्भाक्षणानीतिहासपुराणानि कस्पान्‌ गाथानाराशंसीरेति तै> आ० अ०'२॥ २ इद 
चा अग्रे नैव किंचनासीत्‌ तै० ब्रा० २ 1२ । ९ । योस्य कौष्ठयजगतः : ` पार्थिवस्येक- 
लाक * यमगाथा अरण्यकाण्डे पितुमेधप्रपाठके समाञ्नाताः । इंद जना उपश्नुत इत्यादय 
: ऊँतापे उक्ताः । इन्डी कथाओंकों विस्तारकर सर्ग परतिसगाहि साहित इतिशंस पुराण प्रचरिक 
इए हैं इसीसे वेदमूलक हैं ॥ क कका कक 
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विहित मंत्र विशेष "था हें । मनुष्यवृत्तान्तप्रतिपादक ऋचाओंका नाम रे 
है । वेदका मंत्रजाह्मणके अतिरिक्त दूसरा भाग नहीं, मंत्र और आहाणका र 
यभी कहा गया, इस कारण वेद मंत्र ब्राह्मण उभयात्मक है यह स्थिर हुआ ` 
: मंत्रके अवान्तर विभाग सम्बंधमें उस पादमें इस प्रकार विचार किया ग 
है। यथा ऋक, साम, यु, इनका लक्षण नहीं हो सकता । क्योंकि । 
( एकका लक्षण दूसरे में भी होना ) दोष होता दै । ऐसी आशङ्का करनेपर फ 
बद्ध मत्र ऋक है, गीति मंत्र साम, प्रश्टिष्ट पठित मंत्र यज्ञ ऐसा लक्षण कलो 

शंका नहीं हो सकती । उल्लिखित इआअहि- अहे बुप्निय मंत्र को मेरे नि 
: रक्षाकर जो मंत्र त्रेविद ऋषिगण ऋक यजु और सामरूपसे जानते हैं। "६ | 
तीन वेदोंको जानतेहैँ वे लोग त्रिवित्‌ हैं, तत्सम्बन्धि पढानेवाले ( समस्त पाळ 
विद नामसे कहेजातेरै, वह मन्त्रभागको ऋकू, यछ और साम इस तीन फ्रा 
रका कहतेहैं, उस मन्त्रकी रक्षा करे । यही उक्त वाक्यका विशद अर्थ है) छ 
त्रिविध ऋकू, साम और यञ्चमँत्रका व्यवस्थित लक्षण नहीं, क्योंकि सांक 
दोष परिहार नही किया जासकता । अध्यापक प्रसिद्ध ऋग्वेदमें पाठित मन्न 
है ऐसा लक्षण कहना चाहिये, उस लक्षणमें शंका रहगई । “देवो वः सविता" i 
सँ० १।१।५। यह मत्र यजञ॒वेंद्में सम्प्रतिपन्न यजुमैत्रके मध्यमें पठित हुआ | 
` किन्तु वंह मंत्र यजु; नहीं है, आह्मणमें सवितृदेवताक ऋक्‌ रूपमें उसका व्यम्‌ 
कियाहे । ( इसकारण इसको ऋळू अथवा यज्ञ क्या कहें निश्चय नहीं होता| 
“यह सामगान करै” तै० आर० ७ अ० ऐसा उपक्रम करके यजुबेदमें किहं 
ही साम मंत्र कहे है “अक्षितमसि” इत्यादि तीन यजुमंत्र सामवेदमैँ पठित इँ 
सामगानक्रक मंत्रमेंही करना होता है, सामके आश्नयभूत वह समस्तक्रक i 
सामवेदम कहे है, इसकारण साम ेदमें ऋझ और यज्ञ दै, अत एव इनका स्का 
नहींहे सिद्धान्ती कहताहे-ऐसा कहना ठीक नहीं । असड़ीणे लक्षण है। जिस क 
(छन्दोबद्ध)मंत्रका मतिपाद अर्थात्‌ चतुयपादकाही अथ होसकताहै(एक पादका 
` करनेमें अन्यपादकी अपेक्षा नहो ) ऐसा मंत्र ऋक है, जिनका गान करना होताही! 

समस्त साम हैं, जिनमें छन्द नहीं गानभी नहीं केवल प्रश्लिष्ट पठितहें उन सर 
मंत्रोकी यज्ञ कहते हैं इस लक्षणमें कोईभी दोष नहीं । जैमिनिने तीनु सु 
' झह तीन प्रकारके लक्षण कहे हैं । यथा, “जिस मंत्रमें अर्थानुसार र 
गई है ( प्रतिपाद. ऐसे *भावमें स्थापित है, जिससे है, जिससे अर्थबीधं उत्पन्न क, 
_ ९ तेबासुब्मल्नायवशेन पादन्यनस्या, गीतिषु सामाज्या, शेषे यज्ञद । मीमांसाद्म 
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दूसरे पादकी अपेक्षा न रहे । ) वही ऋकू ” “गीत मंत्रकी खाम यह आख्यहै।” 
इनके अतिरिक्त शेष मंत्रोंका नाम यजु है। मंत्रका यह अन्तर्गत श्रेणी बिभाग 
अवलम्बन करकेही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, यह त्रेविध्य सम्पादित होते हे । जि- 
समें ऋक हों, उस वेदका नाम ऋमवेद है-इत्यादि। ' पा 
उन वेदत्रय अथवा किसी एक वेदको अपनी वृद्धिके अनुसार उपनीत व्यक्ति 
अध्ययन करे। मनु० अ० ३२ छो० २ में लिखाहै। वेदानधीत्य वेदी वा वेद वापि . 
यंथाक्रमम्‌ ।“तीन वेद, दो पेद अथवा एक वेद यथानियम अंध्ययन करे।”यदि 
एक वेदपाठ करना हो तो पितृपितामह जिस वेदको पढते आये हें उसी वेदका 
अध्ययनकरना ही उचित है । ऐसा मनमें करके ही“स्वाध्याय अध्ययन करे''इस 
विधिमें “ स्वशब्द उल्लिखित हुआ है । ” ( स्वाध्यायका अर्थ पूवपुरुषपरम्परा 
प्राप्त वेद है । ) । | | 
वह वेदाध्ययन नित्य काम्य नहीं है।इसकारणही पुरुषार्थांनुशासनमें कंहागया के 
“वेदेका अध्ययन नित्य है, क्योंकि न करनेसे पाप होताहै। ” पातित्यका उठेख 
देखा जाता है यथा वेदाध्ययन पापनाशक पवित्र है, इसको जो परित्याग 
करता हं उसका वाक्यमभा भाग्य नहीं, सवगैमें भी भाग्य नहीं, वह यदि: दूसरे अन्याः 
दिकोंका श्रवणकरे, तोभी व्यर्थ करता है, क्योंकि उनके द्वारा सुकृतिका माग. 
नहीं जाना जासकता । इस कारण वेदाध्ययन करना चाहिये। “पाठ करने: 
बालेको उसके प्रयासाभिज्ञानसे सखाकी समान पालनकरता है इस कारण बेद 
सखिबत्‌ हैं, ` अनेक द्रव्य यलादै साध्य यज्ञफलसम्पादनही उसका पालन है । 
वहभी उल्लिखित इआहे, यथा-जिस २ यज्ञका अध्ययन करता है उस्तीर यज्ञसे उस 
का अभिलवित सम्पादित होताहै, अग्नि, वायु और आदित्यका सायुज्य प्राप्त होता है 
यद्यापे यह व्रझयन्ञ स्वाध्याय फल है, तथापि ग्रहणाथेक अध्ययन व्यतीत ब्रह्म 
यज्ञ सम्पन्न होना असम्भव है इस कारण उसका फल सम्पन्न नहीं होता । इसी 
कार सखिवत्‌ वेद-रूप सखाको जो पुरुष अध्ययन न करके परित्याग करता है, 
उसका वाक्यमें भी भाग्य नहीं फलमेंभी भाग्य नहीं इसमें अधिक क्या कहें ! सम्पूर्ण. 
देवता और परजद्मतस्वप्रतिपादक वेदवाक्य उच्चारण न करके परनिन्दा, मिथ्या... 
* कैयन आर कलह कारण लौकिके वाक्य जो सर्दा सर्वत्र उच्चारण करते हैं उनका 


जो वाक्यमेंभी भाग्य नहीं यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है । भी भाग्य नहीं यह स्पष्ट ही प्रतीत होता है । इसु कारण ही आम्नातः 


`_ १ वेदस्याध्ययनं नित्यसनध्ययने पातात्‌ यथा-॥ २ अपहतपाप्मास्वाध्शयोदेवपवित्न वाएतत्त स्रोनुस- 

| जतीति-तैत्तिरी आ+ २ अ० ॥ ३ यस्तित्याजसखिविदंसखायं नतस्यवाच्यपि भागो अस्ति ऋ० 
-८। २। २४ ॥ ४ यंयं कृतुमधीते तेन तेन हास्य कठुनेष्टेभवत्यमेवोयोरादित्यस्यसायुज्ये गच्छतीति. .. 
० आ० २ अर ॥ / प * र र 
ष्‌ ड 
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( ४० )  उपोद्वातभ्रकरण । 
| 
हुआ है” ( नाइुष्यस्यान्बहन्छन्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ) “वेदाध्ययन ञे 
कर लौकिक शब्द प्रयोग केवळ वृथा वाक्यमात्र है । ” वेदाध्ययन न ३ 
` यदि काव्य नाटक भी श्रवणकरे, तथापि वह श्रवण निरथेंक है उससे सुकृत १ 
«का ज्ञान नहीं होता । यह पूर्वोक्त वाक्यका अर्थ है। स्सतिशाखमे भी ह 
है “ जो द्विज वेदाध्ययन न करके अन्य शाखमें परिश्रम करता है, वह गौ 
रहकरही बैंशके सहित शीघ्र झूद्रत्वको प्राप्त होता है । “इसी प्रकार औरभी १ 
तसे उदाहरण हैं । इस स्थानमें तके होसकता है कि, वेदमें ही वेदाध्ययनकी |. 


~ 


है, वेद पाठकरनेके पश्चात्‌ बेदपाठकी विधि जानी जाती है, फिर अध्ययन 
जानलेनेपर अध्ययनकी प्रबृत्ति होती है [ ज्ञानके अतिरिक्त मर्वात्ति नहीं होती) 
यरस्पराश्रयदोष हुआ।[विधिज्ञान और अध्ययन दोनोंमेंही दोनों की अपेक्षा ह 
इस कारण कोईभी नहीं होसकता ] सिद्धान्ती कहता है ठीक वात है! गुरू 
- सारिगण इस निमित्तही, आचाय्ये अध्यापन करावे इस अध्यापन विधिसे माष 
कके अध्ययनको अध्यापनकी विधि नहीं है बडा प्रयास पाकर यह सिद्धान्त कष 
हैं। [ अध्ययनकी विधिम परस्पराश्रय दोष हुआ, इस कारण कहना चाह. 
“आचार्य पढावे । ”यह बात कहनेसे छात्रका अध्ययन सिद्ध हुआ, क्यों 
छात्रके अध्ययनकरनेपर गुरु किसको अध्ययन करावे ? इस कारण गा 
अध्यापनविधिप्र॑युक्त अध्ययन है, अध्ययन अर्थात्‌ सिद्ध, विहित नहीं है! 
अन्यमतावलम्बी प्रकाशात्मा आदि आचार्य्य गण, वेद अध्ययनकै पूर्व 
पिता आदिके निकटसे अध्ययनविधिविषयक ज्ञान होना संभव है, जैसे ग 
यनके पूर्वम भी पिता आदिके निकटते संध्यावन्दनादिविषयक विधिका 
रहता दै, इसी प्रकार समझना चाहिये, यह वात कहते हैं। जो इमी 
अध्यापन प्रसङ्गमें तात्पय्येसे अध्ययन आकर पडे, अथवा अध्ययनकोही | 
होवे, सर्वथाही द्रिजातियोंको वेदाध्ययन करना उचित है । | 


क 
क 


अध्ययन दृष्ार्थ ,[ प्रत्यक्ष प्रयोजनवाळा ] है और अक्षरग्रदण प्प 
यह पुरुषार्थानुशासनमैं लिखा है । वह समस्त सूत्रभी उसकी अनुत्रेत्ति शी 
उद्धृत करते है । अध्ययन जो दृष्टमयोजन है यही प्रतिपन्न करनेक निमित 
यक्ष करते है । सूत्र यर॒था,-अदृष्टाथांतु अधीतिषहितत्वात्‌, १! इसका अर्थ 
कि, अध्ययन अदृष्टाथक्े कारण विधान किया गया है । दृष्ट प्रयोजन १ 


१ योनधीत्य हिजो वेदानन्यत्र कुर्ते श्रमम्‌ ॥ स जीनत द्रद्धत्वमाण गच्छति साय |. 
अ० २ रें ० २६८ ॥- अ. | ' 
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उपोद्घातमकरुण । (४९) 


ओजनादिमें विधि नहीं देखी जाती, इस कारण अध्ययन अदृश्य है ( सका 
दृष्ट प्रयोजन नहीं है ) ऐसा जानना चाहिये । इस ` स्थानम कोईभी he | 
शुतिद्वारा मतिपादित नहीं होता है, ऐसा कहनेपर उसके उत्तरम कहा जाता हे 
“वृतऊुल्याचा तेदेशः स्वगकङपन वा २” अर्थात्‌ घृतकुल्यादि रूप ( ` वृतपुष्क- 
रिणी ) मै अर्थवादोक्त फलका भतिदेश करा जासकता है, अथवा स्वगे करपनामी 
की जाती है । ब्रह्मयज्ञ जपाध्ययनका अर्थवाद नित्य अध्ययनका अतिदेश उस 
जह्मयज्ञ जप अध्ययनक, अथकाद्‌ क्त घृतकुल्यादि फल रात्रिसत्रकी समान अवः 
लम्बन करके इस स्थानमें कल्पना की जासकती है । (१) जो लोग अहमयज्ञ 
जप अध्ययन अथवाद्‌ -नित्याध्ययनमें आतिदेश करनेकी इच्छा नहीं करते, उनके 
मतमें रात्रिसत्रकी समान नहीं होता इस कारण विश्वजित्‌ ( २ ) की समान स्वगे ` 
फल कल्पना करनी होती है। | 

इस स्थानमें शंका होसकतीहे कि, हट सम्भव होनेपर अहष्ट फल कल्पना करना 
अन्याय है, इस स्थान घस्कार ओर माहि यह दो दृष्टफल हैं, इस कारण अदृष्ट 
स्वगांदि फल कल्पना क्यों करें १ इस शंकाके उत्तरम कहते हैं,-“अयुक्ते संस्कार 
माती ३” अधुक्तमे संस्कार और प्राप्ति सम्भव नहीं होते । क्योंकि संस्कार युक्त 
स्वाध्याय किसीभी यज्ञमें प्रयुक्त होता नहीं देखाजाता । प्राप्ति खयही अपुरुषा- 
थे ३ इसकारण इसका कोईभी फल नहीं होसकता । स्वाध्यायप्राप्त अधैज्ञानका 
कारण होनेसे पुरुषार्थ ( पुरुष अर्थात्‌ मनुष्यका अभिप्रेत ) होसकताहै (इस काः 
रण स्वाध्यायमाप्तिको अपुरुषा्े नहीं कहा जाता ) ऐसी शंका करके उसका 
उत्तर सूत्रम कहते हैं । विषक्रियानिवारणके निमित्त जो मन्त्र व्यवहार किये जाते 
है, वे समस्त जैंसे अपना अर्थात्‌ मन्त्र बाक्यका प्रतिपाद्य पदार्थो नहीं सम- 
साते, क्‍यों कि उनकी उसस्थानमें आवश्यकता नहीं है । इसी प्रकार अध्ययनके 
अगरूपभ विनियुक्त ज्योतिशेमयागादि प्रतिपादक वाक्यमी अपना अर्थ 
RMR 55 00 


( २ ) जिस स्थानमें विधिवाक्यमें फल्श्रति नहीं है, उस स्थानमें अ्थवाद वास्योक फल विधिम 
अतिदिष्ट होता है. अर्थात्‌ इस विधिके अर्थवादर्म जो समस्त फल लिखा दै, वही विधिका फळ 
साना जायगा । रात्रिसत्रनासक यागमें यह रीति स्वीकार की गई है, “इस कारणही इसका नाम 
__ गनिसनन्याय है |! रात्रिसनरमें जो स्वीकार किया गया है इस स्थानसें भी वही है, इस बातके 

समझानेसे कहना होता है कि, रात्रिसत्रन्यायानुसारं इस स्थानें व्यवस्था है.। . 
श्र 0 ) जिस स्थानमें विधिवाक्य अथवा अर्थवादमे भी फलश्चाति नहीं है, उस स्थानमें सर्वसाघा- 
व्यक 4 हा करनी होती है । विश्वजित्‌ यागके विधिवाक्यमें और अथेवादसें फलश्रुति नहीं, 

मी मो यजेत इस विधानके मतसे साधारण यागकी स्वर्ग फळ सिद्धि है, वह साधारण 

_ कही विश्वजितूका फळ है इसका नास विश्वेनित्‌ न्याय है । , ॒ 
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(४२ ) | उपौंद्वातप्रकरण । भु ५ क 

” “का फेल आओ 
( ज्योतिष्टोम यागादि ) भतिषादन नहीं करते । [ विष निवारणके अंग | | 
जैसे निजार्थ नहीं समझासकते, इसी प्रकार अध्ययनके अंग ज्योतिशेम या. 
` बोधक वाक्यमी ज्योतिष्टोम यागादिका बोध उत्पन्न नहीं करासकते ] पक । 
ऐसा स्वीकार करनेपर सम्पूर्ण याग यज्ञ बेदवाक्योके द्वारा मतिपादित नहीं हेत 


कते । सूत्र यथा- अन्यांगनार्थप्रमापकम्त ४” जो अन्यका अंग है वह अफ 


८ श्र 


आप समञ्ानेमे असमर्थ है । अध्ययनविधायक वेदवाक्य अपने द्वारा बिहि 
अध्ययनकाही अंग है ऐसा स्वार्थेमें प्रामाण्य कहाजाताहै इस कारण कहे 
हैं कि- “अध्ययनवाक्यमनन्यांगम्‌ ५. अध्ययनविधायक वेदवाक्य अन्य 
अंग नहीं है । | | 
इस स्थानमें यदि कहाजाय, अध्ययन अदष्टार्थ होनेपर ( स्वाध्यायोःध्येतव्य)) 

इस स्यानमें कम्मेकारक जो स्वाध्याय तहत फल न होनेमें अध्येतव्य यह काम्‌. 

: वाचक तव्य प्रत्ययके विरुद्ध होताहे । उसका उत्तर कहाजाताहे “सक्नुषत्‌ थे 
परिणाम; । ६” सक्तून जुहोति ( सत्तुओंसे होम करे। ) इस स्थानमें कमा 

_ होनेके कारण प्रधान भूत जी सक्त उसके उद्देशनें होमरूप संस्कार विधाने 
समझनेपरभी निविष्ट चित्तमें चिन्ता करनेपर देखाजाताहै, द्वितीया विभक्ति (त. 
कून इस स्थानमै यद्यापे संस्काय्येत्व और प्राधान्य समझा देती है, तथा . 
होमद्वारा संस्कृत सक्त भस्मीभूत होजानेसे उनकी अन्यत्र उपयोगिता नहीं हृत, 
संस्कृत पदार्थका अन्यत्र उपयोगी होनाही आवश्यक है, नहीं तो संस्कार कला 
वृथा है । ) इसकारणही बाध्य होकर कर्म्मकारकके द्वारा ज्ञापित द्वितीया विभाति | 
होनेपरभी कर्म्मका प्राधान्य परित्याग करके, सक्तद्रार होम करे इसीप्रकार क्म 
का “करण परिणाम” करना होता 1 सक्को होम करना होताहै, ऐसा कस 
न होकर सक्तद्वारा होम करना होताहे ऐसा करणपरिणाम किंयागया झी। 
प्रकार इस स्थानमें कम्मेगत फल संस्कार और प्राप्ति असंभव होनेकै काण 
स्वाध्याय अध्ययन करना चाहिये ऐसा न होकर स्वाध्यायके द्वारा अध्ययन के 
यह करण परिणाम करेना उचित है, अध्ययन अदृष्टाथे है यह पपक्ष. पति 
पादितइआ। | । ह 


पछा 


अब सिद्धान्त पक्षमें मूत्र कहा जाता है कि, दृष्ट फळ संभव होनेपर अइ पत 
कल्पना करना-. उचित, नहीं है । पूर्वपक्षके मतसे दृष्ट फळ संभव नहीं 
_ सिद्धान्त मतमै दष्टः फल असंभव नहीं है। सूत्र “इष्टे तु नादृष्टम७” दृष्ट ४) 
क्या है १ इस जिज्ञासासे कहते हें,-दृशे मातिसंस्कारी ८” प्रात ९ 
गये हैं ) दृष्ट फल हैं। अतर, 


अन्याय है । इस कारण अदृष्ट प्रामाण्यका उपकारकँदै, मतिबन्धक नहीं, यही 


उपोद्धातप्रकरणं। | (४३) 
अक्षरमात्ति निमित्त बोध उत्पन्न होता है। भोजन करनेसेश्तप्ति होती है न करः 


ट्र, 


' जेसे नहीं होती, इस अन्वयव्यतिरेकसे भोजन और टिका सम्बंध अवगत | 
` होजाता है इस कारणही भोलनमं विधान दूर नहीं किया। स्वाध्यायकी वेलाभी 


अन्वयंव्यतिरेकसे ज्ञात होंजाती है,-इस कारण विधिकी आवश्यकता नहीं 
होती; इस कारण विधान व्यर्थे है ऐसी शंका नहीं कीजाती, क्‍योंकि ब्रीहिगणके 
तण्डुछ निष्पत्तिके निमित्त अवघात और नखद्वारा भूसी उतारकर फकदेना | 
इत्यादि अनेक उपाय रहनेपरभी ब्रीहिके अवघातद्वारा तण्डुल निष्पादन करना 
यह नियम विधान जसे. नियम जन्य अदृष्टमतिपादक विधायक ] अनर्थक 
नहीं होता, वैसेही इस स्थानमेंभी नियमार्थं विधान है यह वात कही जाती है । 
सूत्रमें यही कहते हैं-विधिनिष्पक्त्या -इति १० ” ऊपर जो पूर्वपक्ष कहाहे, 


. संस्कृत स्वाध्यायका किसीभी यज्ञभें प्रयोग नहीं दीखता, इस कारण संस्कार 


सम्भव नहीं । उसके उत्तरमें कहा जाता है “संस्कारसिद्विः ऋत्वध्ययनविधि- 
इयोपादानात्‌ ११” कतु और अध्ययन यह दोनों प्रकारकी विधि ग्रहण करने 
पर ही संस्कार सिद्ध होता है । ऋतु अर्थात्‌ यज्ञका बिधान विषय ज्ञानकी अपेक्षा. 
करता है, इस कारण विषयबोधमें स्वाध्यायको करता है, ओर अध्ययनविधि 
लिखित पाठ व्यतिरिक्त नियमित अध्ययनद्वारा स्वाध्यायका सँस्कार प्रति- 
पादन करता हे । अतएव दोनों विधिका उपादान करनेपर स्वाध्यायका 
संस्कार उपपन्न होता है । प्रश्न होसकता हे कि, संस्कार एक अदृशतिशय है, 
बह स्वाध्यायगत नहीं होता है, “तव्य?' प्रत्ययक्रे द्वारा स्वपदपाप्त प्रकृतिका अर्थे 
जो अध्ययन है, उससे उपरक्त जो भावूता, उसकाही अपूर्व कथन होता है, 
ऐसा होनेपर स्वाध्यायका संस्कार किस्‌ प्रकार हुआ ! उसके उत्तरमें कहा- 
जाता हे, “तव्यः कर्म्मगाह्ष्वाचीति१२” ` तव्य? अत्यय इस स्थानभे कर्म्मे- 
यत अदृष्ट समझाता हे । 'तव्य' प्रत्यय कर्म्मवोधक होनेके कारण, कम्मेकारक 
स्वाध्याय, उस प्रकाते ( धातु ) का अर्थ जो अध्ययन उसकी अपेक्षाभी तव्य 
मत्यथके सत्निकृष्ट है, इस कारण तव्य प्रत्यय स्वाध्यायगत अदृष्टही समंझाता है। 
अपूर्व धात्वथेजन्य होनेपरभी धात्वर्थोपरक्त होगा ऐसा नियम नहीं है। जो | 
'इसरेका अङ्ग है वह स्वार्थप्रतिपादनमें असमर्थ है, यह जो कहागया है वहभी . 
'अबुचित है । क्योंकि सम्पूर्ण स्वतंत्र अदृष्टके शेष ( अङ्ग) ` होतेपरर्ई 


'होसकता है । इस स्थानमै अष्टष्ट स्वाध्याय आश्रित है. ऽ उसका” स्वाध्यायगत 
अक्षरकी सामर्थ्ये सिद्ध अर्थत्ञान फल रहते अन्य फळ कल्पना करना 


कन 
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सूत्र कहा है । “पुर्तेतराइशशेषत्वान्न स्वार्यप्रमा प्रतिबध्यते १३” सक | 
अदृष्टका शेष ( अङ्ग ) न होनिके . कारण सार्थबोधमें बाधा नहीं । सक्तुत्याप | 
दृष्टान्तमें कम्मंकारक प्राधान्य परित्याग करनेपर स्वतंत्र अदृष्ट स्वीकार करना | 
होता है । ( ऐसा होनेपरही स्वतेत्र अदृष्ट शेष हुआ ) इस शङ्खासे कहते हैं 

“'यथाश्रुतोपपत्तेनं सक्तन्यायः १४” जैसी श्लाते है, उससे उत्पन्न होनेके कारण 
सक्तुन्याय इस स्थानमें अनावश्यक है । सकन्यायकी गति न होनेके कारण 
श्रुत ( कर्मम्राधान्य ) परित्यांग करके अश्वुत ( कारण परिणाम ) करुणा 
किया है, इस स्थानमें वह उचित नहीं क्योकि' कम्मेकारककी गति पूर्वपेंदी | 


दिखाई गई है । | 
` इस मरकारसे अध्ययनविधान दृष्टार्थं है यह प्रतिपादनकरके अध्ययनको विधि |. 


~ 


1 


सूत्र यया-“मैधमथेनिर्णयं भट्टगुरुविधे! पुमथावसानात्‌ १ अथात्‌ कुम्ारि। 
भट्ट और प्रभाकर गुरु कहते हैं, फलवत्‌ अर्थ निश्चय और वैध अर्थात्‌ अध्मः 
यनविधि प्रयुक्त है, क्योंकि सर्वेत्रही विधिकी ( विधानको ) पुरुषाथम पस्य | 
सान अर्थात. समाप्ति है। यदि कहाजाय, एकवार अध्ययन अथवा बहुवार अध्य | 
यनसेभी अर्थज्ञान लाभ नहीं किया जासकता, ऐसा होनेपर शंकाके उत्तरमें कहे 
है, अध्ययनका विधान अर्थनिश्चयसिद्विकें निमित्त अथनिश्चयक कारण विचा“ 
रको कल्पना करेगा । इस तात्पर्य्येका ज्ञापक संत्र-“सविचारमाक्षिपेत्‌ २ व | 
अर्थात्‌ अध्ययनविधिविचार आक्षेप अर्थात्‌ कल्पना करती हे । इस स्यानमें तके 
होंसकताह कि, विधि केबल विधेय पदार्थ आर उसके उपकारी पदाथ इन be | 
प्रयोजक है कि, यह सर्वत्र नियम है; ऐसा होनेपर इस स्थानम एसी कपा 
क्यों करनी चाहिये तर्कका उत्तर यह है कि “अविधेयानुपकाय्योसेपोऽवधाता' ' 
वृत्तिवत ३” जो अविधेय और अनपकारी है उसकामी आक्षेप होता है गै. 
अवघातकी आवृत्ति हे । “ब्रीहि अवघात करेगा” इस स्थानम अवघात विधेय ९ | 
अवधातकी आवात्ति वारम्वार करना विधेय नहीं है क्योंकि वह धातुक की 
नहीं है । आवृत्ति जो विधेयकी “उपकारिणी है वह भी नहीं कहसका॥ 
क्योंकि आवृत्ति व्यतीत एकवार मूसलघातकरनेपरही अवघात "% 
हुआ, ऐसी अवस्थामे शी. तंडुरूनिष्पत्तिके निमित्त विधि जैसी वृत्तिका आए 
करती है, इस स्थानमै भी पैसाही समझना चाहिये । शंका शे 
बेद्मात्र जिसने पाठ किया है, उसको अर्थबोध न 2. 
करानेसे भी. व्याकरणादि: अंगसहिते वेद अध्ययन करनेपर अर्थज्ञान ॐ | 
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| 
होना सम्भव है, इसकारण उस व्यक्तिके प्रति विचार अनप्रेक है, इसकारण 
अध्ययन विधि भी वह कल्पना नहीं करे । इस शङ्काके उत्तर मैं कहाजाता हे कि, २. 
| अर्थगत -विरोधपरिहारके निमित्त विंचारकी अपेक्षा है, इस तात्पय्यंका बोघ कराने | 
| बाळा सूत्र यथा- “साङ्गाध्ययनात्तद्वावे बिचारोञ्थेविरोधापनुत्‌ ४? अर्थात्‌ साङ्ग 
| वेदपाठ करके भी ज्ञानोद्यसे अर्थेविरोध परिहारकी आवश्यकता होती है इसकारण 
विचार चाहिये । इस स्थानपय्यन्त पूर्वपक्ष शेष हुआ । 
| 
`` सिद्धान्त पक्ष कहाजाता दे “प्रापेस्तु गवादिवत्युमथैत्वाद्‌ विधिस्तद्र 
| प्राप्ति “गो” आदि की समान पुरुषार्थ, अतएव विंधिप्राप्त्यन्त दै जिसमकार फळ 
| स्वरूप दुग्थादिके हेतु गोआदि पुरुषके द्वारा प्राथित होते हैं, इसी प्रकार फलत 
। अभज्ञानकें कारण अक्षरमाप्ति भी पुरुषार्थं हे, इस निमित्त अध्ययन विधिं अक्षर 
' । प्राप्तिपर्य्यत जाननी चाहिये । शङ्का है कि, फलवतू अर्थज्ञानमयुक्त अक्षरप्राप्ति 
. की पुरुषार्थता है यह यदि कहाजाय, तो बोध होना ही मुख्य पुरुषार्थ है, इस _ 
निमित्त अध्ययनविधि बोधपय्येन्त होनेसे हानि क्या है ! इस शङ्काके समाघानमें 
| उत्तर यह है कि, “फळवद्वोधान्तत्वे अध्ययनाकात्स्न्यस्‌ ४” अध्ययनविधि 
| फलवत्‌ बोधपय्येन्त होनेपर सम्पूणेको अध्ययनेकी आवश्यकता नहीं है। बोधकाः 
| फल कर्म्मानुडान है, ऐसा होनेसे, ब्राह्मणका बृहरपतिसबादिमँ अधिकार है, इससे 
| ब्राह्मण उस वेदाक्य का अध्ययनही करे । राजसूयादि वाक्य ब्राह्मणके द्वारा 
| अधीत नहीं होते । क्योंकि जिसमें आवश्यकता नहीं उसमें प्रवृत्ति नहीं होती । 
( राजसूय राजा करे, ब्राह्मण न करे, उसके सीखने जानने में ब्राह्मणकी प्रवृत्ति 
1 क्यों होगी ?) सिद्धान्तपक्षमे यह दोष नहीं है; यह बात सूत्रमे कहते ह जैसे “कृत्स्न - 
। मा्तिजेपार्था ७” समस्त प्राप्ति जपार्थ है अचुष्ठोनके निमित्त समस्त प्राप्ति नहीं 
| चाहिये जपके निमित्त चाहिये ( बोधके पक्षमें समस्त का पढना होसकता है यहाँ 
॥ पोष है तो किन्तु) अध्ययन अबोधक होनेपर अर्थज्ञान भी सिद्ध नहीं होसकता 
| पह शङ्का नहीं होसकती, क्योंकि प्रमाणका स्वभाव ही यह हे कि, वह प्रमेय 
| पदार्थ प्रतिपादन करता है, लौकिक जो विद्वद्वाक्य हैं, वह विधानके अतिरिक्त | 
टू भी बोधजनक होते हुए देखे जाते हैं, यह बात सूत्रमें कहते. है, ढोकवत्‌ नैजो 
र बोधः ८” बोध स्वयं ही होता है, उसमें विधान की आवश्यकता नहीं । लोकमे 
| ज्ञानीका वाक्य दृष्टान्तका स्थल है।इस समय कहाजसिकता है, बोध यहि 
र विधिका फल है, तो जो बोधकी कामना करता है उस व्यक्तिके उद्देशसे उसका ` 
विधान किया जा सकता है; इस कारण अधिकारी सुलभ होता है।इस शज्ञाके . 
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` समाधानार्थं यथार्थ “उत्तर :यह हे कि, प्रापतिपक्षमेंभी जो प्राप्तिकामना | 
उपनीत आठ वषेका ब्राह्मण अधिकारी सुलभ है, यह उत्तर 
होता है, इस कारण इस उत्तरको उपेक्षा करके बोध “काम्यवस्तुः' - ही ग 
चात कहकर बोधके काम्यत्व पक्षमें ( पूर्ववादीके पक्षमें ) दोष दिया जाता b 
जेसे,-“सोऽकाम्यः प्राग्‌ बोध्यभानाभानयोः ९” बोध काम्य नहीं है को 
ूर्वमेंही बोध्य वस्तु का भान और अभान होता है । पेदाध्यथनके 
. पिताआदिके उपदेशसे बोध्य अभिहोत्रादि वेदोक्त पदार्थ ज्ञात हो सकते) 
इस कारण अथेबोध काम्य नहीं । ( क्योंकि अंध्ययनके प्रथमंही उपदेश | 
सिद्ध इआ हे । ) और यदि पूर्वमें किसी भी मतमें जाना न जाय, तो उस 
की कामनाभी नहीं हो सकती है । ज्ञात विषयमेंही कामनाके उदय होनेका नि 
है । शङ्का हो सकती है कि, सामान्य प्रकारे जो जाना जाता है (१ 
अकारसे उसकेही जाननेकी इच्छा होती है, अथवा पिताआदिके निकटसे शि 
रूपसे ज्ञात होनेपरभी, पिताआदिके उपदेशजनित ज्ञानका प्रामाण्य १ 
करनेके निमित्त पुनर्वार समझनेकी कामना हो सकती हे । इस शङ्काके उत्ता/ 
कहते हैं-ऐसा होनेपरभी अथैज्ञानके उपदेशसे अध्ययनका विधान सम्भव न 
है। सूत्रमें यही विशेष कहा जाता है । सूत्र यथा-“उद्देशायोगात्‌ १४ 
अथात्‌ उद्देश अनुपयुक्त है । अमिहोत्रादि विशेष ज्ञानका एक बुद्धिद्वारा कि 
याकारमें उद्देश सम्भव नहीं है क्योंकि यह विशेष ज्ञानसमूह अनन्त है। ॥ 
सामान्यरूपसे उद्देश कहा जाय, तोभी सामान्यही विधिफल होता है, । 
विशेष विधि फल नहीं होता । अत एव अर्थज्ञान सामान्य वा अज्ञान शि 
चका उद्देश इस स्थानमें असम्भव है । प्रश्न हो सकता हे कि, यदि अये 
उद्देश करके उच्चारण न हो तो वेदके स्वार्थमें तात्पय्यही नहीं हो सकता । उत्ता 
` सून्न कहा जाता है कि, उपक्रम्य आदि लिङ्गद्वारा प्राप्त होनेवाळा तात्पर्य है । 
बलसेही सिद्ध है। सत्र यथा-“तात्पर्य्यंशब्दात्‌ ११” अर्थात्‌ तात्पय्य श 
सामथ्येसेही सिद्ध है । शब्दबलसे तात्पर्यं सिद्ध होनेपर अ्थज्ञानके उ 
ढांकमें जो शब्दोचारण देखा जाता है, वह व्यर्थ होता है, ऐसाभी नहीं % 
जाता, क्योंकि पुरुष्सम्बंधजनित . दोषरूप प्रतिबन्धक परिहारके ति 
अर्थज्ञानक उद्देशसे लोकमें शब्दोचारण देखा जाता है । सूत्रमें यह बा 
. कहते है-'उददि्योच्ारंणं दोषघ्नं लोके १२” (पुरुषका दोष वाक्यमें संतर 
* होता दै वह तात्पस्येम्रहणका प्रतिबन्धक है, इस. प्रतिबन्धक निरासकें गि" 
` लोकमें अथेज्ञानके उद्देशसे शब्द्रीच्चारण करना होता है, तात्पर्ये यह किं, हि 
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उपोद्वातप्रकरण । (०७) 


बलसे सिद्ध होनेपरभी पुरुष दोषबिनाशके निमित्त ८३देशसे उच्चारणकी 
आवश्यकता होती है । ) इस स्थानम शंका हो सकती ह-बोधपस्येत अध्ययन | 
विधि न होनेपर प्रयोजकका अभाव होनेसे बिचार शाखकी प्रवृत्तिही नहीं होती 
इस शंकाके उत्तरम कहा जाता है- बिचार उत्तरविधिमयुक्तउपपद्यत इत्ति . 
१३ ” उत्तरविधिप्रयुक्त विचार उपपन्न होता है । क्रतुबोधआदि विधि साङ्ग | 
वेदाध्ययन हेतुसे सब प्रकार प्रतिपन्न होनेपरभी, बिरोधपरिहारपूर्वक प्रतिष्ठित . 
निर्णय ज्ञानके अतिरिक्त अबुष्ठान करानेमें असमर्थ होकर निर्णयके निमित्त क्रतु- 
विचार प्रयोजित करती दै। श्रवंणविधि साक्षात्‌ जह्मविद्याका विधानही करता है| 
यदि ऐसा हो तो, श्रवणविधिका स्वविधेय प्रयोजकत्व ( अपने द्वारा विधेय हमत . 
विचार, तत्रयोजकता श्रवणविधिकी । ) और क्रतु ( यज्ञ ) विधि विधेय पदाथ 
का जो उपकारी तत्प्रयोजक वह सम्यकू प्रकारसे उपपन्न आ । | 
_` अध्ययनाविधिमयुक्त अध्ययन इस पक्षमें, उस विधानके यज्ञसे स्वगेसिद्धि 
््यन्ततानिवन्धन यज्ञानु्ठानभी प्रयुक्त होता है, सकारण यन्ञविधानकी व्यर्थे 
ता उपस्थित होतीहे । यदि मरन कियाजायकि, अध्ययनबिधिकी तरैवणिक ( जा- 
हण क्षत्रिय वैश्य इन तीन वर्णाके ) अधिकारी विषयमेही नित्यता है, इसकारण 
वह प्रयुक्त होनेपर विचार भी वही लब्ध होता है अन्यथा नहीं । ऐसा होनेपर इस 
प्रश्नविषयमें ( हमारी ) जिज्ञासा है । प्रथम-ऋतुविचारके त्रैवाणकमात्रमें नित्यता 


TN, 


विद्धिके कारण ? अथवा ब्रह्मविचारका त्रेवणिकमात्रमें नित्यतासिद्विनिवन्धन ! 


ह. इनमें प्रथम पक्ष ( क्रतुविचारके रैवर्णिक मात्रमें नित्यता सिद्विहेतुक यह पक्ष ) 
| इमारे पक्षमें भी समान है । यह बात कही जातीहै- “अतो नित्यः कतुविचारखे- 


वर्णिकमात्रस्येति १४ ” अर्थात्‌ इसकारणही त्रेबणिकमात्रका क्रतुविचार _ 


| नित्य है । न करनेमें प्रत्यवाय ( अनिष्ट ) होनेके कारण, यय त्रेवौणकणोका - 
४ नित्य दै, इस कारण ऋतुविचारभी जेर्षाणिक गणोंका नित्य है ऐसा तात्पय है । 
|. द्वितीयमें अनिष्टकी बात कही जाती है-'“अझाविचारः पुनः परमहँसस्यैव १५” अहविः 


चार परमहसकाही है । नित्य इस अंशके संयोगमें जानना चाहिये । ( अह्मविचार 


ए परमहसका नित्य है त्रैवणिकका नित्य नहीं है ) तके होती है कि, यदि अध्य- 
„¦ पन अक्षरमहणपय्येन्त हो तो अर्थज्ञान तो अविहित होजाता है, यह तक उपयुक्त 
॥ होता है। क्योंकि अन्य वाक्यसे वह विहित हुआ है। ( स्वाध्याय अध्ययनविधिसे 
| नही । ) “ब्रोह्मणको निष्कारण धर्म और समस्त वेद्‌ अध्ययन करना उचित है ओर 


१ ब्राह्मणेन निष्कारणो घसः षडङ्ञं वेदो ेयोऽध्येयरचेतिः (कि रह 
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(४८ ) उपोद्वातप्रकरण। 
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द्वारा अध्ययन और ज्ञानमें “ काम्यत्व ” निरास किया गयाहै। अथ नो 
जिससे पुरुषकी प्रवृत्ति हो, शाखान्तरगत वैसे दो वाक्य निरुक्त शाख्रचयितायार £ 

' ने उद्धत कियेहैं । उसमें ज्ञानकी प्रशंसा और अज्ञानकी निन्दा है । (प्र दे 
अवृणसे पुरुष उसमें मवृत्त होता है यही नियम है इसकारण ज्ञान्रशंसाभ्रणणों | 
अर्थज्ञानमें पुरुषकी प्रवृत्ति हो सकती है । ) जैसे “जो वेद अध्ययन करके 
नहीं जानता, वह स्थोणुकी समान भाखहनही करता है, जो अर्थ जानता है, 
समस्त कल्याण प्राप्त करता है, स्वर्गमे जाताहे, ज्ञानसे पापमुक्त होता है। जे 
अहण कियाहै किन्तु जाना नहीं, वह शास्त्र फलदायक नहीं होता जेसे 
-काठमी अभिशून्य स्थानमें रखनेसे नहीं जलता इसीमकार। ' इस मंत्रमे जो अध 
जानता है इत्यादि अद्घाशद्वारा वेदार्थज्ञानकी प्रशंसा कोढे । अन्य अद्वेत्रयश्रा 
ज्ञानरहितकी निन्दा कीहे । [ मूल दो छोकहें, उसमें चार अर्द्ध ( छोकाई )है | 
उनमें एकसे ज्ञानग्रशंसा अर्थात्‌ एक कका अद्धाश ज्ञानप्रशंसा दूसरे एक पूर] कि 
सलोक्‌ और एक इलोकके अददाराअज्ञाननिन्दा हे ।] जो वेदार्थ जानताहे, बहझ ४ 
लोकमें सम्पूर्ण कल्याण पाताहे। यह ऐहिक और पारलौकिक दोनों मकारके ज्ञानका = 

| - फल तैत्तिरीय शाखाध्यायिगणने मंत्र उदाइरणके द्वारा ' आर मंत्रतात्पयेवोधक ९ 
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| 
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ब्राह्मणभागके द्वारा स्पष्टरूपसे प्रतिपादन कियाहँः। मंत्र जेसे आधुनिक ६ 
प्राचीन चाहे जिसप्रकारका हो, वेदज्ञको जो लोग दूषित करते हैं, वह आदि 
त्यको, अभ्निको, हंसको दूषित करते है, जितने देवता हैं, सबही वेद्बिद्‌ माहाणा 5 
वास करते, वेदविद्‌ आह्मणको नमस्कार करे,अझ्लीळ कीत्तंन न करे, इन सस्पू म 
देवताओंको वह प्रसन्न करताहे । ” वेदज्ञ पुरुष दो प्रकारके हैं, इस काला 
उत्पन्न चतुर्हश्विद्यास्थानङुशल कोई उपाध्याय और पूर्वकालीन व्यासार! 
` यह दो मकारक हैं । पंडित जो मनम अपने समझते हैं ऐसे विद्या धन कुल माता 
दिसे गर्षित जो मनुष्य पूर्वोक्त दोनों प्रकारके वेदविद ब्राह्मणको बिद्या 
दूषित करतेहे, वे सबही पहिले आदित्यको दूषित करते हैं। सर्वदा गमन करा 
( हनुधातु गत्यर्थं ) इस अर्थमें हंस वायु । वेदज्ञ अगि आदिस्वरूप है यह बऽ 
श्राति कहती है । यथा,-/( वेदविद ) आँमि, वायु, और आदित्यकी साइ | 
ताको प्राप्त होताहे । ” केवल यह तीन देवता वेद्बिद्मेँ वास करतेई+ ऐता _ करतेहैं, ऐसा | 


१ स्थाणुरयं भारहारः किंज[भूदधीत्य वेदं न विजानाति योथैम्‌। योथज्ञ इत्‌ सकल द्रम 

नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा | यदूण्हीतमविज्ञातं निगदेनैव शब्यते । अनंम्माविव झुष्कधों न 

. कर्हिचित्‌ ॥ 002 * 

ह २ ये अर्वाञ्चमुत वा पुराणं वेद विद्वांसममितों वदन्त्यादित्यमेव ते परिवदन्ति सर्वे आग्रि र्ति | 
अ तृतीय प्च इंसमिति त्ते आ० २आ०॥ टन + के र 
. हे अभेर्वायोरादित्यस्य सायुज्यं गच्छतीति तै० आ० २ अ०; |... क : 
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उपोद्वातप्रकरण । -- (४९) 


| 1 देखकर अथवा स्मरण करके प्रतिदिन नमस्कार करे, उनका प्रकृत दोष होनेपर . 
भी कीर्तन न करे, ऐसा होनेपर 'वेदज्ञपुरुषद्दारा स्मर्यमाण रूपसे उसके हृदयम | 
| | अवस्थित मंत्राथभूत सम्पूर्ण देवताओंकोही नमस्कार करनेवालेने प्रसन्नः किया |. . 
।(वेदज्ञको नमस्कार करनेसे देवता सन्न होते हँ । ) यह अध्ययनका फल है 
ऐसा नहीं कहा जासकता, क्योंकि “विद्वान्‌? कहागया है, नहीं तो विद्पाठी” 
| कहाजाता । (जो वेद जानता है ऐसे कहनेपर ज्ञानका फल समझा जांताहै,नो वेदपाठ 
| करता है, ऐसा कहनेपर पेठ अध्ययनका फल समझा जाता है। ) इस कारण 
| | ्राणियोंके द्वारा दिवतास्वरूप  होनेके कारण पूजित वेदज्ञ व्यक्तिको इस लोक. 
४ और परलोक दोनोंमेंही ममापि उपपन्न दुई । जो वेद पढकर अर्थ नहीं जानता, 
। वह पुरुष भारही वहन करता है, जेसे स्थाणु, यही उसका दृष्टान्त है । शाखारहित 
सूखी वृक्षकी जडको स्थाणु कहते है, वह स्थाणु जैसे बन्धनका, काष्ठ करनेके उप- 
१ योगी है पुष्पफलादिके निमित्त उपयुक्त नहीं, इसी प्रकार केवळ जो पाठ करता 
क है, उसको ( अर्थबोधरहित व्यक्तिको ) ब्रात्यत्व ( एकजातीय पतितपन ) ही नहीं 
ग होता, किन्तु अनुष्ठान और स्वगादि फल सिद्ध भी नहीं होता “किल! शब्द 
है लोकप्रसिद्ध रूप अर्थ समझा देता है। लोकमें भी देखा जाता है, जो लोग 
ए अर्थ नहीं जानते और पाठ करते हैं, उनको जैसी धनादिप्राप्ति औरं सन्मान 
| प्राप्ति है, उनकी अपेक्षा जो पुरुष अर्थज्ञ विद्वान्‌ हैं उनको. अधिक धन और सन्मान 
गा आदिकी मासि होती है, और भी जो वेदवाक्य आचार्य के निकटसे सहीत है ॥ 
रि किन्तु अर्थज्ञानशून्य पाठरूपसेही पुनः पुनः उच्चारित होता है, वह किसी काळ 
[. में भी अपना अर्थ प्रकाश नहीं करता । बह अभिशून्य स्थानमें फंकाइआ सूखा 
काठ जेसे नहीं जळता वैसेही है, ऐसा. होनेपर उस शब्दका वेदलही मुख्य 
है नहीं हुआ, अर्थात्‌ गौण होगया । अलौकिक पुरुषार्थ उपाय इसके द्वारा जाना. 
जाता है [ वेत्ति अनेन ] वेदंशब्दका अर्थ निर्वचन ऐसा. शास्त्रमें है, “प्रत्यक्ष 
प और अनुमानादि द्वारा जो उपाय नहीं समझाजाता, वही वेदके द्वारा जान ल्या 
र यही वेदका वेदत्व है । ”मुख्य वेदत्वसिद्धिके निमित्त वेदका अर्थ 
र र । और भी निरुक्तकार यास्कने इस स्थानम अन्य, एक उदाहरण उद्धत : 
भर कया है, यथा,-“कीई देखकरके भी वेदवाक्यको नहीं देखते कोई सुनकर- 
Fiamma RN AS SS 


१ अत्यक्षेणानुभित्या वा यस्तूपायो न बुद्धघते । एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्वेदस्य वेदता॥ .. . 
२ उतत्वः पश्यन्त ददर्श बाचमुतत्वः शश्वन्न शणोत्येनाम्‌ । उतोत्वस्सै तन्वं १ विसले जाबेक . 


। किन्तु सम्पूर्ण देवताही वेदविद्‌ ब्ाह्मणमें वास करते हैं। वेदविद ब्राह्मणोंकों 


1 उशती सुवासाः चइ० ८ | २1 २३.॥ 


र 
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` उआदि्यगर्णेके प्रति अपने -मागधेयसे उपधावित होता दै वे इसको 


"प्रतीत होगा कि “परतिणह्णीयात” अर्थ प्रतिग्रहण करे ऐसा नहीं, भ 
करावे अर्थात्‌ दान करे । णिच्‌ प्रत्ययका अर्थ इसके मध्यमे संयोजित १. 


.'णही युक्ति अवलम्बन करक दाताका यह यज्ञ यह सिद्धान्त होता है। या | 


(५०) -  उपोद्वातप्रकरण । 
के भी नहीं सुनते” ज्ञो व्यक्ति वेदायरहस्थकी मीमांसामें भबृत्त होता है, पे (| 
'निकटही अपना शरीर प्रकाश करता है, जिसमकार पतिके प्रति कामयमाना क E 
पत्नी अपने अङ्गोंको प्रकाशित करतीहे। उदाहरण कै पूर्वाढका तात्पये उससे | 


“दिखाया है “कोई २ वाक्यको देखकर भी नहीं देखते, इसको सुनकर भ, है 


सुनते, यह अद्ध अविद्वान्‌ को कहता है । संक्षिप्त यास्कवाक्यका अर्थ यह] च 
जो व्यक्ति अथे नहीं जानता उसके मति पूर्वाद्धेद्वारा मंत्र कहते हैं, जित $ ₹ 
सकने वेद पाठमात्रही कररक्खा है, अर्थ नहीं जानता वह पेदवाक्य देखकरमी)। ३ 
देखता एकवचन बहुवचन ज्ञात न होनेसे शुद्ध रूपसे पाठ करना भी अम्भ ८ 
“वायुमेव स्वेन भागधेयेन उपधावति स एव एनं भूति गमग्रति” ते०्से०२।॥ 7 
९९) इत्यादि स्थानमें अव्युत्पन्न व्यक्ति किस प्रकारसे क्या पाठ शुद्ध है ८ 
“निर्णय करेगा ! (स दत्ता होनेपर गर्मयिति क्रिया होगी स पदसे वायुको सम: 
-चाहिये, इस कारण वायु इस स्थानमें जिस प्रकार द्वितीयाका एक वचन है जी 
अनुसार स इस स्थानमे प्रथमाका एकवचन होगा बहुवचन नहीं। आदित्याग 
'द्वितीयाका बहुवचन होनेके कारण “ ते ” इस स्थानमें भी बहुवचन होक 
से कर्ता होनेसे गमयन्ति क्रिया हुईं । यह व्याकरणकी व्युत्पत्ति है इसे अ 


. नहीं जानते । ) दूसरा कोईभी व्यक्ति व्याकरणादि सम्पूर्ण वेदान्त पका! 


Lo) ०७ व च, [५ | a 
आमांसामें अनभिज्ञ होनेके कारण वेदवाक्य सुनकरभी सम्यकू प्रकारसे नी र 


“करता । जितने अश्व प्रतिग्रह करे, उतने वरुण देवताको चतुष्कपाठ dh 
सृत्तिकापात्रमें यथाविधि संस्कृत हुए हों, ऐसे इरोडाशनामक यज्ञम गा 
पिष्टक द्वारा याग करे । इस स्थानमें सब प्रकार व्याकरणादि शालन पा 
-बिद्यामें समझनां, जो अश्वप्रतिश्रह करे उसकांही यह यज्ञ करना उचित ह i 
सीमांसाशाख्रका सूक्ष्म रहस्य विदित होनेपर समझा जायगा कि अशदात 
-यहः यज्ञ उसकाही कर्तव्य है । ( मूलमे “प्रतिगरह्ीयात्‌”' ( प्रतिग्रह कर ॥ ब 
शब्द है, किन्तु परत्ती बाक्यके साथ एकदाक्यता करके देखनेपर पॉ 
श्‌ 
"] 


होगा, नहीं तो दूसरे वाक्योंके साथ विरोध उपस्थित होता है, इस १; 


-मांसाशाखपठनका फल है, इस कारण कहा गया है, मीमांसा ने त 
व्याकरणादिकी सहायतासे वेद नहीं समझा जाता | ) इस कारण ह 


डानके मतिही यह: बात कही गई । ( मूडका मंत्र जो ४९ पे ब 
(१ ) वह अपने भागधेयसे वायुके प्रति उपर्घावित होता है वायु इसको समृद्धि प्रात Eh 
को:संमृद्धि प्रदान करते ई । | 
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| . उपोद्धातमकरण। | (५१) 
| 
| 


। कां अर्थ इस प्रकार है । यास्ककी व्याख्यामें “किसीकेभी” इस भोके स्यानरमे-. | 


) संस्कृतमे “अपि है - उस यास्कलिसित “अपि” वेद वाक्यमै जो “इतो” 
॥ | 


| र सा क ¢ उत्त ~ ७ » 
१ थेपादका तात्पर्य्य {कहते हैं यथा, “उत्तम वाक्यके द्वारा उपमा दीजाती है ।. 


ग वार्थ हितबुद्धिसे स्वीकारकरताहै । यह वेदार्यज्ञाता व्यक्तिकी प्रशंसा कही- 
र गई। औरभी एक ऋकू मन्त्र यास्कने उदाइरणमें दियाहै। ( उततम्‌ इत्यादि 
1710 0 07 मन्त्र हे) उसका अर्थ यह है ( कोई २ ऋकमन्त्र पूर्वोक्त मन्त्रका अर्थ अधिक. _ 


[| ¬आदित्यानेव स्वेन भागधेयेनोपधावति त एवैनं भूर्ति रामयन्ति तै० सं २1३1१] यावतो& ` 
| पमाघिण्हीयात्तावतो वारुणांश्वतुष्कपालानिर्वपेदिते तै० स २। ३ | १२। हः 
२ उतत्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुनैंन, हिन्वत्यपि वाजिनेधु । अधेन्वा चरति साययैष वाचं शनुवाम्‌ 


प ॥ ककासपुष्पामितरि ऋण टा २-३ 3 
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| ह) 
९५२) उपोद्वातम्रकरण । | 
कहते हैं, एक चौदइ विद्यानिधान पंडित पेद्वाक्यके सखित्वमें २ 
स्थैय्यंद्वारा वेदोक्त अर्थेरूप अस्त पानकरता है, ( सखिविदै सखायम! ) 
८ । २२४९ इत्यादि मन्त्रमे वेदका सखित्व कहा है । ) अथवा सगे 
- गणोंके सख्यमें अवस्थितरइकर अतिशयरूपसे अम्तपान करता है ३. 
पण्डित लोग कहते हैं । समामें जो प्रगल्म हैं वे लोगभी इस वेदज्ञग्यक्तिको | 
{लित नहीं करसकते, सबही वेदज्ञके साथ विवाद करनेम असमथ हँ । जिप १ 
थाठमात्रही किया है, पुष्पफलराहत वाक्यको श्रवृणही किया है वह अधे 
साथ विचरण -करता है । पूर्वकाण्डोक्त धम्मेका ज्ञान “पुष्प! ओर; 
काण्डके प्रतिपाद्यपदार्थका ज्ञान फल जिसप्रकार लोकमें देखाजाताई, पुष, 
उत्पादक, उसी प्रकार वेदानुवचनादि घम्मज्चान अनुष्ठान द्वारा फलरूप ब्रह्मा 
इच्छा उत्पन्न करा देता है । वेदमै है “उस परमात्माके ( बरहमके ) वेदाजञ| 
यज्ञ, दान, और शरीरका अनिष्ट न करे ऐसी तपस्याके द्वारा ब्राह्मण लोग 
की इच्छा करते हैं । फल जिसप्रंकार तृप्तिका कारण है, रहमज्ञानभी उसी ।' 
कृतकृत्य होनेका उपाय है । श्रृति कहती है-[ अद्माहमास्म ] “में बही जह 
इस प्रकारसे ( नह्मज्ञ ) कृतकृत्य होताहे । जो व्यक्ति पूर्वोक्त धर्म पुण 
| ` जञहाज्ञानफछरहित वेदपाठ करताहे वह अघेवुमायाके साय विचरण कणाहे॥ 
असात दुग्धदेनेवाली गो धिनाति अर्थात्‌ प्रीतिदान करती हे इस या 
बळसे धेनु कही जाती है । जिसने वेद्पाठ किया है, अर्थ नहीं जाना, 7 
अेदवाणी धर्मज्ञान, ओर ब्रह्मज्ञानरूप ढुःगधदान नहीं करती अतएव बे 
उसके पक्षम धेनु नहीं अधेतु है। जब अधेडु है, तब माया हुई, क्योंकि! 
जालिक निर्मित कत्रिमधेनु, जैसे दुग्धदान नहीं करती; वेदबाणीने भी 'उपी। 
- ` ङुम्धदान नहीं दिया, इसकारण इसको अघेवुमाया कहते हैं । विद्राव 
उस अधेनु मायाके सांथ/विचरण करता है, परम 'पुरुषार्थ लाभ नहीं 
डसप्रकार अर्थ दै । इसप्रकार यास्कमुनिने ज्ञानकी प्रशंसा ओर अज्ञानकी ति 
उदाहरण विस्तृतरूपसे दिखाया है । “जिसकी प्रशंसा करनी होती है | 
विधान भी करना होता है” इस मीमांसायुक्तिके अनुसार अध्ययन विषिकी। 
अर्थे ज्ञानकी भी विंधि स्वीकार करनी होगी । नक्षत्रेष्टि काण्डनामक ११ 
और भी देखाजातरदै, प्रत्येक इष्टिमिंही ( जिसमें सामगान नहीं है ऐश. 
इष्टि है ) इष्टिका फल और इष्टि जाननेका फल समान भावसेही कहा", 
जैसे, “अग्नि जिसप्रकार अन्नाद ( हविंम्रोही ) है यह भी म 
उसमकारही होगी, :जो . इस इविद्वारा याग करताहै अथवा णी "| 
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ढपोद्ातप्रकरण । (५३) 


) जानताहै (१) (याग जाननेपर और याग करनेपर समान फल कहा।) 
।। अतएव याग जिसमकार फलके निमित्त विहित है, यागज्ञानमी उसीम्रकार है। 
इस रीतिका अनुसरण करनेसे समस्त बाह्र्णोमेही अर्थन्ञानकी विधि देखीजाती 
| है। प्रश्न होसकता है कि “विद्यामशंसा” इस मीमांसासत्रमे जेमिनिने कहा हैं 
॥ याग यज्ञादि जाननेपर जो फल होना कहागया है वह अर्थवाद है । ( भदोसा 
३ वाक्यमात्रहै । › उसके उत्तरमें कहना चाहिये, चाहे होभी, प्रकृत जो फल . 
॥ विद्यमान क द्वाराभी स्तुति वा प्रशंसा की-जासकती है । ( जो गुण यथार्थ है 
। उसके उल्लेखसे भी प्रशंसां होती है, केबल जो अविद्यमान गुणोलेख प्रशंसा हे. 
$ वह नहीं । ) दशेपूणेमासयागका अतिपात ( समय अतिक्रमसे एकवार 
| वैधकालमें बाद पडजानेपर ) होनेपर प्रायश्चित्त ( दोषशान्तिके निमित्त जो 
झ| करना होता है ) रूप वैश्वानरइष्टि विधान करनेसे विद्यमान यथार्थ स्वर्ग फलके 
वाराही स्तुति कीरई है। ह | 
१ जैसे, “स्वगेफलके निमित्तंही दर्शपूणेप्रासयाग करना होता है ।” (२) ज्ञान फल 
३ | वाक्यका स्वार्थमेंभी तात्पय्ये है, यही दिखानेके निमित्त आचार्यं गणोंनेभी इसका 
[ उदाहरण दिया है । [ नीचे मूल इलोक हैं, इस स्थानमें उनका संक्षिप्त अनुवाद 
॥ दिया जाता है ] “(३) वाक्यकी अन्यपरता ( अन्यबोधकता ) उस वाक्यको 
अर्थवाद कहनेकी इच्छा करती है, “ किन्तु, यथा वस्तु ( विद्यमांनवस्तु) प्रतिपादन 
३ करने के कारण अविद्यमान अर्थवाद नहीं है, अथात्‌ अविद्यमान फलके द्वारा 
त | मशसा नही है। स्वर्ग लोकके निमित्त दशपूर्णमास याग करे, इस अतिपात प्रायः 
| श्रित्तकी वेानरेधिमें दश पूर्णमासके अविद्यमानफलके द्वाराही प्रशंसा कौगई है, 
| इस स्थानम भी उसी प्रकार, पाप रलोक श्रवणकी जैसे अविद्यमानफलके द्वारा 
मशंसा है इस स्थानमें वह नहीं है । | | 


| 
| : में कप न ~ ० दि १ 

१ इस स्थानमें फिर शङ्का होसकती है कि, यादे याग जनानेसे ही उसका फळ 
| पाया जाता है, तो यागका अनुष्ठान व्यथे है। इसके उत्तरमें ~ गाता, तो यागका अनुदान व्यथं है। इसके उत्तरमे कहना चाहिये कि, चाहिये कि, 


i ५5 (१) यथा ह वा अभिर्देवानामन्नादः एवं ह वा एष मनुष्याणां भवति य एतेन हविषा यजते 

| य उ च तदेवं वेदेति तै० ब्रा. ३ १।४। | MT  . 

(२ ) सुवगीय हि लोकाय दर्शपौर्णमासाविज्येते तै० संश २1 २। ५ | ज 

| अर्थात्‌ दर्शपूणेसासका फळ स्वर्ग है, .इस सष्टिगत प्रशंसावाक्यमें थथार्थ फल उल्लेख करकेही | 
अशसा की गई है | | . न 


र्ष जकः र इच्छाम्मेवार्थवादस्वं वप्वसोन्यपरस्वतः | ययावस्त्वाभिधायित्वाजत्वभूताथवादत ५॥१॥इज्यते क 
| गाय दर्शादर्शी यथा तथा । नत्वभूतार्थवादत्वं पापश्छोका श्तिर्यया ॥ २ ॥ कार 
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(५४) . `` उपोद्वातप्रकरण। | । 
फलाधिक्य है ( अनुष्टानमें ) इसकारण अनुष्ठान व्यथ नहीं हे । जैमिनीय प 
उदाहरणमें दियाजाता है । “फलस्य कम्मे निष्पत्तेः तेषां लोकवत्‌ पाक 
सारतो वा फलविशेषः स्यात्‌” यह सूत्र है “जो अश्वमेध जानता है वह भी ३, 
हत्यासे उत्तीर्ण होता है जो अश्वमेध करता है वह तो पा ' इत्यादि ङ ॥ 
हमने इसकी व्याख्या की है । सामवेदकी छान्दोग्यगाखामे केवल यन्तानुफ 
अपेक्षा यज्ञज्ञानसहित यज्ञानुष्ठानमें अधिक फूल कहा है। जैसे “इसंकारण ३ 

जानता है और जो इसको नहीं जानता दोनोंदी ( अनुष्ठान ) करते हैं, विद्या शे 
अविद्याभिन्न, जो विद्या श्रद्धा और उपनिषद्वारा करता है वही वीता 
होता है ( ज्ञानीका अनुष्ठान अज्ञानीके अदुष्ठानसे श्रेष्ठ दै इससेही यह व. 
कही गई ) यद्यपि समस्ताङ्गयुक्त उपासना इस स्थानें विद्या शब्दके द्वारा क 


गई है, तथापि समस्त विद्यामें ( ज्ञानमें ) ही यह युक्ति समानभावत्ते झा 
कारी है । यदिं कोई कहना चाहे कि बेदनके ( ज्ञानके ) ऊपर इतनी भा 
~ किसनिमित्त हे ! उससे कहाजायगा कि, “ज्ञानका फल है, इस वात त. 
पक्षकाही इतना द्वेष क्यों ! ” ज्ञानकी प्रशंसा और अज्ञानको निन्दा बा 
दिखाई गई है । निन्दा किसी स्थानमें नहीं पाईं जाती । कंम्मेजन्य जो क 
उत्पन्न होता है, वह जेसे मरणान्तमें जीवके साथ जाता है, इसी प्रकार हि 
(ज्ञान ) जन्य अदृष्ट भी जीवके साथ गमन करता है । ; 


वाजसनेयशाखाध्यायी गण कहते हैं-“विँया और कर्म्म पुरुषके ( परोक्ष 
अनुगमन करते हैं, पूर्व ज्ञानभी अनुगमन करता है ।”, अतएव अध्ययन हि 

, प्रकार विहित हे, अर्थज्ञानभी उसी प्रकार है, सकारण, अथेज्ञानके निमित्त रै 
व्याख्या करनी उचित हे) | 
विषय, प्रयोजन, सम्बन्ध और अधिकारी इनके ज्ञान विना श्रोवृगणोंकी शा 

होना सम्भव नहीं है, ( जो सुनेगा वह अवश्य पहले, वह विषय क्या है आ 

` न जानंनेपर सुनना नहीं चाहेगा, प्रयोजन क्या! उत्तको न जाननेपर किती] 
कोई कार्य्यं आवश्यक बोध नहीं होता । परस्परका सम्बन्धभी जानना चाही 
इस विषयमें किसका अधिकार है यह न जाननेपर कोईभी अधिकार चर्चा 


प्रवृत्त नहीं. होता, इसकारण यह समस्तही चाहता है) इस कारण पि 


१ तरति ब्रह्महत्यां योस्वमेधेन. यजते तै० सं ५। ३ । १२] 27 |] 

. २ तेनोभौ कुरुतो यश्नैतदेव वेद यश्च न वेद नाना ठ विद्या चाव्या च यदेव विय 
` श्रद्धयोपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरं भवतीति । जक 
`, ३ ते विद्याकर्मणी समन्वारमेते पूर्वप्रशा चेति तै० सं० ५।३।१२। 
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उपोद्वातप्रकरण । . BR) 
निरूपण करते हैं । यथा,-व्याख्यानका विषय वेद है । व्पाख्यीनका प्रयोजन वेदका 
अथे जानलेनेका है । वेदव्याख्यामें व्याख्यान उसकीही व्याख्या है, यही परस्परका 
> 2 २१०. . र 
सम्बन्ध है । जो ज्ञान अ करना चाहता. है वही अधिकारी है। इसप्रकार विषः 
यादि यद्यपि प्रसिद्ध हैं, तथापि वेदके विषयादि न होनेके कारण, बेदव्याख्याकाभी 
परम विषय नहीं होसकता । ( वेदव्याख्याँनका विषय, किन्तु वेदका यदि विषय 
न हो, तो बेद व्याख्यानका विषय यह बात अन्याय है ।) इसकारण वेदका बिषय 
आदि प्रयोजन कहाजाता र । वेदके पूर्व काण्डका विषय धम्मं और उत्तर काण्डका 
विषय अझ है ।"क्योंकि धम्मे ओर अहा वेदव्यतीत अन्यको लभ्य नहीं। पुरुषाः 
र्थानुशसनमें कहा है “धर्मत्रझणी वेदेकवेचे'' धर्म और ह एक मात्र वेदगम्य हैं 
जैमिनिके मीमांसादशैनमें प्रथमाध्याय प्रथमपादके द्वितीय ( चोदनालक्षणोयो 
धर्म्मः ) सूत्रमें “घम्मंमें वेदविधिही प्रमाण है” और “वेदविधिही प्रमाण” यह 
- दोनों नियम साम्प्रदायिक गणोंने स्वीकार किये हैं। वेदविधिही जो एकमात्र 
अमाण है यह बात समझानेके निमित्त चतुथे सूत्रमें धम्मे प्रत्यक्षका विषय नहीं, 
यह प्रतिपादित हुआ है। प्रत्यक्ष माण धर्मके बोधमें निमित्त नदी होसकता 
क्योकि विद्यमान वस्तुकी उपलूब्धिमेंही प्रत्यक्ष प्रमाण योग्य है। धर्म कर्पानु- | 
छानके पश्चात्‌ उत्पन्न होताहे, इसकारण वह उत्पत्तिके पूर्वमें न॑ होनेके कारणं 
गरत्यक्षके अयोग्य है। उत्पत्तिके परक्षणमेंभी धम्मे प्रत्यक्ष नहीं होसका, क्योंकि 
धम्मेका रूप नहीं । ( रूपकोही चक्ष अहण करता है ) इस निमित्तही धम्मेका 
नाम अद्दष्ट । हेतु न पाया जानेके कारण धम्मंका अनुमानभी नहीं कियाजाता। _ 
यदि कहो, धुम्मेही सुखका हेतु है, अधर्म्मही दुःखका हेतु है, अतएव अनुमान 
किया जाता है, इसके उत्तरमें कहा जायगा कि, धर्म्म जो सुखका हेतु है यह 


MD ro आजि 


। बातमी वेदनेही कही है, इससे जानागया, चाहे जिसप्रकार हो वेदही एकमात्र 
क. भम्मेका प्रमाण है । | प 
| _ व्यासके ( वेदान्तद्शनके ) तृतीय सूत्र 'शाखयोनित्वात्‌' ३ में ( दूसरे प्रकारकी 
| “व्याख्यामें ) अह स्वतेःसिद् और शास्रेकगम्य है ऐसा भाष्यकार शङ्कर स्वामीने 
व्याख्यान किया हे । यथा, “शाखरूप कारणसे ही बह जगतकी उत्पत्ति विना- 
शका कारण है यह ज्ञात होजाता है, यह अभिप्राय है ।” श्रुतिभी कहती हे जो 
वेद नहीं जानता, वह बह्मको मनन नहीं कर सकता ।” “नावेदविन्मचुते तं बृहन्त- 
(इति तै० ० -३।१२।९ । इस स्थानमें पूर्वांचाय्योंने इस प्रकार उत्पत्ति कही 
? रूपभी नहीं हेतु नहीं, इसकारण यह अन्य प्रमाण योग्य नहीं,” अन्य प्रमाण. 
मा होनेके कारण धम्मं और ब्रह्म वेद्गम्य वेदका विषय हे । धम्मे और जहा 
(साका प्रयोजन है । “सप्तद्रीपा वसुमती” “यह सजा ज्ञाता है, 
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(५६ ) उपोद्वातभकरण । | 


- इत्यादि वाक्यका ज्ञान जिस प्रकार पुरुषार्थ नहीं है इसी प्रकार धम्मं और क 
अपुरुषाय है, पेसी शङ्का नहीं होसकती । धम्मं प्रयुक्त पुरुषाय मशंसित हो) | 
जैसे, “धम्मं ही विश्व संसारकी तिष्ठा दै, इस कारण धम्मेको परम कहा शो 
है। ” परस्पर विवाद करते इए दो पुरुषोमेंस राजाका सहायतासे द 

_ चठ्वानके निकट जयलाभ जिस प्रकार संघटित होती है, द ममेम कू. 
`` हत है अतः धमंप्रयुक्त पुरुषार्थ दै । सृष्टिमकरणमेँ वाजसनेयी गर्णोने जा ! 
“इसने श्रेयोरूप चमकी सृष्टि की थी जो इस क्षत्रका क्षत्र है वही बमा 


| 


धर्मसे श्रेष्ठ कुछभी नहीं, धम्मेबलसे दुबैल बलवानः को पराजय करसकता है, 


[a ज ११ ७८ 
बेल राजाकी सहायतासे बलवानको जीतता हे । अहझाषत्‌ परम | 
जाप शेता है, “ब्रह्म जाननेसे बेह ब्रह्म होता हे, ' आत्मज्ञानी क. | 
होता दै,” इन समस्त श्रुतिवाक्यॉमें अह्मज्ञानप्रयुक्त पुरुषाथ प्रसिद्ध है इस घा | 
और बहमज्ञानकी इच्छावाला वेदमे अधिकारी दै । किन्तु वह आहण, समि 
वैश्य इन त्रिवर्णका पुरुष हो री और शूद्रके ज्ञानमें अपेक्षा रहनेपरभी उपास 
न होनेके कारण वेदाध्ययनभी नहीं होसकता, इस कारण वेदमें ( खरी गृदका। 
अधिकार नहीं, यह चिरमसिद्ध है। उनको धम्म॑ज्ञान और ला पुराणात 
) होगा । बेदाध्ययन द्वारा धम्मं अह्मज्ञानमें त्रिवणेकाही अधिकार 


| 
| 
| 
| 


। घर्मा ज्ञ 
प्रतिपादक वेद बेदप्रतिपा् धम्मं और ब्रह्म, यह मतिपाद्यम्रतिपादक सम्बंध 
थम्मे बह्मज्ञानके साय वेदका जन्यजनकभाव सम्बंध अथात्‌ धर्म्मेज्ञान गे 
जह्मज्ञान वेदजन्य है, वेद इस ज्ञानका जनक है। त्रिवणे पुरुषके साथ पेत 
उपकार्य्यठपकारकसम्बंध है । वेद उपकारक, त्रैवणिक पुरुष उपकाय्ये हैं। पेत 
चारों अनुबन्ध ( विषयादि ) निरूपण हुए, इस समय श्रोतागण सावधान घि 
वेदव्याख्यान सुनेमें प्रवृत्त होव । । जा ४ 
` अति गंभीर वेदका अर्थ जाननेके निमित्त शिक्षा आदे छ; वेदाङ्ग मवृत्त ह 
इन शिक्षा आदिको अपरा विद्या कहनेके कारण मुण्डकोपनिषद्मे अबी 
लोगोंने कहा है यथा- अह्मवोदीलोग कहते हैं विद्या दो प्रकारकी हे, परा 
अपरा । जिसके द्वारा अक्षर अज्ञान होजाय वही परा विया ई। ____ 

१ घमो विद्ववस्य जगतः प्रतिष्ठा खोके धर्मिर्ट . प्रजा उपसर्पन्ति धर्भेण पापमपनुदति बोः 
ग्रतिडितम्‌ तस्माद्वै परमं थदन्तीति तै० आ० १० प्र० | है 

ओ २ तच्छेयो रूपमत्यसृजत धर्म तदेव तरस्य क्षत्रं यद्धमस्तस्माद्धर्मात्यरं नास्त्ययो अबलीयाल 

ओ- समाझँसतै धर्मेय ययैव राशैवोभाति ब्रह्मविदाशोति परम । तै० आ० ८ 9० । ब्रह्म वेद हव रग 

तरति झोकमात्मवित्‌ ॥ | क 

- ,. ३ ढे चित्रे वेदितन्ये इति द स्म यद्भसविदो नदन्ति परा चैवापरा च तत्रापरा ऋगेदो | 

.सामबेदीषधनेदः शिक्षाकल्पो व्याकरण निरुक्त छन्दो ज्योतिषम्‌ संथ परा यया तदक्षरमविगमे 
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| ससान यजमानकी हिंसा करता है । ” ( जब मंत्रके विकृत रूपसे उच्चा. 


उपोदातप्रकरण । क. ( ५७) 


वस्भज्ञान अह्यज्ञानका सावन है । साधनस्वरूप धम्प्रज्ञाकका कारण होनेके 
कारण पडङ्गसहित कम्सेकाप्ड | वेदका कम्मंबोधक भाग ] अपरा विद्या । 
जो जह्मज्ञान परम पुरुषार्थ है उसका ही कारण होतेसे उपनिषद परा विद्या 
है (बर्ण, स्वर आदिका उच्चारणमकार जिस स्थानम कहा गया है, वह शाख शिक्षा 


न्न 


हे । तैत्तिरीय शाखाध्यायिगण उपनिषद्के प्रथममेंही कहते हे,-“शिक्षा व्याख्या. 


` करेंगे। बर्ण, खर, मात्रा, वळ, साम, सन्तान यही शिक्षा अध्याय कहागया" 


'जै० आ० ७१9० वर्ण०अकरादि । शिक्षामन्थमें वह स्पष्ट: रूपसे कहा गयाह। 
( महेखरके मतमें । ) यह स्वयंभूने कहा है । स्वर-उदात्तादि । वहभी 
'शिक्षागन्थमें कहे गये हैं । जेले,-“उदात्त अनुदात्त और स्वरित तीन प्रकारके 
स्वर हैं ।”मात्रा-हस्व दीर्घ आ.८। वहभी शिक्षामे उक्त हुई हैं जेसे,- हस्व, दीर्घ, 
डत, यह तीन मात्रा, यह कालनियम है ।” ( स्वल्प कालमें हस्व, उससे अधिक 
'कालसे दीषे,और अत्यधिक अथीत्‌ गान-और आह्वान आदिमे सुदीधेकालस्यायी 
होनेएर प्डत मात्रा होती हे । ) बल अर्थ उत्पत्ति स्थान और. उच्चारण प्रयल । 
शिक्षासँ “बर्णके उच्चारणस्थान आठ हैं” इत्या कहा गया है ( कौन वर्ण किस 
स्थानसे उच्चारित होता है सो व्याकरणप्रेंही देर जाता है । ) “स्पर्श वर्णाका 
उच्चारण अयत्न स्पृष्टव यररूव”' इत्यादिका नञ्जारण ईषत्स्पृष्रमयल है इत्यादि 
'शिक्षामें कहा है । सामशब्दका अर्थ साम्य, आ;त, अतिविलस्वित, गीत और 
शिरःकस्पनादि रहित और माधुरयंआदि शुणझ्क्त उच्चारणकोही साम्य कहा 
जाता ह । गान करते करते पाठ करना, अति शीघ्र पाठ करना; शिर हिलाकर 
पाठ करना, अस्पष्ट पाठ करना अथवा दन्तद्वारा ओष्ठदँंशनपूर्वक पाठ करना? 
इत्यादिही पाठदोष कहा गया है। “माधुयं स्पशक्षरता प्रति गुणभी कहे गये . 


है | सन्तान शब्दको अथोत संहिता (सन्धि) “ वायो + आयाहे” इस 
स्थान्स॑ आ कार परे होनेके कारण “ओ” कारके स्थानमें “अब” हुआ है । 
द्रामी+आगतमू' ` इस स्यानमें आकार परे रहतेभी द्रिवचनके “ई” कारके. 
स्थानम य नहीं हुआ जैसा था पैसाही रहा यह सब संहिता है । यहे विष 
“याकरणे विशेष कहा है वर्ण खर आदिको विकलता -उपस्थित होनेप 
रोता हे वह हिक्षामें कहा गया हे । जैसे “स्वर ओर वर्ण अन्यथा प्रकारते 
उच्चारत होनेपर मंत्र विकत होता है, इस प्रकारके अन्यर्थी प्रयोगमे वह कोइभी 
अर्थवोध उत्पन्न नहीं करासकता, जैसे “नदश” इस स्वरमे स्व स्वरञ्रमवशतर 
वा यथार्थं अर्थ जानना असम्भव होताः है जो मृत्‌. मत्र वावर वर 


२ 


cf 


' CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 
TS ® «5 04 


(५८) उपोडातम्रकरणं । | 0 | 


1 
| 
यजमानका अनिष्ट होता है और अर्थबोध उत्पन्न नहीं: होता, तो च| 
मात्रादि ज्ञान रहनेपर हितमें बिपरीत होजाता है ) इसमें क्या कहना है! | 
“इन्द्रशत्रो विवद्धस्व इस मंत्रमें इन्द्रश शब्द्से यदि इन्द्रका शद अथात्‌ बिना. | 
शक यह अर्थ विवक्षित हो तो तत्पुरुष समास होगा, तत्पुरुषमे समासस्य इ 
सूजसे अन्तस्वर उदात्त होता है किन्तु इस स्थानमै आदि स्वर उदात्त मुकत इस 
है तौ यह बहुब्रीहि समास. हुआ और इन्द्र दै शत्र अथात घातक जिसका ऐता! 
अर्थ इवा स्वरज्ञान न होनेसे विपरीत अर्थ होजाता है, इससे इस उुटिपरिरखे.. 
निमित्त शिक्षाकी आवश्यकता है । आपस्तम्ब बोधायन आश्वलायन कात्या 
आदि सूत्रोंका नाम कल्पसूत्र है, इस शाखमें याग प्रयोग कल्पित अर्थात सप: | 
'धते होता है इसीसे इसको कल्प कहते हैं, यज्बेदके कल्पसूत्रमें संपणे यज्ञो 
क्रमसे वर्णन किया है, अह्मयज्ञादि जप पठन पाठनके अनुसार मंत्रकाण्ड पत 
हुआ है, यागालुष्ठानप्रणालीसे नहीं परन्तु ` यजुमेन्त्र दर्शोपोर्णमाससे अश्वमेध 

पर्यन्त क्रमसे पठित हुए हैं, परन्तु यह मंत्र किस कार्यके निमित्त हे तथा किः | 
प्रकार इसका अध्ययन है, यह मंत्रकाण्डमें कथन नहीं हुआ है परन्तु श्रुतिहिंग | 
वाक्य प्रकरण प्रभति प्रमाणके अनुसार कल्पसूत्रोकी रचना हुई है, “ इपे ला” 
इत्यादि मंत्रोंका क्रम अबलम्बन करके यागादि कमेकी परिपाटी क्रमभावसे विषे | 

बद्ध कीगई है, यदि ब्राह्मणकाण्डने दीक्षणीय इष्टि सबै प्रथम कही है तीम 

यह दीक्षणीय इष्टि दर्शपोणमास इष्टिकी विकृति है, इसीसे दशेपोणेमास इकत 

अपेक्षा करती है, कारण कि दर्शपोर्णमास कहेविना दीक्षणीय कहना सम्पूर्ण ग ॥ 
होसके जिससे कि दर्शपौ्णमासकी अनेक क्रिया दीक्षणीयमें: आती है. 
प्रकार विधान दिखानेको कल्प सूत्र मंत्रके विनियोग द्वारा य्ञाुष्ठान उपे । 
करनेका उपकार करता है, यदि कहो कि, किन्ही मंत्रोंका विनियोग नहीं 
- कहागया इसका कारण क्या है, इसका उत्तर यह है कि, शाखान्तरमें बे स 
त्र आम्नात हुए हैं, ब्राह्मणान्तरमें उनका विनियोग सिद्ध है एक शासामे गी | 

` ण ( आदिकर्म ) उपदिष्ट नहीं हुए हैं: कर्म निर्वाहके निमित्त वह सव एक | 
समाहत कियेहें, अर्थात्‌ एकत्र विहित कर्म अन्यत्र विहित गुणकी अपेक्षा क 
हैं, इसी निमित्त भत पालात मंत्र अन्यत्र बिनियुक्त होते हैं; मीमांसा ं 
 देखनेसे यह मेलीमांति विदित होसकता है, इसी कारण शिक्षाके सहश क 


हम कायल शेता । भमदि मंग विनियोग 
'यज्ञानुष्ठान उपदिष्ट हुआ है, इस शाखके विना जाने यागादि विषयमे जी स 
रहजाता रे, वह निवारण नहीं हो सकता इससे कंल्पकी आवश्यकता 
-३ शिक्षाकी टीका संदिताक अन्तमेदै। _.. डर 
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बर्णन किया पर पार नहीं पाया, जहां; बृहस्पति वक्ता और इन्द्र छ 


` उपोढातप्रकरण। ' म ` (५९) 


व्याकरणभी प्रकृति प्रत्ययादिका उपदेश देकर पद्स्वरूप और उसका अथेबोंच | 
कराता है, इस निमित्त यह मी वेदार्यमें उपयोगी है; ऐन्द्रवायव मह आहाणमें कहा 
है, “वागवे पराच्यव्याकृतावदत्ते देवा इन्द्रमझवन्निमाज्नों वाच व्याकुवाते' इति ते 
_सं०-६ । ४ । ७ इसका अर्थ यह है कि “अभिमीळे पुरोह्रितम्‌” इत्यादि वेदवाक्य 
पूवम ससुद्रध्वनिकी समान एकात्मक और अव्याकृत अर्थात्‌ प्रकृति प्रत्यय पद्‌ . 
बाक्यांदिक विभाग करनेवाले अन्थसे हीन थे, उस समय देवताओंने इन्द्रक समीप 
-जाकर कहा इन्‌ वाक्‍्योंकी हमारे निकट व्याख्या करो, इन्द्रने वरकी मार्थना की कि इन्द्र 
और वायु इन दोनोंके निमित्त यज्ञीय सोमरस एक पारमे अहण किया जाय, देवता- 
अनि कहा ऐसाही होगा, तब इन्द्रने उस अखण्ड वेदवाक्यको पट्‌ पदें छिन्न करके - 
प्रकृति प्रत्यय आदिका विभाग स्थापनकरके व्याख्या की, उसीभांति पाणिनि 
आदि महर्षिद्वांरा प्रकृति प्रत्यय विभागके अनुसार व्याकृत होकर सबके द्वारा वेद 
- पढ़ा जाता है, इसी कारण इन्द्र और वायुको एक पात्रमें रस दिया जाता है, वर 
रुचिने व्याकरणका प्रयोजन दिखाया है कि 'रक्षोहागमलध्वसन्देहा! प्रयोजनम रक्षा 


- -ऊह आगम लघु असन्देह यह के एक व्याकरणके प्रयोजन हैं, यह प्रयोजन तथा 


और भी कितने प्रयोजन महर्षि पतञ्जलिने महाभाष्यमें निरूपणे किये हैं, वेदकी 
रक्षाके निमिच व्याकरण पढना उचित है. [ रक्षार्थ वेदानामध्येये व्याकरणमि- 
त्यादि ] वर्णढोप वर्णागम वरणेविपय्येय इत्यादि व्याकरणविधि जिनको भली ` 
प्रकार आतीहै, वही भली प्रकारसे वेदका प्रतिपालन करसकते हैं, वेदाथेभी जान 
सकते हैं, ऊहभी व्याकरणद्वारा जाना जाता है, वेदके मन्त्र लिंग ओर सर्वे 
विभक्ति द्वारा नहीं कहे गये हैं, इस कारण यज्ञकार्यके समय किस किस समय एक 
वचनके स्थानमें बहुवचन एँलिंगके स्थानमें स्त्रीलिंग इत्यादि व्यत्यय करनेकी 
आवश्यकता होतीहै, जो व्याकरण नहीं जानते वह असि शब्दकी चतुर्थीके एकव 
चनके स्थानमै सूर्य शब्दकी चतुर्थीका एकवचनान्त प्रयोग करदे, अथवा एक 
लिगके स्थानमै अन्य लिङ्ग वा एक वचनके स्यानमें अन्य बचन व्यवहार.नही कर 
सकते, इससे वेदूबिषयमें व्याकरणक बडी आवस्यकता है । आगममें कहा है 
“आगमः खल्वपि-ब्राह्मणन निष्कारणो धर्मेः षडङ्गो वेदोष्येयो ज्ञेयश्च' ब्राह्मणको 


“विनाकारणके भी षडंग वेद जानना और पाठकरना चाहिये, कडंगमें व्याकर es 'व्याकरणह 
= सीसे अंगोंकी र्क होत पे 3 र पे: मीह. ३० 
` अधान है, इसीसे सब अंगोंकी शुद्धि और अथत्ञान होत, प्रधानमें यत्न करने 


"फल होता है, अल्पसमयमें संक्षेपशिक्षाके निमित्तमी व्याकरण पढना चाहिये, 
बृहस्पतिने दिव्य सहस्र वर्षतक इन्द्रके निमित्त एक २ शब्दका रहस्य 


सट कर 
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` और दिव्य सहस्र वर्षका समय, जब वहां भी पार न पाया तब । 
सीवर्षकी परमायु पर्यल्तभी पढकर प्रतिपद्‌ पाठका आगम कहां क 
सन्देह निवारणके निमित्त भी व्याकरण अध्ययन करना चाहिये लेते बा 
पाठ करते हैं 'स्थूळपूषतीमामिवारुणीमनड़ाहीमाळभेत' इति । तब यहां णी | 
पुषन्ति यस्याः सा स्थूलपूषती-जिसके स्थूल्पूषत हैं ऐसा अर्थ क | 
इसमास, अथवा स्थूला चासी पइती स्थूछा ओर पृषती इस अ॑में ह 
समास होता है, इसको विना पेयाकरणके कोई स्थिर नहीं कर सकता. 
. समासान्त उदात्तं स्वर है तो कमेधारय और थदि पवेपदमक्ाति खर ९. 
` बहुन्नीहि होगा, शब्दःबुशासनमें इन सब वाक्योंका प्रयोजन देखा जाता!) 
सुरा, दुष्ट शन्दः,यदृधीतम्‌,यस्तु प्रयुङ्के, अविद्वांसः विभक्ति इ॒षैन्ति, यो वा झाः 
चत्वार,उतत्वः सक्तामिव सारस्वतीम्‌ दशम्यां पुत्रस्य सुदेवो असि वरुण, म 
भाष्यमें इतने वाक्योंकी प्रयोजन दिखानेको प्रतीक दी हैं कमसे उ 
करते हैं, “तेऽसुरा हेलयो हेलय इति ङुबन्तः पराबमूबुः” अथात्‌ असुर हेल्प! | 
यह शब्द करते पराभूत इए इससे-ग्राझण म्लेच्छ व्यवहार न करे, अपशब्द गर 
हार न करे, अपशब्द ही म्टेच्छ है [ हेलि शब्द अपभाषा से गृहीत है, बहु 
में 'हेलयः' होता है मीमांसा शाख्रमें इसका अभ्यास हे ] हम म्लेच्छ न हों ३. 
कारण व्याकरण पढेना चाहिये, दुष्ट; शब्दः स्वरतो०' इसका अर्थ भूमिकापं $` 
करचुके हैं आशय यह कि यदि यागांदिमें उच्चारणके समय स्वर वा वणो 
_ हाँजाय तो वह स्वार्थ प्रकाश न करके विपरीत्त अर्थ प्रकाश करता है,वह दोष का | 
यजमानका क्षाते.करता हे, इन्द्र शत्रु शब्द स्वरदोषयुक्त .होनेसे प्रयुक्त हुआ, सा 
अभिप्रेत अर्थ प्रकाश न करके अनिष्टरूप होगया,[ इन्द्रशत्रु-इन्द्रका जो घात 
यह अर्थ न होकर इन्द्र है धातक जिसका यह अर्थ होगया ] प्रयोगके अहु 
उदात्तादिस्वर होता व्याकरण द्वारा तत्पुरुष न होकर बहुब्रीहि समास इम 
ऐसा निश्चय है, इससे शिक्षाम्रन्यकी समान व्याकरणकाभी बड़ा प्रयोजन 
-इसके ज्ञानसे दुष्ट प्रयोग न होगा [ यदधीतमविज्ञातं निगदेनेब शब्द्य। 
अनग्राविव झुष्केधो न तञ्ञ्वलति कहिचितु ] जो पढाहै ओर समझा नहीं बह मि 
प्रकार फल नहीं देता, जैसे सूखा काष्ठ जलमें डाठनेसे नहीं जलता है, इससे भ 
. ज्ञानके निमित्तभी व्याकरण पढनेका प्रयोजन है, [ यस्तु प्रयुंक्ते कुशली रौ 
- “दाब्दान्यथावद्दयवहारकाल)सोनन्तमाझोति जयं परत्र वाग्योगविदृष्याति चाप श | 
ठ चा थांतू व्याकरणज्ञ कुशल पुरुष व्यवहारमें. यथायोग्य शब्दोंका प्रयोग “| 
सकते ६, जो अपशब्द नहीं प्रयोग करते उनको परलोकर्म भी अनन्त जम । 
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न पक नयी -- 


| जीन होनेकी इच्छासे व्याकरण पढना चाहिये । = 


पु 
होती है, आर जो वाक़ योगके ज्ञाता हैं वे अपशब्दोंफामा जानने । जैसे 
साधुशब्दके उचारणसे धर्म है इसी प्रकार अपशब्दके प्रयोगमें अधर्म है, अथवा 
(वाग्योगवित) को अधिक अधमे होता है, कारण कि उसको साधु शब्द योडे और 
अपशब्द अधिक हैं एक गौशब्दके गावी गोणी गोता गोपोतलिका इत्यादि बहुतसे 
अपभ्रंश शब्द हैं वाग्योगविद्‌ यदि अपशब्द जानकर व्यवहार करनेसे दूषित है तव. 
अवाग्योगविएंका तो अज्ञान ही शरण है, अर्थात्‌ अज्ञाता यदि अपशब्द बोले तो 
उसका दोष नहीं कारण कि वह अज्ञानवश ऐसा उच्चारण करता है, यदि कहो कि 
विना जाने क्या अह्महत्याका दीष न होगा, अथवा सुरापान अनजानमें करके 
पतित न होगा, जैसे विना जाने इन कमराका दोष है इसी मकार अज्ञानक्रत केका 
चाप है, तो अवाग्वित्‌ दोषी क्यों नहीं, इसका उत्तर यह है कि जो वागव्यव- 
हारमें अज्ञ हैं, और अपशब्द जानकर ही व्यय करते हैं, इससे जाना जाता हर 
कि वाग्योगवित्‌ और अवाग्योगवित्‌ दोनों ही अपशब्दके प्रयोगमें दोषी हैं, 
इससे निष्कृति पानेके निमित्त सबकोही व्याकरण. अध्ययनकी आवश्यकता है. _ 
जो वाग्योगविद्‌ है ज्ञानही उसको शरण है, सो वह यादै जानकरभी अप- _ 
शब्द व्यवहार करे तो उसको दोष है, इससे न मा आ अपशब्द प्रयोग - 
दोनोंको ही दूषण करता है, व्याकरणमें कुशल होनेसे नहीं होता इससे 
व्याकरण पढै । ee >? र 
अविद्वांसः प्रत्यभिवादे नाम्नो ये न प्डाति विदु।कामं तेषु तु विमोष्य खी वेवायमह 
वदेदिति । जो अज्ञानी नामके प्रत्यभिवाद्नमें प्डत व्यवहार नहीं जानते उनके 
बीचमें बैठा हुआ वेदज्ञ मैं खी जनोंके बी चमें स्थित हँ' यह यथेच्छरूप से उच्चारण करे, 
प्डतादिके व्यवहार बिना खीसंज्ञा होती है, हम खीवत्‌ न हों इस प्रयोजनके निमित्त 
व्याकरण पढना चाहिये, [ याज्ञिकाः पठन्ति म्रयाजाः सविभक्तिकाः कतैन्या इति] 
याज्ञिक कहते हैं प्रयाजोंको बिभक्तिसहित उच्चारण करे, जिसको विभक्तिका | 


उपोद्वातप्रकरण । 


` ज्ञान नहीं वह प्रयाज विभक्तियुक्तकर उचारण नहीं कर सकता, इससे व्याकरणकीः 


आवश्यकता है । [ यो वा इमां पदशः स्वरशो वर्णशोऽक्षरशो वा वाचे विदधाति _ 
स आव्विजीनो भवति ] अथात्‌ जो वाक्यको पद पद्‌ ल २ वणे २ अर लि 
बिभाग करसके वह ऋत्विक [ ऋत्विक कार्यका . अधिकारी ] होता हे आ तची 


चत्वारे झङ्गा० यजु० १७। ९१ [ चतवारि शङ्गा जयो . अस्य पादा द्वे शीर्ष 


` सप्हस्तासो अस्य । त्रिपा बद्धो वृषभो रोखीति मही देवा मत्यों आविषेश (इसका 


अथे चार सींग, तीन चरण, दो शिर, सात हाथ, तीन प्रकारसे बंधा हुआ,शब्द- गै 
शील वृषभ महोदेव. मलुष्योंमें आविष्ट इआ है, । नाम ( शब्द ) आख्यात 
४४ ति 4 करी कद Rs 
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९ ६२) - उपोद्वातभकरण । है 
६ क्रियापद ) उपसगे ( प्र परा आदि धातुके पूर्व रहनेवाले ) निपात (आ | 
विशेष यह चार प्रकारके पद ही जिसके चार श्व हैं, भूत, भविष्य | 
यह तीन कालही जिसके तीन चरण, सुप्‌ ( शब्दके उत्तर आनेबाली २१ पपी 
विभक्ति ) तिङ्‌ ( धातुके उत्तर आनेवाली. तिप्‌ तस्‌ आदि १८ विभक्ति) | 
. जिसके दो मस्तक हैं, प्रथमासे सप्तमी विभक्ति तक सात विभक्ति 'जैसके छ 

हाथ हैं उर, कण्ठ और शिर देरामें तीन: प्रकारसे वद्ध हुआ है, थह पी 

'वर्षणकारी महोदेव मनुष्योमे आविष्ट हुआ है इस देवके साथ हमारा एकीभार रि | 

इसीसे व्याकरण अध्ययनकी आवश्यकता है, अर्थवा चार वाक्य अर्थात प 

तपद चार शङ्गै हैं यह जिसको विदित हैं वही आहाणोंमें मनीषी है, उसके गि i | 

तीन प्रकारके ( पद्‌ ) व्यवहार न करे मनुष्यके चतुर्थ प्रकारके वाक्यही न्या 
करे जो मनुष्य बोलतेहें वही इन वाक्योमे चतुर्थ है । न | 
उतत्वः पश्यन्न ददर्श वाचसुतत्वः झण्वन्न ञणोत्येनास्‌।उतो त्वस्मे तनय 
जायेव पत्य उसाती सुवासाः” ऋ० ८ । २। २३ अर्थात्‌ कोई वाक्यको हन्न 
भी नहीं देखते और कोई सुनकरभी नहीं सुनते, ऋतुकालमें सुबासा होकर फ़ 
जिस प्रकारसे पतिके प्रति आत्मम्रकाश करती है, इसी प्रकार अमिक्षयक्ति, 
.. माते वाक्य अपना स्वरूप प्रकाश करता है, “मूखेके निकट वाक्य अपना शि 
स्वरूप गोपन करता है इसीसे वह उसको नहीं देख पाता, जैसे पली पहि. 
निकट अपना स्वरूप प्रकाश करती है अन्यके निकट नहीं पूवा वमे कोई देखा 
भी नहीं देखते, यह अज्ञानीकी बात कही है पराद्धमें पत्नी ऋतु काल इत्याहि 
विद्वान्‌ की वात कहीहै, इससे वाक्य हमारे निकट अपना स्वरूप प्रकाश कौ, 
ठु व्याकरण पढनेका प्रयोजन है । क | 

__. सक्तमिव तितउना पुनन्तो यत्र धीरा मनसा वाचमक्रत । अत्रासखायः सख्या. 
जानते भद्रेपा लक्ष्मीनिंहिताधिवाचि”” ऋ०८।२॥२३ । अर्थ यह कि जैसे सपर 
भली प्रकार धारण किये जाते हैं, इसी प्रकार ज्ञानवान्‌ धीर पुरुष[ग्रकृति प्रत्यत 
विभागानुसार | प्रज्ञान बलसे जिस समय वाक्योंकी विवेचना करते हैं | 
उससमय उनके सखा होकर सख्यता प्राप्त करते हैं, इससे उनके वावग, 
. भद्रा लक्ष्मी निवास करती है मूलम सक्त शब्द है उसकी व्युत्पत्ति सचते अर्था. 

दुधाव होता है इसीसे सक्त कहते हें, कस घातुको विपरीत करनेसे सक उ, 
सक शब्द बनता ई बिकिसति ” विकसित होता है यहीं उसका अर्थ है, ति 
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| उपोद्धातप्रकरण । (६३ )- 
|| : 
ध्‌ | कूर्पद्वारा तितउशब्दका अर्थ ऊपरको गति जिसके द्वारा सक्तुओकी ऊद्धे गति 
|| होती है इसीसे शूको तितउ कहाजाता - है, ध्यानवाले बुद्धिमान्‌ पन्ञानदवारा | 
क वाक्य संस्कार करते हैं, वही सर्पको मात होते हैं, आशय यह कि जो लोग 
श भक्ति प्रत्ययके विभागद्वारा वाक्यका संस्कार करते हैं, वही वैयाकरण हैं और 
| शब्दोंकी सख्यता प्राप्त करते हैं, इसका हेतु यह कि इनके वाक्यम भद्रा लक्ष्मी: 
त “आप्त दे इसीसे यह सख्यताको प्राप्त होते हैं [ आहिताम्रिरपशब्दै मयुज्ञानः आयः 
` श्चित्तीयाँ सारस्वतीमिष्टि निपेदिति प्रायश्चित्तीया मा भूमेत्यध्येयं. व्याकरणम्‌ 1 
की इसका अर्थ यह है कि, आहितामि अपशब्द प्रयोग करनेपर प्रार्याश्रत्तके निमित्त | 
' सारस्वती इष्टि अनुष्ठान करे । हम लोग प्रायश्रित्तके योग्य न हो इसकारण 
शि व्याकरण पढना चाहिये ' दृशम्यां पुत्रस्य जातस्य नाम बिद्ध्यात्‌ घोषवदायन्त | 
र । स्यमभिंनिषठानान्तं द्चक्षरं चतुरक्षर वा कृतं नाम कुर्यात्‌ न तद्धितान्तमिति'' - 
| आश्वला० ग्र अ० १ इसका अथं यह है कि दशमी में ( द्वादश रात्रि वा 
i दशरात्रिम इस प्रकार विकल्पका विधान शास्रमें है ) उत्पन्न हुए पुत्रका नाम 
।-रक्खे वह नाम घोषवत्‌ आदि ( घोषवाला वर्ण जिसकी आदिमं है अन्तस्थ 
णि | मध्यम जिसके अन्तस्थ वणे है, ) विसगीन्त, दो स्वरयुक्त अथवा चार स्वर युक्त 
पि ओर कृदन्तयुक्त होना. आवश्य है, तद्धितान्त होना ठीक नही । विना व्या- 
हि. करण जाने कृत्‌ और तद्वितका निश्चय नही होता इस कारण व्याकरण पढना 
क चाहिये । “सुदेवो असि वरुणस्येति सप्तसिन्धव; । अनुक्षरन्ति काऊुदं सूमयं 
कि सुषिरामिव” इसका अर्थ यह है कि हे ( शब्द ) वरुण ! तुम सुदेव हो तुम्हारे 
शै, सात समुद्र सात विभक्ति ताङ इत्यादि स्थानोंसे निकलते हैं जेसे सुविरसे 
| ऊर्मि ककुद्‌ जिह्ा, वह जहां पर हैं, वही काकुत्‌ अर्थात्‌ ताड । सूर्मिका अथे 
ग उम ( व्याकरणसेही वर्णं विभक्ति और स्थानादिका वृत्तान्त जाना जाता हे 1) 
ह शब्दार्थसम्बन्धासिद्धम' इत्यादि द्वारा वारतिकमें जो प्रयोजन कहाँ गया है, उसका 
कि “मी यहां अनुसन्धान करना चाहिये ( सिद्धान्त यह है कि व्याकरणका पढना 
ह| अत्यावश्यक है नहीं तो बेद्‌ नहीं जाना जाता )। 4553 - 
। _ अब निरुक्तशाखक्का प्रयोजन कहते हैं, अथक्ञान विषयकी अपेक्षा न करके | 
| “जिसमें सब पढ्‌ उक्त हुए हैं, उसका नाम निरुक्त है गोः स इत्यादिसे आरंभ 
|| करके वसवो वाजिनः देवपत्न्यः । देवपत्न्यः यहांतक जो पद स्थापन किये हे वह 
निरुक्त है इस अन्थमे पदार्थ बोधके निमित्त दू्सरेकी अपेक्ष/ नहीं है, यह सुवणेके | 
। नाम, यह पृथिवीके नाम इस प्रकारसे जहां स्पष्ट रूपसे कहा गया है फिर वहां _ 
#| अर्थबोधकी अपेक्षा नहीं है, इस निरुक्त शाखके तीन काण्ड हैं यह अनुक्रमणिका 
4 भाष्ये दिखायी गयी है- HE 
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(६४ ) -. उपोद्वातप्रकरण । 


“आद्यं नेषण्टुक काण्डं द्वितीयं नेगम तथा । तृतीयं देवत्तश्चेति सामानन॥ 
चा स्थितः ॥ गौराद्यपारपयन्तमाथ नेघण्डुकं मतम्‌ । जहादयुस्वसबीसान। 
सम्प्रचक्षते ॥ अर्न्यादिदेवपत्न्यन्तं देवताकाण्डसुच्यते । अग्न्यादि भ 
-डुत्यन्त; क्षितिगतो गण; ॥ वाय्बादयो भगान्ता; स्युरन्तरिक्षस्य देवता; । छ ण 
देवपत्न्यन्ता द्युस्थाना देवता इति ॥ गवा दिदेवपत्न्यन्तं समाम्नायमधीयते ॥ | 
म अर्थ पहला नेघण्टुक काण्ड, दूसरा नेगम काण्ड, तीसरा देवत काइ) 
तीन प्रकारका आम्नाय निरुक्त शास्त्रें कहा है गौसे आरंभ करके अपार ७ 
आद्य काण्ड अर्थात्‌ नैघण्टुक काण्ड है, ' जहादिसि आरंभ ३ 
ऋबीस पर्यन्त इसका नेगमकाण्ड कहाजाता है, अग्निसे आरंभ करके के 
पर्यन्त तीसरे काण्डका नाम देवताकाण्ड है, अझिसे देवी ऊ्ाहवी॥ 
क्षितिगण है, वायुसे भगपर्यन्त अन्तरिक्षके देवताओंका वर्णन है, ह| 
देवपत्नीप्येन्त खस्थानके देवताओंका वर्णन है, गोसे देवपत्नीपर्यन्त तीनका 
निरुक्तशास्र वर्णन किया गया है, एक अर्थ की कहनेवाली प्यायशक्षा. 
प्रायः. जिसमें उपदिष्ट है वह ग्रन्थ निघण्टु . शब्द समझा जागो! : 
प्रसिद्ध है । तेसेही 'अमरासिह' ( अमरकोश ) “वैजयन्ती' 'हलायुध' इतां 
- निघण्टु नामका व्यवहार होताहे । ऐसेही यहांपर भी पर्याय शब्दोंका ह) 
दिया गया है, यह पहला काण्ड नेघण्टुक है, इस काण्डमें तीन अध्या| 
पहले अध्यायमें प्रथिव्यादे लोक दिक काल इत्यादि द्वव्यविषयक १). 
कहे गयेहें; दूसरेमें मबुष्यके अवयवादि द्रव्यविषयक नाम और तीस | | 
दोनों प्रकारके द्रव्योंका क्षुद्र बहुत्व हस्वत्वादि धर्मविषयक नाम कहे ह ॥ | 
शब्दका अर्थ वेद है, यास्कने 'इत्यपि निगमो भवति’ ऐसा स्थान स्थाने ; 
वेदवाक्य का अवतारण का है । प्रायः वेदम जो सब शब्द वर्तमान हैं, चतु 
स्वरूप दूसरे काण्डमें ( तीसरे अध्यायतक प्रथम काण्ड होनेपर चौथा है | 
. दूसरा काण्डही. होता है ) उनके विषयकोही उपदेश किया! 
निरुक्त अंथके पंचमाध्याय स्वरूप तीसरा काण्ड ( प्रथम काण्डमें तीन अर्थ 
दूसरेमें एक और - तीसरेमेंभी एक: अध्याय है, इस ही कारणसे 7 
` अध्याय तीसरा काण्ड हुआ ) दैवत है सो स्पष्टटी समझमें आता, पांच 4. 
स्वरूप तीन काण्डवाले: इस अंथमे परस्पर निरपेक्षरूपसे समस्त पदार्थ क! 


| 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


_ इसकारण. इसका _ नाम निरुक्त हे । “समाज्ञायः समाज्ञातः” यहांत ० 
करके तस्यास्तस्यास्तद्वाव्यतबुभवाति' यहां तक बारह अध्यायोसे यास्को £ 1 
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| 
| 
| 


त उपोद्वातप्रकरण ॥ . (६८ ) 


h | निरुक्त शाख्रका व्याख्यान अन्य बनाया है, उसको भी निरुक्त कहते हैं। एक 
| एक पदका सम्भावित अवयवार्थ उस अंथमें निइशेष प्रकारसे कहा गया हैं, 
भे | यही निरुक्त शब्दकी व्युत्पत्ति ह । ( निरशेषमें उक्त अर्थात्‌ कहा गया है इस 
र ष | कारण ही निरुक्त नाम हुआ हे, ) इस अंथमें नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात,” 

| इन चार मकारके पर्देकि विषयमे प्रतिज्ञा करके अनन्तर उच्चावच (अनेकप्रकारकी- 

|| अथंमें निपतित ( व्यवहृत प्रयुक्त ) होता है; इसी कारंणसे “निपात नाम” | 
* यह स्वरूप निर्वाचन करके स्वयं ही उदाहरण दिया हे “न” यह नियत 
ल भावाम्‌ं प्रतिषेध ( निषेध.) अथेमे: व्यवहार किया जाता है, वेदम दोनों अथस 
शा लगताहे । नेन्द्र॑ देवममंसत' यहां 'नकार' अतिपेधका अर्थ कहताहे “मंदा 
| सोनसुरायाम्‌ ' इति यहांपर उपमा अर्थमें नकार' का व्यवहार हुआ हे । लोकें 

१ निषेधार्थक नकारका वेदमें निषेध और उपमा इन दोनों कायाँका उदाहरण. 
भ इस निरुक्त शाख्रसे ही जाना जातो है । इस प्रकारसे और भी कहा है “सो 
श प्रत्येक पदका विशेष निर्वचन हम भाष्यके उस उस अवसरपर कहेंगे” यह 

। समस्त निं्वेचन ( निरुक्ति ). अमूक समझने योग्य नहीं। इस व्युत्पत्तिको _ 
त समझानेके निमित्तही आह्मणमें ( वेदांश विशेषमें ) किसी २ पदका निर्वचन 
छ दिखाया गयाहे यथा ' तदाइतीनामाइतित्वम्‌ ' “तमिन्द्रं सन्तमिन्द्र इत्याचक्षते 
ग रति ९० आ० अ० ४ खं० ३ “यद्ग्रथयत्त्पथिव्याः प्रथिवीतम्‌” इति० त० 
१ 1० १२1३ इत्यादि ब्राह्मण वाक्योक्त निवेचन अपने निर्वचनके मूलरूपसे 
प निरुक्तकारने स्थान २ में उद्धृत किये हैं। कितने एक निर्वचन वलसे सिद्ध 
कै होनेपर भी समस्त सिद्ध नहीं होते। इसी कारणसे अँथकारने कहाहे की (यहे 
अर रास विद्याका स्थान साका ससक स्वार्थ साधक है ) इस कारण 
।दार्यज्ञानके निमित्त निरुक्त परमोपयोगी है । 


ह. पदार्थ जाननेके निमित्त छन्दके जाननेकी आवश्यता होतीहै स्थान स्थानमें | 
टाका थान हे चार २ अक्षर बढानेसे उत्तरोत्तर छन्द बनजाते हैं ऐसे सात * 
ना अथा भातरबुवाकमें कथन किये हैं गायञ्युष्णिगबुट्टुन्ृहतीपंक्तित्रिष्ठुब्जगतीत्यादि-.. 

र जु र गायत्री, उष्णिक्‌, अनुप, बहती, पंक्ति त्रिठ्ठप जगती यह सात छन्द हैं _ 

| म सरका गायत्री छन्द होता है उसमें चार और मिलाकर २८ का उष्णिङ्‌- 

व होता है इस प्रकार उत्तरोत्तर चार २ अक्षरोंकी बुद्धि कलेसे अनु आदि... 
गी छन्त्‌ होते हैं ओरभी श्रुत हुआहे कि “गायत्रीभित्रोल्लणस्यादध्यात त्रिष्टुभ . 

# जन्यस्य जगतीभिबैश्यस्य” इति तैत्तिरीयब्राह्मणस्‌ १। १। ९ गायत्रीस जाम 
| "का आधान करे, तिप द्वारा क्षत्रिया और जगतीद्वारा वैश्योंका आधान . 
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(६६) उपोद्वातम्रकरण । | | 
करे मगण यगणांदि द्वारा गायत्रीआदि छन्दोंका तस्व छन्दोमन्यके 8... 
प्रकारसे विदित नही होता कात्यायन अनुक्रमणिङामे कहाह | यो ह वा ष 
बृयच्न्दोदैवत्राह्मणेन मंत्रेण याजयति वाध्यापयति वा स्थाणुं वेति 
प्रमीयते वा पापीयान्भवति ] जो कोई ऋषि छन्द दैवत ब्राह्मण आहि) 
जाने मँत्र द्वारा यज्ञ करताहै अथवा पढाता है वह स्थाणुत्वको प्राप्त होतो. 5 
यतित हो मृत हो अथवा पापी होताहे इससे प्रत्येक मंत्रके साथ उसका 
देवता आदि जाननेकी आवश्यकता है, इसीके निमित्त छन्दोग्रन्यको गा 
कता होती ह 1: | 
ज्योतिषका प्रयोजनभी उन्ही अन्यॉमें श्रुत इआहे यथा “यज्ञ कु 
यज्ञकालकी सिद्धिके निमित्त ज्योतिवकी आवश्यकता है, कालका नियम शेम 
हुआ है यथा 'संवत्सरमेतट्रतंचरेत' ते: आ० १ प्र० संवत्सरपर्यन्त ग 
-करे 'तम्वत्सर मुख्य भत्वा० ते से ९ । ६ । ५ सम्बत्सरतक उसा आगी. 
“करे यह सब संवत्सर काळकी विधि है! “बसन्ते ब्राह्मणोपिप्रादधी। अछ 
-राजन्य्‌ः शरदि वेश्यः” त० ब्रा० १। १। २ वसमन्तम ब्राह्मण अन्याघा 
ष्ममे क्षत्रिय और शरदमें वेश्य अग्न्याधान करे. यह सव ऋतुविधि है, शा, 
मािसत्रपृडान्युपयन्ति” महीने २ सब मंत्रपृष्ठ एक अनुष्ठान करे (मासिमाहूद 
आह्याग्रह्मन्त ) महीने २ अतिग्राह्य ग्रह ग्रहण करे यह मासविधि है ( यं गार 
“चशीयान्‌ स्यादिति तं पूर्पक्षे याजयेत्‌ ) जिसको वश करनेको कामनाहो अद्र 
“पक्षम यज्ञकेरे यह पक्षविधि है ( एकाष्टकायांदीक्षेरन्‌ फल्णुनीपूमासेवी॥ 
एकाष्टकामें दीक्षा ले फाल्गुनी पूणिमाको दीक्षा छे यह तिथिविधि है (पराइ 
सार्यजुहोतीत्यादि ) प्रभातमें होम करे संध्यामें होमकरे यह प्रातरारे बरसे. 
' विधान है ( कृत्तिकास्वम्निमाद्धीत) कृत्तिका नक्षत्रमें अग्न्याधान करे य 
“विधि है इससे समयका बोध करनेवाला ज्योतिष शास्त्र है 
शिक्षादिषडङ्गकी समान पुराण स्मृति भी वेदार्थप्रतिपादक हैं र 
_ -तिमें कहा है कि-“पुराणन्यायमीमांसाधर्मशाख्नाङ्गमिश्रिताः । वेदा ह 
विद्यानां धर्मस्य च चतुदेश ॥ इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपन्नंहयेत्‌ । | 
हपश्रताद्वेदो भोमयं प्रहैरदिति ।” अ० १ इलो० ३ अर्थात्‌ पुराणे त्यार १६ 
धमंशासत्रे और अंगशिश्रित वेदे यह मिलकर चतुर्दश विद्या धर्मका छ 
इतिहास ओर ,पुराणसे वेदका विस्तार करे अल्पश्चुतसे वेद भय करता ४ « 
मुझे प्रहार करेंगा, और भी श्रत हुआ है कि ऐतरेय तैत्तिरीय कठादि _ 
उत्तम धर्म और ब्रह्मरूप अथके उपयोगी हरिश्रन्द्र नचिकेता अरभृतिकै ^ | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


श 
। 
। 


उपोद्वातप्रकरण । २ ( ६७ ) 


|. उन उन इतिहास अन्योमें स्पष्ट किये हैं, उपनिषदोंमें कहीहुई सृष्टि स्थिति, ल्या यु 


जाझ पाझ बैष्णबादि पुराणोमें स्पष्ट रूपसे कहीहे [ सगेश्च भतिसगे्च वंश. 


म 


चाके चरित्र' यह पुराणोके पांच लक्षण हैं पुराणोंमें यह पांचों विषय अवगत होते 


| न्याय सा ही मनय संशय प्रयोजन इष्टान्त आदि सोलह पदार्योका 
प्रतिपादन है, तोभी उसीके अनुसार, यह वाक्य इस अर्थ प्रमाण है और 
कछ नहीं यही निणेय करना पाया जाता है, पूवेमीमांसा और उत्तर 


ताय न मां बूया वीर्यवत्ती तथा स्यामिति०”वियाअभिमानी वता उपरे - 
रे निकट आकर कहने लगी, कि हे आहण ! अधिकारि उपदेश न करके 
मारी पालन कर मैं तुम्हारी निधिकी समान पुरुषाथेका हेतु हूं, जो हमसे और 

मस देष इषा करे सरलतासे विद्याभ्यास न केरे जो स्नान आचमनादि आचारका 
क पालन न करे, उस शिष्याभासके निकट हमको किसी अकार न बोलना, में 
री हेद्यम स्थितहो फलवती होऊंगी । २ मंत्र “यआत्ृणत्यवितथेन कणांव- 
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| अथवा मन्बन्तरमें अवान्तरसुष्टि, वेश, मन्वन्तर, वेशानुचारित-(वंशमें उत्पन्न पुरु- ` 


~ 


(६८) उपोद्धातप्रकरण | 


है | 


सुनाते.हें और मन्दज्ञावाले शिष्यको पहले आधामंत्र, पादमंत्र अथवा उ. 
खक अंश पद ग्रहण कराकर मोक्षदायक अस्रतरूप बेदार्थका दान ते 
ऐसे आचार्यको शिष्य मुख्य माता पिता रूप जाने, जन्मदाता ह्‌ ता : 
गर्भधारिणी माता अधम मनुष्य शरीर प्रदान करनेसे अमुख्य है, यह न 
करनेसे मुख्य है इस आचार्ये प्रति द्रोह वा अन्याय आचरण कमी न, 
३ मत अध्यापिता ये गरु नाद्वियन्ते विमा वाचा मनसा कर्मणा वा। क| 
न गुरोभोजनीया स्तथैव तान्न भुनक्ति शुं तत्‌” इति अर्थात्‌ जो अधम 3. 
गुरुद्वारा शिक्षित होकर विनय भक्ति रहित चिन्तन और शुशरूाद्वारा शुरुका “ 
नहीं करते, वे अनादर करनेवाले निकृष्ट शिष्य गुरुकी कृपाके योग्य नहीं |. 
उनपर कृपा न करे अथांत्‌ जेसे गुरु उनकी पालना नहीं करता तैसे बे गुह, | 
. चेद्‌ वाक्यभी शिष्यका पालन नहीं करते अर्थात्‌ फल प्रदान नहीं करते। ४६|| 
“यमेव विद्याः शुचिप्रअम्त मेधाविनं अह्मचयोंपपत्नस्‌ । यस्ते न हुक्च 
तस्मे मा डूया निधिपाय अझन्‌-हे आचार्य जिसको पवित्र गुणोंसे युक्त 
जानो और जो शिष्य तुमसे कभी द्रोह न करता हो उसी शिष्यके निमित्त न. 
भनरक्षक्स्वरूप मुझ वेद्विद्याको उपदेश करो, : बिद्या देवता द्वारा यह स 
~ ही (गो ‘| 
जनाता हे कि मुख्य शिंष्यकोही विद्याका उपदेश देना चाहिये, इसीसे आ 
रियोंके निमित्त इम षडङ्गके अनुसार यजुपेँद्की व्याख्याका आरंभ करे | 
स्रायताचार्यके उपोद्वात प्रकरणके आशयपर यह लेख लिखागयाहे। _ 


इति उपोद्धातप्रकरणम्‌ । 
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( वाजसनेयिसंहिता-माध्यन्दिनीशाखा ) 
5 मिनभाष्यसहिता । क 


tose 


विष्णुं शम्सु गणेशश्च बह्माणं भारतीं तथा ॥ a ह: 
आम्बकाम्डाद्दाचाश्च वन्दे विघ्नोपशान्तये ॥ १॥ - 
इन्द्रादोछीकपालांश्च भाष्यकारान्गुरूनपि॥ २ 
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सुखानन्दतनूजाह भाष्यं कतु ससद्यतः ॥३॥ | 

. जयन्ति ते शुरोः पूज्याः पादपस्य पांसवः ॥ 
यषां भसारान्मन्दोऽपि महत्कर्म समारभे ॥ ४ ht 
बदाङ्गान समालोच्य तथ्यमर्थ करोम्यहम्‌ ॥ न 

` स्वकाठपतत्वशङ्कात्र न ` कार्या पण्डितेरत्ः ॥ ५॥ = 


दर्शपीर्णमासयज्ञविधिः । 


र पदातिथिको दुशयाग करना होताह तौ इससे पहले दिन अमावस्या- 
और अग्निहोत्र. समाप्त करनेपर उस अग्निमे 


१ दर्शेयाय जत्र कि अमावस्थाम नन्द्रूर्यका परस्पर दर्शन होताहे 
हैं, और पूर्णमासीके दिन जो इष्टि कोजातीहे 
का अधिकार है | इस क व 
खेमाननामक इष्टि करनी होतीहै 
= यह. पवसानइ टि दशपाणसासकी वाते 
ती, इस कारणसे तथा सोमयाग 
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वाजसनेयिश्री शक्लयजुवेदसंहिता . [प्रा | 


(२) 
च दुह, इसीकारण 
होती है, उसके निमित्त रात्रिम दूः | 
दहीकी आवश्यकता हा गोदोहन किया जाता है ओर फिर वत्सापाकरण | ) 


सार र | 
कालमें भी य । १। ३.] इस वत्सापाकरण कार्यके साधन करेको | 


[० 
` जाताहे [ कात्य होती दै । इस कारण अध्वर्युनामंक यजुषंदीयमधान 4 


“दण्डकी अवश्यकता 
जको पलाश ( ढाक ) की शाखा छेदन करनी चाहिये ॥ 


गणेशाय नमः ॥ श्रीसरस्वत्ये नए 
| त अथानुवाकसूत्रम-॥ इपेत्वेका, वसोः पवि 
तपते स्त, पवित्रे सथो दे, शम्मोसि तिखो, 'र्टिरसि श 
द्विकौ, देवस्य त्वा तिस्रो, देवस्य ला प, प्रत्यु स 


` ` दशैकत्रिकशत ॥ | 
डे व्पेत्त्वो त्त्वा बायबंस्त्यदेवोवं + स विताप्प् 


छ्ुतमायकम्मण5आप्प्य यद्ध म्ाऽइन्न | 
य्चागम्म्प्रजावंतीरनघीवाऽअय॒क्ष्मामावर्चनऽ| 
तमाघशं6सोदुवाऽअस्म्मन्गोरपतौस्यातब व) 


` मानस्ययञचन्ांहि.। १॥ | १ | 
न . - कण्डिका १-मःन्र ९। चः 
ऋष्यादि-( १) ॐइषे त्वेत्यस्य परमेष्ठी भरजापतिक्राषः वा भा _ 


क्ता होती है, इसकारण पहले दर्शपौर्णमास मंत्रही कहे । दर्शयागमें तीन हावे होतीहे ह 
लोमे पकाया हुआ अमिदेवतांवाला दधि इन्द्रदेवतावाला दाधि। तथा इन्द्रदेवतावाला दूध "१ 
दूध आदे हविकी प्रतिपदाके दिन हवन करनेकी आवश्यकता होतीहै. इस कारणं दर्शयागवी ! | 
बाला अमावस्याको प्रभात ही उठकर अझिदहोत्रके उपरान्त अभिमें समिदाधानरूप. अः वा | 
. -दाघि बनानेके निमित्त अमावस्याकी रातमै गाओंको दुहे । - Fe 
१“ऋष्यादि-?? इस शब्दस-उस उस मंत्रके ऋषि, छन्द, देवता और विनियोग-शणे 
जानने | न 
हट २ दर्शपौर्णमासके मंत्रोका परमेष्ठी प्रजापति ऋषि है, और उब्बरमाष्यमें “ परे 
र ` स्यार्षे देवांनां वा प्राज्ञापयानामू” एसा ।छ ब्राई, इन दशपौणमासमन्त्रोंका प्रजापत्य ( 
५ महू मेरी ऋषि है, अथवा प्रजापतिके पुत्र देवता ऋषि हैं. श्रुतिमें छिखाहै “ 
दापोणमासाधीति तथा ते देवा अकामयन्त?? इत्युपक्रम्य “तत एतं ह 
इन प्रमाणोसे परमे प्राजापत्य ऋषि होता; सो दोनोंही जानने । 
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याय (010 मिश्रभाष्यसहिता । _ हि (३) द 
विः ॥ दैव्यबुष्टप्‌ छन्दः । शाखा देवता। पलाशशाखाछेदने विनियोगः। ` 
२) ॐ ऊर्जे त्वेत्यस्य पर? म० ऋ०। दव्यनुष्टुप्छन्दः । शाखा देवता 


| पर्णशाखर्जूकरणे विनियोगः । ( ३ ) ॐ वायवस्थेत्यस्य देवीबृहतीळन्द: । 
` द्ाद्रदेवता । वत्सापाकरण विनियोगः । (४) ॐ देवो व इत्यस्य | 
: स्व॒राइबाह्ी पंत्तिश्छन्दः । इन्द्रो देवता । गवामुपस्पर्शने विनियोगः। 
(५) अँ यजमानस्थत्यस्य याजुषी बृहती छन्दः । शाखा देवता । अग्य- 
गारे शाखोपशूहने विनियोगः ॥ | क ९. 
| - विधि-( १ ) प्रथममंत्रसे पलाशशाखा छेदनक्रै [ कात्यायनश्रौत्सज . | 
|. अध्याय ४ कण्डिका २ सूत्र १ ]। मत्राथ-हेशाखे | ( इषे ) यज्ञका फल 
। जो दष्ट तिसके अर्थ तिससे देश बहुत अननवाला होगा, इसी आशयसे यजका अग | 
| ` बत्सापाकरणक्रिया सिद्ध करनेको] ( त्वा ) तुझे छेदन करताहुं। बिथि(२)इसरे 
| 
| 


गु | मंत्रसे शाखादण्डमें लगीहुईं धूरिको दूर करताइआ यदि वह शाखा टेढी होतो . . 
| | उसे सीधा करे[ कात्यायनश्रातसूत ४। २1 १३ ] मंत्रार्थ देशाखे! (उर्जे)रसकेवा 
| 'बलके अर्था यज्ञकं फलसे देश बहुत रस ओर वलवाला होगा, इस. कारण उस यज्ञके | 


| i कर; 
|| अंग वत्सापाकरणक्रियासिद्धिके निमित्त ] (त्वा ) तुझको सीधा और निर्मल कर्ताई 
१ . विधि-(३)तीसरे मंत्रसे बछडाँको इस दण्डद्वारा गौओसे अलग केगुका ०४२७ . 
॥ हे बछडो! तुम ( वायवः ) क्रीडापरवश ( स्थ ).हो, इस कारण पवनवेगसे अन्यः | 
| ` अन्यदिंगन्तरोंमें मातासे पृथक्‌ होकर गमन करो. [ यह माताओंसे अलग कना | 
निमित्त सस झै 02 च च्य छुन, मंत्रे - १८3 पोको त्या 

| दूधके निमित्त है | पवनदेवता तुम्हारे रक्षक हे। विधि-( ४) चोथे मंत्रसे गायोको | 
॥ ` इस दण्डसे-जहां कि इनका . बछडोंके साथ समागम न हो ऐसे मार्गको दिखावे 
न [का०४।२।९-१०]]ंत्रार्थे-हे गायो ! (सविता ) सबके प्रेरक प्रकाशमान ( देवता) 
| दिव्यगुणयुक्त परमात्मा ( वः ) तुमको ( श्रेष्ठतमाय ) अतिभ्रेऽ ( कणे) 
| यजञकमके निमित्त बहुतसे तुणवाले वनमें ( प्रापयत ) प्राप्त करावै. [ कारण कि 
। | हमने यह आरंभ किया है ] [ फिर वत्सोंके अलग करनेके क्षोभानिवारण करके . 


ह] > सोम गायाँको प्रबोधित केरे ] (अङ्घ्याः) हे मारनेकें अयोग्य अवध्य. गायो! तुम | 


रः क चित्तसे तथा निइशंकभावसे बहुतसे तृण अन्न भोजन करके ( इन्द्राय) 
| pi निमित्त ( भागम्‌-) भागयोम्य दूधको ( आप्यायध्वस्‌ ) सब प्रकार 
1 कृमिदश्आाह > थोडे दिनकी व्याई अनेक सन्तानवाली ( अनरमावा: ) _ 
6 करन आदे स्बल्परोगसे रहित ( अयक्ष्माः ) ्रबलरोगराहिति ( वः ) तुम्हें : 

को ( सोनः चोर्आदि पापीगण (मा) न समथ हा (अचल 
== ` सिके जन्तुः महार करनेको (मा ) नहीं ( ईशत ) समथ हो. ओ 

र अस्मिन्‌ न.) इस ( गोपतेः ) यजमानमें ( बुवा; ) निरन्तर रहनेवाली (खु 


Se 
Le 
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(२). वाजसनेयिश्री छुक्रयंजवेदसदिता- क] 
बहुत प्रकार (स्यात ) होवो । विधि %) क लत. 
अग्न्यगारके संसुख ऊँचे स्थानमै स्थापत करी का? आता का शा प् 

` जाला| ठम इस उच स्थान आको ( पाहि) रक्षा को. 
` -('यजमानस्य ) येजमानके ( पञ्चत.) पुमा ( ररो॥५॥॥. 
___ आआशायः यजुर्बेदमे कर्मकाण्डका विधान है, इस कारण पारंभम दाणी, |. 


` प्रास यज्ञका विधान करके मंत्र _ पढकर गायोका लाना, लेजाना वर्णन को ` 
संस्कारद्वारा अत्यन्त शुद्धि प्रतिपादन की है. और उन सव कायाँमें परमातमा | 


ही प्रेरणा मानी है. जब कि गौओंका ु पप उनको be | ह 
मे संस्कार कर किया जाता है, तों ओर पदार्थाका झार कन आ|| 
| > ` यही बोध हो सकता है, शुद्ध पदार्थको ही देवता सोबर 
र कता ह्‌, यह सहजमहा बाथ क सब प्रकार शुद्ध किये परा) 
करते हैं; अशम ह “करते, इस कार 1. > मी 
` ` ही देवताओंको “ने चाहिये ॥ ` | .- सि 
| तुच पलाशशाखा आदिके सम्बोधन देनेसे क्या वह श्रवण को | 
। हुँ? इनमें क्या लाभ है! तो इसका उत्तर यह है कि यह सन ना जगत्‌ हा 
` है यथा “पुरुषवेद सवस” [ २१। २ ] तथा ` दवामिस्तदादित्ं| र 
` _ युस्तढु चन्द्रमाः । तदेव शुक्र तठ्ठझ र आपः स प्रजापति: “1 यु ०२२१] 
) ` «र्व खल्विदं बह्म”-(उपनि०)इन मंत्रोके अनुसार सब जगत्‌ ईश्वररूप होनेसेतमु) - 
| ` परमात्माकेही सम्बोधन जानने चाहिये. कारण कि सर्वे वेदा य॒त्पदुमामगा | 
। सब वेद उसीको कहते हैं. इसी कर्मेसे उपासना सिद्ध होकर सर्वत्र इका 1: 
__. होनिको उसीके सम्बोधन जानने। व्यासजी कहते हैं कि, यद्यपि शाखादि र 
| ` तथापि उनके अभिमानी देवताका उनसे ग्रहण होताहे “ अभिमार 
. स्तु विशेषानुगतिभ्याम' "-जहासूत्र अ ० १५] इस व्याससुत्र और ख 
' तथा “आपोश्रुबन्‌'' इन #तियोंके अनुसार सब वस्तुओंमें देवता स्थित २ 
' _ इसी कारण शाखा, उखा, पय, शुक आदे सबमें देवतापन प्राप्त है. इस 
. जडका सम्बोधन नहीं. यह सव चेतनके सम्बोधन जानने चाहिये. इसी 
__ आगेके सब मंत्रॉमें. यही व्यवस्था जानी । 
 . “साध्यायोषध्येतव्यः' '-[ शतपथब्राह्मण ११।९। ६। ७ [इस वचनसे. 
 झाखा अवश्य पढनी, चाहिये, और वे मंत्र ऋषि, छन्द, देवता, विनिय 
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चुबूते जपति जुह्योति यजते याजयते तस्य हम नि्वीर्ये यात्म 
पचते स्थाणुं वच्छाति प्रमीयते वा पार्पायान्भवति' [का 
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| नाय १.] ` मिमाष्पसदिता। | । | 


| ` बुक्रमणिका १ ।, १.] इस वचनसे इनके जानेका फल श्रवण किया है ण्डय | 
| बिज्ञमेतानि योऽधीते तस्य वी्यवदथ योर्थवित्तस्य वीर्यवत्तरं भवति. जपित्वा इृत्वेष्ठा | 
|| युज्यते -[ अबुक्र ०१। १ ] अर्थात्‌ जो ऋषि, छन्द, देवता, विनियोग 
॥ अर्थ जानकर जप, हवन तथा अध्ययन करताईँ, उसका येद बिड और फलप्रद 
| RE. . और Ramee. 
ह. इस वाजसनेयिसंदितामें इछ यजु और इछ मंत्र ( ऋचा ) हैं. ऋचामें पाद . 
$| युक्त होनेसे आवश्यकीय छन्द हैं. यजुम एक्‌ ` अक्षरसे लेकर १०६ अक्षर | 
स 'तिम्‌ [अ 9 २८। म्‌ं० १०] में छन्दकल्पना नहीं है प्रथम अध्याय में सब यजु है न 
| २८ अह्वाईंसवीं ऋचा है । यजुकी एक कण्डिकामे कई २ मंत्र होते हैं. जिनका . 
| वरण भाष्यमें करते जायेंगे. पति दिशति दो अनरे कर्म हैं: लिखे । 
| सम्पूर्ण अंगोंका उपदेश किया जाय वह प्रकाते, और जिसमें विशेष अंगमात्र £ 
र २ 


गि कहे जाय, और ' प्रकृति वट्टिकृतिवेक्तव्या? इस अतिदेशसे ग्रकृतिसे अङ्गान्तर लिये. 
ह जायं, वह विकृति कहातीहै । प्रकृति प्रधान होनेसे ल दर्शपोण॑मासका वर्णन | 
` किया है, प्रकृति तीन प्रकारकी है अग्निहोत्र, इष्टि और सोमा. . 

| 


गी हेतु और प्रभाण-“ यत्र वै गायत्री सोममच्छापतत्तदस्या आहरन्त्या अपाद 
म, स्तायत्यपर्ण प्रचिच्छेद गायञ्ये वा सोमस्य वा राज्ञस्तत्पतित्वा पणोऽभवत्‌ इति | 
नि ` श्रुते: [श० १।७। १। ८। २ । १० ] पलाशशाखा छेदनकाः आशय यहहै | 
|, कि एक समय गायत्रीकी अधिष्ठात्री देवताने पक्षीरूप धारण कर स्वर्गे सोमर | 
र कली हरण की, उसका पत्र भूमिमें गिरकें उग गया उससे पलाश ( ढाक ) हुआ, . 
' अह्मतेज संयुक्त होनेके कारणसेही चज्ञमें पलाझका व्यवहार होताहे, महषि कात्या 
अनने पलाश वा सेमलकी शाखा ढेनेको ' छिनाझे' क्रिया का अध्याहार किया 
है, पर्णशाखाज्छिनात्त शामीलीं वेषें त्वेत्यूज लेति वा छिनाझि-इति वोभयोः | 
| पाकाकलात्सनमयामीति वोत्तर इति"-[ का० ४। २।१।३ ]वष कें निम्नित्त . 
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न ` पशवो वायव एवेतान्परिद्दात [त्तेत्ति०] ॥ 


“इस प्रकार पशुआका 


-रूप कहा. इस कारण पशुआंका पालनाके निमित्त वायुदवताका, समपण छ| 


` दोयोदि । श्रेष्ठ वापीकृपनिमाण । श्रे्तमयज्ञाद., अज्ञा २ न | 
` [श० ११७. १।६]॥ 


भवत्यघंप्तीति वा! '-[ निरु १९ । ४३ । ] 


` उससे प्रजा होतीहे । 


. ` करष्यादि-(१)ॐ बसोः पवित्रमित्यस्य प्रजापतिक्रेषिः । 1 
.  -उष्णिक्छन्दः । वायुर्देवता । पवित्रबन्धने विनियोगः । ( २) 3 
` ` त्यस्य दैवीजगती छन्दः। उखा देवता। स्थात्यादाने विनियाः 


(६) ` बाजसनेयिश्रीशक्षयसुर्वदसंहिता- . [ ये दे 
नहीं है, अन्तरिक्षमे गमनसे अन्तरिक्षही, पशुओका 
ति वायु अपने अवयवरूप प्रशुओका रश करताइ, इससे 


ता है उसका आवप 


` 


कहा जाताहै । “ वायवस्थेत्याह वाडी अन्तरिक्षस्याथ्यक्षऽन्तरशषदेवत्या र 


कर्म चार प्रकारके होतेहे । प्रशस्त-परिवारादिका पोषण । अमरास ` 


५ उगित्यन्ननामोजर्यात इति सत्‌” निरु? ^ । २७ ।] ` अघ्न्या अहृत 


यज्ञके फसे . वर्षामें प्रमाण अमनी म्रास्ताडात' सम्यगा दित्यमुप। , 
आदित्याजायते बृष्टि ततः मजा: ॥ "~. मनु: ] असिम दा इर आडात आंत ` 
लोकमें उपस्थित होती है, आदित्यसे वर्षा होतीहे वपास अन्नका उहतायाओ। 


उपदेशः-यज्ञक सभी संस्कार मंत्रपूर्वक करने चाहिये. आर सब पदाथा 

बुद्धि तंथा देवताबुद्धि रखनी चाहिये, गायोंका सत्कार और उनका पाउना ह 

प्रकार करनी चाहिये, कारण कि यह यज्ञका प्रधान हेतु हैं कात्यायनसुते 

सार ऋष्यादिमें प्रत्येकमंत्रक आदिमें ॐकार लगाया जाताइ,॥ |. 
कण्डिका २-मन्त्र ३ । 


बसाई पवितैमसिहयौरसिएयिन्यसिमातरि"थने। 
घम्मोसिविशश्वर्धा,असि ॥ परमेणुधाम्त्ना | 
ह॑स्स्वमाह्वाम्मातियज्ञप॑तिह्वौर्षीत॥ २॥ | 
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(असि ) हो. इस स्थानम स्थिति करो । विंधि-( २) दूसरे मंत्रसे उखा (दृध हा 
पात्र ) ग्रहण करे [.का० ४। २। १९ ] मंत्रार्थ-हे उखे ! तुम (यः) 

| कारण दृष्टि देनेवाळेछुटोकरूप हो. अथवा तुम्हारी सहायतासे अधिकतर | 
` अजमानोंकों छछोकेकी मासि होती है। इस कारण हुम चुलोकरूपा (असि) | 
छु ४ हों( थ्वी ) स्त्तिका्स बना हानेस पृथ्वारू्पा ( असि ) हो. [ अर्थात्‌ हाँडी न 
| का आकाश द्युळोकरूप. और मृत्तिका भूमिरूपहे । ] विधि-( ३ ) फिर गाहेप- | ह ; 

| | .- त्यनामक अभ्िके उत्तरभागम `कुछक अंगारे फेलाकर इस तीसरे मंत्रसे उनपर न ८ 
| क : उखा स्थापन करें [ का० ४। २। २० ] मन्त्राथ-हे उखे ! तुम (मार्तास्थन) | 
` बायके ( घमेः ) संचरणस्थानं ( असि ) हो. अर्थात तुम्हारे उदरप आकाश हे __ 
ट इससे वायुका स्थान अन्तारकष तुम्हारे अधीन है, इससे तुमको अन्तरिक्षंमी कह हे 

शि ` सकते हैं ( विश्ववाः ) हविद्वारा विश्व धारण करनेमें समर्थ होनेके कारण तुम | 
कि त्रिलोकरूप ( असि ) हो. ओर ( परमेण धाम्रा ) समस्त दुग्धधारणकी उत्कृष्ट | 4 
१ नामथ्यवाले तेजसे युक्त तुम ( ६5-हस्व ) अपने तेजमें हढ हो. कारण कि छिद्रादि 

| होनेसे दुग्ध गिरजायगा ( माह्वा; ) टेढी न होना. [ कारण कि तुम्हारी हृढतामें 
| न्यूनता वा वक्रता होते ही दूध गिर जायगा. | इससे यज्ञमें. विन्न होगा, इससे 
| (ते ) तुम्हारे यह ( यज्ञपतिः ) यज्ञके स्वामी यजमान इमपरं विरक्त होसकते हैं 
॥ इस कारण वे ( मा.) न ( ह्वाषींतू ) बिरक्त हों ॥ २ ॥ | 


`. प्रमाणम्‌-“यज्ञों वै वस॒यक्ञस्य पवित्रमसि -[ श०१।७। १। ९ ] “मार्ताछ्वा ् वा 
| वायुमांतय्यन्तरिक्षे श्वसिति मातय्यांभनितीति वा” [ निरु० ७। २६१] _ 


| ` दिके व्याजसे उसके अधिष्ठात्री देवता . द्रव्योमें पवित्रता, स्थापन करते हैं 
| यज्ञसे पूर्थ्वाका प्रकाश, राज्य, प्राणवायुकी पवित्रता, प्रतापकी रक्षा, 
` उसको वृद्धि होनी तथा कुटिलतात्यागपूर्वक जगतूकी अनुकूलता प्राप्त 


1 सिओदाकयजवेदसंहिता-- ह. र. 
धारम ॥ देवस्त्वसिविताएंनातवसोपु्वित्रेणशुत | 
धरिणपप्प्याकामधुक्ष' ॥ ३॥ 


— अण्बसोः पवित्रमित्यस्य प्रजापतिक्रषिः । 
न्य ल । उखायां पवित्रस्थापने विनियोगः ( 
= ॐ देवस्वेत्यस्य साम्नी त्रिष्टप्छंद: । पयो देवता । पयसः पवित्र ` 

` विनियोगः । (३) उप्कामित्यरुप देवी बहती छंदः। मशनोदेक ` 
दोशः प्रश्नकरणे विनियोगः शः 
विधि (१) प्रथम मंत्रसे उस पलाशशाखामें बंधे इए कुछेक कुशपतित्र उक्ष) - 
ऊपर स्थापन करें, इनका अग्रभांग उत्तरको होना चाहिये, इनसे दुग्ध छान 
`` पवित्र किया जाताहै [ का० ४। २। २१ ] मंत्रार्थ-हे शाखा पवित्र ! (को ` 
` ` उन्द्रदेवताके निवासके कारण दूधके शोधक ! तुम ( पवित्रम्‌ ) पवित्रनामसे विला 
(असि) हो. [ अर्थात्‌ पवित्रद्वारा दूध छाननेसे दुग्धभ तृणादक नही जा 
। (वसोः) इन्द्रदेवताके निवासके कारण दूधके शोधक तुम इस उखाक उपर (मई 
' चारम्‌) सेकडां धारा ( सहस्रधारम्‌ ) सहखा धारा विस्तार करो (पवित्रमसि) | . 
श ) ` पवित्र हो.[पवित्रछिद्रदारा उखामे सुक्ष्म छिद्रोस दूध गिरनेके कारण सहखधारा ये द 
.. विधि (२ ) दूसरे मंत्रसे कुशासे ढकी उखामें दूध डाले का० ४। २। | . 
/ ' मन्त्रार्थ हे क्षीर! सोः पवित्रेण शतधारेण) यज्ञसम्बंधी भळीमकार पवित्र 
/” रावाले इस पावित्रसे तुम ( सुप्वा ) शोधित होओ, ( सविता ) सबको 
 केरनेवांठा ( देव; ) प्रकाशमान परमात्मा ( त्वा ) तुमको ( पुनातु ) पबित्र 
. विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे गाय दुहनेवालेसे पूछे [ का० ४। २ । २४] हैक 
` वाले ! विद्यमान इन गायोंमेंसे तुमने ( काम्‌ ) किस गौको ( अशक्षः ) दह 
` प्रमाणमु- शतधारंशतमिति बहुनामसु पठितम्‌”--[नि्घ० ३११।] सविता 
` नां प्रसावेता -[श० १११२७] “अभ्यासे भूयांसमर्थ मन्यन्ते”-[निरु० 
... ` अभिम्राय-जो मनुष्य सब कार्यमें परमात्माका स्मरण करते 
` कार्य सिद्ध होते हैं, और उसकी प्रार्थनासे पवित्रता होती है, यज्ञीयपदार्थ (१ 
` आकि सन्तुष्टिकारक होनेसे विशेषकर शोधे जाते हैं. सबका शोधक परमा? 
-इस कारण उसीका स्मरण हैे॥ ३॥ ' | ु टे 
र . कण्डिका ४-मन्त्र ५ । ` 


५ 
NRA 
Sind 


न्यावे १-1. - मिश्रमाप्ययदिता। 1 | ६ | 


|. क्रष्यादि-( १) ॐ सा विशायरित्यस्प अजापतिकिपिः दषा दती 
| छन्दः । गौर्देवता । मक्ष त्तरे वि० । (२) ॐ स जिश्वकमेंत्यस्थ देवी | 
। पंक्तिश्छें० | ज्रश्ो त्र वि? | ( ३) ॐ सा विंश्वधाया इत्यस्य दैवी बृह 
शि ती छं० 1 प्रश्नोत्तरं वि० । (४) ॐ इन्द्रस्य त्वेत्यस्थ याजुषी जगतीवा 
0 इन्ट्री दे०। क्षीरसीमयो मिंश्रीकरणे विनियोगः। (५) ॐ विष्णोहव्य 
| _मित्यस्य याजुषी गायत्री छन्द; । पयो देवता । विष्णुमार्थने विनियोगः। | 
| विधि-( १.) असुक गाय दुही है गोदोहक के इस प्रकारं कहने पर अ | 
| मंत्र पढ़े [ का” ४ | २ । २५ ] मंत्राथ-( सा ) जिस गौको तुम ने दुहा मैने 
| पूँछा है वह (.विश्वायुः ) यज्ञसम्बन्धी सम्पूर्ण ऋत्विजोंकी आयु बढानेवाली हे . 
| तथा यजमानकी आयु बढातीहै । विधि-( २ ) इस प्रकार पूछनेपर दूसरा मंत्र | 
| पे । [ का०.४। २। २६ । | मन्त्रा्थे-( सा ) वह गौ ( विश्वकर्मा ) यज्ञके | 
ह| सम्पूणं कार्यका सम्पादन करनेवाली है, वा सम्पूर्ण क्रियाकाण्डकी सम्पादक . 
(ग! तदम विद्याको प्रकाशक है । विधि-( ३ ) इस प्रकार कहनेपर तीसरा मंत्र 

| पढ़े । [ का० ४। ९। २७। र मच्राथ-( सा ) वही ( विश्वधायाः ) यज्ञके सव . 
र देवताओंकी पोषण करनेवाली है, अर्थात्‌ हवि दुग्धादि देती है । विधि-(४) इस. ऽ 
; इन्द्रदेवताके निमित्त दूधको पथक करके, अयोत्‌ औटाये दूधको अग्रेसे | 
5) उतारकर प्रातःकालके हवनसे शेषरहे कुछ गरम दूधमें सोमवछीके रसका आतञ्चन | 
७ (जामन ) दे । [ का० ४ । २। ३२ ] मन्ताथ-हे क्षीर ! (इन्द्रस्य) इस. 
| इन्द्रके ( भाग ) भाग ( त्वा ) तुझको ( सोमेन ) सोमवल्के रससे (आतनाच्म) _ . 
क| आतंचन अथात्‌ कठिन करता हूँ । विधि-(५ ) पांचवे मंत्रसे इस दूधको अजक 


ड 


९ द ग्रहमें VIN ७ AN रै र ५८ 
1 हमें जा स्थानर्मे सावधानीसे रक्षित करै [ का० ४1 २] ३४ | मन्त्राथ- | न 
त ( विष्णो › हे चराचरम व्याप्त सबके रक्षक परमेश्वर! ( इव्यम्‌ ) यह हव्यभी . 


४. हाषटेमे माप्त होनेसे रक्षाके योग्यै, इस कारण इसको (रक्ष) रक्षा करो) 2 
के | अभिमाय-यज्ञकी मुख्यक्रिया गौके अधीन है, इस कारण उसका गुण _ 


दे न वर्णन किया है । सृष्टिकी उत्पत्ति पालन संहारके ब्रह्मा विष्णु मम कमसे 


|; 


| हान देवता हैं । पालनः करनेवाले विष्णु हैं । इस कारण सक्षामें विष्णुसे 
की ॥ ४ ॥ त ` 5 
|, मको दही करनेके निमित्त जो अम्लादि द्रव्य दिया जाताहे उसको आतन 
| जामन ) कहते हैं ॥ Lame द क क 
| .. कण्डिका ५-मन्त्र २। | 


| अमेव्ततपतेष्वतधरिष्ष्यामितच्छुके ho कयन्तज्त्मरा . 
| च्यताय्‌ ॥ उदमहमनतातत्त्यसुपैमि ॥५॥ | 
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कऋष्यादि-( १) ॐ अग्न इत्यस्थ प्रजापतिऋषिः । आष्युष्णिक ५ है. 


' अभिर्दैवता । कमांलुष्ठानिवानियोगः । (२), ॐइदामित्यर्य | 
क्षिः । साम्नी गायत्री ढन्दः। अभ्निर्देवता । कमाडुष्ठाने 


विधि-( १) प्रथम मंत्रसे यजमान पूषभागम स्थापित आहवनीय 


` अगिको साक्षीपूर्वक जलस्पर्श करके यज्ञका भार ग्रहण करे [ का० २।१। १ हे 


_ मंत्रार्थ-( घ्रतपते ) हे समस्त क्रियाकाण्डके अधिपति ( अभे ) सत्य क 
` . इश्वरसे व्याप्त अग्नि ! तुम्हारी अनुज्ञासे में ( व्रतं. ) इस क्रियाभारको ( 
हो। विँधि-(.२ ) इसी प्रकार दूसर मत्रसे यजमान आभको साक्षाकर 
`` ` तात्‌) असत्यको त्यागकर वा अनृतरूप मजुष्यशरीरके भविस ( सत्यम्‌ ) ह 
' ` . अनृतव्यवहार न करूंगा ॥ ५ ॥ 


नृतात्सत्यसुपेमीति. तन्मनुष्येम्यो देवानुपावर्तत ''-[ श० १। १। १।४|॥ 

विवरण-पश्चिमद्वारकी गाईपत्यअभ्निके पूर्वमें प्राचीनवाहि नाम दिण 
होती है. उसके पूर्व ओर स्थापित अग्निको आहवनीय आगि कहते हैं, यश 
|. का प्रधान काय्यस्थान हे ॥ ९ ॥ शू 


|. कारण कि संकल्पमूलाः कामा वे यज्ञाः संकलपसम्भवाः”-[मनु०अ०२] काम 
। '. . द्विका मूल संकल्प है, और यज्ञ संकल्पसे होते हैं, ओर “यन्मनसा मनुते त. 
`. दति’ जो मनमें विचारता है वही वाणीसे कहता है, अर्थात्‌ जो विचा 
: हंढतांसे मन ओर वाणीद्वारा कत्तेव्य ठहराया जाता है, उसकी इद ॥| 
„ `` - की जाती हैं, वह ठीक समर्थ अर्थात्‌ सफल होता है, सफल होना ही सकी 
' अर्थ है, इसी कारण “अंतत्सतश्रीबह्मणो द्वितीयपराधें श्रीखेतवाराहकर् 1 
| ` `` .न्वतरे०.' इत्यादि. प्रत्येक कार्यमें संकल्प पढा जाता है, यजुर्वेदरमे मुख्य | 
`` काण्ड हैं. इसकारण इसके आरंभमेही संकल्प करना चाहिये, सो इस में |. 


°, द 
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- (१०१)... बाजसनेयिश्रीुक्रयजुर्वेदसंदिता- . | न . 


` कर प्रतिज्ञासंकल्प करे । मन्त्राथे-( इदम्‌ ). यह ( अह ) सुझ यजमानने ल ३ 


५ ` वा देवशरीरका ( उपैमि ) आश्रय लिया. अथात्‌ में इस यज्ञम असत्यमाए ` 


प्रमाण-“अँग्नै देवानां व्रतपतिः श० १।१। ११ २। ] हक 


- ष्यामि ) ग्रहण करताइँ ( तत्‌ ) इस कार्यके करनेमें तुम्हारी पासे ( शुक! 
.... मैं समर्थ हूं ( तत्‌ ) वह (भे ) मेरी क्रिया ( राध्यताम ) निरविश्नफलपयंन्त ॥ . 


पे. करके पीछे. संकल्प लिखा ६, इप ऊर्ज” पदोंसे यह बात निकलती है कि 2 3 
ष पजुर्वेदमे अन्न जल और उनके साधक प्रतिपादक वा कारणरूप यज्ञसम्बन्धनी | 

| बिद्याका पूर्णरूपसे वर्णन किया हैं. इसी कारण प्रथम उद्देश्य कहकर अथात. | 
| तत्वज्ञानका क्रम दिखलाकर इस मत्रम संकल्प किया हे, और यहींसे | 

ै | थत्राह्मणभाग आरंभ होता है। हाथमे जल लेनेका कारण यह है कि “अम्रेध्यो 2: “ उव 
र बै पुरुष [ श० यह पुरुष अमेध्य होताहे, अर्थात्‌ धारणावती बुद्धिसे विपरीत: द टु ल 
(ब) होजाताहे, इसकारण “ मेष्यो झला घ्रतमुपायानीति ” गुद्धबुद्धि होकर प्रत आचरण | 
करताहूँ “ पवित्रे वा आपः पवित्रपूर्तो ब्रतमुपायानीति तस्माद्वा अप उपस्पृशति . 
..[दा०]जळ . पवित्र हैं, पवित्र होकर व्रत करना,इससे जलस्पशे करना चाहिये, जळके. | 
स्पसे शान्तिगुण आत्मामें प्रवेश करते हैं, इससे स्वस्थता होतीहे. शान्ति शरीर . 
$ स्थित जलकाही गुण है, इसीसे क्रोध करने पर मुख- सूखजाता है उसको शान्ति | 
| करनेको जल पूर्णसहायक है, इस कारण प्रतिज्ञासे शान्तिको वाझ जलस्पशसे - 
पृ उत्तेजित करे जिससे मन वाणीके मिथ्यादि दोष प्रज्वलित शांतिमें हवन होजाय 
। कारण कि क्रोधादिमें अभिके कणोंका सूक्ष्म अंश रहता है, उस जलसे वह शान्त 
` हो जाता है, इसी कारण शान्तवचनोंसे क्रोध, सत्यसे मिथ्या, कोमलतासे को 
¦| रता; सदा दव जाती है, इससे मेध्य होकर यजमान त्रतका आरंभ करे. अग्निको | 
ण साक्षी करनेका आशय यह है कि, अभि सब पदायोंमें स्थायी है, जैसे सवर्णादि- 
हहे में अभिके परमाणु विशेषस्थायी हैं, मचुष्यके भीतर जहां ज्ञानकी शुद्धता वा मवलता | 
. अभ्नितत्तका सूक्ष्म शुद्धांश है वहीं सत्यरूप प्रतभी स्थायी रहता, ओर सारीरस्थित | 
| वा बाह्म अभिकी विषमता ही अनिष्ट अधर्म क्रोध इःखरूप है, आग्निको सम कर 
ग. नेको उसमें जलरूप घृतकी आहुती दीजातीहै. आग्ने और सोम ये दो देवताही वेदे 
`) सुख्यरूपसे वणेन किये हैं, इन्हीस अधिकतर संसारकी व्यवस्था चलती है, इन 
॥ कग विषमता वा कोपमें अधर्म और समतामें धर्मे बनता दै, इसीसे यहां संकल्प 
छ| इन दोनोंकी मुख्यता देखाई है. अग्निके प्रधान होनेमें अग्निको त्रतपाति कहा है. 


(६६४३५ 


पय सै अनृतरूप हैं. सत्यव्यवहार कभी नहीं बदलता अनृतमें सब ! 
(| और व्याकुलता होती है; यज्ञादि धर्मरूप है, इससे यजमानने देवरूप होकर 


यथायोग्य अपना उपदेश. करते हैं. ओर सत्यरूपका आशय यह है कि; यह | 
या न अम्यादि देवता प्राकृत नियमसे ही अनादिकालसे अनन्त समय . 
| .- दिनरात मनुष्य पशु पक्षी आदिका लयरूप हवन कररहे है वहः रकां ह 


~ 


मर: 2९0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGan 


( १२) | बाजसनेयिश्रीशक्यज॒वेंदंसंदिता- 


= ` रूप सत्यव्रत एकक्षणभी शान्त नहीहोता. इसीकारण यजमानकोभी 
. ` -स॒त्यरूप व्रत ग्रहण करना चाहिये, हृढसंकल्प करनेसे जो अनुष्ठान होगा, उत | 
अल प्राप्होगाइसमकार मंत्रोंके गू आशय हैं. आगे विस्तारभयसे संक्षेपे हि 
` कणि का ५ मन्त्र २। 


"क कस्त्वागुनक्रिस्त्वागुनक्रिकस्म्मत्वायुन्रि 
` _  तस्म्मैत्वागनफ्ि ॥ कम्मणेवावेर्षायवास्‌॥ 


` ऋष्यादि १ ) ॐ -कस्त्वे त्यस्य प्रजापतिक्पिः । साम्री तिष्ट 

प्रजापतिर्देवता । अपां प्रणयने, आहवनीथसभातसादून च विनियो 

` (२) ॐ कर्मण इत्यस्य प्राजापत्या गायत्री छन्दः । स्जक्छूपौं । 

ञपीदानेऽस्िहोत्रहवन्यादाने च विनियोगः 

विधि-( १ ) इस प्रकारे यजमान क्रियाभारादका स्वीकार करके सब 

जाके काय्यं देखनेवांले ब्रह्माका वरण करके उसके निकट आए 

(जनके सब उपकरणोंमें छिडकनेके निमित्त मंत्र पढकर जल प्रस्तुत का 

-काय्येकी आज्ञा ले. रझा इस.विषयकी आज्ञा दे. और उससे कहै कि, ह 

| `फिर इछ आज्ञा न. दोजाय [ पन्द्रहवी कण्डिकामें हाविके आवपन समयम ` 

है) `. आज्ञा दी.जायगी ] तबतक मौन रहो: यजमानको यह आज्ञा प्राप्त कल 
` अध्व एकपात्रमें जल ले, औरं आहवनीय आभ्निके उत्तरभागमें फे! 

उसको स्थापन करे [ का० २ 1 ३।२।३.] 


१. उने घरे च रा ई ड 00 
| अग्निहोत्रहवनी-छकडेमे घरे घान्यका अलग करना और ग्रोक्षणके निमित्त जळ 
॥ इस कार्य्यंकी है ॥ न 


1 
| | 


| कार्यनिर्वाहक झूपोदिका विधान करना भी उसका उपदेश है॥६॥ | 
| कण्डिका ७ मन्त्र २। | 


ब प्र्तृषठरकहपत्त्युष्टा,अरातयोनिष्टप्सृष्रक्षो 


| अयः] . ` मिश्रभाष्यसद्विता। . ` ( १३) 


क्षी आभिप्राय-सत्यादिकार्योकी मतिज्ञाम अभिमान न करे, किन्तु जो उछभी | 
| बज्ञीयकार्य करे उसमें परमात्माको ही'मेरणा है ऐसा जाने: और जो कुछ में | 
| करताहूँ परमात्माकी ही प्रीतिके निमित्त करताहूं ऐसा विचार करे । आदिसश्म 


| निषटप्साऽअरातयAउङृन्तरिक्षमचेमि ॥७॥ 


| ऋष्पादि-( १ ) उमप्रत्युट्टमित्यस्य प्रजापतिकंषिः । आसुरी बहती = 


| छः । रक्षो देवता ह । अभ्रिहोत्रहवणीशर्पयोः अतपने, रक्षोदहने च 24. 
| विनियोगः । (२) २ उवेन्तरिक्षमित्यस्य प्राजापत्या गायत्री छंदः १ 78 


रक्षोन्नी देवता । अन्तरिक्षगमने विनियोगः । 
। 


३ तपानेसे ( रक्षः ) राक्षसजाति वा प्रत्येकबाधा वा अन्नुद्धता अथवा 


की ( प्रत्युष्टाः ) तपानेसे दग्धहुए [ अथवा 'रा' दाने ] हविदानके प्रतिबंधक 
ण दग्ध इए, इस तापसे ठूर्पमें आश्रित (रक्षः ) बाधा वा राक्षसजाति 


५ त |] ® 
= हु 


हापित 


(निकट 


ह. मेरे गमनसमयमें दोनों ओरकी सब वाधा दूर हों ॥ ७ ॥ | 


>> 
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पॉ) विधि-( १ ) महण किया हुआ यह झूर्प और अग्निहोत्रहवणी प्रथम | 
अथवा दूसरे मंत्रसे कुछ अभिमें तपावे [ का० २।३ । ११।] मन्त्रार्थः 


निधं ) सब मकारसे दग्ध हुई ( अरातयः ) शत्नुगण भी ( निश्ष्ठाः ) सम्पू 
दग्ध हुए । विधि-( २ ) अनन्तर पुरोडाशनामक हविके पाक कलेको | 
„ ' ` गाहेपत्य नामक अग्निके पिछले. भागमें आयेहुए धान्यशकटके. | 
कि... अगला मंत्र पढताहुआ गमन करे [ का० २।३। १२ । ]]मनत्रार्थ-मेंइ | 

"है ) बडे विस्ताखाठे ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशका ( आत्येमि ) अनुसरण _ . 


(माण उविति बहुनामसु पठितम्‌” निघण्टु» ३। १। ] राक्षसवाधाइस | 
. == ० धरा बस्तुओको तपानेसे दूर होती हैं । इसका आशय यह हैकि बहु | 
५ कमी हुईं बस्नुझं रोगका कारण कोई वाधा प्रवेश होजाती है, उसके | 
रोग संक्रमित होते हैं, उनकां दूर होना अझ्निके तापसे संभव ह. न य 


रा ल विगाडनेवाली मलिनता ( अत्युष्टम्‌ ) दग्ध हुई: ( अरातयः ) शहुगण 


उ 1, य: २०० १ कु हू > 3 | 

(१४) ... वाजसनेयिश्री छुक्रयजु्षेदसंदिता- [| ` 
शुद्धता करनेको अनिष्ट 

था यत्तियपात्रॉमें असुर भी ग्रवरूपस मे 

| पर करे हैं । आग्निके तापसे उनका स्पशंदोष टूर होकर कू 

`` शुद्ध होजाती है, इसीसे अभिमे तपा हैं यज्ञ करनेवाले पुरुषको 

' "है. कि यज्ञविघ्नकारी दष्ट शब्ुआदि नास्तिक जनाका ता करे, इनके 

` होनेका वर्णन है, यह यज्ञको देख दु'खा होतेहे, इस कारण इनका निराकरण 


` - है, इसी वेदमंत्रका अवलम्बन करके भारतवासी चार २ महीने उपरान्त 
- क्र वीतनेमं अपने वख्रादिको घूपमे सुखात हैं, वेदम वाथाको 


| . ` रक्षस लिखा हे ॥ ७ 0 


|  कण्डिका८-मन्त्र २। | 
' _ परसि रर्न्तनवतग्योस्ममाणधर्वतितच | 
. ` बयम्पूवामआरदेवानमिसिवहितम&सस्न्रितप्रण | 
प्रितपञ्जुष्टतमन्देवदतमम्‌ ॥ ८॥। | 


.- क्रष्यादि-( १) ॐ धूरित्यस्य भजापातिक्राषेः | याजुष छन्द; । ३ 
देवता । शकठघुरामिमशेन विनयागः ॥ (२) २० देवानामि ॥. 
` ह्वार्षीत्‌ इव्येतदहुतमिति( ९ म॑) कण्डिकास्यपद्पयन्तस्प प्र 
यजुबीछन्द! । शकटो देवता। उपस्तम्भना थिमर्शने विनियोग।॥ | 
`. विधि-( १) उस धान्यके लानेवाले शकटके निकट जाकर उसके छ 
.. अथम .मंत्रसे स्पर्श करे [ का० २। ३। १२-१३ ] [ इस त्रोहि आदिके | 
` ... झकरके धर जुएके स्थानमे एक हिंसक अमि रहती है उसीकी ग्राथंा |. 
मंत्रार्थ-ह अम्ने ! तुम सब दोंषनाशक अंधकारनाशक ( पू). 
१ - (असि ) हो, इस कारण ( धूर्वन्तम्‌ ) पापी हिंसकोंकी ( धूर्व ) नष्टता को 
| ` (ये ) जो पुरुष. वा राक्षसादि यज्ञविप्नद्वारा ( अस्मात्‌ ) हमारी ( श. 
हिंसा करनेको उद्यत हे ( तमू ) उसको भी (धूर्व ) पीडित करो. (१): 
, ` जिसको (बयम्‌ ) हम ( धूवामः ) नाश करनेकी इच्छा करें तम्‌ ) 
।_.__ धूर्व ) हिंसा करो. [ अर्थात्‌ हम आलस्यादे शडुओंके नाशकी इच्छा 6 
`  लुम उनको दूर करो, या सब प्रकार हमारे श३आओंको नष्ट करो ] । बिधिः 
| ' संत्रसे इस शटकके उपस्तभनके पिछले भाग इंषाको स्पश करे | का? * 
2 ८. | १ दोनो वेळोको गाडीसे अलग करते समय जो बॉसके दो दुंडे इस अभिग्रायसे पृथ्वी 
|. ` जातें कि जुआ पृथ्वीपर न लगे उसे. उपस्तंभन ( डैयें ) कहते हें । ® 
| 3 जुएस ६कडेतक जो कम्बा काष्ठ रहता है उसको ईघा (फड) कहते हैं। | 


९ धू 
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अध्याय: १.1: मिश्रमाष्यसहिता। (१६ ) 


अच्रर्थि-( १) है शंकटके ईषादण्ड ! ( त्वं ) तुम ( देवानां ) देवता > 
400 वस्तुके (. वद्दितमम्‌ ), वाहक. हो, इस कारण ( सल्तितमस ) मति 
पवित्र वा दृढ. -पमितमस्‌.). हॉवके `उपयोगीधान्यसे परिपूर्ण इस शकटको तुम 
वहन करते हो. इसीसै ( जुष्टतमम्‌ ) देवताओंके अतिंशय प्रियपात्र ( देवहूतमम्‌). 
देवताओके आह्वान करनवाछ ( आसे ) हो. [ अर्थात्‌ तुमको थान्यपूर्ण शकम 
लगा हुआ देखतेही देवगण तुम्हारे स्थानका अवलम्वन करते हैं, तुम जहां 
स्थित होते हो देवता भी वहां स्थित होते हैं] ॥ ८ ॥ | 
' प्रमाणम्‌ अग्निवा एप धुर्युस्तमेतदत्येष्यत्‌ भवतीति श० १।.१। २। 
। १०।] दुव थुवीं दुर्वी इवीं : हिंसार्थाः । धुर्वतेः क्विप्‌ । 
| अभिप्राय-यज्ञआदिम तथा अन्यमकारमें भी अन्नको देख कर ईश्वरका 
स्मरण करना चाहिये, इसी कारण शुद्धताकी . इच्छासे दुष्टजनाकी निवृत्त 
| ओर श्रेष्ठ महात्माआको मात तथा देवताओंकी प्रसन्नताके निमित्त अग्निरूप 
३श्वरका इस मंत्रमें स्मरण कियांहै. उपासनाकी प्राप्ते करनेको विराव्रूपमें - | 
| प्रत्येक वस्तु उसके अन्तर्गत होनेसे उसीके रूपमे वर्णन की है ॥ ८॥ ५ 
कण्डिका ९-मन्त्र ४। “ब 


| 
अह॑तमसिइविडानः्ह&हंस्स्वमाह्वम्मातेयज्ञप 


„| तिह्वांधीत्‌ ॥ विष्ण्णुस्त्वाक्गमतापुरुबातायापृह 
तु&रक्षोयच्छन्वाम्पञ्च ॥ ९॥ ` 


| . क्रष्याढि-( १ ) ॐ विष्णुरि त्यस्य प्रजापतिक्रषिः । याजुषी गायत्री 
| छ० | हविद्‌० । आरोहणे विनियोगः । ( २) ॐ उरूवातायेत्यस्य दैवीप॑- &. 
| क्ति*छं० | हविईवता । ह॒विश्रेक्षणे विनियोगः । ( ३) ॐ अपहतमित्यस्य 
| याजुषा गायत्री ० । रक्षोदेव० । हविरसिमर्शने विनियोगः (४) ॐ यंच्छ 
॥ तामित्यस्य देवीपक्तिश्छन्दः । हविदे० । हविग्रेहणे विनियोगः ॥ 

| _ रैवमन्बशेषाथे-हे ईषादण्ड.] तुम (अद्वतम्‌)अकुटिछ साधि( असि) हो (हविर्धा- 
# > दऐवताआके भोजनयोग्य हावको धारण किये हो ( ह६'हस्व ) मे आरोहण ॥ 
| गतिः शस कारण हृढ हो. और ( माहा! ) कुटिल न होना ( ते ) तुम्हारे A हे 
॥ 0 ° अर्थात्‌ यजमान ( माह्वार्षीत्‌ ) वक्र न हौं, [ अर्थात्‌ तुम्हारे टेढे होनेसे मेरे 

~~ यज्ञ में व्याघात उपस्थित होनेसे यजमान वक्र होगे ]॥ से यज्ञ में व्याघात उपस्थित होनेसे यजमान वक होगे _॥ 

नत जु 'अहुतमासे हविर्धानन्द६ हस्वमाहामाते यज्षपतिह्वाषींतू-!7इतना मन्त्रमाग इसके पहळेकी 
प उत्तराधमें “देवानामसि ०-7 इस मन्त्रमे अन्वित किया है, इसकारण इसके नऋहधि, छंद, | 
परोल और विनियोग पूर्वमत्त्रविभागम जानने ( यंजु० माष्य प०२६ ) इसीसे यहा ''विण्णुस्त्वा'*. 
न दिकोँका उल्लेख कियागयाहे। | 
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(१६) बाजसनेयिश्री शक्कयजुर्वेदसहितार ` 


भंत्रसे शकटारोहण करे [ का०२।३।१९ ] मन्तार्थरे ३) 
11100 ध्य 
हे ] । विधि-(२) दूसरे मंत्रसे शकटम रक्खेहुए धान्यका बकना अरा ह 
; धानोंको कैलादे [ का० २।३।१६ ] मम्त्राथे-हे शर्क !( वाताय ) वायुजे - 

करनेसे सूख जाये इस कारणसे तुमका ( उरु ) विस्तार हू, [ अध 
= रूप ग्राणके प्रबेशसे हवि मंत्रसे भाणरूप की जाती है. कारण फक, वायुके फर 
हित सब वस्तु वरुणदेवताकी होजाती हैं, अर्थात्‌ गीली होती हैं वरुण बभ 
` - - अज्ञके निरोधक हैं, उनको 'निवृत्तिके निमित्त यह मत्र ह प विधि-(२) 
उन घानोंके साथ मिले इए ठणादिको निकाल कर एथक्‌ करें | का० २॥ 
` - २२-१२) मन्त्रा्थे-(रकषः यज्ञविघातक वाधा वा तृण ( अपहतस) दूर दये | शि. 
` (४) चौथे मंत्रसे मुदी बांध कर सब धानोंको उठाकर झू र कला गे. 
करै [ का? २३१९ ] मन्त्रा्थ-( पश्च ) है पांचों उंगालेयो ! तुम प्र | 
.,. इविको ( यच्छन्ताम्‌ ) ग्रहण कर इस शम घरो॥९॥ ।. 

' . `. अमाणम- यद al आ तत्सव वरुणदेवत्यसुरुवातायत्याह्न।ः 
` गामेवेतत्करोति | [ति न्‌म्‌ 
भै | pe आज्ञा है कि यज्ञादि सम्पूर्ण कायाम परमात्मासे छ|. 
' ताकी प्रार्थना करनी चाहिये. यज्ञके कार्यं यथायोग्य संपादित होनेसे याई 
` मंगल होताहे, यादे किचित्‌ भी उत्पात होजाय तो यजमानके अमंगलकी पंप]. 

है, तथा अंच्नादि वायुके स्पशेसे शुद्ध होते हैं ॥ ९ ॥ यय 


4 


काण्डका १०-मन्च ३ । न > 

. देवस्यत्त्वासवितुःप्मवेल्थिनोंबाहभ्य ग्पृष्ण्णी 
 -स्ताब्यास्‌॥ अग्गयेसध्ड्ह्याम्म्यग्ध्रीपोमाच्या 
ओ- उ्गुष्टङ्कह्वामि॥ १० ॥ हा 
ऋष्यादि- ( १ : ॐ देवस्येत्यस्य प्रजापतिक्रेषि! । प्राजापत्या ह 
' छो० | सविता देवता | हविरादाने विनियोगः (२) ऊँ. अग्नयं ० 
` त्यस्य प्राजापत्या गा० । लिङ्गोक्ता देवता । अग्नये हंविरादाने वि 
 -गः।(३) ॐ अग्नीषोमाभ्यामित्यस्य याजुषी पंक्तिश्छ०- । लि. 
` देवता । अग्नीषोमाभ्यां हविरादाने विनि० ॥ 1 


भ्याम्‌ बाले पर सं बसा 8 80 भाका (असवे ) पेरणासे. ( आश्विनोः ) अशिनीकु 


७9% नों 


री सा ` शुजाआंसे ( पूष्णः ) पूषा देवताके ( हर 
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|. अव्बायः १- ] `` मिश्रभाष्यसहिता। `` 


| तुमको ग्रहण नहीं करता. किन्तु देववलसे अहण करता हूँ | विधि-(२ ) दूसरे ` . 
भे । |. मत्से चार सही एयक करें । मन्त्रार्थ-( अग्नने ) अभदेवताके निमित्त यह 


।। अभिप्राय-विव्रण-कंघेसे लेकर पइंचेपयेन्त भुजा कहलाती हैं, पांच 
||. अंगुल्योंसे युक्त अग्रभाग हस्त कहलाता है... अश्विनीकुमार - देवताओंके 


मनुष्य अनृत हैं. इस कारण सत्यरूप 


हक AAPA 7: 97... % hd >> AE 
ee ees 
छ पिर कडी 02 -*.. र 


(ण 


हाथों पहुँचा से ( त्वा ) तुमको ग्रहण करताहूं. [ अथात मैं अपनी तमे 2 


re ऱ्य 
कक 
~ 


५ 

nd न 

Fa “कल 
£ 


मि अंश ग्ट सि ) ह्‌ है । विधि-/ + रीसरे ६ 5 अल 
( जुष्टम्‌ ) प्रिय - ८ हल ) अहण करता हूँ। वा) तीसरे | 
मंत्रसे फिर शा आन छटा. एयक करे । मन्तार्थ-( अभ्नीपोमाभ्याम्‌ ) 
अग्नीषोम. नामक दो दुवताआके निमित्त यह ( जुष्टम्‌ ) प्रियः अंश ( गृह्णामि) . 
ग्रहण करता:है ॥ १० ॥ ` क न. 


अध्वयु हैं. पूवा देवताओंका भांग. पुर्ण करता है. इस कारण हृविके ग्रहणसाधनमे | 
.अपनी बाह्म _ अशिनीङमारकी वाइओंकी भावना करे. हाथोंमें पूषाक | 
हाथोंकी भावना करे. अर्थात्‌ सर्वात्मक अभिकी हनि मनुष्य किस प्रकार सम्पादन | यु 
करसकता है, इस कारण सविता देवताकी प्रेरणाका कथन किया. देवता सत्य ˆ 
देवताओंके स्मरणसे हृविका नः 
अहण सत्यफलदायक होगा. देवताओंके स्मरण विना अनृतरूप मनुष्यांका | 
अनुष्ठान निष्फळ होगा. इससे देवताओंका स्मरण किया. हविग्रहण करते समय | 
देवता अध्वयुंको सेवन करते हैं. परस्पर व्यत्यय न हो; इस. .कारण देवताओंका. 
प रण किया (ड | ह न डीन: 
८ माग” सत्यं देवा अनृत्त मञुष्याः” इति श्रतेः [ श० १।१।२ 1१७]. 
आधिनी हि देवानामध्वयू पूषा हि देवानां भागधुझ” [ श० ] ॥ १०0 | 
कण्डिका ११-मन्त्र ५. 


मतायत्त्वानारातयेसरशिविकख्येपन्न्हहन्तान्ड : 
'वयाल्यायेच्यामन्तरिक्षम*वॅमि॥ प्रथिव्यास्त्ताना 


१८) ४. बाजसनैयिश्रीशक्कयजुबदसाहता 
ह । 
` शायत्रा०। शकटो दे० 

इत्यस्य प्रण्क्रण्सान्नीपंक्तिशछ? । हवि 


ग्रहण करे | का 
विधि ( १ ) शेषको ग्रह के भोजन करानेके निमित्तही (| 


२ 1 भूताय ब्राह्मणा त्त र 
हि (न)न कि अरे आदान अधस 
` हो हे | बिधि (२) उस शक स्थित रह | 
कः द मंत्रका पाठ करता इआ यज्चगामका Dr . का० १९ 
हर प मैं. ( स्वः ) स्पगेसाधन 3 Me | रद्‌] च 
व्यि ३ ) तीसरे मंत्रसे शकट 
| लाव य लक दया गए र ती 
222. उतरता उ ह 
बा. मा मंत्र गा करके यज्ञभूमिके नाभिप्रदेशे गमन हा 
२६ ] मंत्रा०-मैं (उरु) इस विस्तीर्ण ( अन्तरिक्षम्‌ ) ह को 
` रता हू. दोनों ओरकी सम्पूर्ण वाघा दूर हों। बिज (7 चा व वृ 
र द घान्याकी रक्षा क्रे [ का० २। ३\२७ ] ल०-ह अ 
/ इस पृथ्वीकी (नाभौ ) यज्ञीय नाभिके मध्यमे ( त्वा ) इम ( 
` ` स्थापन करता हुँ. अदित्याः ) माताकी ( उपस्थे ) गोदाम रह 
` यत्नसहित रहो ( अग्ने ) हे अभिदेव ! यह तुमसे आदि लकर द 
हा . है तुम इस ( हव्यम्‌ ) हंव्यकी (रक्ष ) रक्षा करो. जिससे किस 
_. नहो॥११॥ म 
` प्रभाण-यज्ञो वे स्वरहदेवाः. सूर्य! -[ श० ११।२। २१। 1 सर 
अथे यज्ञ, दिन, देव और सूर्यका हे । दुरो द्वाराण्यहेन्तीति ढुयो: गदा 
बिवरण यज्तगृहके पूवेद्वारके प्रान्ते स्थापित यूपस्तैभसे 
चनी हुई उत्तखेदीके मध्यभागको नाभि कहते हैं, जहां 


स्थल होता ६। 


बला ।.हविः्सादने वि० I 
०२।३।२३ ] मंत्रारथै-हे ३ 
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spd मिश्रभाष्यसहिता। | (१९) 


बुद्धिमान जानसंकते हैं, कि यज्ञमें कितनी सावधानी करनी होती.है, जितेन्द्रिय 
होकर क्रोध आलस्यका त्याग, कर यज्ञको पूर्ण श्रद्धासे सम्पादन करनेसे ग्रथेष्टूफल 
काण्डका १२-मन्त्र ३। 


ह प्वित्रेस्त्थोवेष्ण्णणध्योसवितुर्वरप्यरपतवःउत्त्पूना 
|  अरम्याच्छदेणयवितणसूर्व्यस्यरङ्म्माभ+ ॥ देवी 
ल्‌ शापोऽअण्ग्रेणुवोऽअण्ग्पुवोण्यऽइममहृचयज्ञय 
॥। तग्ग्रेयुञ्ञपति&सुधाठुम्यज्ञपतिन्देवुयुर्वध ॥ १२॥ 


[| _ क्रष्यादि-( १ ) ॐ पवित्र इत्यस्य मजापति्०^ दवीबृहतीछन्द; । 
९ लिङ्गोक्ता देवता | पवित्रोछेदून विनियोगः । (२ ). *सवितरित्यस्य 
१) मजा ० ऋ०। माजापत्या पंक्तिश्छंद/ । आपो देवता । अपाँ पवित्रीकर 
ग णे बि०।(३ ) ३» देवीराप इत्यारभ्य अव्रणीध्वे वृत्तूर्ये (कं० १३ 22 
¬| इत्यन्तस्य अजा० ० । याजुषं छ०। आपो दें० । उत्पूत हः 
i हन bs ॥ 62. 
४५ - थम मत्रसं कितने एक कुशोमेसे दो 
ह छेदन करे, ये दो कुश छेदन करनेमें इनके अन्ती do पक, नरे 
| [का०।२।३।३२।] मन्त्रार्थ-( पवित्रे ) हे पवित्र करनेवाले कुदाद््य ! 
| तुम ( वैष्णव्यौ ) यज्ञसम्बन्धवाड़े ( स्थः ) हो । विधि-( २) फिर हविह 
णीसे जल लेकर इन दो कुशाद्वारा दूसरे मंत्रसे पवित्र करे । [ का० २। ३ 
| 2) । | जिससे .यज्ञकी हवि अहण कोजाय. बहू हविग्रहणी) वा अभिहोत्रइवणी 
| UR । भ०-( आपः ) हे जलो |-( सवितुः ) सबके प्रेरणा करनेवाले परमाः | E 
| | देवताको ( मसवे ) प्रेरणा करनेसे  ( बः ) आपको ( अच्छिद्रेण ) 
| ता [त 2 शोधक वायुरूपसे ( सूर्यस्य ) सूर्यकी ( रस्मिभिः ) "शुद्ध 
ड रणास तुल्य इस 'पवित्रसे ( उत्पुनामिं ) मत्रद्वारा पवित्र करता हूँ] 
२ ) फिर यही जलपूर्ण अग्निहोत्रहवणी. वाये हाथमे लेकर इन्हीं कुरू | 
३९] प मन्त्रपाठका समासिपर्यन्त निरन्तर ऊपरको छिड्के [ का० २ । ३। | ग 
री ॥ य) `हे देवीः आप; ) परमात्माके तेजसे मकाशमान जलो ! तुम | 
Ti. अर्थात न आजके दिन ( इमम्‌ ) इस वर्तमानयज्ञकों ( अग्ने 'नयत ) आगे प्रवृत्त 
र भेन समाप्त करो. कारण कि तुम ( अग्रेगुवः ) निरन्तर निम्नदेशमे 
सोमरस hl तथा ( अग्नेषुवः ) प्रथम पवित्र करनेवाले हो, अथवा प्रथम | 
| म परसके पान करनेवाले हो इस कारण हमारे ( यज्ञपतिस ) यज्ञके आघेपात 
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(२९०) बाजसनेयिश्रीशुक्षयजुवेद्साइता-- 2 ॥ 


त्त प्रेरणा करो; कारण कि ( सुधातुम्‌ ) ष । 


र 
- यजमानको फलभोगणे बिलक्षण धनी ( यज्ञपति.) यज्ञका पालन के ; 


पुष्ट करनेवाला वि पु 
| बार देवताओंको यज्ञादिमे हावेदीन करनेकी इच्छा करता है, 


1 
इसको ( अग्रेनयत ) यज्ञ अग्रेसर करो, जिससे र र ग र \ | 
. प्रमाण यज्ञो थे विष्णुर्यत्ञिये स्थ [. श० न ४ बा योग; ` 
`` पवत एषोऽच्छिद्र bE इति [ श० १। ९ युरिदं काममा 

Lo यही आशय है कि गायत्रीका अर्थ छ|. 
| | आभिनाय दसर तय अधिन दूर करके करने चाहिये ॥ 
आत्मा शुद्ध होगा. छिद्रशून्य वायु आर सूर्यकिरण ये जेसे शोधक हैं. यह. 

विद्यावाले जानते हैं. इस कारण इन_दानाकाह। शुद्ध करेमें प्रधान दृशल ३ 


1 कियाहै॥ १२॥ ती | 
बष्ममाइन्द्रोरणीतवउतुग्वैययमिरमदणीई | 
_ तु्येप्प्रोक्षितास्त्य ॥ अग्प्रयेत्त्वाजुध्म्म्योक्षाम्य | 
ग्रीषोमाब्भ्यान्वाजुष्टमपरोक्षांसि ॥ देव्यायकमा| 
शुन्धदन्देवयज्ज्याययहोशुद्धाह्पराजहाइ खुल | 
च्हुन्यामि॥ १३ ॥ [ २ ] | 


ऋष्यादि-( १).ॐ युष्मा इन्द्रो दृणीतेत्यस्य ऋष्यादि पूव ( (५ ` 
। मुक्तम। (१) ॐ प्रोक्षितास्थत्यस्य प्रजापति#ऋ० । दैवी बृहती | 
। ` आपोदे०।अपां प्रोक्षणे विनियोगः । (२) ३० अनय इत्यस्य ¶ | 
' . याज़षी बृह० । लिङ्गोक्ता दे” । हविः्प्रोक्षणे विनियोगः(२)।ॐ | 
। ' समाभ्यामित्यस्य प्र ऋ० ।  याजुषीत्रिष्टुप्छंo ^ लि० दे० । हुवि्शी 
_ विनि० । (४) ऊँदेव्यायेत्यस्य प्र ऋ० । याज्ञुषी छं० ।पात्र ५ | 
` यज्ञपात्रोक्षणे विनियोगः ॥ ह| 
| ओ। विघि-इस मंत्रभागसे पूर्ववत्‌ जल ऊद्धेसंचालन- करने चाहत ॥ शी ऱ 
` . हे जळो ! (इन्द्रः) इन्द्र देवता ( वृत्रतूर्ये ) वृत्रासुखधक । 
|| ( युष्मा ) तुमको ( अवृणीत ) सहायताके निमित्त स्वी 

३ 33 युष्मा इन्द्रो बृणीतेत्यस्य चष पूर्व (१२) भंत्रोक्तः प्रजापतिः । निच्युदवष्टु 
देवता । अपामूष्ठसंचालने विनियोगं; । ऐसा. पुस्तंकांतरमें दीखताह । 


कद. स 


छि Seas oN 
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| अध्याय; १ ;] मिश्रभाष्यसहिता । (२१ ) --> ; 
कं जयम्‌) दम भी इ वृत्रवधके निमित्त उस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रदेवताको ( अकः 
र वम्‌) आत्मीयतामे स्वीकार करचुके हो [ अर्थात्‌ बत्रके साथ जिते 


॥। इन्द्रका संग्राम उपस्थित रहा उतने समयतक उसने तुमकोः आत्मीयताम | 
ht वरण कियाथा, ऐमनेभी उससे आत्मीयता स्वीकार की थी; इससे अवभी उनकी | 
३ आत्मीयताके अचुरोधसे हमको इस महत्‌ अनुष्ठानमें साहसी करो ] > 
विधि-( १) इस मंत्रसे जलपरोक्षण करे [ का० २। ३ । ३६ ] मं०दे 
जलदेवी ! तुमसे यज्ञके समस्त :प॒दार्थं प्रोक्षित होते हैं, इस कारण प्रथम तमको | 
| ( प्रोक्षिता स्थ ) प्राक्षणाकयाजाता ह; [ कारण [क सस्कारहांन दूसरेका संस्कार. : 2 
१) ही करसक्ते ]। विधि-(२ ) दूसरे मंत्रसे अभिभाग हावे मोक्षण करै, [ का० | 
1२१३1३७] वि ध-( ३ ) तीसरे मंत्रसेभी देवताका नाम लेकरं हि प्रोक्षण 
। करे [ का०७२ । ३८ ] मं०-हे हवि ! ( अम्नये ) अभिदेवताके ( जुष्टम्‌ ) सक 
| नीय (त्वा ) तुमको ( ग्रोक्षामि ), प्रोक्षण करता हँ ( २ )। हे हावे | ( अग्नी - 
| माभ्याम्‌ ): अभिसोमनामक देवताके ( जुष्टम्‌ ) सेवनीयः (त्वा )तुमको 
| | ( प्रोक्षामि ) प्रीक्षण करता हू ( ३ ) । बाध-( ४ ) कृष्णाजिन उछ्खलादिकों र ८ 
ग । प्रोक्षण करे [ का० २।.३। ३९] मं०-हे ऊखल मूसल प्रभृति यज्ञपात्रो! (देव्याय ) | 


तुम्हारा यह देवतागणका ( कर्मणे ) काये उपस्थित हुआ है । इस कारण इस | 
| कर्मके निमित्त ( शुन्धध्वम्‌ ) इस प्रोक्षितजलसे शुद्ध हो ( देवयज्याये ) इस देव | 
| सम्वन्धी. यज्ञक्रिया दर्शकमंके निमित्त शुद्ध होजाओ, और (अशुद्धाः ) नीचजाति 
| बदुई आदिने ( वः ) तुम्हारा जो अंग ( पराजध्नुः ) छेदन भेदनं किया हे उससे ` | 

| तुम अशुद्ध होगये हो इस कारण ( तदिदम्‌ ) सो यह ( वः ) तुम्हारा अङ्ग ` ह 
| ` ( शुन्धामि ) प्रोक्षणसे शुद्ध करता हूं ॥ १३ ॥ | 
| | - त्रमाण- वृत्रतूर्य इति संग्रामनामसु पठितम्‌'-[ निघं० २ । १७ | क... 
। . अभिप्नाय-इस मंत्रका आशय यह है.कि, देवरुप होकर देवताका यजन | 
„| फेर, स्वयं अशुद्ध किसीको शुद्ध नहीं कर सक्ता. इस कारण जलकाभी संस्कार 
न करके पीछे यज्ञपात्रकी शुद्धि करें. अध्यात्म अर्थमेंभी, परमात्मा से मन इन्द्रि 

| यकि उधार और पापनाशकी प्रार्थता है. इन्द्र और उत्र, सय और मेघका | 

| 4. है. यथा “वत्र इति मेघनामसु bo be 10% ei 
| शुद्धिमात्र मकरण है, इस कारण यह अर्थ नहीँ किया जाता: शुद्धिमे र 
ता! नीचजातिका स्पर्श हुआ थम प्रोक्षण करना लिखा है, फिर जो अस्पर्श _ 

| आधिकार कहते हैं, वे वेदविरुद् जानने 


वैद्पाठादि ' और यज्ञकर्मका आप 
३ दर 


4 1२.) ख बाजसनेयिश्रीशुक्तयजुवेदसंदिता-- के 


कण्डिका र१४-मन्त्र ४॥ ` 
डाम्पांस्यवधव&रक्षोवंधता5अर[तयोदित्त्यासतता 
सिप्यठित्त्वादितिर्वेत ॥ अहिरिसिवानस्पत्त्योगा 
वसिपर्थुबुधष्प्णतित्त्वादत्यास्त्वरग्वसु ॥ १४॥ | 


: ऋष्यादि-( १ ) ऊॅशशर्मेत्यस्य प्रजापतिऋषि१दृव्यलझप्‌ छ० कृ. 
डे. देबतम्‌ । कृष्णाजनादान । वेनियोगः । (९) ॐ अवधूतासत्यस्य न र 
| -  आखुथदु्टप्छः रक्षा दवता । अरातिरक्षलासपहरण गवा याः 
` (३)ॐ आदित्या इत्यस्य प्रजा? । आखुयेनुङ्? । कृष्णाजिनं देख 
- ` - कृष्णाजिनास्तरणे विनियोगः । ( ४ ) 3? आ्गारत्यस्य हा ज्र 
« .. याजुष्यलुष्टप्‌० । उलूखलं देवतम्‌ ॥ उलछ्खलधारणे विनियोग 
5 विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे कृष्णमृगचर्म हाथमें धारण करे [ कात्या[०२॥| 
` © अंत्रार्थ दै कृष्णाजिन | तुम इस उठूखलके धारण करनेको ( शमे ) सुस | 
) ` उपयुक्त ( असि ) हो. [ कृष्णभृंगचमे यह मानुषी नाम हैं, शर्म यह देवता 
` नाम हे] । विधि- (२) दूसरे मंत्रसे इस भृगचर्मको खोल कर जाइ | 
[ का० २। २। २ ] मं०-( रक्षः ) इस कृष्णाजिनमें ठण धूलि प्रभृति जो 
मलद्रव्य था और गुमरूपसे. था वह ( अवृधूतम्‌ ) सब दूर हुआ ( अग 
' इस प्रकार इस यजमानके विद्वेषी शुभी इससे ( अवधूताः ) पातित झि, 
। विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे मृगचर्म भूमिपर विछावे [ का? २। ४। 
' कृष्णाजिन ! हुम ( अदित्याः.) इस अखण्ड प्रथ्वीदेवताके ( त्वक ) 
' (असि) हो. इस कारण ( अदितिः ) भूमि ( त्वाम्मति ) तुमको ग्रहणक 
'` मेरी त्वचा हे इस प्रकार ( वेत ) जाने । विधि-( ४ ) चोथे मंत्रसे पा 
` . चमके ऊपर उळूखल स्थापित करे [ का० २। ४। ४। ५ ] गह 
। तुमं यद्यपि ( वानस्पत्यः ) काष्ठके निमित इये हो; परन्तु इस प्रव 
| कि (अद्रिः ) पाषाणतुल्य (असि ) हो । ( परथुबुधः ) तुम्हारा २ 
रूप है, [ इस कारण . मूसलके आघातके समय स्थिरतासे सिः 
हो ]। हे उलूखल | इंस कारण तुम ( ग्रावासि ) इढतामें पाष 
अदित्यास्त्वक्‌ ) नीचे बिछीहुई कृष्णाजिनरूप जो पृथ्वीकी ला 
) तुम्हें आत्मीयभावसे जाने, अर्थात्‌ निजशक्तिसे चैतन्य: 
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रे याय 1]. -  मिश्रमाष्यतदिता। (३ 


अङ्ग पूर्ण करनेका मसगचम बिछाते हे “यज्ञो हृ देवेभ्योऽपचक्राम' १-[शतपथबा० ; ८. 
| । १ । ४.। १ ] “आदितिरिति पुथिवीनामधु पठितम्‌'-[तिर्घ, १ । १] 
||| अभिभाय-ईसमें ढुष्जन्तु राक्षसआदिका निवारण तथा यजमानके गडानिवा- 
रणकी प्रार्थना करके यज्ञीय सामग्रीके हृह होनेके निमित्त इश्वरसे विनयकी है 


तथा मृगचर्मकी शुद्धिमे हेतुवाद देखायहि ॥ १४ ॥ 


A कण्डिका १५-मन्त्र ४। `. - 
अ. जआग्े्ठयरसिवाचोविसर्जनन्देववींतयेत्त्वागल्हव 
र|  मितृहद्ग।वारिवानस्पत्यः सञ्चुदन्देवेब्भ्योवि$ 


इम्तष्ष्वसुशमिशमीष्ष्व ॥ हविष्कृदेह्टिहविष्क 
„/ देहिहविष्ङृदेहि ॥ १५॥ | 


सा| क्रष्यादि-( १) ॐ अञ्न इत्यस्य प्रजापतिक्रंषिः । आए्युष्णिक० । हवि 
[क देवता। हविरावपनं बि०। (२) ॐ बृह्‌द्रावेत्यस्य प्र० ऋ० । आसुरी 
ह; जगता छ० । सुसला दबता । सुसलादाने वि०।( ३ ) ॐ सऽइदमित्यस्य 
गो प्र० ऋ०। याजुर्ष छं०। मुसलो देवता । सुसलधारणे वि०।( ४) ॐ 
[| हविष्कृदित्यप्य प्र० ऋ० । याजुषीपंक्तिश्छन्दः । वार्वा पत्नी देवत । 

गि) हविष्कृदाद्वाने बि० ॥ न 
पं विधि-( १) तण्डुङआदि क्ररनेको लाये और रक्षित हुए धान्य अहण कर 
॥ ॥ प्रथम मंत्रसे उछूखलमें डाले [ कात्या० २। ४। ६ ] मंतरार्थ हे हविरूप 
1 धान्य ! तुम. अभिमेँ जब प्रक्षेप किये. जाते हो तब आग्निको ज्वाला बढती है, इस | | 
त ` कारणसे तुम्‌ ( अग्नेः ) आभ्निके ( तनूः ) शरीररूप ( असि ) हो. कारण कि 
ष तुम्हारी इवि डाळतेही अभिरूप होजाती है, और यह हवि ( वाचोषिसजेनम्‌ ) 
: यजमानका मौनव्रत त्यागन करनेसे वाचोवेसर्जन! नामवाली है. [ छठी कण्डिः 
छ| काम जलक प्रणयन समय जो वाणी: नियमित हुईथी, . हावेदानके समय उसका 
|. विसर्जन होता है ] इस कारण < देववीतये ) असिआदि देवताओंकी | 

|. निमित्त ( त्वा ) तुमको ( गरह्णामि ) अहण करता हू । विधि ( २ ) दूसरे 
| मसे भूसल अहण करें [ का०२। ४। ११ ] मं०-हे मुसल !तुम यद्याप ( वानः ` | 
॥ त्य; ) काष्ठके बने हो, तयापि ( मावासि ) इढतामें पाषाणके तुल्य हो. और | 

(| वीर्षतामें ( बृहत्‌ ) महान्‌ हो. देवकार्यसिद्धिके- निमित्त तुमको ग्रहण करताह | 
२ ) तीसरे मत्रपे मूसल उळूखलमें रक्षाको करे [ का०२। ४1. 
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(२४) . ` वाजसनेयिश्रीशुक्षयजुबेंद्संहिता- ` [न | 


र ` मं०-( सः ) सो हे मुसल ! तुम ( देवेभ्यः ) अभिआदि देवताओंके उ) 
निमित्त (इदम्‌) इस व्रीहिरूप हविको ( शमीष्व) भूसी आदिसे सुक्त करो ; 
. ` भली प्रकारसे इस कार्यको ( शमीष्व ) शान्त करो. जिससे -चावलांमें भूसी 
` और अधिक टूट न जॉय [ शान्ति दो प्रकारकी होती है, बाह्य और आनग! - 
` चाह्य तुष दूर करनेसे एक और अन्तरमालिन्य दूर करनेसे दूसरी. सो दोनो क 

` रका. संस्कार करे | विधि-( ४ ) चोथे मंत्रसे यजमान वा उसकी पत्नी 
` . उसकी आज्ञासे और जो यह तुषनिर्सीक्ति कार्य करे उनका आह्वान र 
[का०२।४।१३ ] हे ( हविष्कृत्‌ ) हावे प्रस्तुत करनेवाले | ( एहे) ३ 
' आओ । (हविष्कृदेहि ) हे हविका संस्कार करनेवाले ! यहां आओ ( हृ 
५ हि) हे इविका संस्कार करनेवाले | यहां आओ | तीन वार उच्चारण : 
` ` देवता मानते हैं, इस कारण तीन बार उच्चारण किया ] ॥ १९ ॥ | 
`  आ्रमाण-शमु उपशमे व्यत्ययेन शपो डक । तुरुस्तुशम्यम; सावधातुके’ 
` इडागमः [ पा० ७। ३। ९५ ] 


| 
है 


) ` अभिप्राय-इश्वरकी आज्ञा हे कि सम्पूर्ण काय शान्तिसे निरभिमान मग्न 


क छि 40 ; Le Hog पाँच 


auf Ms "NT AAV ‘AA. FAs 


हे करने चाहिये ॥ १६५॥ . .: 

काण्डका १६-मंत्र ७। | ! 

८ कुकुटोसिम्धजिहू 'इधमूजेमावदत्त्वयांवय&स | 

.. डोव&सझतकषष्म्मवषरद्दमसिप्पात त्याइष | ` 
वैतुपरापूरद&रभ्त्परापरताःअर[तयोर नरक |, 
| ` ` युर्वाबिवितुक्नुदेवोर्व-सविताहिरण्ण्यपाणिभ् | 
` ` गब्णातच्छिद्रेणपणाणिन ॥ १६॥ [३] । 
| ऋष्य़ादि-( १) ३,कुक्लुट इ त्यस्य . प्रजापतिक्रेषिः। आर्षी त्रिष्ठए्‌ छ ` 


9 

वाग्देवता । हाविःकण्डने वि०। (२) ॐ वर्षबृद्धामित्यस्य प्र० । याउ 

| .  गाथत्रीछ० । ज्ञपों देवता । शूपोदाने वि०। (३) ॐ प्रतित 

. -अ०। याजुषीबृहती छंद! । हविर्देवता । ` हविरुद्वपने वि० । (४ 
< प्रापूतमित्यस्य प्र) । आछुपुष्गिक छन्ड; । रक्षो देवता । 


छ रक्ष वान । कृष्णाजनात्तुषनिरसने वि० । (.६) ॐ व 
क छन्दः । तण्डुलो देवता । स्था[पंतसतुषात ८ 
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| ` अन्यायः १- ] मिश्रमाप्पसहिता। :: (२५) 
॥| ्क्करणि वि? । ( ७) ॐ देव इत्यस्य भ० । साम्नी-जिष्ठुप्ान्दः। 
। लो देवता । पात्रीस्यत ण्डुलाभिमन्त्रणे वि० ॥ व 
विधि-( १ ) इसके उपरान्त एक ऋत्विक प्रथममंत्र पाठ करके शम्याद्वारा 

दोबार और ऊपरके छोटे पत्थर ( लोढे ) पर एक वार, आघात क्रो 
का०२॥४। १५ | मंत्रार्थ-( १ ) हे शम्यारूप यज्ञायुधविशेष ! तुम (कुकर) | 
| इसरॉके निमित्त कठोर शब्द करनेवाले ( असि ) हो; [अथवा असुर कहां हैं? इस 
| | प्रकार जो उन्हें मारनेके निमित्त सर्वत्र संचरण करे वह कुकुट अथवा कुत्सित शब्द 
%|. करनेसे कुकुट अंथवा कुक्कट पक्षीके समान अस॒रोंके “भय देनेवाली ध्वनि करनेसे 
४ कहा है ] ऐसे होकरभी तुम देवताओको ( मधुजिहः ) मधुरभाषी 


| हो [ मधुजिह्ननाम देवताओंका कोई भृत्यभी है ] हे आयुध ! अपने शब्दसे 


sai) 


[ | हमारे अराति और असुराका हृदय विदीण करते यजमानके निमित्त ( इषम्‌, | 
#| उम्‌, आवद ) अन्नरस जिसम्रकार प्राप्त हो वैसा शब्द करो. वा | 
| यज्ञके फलसै देशमै अन्न ओर जळ अधिक हो. यही प्रार्थना है, वा तुम्हारे ह 


४1% 
। ०७३"? 


ऋग शब्दसे असुरोके पराभव हॉनेसे उनका अन्नरस यजमानको प्राप्त हों. ( तया ) 
` | तुम्हारी सहायतासे ( वयस्‌ ) हम. ( सङ्घात सङ्घात ) अस॒रोके साथ किये 
|| इए संग्रामसमूहोंको ( जेष्म ) जीते । विधि-( २ ) दूसरे मन्त्रसे शप ग्रहण करे 
1.1 का० २४१६ ] सं०-है शूर्पे ! तुम (वर्षवृद्धम्‌) वृष्टिके जलसे वढनेवाली बाँस | 
| की शलाकाओंसे निर्मित इए (असि) हो । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे उछखलमे | 
` रक्खे हुए तुषहीन चावल इस छाजमें ग्रहण करे [ का० २। ४। १७] हे हवि 
| तण्डुल | ( वपवृद्धस्‌ ) तुम वृष्टिजलसे वृद्धिको प्राप्त हुए हो, और इसी प्रकारसे 
| यह शूप॑भी ब्राद्धिको माप्त हुआ हे, इस कारण ( त्वा ) तुमको ( प्रतिवेत्त ) 
| आत्मीय जाने. इसके साथ स्थित हो । विधि-( ४ ) चोथे मन्त्रसे फटक. कर यह 
, भूसा चावलोंसे पृथक करदे उडादे [ का०२।४।१८-] मं०-( रक्ष; ) भूसीआदि ` 
| न बसी एन्य आर असुर ( परापूतम्‌ ) दूर हुए अर्थात्‌ जेसे भूसी प्रथ्वीमें पटकी . 
ल्य पकार राक्षस पृथ्वीमें पातित किया. (अरातयः) हविके प्रतिकूल आलस्यादि 
| श (परापूताः) दूर इए। विंघि-( ५ ) पांचवें मन्त्रसे हविमेंसे भूसी कंक 
५ १ हूर करे | का०२। ४। १९ ] (रक्षः) हविसम्बन्धी समस्त वाधा ( 

स जाक न्ट को, अर्थात्‌ भूसी आदि दूर फेंक दो । विधि-( 
४ दल आदि उडादे [का० २४२०] मं०-हे तण्डुलो 
( वायुः ) पवन ( बः ) तुमको ( विविनक्त ) सक्ष्मकणोंस पथक्‌ करे 
अच्छ (७ ) सातवें मन्त्रसे भूसी आदि विहीन सम्प संस्कार किये चावलोंको 
“३ अजलिद्वारा झूपेमेंसे दूसरे पात्रमें धरे [ का? २। ४ |. 
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तुमको ( प्रतिग्रभ्णातु ) पात्रान्तरम ग्रहण कर । 


_ मनामस पठितम्‌'”-[निघँ० २ । १७ ।] ज्योति हिरण्यस्‌ ' [शत०६७| 
. आभिप्राय-परमेश्वरकी आज्ञा है कि यज्ञसे अच्छी बृष्टि आस्स 


_ इस भयके दूर करनेके निमित्त छझवेश धारण कर मतुके पास जाक ३ 
` तब वह वाणी उससे निकल कर यज्ञके पात्रोमें प्रविष्ट हुई, और क! 


` होता है. इस कारण शम्याआदि यज्ञका आयुध कहीजाती है [श०१॥ 
४ । १४ | बहुचब्राह्मणमें लिखा हे कि एक समय देत्याके माशित्र एका 


` ` किये इस कारण हिरण्यपाणि कहा है । 


` ` मेधादव॒यजंबह ॥ धवम॑सिप्थिवीच्हऽबर|६ 
-  नित्त्ाक्षखवनिसजातवन्युपद्धामिब््रार्वव्यक। 


(२६) _ वाजसनेयिश्रीशुद्ययजुबेदसंदिता- [फू 


1. 
मं० हे चावलों ! ( सवितादेवः ) सब जगतके मेरणा करनेवाले सावित | 
कि ( हिरण्यपाणिः ) सुवर्णके अलङ्कार धारण किये हैं वा सुपर्णमय क | 
वे ( अच्छिद्रेण पाणिना ) अंगुली मिलेइए छिद्ररहित अपने हाथो 


प्रमाण-“इषमित्यन्ननामसु पठितस्‌ -| निघं० २। ७। ] “संघात शत 
नाश, यजमानके बलको वृद्धि, संग्राममे जय और दुष्ट पदाथाका त्याग शो. | 
इस कारण यज्ञके योग्य माणियांको अभिभानरहित होकर परमात्माम ताः 
पदार्थोकी देवरूप चिन्तन करना चाहिये. ॥ १६ ॥ । 
` गाथा-इस कण्डिकाके पहले और सातवें मंत्रमें गाथाभी मिश्रित है । 
मनुके यहां एक वृषभ था उसमे असुरघी वाणी प्राषष्ट थी. 1जम समय प; 
करता उसके सुनतेही असुर मरजाते थे, तब किलाताङुली नामक दो अमुक 
आत्मीयता करके वञ्चित कर उस वृषभका यज्ञ करानेको कहा, तब र 
चातुरीसे वह वाणी उसमेंसे निकलकर मनुकी खीके सुखमें प्रविष्ट हुई तव 
असरोंको बडी चिन्ता हुई फिर कोशल कर उस पत्नीको यजन करागेको | 


नष्ट न हुआ. बबंसे ऋत्विकगण अप्नरोंके किये उपद्रव शान्त करनेके 


इस, शम्यासे पत्थर शिलापर हड आघात कर॑ते हैं, इसके शब्दसे वह आए 
मंत्रका शब्द प्रगट होता है, जिससे कि असुर और उनका उपद्रव स? 


सावता देवताके हस्त. छिन्न हुए तब देवताओंने उनके सुबणीके हस्त ए 


2773”. suis arnt 
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काण्डिका १७-मंत्र ४ । । 


_ वश्टिस्यपाम्रेषअग्यिसामादअडिनिष्कुव्याद/ ` 


धाय ॥ १७॥ 
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| अध्यायः १- ] - मिश्रभाप्यसहिता। . | (२५) 
| ऋष्यादि-( १) उ“ध्ृष्टिरित्यरुप भ०ऋ"। देवी बृहती छन्द: । उपवेषो देवता | 

| उपवेषादाने विं । (२ ) ॐ आपाञ्न इत्यस्य म° । प्राजापत्यानुइप०क | 
| उपवेषो दे? । अङ्गारापोहने वि०। ( ३) ॐ आदेवयजतमित्यस्य प्र० | 
देदीजगती छुं० । उपवेषो दे? र |. अङ्गाराहरणे बि०। (४) ॐ धुवमि 
त्यस्य म० । याजुष? । कपालो देवता । अङ्गाराच्छादेने वि। 


कक योग्य तीसरे अंगारेको.( आ वह ) समीप लाओ. आविभूत कर। विधि | 
1) (४) फिर कितने एक अंगारोंकों स्थापन कर चौथे मंत्रसे देवयजन अंगारेको | 
छ ( त्वम्‌) तुम ( छवमासे ) स्थिर हो, इस स्यानमें हृढतासे स्थित रहो ( पथिवीस) | 
म क सानका भूमिको ( इंह ) दृढ करो. अर्थात्‌ पुरोडाश पाक करते समय तुम्हारी | 
| सिदद व्यवधानसे पृथिवीकी दाइद्वारा शिथिलता न हों। किच ( ब्रह्मनि) | 
त ति निमित्त आह्मणसे स्वीकारयोग्य ( क्षत्रवनि ) क्षत्रियोसे स्वीकारयोग्य ` 
लव ) समानङुलम उत्पन्न यजंमानके ज्ञातिजनोंके पुरोडाश प हावे अस्तुत 
| नाश करमेक ( त्वा › तुमको ९ श्राठव्यस्थ ) दाव, असुर, वा पापके (ब्वाय > 
(| नो रो निमित्त ( उपद्धामि ) अंगारेपर स्थापन करता. हूँ, अथात निविधि 


जी नमाण -अपजहि ८ व्यवाहिता है श्च १% | = [ हे - - २ लह > ॥ व ८ 
न वधानम्‌ परवहिताश्च”. इति [ पा० १। ४ । ८२ | क्रियापदोपसगे- 


जे 
रहे, 
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२८) `. वाजसनेयिश्रीशुक्रयेसवेंद्साहिता-- . [| | | 
अभिप्राय-इसः मंत्रसे यह लिखाया है कि जा कार्य जिस योग्य 


उसी प्रकारसे करना. जेसे तीन अन अपने. २ कायंयंमै पथक्‌ वरण गौ 
जथा बराह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनवर्ण विशेष कर यज्ञ क सम्पादनं करे 


. __ अभि हमारे यहां रहे ॥ १७ ॥ | 
कण्डिका. १८-मन्त्र ६। 


हता 


1 ० 


[1 
i AA fe, I हत PAN 


` अग्नब्रहमशनभ्णीष्प्वधरर्णमस्यन्तरिक्षष्टकङ | 
' ` हम्वानत्ाक्षतुपनिसजातवन्युपदधामिब्धर | 
.. स्यबुधाय ॥ धर्वरमसिदिवन्दहत्रह्मरवानतत्वाह : 


' बबनिसजातवस्युप॑द्धामिव्भातृध्यस्यवधाय | 
Er | विश्श्वाब्म्यस्त्बाशाब्भ्यउर्पदघामिचितस्तोई 
` चितोश्रगंणार्माङ्गरसान्तपसातप्यर्स्‌॥ १८॥ | 


. ऋष्पादि-(१)४० अन्न इत्यस्यभ०ऋ०।घाजुषीडाष्णिक्‌० । अगद | 
सव्पाङ्कुल्या शान्येऽङ्गारापांनेधानं विनियोगः । (२ ) ॐ धरूणामि | 
. अ०। याज़० | कपालो देवला । मध्पमकपालस्थ पश्चाद्टितीयका| 
` पधाने विनियोगः। (३) ॐ घत्रेमित्यस्य प्र० । आणी. त्रिष्टुप्‌ 
दे० । प्रथमस्य : पूर्वभागे .ठृतीयकपालोपधाने विनियोगः। (५. 
विश्वास्य इत्यस्य प्र० । याज्ञुषीत्रिष्टप०। कपा ० दे० । प्रथमकाए 
- दक्षिण चतुर्थकपालोपधाने विनियोगः ।( ५) ३१ चित इत्यस्प। 
याजुषी गायत्री छं० । कपालो दे० । पुरोडाशकपालोपधाने विनियोग 
( ६) ॐ भृगूणामित्यस्य प्रर । आखुय्येलुष्टपू' । कपालो द 
अङ्गारैः कपालाच्छादने विनियोगः ॥ ` 


_ . विधिः (१) प्रथम अंत्रको पढ्‌ कर वाम हाथकी अंगुली | 
' अंगार शून्यमें स्थापित करे [ का० २। ४। ३० ] मंत्राथ- औं | 
__ डल्यस्थानमें क्षिप्तः अभि ! ( ब्रं ) हमारे द्वारा, संपादन किये बृहत्‌ पऽ 
` (गभ्णीष्व) ग्रहण, कर बाधा शुन्य करो. [ बिध्वकारी रा 

` अनुग्रह करा, अथवा बरह्म’ मुझ ब्राह्मणपर अनुग्रह करो | विधिं ^ 
i मन्त्रसे पूवेम स्थापित कपालके पीछे एक औरं कपाल . स्थापन fe 
| ४1३९ ] मं०-हे द्वितीय कपाल ! तुम ( धरुणम्‌ ) पुरोड 


2 I 23 आय Al fe AN हर. A Ede Zn (47 १९११ ७, 
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शी नेवारे. असि ) ही. इस कारण ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( देह ) छ करो... 
पुरोडाशके पकानेसे उत्पन्न" का अग्निसे अन्तरिक्षमें कोई उपद्रव उपस्थित 
न हो. [यद्यपि यह कपाल ज्वाला और अन्तरिक्षके मध्यमें ब्यवधायक नहीं है, . 
| « तथापि अन्तरिक्षष्ढताके निमित्त कपालदेवतासे प्रार्थना है ] ( बह्मवनि ) बाझणं. | 
.(क्षत्रवाने ) क्षत्रिय ( सजातवनि ) समानजातीय बैसे खीकारयोग्य पुरोडाश 
| हृविके सम्पादन करने: और ८ श्रातृव्यस्थ ) दाइ, असुर, पाप, वा वाधाके | 
 (वधाय ) नाश करनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको ( उाइधामि ) नियुक्त करता हैं। _. 
| विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे पूवस्थापित कपालके. पूवेभागमें -तीसरे सिकोरेको 
। स्थापित करे [ -का° २। ४ । ३२ | मं० है तृतीय कपाल ! तुम ( घत्रेम्‌ ) 
| | पुरोडाशके धारण करनेवाले ( असि ) हो. ( दिवम्‌ ) चुलोकको ( हह ) इड करे, © 
| अर्थात्‌ ज्वालासे द्युलोकम कोइ उपद्रव न हो ( अह्मवनि क्षत्रवनि सजातवनि त्वा | 
| भ्रावव्यस्य वघाय उपदधामि ) ब्राह्मण क्षत्रिय. वैश्य इन तीन वर्णोसे सम्पादित - 
| पुरोडाश हवि प्रस्तुत करने और बाधा दूर करनेकेकार्यमें तुमको नियुक्त करताई | 
| विधि-( ४) चोथे मंत्रसे पूर्व स्थापित कपालके- दक्षिणभागम चौथा कपाल 
क. स्थापित करे [ का? २। ४। रे३ ] मं०-हे चतुरे कपाल ! . ( विशाम्यः) 
[| सम्पूर्ण ( आशाभ्यः ) दिशाओंके दृढ करनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको ( उपद्‌ः _ ` 
ह, धामि ) स्थापन करता हूं। विधि-(-५ ) पंचम मंत्रसे इन चारों कपालोके | 
| उत्तरमें दो कपाल और दक्षिणमें दो कपाल ऐसें चार कपाल स्थापन के 
। [ का०।२।४। ३४ ] मं०-हे चारों कपालो ! तुम ( चितःस्थ ) प्रथक ` 
| कपालके वृद्धिकारक अथोत्‌ सहायक हो. तथा ऊर्ध्वस्थित दूसरे कपालॉके उपकारी | 
४. ही। विधि-( ६ ) छठे मंत्रसे आठों कपालोंके नीचे चारों ओर अच्छी मकारसे | 
रे स्थापन करे [ कात्या० २। ४। ३८ ] मं०-हे सम्पूर्ण कपालो ! तुम 
रा कप गणामङ्गिरसाम्‌ ) भृगु और अंगिरस वंशवाले देवपियोंके ( तपसा ) तपरूप 
` ` मिस ( तप्यध्वम्‌ ) तप्त हो ( इस अभिका वही रूप ध्यान करै) ॥ १८॥ 
| (अतारि कस्मादन्तरा कषान्तं भवत्यन्तरेमे इति वा गररारेष्वन्तरक्षय 
॥ "वा [निरु २। १०] MRSS ननी 
१... अनिभायादि-इस मंत्रमें पुरोडाशके निमित्त कपाळ.स्थापन है. पहले चारोम | 
"तण कपालके स्थापनसे यजमान तीन छोकका जय करता है चो न 
पिशाओँको जय करता. आशय यह है कि, यह पुरोडाश लोकत्रयर्प होकर. | 
(1 ओको उ करता हैं. तया अभिदेवताके निमित्त जो पुरोडाश किया जाते. 
पीठ कपालोंमें किया जाता है, इसी कारण अभिको अष्टाकपाळ व 
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 व्रिनियोगः। (९ ) ॐ दिव इत्यस्य प्र० । याजुष्युष्णिक्‌ छं । 


(३०) वाजसनेयिश्रीशुक्रयज॒वेंद्साहिता- 


वेदोष पहले अभिका व्यवहार विशेषरूपल नही जाना 
भुगुने प्रथम इसका व्यवहार प्रकाश किया ह इस कारण उनके तपसे ताक 

` सामवेद छन्द्आचिक प्रथम ग्रपाठकका नवम आर सठा टया मत्र देखो ३ 
“प्राणो वा ऑगराः 4 श० ) से माणभी क्राइ अह” १० ९. परमात्मा 


है कि जव यज्षसे श्रेष्ठकमेमे त्रिलोक दिशा अन्तरिक्षादिका शान्ति चिकत 
जाती है, इसी प्रकार सब ग्राणीमात्रका हित विचार करना चाहिये ॥ १८ 


कण्डिका १९-मन्न .६ । 


(६) हे मत्रका । 


ऋष्यादि-( १ ) 5“शर्मेत्यस्थ प्रजांपतिऋ० । देव्यलुष्टप्‌ छन्द 
ˆ जिनं देवतम्‌। कृष्णाजिनादाने विनियोगः।( २ ) ७० अवधूत 
 _ झ० । आस्ुर्यदष्टप छन्दः ।- रक्षी देवता । अरातिरक्षसामपहुरण|| ! 
*, ` नियोगः। (३) ॐ अदित्या इत्यस्य भ० । आखुयेछु° । कृष्णा 
` "देवतम । कृष्णाजिनास्तरणे विनियोगः । (४) ॐ घिषणेत्यस्य॥| 
- आसुरीगायत्री छन्दः । दुष्टा देवता । कृष्णाजिने शिल 


_ देवता । रषदः पश्चाद्धागेऽधस्ताच्छस्यास्थापने विंनियोगः। (६) 
खृणेत्यस्य प्र०भाजापत्या अलुष्ठ० । उपला ३०।उपलाग्रहृणे विनिय 
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मिश्रभाष्यसहिता । क. ) का, 
१ : त्वचारूप ( असि ) हो, र ( अदिति ) भूमी (त्वाँ मति ) तुमको ग्रहण - : | 
क करके यह मेरी त्वचा है, इसमकार (वेतु) जने। विधि-(४) चौथे मत्र | 
र| बिछागे इए कृष्णाजिनके ऊपर शिला स्थापन करै [ का» २ ।९।३ i 
| झत्रार्ग-( ४) है पीसनेकी आधारभूत शिल ! (पर्वती) पर्वतके खण्डसे उत्पल . 
गि | तुम ( धिषणासि ) बुद्धिकर्मको व्याप्त वा धारण करनेवाली हो [ पर्वत कः 3 
॥ | पकार स्थिरभावसे दस गुल्मादिको धारण करते हैं, ड्सी प्रकार तुम तण्डुलोंको पय ५ 
| चारण करो ] ( अदित्याः › प्रथ्वीको ( तक ) त्वचा यह मृगचमं है. और तुम ` | 
| पृथ्वीके अस्थिरूप हो सो इसमकार परस्पर (त्वा) तुम्हारा परमभाव (मत्व) छतासे - -. 


| जानकर आलिंगन करे। विधि-( ९ ) पंचम मंत्रसे इस शिलाखण्डकेयश्राद्गम | 
| | शम्या स्थापन क [ का० ९। 5। ४1 मं०-है शम्या ! तुम (दिविः ) चुलो- | 
| की (स्नः) स्तम्भन केवी ( असि ) हो [ इस कारण इस लाक 
| | स्तम्मन करनेमें | अवश्य समर्थ हो | गिरनेसे रक्षा करे. इस कारण अन्तरिक्षः | 
९! रूपसे कहा ] विधि-९ ६ ) छठ मत्रस शिलापर उपल ग्रहंण करे [ का०२६६ 1 
| मं०-हे शिलवट्टे ! तुम ( घिषणासि ) पीसनेके व्यापार धारण करनेवाली हो। 
| एवं ( पार्वतेयी ) परतते उत्पन्न हुई नीचेकी शिलाकी पुत्रीरूप हो. इस कारणसे | 
| ( पवती) यह पर्वेतको शिला माताके समान (त्वा) तुमको (प्रतिव्तु) | 
| | पुत्रीभावसे जानकर वक्षःस्थलमें घारण करे॥ १९॥ . > 8 
1 ... ममाण-“अन्तरिक्षेण हीमे ययावापूथिवी विष्ये” [श० १॥ २॥ १।१६] 
| कनीयसीा हेवा दुहितेव भवतीति" श० १1 २। १। १७ ] | मक 8 
| - अभिभाय यज्ञके पदा्थॉको अपने विज्ञानसे एकत्र करके यज्ञका अनुष्ठान | 
| | करना चाहिये. इससे विद्या, बल और बुद्धिकी बृद्धि होती हैं । ९९॥ 
कण्डिका २०-मन्त्र ७। न क ची 
कट: द्याल, त्य | येत र 
धान्यमसि धिनुहिदेवाच्याणायत्त्वोदानाय॑क्ता | 
व्यानायत्त्वा ॥ दीग्घामनप्म्रसिंतिमाईषेधान्देवो 
८. गढ गं & च्छिट्वेण य 
` व*सविताहिरण्ण्यपाणिःप्प्रतिगव्भ्गात्तच्छिहेण 


णि "ऑप EN टू । न्ना. १३ 
|` पाणिनाचधुंबेत्त्वासहीनाम्म्पयॉसि॥ २०॥ [३] * 
॥.. दि १) ३ँ«्धान्यमित्यस्य प्र० ऋ० । याजुषी बृहती छं)हविर्दे- __ 
ह| पता । शिलोपारे तण्डुलावपने वि०।(२)ॐ भाणायेत्यस्य ्०।देवी 
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: घैक्तिछन्ड । इंविर्दे । पेषणे वि> । ( त. र 
देबीपंक्तिश्छद । हवि! पेषणे वि० । ४ दीघोमित्यस्थ 0 | 
बृहती? । हविदै० । पेषणे वि? । SMe तयी 
विश । हविर्दे» । कृष्णाजिने पिष्टपातने वि०। ( ६) + 
5. उची बहती ० । हविई० । षिष्टेक्षणे वि०।(७) इ | 
इत्यस्प ० । देवी बृहता? । हा , . ~ 
नामित्यस्थ भ० । देवीजिछुए० । आज्यं देवतम्‌ । पिप्यमाणेलाज 
ब्रपण वि० ॥. म, क F 
ज्ञात १) प्रथम मंत्रसे शिलाके ऊपर चावलोंको ग्रहण करे [ का० | 
जाथ हि! तुम ( घान्यमसि) ान्यसम्मूत पश कलाको सता 
(देवान) अधिआदि देवताओंको(थिचुदि)्रस्न मतिमान्‌ कश । की शे 
दूसरे तीसरे व चोथे मंत्रते चावलांको पीस [ का० २) * मुत 
हे हावे! जो प्रकृष्तासे सदा सुखमें चेष्टा करता हे उसम्राणके बदके निमित 
_ मान (त्वा) तुमको पीसता हूं (२). .( उदानाय ) अध्वम चेष्टा को 
` उदानकी वृद्धिके निमित्त ( त्वा.) तुमको पीसताई ( २ ). ( व्यानाय ) सवश] 
) ` व्याप्त होकर चेष्टा करनेवाले व्यानकी वृद्धिके निमित्त में यजमान (ता) 
` _पोसताहं देवताओंकी सजीव हवे होती है, इस कारण इन मंत्रोसे स 
जाती है ] ( ४ )। विधि-( ५)पांचवें मंत्रसे ये चावल अंच्छिद्र अंगुलीसे 
| जिनपर गिरावे [ का? २ ।९।७ ] मं०-हे हावे! ( दीघोम्‌ ) आंग | 
|... ( प्रसितमनु ) कर्मेसन्ततिकों विचार कर ( आयुषे ) यजमानका ` 
द्विके निमित्त तुमको ( धाम्‌ ) कृष्णाजिनपर धारण करता हूँ बी [प्‌ 
की आयु बंदगी तो कर्मका विस्तार होगा. वा हविके निमित्त कह 
.. हावि ! दीर्घं कृष्णाजिनपर दीर्घायुके निमित्त तुमको. धारण करताहू, | 
प्रागदान कीहुई हविको अब दीर्घायुयुक्त किया ] ( हिरण्यपाणिः ) 
। ज्योतिरूप वा मोक्षरूप हाथवाले ( सबिता देवता ) सबके प्रेरक सात 
' ` (अच्छिद्रेण ) छिद्ररहित ( पाणिना ) हाथसे ( प्रतिणम्णातु ) तुमको 
___ 'विधि-( ६ ) छठे मंत्रसे इविको निरीक्षण करे[.का०२॥५॥८ / मे 
(चक्षुषे) यजमानकी चक्षुरिन्द्रियकी उत्कर्षता साधनके निमित्त ( ता 
.. देखताह । अथवा दे हावे! तुमको चक्षुरिन्द्रय देनेके निमित्त देखताई सनी 
अब उसको नेत्रयुक्त किया ]। विधि-(७) सातवें मंत्रसे इसमें गा 
का० २। ५) ९ ] मं० हे घृत | तुम ( महीनाम्‌ ) गौओंके, ( 


| हौ 1 इससे उत्पन्न होनेसे प्रीको पय कहा है ]॥ २०॥ `, 


~ 
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|...) ८  मिशरमाष्यलदिता ठ 
अ न हू, > क हक: 
अमाण- महीति गोनाम -नीनिघं०२ । ११६] “अमत हिरण्यम्‌? 
RUN, = आम 
१ a 'अभिम्राथ-यज्ञसे सद्ध इर पदार्थ वृद्धि, पराक्रम ओर दीर्घायु बढानेके न 
लिये समर्थ होते हैं. इस कारण यज्ञका. अनुष्ठान निरन्तर - परमेश्वरकी प्राथना | 
भं पुर्वक करना चाहिये. यज्ञके पदार्थाके - सम्बोधनसे उनमें स्थित परमात्माकाही 
| सम्बोधन जानना ॥ २० ॥ 
६-7 | कण्डिका २१-मन्त्र ३। | य आओ 
| र 87. हु 5 fl र डा [क याम्म्पृष्ण्णो 5 :. 
। हेवर्स्यतत्वासवितःप्ममवेश्विनोबीहळ या | 
{ -. ~® पू ऱ्य ज्यु र] | र टू धीभि हु LR टर 
| हस्ताव्भ्याय ॥संवपासिसमापओषधीमिस 
षं यो पेन । गती हँपसराता  - 
मापन 0. स&रवतीज्गतीमि उच्च्यन्या 
छेप्तम्मशमतीम्मंधुमतीथिध्परच्च्यन्ताम॥ २१॥ | 
वै - न ०८७ टॅ का कमर रेट रय ळव 
॥ `` ऋष्यादि-( १ ) +देवस्येत्यस्य प्र०। माजापत्याबृहती छं । सविता | 
। | देवता । सपवित्रपाज्याँ पिष्टावपने विनियोगः । (२ ) ॐ संवपा मीत्यस्य 
| श्र० । देवीबृहती छं० । हविदेंवता । पिज्ञावपने विनियोगः । (३ वा 
ग उँसमाप इत्यस्य भ० ऋ० । याजुषं छं । आपो देवता .। उपसजेन्या- ` 


~ 


~ 


न | नयने, पवित्राभ्यासुपसजेनीग्रहणे च विनियोगः ॥ . 
विधि-( १-२ ) प्रथम और द्वितीय मंत्र पढ़कर पवित्रसंयुक्त पात्री . 
|| ( खुवाजुदुआदि ) से यह पिसे चावल अहण करे [ का० २। क: 
| है पिष्ट ! (सवितुः ) सबकी प्रेरणा करनेवाले परमात्मा (देवस्य ) देवताकी (असवे) | 
'( पूष्णः) पूषा देवताके ( हस्ताभ्याम्‌ ) दोनों हाथोंकी सहायतासे तुमको 
पामि ) पात्रीके मध्यमे डालता हूँ। विधि-( ३ ) अगले मंत्रे इस पि 
कायम उपसजनी शिल धोया हुआ जल मिलावे [ का० २। ५। १२। १३] | 
जल ग अध्ययु पविजीद्वारा अहण करै । मंत्राथ-₹ आपः ) है उपसर्जेनीभूत 


|. सतीः ) इस उपसा जो खेतीनाम ना हक (जग 
| २ इस पिष्रसमुदायमे जगतीनामके सहित ( सम्पूच्यन्ताम्‌ ) 


वाजसनेयिश्री छक्षयजञवदसाइता- 


३४ ) । 
न ¦ ) इस उपसजनमें जो मछमती नाम जल. 
2 4. ह ल) इस a माझुय्येके सहित ( सम्पृच् |, 
डी ह डो जगत्म- ओषधय इति. श० १ ।.२।२।३| 
32287 आओषध्यन्तीति बौँषत्येनाधयन्तीति वा दात वमा ES £ 
Fr क होनिपर जिस सम्पूर्ण वृक्षका ण 22 सआषधी क 
` इस कारण धान्य गोधूम ओषधी कहार a ॒ 

i कि सब कामें परमात्माकी फा. 


| [हे 
` .अभिप्राय-परमात्माका आश शी 
` `` नकर उसको करना चाहिये और पदार्थे सम्मेलन व्यवहारकोमी मही]. 


जानना चाहिये ॥ २१॥ 
- ` कण्डिका २२ मन्त्र 4) 


जनॅयत्येत्त्वा संब्यौमीदमग्म्रेरिदसग्म्रीपो गयो 
तत्वाचा सिवि”्ायररप्रथाऽउस्प्रथस ( 
युन्पातऽ'प्रथत्ञभपटत्वचम्मा हिऽ 
विताश्रपयतुबपिष्ठेदिनाक ॥ २२ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐजनयत्थं त्वेत्यस्य ज़? ऋ? । आजापत्या गा पु 
` ` ठ०। हविईवता । अप्पिष्टमिश्रीकरणे विनियोगः । ( २7३) 
` मित्यस्य प्र०। दैवीब्रृहती ०। हवि०। ॐ इदभित्यस्य प्र०। दूवा जा त 
“हवि । पिण्डद्वयस्यालंभने विनियोगः । ( ४ ) ॐ इषे न न 
` ेव्यतुष्टप्छं० । आज्यं दैवतम्‌ । आज्याधिश्रयण विनयाग" 
घम्म इत्यस्य प्र । याज़ुबीगायत्रा? । पुरोडाशा देवता । ४ पू 
घिश्रयण विनियोगः। ( ६ ) ॐ उरुप्रथा इत्यस्य प्र) आफ त्ता 
` युरोडा० ८० । पुरोडाशस्य पृथक्करणे विनियोगः । ( ७) ॐ आ ये 
णी भ्र० । प्राजापत्या गायत्री ० । पुरोडाशो दे? । अद्विएमिमश गो 
योगः ( ८ ) ॐ देवइत्यस्प म० । प्राजापत्याढुष्टुप० । पुरोडार 
*पुरोडाशश्रपण वि० ॥ 5 
, 'विधि-( १) प्रथम मंत्रसे उपसजेनी जलको पिष्टसमुदायम 
- मिळावे [कां० २।.५..। १४ ] मेत्राथ हे. उपसर्जनी 


८७-0. ॥॥७॥॥१५॥९5॥॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८२? 


1... १.1].  : सिश्रभाष्यसहिता । रा 22: 
| .( जनपत्थे ) परोडाश मस्तुत केके निमित्त ( ला ) तुमको ( संब ) 
„हे प्रकारतो मिलित कतार ईः अथवा ( जनयत्ये ) यजमानके सन्तानउत्प 
| ततके. निमित्त तुमको मिलाता ह जसे जल पिष्ट मिलते हैं; इस प्रकार 
1 ३ ुक्रहोणित मिलनेसे मजा उत्पन्न होती रा विधि- २ ) दूसरे मन्त्र दो पिण्ड 
“| करके एक पिण्ड अभिके भागके निमित्त रक्खे [ का०२।५। १५ ] 
| मन्त्रार्थ-( इदम्‌ ) यह भाग ( अमेः ) अभिसम्वन्थि हो, [ ऐसा कह प्रथम पिण्ड. 
| स्पर्श करे | विधि-( ३ ) तीसरे मन्त्रसे अभ्ाषाम नामक दोनों देवताओंकों भाग किट 
| निरूपण करै [ कात्य[०५।५।१७ ] मन्त्रार्थ-(.इदम्‌ ) यह भाग ( अग्रीपीमयो; ) 


| अस्तुत करनेके निमित्त तथा वर्षाके निमित्त (त्वा) तुमको इस तप्त आठ कपालोमें ` _ 

| डालताहूं । विधि- ५ ) पांचवें मंत्रसे तापे इए घाम पुरोडाश डाले [ का० २। | 
| ५ । १९ | मन्त्राथ-ढे पुरोडाश ! तुम ( घमासि ) इस घृतके ऊपर देदीप्यमान - 

| हो. तथा ( विधायुः ) हमारा थजमान इस कायसे दीर्घायुको प्राप्त हो । विधि- ड 

६ ) छठे मन्त्रसे आठ कपालोंमें तत्ते नये घृतमें डाळे इए पुरोडाशको चलाकर | 

| चने [ का० २। ९ । २० ] मन्त्राध हे पुरोडाश ! तुम स्वभावसेही ( उस्म्रथाः) | 

विस्तीर्णं हो. इस कारण अब भी ( उरुमथस्व ) इस कपालमें भी भले प्रकार - 

। विस्तृत अर्थात्‌ व्याप्त हो. किञ्च (ते यज्ञपतिः ) तेरा यह यजमान (उरु ) विस्तीण | 


इ शड आदिसे ( मथताम्‌ ) सबलोकम ख्यात हो । विधि-(७) सातवे मंत्री 
| हम जर डाळे [ का० ५। २। २१] हे पुरोडाश ! पक कलमे प्वृत्त हुई. ह 
पौ ( अग्नि: ) पावक (ते ) तेरी ( त्वचम्‌ ) त्वचाके सहश ऊपरके भागको (मासीत्‌) हु, 
पारा न करे, अर्थात्‌ अतिदाहसे श्यामता न हो जाय. [ इसी अभिपायसे का 
| है उत्पन्न हुआ हविका उपद्रव जळस्पझेसे | 


(३६) F ~ ` वाजसनेयिश्रीशुकयजुवेंदसंदिता- 


एडका २३-मन्त्र १ । 
मामेम्मोसंबिबया$अतमेरर्मेशीत 
नस्यप्णजाभूयाव्रितारयत्त्वा्रिताय 


` ज्ञ्वा२३॥[२] 
` ` ऋष्यादि-( १ ) ॐँमाभेरित्यस्य मजा । याजुषीगायत्री 
 शोद०।पुरोडाशालम्भन विनियोगः । (२) ॐँअतमेरूररित्यस्य 
` _गर्षोगायत्री उं० । पुरोडा० । आच्छादने विरला, 1६ हे): 
` त्म्य प्रा०। देवीवहती छं” ! त्रिती९० । ( ४ ) 3” ।ठ्रतायेत्यसा 
 देबीबृहती०। द्वितो देव० 1 (०) औँएकतायत्य 7 त । देवी पै 
~ जकतोदे० । मंतरत्रयस्याणि पाञ्यणालमक्षारन आततेभ्यी नि 
5 . विनियोगः ॥ 
शि __ विधि-(१ ) प्रथम मत्रस यह पुरोडाश असिसे उतार कर उन 

. रक्षा कौ [ का० २।५। ४२ ] मंत्रार्थ-है पुरोडाश ' तुम [ माभे 
/. करो ( मासंविक्याः ) चंचळ मत ही स्थिर हैं अर्थात्‌ चालन कणे 
7. ` भूमिमे पतित न होना । विंधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे भस्मद्वारा अथवा 
' ` इस पुरोडाशको आच्छादित करै [ का० २। ९ । २९ ] ( यज्ञः ) 
` . ` पुरोडाश (अतंमेरुः ) भस्मआच्छादनसे ग्लानिरहित हो ( यजमानस्य 
' नको (प्रजा) सन्ताते( अतमेरु; ) ग्लानिराहित ( भूयात्‌ ) हो [.य 
___ त्रादिकॉको कभी दुःख न हो || विधि-( २-४-९ ) तीसरे मंत्रसे 

' तक पात्री और अंगुलीके धोनेसे प॒रोडाश अंशम मिश्रित जल देवत्र 
. करें. [का0२।९। २६ ] मन्‍्त्रार्थ-हे पात्री अंगुलीप्रक्षालनसे 
(त्रिताय) त्रितनाम देवताके तप्तिके निमित्त ( त्वा ) तुमका देता | 

ˆ (द्विताय ) द्विनाम देवताकी तृप्तिकें निमित्त ( त्वा ) तुम्हें देता. (फं 
` एकतनाम देवताकी त्रप्तिके निमित्त (तवा ) तुमको देताहूं ॥ २२ 


त्वेकतायं चळ 
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1 यः १+ ] मिश्रभाष्यसहिता । - | ३७) 

| _ अभिप्राय जैसे यज्ञका जढमात्र भी निरर्थक न जानकर देवताओंके भागके | 
| निमित्त कल्पता किया जाता ३, इस मकार परमेशरकी आज्ञा है कि संसारके | 
यावन्मात्र पदांथे यथायोग्य कार्यमे छाने चाहिये और पुत्र पौत्रादिकी बुद्विकं 
निमित्त यज्ञका अवुष्ठान करना चाहिये ॥ २३ ॥ . दा 
कण्डिका २४-मंत्र २ । 


देवस्यत्त्वा सजितुरेप्प्रसवेश्थििनोर्वाहन्म्याणणो 
हस्ताब्म्यास्‌ ॥ आददेडरकर्तन्देवेब्भ्यपटन्ट्रेस्य | 
` ब्रां छिदक्षिणऽयहर्सशष्टिशश॒ततेजाब्ञायरसिति 
| ममतेजाह्ठिष॒तोबुधर॥ २४॥ | न 
| ` ऋष्यादि-( १ ) ॐ देवस्येत्यस्य ० । भाजापत्या ब्रहती? । सवित्रा | 
| देवता । स्फ्यादाने विनियोगः । ( २.) ॐ इन्द्रस्येत्यस्प प्र प्राजापत्या 
ऋ जगती० । स्फ्यं दैवतम्‌ । जपे विनियोगः॥ २ उ 
विथि-( १ ) प्रथम मंत्रसे बायें हाथमें सतण स्फ्य ग्रहण करे [ का० २।६ : 
|. १३ ]मंत्रार्थ-हे स्फ्य ! खुरपी कुदाली ! ( सवितुः ) सबिता ( देवस्य ) देवताको 
| ( मसवे ) मेरणासे ( अशिनोबाहुभ्याम्‌ ) अश्विनीकुमार देवताओंका अजुर 
| और ( पूष्णः ) पूषा देवताके ( हस्ताभ्याम्‌ ) दोनों हाथोंकी सहायतासे (ला) | 
)९| तुझको अहण करता हूं । ( देवेभ्यः ) देवताओंकेः तप्तिताधन उपकारके निमित्त ___ 
। ५ अध्वरकृतम्‌ ) यज्ञकायं वेदीखननरूप व्यापारके अर्थ तुमको ( आददे) 
| अहण करता हूं । बिश्रि-( २) अगले मंत्रका पाठ करता हुआ तृणसहितः ` 
® बायसे दृहिने हाथमें ले [ का० २।:६ । १३ ] मंतरार्थ हे स्फ्य । तुम 
- क स्प ) इन्द्र. देवताकी (` दक्षिणः ). दहिनी ( बाहरसि ) सुजारूप हो. अर्थात्‌ 
(रत समान तुममें बल "प्राप्त. हो; कारण कि तम ( सहस्रभृष्टिः ) ___ 
£| सहखो शवुओं असुरोके नाशक ( क्षततैजाः ) अनेक प्रकार तेजोसे दीप्यमाने | 
त्त छ इन्द्रके बाहुके सश नहीं; किन्तु ( वायुरसि ) वायुके समान 3 
1 ( तिग्मतेजाः ) तीक्ष्णतेजयुक्त हों जैसे वायु ऑग्नेका सहायक होकर > 
“वाढा उत्पन्न करता. है, तीक्ष्णतेज युक्त होता है, इस प्रकार यहस्फ्स ` | 
रूप कर्ममें तीव्रतेज कहाजाता है, तथा ( द्विषतः ) कर्मद्ेषी असुरः __ 
( ड ) नाशक है [ तुम्हारे. ्रयोगसे इस यज्ञमें कोई उपद्रव न हो. 
RY यी 
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(३८) - वाजसंनेयिश्री छुक्रयजुवेदसंदिता- ` ` | न व 


. अमाण-“अध्वरो बै. यज्ञो यज्ञकृतम्‌ 1. श? १॥२॥४॥५॥ सा 
बहुनामसु पठिब्रम्‌”-[ निघ ० २ । १) ] “शतमिति बहुनामसु पाला 

` [निघे ३१ १ ]॥ २४॥ 
जगतका महान्‌ उपकार है पूर्ववत्‌ ॥ २४ ॥ 


अधिप्राय-यज्ञसे सम्पूर्ण 
कण्डिका २५-मन्त्र ४ । 


` ` ` परथिविदेवयजन्योषडयास्चेमूलम्माहि&सिपंब्र 
डच्छगोष्ट्ानंबतुतेयोन्बंधानदवसितऽपरमस 


मम्प्रथिब्या९ऽतेवपाशिच्यास्म्मान्ड यच 
f ौ्टिष्म्मस्तमतोमामोक्‌ ॥ २५ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ प्रथिवीत्यस्य प्रजापातिऋ० । . याजुषी०। की, 

' बता । तणाद्यपाकरणे विनियोगः. ( २) अँब्रजामेत्यस्य प्रदे 

भृ जगती? । पुरीषं देवतम्‌ । एरीषग्रहणे वि नियागः । (३ ) २ वषति 

` ्र०। देवीपंक्ति० । वेदिर्देव० । वेदिशेक्षणे वॉनयवा 7 ।(४) अंबधारे वि $. 

- याजुषी छं०। सविता देवता । उत्करे झुत्क्षेपण वानयान* I | 
विधि-( १) जिस स्थानमें यूपस्तम्ब खडा किया जाय उस स्थानके 

दूर करे और इस प्रथंम मंत्रको पढकर खनन करे [ का? २ | ६॥ १५ ` 

`. मत्रार्थ-( पृथिवि ) हे भूमि ! ( देवयजनि ) हे: देवताओंके . यजनयोग्य |||. 

तुम्हारी ( ओषध्याः ) मियसन्तति ओषधीकी (मूलम्‌) मूलतणादिको 

(सिषम्‌) भै विनाश नहीं करता है । विधि-( २ ) दूसरे मन्त्रं 

र ` [का०२॥६॥ १७ ] मं० है पुरीष ! तुम ( गोष्ठानम्‌) गोवे चू | 


क 


१ गोष्ठको ( गच्छ ) जाओ । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे वेदीका दश क, 
6 . २1६ । १८ | मं०-हे बेदी! ( ते ) तुम्हारे निमित्त (दो! ) छु 
` _ सूर्य देवता ( वर्षतु ) जल सेचन करे । वर्षणसे खननजनित- दुःखं शान्त, 
, (४) चौथे मंत्रको पाठकर ( उत्खात ) गढ़ेके मध्यसे निकालीइई मत्तिकाको 

` ` आदि स्थानमें फेंकदे ['का० २ ।६।१९ | म०-हे देव ¦ ( सवित!) 
| कार्ये प्रेरणा करनेवाले प्रकाशरूप. परमात्मन्‌! (यः) जो कोई (अस 
द्वेष ) देष करता है और (वय. च ) हेम भी (यस्‌) जिससे ( 

ऐसे दोनों मकारके शत्ओंको ( परमस्यां एंथिव्याम / 


TNs SS SOS TRIN NS AN CSOD ORI pS मम मम 2)" os 
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|. , अध्याय १ ] ८ 
॥ 7 अन्धतामिख नरकमें ( शतेन ) सैंकडों ( पाशैः ) बन्धनोंसे [ बघान ] क ह. 
५४ बांधळो और इस ( तमसः ) अन्धतामिस्र: नरकसे उसको कभी भी (मा) मत = 
| (मोक ) त्याग करो ॥ २९॥ ` “यु 


“अन्धे तमसि बधानेति यदाह परंमस्यां पृथिव्याम्‌”-[श०१।२४१६| ` 

॥ नोक उच मोक्षणे इत्यस्माछोड्ये ङडङचडभावे च्छे! सिजादेशे बहुल छन्दसि” . 
३ । दतीडभाव्‌ः वद ब्रज हलन्ते ति बृद्धि, संयोगान्तस्य लोपः ' हाते सिजडक॥२५॥ . 
| ` ज्ाशय-ईसका गमित आशयः यह हे कि महात्माओंकी उचित है, जो | 
। कोई उनके निमित्त कुछ, उपकार करे वे उसके निमित्त प्रत्युपकार करें और. 
। जो असुरादि हों तथा खल कुटिल हाँ उनके दमनको ईश्वरसे प्राथेना करे यहद भी बि | 
| दितहे कि पृथिवीकी अन्त सीमामें विशेष अंधकार रहता है ॥ २९ ॥ 


कण्डिका २६-मन्त्र९। ` क्र हा 
१ अपार्रम्म्एथिव्येदेबयजनादडधयासँ्रुजईच्छयो | 
| घार्वर्षतुतेद्योब्यधानदेवसवितदारमस्यस्प्थि | 
: व्याधतेनुपाशेर्यास्मानदेष्टियञच बयस्िष्मम 


| स्त्तमतोमामोंक्‌ ॥ अररोदिवम्मापप्तोद्रप्पसस्ते | 
॥ द्याम्मास्कन्चजडच्छगोष्ट्रानंवषतुठेदर[बेधानदेव | ड 
। ` सवितऽपरमस्यास्म्पृथिव्याछशुतेनुपाशुड्यास्म्मा 

न्रेष्टियञ्चचयन्दिष्म्मस्तमतठोमामौंक्‌ ॥ २६ ॥ 


पि ` ऋष्यादि-( १) ॐअपाररूमेत्यस्य प्रजा० । आंसुरीगायत्री छन्द ला र 
(बॅ) असुरो देवता । उत्करे सृत्सेपणे विनियोगः ॥ ( २-३-४ ). ब्रजंगच्छेति | 
द| यस्य ऋष्यादिकं पूव-( २५) कण्डिकास्थ-( २-३-४ ) मन्ववत । | 
वी की ५ ) अँअररो दिवमित्यस्य प्रजा? ।याजुषी० । अछुरो दे” (६ ) 
11 “त्रप्स इत्यस्य प्र । याजुषी छं० ।. अखुरो दें० ।-(७-<-९ ) एषाँ 
ह|. नाणामुप्यादि-( २५ ) कण्डिकास्थ-( २-रे-४ ) मंत्रवत्‌॥ | 
_विधि- (१) अथम मंत्रे पूर्ववत्‌ पुनः खनन करे [ का? २१ ६। २९१ 
“| “नार्थ-( पृथिव्ये देवयजनात्‌ ) पूथिवीसम्बन्थि देवयजनस्थानसे अथोत्‌ ` 
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(४०) वाजसनेयिश्रीशक्कपझुवेदसीइता- पेण | | 5 हू 


` स्थित इस वेदीके अभ्यन्तरम [स्यत यूपखण्डप्रोथनम बाधा करवाले ( 
` . अररु नाम असुरको(अपवध्यासम)निकालकर वध करवाहू वा दूर करतारू[ग 
` ` करनेके समय जो ईटोके खण्ड कंकर आदि निकलते हैं, उनको ' भी. 
` कहते हैं | विधि-( २-३-४) ` प्रग गच्छ इत्यादि तीन मंत्रोंकी विध | 
मी कण्डिकामे कही हुई. रीतिसे जाननी । इन मन्तसि पूर्ववत्‌ संग 
 [का०२।६।२२] विधि-( ५ ) इससेभी खनन कर । म०-हे(अर) ` 
(दिवम्‌ ) यज्ञके फलरूप शलोक श्रेष्ठस्थानका तू (मा) मत (पप्तः ) प्रः ` 
` विजि-(६)इनमन्त्रोंके विधान-पूर्ववत्‌ जानलेने | का? २।९।२२ ] मं“ । 
९ ते ) तुम्हारा पृथ्वी रूप जो (द्रप्स ) उपजीव्य रस हे सो (द्याम्‌) सु | 
(मा ) मत ( स्कन्‌ ) गमनकरे । “प्रजं गच्छ (७०९) इत्याद तीन ङ्ग 
विधि और मन्त्रार्थमी ( २५ ) वीं कण्डिकाम कहडुए मकारस जानने ॥ २६ 
~ ` - प्रमाण- थोवें सर्वेषां देवानामायतनम्‌-[ श० १४। २।३। ८|॥ 
`. आशय-जिस प्रकार सम्पूर्ण वाथा निवारण कर यज्ञ आरम्भ को 
इसी प्रकार प्रत्येक काये बहुत सोच समझकर प्रारम्भ करना चाहिये आज 
दूर होनेपर कार्य आरम्भ करे ॥ २६ ॥ । 


ग ह र काण्डका २७-मन्त्र ६। i 
' गाञत्रेणत्ताच्छन्दसापरिशल्हा मित्रेऽमेनलाच| ` 
. _ न्दसापरिशङ्कासिजारतिनत््वाच्छन्दसापरिल| 
'  मि।मुक्ष्माचासिशिवाचासिस्योनाचासिसु | 
es ` चास्मूजस्स्वतीचासिपय॑स्वतीच ॥ २७॥ । 

ऋष्यादि-( १) ॐँगायन्रेणेत्यस्यः भ० ऋ० 1 आखर्यनुछुर ४ ` 
विष्णुर्देवता । पूर्वपरिग्रह वि० । ( २ ) अे्ठभेनेत्यस्व १ |` 
- > आख० छ०। विष्णु०। पूर्वपारिग्रहे वि०। ( ३ ) ॐजागतिनेत्यर् | ` 
क र आस्रु०। विष्णु» । पूर्वपरिग्रशवि० 1 ( ४) अलुक्ष्मेत्यस्य १ | 
` आजापत्या गायत्री» । देदिदेबता । उत्तरपारिग्रहे पा ! शि 
- & अस्योनत्यस्य प्र० । आसुरी जगती०। बेदिदे० । उत्तरप | ` 


2 (६) ॐउ्जेर्वतीत्यस्य प्रर क्र०] आसुरी पक्तिश्छन 
'ठत्तरपरिग्रहे वि०.॥ . ... 
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यरे १.) मिश्रमाष्यसहिता। .. (४१) 
विधि-( ९ २९ २ > अथमादि तान मंत्रोसे उसी गर्तेके. उत्तर दक्षिण और “ 
पश्चिमसे स्फ्यद्वारा पूव परिग्रह करें [ का०. २ ।६ । २५ ] संचाथस २ 
-> सर्वव्यापक परमात्मन्‌ पण्णा 1९ त्वा ) आपका ( गायत्रेण छन्दसा ) 
जपनेवालेकी रक्षा करनेवाले गायत्री छन्दसे भावित स्फ्यद्वारा तीनों दिशाओंम | 
.: ( परिणह्वामि ) ग्रहण करताह १ । ( त्रष्ठभन छन्दसा ) अष्टुभछन्दसे ( त्वा ) तुमको र 
` ( परिगृह्णामि ) ` अहण करता हू २ । ( जागतेन ) जगती ( छन्दसा ) उत्दसे _ 
त्वा) तुमको ( परिएलह्णामि )१ ग्रहण करताहू अर्थात्‌ अजवानी करताह ३। | 
[ अथवां छन्दोंके देवता ताना दिशाओंमे असुराँसै वेदीकी रक्षाकरे. पूवमे आहव- 
नीय रक्षा करतहि. यथा है पेदि ! उत्तरादेशाम गायत्रीछन्दसे तुम्हारी रक्षा करता 
| ` हृ १। हे वेदी ! दक्षिण दिशामे त्रिष्टुप्छन्दसे तुम्हारी रक्षा करता हूँ २। हे बेदी! 
| पश्चिमदिशामे जगती छन्दसे तुम्हारी रक्षा करता हँ ३ ]। विधि-( ४-६९-६ ) 
| चतुथ प्रभात तानमत्रास इसी गतेके उत्तर दक्षिण और पञ्चिममें स्फ्यद्वारा उत्तर 
| - परिग्रह करे [ का० २। ६। ३१ ] मन्तरार्थ है वेदि ! तुम ( सुक्ष्मा ) प्रस्तर खण्ड 
| 
| 
| 


~+ 
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आदि रहित होनेसे सुन्दर (च ) भी (असि ) हो ( शिवा च) अरूप्रभूति असुरॉक | 
उपद्रवशून्य होनेसे शान्तिरूप ( असि ) हो ४। दे वेदि | तुम ( स्योनाच ) सुखको 
| आधार (असि ) हो तथा (सुखदा च ) देवताओंके सुखसे वेठने योग्य भी ( असि) 
1- हो ५। है वेदि! तुम ( ऊजंस्वती ) अन्नबाली (पयस्वती च ) रस वा इुखयुक्त 5 
॥: (असि ) हो [ अर्थात्‌ तुमपर हवनीय अन्न ओर रस स्थापित किया जायगा 1 ६ ॥२७॥ | 
| ` प्रमाण-'ते पराञ्चं विष्णुं निपाद्य छन्दोभिरभितः पर्य्यगृह्णन्‌ [श? २।३।६] ` 
.. गाथा-म्रथम पजापतिके पुत्र देवता और असुरामे केश हुआ उसमें देवता | 
- बलहीन इए तब असुरोंने भूमि विभाग करके भोगी तब देंवताओंने वामनरूप । 
_॥ विष्णुको आगे करके दैत्योसे कहा कि, हमको कुछ भूमिका भाग दो देत्यांने हस 
॥ कर कहा कि, यह तुम्हारा आगेका विष्णुपुरुष जितने भूमिभागमें शयन करजायगा 
। उतना भाग तुम्हारा होगा. देवता वोळे-हेमारे निमित्त यही बहुत होगा. ऐसा 
# कर पे वामनरूप विष्णुको लिटा करके गायत्री आदि मन्त्रोसे यज्ञगूमिकों अहण 
| करते हुए. यक्त विष्णुरूप -- डर. यज्ञ विष्णुरूप है, वे जहाँ स्थित है वही यज्ञम कहती हे, पा हैं वेही यज्ञि कहती है. “सदिः 
१ पूर्वपरिग्र॒द और उत्तरपरिग्रहका लक्षण यह है कि. लक्ष्मण जानकीके चारी ओर रेखा खेच कर र 
|. निकट गयेथे यह प्रसिद्ध है इस प्रकारकी रेखा करनेको परिग्रह कहते है, वेदी खनन करनेंसे 
४ त इतनी है, ऐसा निश्चय करनेको दक्षिणादे तीन दिजाओमै सफ्यसे तीन रेखा करनेको “पूव 
. "९ कहतेहें, खननके पीछे जो तीनं रेखा करते हैं उसे उत्तरपरिग्रह कहते 
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।२।५। १-७ ] इस श्ुतिकथासे 
तत्वाद्वेदिरिति तद्वभनाम [श०.१ द. 
हण होता है. छन्दांसे उनके अधिष्ठात्री देवताआका तथा विष्णु 


ध्यान ग्रहण होता हे, “स्योनमिंति सुखनाम जनिधण्ड ३। ६ ]॥ २७ ॥ क 
जाती है उससे असुरादि दूर 
आशाय वेदी जिस प्रकार शुद्ध का |. 
इसी प्रकार मनरूपी वेदीसे कामक्रोषादै असुरोंको दूर करके उसमें धर्मका इ 
करना चाहिये, जिससे अधर्म प्रेश न करसके, तव. हृद्य परमात्माको लि... 
योग्य होजाता है. श्रुतिका आशय यह है कि-जब हृदयमें कामादि वासना नाः 
उस समय यदि किश्चितमी विष्णुसहित सत्पदार्थोका स्मरण हो ता बह | | 
` ससे कामादिकको दूर कर तेलकी बूंदके समान सर्वत्र केलकर सब दोहे|.. 
- दूर कर देता हे ॥ .२७ ॥ | "नकी 
- ' कण्डिका २८-मन्त्र ३ | 


ुराइूरस्य विसपोविर्प्शिन्स॒दादायशथिवीजी | 
र्दाचुस्‌। मामैऐयँश्चन्द्रमसिस्वधायिस्तामुधी |. 
रासोऽअतुदिइय॑यजन्ते । प्रोश्षेणीरासदियहि। 
तोबुधोसि ॥ ₹८.॥ [ ८ | | 4 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ पुराक्रस्येत्यस्य अघशंस ऋषिः । तिष्ट] . 
' चन्द्रो देवता । वेदिसमीकरणे विनियोगः । ( २ ) ॐ पोक्षणाएय ` 
अधघशं०कऋ" । याजुष्युष्णिक्‌” । प्रेषो देव० । प्रक्षिप्पालाइने विति 


_ '( ३ ) ॐ द्विषतः इत्पस्य अघ० । याज़ुषीगायत्री० । अभि 
`` देवतम्‌ । फ्यप्रहरणे विनियोगः ॥ OE 


``. विधि-( १.) प्रथम मेत्रसे विषमता निवारण करनेको वेदी समार | 

` अर्थात्‌ समान ( एकसी ) करे [ का? २। ६ । ३२ ] [ यज्ञमें वैदितकी | 

| इये विष्णु भगवान्‌ से कहते हैं-]मंत्रार्थ-हे ( विरपूशिन्‌ ) यज्ञम्‌ १४. 

. अनेकविध शब्द करनेवाले विष्णो ! परमेश्वरं आप कृपाकर सुनिये ( दा 
. अनेक योधाओसे युक्त ( करस्य ) युद्धसे ( पुरा ) पूर्वकालमें (3 

` (जीबंदाचुमू ) जीवोके धारण करनेवाली सारभूत, ( यास्‌) जिस ( 

पृथ्वीको (. उदादाय ) ऊर्ध्वं ग्रहण करके ( स्वधाभिः ) १ 

.. ,( चन्द्रमसि ) चन्द्रलोकमे ( ऐरयन्‌ ) स्थापित करते इए ( धीरास 
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| | अध्यायः \ 1 सश्चमाष्यसाहता । च (४३) 
) उसी चन्द्रमामे स्थित पृथ्वीकै ( अनुदिश्य ) दशनसे सम्पादन करके . 
वही भूमि इस वेदिम विद्यमान ह. ऐसी भावना करके ( यजन्ते ) यज्ञ करते 
विधि-( २.) दूसरे मन्त्रस आग्नीम्रको आदेश केरे । मन्त्रार्थ-हे आग्नीध्र! - 
५ वेदी समान होगई, इस कारण इसके ऊपर ( मोक्षणी ) जिसके द्वारा जल छिडके . 
| =. हैं उसको लाकर ( आसादय ) वेदीमे स्थापन करो । विधि ( ३ ) तीसरे ` | 
स्फ्य त्याग करे [ का० २। ६। ४२ ] मन्त्रार्थ-हे स्फ्य ! तुम ( द्विषतः ) 
क  डान्ओंकी ( वधो5सि ) हिंसक हो. हमारे डाउका नाश कर॥ २८ ॥ रे 
| गाथा-इस मंत्रमें यह आख्यायिका गमित है. एक समय देवताओंका असुरॉके | 
| साथ संग्राम उपस्थित इआ तब देवताओंनें परस्पर सम्मति की कि इस पृथ्वीका | 
॥ उत्कृष्ट देवयजन भाग चन्द्रमामें स्थापन करके युद्ध करें. यदि हमारी पराजय. | 
| होगी तो देवयजनमें यज्ञ कर फिर देत्योको. जीतेंगे. ऐसा विचारकर देवयजनरूप | 
| सार भागको चन्द्रमामे स्थापन क्रतेहुए वही कृष्णवर्णे इस समय भी दीखता है 
। [श०१।२।९। १८ ]॥ २८॥ 
| -: 
| 


भ्रमाण- विरप्शिन्‌ विरफ्शीति महन्नाम” [ निघं० ३। ३ ] विविध रपति . | 
| वेदत्रयरूपेण शब्द करोतीति विरपूशी तत्सम्बुद्धी “संग्रामो वै क्रम्‌ श० १। ` 
| २।.३। १९ ] “यां चन्द्रमसि ब्रह्मणा दधुः" इति ब्राह्मणमागे [श०२।२।३।१९] 
एं | ब्रह्मणा वेदेन सहेत्यर्थः । “धीर इति मेंधाविनामसु पठितम्‌ [ निघंर ३ । १९ | | 
| अभिप्राय-चन्द्रमाका मन और अन्नसे सम्बन्ध बिशेष है, इन कारणोसे | 
| सूक्ष्म विचार करनेसे यह भी विदित होता है. जिसम्रकार बाह्य यज्ञ किये जाते | 
७ “है इसी प्रकार मानसिक यज्ञ किये जाते हैं, जैसे पृथ्वी चन्द्रमाके आधिक निकट 
ना - होनेसे पृथ्वीपर उसका असर अधिक पडता हैं, इसी प्रकार अन्नका भाव मनपर | 
गो. अधिक पडता हे जेसे वाह्यजत्रु निरस्त कर यज्ञ होता है इसी प्रकार कामादिश दूर | 
|. कर मानसिक यज्ञ होता है इसमें नक्षत्र तारागण ईश्वरनिमित हैं. यह विद्या भौ. 
| कथन करी है. इन सबके उत्पादक परमात्माके ध्यानको विशेषता भी कथन 
..कीहे इससे यह भी सिद्ध है कि चन्द्रमामें भूमिकी छायाहै भूमि और चन्द्रका _ : 
: विशेष सम्ब॒न्धहे ॥ २८ ॥ | 
कण्डिका. २९-मन्त्र ३ । 


प्रत्युं७&रश्षहपरत्त्युंाःअरांतयोनि्टप्म$रक्षोनि लि के 5 र 2: 
एप्माःअरांतय&॥ अनिशितोसिसपत्तक्षिह् 
जिनन्खाचाजेदडयायैसम्माञ्ज्मिप्रत्यृष्ट& र्न 


1. १ अमिमें निरन्तर समिध प्रश्निप करनेवाला होतृविशेष । 


क्र ia बस ब 
£ ot, ॥ 
जज 21/01/007५ ७४ ०75७ 
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: (४४ ` वाजसनेयिश्रीशुकृगज॒वंद्साहता- ` ग क 


है 
प्रतत्वश्यःअररातयोनिष्टप्परक्षीनिश्‍्प्माःअर 

यह॥ अनिशितासिसपत्नक्षिद्दा जिनींन्तयाबाते 
ड्यायेसग्माज्ज्मि ॥ २९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अत्रत्युष्टामत्यस्य श्र? क्र० 1 आसुरा बृहतो; | 

स्वो देवता । एकतः खुवप्रतपने वि० । ( २ ) ०० नेष्रतामित्यस्य प, 
_ आखुरी० ! खुबो दे० । अन्यतः स्युवभतपने [5० । ( २ ) अझ 
_ इत्यस्य प्र० क्र० । प्राजापत्या बृहतीछन्दः । खुवा दवता । सुक्‍संमा! 
| वे० । (४) प्रत्यष्टामित्यत्य प्र ऋ० । आखुरा बु? ७० । सुदेव | 
एकतः स्थक्प्रतपने .वि० । ( ५ ) ३^नष्टताभत्यर्य प्रजा, क! 
आसुर छं० । खग्दै० | अन्यतः खुक्मतपने वि० (६) उ त | 
. त्सस्प प्र” ऋषिःम्राजापत्या बृहती छं० । खुग्दे० । खुक्संमाजने कि 
| विधि-( १-२ ) पहले और दूसरे मंत्रसे शूप ओर अभिहात्रहवगीको || 
` प्रकार प्रतपन आदि किया था इसी प्रकार खुवको भी त्तपावे [ का०२।६।॥ | | 
मन्त्राभ-( रक्षः प्रत्युष्म्‌ ) इस तापसे राक्षसादि. प्रत्येक वाघा एफ 
दग्ध हुई ( अरातयः मत्युष्टा! ) प्रत्येक झट्ञेगण दग्ध इए १ । (रक्ष, ह 
इस तापसे यहांकी आश्रित सव बाधा आर राक्षस दग्ध हुए ( अरातय गा 
शत्रुगण भी सब दग्ध हुए २। विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे खुवको सम्मा, 
.. [ का०२। ६ । ४६ ] मस्त्रार्थे-हे खव | तुम ( अनिशितोसि ) तीक्षण 
नहीं हो अर्थात्‌ हमारे विषयमें तीक्ष्ण उपद्रवकारी नहीं होते हो, तथा (सलाई: 
शत्रुओंके क्षय करनेवाले हो ( वाजिनस्‌ ) देश यज्ञद्वारा बहुत अनु, 
इस निमित्त तथा ( वाजेध्यांय ) यज्ञकी दीप्ति प्रकाश करनेके निमित ॥ 
अन्नवान्‌ करनेको ( सम्माज्म ) प्रक्षालन करताह [ शोधितसुवसे पृतग्रहण | ` 
अग्नि प्रदीप्त होती है, उसमें आइतिफलभूत अन्न प्रकाशित होता ९1१ 
. (४५) चोथे और पांचवें मंत्रसे तीन खुचीको तपा तपाकर बेदी |. 
.___ करनेको अध्वयुंको दे [ का० २। ६। ४७1 ४८: ] म०-( मत्युष्टमिति | 
तापसे प्रत्येक बाधा द्ग्ध हुई प्रत्यक शत्ुगण दग्ध इए ४ । इस तापी” 
6 ` ` इसके आश्रित बांधा दग्ध हुई सम्पूर्ण शउगण भी दुग्ध इए . ९ । विव. 
 ऊठेमंत्रके भी तीसरेकी समान व्याख्यान है; केवल खरीलिङ्गका निवेश ह 8. 
है उसका सम्मार्जन पहले और खच खी होनेसे पीछे ( अनिशितासि) १३ 

। . तुम तीएणधार न होकर भी शत्रुनाशक हो, देश बहुत अन्नवाला हो, इसी 

।'. तुमको अवात्‌ करनेको सम्मार्जन करता ह॥ २९ ॥ ८: | 
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नायः १.] ` _. मिश्रभाष्ययहिता। ` (५५) 


प्रमाण- यज्ञा हि दुवानामन्नम्‌ इति श्रुतेः [ श००।१।१।२]“योवा वे खग्वूपा 
जवः इत्यादिश्वतेः | श० १। २ । १। ९ ] अभिमायः पूर्वत्‌॥ २९॥ . 
काण्डका ३०-मन्त्र ४ 1: | 


अदिच्येरास्छा सिविष्ण्णोबेष्णोस्यूजेत्त्वादब्ये 


hoor IINS NIP ISIC 


ह! 

| नत्त्माचक्षुषान॑पश्यामि ॥ अग्मेजिहा सिमुहहेंवे 

॥ वव्योधाम्म्नयाम्ञ्नेमेमव॒यजषियजुषे॥ ३॥ | 

क. फ्रप्यादि (१) ४ अदित्या इत्यस्य मजा० ऋ०। याजुषी गायत्री छ. 

का योकं दैवतम्‌ । यजमानपत्नाकट्या मखलाबन्धने वि०। ( २)#ऋविष्णो- 

कि रित्यस्य भ० । दव पाकश्छ० । योक दवतम्‌ । दक्षिणपाशस्योत्तरत्र 

ह डहूहने वि” । ( ३ ) ॐ ऊज इत्यस्य प्र० ऋ । देव्यतष्ट्प० । आज्यं | 
| 


देवतम्‌ । आज्यद्रवीकरणे वि० । ( ४ ) उँअदब्धनेत्यस्प प्र० ऋ०। . 
याज्ञुबी० । आज्यं देवतम्‌ । पत्न्या आज्ये मुखावेक्षण वि० ॥ 
विषि-( १ ) गाहंपत्य आग्नेक दक्षिणमें वेठी हुई यजमानपत्नीकी करण | 
तीन लडवाली पतली मूंजकी मेखंला प्रथम मंत्रसे बांचे [ का० २७१ ।मन्त्राथ | 
है योक्र ! तुम ( अदित्ये ) भूमिकी ( राखासि ) मेखलारूप होती हो । विधि-(२) 
रे मंत्रसे दक्षिणओरके पाशको उत्तरको ओर प्रतिमुक्त कर उदगुहन ( मुक्त ) लू 
[का०२।७।२--३ ]मन्त्राथॅ-हे दक्षिणपाश ! तुम (विष्णोः ) इस सर्वव्यापी यक्त... 
की ( वेष्पोसि ) व्यापक हो। विधि-( ३ )तीसरे मंत्रसे आमिसे तपाकर आज्यको 
द्रव करे [का०२।७।४]मन्ताथ-हे आज्य | (ऊर्जे )उत्तम रस पाप्तिके निमित्त( ता ) 
तुमको द्रवीभूत करता हूं [ द्रवीभू घृत-सुस्वाढु होजाता है | विधि-(७)चोथे मंत्र 
से यजमानकी पत्नी नीचेको मुखकर बृतदशेन करे [ का०२७७४ ] मन्त्राथ है 
"आज्य ! ( अदुब्धेन ) प्रीतियुक्त ( चक्षुषा ) दृश्सि ( त्वा) तुमको ( अव 
श्याम ) नीचा मुखकर देखती हूं. हे आज्य ! तुम ( अभे! ) आग्नेकी ( जिवास) | 
| जिह्वा हो [ कारण कि जब आज्य आग्निमें डाला. जाता है तव जिहाके समान | र 
|. पाठा उठती है ] और ( देवेभ्यः ) देवताओंके निमित्त ( सह) ) सम्यङ प्रकार | 
| 1. ग्ाद्वारा बुलानेवाले हो । [ ज्वालाको देखकर देवता आते है ] इस कारण | 
म) मरे ( धाम्ने धान्ने ) इस: यज्ञफलके उपभोग स्थानसिद्धिके निमित्त तथा 
यजुषे यजुषे ) उस यज्ञसिद्विके योग्य (भव) हो. अर्थात्‌ प्रतियज्ञण देवताओको . 
0 मकार आह्वान करो तुम्हारी प्रीतिसेही देवता यजञस्थानमें आते हैं ७३० ॥ 
. |. सैमाणः>यज्ञो वै विष्णु)” इति शरुते श०. ११ ११२१ १३ | \ ३० ॥ | 
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वाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्वेदसंदिता- [क| ` 


४६) | 
नि सब पदार्थाके. प्रयोगका वन ३... 

-यज्ञक करनेमें परमात्म क 
टाल स्तातका यह फल है क; अमुकामुक पदाथ इस मकारसे प रं 
पदार्थीके उपयाँगको जानकर भली 5 ४ 


इन 
में लाने चाहिये. मनुष्यांको, उचित है 


यज्ञ सम्पादन करे ॥ २० ॥ 
काण्डका ३१-मंत्र ४। 


। सवितुस्तव प्रस॒वऽउत्त्ुाम्म्याच्छद्रेणपुकितरै | 
' एसूख्यस्यरश्मिसिर ॥ सवित्वत् अप उस |` 
. वार्म्याच्छद्रेणपवित्रेंणसूरर्मैंस्यरश्म्मिसि+ ॥ | 
तेजो तिगुइमस्थसर्तमयिधासनामांसिप्यियने | ` 

नामनांधृश्न्देवदयजनमसि ॥ ३१७ | 


इति व।जसनेयिश्रीशुङ्यजुेदसंहितायां प्रथमो5 ध्याय:॥१॥ 
` ऋष्यादि १ ) ॐ सावेतुरित्यस्य भ्रजा० । सात्नाजगताछ 
आज्यं देंवतम्‌ । आज्यस्योत्पवने विनियोगः । ( २ ) ॐ सांगी 
इत्यस्य म्र । प्राजापत्या पाक्तश्छं । आपो: देवता । माक्षण्याप् 
विनियोगः ! ( ३ ) ॐ तेज इत्यस्य प्र ऋ० । याजुषावष्टुपूर । 
देवतम्‌ । आज्यावेक्षणे विनियोगः । ( ४ ) ॐ धामेत्यस्य प्र०। आए 
पष्णिक्छ० । आज्यं देवतस्‌ । खरुवेणाञ्यम्रहणे विनियोगः॥ | | | 


विधि १ ) प्रथममंन्त्रसे आज्य शोधन करे [ का? २1७1९ 
| अंत्रार्थ दे आज्य ! (सवितुः ) सविता देवताको ( प्रसवे ) आज्ञामं वग 
| (अच्छिद्रेण ) छिद्रशून्य ( पवित्रेण ) वायुरूप पवित्र ओर ( सूर्यस्य राश | 
 सूयंकी किरणों द्वारा । त्वा ) तुमको (उत्पुनामि ) शोधन करता हूँ । वा 
| दुसरे मंसे परोक्षणीको शोधन क्रै[ का० २। ७। ८ ] मत्राथहे गो 
| (सवितुः ) सवेता देवतांकी ( प्रसेवे) आज्ञामे वतमान ( अच्छिद्रे पतित 
'ूड्मिभिर्व उत्पुनामि ) छिद्रश्ून्य वायु ओर सूर्यकी किरणों इन दोनों पर | 
लुमको शोधन. करता ह । घिधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे घृतको देखे [ का" 
"हे आज्य ! तुम'( तेजोसि ) शरीर में कान्ति करनेसे तेजस्वरूप ही 
'खिग्वरूप होनेसे दीप्षिमान ( असि ) हो ( अमृतमसि ) विनाशरहित हौ 


- ह ऋण नर! 2८ र 0 
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| अव्यायः १- ] मिश्रभाष्यसहिता । (४७७) 
३ | त दिनोंतिक स्थापित रहनेसे भी वासीआदिके दोषरहित हो । विधि ४ ठ : 
|` जथे. मंत्रसे एक वार खुकद्धारा आर चार वार झुहृद्दारा आज्य अहण करे 
[ का” २। ७ । ११-१२ 1 मन्त्रार्थ-हे आज्य ! ,तुम. ( घाम ) स्थान दो 
| क: 
चित्तकी: वृत्ति तुमम स्थापन करते हैं इससे देवताओंके आनन्दके 
हो. तथा ( नामासि ) देवताओंके निकट तुम ग्रहीतनाम हो, अथवा अपने 
| आति सबको नमातेही [ घृतको देखकर सबही खानेको नमते हैं. ] तथा (देवानास) | 
| देवतांओंके ( मयम ) इष्ट अथात्‌ अतिग्रिय हो ( अनाधृष्टम्‌ ) सारयुक्त होनेसे हद 
( देवयजनम्‌ ) देवताओंके,-यज्ञके. प्रधान साधन (असि) हो. |= 

तुमको अहण करता हूँ ॥ ३१॥ . ८ 
भिप्राय-यज्ञ सूर्यको किरण ओर वायुके साथ प्राप्त होकर सब जगतको | 
शुद्ध करताःहै, इन पदार्थोंके गुण जानने योग्य हैं. तथा घृतका व्यवहार विद्वानोके | 
ओर देवताओंके मध्यमे होना उचित है. यह बल पुष्टि और कान्तिको देतांद | 
यज्ञमें इसकी आहुति देनेसे आयु, बल, बुद्धि, कान्ति सव जगत्को प्राप्त होतीहे॥३१॥ 
. इति श्रीकान्यकुव्जवंशदिवाकरसककगुणगणारलक्तश्रीमन्मिश्रसुखानन्दसूनुपण्डिक 
` ज्वालाप्रसांदमिश्रक्कते शुक्कयजुरवेदीयमिंश्रमाष्ये शाखाद्याञ्यग्रहान्त. 5: 

प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥' 


अथ द्वितीयोऽध्यायः २. . | 

काण्डका .१-म० ३। ; र 
` | . अचुवाकसूत्रम्‌॥ कृष्ण्णोसिषड,-ग्ग्नेवाजजित्तिस्तो, मयीदम 
0 भीषोमयोः पश्चका,-वग्मेदब्ब्धायो चतसः, संव्वच्चेसापञ्चा | 
| ग्मयेकल्यवाहनायपट, सपतचतुञ्नि्ेशत्‌॥ | ह. 
+| देष्णोस्यासरेष्ठोग्मरयेत्त्वाजुध्टम्योक्षामिवेदिरसि . 
| - बहिपेत्ताजुषटम्मप्रोक्नांमिब॒हिरसिखुग्ब्भ्यस्वाज _ 


ह|. पादि-( १ ) अँकृष्णोसीत्यस्य भजा० क्रषिः॥ आसुसेष्णिक ह 
श । इध्मं देवतम्‌ । इध्मम्रोक्षणे ` विनियोगः । ( २) झैँ वोदिरित्यस्य | हे 
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'जसनेयिश्री छुळयजु्वेदसं दिता पा 


(४८) | 

न अ० आए्यदुष्टप्‌? । लिँगाक्ता देवता । वेदिमोक्षणे न | 
(न cSt ० । प्राजापत्या उष्णिदछ० । 'छङ्गाक्ता देको | 

` ऊर्बाहरित्यस्य म | | 


गः॥ 
बहिःमोक्षणे विनियो ह| 
र पत प्रोक्षणीको: लेकर प्रथम [ १ अ० छठी क 
इवाधि-( १ ) पूव स्था | 
| 
1 


ठ खोलकर प्रोक्षणकरे | का०२।७॥ | 
अनसार होमीयका४क। गा 
आ गा प्रियकाष्ठखण्ड ! तुम ( कृष्णोसि ) a फ 
` ` आखरेछः ) तया कठिन वृक्षत्ते उत्पन्न हुए ही. मे स्वगैदाता वा 
का कारण ( अग्न्ये ) असिक मदान करनेकै 


होनेवाले हो. इस 
त्य य ( त्वाम्‌) तुमको शुद्धिके निमत्त जस ` मोक्षामि) फी 


करता ह । विधि (२) दूसर मंत्र वेदीको प्रोक्षण करे [ के ०।२।:७।॥ 
मन्त्राथ-हे प्रियवोदि ! तुम ( पाद्रासा ) वेदि हो, इस क ( बहि१) ३ 
~ घारण करनेके निमित्त ( जुष्टम्‌ ) प्रेयपूर्वक ( त्वा.) तुमका i 
करताइँ । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रस अशाका ग्रन्थिका र क्षण 
मन्त्राभ है दम | तुम ( बहिरास ) मभूत कुशसमूह होनेसे समथ होता 
तीन खकके सहित अवलम्बन करना होगाइस कारण ( खुग्भ्य! ) सुचे 
ह) ( जुष्टम्‌ ) प्रिय ( त्वा ) तुमको ( प्रोक्षामि ) प्रोक्षण करताहू ॥ १॥ | 


 प्रमाण-एक समय यज्ञ देवताओंसे अपक्रान्त हो अपनका छिपानेके शे 
` कृष्णसरग होकर वनम यज्ञीय तरुके मध्यम प्रवेश करके कानमे ऱ्या 

इस कारण कृष्ण और आखरेष्ठ ये दो पद कहे हैं “यज्ञो ह देवेभ्यो या 

स कृष्णो भूता चचार” इत्यादिश्रुतेः [श० १॥९।४॥। ' ] र 
- कृष्णशन्द वणेवाची होताहे यह कृष्णशब्द आद्युदात्त होनेसे स्गवाची | 
- आव का वेदी ओर कुशके प्रोक्षणसे यज्ञीय शुद्ध पदार्थ देवताओं 

_. होते हैं. पृथ्वीरूप वेदीमै प्रजारूप कुशोंका धारण करना है 

सबको सुखप्राप्तिका उपदेश है ॥ १ ॥ पक 


कण्डिका २-मन्त्र६। - ` | 
अदिच्येध्युन्दनमसिविष्ण्णोस्तुणीस्यूर्णम्प्रदर 
न्वास्तणासिस्वासस्त्यान्टदेवे्म्योभुवपत्येर 
बु्व॑नपतयेसस्वाहामूतानाम्म्परयेस्स्वाह । 
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क्रष्यादि-(() ॐ अदित्या इत्यस्प प्रजापतिऋ० । प्राजापत्यागायत्री ` 


। अग्निर्देवता । स्कन्नाभिमशने वि० । ( ५ ) ३उँभुवनपतय इत्यस्प प्रण्क्रण 


र 


ण अध्याय: २. ] न मिश्रभाष्पसहिता 2 व ब (५९) 
; १ > 0002 क 


१) छंगभापोदेवता । वर्दिमङेऽ . पोक्षणीनिनयने वि०। (२) ॐ विष्णो- | 


द 

9. 

I 
> 


रित्यस्य म० 5० । देवीपंक्तिश्छ॑० । प्रस्तरोदे० । प्रस्तरमहण वि०। (३) . 
| ऋऊर्णस्रद्स मित्यस्य 2 ऋ० । आखुरीगायत्रीछं? । वेदिदेब० । पदि 
| . संस्तरणे वि०। ( ४ ) ॐ खुत्रपतय इत्यस्य प्र ऋ०। देवी जगती०। 


| प्राजापत्या गायत्री -छं० । अच्रिर्दे० । स्कन्नाभिंमशेने वि० । ( ६ ) | ह 


i _ ऊभूतानामित्यस्य म० ऋ० । प्राजापत्या गायत्री छं । अञ्निदेवता । . | 
| स्कन्नाभिमशेने वि०॥२॥ | । :: क. 
|| विशि-(१ ) मयम मंत्रसे. अवशिष्ट प्रोक्षंणीके जलसे वेदीके मूलमें प्रोक्षण | 
३ करे [ का० २। ७। २० ] मंत्रार्थ-हे ग्रोक्षणशेषजल ! तुम (अदित्ये ) 
| इस वेदिरूप :भूमिको ( व्युन्दनम्‌ ) विशेषरूपतै सींचनेवाले ( असि ) हो १। . 
रा विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे कुशाको. पूली खोलकर बन्धनझूत्य करे [ का | 
प २।७। २१ | मंत्रार्थ-हे कुशसमूह ! तुम ( विष्णोः ) यज्ञके (स्तुपोसि ) शिखा | 


प्रा रूप हों २। विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे कुछ कुशाओंको वेदीपर बिछावे [ का०२ 


हे उद्देशसे यह हवि ( स्वाहा ) प्रदान की ॥ ४-६ ॥.२॥ | 


CaN 


| साहाकारञ्च वषट्कारश्व देवा उपजीवन्ति ” इति श्रुते | 
| | _ गाथा ममाण-पहिले कभी अम्मिके भ्राता यज्ञभागमें विवाद कर अन्तमें ` 


भाइयोका कि वेदीकी परिधिके बाहिर जो कुछ हावे पतित होगी उसमें इन तीनों 
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` | „ विशेष-' स्वाहा ' शब्द निपातन हे और देवताओको दांनमें आता हे । . 
छ. ति भयसे भीत होकर भूमिमे विष्ट हुए उनके दुःखसे अभिमी जलसे पिष्ट | 
[| ` पब देवता इनको अभय देकर लाये, और अपने अधिकारमें स्थापित कर 


| ७। २२ ] मंत्रार्थ-हे वेदि ! ( ऊर्णन्रदसम्‌ ) ऊनके समान अतिकोमल हो [जैसे कि | 
२) भूमिंपर बैठनेको उसके कठिनता टूर करनेको कम्बल गलीचा आदि विछाते हैं] | 

| ९ देवेभ्यः ) देवताओंके ( स्वासस्थां ) सुखसे बैठने योग्य स्थानवाली (त्वा) | 
71 तुझको (स्तृणामि ) कुशोंसे आच्छादन करताहूं । विधि-( ४-९-६ ) आज्य 'हवि 
न अहण करतेमें जो हावे वेदासे बाहिर गिरे उस आज्यको चतर्थप्रभृति तीन मंत्रोसे | 
I अभिके पार्षद्‌ भ्राता तीन देवताओको दे । मंत्राथे-( सुबपतये ) सुवपतिं देक 
| पाक उद्देशसे यह हावे ( स्वाहा ) प्रदान. की । ( सुबनपतये ) सुवनपाते देवताके . 
| निमित्त यह हावे ( स्वाहा ) मदान की ( भूतानां पतये ) भूतोंके पति देवताके . 


० (uo 3 जि वा जसनेयिश्रीणुक् यजुबैदसा हता | 
राव क्न्त्स्यात र इत्याद 


ई दन्टस्यबाहरसिदाक्ष 


 स्यपरिधिरस्यग्मिरेडऽईडि | 
तरृतःपरिधत्तान्धुषेणधम्मैणाविः यस्या | : 
जमानस्यपारिधिरस्यग्मिरिङऽईडितः ॥३॥ |` 


क्रष्घादि-( १ ) ॐ गन्धवइत्यस्य मजा या तक? ।याज्चषीगा०्छणा, 
दवता । मध्यमपरिष्याधाने वि० । (२) ॐइन्द्रहथत्यरुयन0 ऋ |] 
बीछं० | परिधिंदू० । दक्षिणपरिष्याधाने वि०  ( हे ) उमत्राक 
इत्यस्य प्र०्ऋ० । यञ्जुश्छ? । पॉराधदु० । उत्तरपरिध्याधाने वि०॥॥ 
हु कै ` विधि-( १ ) इस कण्डिकाके तीन मंत्रासे वेदाक ऊपर पश्चिम दृष] 
उत्तर क्रमसे तीन परिधे मदान करे तहा प्रथम मत्रस पश्चिम परिधिको | ` 
सयुक्त करे [ कात्या० २। ८ । १ ] सत्राथ-ह पाराधे ! ( विश्वास . 

 . सवं विश्वमै निवास करनेवाला गन्धर्व (विश्वस्य ) आहवनीयरूप || _ 
' «(अरि्यै) हिंसा वा विघ्नके निवारण करणेकें निमित्त (त्वा) तुमको ( पाय 
` आहवनीयके पश्चात्‌ सब ओरसे स्थापन करे, और केवल अभिकी ही ह | 

` नहीं ( यजमानस्य ) असुरासे रक्षा करनेको :यजमानकी ( परिधिरसि ) म 
` हो, पश्चिम देशमे स्थापित हो ( आभिरिड!, इंडितः ) आहवः 
आता मुवपाति नाम अझ्िरूप. होत्रादिसे स्तृतियोग्य हो[ अर्थात्‌ तुम अः 
अभिमय होनेसे स्वयं अग्निरूप हो हे स्तुतियाम्य तुम्हारी हम स्तात | 
 विधि(२) दूसरे मंसे दासिण परिधिको रेखासंयुक्त करे । मत्र 
 दृक्षिण परिधि | तुम ( इन्द्रस्य ) इन्द्रकी ( दक्षिण; ) दाहिनी (व 
दी ( बिश्वस्पारिश्य) आहवर्नायरूप विश्वके हिंसा ओर विप्ननिवारण 


५ 


0... 5 ap 
-अध्यायः २. ] _ मिश्रभाप्यसहिता। - (५१) 
वधि- (३) तीसरे मंत्रसे उत्तर परिधि को रेखासंयुक्त करे । मन्धार्यददे 
| तृतीय परिघे ! ९ मित्रावरुणा ) मित्रावरुण नाम दो देवता वा बायु आदित्य | 
| (छुवेण ) स्थिर ( घमणा ) धारनेसे ( उत्तरतः ) उत्तर दिशामे (त्वा ) तुको 
| ( परिधत्ताम्‌ ) सव ओरसे स्थापन करें ( बिश्वस्यारिष्टयै ) आहवर्नायरूप विकी 
हसा और विज्नके निवारणके निमित्त वा संसारके सुखके निमित्त ( यजमानस्य | 
| :परिधिरसि ) तुम यजमानक रक्षक हो ( अग्निरिडईऽडितः ) भूतोंका पति अभिका ` 
। तीसरा भाई स्तुतियग्य हजादिय स्तुति किया गया ॥ ३॥ . व 
| आवार्थ-तीनों परिधियसि तीनों दिशाओंकी रक्षा होतीहै पूर्वदिशाके स्वय = 
रक्षक हैं[श०२। ३ । ४८ । ] शरत्यन्तरमें लिखाहे कि लोकम स्थित | 
| सोमकी रक्षा करनेको उसके पार्थमे सर्वत्र गन्धर्व रहते हैं। परिधि न करेसे | 
| उसमें असुर पेश करजातेहं, और हिसा करतेहै रक्षणमें समर्थ होनेसे इन्द्रकी | 
| भुजारूप कहा है मंत्रेकि पाठसे गुप्तरूप विघ्न दूर होते हैं ॥ ३ ॥ 
काण्डका ४-मन्त्र १ | 


| वीतिहेत्रन्वाकवेयुमन्त&समिधीमहि ॥ आजगन 
र वृहच्तमद्धरे ॥ ४॥ 


1 कष्या दि-ॐवी तिहोत्र मित्यस्य प्रजापतिऋ"० । गायत्रीछन्दः । अञ्चि, 
\ | दवता। आहेवनीये समिलक्षेपणे वि० ॥ ४॥ पव 
ख|. विधि-(१) इस काण्डिकासे प्रथमपरिधिके ऊपर: अ्ज्वलित समित्‌ स्थापन करे | 
।4 यह ऋचा दै ) [ का०२।७। २ ] मंत्रार्थ-हे ( कवे ) कान्तदशी भूत भविष्य 
तथा दूरास्थत पदार्थाका ज्ञान एक साथ रखनेवाले ( अग्ने ) अगिदेवता ( अध्वरे) | 
| यज्ञ करनेके निमित्त(वीतिहोत्रम)पुत्रपोत्र धनादिकी ससाद्विके निमित्त वा होम कलेसे | 
समृद्धि देनेवाले वा होत्रकर्ममँ अभिलाबावाले( द्युमन्तम) स्वयेप्रकाशमान (वहन्तम) 
| महान्‌ ( त्वा) आपको: ( समिधीसाहे ) इस इध्मकाइसे प्रदीप्त करते हैं॥ ४॥ = 
न अभिप्राय-यह मंत्र परमात्माकीभी पार्थनाका हे उन उन विशेषणयुक्त पर | 
i र को इम ज्ञानाम्नि प्रज्वलित कर जानते हैं [ ऋ०अष्टक ४ । अध्याय १ । 
4 आगे इसी प्रकार जानो ॥ ४॥ 
कण्डिका ५-मन्त्र २। 


समिदेसिसूम्यैस्तापुरस्तायातकस्यास्चिमि 
स्त्ये ॥ सवितु्वाइस्तवउणम्बदसन्वास् 
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वाजसनेयिश्रीशुक मडवदसाहेता- [ 


_णामिस्स्वासस्त्यषेवेव्म्यऽआत्त्ठावसंपोष््रा। 
 , दित्त्यारस॑दन्दु ॥५॥ 


| ऋष्यादि-( १) ॐलामिदित्यस्य भ० ०  दु्ाजवद्ती छ०। 


ठ देवता । आहवनीयेसमित्मक्षेपणे विनि०।( २) अंसूर्येइत्यस्य पर.) 
_ आसरीगायत्रीछन्दः । लिंगोक्तादेवत 


1। जपे वि०। ( ३ ) अम 
` त्यस्य भ० क्र० । याज्षीगायत्राछ? । विधतिंढेवता । चहिस्तृणति, | 
`. शानि वि०।( ४) ऊॐँऊणेस्रदसमित्यस्य प्र० ऋ० : । अ गांग 
`्रस्तरो देवता । दणोपरिभ्रस्तरास्तरणे वि० । ( ५ ) आते 
प्र० ऋ० । आसुरागायत्रा छद्‌ । प्रस्तरीदेवता ।- प्रस्तरो 1 
 शेनेवि०॥ ५॥ र 
विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे दूसरी परिधिसे समित्‌ रक्षा करे फिर जा . 
को स्पद्दीन करे [ का० २।८। रे ] सत्राथ हँ इध्मकाष्ठ ' धुम ( समिद्‌); 
को सम्यक दीप्त करनेवाले (,असिं ) हो १ । विशथे-(२) दूसरे मंत्रका प? 
हुए आहवनीयका निरीक्षण करे | का० २।८। ४ हेआहवनीय (सूर्यः) ह 
(पुरस्तात्‌ ) पूर्व दिशामें ( कस्याश्रिदमिशस्त्ये ) जा काश वभ झा | 
` उस सब मकारकी हिंसासे (त्वा) तुमको ( पातु ) रक्षा करे [ ओर तीन | 
` तीन. परिधि रक्षा करती हैं; पूर्वमें रक्षा न होनेसे सूर्यसे रक्षा. की, तथा प] 
`  «ुप्मे वा अभितः परिधयो भवन्त्ययैतत्सूय्यमेव पुरस्तात्‌ गोप्तारं करोति | 
 १।३।४।८।]विधि-( ३ ) तीसरेःमन्त्रसे दो कुशा तियंग्भावस स्वा, ` 
 [का०२।८।५ ] मन्त्राथ हे तृण! दोनों हुम ( सवितुः ) सविता क | 
स्थः ) वाहुस्वरूप हो ( अर्थात्‌ प्रस्तर धारण करनेसे सबितादेवताका 
हो)३।विथि-(४)चौथे मन्त्रसे इन कुशाओंपर प्रस्तर (दर्भपूली)स्थापन | |. 
 २।८। १० ] हे कृशसमूह ! ( देवेभ्यः ) देवताओंके ( स्वासस्थम) १ | 
` ` स्थानमें बैठनेके निमित्त ( ऊर्णम्रद्सम्‌ ) ऊनकी समान कोमल (ता 
।। .  (स्तृणामि ) बिछाता हू. ४। विधि-(५)इन बिछाये कुशोंको हाथसे 
मंत्र पढे [ का०२।८।११। ] मस्त्रार्थ-( वसवः ) वसुँगण 
| ` सेद्राण( आदित्याः ) आदित्यँगण प्रातः . मध्याह्न सायम्‌ इन, | 
अभिमानी तीनां देवता ( आत्वा ) सव ओरसे तुमपर ( सदन्तु सि हु 


-समिधादिको ~“ 


आशय-समिधादिको इस प्रकार मंत्रॉसे अभिमंत्रित कर 


( र I 
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बढबान्‌ होते हैं, कारण कि मंत्रॉमें देवताओंका निवास है इस कारण अन्न | 
॥| तन जनकी दृद्धिके निमित्त देवताओंकी उपासना केर ॥ ५॥ 32 
` काण्डका ६-मन्त्र ६। 


_ त्र॒ताच्च्य॑सि जुहननोम्छ्नासेदम्म्परयेणधास्राष्ि ` 
_ य6सढऽआरसीदघताच्च्यस्यपभन्नाम्स्रासेदम्म्पि - 
` गरेणधान्नाप्प्रियकसदुऽआसींदघृताच्च्यसिद्वा | 
१ ' नाम्श्चासेदस्म्प्रयेणधाम्न्नप्प्रियकसदऽआसांद | 
^ प्प्रियेणुधाम्ननाप्प्रियङसद्‌ऽआंसींद्‌॥ धवाऽअसत 2) 
`  दब्नवस्यबोलोताविष्ण्णोपाहिपाहियज्ञम्म्याहियि | 

पतिपाहिमांग्यज्ञन्यस्‌ ॥६॥ [६] ` 


। ऋष्यादि-( १ ) 3*घृताचीत्यस्य प्र ऋ० । सास्त्रीजिष्टप्‌ छं \ जुहूः 
६) देवता । स्तरे प्रागम्रजुह्वासाद्ने वि० । ( २ ) अँघताचीत्यस्य ०ऋ० । 
पि सास्रीत्रिण। उपभृंदे० । बढिँष्युपम्रदासादने - वि०। ( ३ ) ॐ#घ्रताच्यसी- . 
|| त्यस्य भ० ऋ०। सास्रीत्रिष्टुप० । घुवादेवता । बहिबिधुवासादने वि०। 
प (४ ) »प्रियणेत्यस्य प्र ० । याज्ञषीजगती छं० । हंविदें० । वेदिस्थ- ` 
[| हृविरालम्भने वि०। ( ५ ) उउँछुवेत्यस्यं म० ऋण । यजुश्छ॑ं० । विष्णुदे 
$, वता । वेदिस्थसर्वहविरालम्भने वि०। ( ६ ) ॐपाहीत्यस्य अ० ऋ०। 
हँ याजुर्षागायत्री छं० । विष्णुर्देवता । हस्तेन हृदया लम्भने. वि० ॥ ६॥ ० 
ह| विधि-( १) प्रथम मंत्रसे वामहस्तसे युक्त दक्षिणहस्तसे मस्तरके ऊपर सुई 
1 करे [ का? २। ८। १२ । १३] मन्वार्थ हे जुहू ! ( जुहूनाम्ना ) जुहूना- | 
| मस प्रसिद्ध तुम ( घृताच्यसि ) घृतपूर्ण होते हो सो तुम ( प्रियेण धाम्ना ) देवता 
{| ` आक मिय घृतके साथ ( इदम्‌ ) इस ( प्रियम्‌ ) प्यारे ( सद! ) प्रस्तरनाम आस 
| 0२ ( आसीद )बैठो १ । विधि-(२) दूसरे मंत्रसे उपंभूत्‌ स्थापन करे । मंत्राथ- . 
है उपभृतू ! तुम ( नासा उपभूत्‌ ) उपभूत्नामसे प्रसिद्ध ( घ्रृताच्यसि ) घृतसे पूणे | 
`: जुहू एक प्रकारका खुकू होताहै यह पलाश ( ढाक ) का बनाया हुआ अर्धचन्द्र आकार _ 
र द 1 बाहुप्रमाण यज्ञपात्र होता है होम करने साधक होता है| २ उपभत्‌ भी एक 
5 युहूके समीपमें रक्‍ल घत धारण करै इसी कारण इसको उपभ्हत्‌ कहते ई । 
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ह i) वाजसंनेयिश्रीशुङयजु्वेदसंदिता- 


> होते हो (सेदं प्रियेण धारा मिय<सद आसद ) इस समय दवताओंके 
ओ-  घुतसै परिपूर्ण हो इस प्रिय आसन प्रस्तरपर स्थित हो २ । विधि-( 
` ` जनरसे धवा स्थापन करे । मन्त्राथे-( नाख्नाधुवा ) उम वा नामसे मरि 
_ -च्यसि) सवेदा घृतसे सिञ्चित हो ( सेदं मियेण धाज्ञा मयः सद्‌ आसीर 
समय देवताओंके प्रिय इस तसे परिपूर्ण होकर इस अप आसन परत 
__ हो ३ | विधि-( ४ ) चौथे मंत्रसे पुरोडाश पेदीके ऊपर. महण कार [ 
१ ८ । १९ |] मन्त्रार्थ-है हवि ( प्रियेण घास्ना ) घ्रतक साथ ( मेयम्‌ ) प्रि 
` इस पर ( आसीद्‌ ) स्थित हो ४7 बिधि-( ५ ) अवाशिष्ट पुरोडाश प्रभति ६ 
` - हुए पांचवां मंत्र पढे [ का० २। ८ । १९ । |मन्त्राथ-हे ( विष्णो ) स्त 
` परमेश्वर ( ऋतस्य ) फलके अवश्य प्राप्त होनेके कारण सत्यस्वरूप यज्ञकी 
` स्थानम जो इविये ( असदत्‌) स्थित हैं ( ता; ) उन दियाको ( पाहि) 
` करो. केवळ पुरोडांशकी ही नहीं किन्तु सम्पूर्ण ( यज्ञश्च ) यज्ञको भी (प ` 
'.. क्षा करो. ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञकर्ताको ( पाहि ) रक्षा करो. ९ । विधि. 
` छठे मंत्रसे आत्मरक्षाकी प्रार्थना करे [ का० २। ८। २० ] हे फा] 
` थरमात्मन ! ( यज्ञन्यम्‌) यज्ञके प्रवतक ( माम्‌ ) सुस अध्वयुको ( पाहि) था 
0 0 क हः 
` प्रमाण-“पतद्वै देवानां प्रियतमं धाम यदाज्यम्‌’ इति श्वतेः [ श० २) 
२ । १७ | इयते अनयेति जुहूः । “क्किपि द्युतिगमिजहोतीनां दवे च जु 
[ पा० क० ३ । २.। १७८ प० २। ३ ] इति द्वित्वं दीधश्च। | 
` ` अभिप्राय-क्षाके निमित्त परमात्मासे ही प्रार्थना करनी चाहिये 
_ आत्मासे ईश्वरका सम्वन्ध है आर वही सबका नियन्ता है ॥ ६ ॥ 


कण्डिका ७-मन्त्र ७ । 


~ 


.. अम्ेबाजाजिहार्जन्वासरिष्यन्संवाजजिव 
` म्माञ्ज्मि नमोंदेवेब्ग्य*स्व॒धापितुर 
ममेश्रयास्तम॥ ७॥ | 


9 


F. २] ` मिश्रमाष्यसद्विता। _ (ue) 
ऋ० । दैवीपंक्तिश्छन्दः । देवा देवताः । आदबनायभरत्यञ्गालिकरणे न व 
, | ( ३) ॐस्वभेत्यस्य, भ० ऋ० । देवी. पंक्ति० । पितरोदेवताः | 
आहबनी पादक्षिणतउत्तानाभ्याँ पाणिभ्याँ पितुन्त्रत्यञ्जलिकरणे घिऽ । | >: 
) अँसुयमइत्यस्य भ० ६० । आष्युष्णिळू छं० ।. जुह्ृपभतों देवते । 
| जुहृपक्षदादानें वि? ॥ > ॥ नक | ड 
| | वधि-( १) पथम मंत्रसे रज्जुमें बंधी समिध्‌ लेकर उससे अत्येक परिधिकै | 
\| प्रदक्षिणक्रमसे तीन वार अञ्चसम्माजन करे | का? ३ । १। १३ ] मत्रार्थ 
३ वाजजित्‌ अमे ) दे अन्नके जीतनेवाले आग्न ! ( वाजंसारिष्यन्तम ) अन्नके 
य उद्देशसे जाते इए वा तुमसे अनेक अन्न उत्पन्न होंगे इस निमित्त ( वाज- 
| जितम ) अन्नका प्रतिबंध निवारण करनेवाले वा अन्नके उद्देशसे जययुक्त ( त्वा ) 
| तुमको ( सम्मार्जिम ) मार्जन [ शोधन ] करता है १। विधि ( २ ) आहृकनी- 
॥-यके प्राङ्मुख हो हाथ जोड़ दूसरे मंत्रसे देवताओंको नमस्कार करे [ का० ३। १ 
१ १५ ] जो देवता इस अलुश्ठलानपर अनुग्रह करते हैं, उन ( देवेभ्यः ) देवताओंके न 
| निमित्त (नमः ) नमस्कार है २ । विधि-( ३ ) दक्षिणकी ओर मुखकर उत्तान 
। अञ्जलिसे पितरोंको नमस्कार करै [ का० ३, १, १५ ] जो पितृगण इस अनुप्ठान- 
| पर अनुग्रह पालन करते हैं ( पितुभ्यः ) उन पितरोंके निमित्त ( स्व॒धा ) स्व॒धा 
| अन्न देते हैं [ नमस्कार करते हैं ] [ स्वधाशब्द पितरोंके उद्देशसे जो द्रव्य दिया | 
जायें उसके दानमें वर्तता है इन दोनों मंत्रसे देवता पितरोंका सत्कार किया गया | | 
३ । विधि-( ४ ) चौथे मंत्रसे जुहू और उपभृत्‌ ग्रहण करे [ का २।४। | 
| १६ ] दे जुहू ! हे उपभृत्‌ ! तुम दोनों ( मे ) मेरे इस यज्ञमे ( सुयमे)'सावघाब . 
(भूयास्तम्‌) होवो जिस कारण.तुममें स्थित घृत न गिरे इस प्रकार धारणकरो ॥॥ | 
| ` अमाण-“वाजइत्यन्ननामसु ` पठितम्‌”. [ निघे? २।७।1 “सघेत्यक्ञनाऱ . 
मसु परिम्‌” [ नि. १। १२] | 


|: मंत्रम देवता पिंतरोंका भेद प्रतिपादन किया है देवताओंको पूर्व _ 
प्र | इस पितरांको दक्षिणमुख हो नमस्कार करे इसंसे विदित इआ कि पितगण दक्षिण | 
| दिशामे निवास करते है और देवताओंसे भिन्न हैं ३. | के 
5 कण्डिका ८-मन्त्र ३ । 


अस्कन्नमदयदेवेब्भ्य:आज्ज्य#सम्म्बियास 
मद्विंणादिष्ण्णोमात्त्वावक्रमिपंबर्समतीमग्म्रेतेच्छु 
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छ) SRY. ( ४११ १ 8 ५१) 


यासुर्प्त्यषंबिषण्णोस्त्यान॑मसीतऽइन्द्रा वीय | 

कृणदडोंद्रऽआस्त्यांत्‌।-॥। | 

ऋष्यादि (१ ) ॐअ्घिगेत्यस्य मजा? a कै याजुषी 

` कुं. । विष्णुर्देवता । वेद्यारोदणे विश |. ( २) 3“वछुमतीभित् . 

याजी छं० । अभिर्देवता । वेद्यामेशान्या भसुखावस्थाने विण (३ 
उत इन्द्र इत्यस्य याज्ञुषी गायत्री छ” । इन्द्रो देवत! । आयग 
राघारहुवने वि०॥ ८ ॥ | 


| 
'र्वमंत्रशेपार्थ -हे जु! हे उपमृत्‌ ! ऐसा होनेपर अथ ) इस अना - 
` _ (देभ्यः ) देवताओंके उपकारके निमित्त ( आज्यम्‌) तुमम रका इञा घृत(अ| 
` ज्ञम्‌) भूमिमें जिस प्रकार न गिरे इस प्रकार ( सम्श्रियासम सम्यक परास |. 
' ` वां धारण करता हूँ [ इस मंत्रभागका पूर्वमंत्रसे सम्बन्ध है ] हि 
बिधि ( १)इस मंत्रसे वेदीपर आरोहण करे [ का० २, १, ११] ` 
` (विष्णो) हे व्यापक यज्ञपुरुषं ( अंधिणा ) चरणद्वारा में ( त्वा ) तुमको( 
) . नही ( अवक्रमिषम्‌ ) आक्रमण करता हूं वेदीपर चरण रखनेका दोष छा 
न हो १। विधि- (२) अगंला मंत्र पढ़ कर. प्रज्वलित अभिके छाया . 
स्थिति करै [ का० ३ । १ । १९ ] मंत्रार्थ (अन्ने) हे असि ! (0009. 
| . (छायाम्‌) छायावत्‌ समीपवर्तिनी ( वसुमतीम्‌ ) प्ृथ्वीमें ( उपस्थेषम्‌ ) | 
हे वसुमति | तुम (विष्णोः) यज्ञका ( स्थानमसि ) स्थान हो। [ यहां | ` 
` होकर यज्ञ.किया जासकता है । आहवनीय के समीपवतीं है इसके होनेसे प) , 
. यज्ञस्थान कहा] अथवा हे अम्ने ! तुम्हारी वसुमतीम्‌) धन प्राप्त करनेवाली ग. 
. आश्रयको लेता' हु तुम्हारी चरण छायांमें निवास करू. कारण कि तुम यक ` 
|. - हो राविधि-(३)अगले मंत्रसे हवन करे [का०३,२,१] [पूर्व मंत्रमें जो यञ | 
स्थान कहाहे वह देवताओंका विजयहेतु होनेसे इतनामसे कहा जाताहै देवगन 
` रिक्त भूमि अस॒रोंके अधीन होने से वहां देवताओंके प्रभव न होनेसेभी यस्या || 
 युरहित है बही इस मंत्रमे कहा है] (इन्द्र/)इन्द्र(इत!)इस देवयजनस्थानत “| 
` होकर (वीयंम्‌)शजुवधरूप पराक्रम को(अकरोत्‌) करता हुआ इसी कारा |. 
| यज्ञ ( उध्वी) उन्नत ( अस्थात्‌ )स्थित हुआ है । | आशय यह किं 
पराक्रमसे शुँ के किये विश्न न होनेसे यज्ञ उन्नत होगा ] ८ ॥ | 
जल अम _« कण्डिका ९-मन्त्र १ । जी 


मि 
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(| ` वत््वन्द्ावापरथिवीस्स्वि्टङददेवेव्भ्यऽइच्द्रऽआज्ज्य 


नहिर्षामूत्त्स्वा हसञ्ज्योतिंषाञ्ज्योतिं=॥९॥ [ ३ ] 
१ ` ` ऋष्यादि-( १ ) #अम्न इत्यस्य प्राजापत्य ऋ० । आर्वीजगती छं० । 

॥ जाज्यं दैवतम्‌ । जौहवेनाज्येनप्रोवसमञ्जने वि०॥ ९ ॥ : 
| ` म्नत्रार्थ ( १) अभे ) हे अने ! तुम ( होत्रम्‌ ) होताके कर्मको अवश्य | 
| ,( वे! ) जानो ( दूत्यम्‌ ) अपने दूतपनके, कार्यको अवस्यही (वे; ) जान इस 
( द्यावापृथिवी ) स्वर्ग और भूमि ( अबतास्‌ ) पालन वा रक्षा 
ति करें. है अग्ने ! ( त्वं ) तूभी ( द्यावापृथिवी ) लोकद्वय देवताकी ( अव ) रक्षाकर. . 
'॥ स प्रकार अन्योन्यकी पालना होनेसे .( इन्द्रः ) परभेश्वयेवान्‌ इन्द्र ( आज्येन ` 
| इविषा ) हमारी दीहुई बृतरूप हविसे ( देवेभ्यः ) देवतोंके निमित्त ( स्विकृत) | 
: | संतुष्ट करनेवाला हो अथात्‌ हम यह हवि देकर देवताओंको संतुष्ट करते हैं बह तुष्ट 
ता ` कर हमारे इष्ट सिद्ध करें हमारा यज्ञ विकलतारहित हो ( स्वाहा) यह आइति 
| अच्छी आहुति हो इन्द्रदेवताके उद्देशसे यह घृत दिया। ' | | क 

|. विधि-अगले मंत्रसे जुहृद्दार वाको अश्वित करे[ का० ३,२,२] मंत्रार्थ ` | 
| .( ज्योतिषा ) इस धवामे स्थित घृतकी ज्योतिके साथ ( ज्योतिः ) जुहूद्ठारा सिच्य . 
॥| -म्रानरूप ज्योति ( सं- गच्छतामित्यध्याहार” )प्रापहो॥९॥ $$: 
ग) प्रमाण- उभयं वा एतदमिदेवाना ४ होताच दृतश्र' इति [ ग०१॥४५४ | . 
5 “अभिमीडे पुरोहितम्‌ होतारम?' इत्यादि [ ऋ० १॥ १॥१॥ १। ] आमि 
| दूतं” [ साम? १। १॥१॥३॥] धी 
| . 'आशयं-जिस प्रकार देवता ओर . यज्ञकतो परस्पर सहायकारी होकर तज. 
“| 'बलसंयुक्त होते हैं इसीप्रकार परस्पर मनुष्योंको एकको दूसरेका कार्य सानन | 
खि “करना चाहिये । ` कु 


कण्डिका ३ मन्त्र ३। ` 


मयीदमिन्दरइन्दरय्द॑धालस्ममन्त्रायोसघवां 


ने+सन्स्वारिषऽउपंडतापरथिवीस्रातोपमाम्म 
वीमाताहूयतामग्मिराग्मीद्रात्त्साहा ॥ १० 0 


एदि-( १) #मयीदमित्यस्य प्राजापत्य ऋ० । यजुश्छ० । अ 
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॥ (५८) बाजसनेयिश्रीशुक्षयज्ञुवदसाहता-- 
> देवता । आशीःरार्थने वि०। ( ) ३बैउपढूतेत्यस्य म० ऋ० 
=  दीगा० छं० । पृथिवी देवता | भागपाशने वर ॥२॥ 
।. विधि-( १) प्रधान यज्ञ होचुकने पर पुरोडाशशन भोजन करके 

` ` होता यजमान को आशीर्वाद करें उस समा यजमान इस प्रकार 
 [-का०३।.४।२ १] मन्त्राथ-( इन्द्रः ) परमएश्वयवान्‌ परमेश्वर 
` इसप्रकार अपेक्षित ( इन्द्रियम्‌) वाय पराक्रमको ( मयि ) मु 

` (दधातु) स्थापन करें अर्थात्‌ मेरी ह्र सवल हों. किञ्च ( राय 
` प्रकारके धन अथोत्‌ देवता मनुष्याक भदस दा प्रकारके ( मघवानः ) परश 
| (अस्मान्‌) हम यजमानोंको ( सचन्ताम्‌) सेवन क ( अस्माकम्‌) हा 

-( आशिषः ) सम्पूर्ण अभीष्ट ( सन्तु ) सिद्ध हा किञ्च ( न; ) हमारी (आए 

` `; प्रार्थना मनोरथ ( सत्याः ) सत्य (सन्तु ) ह १। विधि-(२) ९ 
८ अग्नीध्र इृतशेष पुरोडाश भक्षण करें [ का० ३। ४ । १८।:१९। २५] 
` ` - तमय होता द्यावापृथ्वीका उंपहान करता हँ तब दाना उराडाशामस एक 
` छ; छः भाग- करके अग्नीध्र को देता है वह उपहूता मत्र स उस अक्षणव i 
` मन्त्राथ-( उपहूता ) आराधना को हुई. जा यह ( पृथिवी ) है सो 
(माता) निर्माण करनेबाली है सो मुझसे आराधना को इई (म | 
7८ ` करनेवाली मातारूप प्रथिवी (माम्‌) मुझको ( उपहयताम्‌ ) 
` ' ` करें की आज्ञा दे मेरी :( अझीधात्‌ ) है माता अग्निम आहतः 
` जाउराम्निं आतिमदीप्त इई दै इस कारण से :( अग्नि; ) अभिरूपसे ` 
'.. खाताहू (स्वाहा ) जाठराग्नि में सुहुत हो ॥ १० ॥ | दु 

ओ- प्रमाण-“मघमिति धननाम” [ निघे? । २, १० ] तद्विद्यते येषान्ते 


रति is 
#&5/. AN /. 


` रथ सिद्ध होते हैं इस कारण उस की आराधना करनी सब को 
कण्डिका ११-मन्त्र ४। 


उपहतोद्यौष्पितोपमान्द्यौष्पििताहय 


| 
f 
| 
| i 


॥ ` अध्याय २ ] 


फ क्रष्यादि-( १) २०उपहूतइत्यस्यप्रजापतिक्रषिः । साम्रीत्रिषप छ। | 
` | होदेबता । स्वगह्वाने व्रि’ । ( २ ) ३देवस्येत्यस्यवृहस्पतिक्रचि;|। | 
0 प्राजापत्याब्ृहताछ” । सावता देवता । स्वगह्वाने विंश । (३) 
गे उउप्रतियद्वामीत्यस्य ब्‌” त्र० । देवापंक्तिडन्दः । प्राशित्न देवतम्‌ | 
| | प्राशित्रग्रहणे वि० । ( ४ ) 3*अग्नेरित्यस्य भ० 5० । प्राजापत्यागाययी | 
भ | छ० । प्राशित्रं दवतम्‌ । प्राशित्रभक्षणे वि०॥ ` 2: 
क विधि-(१)दूसराभी इसग्रकार। मंत्राथ-(उपहूतः)आराधना कियाहुआ (द्यौः) __ 
पके जगत्पालक सावता हमारा(पिता)पालक दे(पिता) पालक पितारूप (चौ सविता वा. र 
) ३| स्वर्ग (मा)सझे(उपह्वयताम्‌)शेषभक्षण को अनुमति प्रदान करे(आम्रीधात आग; खाद) 
शि, हे पितः ! अग्निमें अनुक्षण समितृप्रदान करते २ जाठराग्नि अतिशय प्रदीप्त इईदै 
$| उस की तृप्ति के निमित्त यह सुन्दर आहुति हो १।विधि-(र) दूसरे मंत्र से अह्मा . | 
३ ओ्राजित्रग्रदण करे [ का० २,७, १६.] मंच्राथ-(देवस्य त्वेति) हे प्राशित्र! सविता 
जा देवता का मरणा अश्विनीकुमार को बाहुद्र्य ओर पूषा देवताक दोनो हायांकी | 
| सहायतासे तुमको ग्रहण करता हूँ २।बिधि-(३)दांत न ठगे इस मकार माशित्रः | 

। क्षण करे [ का०२, २,१८ ] संत्राथ-हे प्राशित्र (अग्ने) अम्निदेवता के (आस्यन) | 
) ७ सुख से ( त्वा ) तुमको ( माश्चामि ) भक्षण करता हू ॥ ११॥ ` क 
प |` .आशय-यजमान को उचित है कि समस्त यज्ञकार्यं अहंकाररहित होकर करे च 
के ऐसा जाने कि यह जो कुछ होता है सो देवता ही करते हैं में कृता नही हू तथा | 

यज्ञका शेषभाग आत्माझिकी उन्नति के निमित्त भक्षण करे, इससे सत्वगुण | 
द होकर पापक्षय होनेसे परम पिता. परमात्माके निकट आप होता. 
। ॥ दुर 


मिश्रभाष्यसहिता । . 2 (५९) 


काण्डका १२-मन्त्र १॥ 


एतन्तें देवसवितयज्षम्प्रा हर्हस्प्पंतयेबद्णें \ 
तेनंअज्ञमंवतेनंमज्ञपंतिन्तेनमार्मव ॥ १२॥ 


| ऋष्यादि-( १ ) ॐप तमित्यस्य प्रजापतिक्रेषिः। यजुश्ळं० । विश्वेदेवादे- 
बता । ईश्वरप्रार्थने बि० ॥ १२॥ की 
विधि-(१)इस मंत्र से तेरहवें मंत्रतक जह्मा सावेता देवा की आराधनाएवक | 
बजमान को सामदाधान की आज्ञा. दे का०।२। २ । २१ । ] मंत्रार्थ हे च र 
( देव दानादिगुणयुक्त हे ( सवित; :) सब के उत्पन्न मेरण करता ( एत यज्ञस्‌) | 


% यवमात्र बो पिप्पलमात्र भाग । 
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४ ( ६० ) > र बाजसनेयिश्री शुक्र मजुर्वेदसंहिता- . पृ | न 

आपके निमित्त है ऐसा कहते हैं. ओर आपसे शत. 

आ मं ब्रह्माके निमित्त ( बृहस्पतय ? इहस्पातिके निमित र | 

` ` “बहस्पतिबै देवानां बझा ” बृहस्पति देवता मका" जहा ९ उससे सही 

नः डं यह मनुष्य अह्मत्व करता है. अर्थात ६ ख सब ते फ 

यथाकर्तव्य उपदेश में बृहस्पति मापहुए ६ ई क [ वह तु क. | 

इतना यह यज्ञ आपहीके रिक्षाउसार होता हे ( तेन ) इस कारणसे ( न 

यज्ञ की ( अब रक्षा करो ( तैन ) इसीकारण ( यज्ञपतिम्‌ )यजमान कौ, . 

' _ दक्षा करो ( तेन ) तिसी कारण ( मास ) मेरी ( अब ) रक्षा करो ॥ १२। | 

. ` अथात्‌ मुझे ब्रह्मा को पालन करो,परमात्मा को मरणासे सब काये | 
इस कारण रक्षा और प्रार्थना उसीसे करते हैं ॥ १२॥ 
कण्डिका १३-मन्त्र १ । 


मनाजतिज्जेषतामाज्ज्यस्यदहरुप्पतिख्मच्सि 
न्सनोत्त्वरिदख्मज्ष&्समिमरन्दधातु ॥ विश्व 
सःहरमादंयन्वामोर्ग्प्रतिष्ठु॥१९॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) मनोजूतिरित्यस्य प्र० क्र» । यजुश्छ० । विश 
देवताः । बरह्मणो 5छक्तानें वि० ॥ १३ ॥ |; 
` विंधि-(. १ ) बह्माको आज्ञा देवे । मस्त्रार्थे-सवितादेवताको (ब. 
` सर्वव्यापी ( मनः ) चित्त ( आज्यस्य ) यज्ञसम्बन्धी आज्य घृतको (उ 
' सेवन करे ( ब्रहस्पति ) बृहस्पति देवता ( इमस्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको (6 | 
| ; ` विस्तार करो वह (इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( अरिष्टम्‌ ) हिसाराहिवा 
i ` .(सन्दधातु ) सम्पूर्ण करो ( विश्वेदेवासः ) सम्पूर्ण देवता (इह ) शं Rs | 
` में ( मादरयन्तास्‌ ) तृप्तिलाभ करें, यजमानकें प्रति इस प्रकारसे प्राथना गे | 
ता देवता ( ओ ई म्प्रतिष्ठ ) ऐसा ही हो ऐसी आज्ञा दे ॥ १२॥ | 
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ब ग्यः २] | _ मिश्रभाष्प्सहिता । : a हक ४ ये 


हिंचब॒यमार्चप्यासिषीमहि ॥ अग्गेबाजजिद्ा अजि ई 
जन्खासमवा९१५चाजजित&सम्माज्म्म॥१४॥५] 


ऋष्यादि-( १) ३०एषातडत्यस्य प्र० ऋ० । अलुष्टुप्डन्दः । अम्रि- 
देवता । होत्रा समिदलुमन्त्रण वि०। ( २ ) ॐअझइत्यस्य प्र० ० ॥ 
गरज्ञश्छं । असिर्देबता । अश्निसंमाजेने वि० ॥ 


विधि-( १ ) प्रथम मन्त्रसं अभिम एक समित्‌ प्रदान करें [ का० ३, ६, २] 
( अग्ने ) दै अम्न ! ( एषा ) यह ( ते ) तुम्हारी ( समित्‌ ). दीप्ति करनेवाली 
| सामिधा है ( तया ) इस समिथा केद्वारा तुम ( वर्धस्व ) वृद्धिको प्राप्त हो 
( आप्यायस्व च ) हम सब को भौ बृद्धि को ग्राप्त करो, ऐसा होनेसे तुम्हारे 
प्रसाद से ( वयम्‌ ) हम ( वॉधिषीमहि ) बृद्धि को प्राप्त होंगे (आप्यासिषीमाहेच). 
| और तुम्हारे तृप्त होनेसे हम अपने पुत्रपश् आदिको की सब ओरसे वृद्धि करसकेंगे । 
| विधि-(२ ) दूसरे मंत्रका पाठ करता हुआ अझ्निसम्मार्जन करे । सातवे 
खण्डमें अग्नि का जेसे तीन परिक्रमा से सम्मार्जन किया था इस में परिक्रमण के 
| विना ही एकवार माजेन करें | का० ३, ९, ४ ) मन्त्राथं( वाजजित्‌ अग्ने ) 
हे अन्न के जीतनेवाले आग्नि ! ( वाजम्‌ ) अन्नके उद्देश से ( ससुवाशसम्‌ ) जाते 
४ हुए वा अन्न सम्पादन करते हुए ( वाजजितम्‌ ) अन्न के जीतनेवाले ( त्वा ) 
तुम को ( सम्माज्मि ) शोधन करता हूँ ॥ १४॥ . 


शं आशय-इस मंत्रसे आत्मामि प्रदीप्त करनेसे -परमात्मा" असन्न हो मनुष्यौंक | 


EN FR CR ४७1६५ 
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| मनोरथ पूर्ण करता हे यह आशय गर्मित हे ॥ १४ ॥ ... क ` 
वा ै काण्डका ९१५-मन्ब २ . ` हुन. 
ब  अम्मषोमयोरुजितिमनजेषुंबाजस्यमाप्प्सवेन . 


ज्‌ 
प्मोहांमि ॥ अग्ग्नीपोमोतमर्पनुदतांख्योस्मान्टे डि . 
| यर्जवयन्ट्रिष्म्मोवाजस्यैनम्प्रसवेनापाँहामि॥इन्द्रा | 
ब. ग्न्योरुञ्जितिमनूजोर्घबाजस्यमाप्प्रखवेनप्योहामि॥ र 
| ` इन््राम्रीतमप॑तदतांस्रसम्मावदेषटियर्चवयच्डि | 
¶|  प्म्मोबाजस्येनम्म्प्रसवेनापोंहामि ॥ १७७ | 


हि 
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ह) ` वाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्वेदसहिता- जा थ | 


दे 


“> शुनाशने वि०॥ १५ ॥ ` | 


का अर्थ स्थानंच्युत अन्योन्य को विपरीत दिशा में रखकर उत्साहित को, है 


| ` [त्याग ] करतां हूं २ । 


` ` अधम द्वितीय में ( अग्नीषोम ) देवता और इन दोनों मंत्रोंमें ( इदराती || 
और अका बर्णन है अर्थ बही है ॥ १५॥ | त्ते 


1 


७) नु मटर फट जया 
gs 5; 


आष्युष्णिक्छं० । लिङ्गाक्ताद 


` मे स्थित कै [ का० ३, ९, १७, १८ ] मन्त्रार्थ-( अग्नीषोमयोः ) हि| ` 
' उत्कृष्ट विजय को अनुसरण करके ( उज्नेषम्‌ ) उत्कृ जय को प्राम (गाझा. 


` को प्रोहामि ) उत्साह देता हूं अर्थात्‌ पुरोडाशादिने हमको. उत्साहित | 


। प वसुब्म्यस्त्वा ह, 
___ थाब्द्यावापथिवीसित्रावरणोत्त्वावृष्ट्यांवतार | 
|. व्यन्ववयोक्तठरिहाणामरूताम्म्पूपतीग्गच्छ 


ऋष्यादि-( १ ) ऑअम्नीषोमयोरित्यस्थ मजा० । यज - ९ 
'लिगोक्ता देवता । ज्ञुहपभंतोव्यरेहने वि० । ( :२ 3 अँडन्दार्यो 

गक्तादिवता प्रतीचंयासुपभृतोनिधाने हि 

( ३ ) ॐइनदराग्नीइत्यस्यआषींपंक्तिश्छन्दः । जिङ्गोक्तादेक | 


पक मय और = 
विधि-( १-२) पहले और दूसरे मंत्रसे जुहू और उपभृत्‌ को व्यूहन झे ३ | 


मदिशा में स्थित डुहू. को पूर्वे दिशामें और पूर्वेदेशा में स्थित उपभृत बो ह| 


डाश के देवता अभिसोम के ( उज्जितिम्‌ अनु ) विन्नरहित हावे स्वीकार को | 
पुरोडाशादि अन्न के ( प्रसवेन ) अनुज्ञा करके (सा ) में जुहूरूपधारी पा. 


इम भी उस उत्साहसे जुहू और उपभृत नामक दोनों छुक को उत्साहित |. 
.१ । विधि-( २ > उपभृत्‌ को प्रतीचीदिशा म मरणा कर । र. | 
.( यः) जो शत्रु असुरादि ( अस्मान ) हमारे यज्ञ नाश करनेके गि: 
हमसे ( दवेष्टि ) द्वेष करता है ( यश्च ) जिस अनुष्ठानावरोधी श॒ -से (वग) ` 
( द्विष्मः ) द्वेष करते हैं ( अगीषोमौ ) अभि और सोम देवता उस को | 
करें ( वाजस्य ).पुरोडाशादि .हविके ( प्रसवेन ) देवता की अञ की 
निर्विघ्न स्वीकार करनेके कारण ( अपोहामि :) इन दोनों खुक को गक 


र 
| 


विधि-( ३ ) अगले दोनों मंत्र दर्शदेवताविषयक समान अथंवाते (१ 
कण्डिका १६-मन्त्र ६। 


रदरेब्म्यस्तत्वादित्येब्म्यस्तत्यासभ 
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ह. अध्या? २] `  मिश्नभाष्यसदिता । . 


| श्न [हि इःच्छततो नो ती य 
| त्झ्््मृतत्वादिवडच्छततोनोवृष्टिमावह ॥ उस 
ण १ हु - ७. पे ध्रुम्मप कक ~~ > न ; की ‘x 
| ष्प्पाऽअग्ग्रोसेचक्षुम्मपाहि॥ १६५॥ “| 

| ऋष्यादि १ ) 3“वखुभ्यइत्यस्यभ०क्रापे! || देवीबहतीछ॑० \ परिधि- डु RP 
| दवता । जुद्दामध्यमपरिधिमाजेने वि०। (२) अँसद्रेभ्यदत्यस्य म्य. 
“व| दवेवीब्र० छं । परिधिदें० । जुद्वादक्षिणपरिधिमार्जने वि०। (२) ॐझाः 
| दित्येश्य इत्यस्य म० ऋ० । दैवी पंक्ति० । परिधिदें० । जुहोत्तरपरिधि- 
पुर मार्जने वि? 1(४) ३ सअनायामत्यस्य भ० ऋ । यजुरछं० । प्रस्तरों ये 
ग दे०। हस्तेनप्रस्तरादाने बि० । ( ५.) ऊव्यन्तुवयइत्यस्थ भश का 
माजापत्यागायत्रीछे० । मस्तरोदे० । अस्तरस्याप्रमध्यमूलानांजट्पमद 
का वास्मे वि” । ( ६ ) “मरुतामित्यस्यप्र 5० | बृहतीछ० पर्य . 
लि ऑदे० । ्रस्तरात्पथक्ृकतस्थकरूय कुशस्याग्नो प्रक्षेपणे वि० ॥१६॥ -- अ | ु 
| | ' विधि-( १ ) प्रथम मन्त्रे मध्यम परिघे जुद्दारा घृत से सिक्त करे [ का. ,” 

} 


त्रा) ३।९।२४ ] मंत्रार्थ-हे मध्यम परिधि! ( बसुभ्यः ) वसुदेवताओंकी प्रीतिके निमित्त 
| (त्वा ) तुम को धृतसे सिक्त करता हुँ १। विधि-( २ ) दूसरे मंत्र से दक्षिण . 
| परिधि को सिक्त करे । मन्त्ार्थ-हे दक्तिणपरिधि ! ( रुद्रेभ्यः ) रुदरदेवता की ) 
मीति के निमित्त ( त्वा ) तुम की घृतसिक्त करता हे२। विधि (३) 
की तिर सत्र से उत्तरपरिधिको घृतसिक्त करे । मंत्रार्थ-हे उत्तरपाराधे ! 
| ( आदित्येभ्यः ) आदित्यदेवताओंकी ' ्ीतिके निमित्त ( त्वा ) तुम को वृत- | 
क्त करता हूँ [ तीनों परिधि के सींचने से तीनों सवन के देवता प्रसन्न 
न ; < | ३ । विधि-( ४ ) चोथे मन्त्र से अस्तस्महण करे [ का० ३, ६, ३] 
| मन्नाथे-( द्यावापृथिवी ) हे द्यावापूथिवी ! झलोक भूलोक के अधिष्ठितदेवता | | 
| ( सज्ञानाथाम्‌ ) तुम अहण किये . इये इस प्रस्तर को भली प्रकारसे जातो | 
| तर + ९ मित्रावरुणी ) मित्रावरुण देवता वायु और सूर्य वा भाण, अपान 
आर्ज (त्वा ) तुमको ( वृष्ट्या ) 'जलवर्षासे ( अवताम्‌ ) रक्षा करे ४ । | 


te 


९ ) पांचवें मंत्र से अहण किये हुए प्रस्तर के अग्रभाग में जुहू अधोभाग . 


| इह खचू मूलभाग में धुवा से घृताक्त करे [का० २।६।४।७ | ( अक्तं । 
गण : 7 उतार पस्तर को आस्वादन करते हुए (बयः) अन्तरिक्षचरी देवता, 
रण को किरूप गायत्रीआदि छन्द ( व्यन्तु )ययातथा ` स्तर ' लेकर विचः 

"° ` विधि-( ६) इस प्रस्तर (पूली ) में से एक कशा पृथक करके नी 
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' भित आशर्यं प्रपी का अधिपति वायु . अध्यात्मगत माण म 


`  नह॥ तन्तषएतमनुजोपॅम्मराम्म्येपनेत्त्वदा 


` प्राप्त हो. भाव यह कि 


` ठृप्तिकरी होकर स्वगे को 
` ्रीसम्बन्धी भागों को लेकर भूलोक 


. ` आमचन करै का० ३, ६, , 


` ज्ञीघ्र ही परलोकंगामी हो इस कारण .एक तृण निकालने में भी रक्षा की | 


 तृणन डाला जाय तो यजमान वहां न पहुंचे. ` 


` कारणञन्ञ का तीनों वर्णों को. कभी त्याग न करना चाहिये ॥ १६  |* 


बाजसनेयिश्रीशुक्रपस्वेंद्सदिता- ` ` [ह| 


~ आगि में प्रक्षेप करें [ का? ३।६।८]क 
से. मत्र स. आझ म पय वाको ५ 49, बिचित्र 1. 
हाथस ह ( मरुताम्‌ ) अन्तरिक्ष म मरुता | ( पृषती; बार चेत गे, 
है मस्त च्छ ) जाओ वा मरुतदेवतासम्बन्धनी वाहनरूप सिता| ` 
लम्बन कर _ अन्तरिक्ष को जाओ (वशा ) खारा (निः) ` 
सकर ( दिवे गच्छ ) स्वगे को जा अर्थात्‌ कामधेनु कै, 
उपदारीखाली गौ होकर ( दिवे ग सवग कामधनु कोत, 
त्पशरीखाली गी ह जा वा पृथ्वी की मंगलकामनासे झुलोक को ग | 
( ततः ) स्वर्गात के अनन्तर ( न; ) 2 नर गे 
४ शापूडिनभूंत्वा ) पृथ्व अशी. 
ष्टको अथवा ( वशापूटिनभूत्वा ) २ || 
ष्टि को लाओ अ को तृप्त कर. आशय यह है कि सक्त ( 
रिक्ष में वाहनसहित मरुता को. ठप्तकर स्वर्ग में देवताओं को तृप्त कर आहु. 
परिणाम से पृथ्वी में वर्षा करे । इस मत्रस आत्माको हृदयस्थान पर त र 
प ५] (अग्ने ) हे अभिदेवता ! जिस कारण सेर : 
(चक्षुषः ) नेत्रोंकी रक्षा करनेवाले तेजोरूप ( असि ) हो इस कारण ( गे) ( 
( चक्षुः ) नेत्रां की रक्षा करो. मस्तरमहरण म लगे हुए नेत्रो के उपद्रव हू. 
` प्रमाण-“य एव वषेस्येटे [ श० १, १, ३, १२ 1 यजमानो बै ग 
इति शते; [ १, ८, १, ४४ ] “ इयं वे वशा एर्नियादिदनर गा मूलि चायूलं के 
च प्रतिष्ठित तेनेयं वशा प्रश्‍िनिः इति श्वतेः [ श” १, ८ २, ९९ 15 


५ 


मित्रावरुण. देवताओंके नामसे कहा गया हे वह अस्तररूप यजमान को ७ |. 
यजमान प्रस्तररूंप है यंदि सम्पूर्ण अस्तर अग्निमें मक्षेप किया जायत 


करने से पूर्णायुतक जीता है, जहां इस का अस्तररूप दूसरा आत्मा क. | 
इसे प्रेण करते हैं इस कारण तूण को एक मुहूर्त उपरान्त अग्नि में डा छु 


'` यज्ञसे देवता मनुष्य बायु की तृप्ति, अच्छी वर्षा, देशमें अरोगता श 


र ` 
है .; ` 
है 


_अम्प॑रिधिम्पर्य्॑त्थाइअम्मेंदेवप णिमिंग्गुद' 


__ यांताःअग्गे> प्यियम्पाथोपीतस ॥ १७) 
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मिश्रभाण्यसहिता।॥ . 


अध्यायः २. ] 


(१) ॐयंपरिधिमित्यस्य देवल ऋषिः ।.विराइपाजिट्टुप्छण अञ्चि र 4 
] प्रथमपरिध्यतुभहरणे वि० (२ ) ॐअभ्नेरित्यस्य देवळ ऋषिः । याजु- के 
| वी छं० । अद्रिदेबत्ता । अगपदाक्षणात्तरपरिधिप्रहर णे वि०॥ | > 2 
_ बिथि-( १ ) पहले मंत्रस मध्यमपरिधिको ` अग्निमें प्रश्षेप करे [का०३। : > 
॥ ६.। १७ ] ( अभेशव ) है आहवनीय देवता ( पणिभिः ) असराते 
हर | (मुहामानः ) थिरे इए तुमने (यम्‌) जिस ( परिधिम्‌ ) परिधिको असरोका | 
। उपद्रव निवारण करन .के नामत्त पाश्चमादेशाम ( पर्यधत्याः ) स्थापित किया “क 
| (ते) तुम्हारे ( जोषम्‌ ) मिय ( तमू ) उस (“एतम्‌ ) इस परिधि को ( अनुभ- 
| रामि ) तुम्हारे समर्पण करता हूं अर्थात्‌ आभि में डालता हूं (एषः ) यह परावे. 
| लत ) म्हार सकाश से ८ न इत्‌ अपचेतयाते ) वियुक्त नहो अर्थात्‌ वियोगकोन | 
| जान कर तुमम हो स्थित रह !।विधि-(२)हूसरी दोनों परिधि एकही कालमें इसे 
| मत्रसे असिम प्रक्षेप कर । मंत्रार्थ ह दाक्षण उत्तर परिधि ! तुम ( अम्नेः) अग्नकि 
| ( प्रियम्‌ ) ग्रिय (पाथ; ) अक्षणयोग्य अन्नके (इतम्‌) भावको गमन हो अर्थात्‌ आप | 
$ | अग्नि के अन्नभाव कों आप्त हो । म 
प्रमाग- पाथ इत्यन्ननाम [ निघं० । ६। ७] ॥ १७॥ 


INT I 


be 


कण्डिका १८-मन्त्र २] ह 

२९>खवर्मागास्त्येषाबहन्त॑+प्स्तरष्ठाश्वरषि । 
याश्चडेवा$ ॥ इमांबारचममिविश्वेगणन्त॑आस २ 
₹]ारिम्मन्चांहषिंमादयङ्क ९१स्वाहाबाट्‌ ॥ १८॥ 


हवि १) ॐ्सर्ऽ्रवमागा इत्यस्य सोमशुष्म ऋषिः। निष्टप्छन्दः। | 
बैदेवा देवताः । संखवहवने वि० | ( २) ॐँस्वाहावाडित्यस्य 
| 7 । यसुश्छ० । विश्वेदेवा देवताः,। हवने वि०॥ १८ । 
4195 उक )प्रथम मंत्र से घृतसे गोले अस्तर को आझिमें हवन करे [का०२।६।१४ 
१ क्षणा सदेवा!तुम(सछसवभागावीमूत घृतके भोजन करनेवाले (इषा)पृतयु- _ 
स अननस( बुहन्तः)महान्‌ हो आर (असतरेष्ठा; च) अस्तरपर स्थित (परिघे-_ ` 
बा ति न माढुभूत अर्थात्‌ परिधिके ऊपर राक्षित प्रस्तरपर बेठनेवाले हैं वे (बिसे 
र वर्णन ती ( इमाम्‌)इस मेरी(वाचमू)वाणीको (अभिशणन्तः) सादर 
५ 


कि यह यजमान सम्यक यजन करता है इस प्रकार 


~ 
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न र | ६६ ) व्र वाजसनेयिश्रीशक्कयजुरदसाहता - | ॥. | 


तोके मध्यम कथन करते हुए तुम ( अस्मिन.) इस ( त ) सामे (क| 
` प्राप्त होकर (मादयध्वम्‌ ) द वा प्रसन्न हो१॥वाध-( 2 सर मंत्रसे होप. 
मत्रार्थ (स्वाहा वाट्‌ ) सम्यक मकार से यह आहात रहात हा सम्यक्‌ पफ; |: 
॥ १७॥ 
| मे निमित्त दोनो शब्दों का प्रयोग दै हा सामा | 
कार भी दाना हैं तथापि देवता परोक्षमिय हैं इस कारण मत्यक्ष ता | 
` निग्नित्त वाट्शब्द का प्रयोग किया है ॥ १८॥ | | 


कण्डिका १%-मन्त्न २ । 


बुताचास्त्योघठभीपात&सुम्म्नेस्त्थ सुम्ब्ेमौ | 
सम ॥ यहुनमंश्रत5उपचयज्ञस्यशिवेसन्तिष्ठहि 
खिष्टेसेसन्तिष्ठस्व ॥ १९ ॥ | 


। ऋष्यादि-(१)ॐघ्रताची इत्यस्य प्रजापातक० । अनुष्टुछ?। | 

) देवते । अनसो घुरि जुहपभत्स्थापने (व° । (२) ३*यत्ञनमश्च त |` 

.. 0  डार्पादय ऋषयः । यजुश्छ० । यज्ञा दवता । वेद्यालम्भने वि० ॥ १५॥ . 

विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे जुहू ओर -उपभृत्‌ का शकट का धुण 

[ का० ३।६।१९ ] मंत्रार्थ-हे जुहू उपभृत्‌ तुम ( घृताची ) घृत से युक्त | 

को प्राप्त करनेवाले (स्थ ) हो ( स्यो ) शकट के वहन करनेवाले दीत मा: 
, वा धुरी को घृताक्त कर ( पातम्‌) रक्षाकरो तुम ( सुस्ने ) सुखरूप (स्य 

| सुख में अर्थात्‌ परमानन्द में (मा) मुझ को ( घत्तम्‌ ) स्थापन करो शव 
` दूसरे मंत्र से वेदी को स्पर्श करे [ का? ३ । ६। २१ ] मंत्राथ है (ब 

1 (ते ) तुम्हारे निमित्त (नमः च) नमस्कार हो ( उपच ) तुम्हारी बृदि हो 

` यज्ञके ( शिव ) कल्याण में ( सन्तिष्ठस्व ) स्थित हो अर्थात्‌ इस अनु| 

` तिरिक्त दोष शान्त कर ( मे ) मेरे ( स्विष्टे ) सुन्दर याग में (संतिष्ठस / प्र 

अर्थात्‌ यह सुन्दर अनुष्ठान कहाजावे ॥ १९ ॥ हे 

| प्रमाण-'नमः और “उप शब्दके उच्चारणसे जो कुछ यज्ञमें न्यूना $ | | 
' , उस की पूर्ति होती है. यथा-“स यदतिरेचयति तन्नमस्कारण शमया 

 ऊरोत्युपचेति तेन तद्न्यूनं भवति'इति श्रतेः । यद्व यज्ञस्य न्यूर 

' तेन्‌ तदुभयं शामयति’ इति श्रुतेः ॥ १९॥ ` 


॥। > 

ASF 
i, 
3 
2 
a 
4 


| ` १ अ पवमान ऋषि उद्चलवान्‌ घानान्तवान्‌ पेच न्यः । 
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a (६७) 
अभिप्राय-मनुष्या से कृत्यमे जोअपराध बनताहे सो यज्ञादिके नमस्कार 
दूर होता है इस कारण यज्ञादैमें बडी सावधानी करनी चाहये ॥ १९ ॥ 


काण्डका २०-मन्त्र ३। ` 8 
गदन्ग्छायोशीतमंगुहदिमाठिदयोःपुहिप्रस्ि | 
त्येणदिहरियेणदिइदयन्याऽअविषन्न+ितुङं 
णुसुषदांयोगोस्वादावाङगगरयेसबेशार्पतयेस्वाह्स | 
रस्वत्त्येबशोसगिन्येस्वाहां ॥ २० ॥ न 


) क्रष्यादि-( १ ) ॐअभ्ेदन्धायोइत्यस्थ प्र० ऋषिः । यजुश्छं० । गाई 

| पत्याभ्रिदेंबता । अध्वयुणा खुक्खुवम्रहणे वि०। ( २ ) $#अग्रयहत्यस्य 
| अ०क्र०याजुबी जिष्टुप्छ० । दक्षिणाप्रिदेवता । दक्षिणा्नौ हवने वि०। 
[| (३) २८ सरस्वत्या इत्यस्य प्र०ऋ०-। याजुषी चिष्टु० । (लिङ्गोक्ता देवता \ 
दृक्षिणाश्नो हवने वि०॥ २०॥ 


ER] मिश्रभाष्यसहित्ता । 


विधि- ( १ ) प्रथम मंत्र से छवा खक द्वारा अध्वर्यु गाईपत्य अग्नि में हवन 
टे | करे [ का० २ । । ७। १७। ] मन्त्रार्थ-( अदब्धायः ) अहिंसक यजमानबाले वा 
„(| यजमान के मंगलकारी (आशितम्‌ ) बहुभोजी वा सत्र व्यापक (अग्ने ) हे गाईपत्य 
| अभि! ( मा ) सुझ को ( दिद्योः ) शु के मेरण किये वज्र की समान आयुधसे . 
| पादि ) रक्षा करो ( प्रसित्ये ) बंधन के हेतु जाल से मेरी ( पाहि ) क्षा करो | 
हो ९ दुरिश्या; ) अशास्त्रीय याग से मेरी ( पाहि ) रक्षा करो ( दुरझन्या; ) कुत्सित. 
| जन से मेरी ( पाहि ) रक्षा करो । किञ्च ( नः ) हमारे ( पितुम्‌) अन्न जलको _ 
| म ८ अविषम्‌ ) विषराहित ( आकृणु ) करो ( सुखदायोनो ) सम्यक अवस्थानयोग्य . 
भरे म सुझ को स्थापन करो वा घरमै स्थित हमारे अन्न विषरहित हों (स्वाहा) : 
९ गाइति भली प्रकार स्वीकार हो १। विथि-( २-३ ) खुवद्वारा दूसरे तीसरे मंत्र | 
रा र म हवन करे [ का० ३। ७। १८ ] मन्त्राथै ( संवेशपतये ) खीपु- . 
(ण अभिलाषपूर्वक एकत्र शयन करनेको संवेश कहते हैं ऐसे संवेशपात 
` अहातेके „ 1. ष निमित्त ( स्वाहा ) सुन्दर आइति हो अर्थात्‌ इस्‌. 
जो दत फल से हम को संवेशका सुख लाभ हो । ( यशोभगिन्ये 
| उरुष की प्रशंसा को यश कहते हैं उस प्रख्यातयश 
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भजनेवाली महोदया ( सरस्वत्य ) व 
सुन्दर आइति है इस के फल से है 
प्रमाण- दक्षातेः हिसाकमां 

.. नाम [निश२।३।१७। | 
` #अ्रसितिः प्रसयनात्तन्तुवो जालं वेति यास्कः 


. | -निघ० ३।४ ]॥ २० ॥ 


बाजसनेयिश्री श्क्कयजुर्वदसंहिता [ रा 


ग्रूप सरस्वती देवी के निमित्त ( साह 

भी यशस्वी हां | २० ॥ 

[ निघं२ । १९। १] “आय्य ] 
दिद्युरिति वज़नाम [ निघ० २।२५| 
[नि०६॥२] “योनिरिति ख 


| ण्डका २१-मत्र २ । 1 
।  बेटोसिबेततत्वनदेवबेददेवेब्म्योिदोभवस्तेतमही 
.. त्यार ॥ देवांगात॒विदोगातु वैत्त्वागातुमित॥ 
। सनसरुप्पतमन्देवमुज९५स्वाहाबातवा€॥२१ 
। क्रष्यादि-(१ ) ॐ वेदोसीत्यंस्य श्र०क्र थि; । याजुषी छ? यो 
| .  वेदिविमोचने वि० । (२) ॐ देवागाठावद्‌ इत्यस्य मनसस्पत 
` त्रिपदाविराट्‌ छन्दः । वातो देवता । योक्रविमांचने 14० ॥ २१॥ | 
` ` दिवि १) प्रथम मंत्र से यजमानपत्नी वेद त्याग करे (कुशमुश्िनिमितक | . 
विशेष को वेद कहते हैं) यह वेदी बनाने से पहले हा ग्रस्तुत कयां जा 
« [ कात्या ३ । ८। १ ]मन्त्राथ-हे कुशशाशिनामत पदाथ तुम (वेदोसि) ऋं 
रूप हो वां जाननेवाले हों ( देव ) हे प्रकाशात्मक ( बेद ) सब के ज्ञाता (१. 
जस कारणसे तुम यज्ञका समस्त वृत्तान्त आद्योपान्त जानते हो जिस शा. 
से ( देवेभ्यः ) देवताओं को वह समस्त ही ( वेदोऽभवः ) वृत्तान्त विदित व|. 
..( तन ) उसी कारण से (मह्यम्‌) मेरे निमित्त ( वेदोभूयाः ) मंगलसबाद की 
करो । विधि-( २ ) दूसरे मंत्र से यज्ञके आगे से देवगण को विसर्जन कर 
` में बघे सुञ्जयोक्रका भी विसर्जन यहीं करे ) [ का० ३ । ८ । ४] मन्त्रार्थर( 
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वृत्तान्त को जानकर ( गातुमित ) यज्ञ के प्राति आओ वा हमारे यज्ञ से स | ६ 

| अपने २ मार्गको जाइये। हे (मनसस्पते) हे मनके अधिपतिचन्द्र वा है मी | 

| परमेखर हे देव ( इमम्‌ ) इस अनुष्ठान किये इए (यज्ञम्‌) यज्ञको ( स्वाहा ) 
i र अपेण करता हुँ आप इस यज्ञ को ( वाते ) वायुरूप देवतामें ( थाः ) 


वायु में.ही यज्ञ स्थित रहता हे यही श्रुति कहती है । 
वाध्वयुरुत्तमं कमं करोत्यथेतमेवाप्येति'' इतै द्रुते ॥ २१ 
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| है । ण्डका २२-मन्त्र १। 


0. सम्बहिरङा९छविर्षातेनसमादित्तयैवैसुभिश्न्स 


॥ ` रुहः ॥ समिर्टोधिश्वदेवेमिरडळिव्यत्नभो 
गच्छतमत्स्वाहा ॥ २२ ॥ 


॥ 
| 
॥ क्रष्याढि-८ १) ॐ सम्बाहेरित्यस्य ० ऋषिः। विराइरूपा त्रिष्टप्ञं० । 
दि । बहिदैंवता | कुशहवन [व०॥ २२ ॥ पर्‌ 
। 
| 


| विधि-( १ ) यह ऋचा है, इस मत्रस जुहृद्वारा ङुशाका हवन करें[का०३।८।६] | 
| संत्रार्थ (इन्द्र ) परमश्वयवान्‌ इन्द्र ( बहिः ) कुशाओंको ( हविषा.) हविसंस्कारः | 
। युक्त ( घृतेन ) घृत से (समङ्काम्‌) भली प्रकार लिप्त करो और केवल इन्द्र ही नहीँ | 
|| | किन्तु ( आदित्येः ) बारह आदित्याँ के ( सम्‌ ) साथ ( वसुभिः ) आठ वसुओंके 
| (सम्‌) साय ( मरुद्भिः ) ४९ उर्नचास पवन देवताओंके ( सम्‌ ) साथ ( विउवदे- 
कहि वभिः ) विश्वनामक देवगणा के साथः ( समङ्काम्‌ ) लिप्त करो बह वहि (यत) जो | 
॥ | ( दिव्यम्‌ ) दिव्यमकाशात्मक ( नभः ) आदित्यलक्षणवाली ज्योति हे तहांको | 

गच्छतु ) प्राप्त हो ( स्वाहा ) यह वहि देवताके उद्देश से दिया ॥ २२ ॥ 
प्रमाण- नभ इत्यादित्मनामसु पठितम्‌ [ निघं० १, ४ ] 

काण्डका २३-मन्त्र २। 


करत्वा विस्ंञ्चतिसत्त्वाविसंञ्च तिकस्म्मैत्त्युविस्ं 
1, श्चतितस्मेत्त्वाबिसुंचति॥ पोर्षायरक्षसाम्म्मागो 3 
म सि॥२३॥ [४] | - 4. 
. ऋष्यादि-( १ ) ॐ कस्त्वेत्यस्य प्र०. ऋषिः । याजुषी गा० छं०। 
भजापतिदेवंता । प्रणीतानिनयने बि» । ( २ ) ऊँरक्षसामित्यस्प भ० - 
३० | याजुषी गायत्री छं०। रक्षो देवता | उत्करे कणमक्षेपणे विगा २३॥ 
वाधे-पूवस्थापितपात्र ( १, ६, ) प्रथम मन्त्रसे विसर्जन करे [ का० ३, ८ 
उत्त क अध्वर्यु स्वये आहवनीयकी परिक्रमा देकर बेदीके दक्षिणभागमें 
पल आर पुखकर प्रणीतापात्रको लेकर वेदीके मध्यमें स्थापन कर किसी स्थान. 
0३ दे हे प्रणीतापात्र] ( कः ) कोन ( त्वा ) तुमको (पविमुञ्चति ) त्याग करता 
॥ स › वह प्रजापति (त्वा ) तुमको त्याग करता है ( कस्मै ) किस प्रयोजनके | 
पल (त्वा ) तुझको विमुक्त करता है (तस्मै ) उस प्रजापतिदेवताके सन्तोषाथ | 
गण ) तुमको ( विसुश्चति ) त्याग करता है ( पोषाय ) यजमानके पुत्रपौत्रादि 
निमित्त तुझे विसर्जन करताहूँ ॥ १ ॥ 
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= (७०) ` वाजसनेयिश्रीशकयजुर्बेदसदेता- ब 
| चावल निकार कर |. 
ROSS 
`( रक्षसाम्‌ ) राक्षसॉके ( भागोसि ) भाग है इससे सगर गसन करो बै 


दिया” ॥ २३ ॥ 
अन्न निकृष्ट ज्ञातियोंको दि हः | 
' ज्ञाण यज्ञको करके प्रणीतापात्रका विसर्जन त करनेते यजमान की | 


_ होती है इस कारण अवश्य ` बिसर्जन करे तथा च शेतिः यो क| 
_ निसुञ्चत्यप्रतिष्ठानो वे स भवात 


दाते श्रत्यन्तखचनात्‌ । 
कण्डिका -२४-मंत्र १ । 


संचअमापयसासन्तनसिरग्महिमनंमासदगि | 
चन ॥ त्टापदद्ञोविद॑धातुरायीङमा ई 
लिंष्ठ्‌॥ २४ ॥ | 


ऋष्यादि-3“संवर्चेसेत्यस्य प्र० ऋषेः । नष्ट ०" । ह | 
पूर्णपात्रनिनयने वि० ॥ २४ ॥ 

चिथि-यजमान अंजलिपुटसे पूणपात्र ग्रहण कर यह मत्र पढ [ झा | 

१० ] "अध्वर्यु आहवनीयकी परिक्रमा कर दक्षिण आर चठा हुआ मा 
मुख कर पूर्णपात्रको छे तथा यजमान अञ्ञलीम जल ले सुख शुद्द क | 
आज ( वर्चसा ) ब्हतेजसे वा अन्नसे ( समगन्महि ) संयुक्त री (पपा 
क्षीरादि रससे संगत हो ( तनूभिः ) अनुष्ठानमे समर्थ शरीरके अबयवोसे पका 
अर्थात्‌ अपने झरीरके तेज बल सोन्द्येप्रभातिको उन्नाति लाभ कों |. 
( तनूमिः ) भायापुत्रादिकसे संगत हाँ ( शिवेन ) शान्तकर्म श्रद्धायुक्त (| 
मनसे संयुक्त हाँ ( अर्थात्‌ यज्ञमें जो तेजादि व्यय हुआ ह वह इस रयता 
पूर्ण होजाय ) ( सुदत्रः ) विख्यात वदान्य, शोभन दानी ( त्वा ) लर्ध || 
( रायः ) हमारे निमित्त धनोंको (विदधातु) विधान करे और (यत) गी 
मेरे शरीरका ( विलिष्टम्‌ ) दोषरूप न्यून अङ्ग है उसको ( अनुमाष ) न्य 
' कर शोधन करे, अर्थात्‌ हमारे पापादि दोष दूर होकर शरीर निर्मेल और 

बान हो ॥ २४ ॥ 


Ca न 4 


८ 


५ 


त कण्डिका २५-मंत्र ७। | तदो ति 
. दिविचिष्णव्र्य क९५स्तजागतेतच्छ्दपाततो १ 2 
' व्येक्तोगरोस्म्मान्ेषट्टियश्लंबयन्ि | 
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व्यक्तर9स्तवेडमेनच्छर्दसांततोनिब्मक्छोमोस्म्मा | 
न्दरेष्टियञ्चवयन्द्िष्म्म, पंथिव्यांविष्णुद्कर)सतत . 
| गायत्रेणच्छन्दसाततोनिन्भेक्वोग्रेस्म्मान्ेष्टियञ्चब 


ह 5 _ मिश्रभाष्यसहिता । . र प (७१०) | 5 
| ः 
| 
| 
छ - 
| | यन्दि््रोस्म्मादनादस्यप्मतिष्ठायाऽअरगन्स्र+ 
| 
| 
| 


सण्ज्योतिंषाभूम॥२९॥ - ' “ 
ऋष्यादि-( १ ) दिविविष्णुरित्यस्य म० ऋषिः। याजुषी छ” । विष्णुः 
इब० । वेदिदक्षिणश्रोणिद्रेशादारभ्य क्रमण वि? । ( २ ) अस्ये प्रतिष्ठाया 


देश अस्मादन्नादित्यस्य प्र० ऋ०। देवीबृहतीछं” । भागोदेवता । स्वभागावे _ 
. ॥ क्षणेवि० । (५ ) अस्थेप्रतिष्ठाया इत्यस्य प्र० ऋ० । याजुषीगायत्रीछं० ६ 
| भूमिदें० । वेदिभूवेक्षणाबे० । ( ६ ) अगन्मस्वरित्यस्यप्र० ऋ० । दवीबृह 
; ती०।देवादेवताःभाग्दिक्मरेक्षणेवि० । ( ७ ) संज्योत्तिषेत्यस्प भ० ऋ० \ 
4 याज्ञषीगायत्री० । आहवनीयोदेवता । आइवनीयमेक्षणेवि० ॥ २६ ॥ 
| ` बिधि-( १-२-३)यजमान अपने आसनसे उठ बेदीपर दण्डायमान होकर | 
संगु। धीरे २ कतिपय पद विचरण करें, अर्थात्‌ दक्षिणदेशसे आरंभ कर तीन प्रदक्षिणा | 
क करे, और मनमें यह विचारे कि यज्ञपति विष्णुही यह चरण रखते हैं । प्रथमादि | 
तीन मंत्रॉसे विष्णुक्रम क्रमण करे [ कां० ३ ।८ । ११ ] क 
| ` मंत्राथ-(विष्णुः ) यज्ञपुरुष सर्वव्यापी भगवानूने ( जागतेन छन्दसा ) जग- | 
तीछन्द्रूप स्वकीयचरणसे ( दिवे ) झलोकमें ( व्यक्रेस्व्व ) विशेष आक्रमण _ 
(6 कया हैं तत; ) ऐसा होनेपर ( यः) जो ( अस्मान्द्रेष्टि ) हमसे द्वेष करता है | 
ओर (यं च ) जिससे हम ( द्विष्मः) द्वेष करते हैं वे दोनो मकारके शद्ग ( सिः 
) भागराहित करके निकाले गये १। ( विष्णुः ) यज्ञपुरुष सर्वव्यापी भगवाच 
| ने ( वेष्टमेन छन्दसा ) त्रिश्रुप्छन्द्रूप चरणंसे ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षे 
॥ ( व्यकंस्त ) विशेष आक्रमण किया है ( तत; योस्मान्द्राशि यञ्च वयं द्विष्मः ` - 
तिक्तः ) ऐसा होनेपर जो हमसे द्वेष करता है वा हम जिससे द्वेष करते है क 
ह दोनों प्रकारके शञ्ज भागराहित कर अन्तरिक्षसे निकाले गये २। ( विष्णु: ) सर्वे- 
6 व्यापक यज्ञपुरुषने ( गायत्रेण छन्दसा ) गायत्रीछन्दरूप तीसरे चरणसे ( पथिः 
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MSR): - वाजसनेयिश्राशुक्यजुवदसदिता- . क 2९ 
` व्यास) पृथ्वीमें ( व्यक्रंस्तः) विशेष आक्रम | वि हे ( ततः यसात र 
. ऐसा होनेपर जो हमसे द्वेष करता ह वा हम जिससे द्वेष करते हैं वे दोनों 
शु भागराहेत कर इस पृथ्वीलोकसे वाह किये गय, अर्थात 
- देकर दूर किया हे। विधि-(४) चौथे मंत्रसे यजमान अन्नभाग निर 
गृ का“ ३८१३ ] मंत्राथ-जो यह अनक भाग देखा गया है ( 
( अन्नात्‌ ) अन्नसे [ दवेष्टि ] वर्गको निराश किया ८ । विधि-(५) पश्च 
` अजमान भूमि निरीक्षण करे [का० ३ । ८ । १४ ] मंत्राय ( असे) |; 
-इल्यमान यज्ञमूमिके (मत्यै) मतिाग्ासिके निमित्त ही [दवेष्टि] बाग. 
ओ- किया गया ५ । विधि-( ६ ) छठे मंत्रसे पूवादेशाम वठा हुआ सके 
` [का०३।८.। १५ । ] मंत्रार्थ दम : इसः यज्ञके फलसै पूर्वदिश |. 
। (स्व: ) खर्गे वा सूर्यको ( अगन्म) प्राम हुए ९ । विधि-( ७ ) सा ॒ 
आहवनीय निरीक्षण करे [ का० । ८ । १६ ] मंत्रार्थ-€ ज्योतिषा ) अहः 
क्षणरूप ज्योति बा अझज्ञानसे इम ५ समभूम ) सयुक्त इए ७ ॥ २५॥ | 
अभिभाय-त्रिलोकीमें परमात्मा व्याप्त दे और जिस प्रकार इस लोको॥। . 
डोसे उसकी उपासना करते हैं इस प्रकार दूसरे छोकोंमें पूर्वोक्तछेदोसि गा 
होती है तथा द्वेष करनेवाला परमात्माके निकट प्रा नहीं हो. सक्ता झ् 
- 'किसीके साथ द्वेष नहीं करना चाहिये इसमें प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं हाता दवता |. 


नहीं होते हैं । 


ड्र 
| fF 
( 
क 
अ 
उ 


.  कण्डिका-२६ मत्र ३। | 
स्पयम्थूरमिशश्रेष्ठीरउिम्मर्वच्चोंदाइअसिवचाँम ( 
[ह॥ सूख्बस्यारचमध्वावत्ते ॥ २६ ॥ | 

` क्रष्यादि-( १) ॐस्वयम्भूरसीत्यस्थ प्र ऋ० । याजुषी 8" कप 
__ द्वेब०। सूममेक्षणे वि० (२) ॐवञ्चोदा असीत्यस्य प्र० क्र? । याउ" 

` सूयो दे । सूसेम्रार्थने वि० । (३) अँसयस्येत्यस्य अ० कण | ३ 
` ब्रहती छ० । सूयो देवता । सूर्यप्रदक्षिणाकरणे बि०॥ २६॥ बल 
`  विषि-( १-२ ) प्रथम द्वितीय मंत्रते सूर्यको अवलोकन करे [. की” 
। १७ ] मन्त्रार्थ हे सूर्य !,तुम ( स्वयम्भूः ) अकृतक स्वयं सिद्ध (अति 
(श्रेष्ठ; ) अत्यन्त श्रेष्ठ ( रश्मि; ) मण्डलशरीराभिमानी हिरण्यगर्भ उ 
सूर्यकी सात रश्मि हैं चारों दिशाओंमें चार एक ऊपर एक १ 
॥ मण्डलाभिमानी हिरण्यगर्भ रश्मिपुञ्ज इसी कारण. सप्राश्म सेसी 
` के नाम हैं | जिस कारणसे कि तुम ( वर्चोदा ) तेजके देनेवाले ( | 
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| ` अध्यायः २. ] ` मिश्रभाष्यसहिता।. -.. (७३) [ उ 
॥ इस कारण (में) मेरै निमित्त ( वर्चः ) अह्मतेजको (देहि) हो १।२। | 
` विथि-( ३.) तीसरे मत्रस अदक्षिणा करें का? ३। ८। १९ ] सन्त्राय 
| | ( सूर्यस्य ) सूर्यसम्बन्थिनी ( आबृत्तम्‌ >) प्रदक्षिणा को (आपत आ .. 
प] | आशयःइस मंत्रेस सूर्यम सगुण उपासनाका प्रभाव वर्णन किया है 

॥| उपासना करनेसे तेज बलकी वृद्धि होती है॥ २६॥ - 

सेः कण्डिका-२७ मंत्र २। 


१ अम्रेंग्रहपते सुगहपतिस्त्तयाग्गरेहडुहपंतिनाभ | यु 
'' यास6सघु्हपतिस्त्वम्मया्रशृहप॑तिना्या॥ | 
ह; ` अस्थरिणागाहपत्त्यानिसन्तुश॒त5 हिमाह्सूमं 


| | 
४. स्यारतमभ्वावर्ते ॥ २७॥ | 
शः ऋष्यादि १ ) २०अम्नेग्रहपत इत्यस्य प्र० ऋ० । ब्राह्मी बृहती छं०। 


[ श गाहपत्याभ्रिदुवता । गाहपत्यप्रक्षणे वि० । (२ ) ॐ सूसस्येत्यस्य 
ता! साजुषाबृहता छ० । सूयादवता । सूथप्रदाक्षणे वि० ॥ २७ ॥ 
विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे गाहपत्यका उपस्थान करै [ का० ३, ८, २१ ] 
मंत्र थि-( गृहपते )हे हमारे घरकेः पालक ! ( अभे ) हे अभिदेवता ! ( त्वया) आप र 
र ( गृहपतिना ) ग्रहपात करके ( अहम्‌ ) मैं ( स॒ग्रहपाते; ) सुन्दर ग्रहपति 
(यासम्‌) होऊं तथा हे (अग्ने)हे अग्नि! ( त्वं ) तू (मयां ग्रहपातिना)मुझ ग्रहपालक 
है! ( सुग्रहपतिः ) श्रेष्ठ गुहपालक ( भूयाः ) हो [. आशय यह कि तुम्हारे प्रसाद- | 
श में गहपति हा जाऊ आर हमारे यत्नसे तुम. ग्रहपालक होकर रहो आर तुम्हारी 
| हमारा घर विरोधविवादराहित होनेपर] हे (अझें ) हे अग्नि! (नौ) हम दोनोंके र 
5 शाईपत्यांने ) परस्पर उपकार करनेसे खीपुरुषाँद्रारा किये इए कर्म ( शतम्‌) 
| कक बढुत( हिमाः )हेमन्त वा वर्षोतक ( अस्थूरि ) निरन्तर (सन्तु)हौं अर्थात्‌ जैसे ` 2 ड 
११14 _१३ऽक्त शकट निरन्तर अव्यवहित चलता है तैसे हमारे गृहकार्य चलते रहें विचि ट 
ह ९) अगलेसे सूर्यकी परिक्रमा करे [ का० ३, ८, २३ ] मंत्रार्थ-( सूर्यस्य ) सूर्य 
प ॥ नि ( आवृतम्‌ ) परिक्रमा को ( आवरते ) करता हूँ ॥ २७ ॥ 5 
रे में हेमन्त ऋतुसे नये वर्षका आरम्भ मानते थे इसी कारणा _ 
रि व्र मासका नाम आग्रहायण “अथात्‌ वर्षका पहला महीना असिद्ध है इस 
॥ ) बहुत वर्षाका बोध होताहै श्वृतिमैँ बहुत स्थानों में शरत' शब्दका 


>“ 
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658). वाजसनेयिश्रीशक्षयत्नुरवेदसंदिता- : 


प्रयोग होता हैं उसका भी यहा FE यय यी ३ 
शरद्‌ वीचनेसे हेमन्त आती ह श (जवे तगत हत छी | 
आन भिन्न २ है इस कारण पूणो पर्यन्त ह दद रो 
ह - कण्डिकां २८-मंत्र २। 


अगोब्रतपतेत्रतमचारिषुन्तरशकन्तन्मराधीर | 
प्रहंञ्यऽएवास्म्मिसतोरिम ॥२८॥ [५] है 


. ऋष्यादि-( १ ) ऊअभ्नेत्रतपत इत्यप्य प्रण ऋ न साखा च को 
अस्िदेवता । ब्रतविसजेने वि० । (९ ) ॐ ३ेदनदे च्य य भ््भ| अ 
चीपत्तिश्छं० । अश्निदवता । यथावस्थाय कमसमापन ॥व० ॥ २४] | नि 
विधि-( १) प्रथम मंत्रसे स्वीकृत दशेपोणमास व्रत सजन कर [.का०) आं 

` २९ ] मन्त्रार्थ (अग्ने)हेआग्नि देवता: (ब्रतपते) सम्पूर्ण घ्रतके नायक वां छौ 
(व्रतम्‌) जो कमो बुष्ठानः (अचारिषम्‌) आचरण कया ह्‌ अर्थात्‌ यह जो क्राः 

सभा किया हे ( तत्‌ ) सो ( अशकस्‌ ) में उसके करनम असम बा त र 
£ कृपासे ही [ शकितवान्‌ ] उस. कर्मके करनेभ समथ डमा ( तत्‌ ) उस | 

मेरे कमको. तुमने भी ( अराधि ) सिद्ध किया ९ ! विधि-( २ ) छाए 

छ . पाठ से यथावस्थान करके कमे समाप्त कर । मन्त्राथ-( इदम्‌.) यह ( अश | 

` (यः) जो पहले (अस्मि) था (सः) वह ( एव ) ही मञुष्य ( अस्मि १ | न 
` .. _. आशयज-च्नत पूर्ण करनेसे पहले “देवो भूत्वा देवं यजत्‌ इस के अगु 
“- ` यजमानः अपने को देवरूप जानता था अब वह कमसमात होने पर आ|| 
` ` ` मनुष्य भावना करनी चाहिये ॥ २८ ॥ 
ee दर्शपौणेमासइष्टिमंत्र समाप्त हए । ह 
| इस्‌ स्थल में यजुर्वेदीय ऋालिळू अध्वयु प्रभृति के जो जो कम FF 
` मत्र कथन किये गये, इस के अन्य कतव्य दूसरे वेदों में देखने चाहिये। र. 
' भी दर्शपोर्णमासमें जो विशेष कर्तव्य है वह प्रकरणअनुसार खु 10 
| ` इसका भी परिशिष्ट २६ अध्यायम इसके उत्तर खण्डम्‌ प्रकाशित न्य 
हट कण्डिका-२९ मंत्र ३। 


अथ पिण्डपितृयज्ञमन्त्राः । सवेषां जापति | 
झग्ग्रयेकव्यवार्नायस्वाहासोमांयपिवमः 
हा ॥ अपहता5असुरारक्षा९४सि | 
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_ मिश्रमाष्यसहिता) (७५) | 
१ कऋष्यादि-( १ ) ॐअसयइत्यस्य मजापतिकंबिः । याज्ञुषीगा- छे । . 
उवा देवता! म ननद वि० । (२) ॐ सोमायेत्यस्य प्र० ऋ० । _ 

| थाजु? छं० !:देवो दे० । मेक्षणेन चरूहवने वि०। (३) ॐ अपहता इत्यस्य | 
`| जरः ऋ० । उष्णिक छं? । अखुरो देव” । दुक्षिणेनोल्लेलने वि० ॥ २९ ॥ 
| | विधि-( ११ ) सार चावला का डुक पकाकर अभिवारण उद्वासन और | 

| खने के पश्चात्‌ उन को अभि में मथम ओर दूसरे मंत्रसे दो आहति प्रदान | 
` (के [ का? ४, १, » मंत्रा कव्यवाहनाय ) कान्तदशी पितृसम्बन्धी हब | 
हर को कल्य कहते है उस पिण्डादि हवि के वहन करेवाछे ( अपनये) | 
भो अभिदेवता के निमित्त पितृगण के उद्देश से यह कव्य समापित करते हैं तुम्हारा. 
(|| निमित्त ( स्वाहा ) यह आहाते स्वाइति हो ( पितृमते ) पितृसंयुक्त वा पिठृगणके ' 
०) अधिष्ठान ( सोमाय) सोमदेवताके निमित्त ( स्वाहा ) आहति स्वाहते हो अर्थात्‌ ५ 
पा सोम के उददेश से यह अभिर्मे : कव्य आहुति वेते हैं। १।२। बिधि-(३) । 
आहे तीसरे मंत्रसे दक्षिणओर रेखा करै [ का० ४; १, ८ ] मन्त्रार्थे वेदिः > 
[थत हाऊ अधराः) अधुर तथा ( रक्षा७से ) राक्षस ( अपहता | 
त पेदीसे दूर किये गये. [असर और राक्षस यह देवाविरोधी रक्षसों की जाति हे] ॥२९॥ | 

कण्डिका-३० मंत्र १1 | ह 2. 


(९ क :- ९? प्प्रतिमुञ्चम 0 - 0 दु ; ३ नि न] 
आ येरूपार्णिप्तिसुच्वर्मांना5असुराःसन्त*स्वधया 
र चरन्ति ॥ परापरो निपरोयेमरन्त्यग्गि्टाष्ठोका . क... 


कि | ` अध्यायः २. ] 


न| र्प्रण॑दात्त्यस्म्मात्‌॥ ३०॥ म 
| ऋष्यादि १ ) ॐ थे रूपाणीत्यस्य प्रजाप० ऋ०। त्रिष्टुप्छन्दः । 
हि उनामिदँवता । रेखायाः परस्ताइक्षिणे दक्षिणाग्न्येकदेशोरसुक | 

| ने ने बि ॥ ३० ॥ र 8 कन 

येरा 0 १) वेदी के आगे एक उल्मुक ( जलती लकडी ) घुमाकर रस दे . 

कण से ४१९ ] मन्त्रार्थ-(स्वधया) पितरोंका अन्न हम भक्षण करजांव इस का 

७... पने (रूपाणि ) रूपाँको (मतिमुञ्चमानाई ) पितरोंकी समान करते (सन्तः ) 

(ये) जो ( असुराः ) असुर _ (चरन्ति ) पितृयज्ञस्थान में विचरते है ` 

| भ जो असुर ( परापुर; ) स्थूल देह ( निपुरः ) सूक्ष्म देहो को अपता 

| पत छिपाने के निमित्त ( भरन्ति ) धारण करते हैं ( आधिः ) उल्मुकरूप . 

षा न होतात ) पितृयज्ञरूप स्थानसे ( तान्‌ ) उन असुरो को ( प्रणुदतु) _ 

र । Se a 0 4 जी 


0 
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कण्डिका-३१ मंत्र २। . 


- ` अच्नपितरोमादयछूँख्यथाभागमारषायद्य | 
. . ` अमौमदन्तपितरांगयामागमारषायिषत॥३॥' 


` क्रष्यादि( १) ॐअत्र पितर्‌ इत्यस्य प्रजापतिक्रे० । साम्नी, का 

छं० ३ पितरो देवताः । जपे विन? ` (2२) ३० अमीमदन्तेत्स ग्रा 

` ऋ०। साम्री बृ० छ? । पतरा द्वेश । जपे वि०॥ ३१ ॥ (३ 

विधि-( १) यजमान षडज्ञली कर चुके तव [पण्ड 'के सन्मुख शास) स्वर 

` जबतकन थके तवतक प्रथम मंत्रको जपे [का० १, ११२, १४] मंत्रा न हो 

। हे पितरो ! तुम ( अत्र ) इस कुशसमूहपर ( माद्यद्धम्‌ ) वेठकर प्रसन्न है तुम 
। हवियों में ( यथाभागम्‌ ) अपने २ भागा का हा ( आवृषायध्वम्‌ ) जि 

`... वृषभ यथेष्ट भोजन कर तृप्त हो जाता हे इस मकार तुम इस हात को सर हा 
` ` तृप्तिपर्यन्त भोगो १। विधि-(२ ) दूसरे मन्त्रसे खासत्याग करे । मंत्रा 

) . “जिन पितरों के प्राति भागस्वीकार करन को कहा वे पितर ( अमीमदन्त ) १; । 

\ सन्न होकर ( यथाभागम्‌) अपने २ भाग को ( आइषायिषत ) अंग के 

सार ग्रहण कर तृप्त होने को स्वीकार करते हुए ॥ ३१ ॥ ग्र 

- _ प्रमाण-“यथाभागमाशिषुरित्यवेतदाह' इति श्वातेः | श० २, ४९! 


- (७६) 


कण्डिका-२े२ मंत्र ८ १ 


नमोवहपितगो रसाय नमोँवहपितरहशोषाग त 
वहपितरोजीवायनर्मोवहपितरहस्वुधायेनरमोगश 
तरोघ्रोरायनमींवह पितरो सच्यवेनमोव॥पि 
पितरोनमोवोगृहान्न+पितरोदत्तसतोवं+पितो 
देष्म्मेतह+पितरोबायऽआधत्त ॥ ३२॥ 


| ` क्ष्यादि १-६ )3"नमो व इति घण्मन्त्राणाम्त्रजाप 
।. याजु० बृहती छ०। षष्ठया उग्णिक्छँ” । लिङ्गोक्ता देवता! १५ 
-  बडअलिदाने वि० । (७) ॐगुहान्न इत्यस्य प्रर क्र०।सा / हि 
| पितरो देवताः । पिण्डानामुपारै सूञ्त्रयनिधाने खि’ । ( ८) डि 
| स्य भ० ऋ० । प्राजापत्यागायत्री० । पितरो देवताः. | ॥ | 
सूनत्रयानेधाने वि०॥ ३२॥ डू 


मत्रकी सामथ्येका लिङ्ग कहते हैं । 
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है 20.11: $ मिश्रभाष्यसहिता. ।.. EE a 
__ब्रिथि(  ) ्रथमादि छः मन्त्राँ से अज्ञालिकर पितरों को नमस्कार के | न 
। काँ० ४, १:१९ ] मंत्राथ-७ पतर! ) . है पतरा ! ( वः ) तुम्हारे सम्बन्धी र म दन क र | 
॥( रसाय ) रसरूप वसन्त ऋतु का ( नम; ) नमस्कार है, अर्थात्‌ आपके प्रसाद | 
ह वसन्त ऋतु के उदय से सव बस्तु रसात हों देशम अच्छे मकार से बा 
'३का मचार 10. EN "(वः ) तुम्हारे सम्बन्धी (शोषाय) | 
स ऑष्मऋत को (नमः ) नरकार है अर्थात्‌ आपके श्रसादसे औष्म भली प्रकार वत्ते. : 
( ३ ) ( पितरः ) ९ ततत बा > तुम्हारे सम्बन्धी (जीवाय) माणियाके जीन 
स) सरूप वर्षाऋठ के लिये ( नमः ) नमस्कार है अर्थात्‌ वर्षासे वस्तुमात्र सजीव . 
पती हैं सो आपके मसादसे अच्छौ वर्षो हो ३ । (४ ) (पितरः) हेपितरो । (बः). 
तुम्हारे सम्बन्धी ( स्वधायै ) स्वधारूप शरदऋतु के निमित्त (नमः ) नमस्कार हे. 


तु र ४ 
क) अर्थात्‌ आपके प्रसाद से श्रेष्ठ अन्न उत्पन्न करनेवाली: शरद व्याप्त हो ॥ ४॥ २ 
(५ ) ( पितरः ) हे पितरो ! ( बः ) तुम्हारे सम्बन्धी ( घोराय) जीवमाज 
की विषम हेमन्त ऋतु का ( नमः ) नमस्कार है अर्थात्‌ यह ऋतु मळा अकार वके | 
|. । (६) (पितरः ) हेपितरो ! (वः) तुम्हारे सम्बंधी ( मन्यवे ) करोधरूप शिवा. २ 
के निमित्त ( नमः ) नमस्कार ह अर्थात्‌ आपको कृपा से शीतऋत में भी | 
` पकार स्वास्थ्य लाभ करसक शीत ऋतु में बिगाड न हो” ( पितरः ) हे पक 
३,१ र 1( व: ) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( पितरोनमोबः) हे पितः! २ 
कपको नमस्कार है, इस मत्र से खी को निरीक्षणकरे ( पितर; ) हे पितरो! | 
न; ) हमारे निमित्त ( हान्‌ ) भार्या पुत्र पौत्रादिक ग्रहों को. (दत्त) प्रान | 


Rs विधि-( < ) अष्टम मंत्र से पितापेण्डोपर तीन सूत्र ऊन के वा साठ: " 
। आह अवस्था का यजमान अपनी छाती के वाल रखता है [ का० ४,७, | 

(पास; ) “न्नार्थ- ६ पितरः ) हे पितरो ! ( वः ) तुम्हारे निमेत्त ( एतत्‌) यह 

| ” उनरूप पारघेयवस्र ( आधत्त ) परिधानरूप हो॥ ३२॥ |... 

ह ताण 'पड्ऋतवः पितरः “ इति तेः “स्वधा पे शरत्‌ खधा वे पिहणा-._ 

/ शात शते; र “ एतदव इत्युपास्याते सूत्राणि मतिपिण्डमू्णा दशा वा वय- 

| गलोमानिवा”इति [ का ४।७।१९।१८। || 

पितरों से इस मंत्र में प्रार्थना की है वेही साम्यं और दिबस 

प उपोक्त कार्य समपादन कके ही माता पिता दि. . | 

` न्ष जो दयानन्द पंडित करता है वह सर्वथा अशुद्ध है [0 ३२१) २. 


जाशय-देव्य 
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२ : - वाजसनेयिश्रीशुळयजुवेंदसंहिता- | [ सचा 


काण्डिका ३ेरे- मत्र १ । 


हुषोसत्‌॥ ३३ ॥ म 


गदि-(१) हआधत्तेत्यस्य प्र० ४० । गायत्री छन्द ॥ 
देवता: या पल्या मध्यपिण्डमा शान वि०॥ ३३॥ ण > 
। विनि-( ९ ) एत्रकामना रखनेवाली पत्नी बीचके पिण्ड को उठाकर के व 
 पृका०४। ११ २२ ) मन्त्राथे-( पितरः ) हे पितरों ! ( यथा ) कि 
- (इह) इस ऋतु में ` पुरुषः 3 देवता पितर मनुष्या का अपक्षत अप |` 
' करनेवाला ( असतं ) होवे इस प्रकार ( पुष्करखजम ) पुष्करमाढाधारी ; 
. ४. नीकुमारी की तुल्य मालाधारी रोगहान सुन्दर ( कुमारस्‌ ) पुत्ररूप (गग | 
--को ( आधत्तः ) सम्पादन करो॥॥ ३३ ॥ या 
> आशाय दिव्यगुणवाले पितर कृपाः करके अपने श्राद्धादि का न न 
` इत विधिके अनुसार सन्तानदान में समर्थ होते हैं ॥ ३३ ॥. . | 
> न्या कण्डिका ३४-मन्त्र १ । | 
Me टे अंबर न्तीरसतबच द पं । 
छ. ऊज्उचदैन्तीरतबृतम्म्पय+ कीलालममा 
॥ ९ पेत हः 
| म ॥ स्व॒धास्त्यैतप्पैयतमेषितृन्‌ ॥ २४॥ [७ 
ऋष्यादि-( १) अँऊर्जवहन्तीरित्यस्य भ० ० । चिपदावि 


` ` आपोदेवताः। पिण्डानासुपसेवनेजनावशिष्टो दकनिषिवने विश 


(ue) 


* 
ह 


विधि-( १ ) कुशा के मार्जन से बचे जल को पिण्डोंपर साचे [अ 

४. १ | १९ |] मन्त्रार्थ ( ऊर्जम्‌ ) विवेध्‌ मकार के स्वादिष्ट सार स (1 

` सबरोग मृत्युनाशक .( परिसतम्‌ ) पुष्पां से निकले सार ( तम्‌) ह (२ 

` ` लम) सवै बन्धन के दूर करनेवाले ( पयः ) दुग्ध के ( वहन्ती') के 
. जाले जळो ! तुम ( स्वधा स्थ ) पितरोंकी हावि स्वरूप हो इस काण ॥ 

` ` (पिवन्‌) पितरों को (तपयत) तृप्त करो १॥ २४॥ . वः 

भावार्थ हे जलदेव ! अन्न घृत और दुग्ध वहन करनेवाली. यही त. 

: तुम्हरे पितरों के उददेश से देते है हमारे पितर इस्‌ से तप्त हाँ ॥ २४ त: 

` हून दोनों अध्यायो का अर्थ दयानंदसरस्वतीने सर्वथा त्राह्यणक |` 
. कक विरुद्ध किया है इससे वह माननीय नहीं है. क... 

ति श्रीकान्यकुब्जकुङचूडामणिसकलगुणगणालंशतश्रीमन्मिश्रसुखा त 
1.  ज्वालाप्रसादमिश्रकते झुँक्यजुर्वेदी यमिश्रभाष्ये इच्मप्रोक्षादि- पितर 

Mo तीनी द्वितीयोऽध्यायः || २ ॥ ५ 


iE 5८ न कमी र | 
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॥ | दतीयोऽध्यायः ३ ] सिश्रभाष्यसहिता । > टर (७९) ` 5 न | 
.. अथ ततीयोष्ध्यायः ३. | 
| पिछले दो अध्यायों में दशेपार्णमासके मन्त्र कथन किये अब अमावस्या व 


| अग्न्याधानके मंत्र कहते हैं । 


| समिधाग्रिम, असुवःस्वश्चतुष्कावमिज्योतिहे, 

के. उपप्रयन्तःषडि७'शतिथूर्थव' स्वश्चतस्रो, ग्रहामा 

१. तिस्रःप्पघासिनः पञ्च, पण्णांदव्वि हे, अक्षन्नमी 

॥ मदन्त पडेषते, सप्तदश ॥ 1०॥ . : हँ 
म | कण्डिका १-मंत्र १। 


छ) समिधाग्मिषुवस्यत इतेवोधयतातिंथिस्‌॥ आः | 
| स्स्मिव्हव्याजुहोतन ॥१॥ | | रे 5 
॥ कष्यादि-( १ ) अँसमिधाम्रिमित्यस्य आंभिरस ऋषिः । गायत्री - 
सु छद: । अभनिदेवता ! अझ समिदाधाने वि०॥ १॥  . | क 
॥ विधि-चार ऋत्विजोंके भोजन करने योग्य चावल पकाकर उनका मांड निकाल | 
(कर थाली में धरै, और उस उखाम स्थित अन्नके मध्यमे एक गढ़ा करके उसमें - 
वश [रत स्थापन कर,आर उसमें घी भरे जब वह तेजाय तो उसमें तीनं पीपलको समि- | ५ 
{०॥ ध्वा भिजोकर होता, उपहोता, आग्नीध्र, यह. तीन ऋत्विक यथाक्रम | 
[ हन का'डका पढ़कर अझ्निमें आहुति प्रदान करैं [ का ४ | ७। १] 
( ह काजा ¦ तुम ( सामेधा ) समिधा करके ( अग्निम्‌ ) अञ्चिको . नजी 
(| दुवस्यत ) परिचर्या करो ( घृतैः ) घृतोंके प्रदान से ( आताथेम्‌ ) आतिथ्यकर्म-_ रछ 
प जनीय अग्नि को ( वोधयत ) ज्वलित करो ( अस्मिन्‌ ) इस प्वाल | 
(मिमि में ( हव्या ) अनेक प्रकार के हव्य पदार्थ ( आजुहोतन ) सव प्रकार से हक | 
| 1. १॥ [ ऋ० ६।३।-३६] CS 
 एढाथ-अध्यात्म पक्ष में इस मंत्र में यह उपदेश किया है कि माणरूप से 
बी 1 भत्माम्िकी उपासना करनी, इन्द्रियों की शक्ति:से उस की बुद्धि केली 
ह वी रूप हविमदान करे यह अर्थ सब मन्त्रोमँ आसकते हैं ॥ १॥ 


_ कण्डिका २ मन्त्र१ । 


शोचिषे ॥ घृतन्तीब्रच्जहोतन ॥ आुञ्न कं ः 


>> : 


(2 ० _ ` वाजसनेयिश्रीशक्कयंजबंदसंहिता- > 
ह त ऋषिं? | 
क्रष्यादि-( १ ) ३४ समिद्धासत्यस्य वसुश्रु \ गायी, 


वि० ॥२॥ 
बनाय ऋत्विजा शरण 
हा त्विजोंको प्रेरणा करे । मन्त्राथद 


ड त्वि 
विधि ( १ ) होमके अर्थ ऋ रसे दीप्तिमान्‌ अ प्रज्वालित ( 
दु कुछ जाननेवाळे ( अय ) आभदवता के 
` (तत्रम) अतिस्वादु वा अधिक शुद्ध ८ वृत ) घृतको ( जुहोतन ) प्रन 


। ८। २० ] 
हवन करो ॥ २ ॥ [. ऋ २ 
बे ` काण्डका २ मन्त्र १ । 


रसा समिडिरङ्िरोघुतेनबर्देयामसि॥ 
चायविष्ठुथ ॥ ३ ॥ 


| ऋष्यादि-( १ ) ॐ#तन्त्वेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । गायत्रोछ० | 
`. > वता । जपे विनियोगः ॥ ३ ॥ 

 . विधि-( १) इस मन्त्रका जप कर। मंत्राये-हे (अङ्गिरः)कम्प 
` (त) उक्तगुणयुक्त ( त्वा ) तुमको (समिद्भिः )यज्ञसम्वान्वका8 आरत 
) - [कमे घतसे ( वद्धेयाम; ) बढ़ाते हैं ( यावेय ) ह [चरतरुण तुम सदा त | व 
` पाले (असि ) हो ( बृहत्‌ ) बडे वा वृद्धिको प्राप्त होकर ( शोचा प्रा ३ 
` प्रमाण-“अङ्गिरा उ ह्प्नेः'इति श्वृते| श० १, ४, १,२९५ ] [ ऋय 

कण्डिका ४-मन्च १ । 


उपंत्त्वग्ेह विष्म्मती र्वृताचींठयेन्तुयत ।॥ 
जुषस्व॑समिधोमम ॥ ४॥ [ ९ | | 


` ` -ऋष्यादि-( १ ) अँउपत्वेत्यस्य प्रजापतिऋषि१ । गायत्री * ७ 

_ अम्रिदेवता । सर्वान्प्रतिलक्ष्य कथने वे०॥ ४ ॥ - |) 
 . विधि-( १ ) इस मंत्रसे सबके प्रति लक्ष करके कथन करे [ वा 
६.] ( अभे ) हे अभ्निदेवताः ! ( हविष्मतीः ) हविसे युक्त( घृताचीः. ५ 

> हुई यह समिधा ( त्वा ) तुमको ( उपयन्तु ) मां हो ( ह्येत ) है १. 

` (मम ) मेरी ( समिघः ) समिघाओको ( जुषस् ) प्रीतिसे सव 

प्रमाणं-“ह्यत आचक इति कान्तिकमंसु. पठितम्‌” [ नि? ५ 

कण्डिका ५-मन्त्र ९। | 


भब्मुबत्स्वयो रिवमूम्त्ापथिवीवबरिमणा_ 
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यार. 7 मिअपाप्यपतदिता। ६ १ 
~ कुष्यादि-(-१) #भारिति प्रजापतिक्क० | दैवीगायन्री४० । रा 
| बता । आहूवनीयाधाने वि० । ( २ ) अंसुबद्दलि भ० ऋ० | देर याना 
५३ . न्दः बायुदवता | आहवनायाधाने [३० 1(३) अस्वाराते कम बक 2 
क... दैवीगायत्री छ? । सूयो देवता । आहवनीयाधाने० । (४) अँद्यौरिवेति क 
ग 'अ० ऋ० । याजुषी गा०छ१।लिङ्ञोक्ता देवता । आहवनीयाधाते बि० 1५ | 
`| विधि-( १-२-३ ) स्फ्यद्वारा रेखा की हुई भूमिमे सम्भारों (जल सुवर्ण द्‌ 
क _ तिका मूपकक खाद टार का आर शकरा एकपाजमे प्रथकूरस्थित)को स्थापन व 
। उन पर शुष्क काष्ठ से प्रज्वलित अग्निको “भूर्भुव” इन शब्दोंको उच्चारण बाज 
_ |- स्थापन करें यह आहवनीय स्थापन हैं, इस प्रकार आठ अक्षरयुक्त होनेसे शर 
में अग्निको गायत्रत्व कहाह कारण कि गायत्रीसहित अग्नि प्रजापतिके ः 
।अ| उत्पन्न हुई हे [ का-४,.९, १ ] तथा [ का० ४, ९, १६ ] इन चोज. ग 
| मन्त्राम ९ भू ) यह पथम व्याहृति है ( भुवः ) यह दूसरी और ( खः ह 
तीसरी है यह तीनो व्याहृति पृथ्वोआदि तीन लोकके नाम हैं, इनको उच्चारण यहः ई 
लिक प्रजापतिने तीन लोकोंकी रचनाकोहे इस कारण इनको स्थापन करते में 00. 
| का स्मरण कर, तो इन व्याहतियोंकी महिमा होती है, अथवा भूर्सुव; स्वः इन तीन. | 
॥ रद आहण क्षत्रिय वेश्य अथवा आत्ममजा. और पशुओंका ग 
पह सव मर वशाभूत हों ऐसी प्रार्थना कर आगे में आधान जय 
॥मंत्राथ-हे अग्नि! तुम भूलोक भुवर्लोक ओर स्वलोक सवेत्रही विद्यमान हो त्र i 


7.९, १७ | मन्त्रार्थ( देवय- 


| ८ नामत्त. ( अचादस्‌ ) अन्नके :खानेवाले. गाईपत्या 
नादरूप( आसू वाऊे- अ क 
०1 करके (ममा / अझिको( आदधे)स्यापन करता हूँ तुम्हारी पृष्ठपर अभ्िको रू 


त वि दा से.( योरिव ) चुलोक की समान होजाऊं, जैसे 
आके आश्रयवाली रस मकार में पुत्र पशु आदिसे बहुत हो जाऊ (वारे 

नेसे सब ता श्थ्वाव ) पृथ्वी की समान होजाउँ, जेसे 
ती णया को आश्रय देती है, इसी प्रकारःमें भी सव 
होकी छ जाउ , अथवा. यह आग्ने ` के विशेषण हैं 
मक्या. ¬ यांत. गे मह नक्षत्र से इलोक व्याप्त है इसी 
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2) वा जसनेयिश्रीश्कंयजर्वदसाहुता = | ५३ 
| ततत वां अये लोक'सुव इत्यन्तरिक्षम।सुवइत्यसो लोक| 
ह न्तर- भूरिति वा अग ¦ । भूरितिः १। खु तिः >. 
न व इति बायु! स्याद्य (मर वासा. 
` ` 5 रिति यजूडपि। मह इति अह्मजहाणा वात सर्वे वेदा महीयन्ते । भरति ळी 
क पान, सुर्वारति व्यान;। मदं इत्यम्‌ अनन वाव सर्वे प्राणा मक 
् र एताइच र ५] चतस्रङ्चतस्रो व्याहृतयः । ता या वेद स वेद्‌ अहम [ ह 
ह सब तीनों व्याहत हैं महरूप महम स्थित है जोई | 
पत क्षेपसे संग्रह किया है विस्तार 


मही ' Re 


र 
हि ५ 


`` 'उपनिषदर्मे देखलेना ॥ ५ ॥ | । 
॒ ..  - . - कण्डिका रेमन्त्र ¦ ' ड | : 
.  जायङ्गोऽ्रत्जिरकसीदसदन्मातरंसपुरु |, 
. ` झप्पुयन्त्स॑+॥ ६॥ | 


. व्यादि १ ) झँआयंगौ रिति समेराजीकमुकेतिः | गा | 
, -अञ्निदेवता। गादँपत्याहबनीयदाक्तिणास्य विश है. | 
` विधि (र) अगले तीन मन्त्रा से क्रम से गाईपत्य, आहवनीय अ 
... इन: तीनों अग्निका स्थापन करे [ का? ४। ९। १८। १ ] इन तीना शे) 
, ` सराज्ञी नाम है सपेराज्ञी कहू एथ्वीअभिमानी हैं । हँ. 
' मात्रार्थ--अयम) इस दृश्यमान अभिने (गौः) यज्ञनिष्पत्तिके निमित ग्र न 
' . गहा जानेवाला ( परिन) ) चित्रवर्णं लोहित कृष्ण झला ९ ना ह, 
( आ अक्रमीत्‌) सब प्रकार आहवनीय गार्हपत्य दक्षिणामि स्थ i 
करते हुए ( पुर; ) प्राची दिशामें ( मातरम्‌ ) एथ्वीको ( हु ह 
` अर्थात आहवनीयरूप से प्राप्त किया तथा (स्वः) सूर्येरूपसे (थे ॥| ह 
से खगम सञ्चरण करते हुए ( पितरश्च ) झुलोककोभी ( बा Fh 
` . अर्थात्‌ मातापितारूप भूलोक चुलोक में अभि. विद्यमान ९८ क्‌ 

. ` यालन होता है॥ ६॥ ` i ह| 
अमाणं- “स्वः सूर्य” [ निधे० १, ४, १ 1.ऋ० ८1८ । ४ ८ 
'  लिखा है जो किसी जिनियोग सूत्र ब्राह्मण श्रुतिसे सिद्ध नहीं होता, इससे सर्वथा 


॥ 2: उ 25%. ७१% Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Pe 


1. | ४ ३ अध्यायः ३ छ ] | मिश्रभाष्यसहिता \ः २ 


“प कण्डिका ७मं० ११. . 
॥ अन्त“श्रति रोचनास्यप्याणार्दपानती ॥ व्य 
5... क्यन्महिषो दिवस्‌ ॥७॥ 


है ऋष्यादि १ ) 3 अन्तश्वरतीति भ०ऋ० । गायत्री ॐ० । अभिदेवता ।. | - 

३) अग्न्युपस्थाने वि? ॥ ७॥ र 

३. विधि-( १) आदित्यरूपसे अभिकी स्तुति कर वायुरूपसे स्तुति करते हैं। 

| . मन्त्राथे-८ अस्य ) इस आग्निकी (रोचना) दीमि अर्थात्‌ वायुनामा कोई शक्ति 

| ९ प्राणात अपानती ) माणन्यापारके अनन्तर अपानव्यापारको करता हुई 

| अर्थात्‌ माण अपानका सामथ्य बढ़ाती हुईं ( अन्तः चराते ) यावा पृथ्वी वा 

| झरीरके मध्यमे चलती हैं कारण कि यही जटराग्निरूप शरीरका जीवन है, इस 

ता | के होनेसे ही प्राण अपान प्रवृत्त होते हैं, इस मकार बायु आदित्यरूप अपनी 
| शक्तिसे जगतूर्क ऊपर अचुयह करके ( महिषः) आग्ने ( दिवम्‌ ) चुलोकको भोग | 

| स्थानके अनुष्ठान करनेके निमित्त ( व्यख्यत्‌ ). विशेष करके प्रकाशित करता 

, हुआ वा प्रकाश करता हे ॥ ७॥ त - ; 

| ष प्रमाण- अभिव माषः स इद्‌ जातो महान इति श्रतेः । । 

कण्डिका ८-मन्त्र २ । 


नु शडामविरजिविवाक्क्पतजर्यंधीयते ॥ प्रति 
वस्ततोरइयभि--॥८॥[ ४] 


क्रष्यादि-( १ ) ३दँजिंशद्धामेत्यस्य प्र०ऋ० । गायत्री छन्दः । आञ्चि 
ता । अग्न्युपस्थाने वि०॥ ८॥ $ 
, विधि-( १ ) इस मन्त्रसे अग्निका उपस्थान करेमन्वार्थ(वाक)जो वेदवाणी | क 
॥ ९ निशद्धाम ) तीस मुहूतेरूपस्थानोंमें ( बिराजति ) शोभाको प्राप्त होती है स्तुति _ 
| श मा हुईं वही वाणी ( पतङ्गाय.) अग्निके निमित्त ( घीयते) उच्चारण की 
भ जाती है और केवल तीस ही स्थानों में नहीं किन्तु ( प्रतिवस्तों: ) प्रतिदिनकी . | 
| |; स्तुतिलक्षणा बाणी ( अहष्टाभिः ) यंज्ञपारायणाद उत्सवोंसे प्रा हुईं अतिदिन  + 
|अभिद्वताके निमित्त ही उच्चारण की जाती है औरोंके निमित्त नहीं अर्थात सब दु 2३ 
1 सव पकार आग्निही स्तुतिके योग्य है॥ ८ ॥ ` 2 
| जेमपा-जो वाणी तीसों दिन आल्स्यरहित्र यजमानोंके मुखसे आइवनीयादे | 
= स्थानमे उच्चारण की इई विशेष करके विराजमान होती हे वह आज्रेके | 


MS 


(८४) बाजसनेयिश्री शक्कमजुवढसाहता - 


स्थानसं दूसरे स्थानम जाता है इसी प्रकार आज् भा गाहेपत्य ॥ 
9 परी स्थानको जाता है अथवा प्रतिदिन आ) दी 
प्रमाण- धामानि त्रयाणि भवान्त स्थान Bo र च 

` २.२८, २९ ] ` वस्तोः छ भानरित्यहनामर पा आ १९ 
“सुपा सलक्‌” इत्यादिना [ 9, १, २९ ] जिर सुपे | 
Fe अन्यस्थानोमें अग्रिके नाम लिखे हैं । 


लीकिकमे पावक । गर्भाधानम मारुत । पुंसवनकमंम चमस । शुभ्‌ ३ 


शोभन । सीमन्ते अनछ । जातकर्ममें प्रगरभ ! .नामकरणम पा f 

क प्राशनमें झुचिं। चूडाकरणम सभ्य। व्रतादेशम समुद्धव \ bal केः 
` याजक । बिसगमें वेश्वानर । विवाहमें बलद । णी न | 

| वेश्वदेवमे . रुक्मक । गा्ईपत्यमे गृद्याम्रि । 0 ण. कल 
_ विष्पुस्वरू भीष्टद । कोटिहाम ता 

ह भक कृत्‌ । पौष्टिकम वरद ! अमिचारकम ग्रे, ६ 


नि १३ रक | 
- रुद्रादिमें मंड । शान्तिकमम ॐ के 

त वशकृत । वनदाहमें पोषक । उंदरम ना \ hs 

- समुद्रमे वडवानल । प्रयलथम सम्वर्तक । इनमें आवसथ्य अ ग 

' अन्वाहार्य गाहपत्य यह वादक अग्निहैं । सू्यमें कापेल अभाचन i 


) में धूमकेतु । बुधमें जठर । बृहस्पतिम शाखि \ शक्रम क र हि 
` तेजा । राइकेतुमें इताशन आश ह । जो जिसस्थान कर्मका 


क्ट ४७ 
`  एसीके नामसे. वह कर्म करनेसे विशेष फल होताह ° ८ टया 


Ef . अथ अग्निहोत्रहोममन्त्रा: । 
न यह मंत्र प्राताकाल और संध्याकालमें होम करनेक नि 4718 
९" ..._ आममिज्ज्योगिज्ज्योतिरग्म्रिस्वाहार कळी 
ह _ तिज्ज्योतिह्स््स्वादा। अ || 
| बंइसाहासयोब्उज्योत 
ज्योतिह्मञयेहस्‌ड्योंज्ज्योविश्स्वाद इ 
` ऋष्यादि-( १-२ ) ॐअञ्चज्यात न चज् 


| _-_ ऋषि: । एकपदा गायत्री छँ० । लिङ्गोक्ता देवता । स 
| अँअखिवेच्चे इति सूर्योवचडति दयो? प्रजापातक”? ` 


">> 


De ७ | 
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_ मिश्रभाष्पसहिता। .,.. ८. 


. - ; gs est 
| क्ादेर । समिद्धोमि वि" ।. ( ५ ) अशो तिम्सुसइस्यस्य जीवल 
॥। 'किक्रे? । एकपदागा० । ळङ्गाक्ता दवता । हवने वि० ॥ ९ ॥ 
| विधि“. १ ) सायंकालमे परदीप्त समिध्‌ से. हवन करे [ का० ४, १४, १४] | 
१) अप्निज्योतिषामिति [ अध्या» ३, २, १ ] कप्पशाखा के मंत्र से समित्यकषेप करे 1... 

। र मन्त्रार्थ-( अभि; ) जो यह अग्नि देवता है वही ( ज्योतिः )इञ्यमान ज्योति!- 
|) स्वरूप वा त्रहज्याति है, आर जा यह इश्यमान ( ज्योति; ) ज्योति वा ब्रह्मः | 
फ ज्योति है वही (असिः) अभिदेवता है (स्वाहा) ज्योतिरूप अझिके निमित्त हविम॒दान | 
1 की १। विधि (२) मात काठ होमके मन्त्र । मन्वार्थे -(सूर्यः) यह जो सूयेदेवताहि 
है| वही (ज्योतिः)अह्मज्योति है। योसावादित्ये पुरुषः सोसाबहम्‌ इति [ यजु ०अ०४० 
ता | में ०२७ ] (ज्योतिः)जो यह ज्योति है वही ( सूर्य; ) सूर्य है ( स्वाहा ) उनके निमित्त 
| इवि दिया २। [ सूयंसम्बन्धी तेज राजिको आभिमे प्रवेश करता है इस कारण 
ऋ सन्ध्याका 'अझ्निज्योति' मंत्र दै । उद्यकाल में अझिंसम्बन्धी ज्योति सर्यम प्रवेश | 
क करती है इस कारण ' सूर्य्यो ज्योति ` यह मातःकालका मंत्र है संघ्याको | | 
सय अग्रिम प्रवेश करता है इस कारण दूर से आग्रि सत्र में दीखताहै। 
: “उभे हि तेजसी सम्पयेते उद्यन्तं वादित्यममिरनुसमारोहति । तस्मादूम एवाग्ने | 
ट दिवा दश 'शाते तैत्तिरीयश्चतेः | विधि-( ३ ) अहातेजकी . कामना करते 
॥ पाला इस तीसरे मंत्रसे संध्याकाल में हवन करे [ का० ४, १४ १६ ] मन्तरार्थ 
॥( आम! ) जो अग्नि ( व्चः ) अनन्यभूत अह्मतेजसे . युक्त है उसकी ( ज्योतिः ) 
ज्योति ( बच्च; ) अनन्यभूत तेजयुक्त है उस अग्निदेवके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ होम ` 
हों ॥ ३ ॥ विधि-(४) बह्मतेजकी कामनासे प्रातःकाल हवन करनेका मंत्राका० | 
४, १९ ११ ] मन्त्राथे सूर्यः ) जो सूर्य है वही ( बच्चे!) बहातेजहै (ज्योततिः ) - 
गी ज्योति है वही ( वरच: ) तेज है 


(८६) ` | बाजसनेयि श्रीशुक्रयजुर्वेद्सहिता- ु हर . > 


 अम्झिँतस्वाहा ॥ सजईवेनंसवित्रासजरु , 
त्याजुपाणःसूरुयवितुस्वाहना ॥ १० ॥ गज 


व्यादि-(१) उँसजूर्देवेनेत्यस्य प्रजापातक्रा १" । एकपदा गाए 
न लह साद. । हवने वि०। (२) अन्सजूदबन कक प्रण ऋ० १ 
गायत्री छन्दः । लिङ्गोक्ता देवता । हवन विति०॥ १०॥ | 
__ बिथि(१)इस कण्डिकामे दो मत्र विकटपसे संध्या प्रातःकाल दवन केके | ३ 
४.१४,% ]मन्त्राथ-(सवित्री )सबके प्रेरण करनेवाले( देवेन )सुर्यरूप परमेश 
` . (सजूः ) समान प्रीति करनेवाले तथा ( इन्द्रवत्ना ) इन्द्र ह देवता जितक 
`` ` (राज्या) राजिदेवताके साथ (सजूः ) समान प्रीति करवालं ( गाण | 
` भी प्रीति करनेवाले ( अग्नि 2 आंभदवता ( वेतु) इसको जाने (खा 
अग्निदेवताके निमित्त श्रेष्ठ आइति प्रदान को शे हान हो १। विधि 
` प्रातःकाल हवन करनेका मंत्र । मन्त्रार्थे-( सवित्रा ) सबके प्रेरक (के 
` ज्योतिस्वरूप परमात्माके साथ ( सजूः ) समान प्रीतिवाले ( इन्द्रवत्या र 
® ` व्रताबाली (उषसा ) उषाकालके साथ ( सजूः ) समान प्रीतिवाले तथा ( 
८ हमपर प्रीति करनेवाले ( सूयः ) सूयदवता ( वेतु ) आइतिको ग्रहण 
' ` हमारे कर्मको प्राप्त करो (स्वाहा) उनके निमित्त श्रेष्ठ होम हो [ पूर्वाधमे रकि 
`` ` स्थानमें उखादेवता प्रयुक्त करना ] ॥ १० ॥ 
कण्डिका ११-मन्त्र १ । 


उुपप्परयन्तो5अदुरम्मन्नेबोचेमाग्ग्रये ॥ आ. 
अस्म्मेचञ्चण्वते ॥ ११ ॥ | 


` ` ऋष्यादि १.) ॐउपेत्यस्थ गोतम ऋईषः । निच्यू्रायना 1 
-____ अभ्निदेंवता। अग्न्युपस्थाने बि०। ` । 
. . विधि-( १ ) सायंकालकी आहतिप्रदान कर चुक्नपर वा डं 
 गोतमंविरूपादि ऋषियोंके देखे हुए मंत्रोसे इस ग्यारहवा | 
`  कणिडिकासमापिपयैन्त्‌ पत्नीस कण्डिकाओंके मंत्र तीन तान वार प | 
` ` _ आहते प्रदान करे इनसे आहवनीय . और गाईपत्य दोनों १ 
उपस्थान, होता है । प्रथम आहवनीय उपस्थान हैं | का? ४ 
मन्त्राथे-( यज्ञम्‌) यज्ञके प्राते ( उपप्रयन्तः ) गमन 
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म रदत हम ( ) दूर ( अस्मे ) समीप ( झण्यते ) सुन्तेहुए ( अप्रये” 
| माग दतक त ( मन्त्रम्‌ ) मनन करते ही रक्षा करनेवाले अथवा उच्चारण | 


~ 


BY ल “जी 
पसलमा 


| करते ही इष्टासाद करनवाछ आन्द्समूइको ( वोचेम ) उच्चारण करते हैं हक 
क भावार्थ-अग्नि दूर ही वा निकट उसके प्रीतिसाधनके निमित्त यज्ञसाधन | 


हुए हम कुछ मंत्र उच्चारण करते हैं, वह समस्त ही श्रवण करे । अध्यात्म | | 
अर्थमें आग्निरूप परमात्मा हे ॥ ११॥ | 


कण कना 


ie ese 


९, प्रमाण आर हात दूरनामड पाठितम्‌ त निघ ३३१ २६ ]॥ ११-॥ - | 
| काण्डका १२-मन्त्र १। : | 
क 


७ -अग्गिम्मढा दिव$ककुत्त्पति+प्रथिच्याऽञ्॒यस्‌ ॥ ® 
' | अपा९ऽरेता९१सिजिन्वति ॥ १२॥ 1 
क कऋष्पादि-( २ ) ॐ अिमूद्धेत्यस्य विरूप ऋषिः । निच्युद्वायत्री 
| छ छं० । अभिर्देवता । अग्न्यूपस्थाने वि ॥ १२॥ . हु: 
जा मंत्रार्थ-(अयम्‌) यह(अग्निःआभदेवता(दिव)झलोकके शिरकी समान अथा . 
अभिने झलोकके शिरकी समान प्रधानता लाभ को जेसे शिर सब शरीरसे ऊपर | 

क है इसी प्रकार यह अग्निदेव अपने तेजसे आदित्यमें प्रवेश करके चुढोकके ऊपर 
वता है ( ककुत्‌ ) अथवा जैसे बैलका स्कंध सब स्थानसे उन्नत होता है इस . 
मकार अग्नैने सान्त स्थान लाभ किया है अथवा ककुद नाम महतकाहे क | 
| दमिति महन्नाम'-[ निघं० ३, ३, १९ ] इससे यही जगतका महान कारण ह | 
(प्रथिव्याः ) पृथ्वीका ( पतिः ) पालक है अथोत्‌ प्रथ्वीलोकर्म ककुद समान | 

॥ | उच्छित सर्वत्रही अभिने आधिपत्य. लाभ किया है यही अग्नि (अपाम्‌ ) जलो 
` | क (रेतांसि ) सारोंको ( जिन्वति ) पुष्ट करता हे अथांत्‌ झलोकके गिरते हुए | 
४) रटरूप जलक सारोंको घ्रीहियवादिरूपसे परिणत करता है वा अन्तरिक्ष लोकम | 
छा कारण मेघाको पुष्ट करता है, वाः आइतिके परिणामसे दृष्टि उत्पच | 
| काता है “ते वा एते आहुती उल्लामत;” इत्यादिश्वतेः । वाहक मकाशादिसे यह 

| म पुर्थ्वाका पालक हे । अध्यात्ममें अभिरूप परमात्माकी मार्थना है | नऋ 

। ३ । २९ ]॥ १२ ॥ ह 

कण्डिका १३-मन्त्र १। . 


उ॒भावामिन्द्राग्ग्रीऽआहइवड्चांऽउसाराधसल्सह 
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(2८2) 5 _ बाजसनेयिश्रीशुकयजुबंद्साइता- 


मांदयड्यें ॥ उमादातारा विषा९०रयीणा 
जंस्यमातयंहुवेवाम्‌ ॥ १३ ॥ त 


ऋष्यादि-( १ ) उभावामिति भरद्वाज ऋ tT त्ेष्टपछन्डः | | 
` द्री देवते। उपस्थाने वि ॥ १२॥ 


._ मन्त्राथ-( १) (इन्द्रासि ) है इन्द्र आम दाना दवताआ ।( वाम्‌) | | 
` (उभा ) दोनोंको ( आहुवध्ये ) आह्वान करनेको इच्छा करता ह, किञ्च (ह | 
तुम दोनोको ( सह ) साथही ( राधसः ) हविलक्षणबाले धनसे ( मादा | 
असन्ने करनेकी इच्छा करता हूँ जिस कारणसे कि ( उभा ) तुम दोनो होह. 

' . अन्न और ( रयीणाम्‌) धनोंके वा पानीकै ( दातारी ) देनेवाले हो (उमा) 
4 वासू ) तुमको ( वाजस्य ) अन्नजलक ( सातये ) देनेके निमित्त ( 

'` ` आह्वान करता हूँ ॥ १३ ॥ | ८ 


विशेष-' इन्द्र शब्दसे आहवनीय अग्नि जानना कारण [के वह यज्ञस मे 
ऐे्वयेसे युक्त है अग्निशब्दसे गार्हपत्य आग्नि लेनी. अग्रे नायत इता ( 
|. ड़ति यास्कव्युत्पत्ते; । दो अरणीसे अग्ने निकालकर प्रथम गाइपत्यस्याग् रा 
जावी है इस कारण यह अग्नि कहाती है । [ ऋ० ४। ८ । १९ ]॥ ३. 


काण्डका १४-मंत्र १२ । 
अयन्तेयोनिंकेत्तियोबतोॉजातो5अरॉचथार ॥ “ 
तञ्चानन्नग्मऽआरोहार्थानोबद्धंयारयिस्‌ ॥ १४) . 


` कष्यादि- १ ) ॐ अयन्तइत्यस्य देवश्रवोदेववातावषी | | 
' ` डदुष्टप्छन्द्‌ः। अग्िदे० । उपस्थाने वि०॥ १४॥ : 


> मंत्राथ-(१)(अभे)हे आहवनीय अग्नि ! (ते) तुम्हारा ( अयम्‌ यह हँ 
| ` ` ऋतुविशेषलब्ध गाहपत्यांभि ( योनिः)उत्पत्तिस्थान हे.सायं प्रात,काठम ' 

। स्थानमें प्रादुभूंत होती है“( यतः ) जिस ऋतुकालसे युक्त गाईपत्यसे (ग 
इए तुम ( अरोचथाः) कर्मकालमे प्रदीप्त हो,हे अग्ने(तम्‌) उस गाहप 
` ` जानकर ( आरोह ) कमान्तरसाधनके निमित्त दक्षिणकुण्डमें आर 

| ` इसके उपरान्त ( न; ) हमारे निमित्त ( रायिम्‌ ) फिर यज्ञ क 
| आवधेय ) सब प्रकार बढ़ाओ ॥ १४ ॥ 
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मिश्रभाष्यसहिता (८९) 


विशेष-आह्मणादि दीनों वर्णाको क्रतुविशेषमे यज्ञदीक्षाके निमित्त आग्रि. ड 

॥ जाम होती है वसन्तकालमे आहण अभिमहणके निमित्त दीक्षा छे, शरतकालम | | 
त्रिय इत्यादि ॥ १४ ॥ | 

| कण्डिका १५-मंत्र १) . . 

| अयमिह प्मथमोधांयिधातृभिहोतायजिष्ठोअ 

॥ द्वष्ष्वीङ्थ ॥ यमप्पवातों भर्गवोविरुछुचबनेंषु 


७ चित्रेविन्श्वविशेविशे ॥ १५ ॥ 0. 
पी क्रष्पादि-( १ ) ॐँअयामहेत्यस्य वामदेव ऋषिः । जगती वा सुरिक ` 
| त्रिषठुप्छन्दः । अभिर्दे० । उपस्थाने वि०॥ १५॥ | ष्य 
| || मैत्रार्थ-( १ ) ( अयम्‌) यह अभि ( होता ) देवताओंका आह्वान करनेवाला न 

। ( ग्रजिष्ठ; ) यज्ञोमें स्थित वा अतिशंय यज्ञ करानेवाला ( अध्वरेषु ) सोमयागादि . 
| में ( इंडबः ) ऋत्विजोंसे स्तुतिको प्राप्त हुआ ( इह ) इस कर्मानुष्ठान स्थानम अर 

| ( प्रथमः ) मुख्य ( धातमिः ) स्थापन करनेवालोसे ( आधायि ) स्थापित किया ह 
॥ गया हे ( अवानः ) पुत्रवान्‌ ` अमशब्दोऽपत्यनामसु पाठितः” [ निघं० ९२७] . 


| | मा मानरूप मनुष्यके उपकारके निमित्त ( चित्रं ) विविध कर्मोपयोग्य होनेसे आश | 
| सरूप ( विसुस्‌ ) व्यापक शाक्तिसे युक्त ( यम्‌ ) जिस अग्निको ( वनेषु ) वनोमें क. 
। ९ विरुरुचु; ) प्रदीप्त किया है ॥. १५.॥ क 


प्रमाण- विडिति मनुष्यनाम -[निर्घ०२,२,५ ] | ऋ०३।९।६ ]॥ १६॥ | हा 
काण्डका १६ मन्त्र १। 


अस्यप्पक्त्कामनुद्युत७'णुझन्ददुहे5अद्दयह ॥ 
पय>सहस्रसामृषिम ॥ १६ ॥ 14 


| हीन सब विद्याओंके प्राप्त करनेवाले ऋषे( अस्य ) इस अम्निकी अतलाम) | । > 
के | चिरन्तनकालीन ( छतम्‌.) कान्तिको ( अनुसत्य ) अनुसरण करके ( ऋषिम्‌ ) 


(eo) वाजसनेयिश्री शुक्रयज्ञवेंद्संदिता हा 


) शुद्ध ( पय; ) दूधको ( दुदुहे ) दुहते हुए ॥ [ सन्ध्या | ` ` 
ve मय अञ्निके प्रकाश न होनेके कारण बन या 
की कोई घार भूमिमें गिर जाय इस शंकासे गा उना है. 
और प्रकाश होनेसे गिरनेकी शंकारहित होनेसे : गोडुहनेवालोको ( ; 

` लज्ञागून्य कहा. अथवा ( अहयः ) मीन न होनेकें कारण प्रशंसनीय Es 

` आग्रिकी चिरन्तन आत्मामे अनुरक्त इर, जुक्ररूपसे परिणत कान्तिह | 
भरण करती है, अर्थात्‌ गौओंका दुग्ध शुक्ररूपसे परिणत इई कान . 
दुग्ध चातुर्मास्य सोमादियागका सम्पादक है अपता ( ऋषिम्‌ ) देखे 
[ ऋ० ७।१।१०]॥१६॥ 
' प्रमाण-“सा हैनाबुदीक्ष्य दिश्वकारेत्युपक्रम्य ते देवा विदाशचेष । 


मां 


'हिङ्कार इति तासुहाग्निराभिदध्यां मेथुन्ये5नया स्यामिति रा त 
प्रासिश्चत्तत्पयोभंवत्‌'' इति श्तेः [ र? २, २, ४ १५ ]॥ १६॥ 
कण्डिका १७-मन्त्र १। 


तनपा5अम्म्ेसितत्वम्मेपाद्यायदा 5अंग्मेस्याय 


म्मेदेहिबज्चोदा5अग्मेसिचञ्चौँमेदेहि ॥ असे| 
तब्वाःऊनन्तच्म$आपणण ॥ १७ ॥ | 


।  क्रष्यादि-( १ ) ॐतनूपाइत्यस्य अवत्सार ऋषिः । निट 
"> अमभिर्देवता । उपस्थाने वि? ॥ १७ ॥ ६ 
मंत्रार्थ- (१) ( अपने) हे अये ! वा परमात्मन्‌ | तुम (तनूपा/)खमावती ` 
के रक्षक वा अग्निहोत्री शरीरियोंके रक्षक (आसे ) हो .उद्रम | 
शरीरके पालक रो इस कारण (मे ) मेरे ( तन्वम्‌ ) शरीरको (पाई ) | 
कर, ( अग्ने ) हे अग्रे ! तुम ( आयुदाः ) आयुके देनेवाले ( आसि) हो( 
` निमित्त (आयुर्देहि ) अपमृत्युको दूर कर पूर्ण आयु दो [ अर्थात 
. उष्णता रहती है तबतक पुरुषः नहीं मरता ] ( अग्ने ) हे अगे च) 
. कान्तितेजके देनेवाले ( असि ) हो इस कारण (मे) मेरे. निमित्त ( । 
` (देहि) प्रदान कीजिये (अग्ने ) हे अन्ने | (मे ) मेरे ( तन्वाः ) ग्रीस 
«जो अंग चक्षरादेरूप ( अनम्‌) दृष्टिकी पटुता आदे वा बु 
(तत्‌ ) उस अंगको ( आपूण ) सब प्रकारसे पूर्ण करो ॥ १४ 
भावाय-तेजकी प्रार्थनासे वैदिक अनुष्ठान प्रयुक्त तेज जानना... 
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य] 


8277 न्‌ 


~ 


OR] _ ` मिश्रभाष्पसहिता। . ( ९१) `. 
ऱ्य कोई महान्‌ विद्वान तेजमें: अंभिकी समान तपता हे ऐसी बुद्धि मनुष्याको र 
अती है, अभिके. कायॉका महा उपदेश इस मंतरमे किया है. ॥ १७) | 


न 


Ae 


ब काण्डका १८-मन्त्र १ । | < - हर 
, इन्धानास्त्वा शुत हिमाड्ुमन्त&समिंधीमहि ॥ | 


उः 5५६5: 


“आन 


वयस्वन्तोषयस्कत&सहस्वन्तहसदस्कतम ॥ अ 


॥_  पग्रेसपत्छदम्भठमदंब्धासो5अर्दाब्म्यस॥ चित्रा 
^. वसोस्वस्तितेणरमशीय ॥ १८॥ ` 


: ऋष्यादि. १ ) ॐइन्धानास्त्वेत्यस्यावत्सार ऋषिः । निच्यद्राह्मीपक्ति 
बा महापंत्तिश्छन्दः । असिदेवता । उपस्थाने विनियोगः ॥ १४८॥ __ 
मंत्रार्थ-( १ ) ( अम्ने ) हे अम्निदेव! ( इन्धानाः ) तुम्हारे अङुग्रहसे दीप्रमान | 
( वय॑स्वन्तः ) अन्तवान्‌ ( सहस्वन्तः)वळवान्‌( अदब्धासः ) किसीसे भी हिंसा वा ६ 
न पीडा न पानेवाले हम यजमान ( द्युमन्तम्‌ ) कान्तिमान्‌ ( वयस्वन्तम्‌ ) अत्नवान . 
| . ( सहस्वन्तम्‌ ) बलवान्‌ ( सपत्नदम्भनम्‌ ) शङ्के हिंसक ( अदाभ्यम ) | 
| किसासे पीडा न पानेवाले (त्वा) तुमको ( शंत5-हिमाः ) शतवर्षेपर्यन्त व पूणायुपर्य. 
` न्त ( समिधीमहि ) निरन्तर प्रदीध करें [ अथांत उक्त विशेषणसे युक्त अमिंदेवता 5 
हद. यह सब वस्तु हमको प्रदान करें पूवेमन्त्रवत्‌ ] र 
` चित्रावसोरात्रिदेवत्यं यजुऋषिरंश्स । ` 
| ८ चित्रावसो ) विविध चन्द्र नक्षत्र अन्धकाररूपकी निवासरूप हे रात्र!(स्वस्ति) 
| केल्याणपूवेक में यजमान ( ते ) तेरे(-पारम्‌ ) समाप्तिको ( .अझीय . ) माह 
॥ अथात्‌ नेसे मनुष्योंके सोजाने पर चोर गहोंमें प्रवेश करजाते हैं इसी भकार इस 
| देवयजनमें राक्षस न मेश कर जाथे इस शंकासे उनके निवारणके अर्थ राजिसे 
र माथना है॥ १८॥ | | 
| भमाण- वय इति अन्ननाम”-[ निघं० र; ७, ७ । | ` सह शते वल 
| तम” ` [ निघं० २, ९, १७। ] “ रात्रिवै चित्रावसुः साहीय*संग्रह्मेव चित्राणि | 
(| वसाते ” इति श्रुततः श० २, ३. ४. २२ ] ॥ १८ ॥ र 


कण्डिका १९-मंत्र २! 


सन्तमग्मेसरूबस्यवर्षसागथात्समृ्षींणा9स्तुते 
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च 
2०. गा 


~ 


( ९२ हळ | वाजसनेयिश्रीशक यसु सादत [ पो; 


न ॥ सम्मिग्रयेणधाम्तसमदमार्डञसवचप्ना्‌ ` 
गप्रजयास&रायस्प्पोपेणग्ग्मषीय  १९॥ | | 
- कृष्यादि १ ) ॐसन्त्वमित्यस्थ अवत्सारऋषिः । जगती कुः) ' 
` अम्रिदैवता । जपे विनि०॥ १5 ॥ 
[ द्वादशाक्षर चार चरणयुक्त जगती छंद हाताइ 1 
विधि ( १ )उपस्थान न करके पीछे बैठकर अगला मत्र जपे | 
५२, ४ ] मंत्रार्थ-( अग्ने ) हे अभिदेवता : ( त्वम्‌ ) तुम रात्रीमै (सबंध 
(वचसां ) तेजसे (समगथाः ) संगातका प्राप्त हुए हो तथा ( ऋषाणां) SE 
याँके ( स्तुतेन ) स्तोत्रसे ( सम्‌) संगतिको प्राप्त इए हा तहुतस मत्र आ | 
' स्तुति करते हैं ( प्रियेण ) प्रिय ( धात्रा ) आहातयास ( समगथाः ) साहे 
' प्राप्त इए हो जिस प्रकार तुम इन तान वस्तुआस संगतिको प्राप्त इए हो | 
` प्रकार ( अहम ) में ( आयुषा )आपका कपास उदर आयुसे (म 
' ` पीय ) संगतिको प्राप्त हुँ तथा ( वर्चसा ) विद्याऐश्वर्यादिम्रयुक्त तजस ( ह| 
` संगांतेको प्राप्त हूं ( प्रजया ) पुत्रादिसे.( सम्‌ ) संगतिको प्रास करू तथा॥। 
स्पोषेण ) धनकी पुष्टिसे ( सम्‌ ) संगतिको प्राप्त हू ॥ १९ ॥ 
` प्रमाण-“तद्यदस्तं यन्नादित्य आहवनीय प्रविशात तगतदाह शतक 
¦ [श०२, ३,.४, २४ ] “तद्यडुपतिषठते तेनेतदाह” हात शेतेः [ श० २, १४ 
„` “आहुतयो वा अस्य प्रियं घाम” इति श्रुतेः [ श० ३, ४, २४ ] ॥ १९॥ 
ptr न . कण्डिका २०-मन्त्र?। ` 


अन्कस्त्यान्धोंवोंमक्षीयम्स्त्यमहोवोभक्षीयो 
` ` ज्जस्त्योजवोभक्षीयरायस्प्योषस्त्यरायस्पोप 
भक्षीय॥२०॥ ` 


. ऋष्पादि-( १) ॐअन्धस्येत्यस्य याज्ञवल्क्य ऋषिः । र| 5 
„ ` गोदेवता । गवोपसर्पणे वि०॥ २० ॥ 
 पिायि-(१)दो कण्डिकाओंको पढकर गौके समीप गमन करका 
मंचार्थे हे गौओ ! तुम ( अन्धस्थः ) अन्नरूप हो .क्षीराज्यादिरू' 
उ ते हो इस कारण तुम्हारी कृपासे ( वः ) तुम 
` क्षीरघृतादिरूप अन्नको ( भक्षीय ) में सेवन करूं तथा तुम ( महस्य' 
दी इस कारण ए इमहे मसादसे (वः ) तुम्हारे सम्बन्धी ( मह) ° 


[ ०४ 


Sr 
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0 [मश्रभाष्पसहिता । 


- ह ( भर्क्षीय ) मैं प्राप्त करू तथा तुम ( ऊर्जे! ) बलरूप (स्थ ) हो अथात तुम्हारा 
|. दुग्धादि. बलकारक हैं इस» कारण तुम बलूरूप हो ( बः ) तुम्हारे प्रसादसे 

) वलको ( भक्षाय-) सेवन करूं हे गौँओ ! तुम ( रायस्पोषस्थ ) धनकी | 

: पुष्टिखूप हो कारण कि बहुत व्यापारी धी दूध बेचकर धनसंग्रह करते हैं”( बः स 

प्रसादसे में ( रायस्पोषम्‌ ) धनकी पुष्टिको ( भक्षीय ) सेवन करू॥२०॥ | 

भावार्थ-गोऔँका पूजन करना उनको. चरणसे न छूना तथा गोओंके 


किया है यथा “गोवे. म्रतिडक तस्ये श्रतं तस्ये शरस्तर रळ 
तस्या आतश्वनं तस्ये नंवनीतं तस्ये वृत तस्या हळ द्धि bs : 
| इति श्रुत्युक्तानि । अ्थ-तत्काळका दूध, औटाया दूध, दुग्धमण्ड, दही, दिः 
रस, दाधिपिण्ड, मक्खन, थीं, फटा दूध, यह क्रमसे जानने. ऐसी दशवीयवाली 
| गौके सेवनसे मनुष्य उपरोक्त गुण पूर्ण होते हैं यहःतात्प्म है ॥ २०॥ | 
काण्डका २१-मंत्र १1 ` | 


वेतीरम छू सस्म्मिन्योनांउस्म्मिःगोप्रेस्स्मिंछी 
कस्म्मन्क्षये ॥ इहेवस्तमापंगात ॥ २१॥ 


ऋष्यादि-( १ ) #रेवतीरित्यस्य या ० छ्न्दः । 
| गार्देवता । गबोपसपेणे वि० ॥ २१ ॥ ह 

मंत्राथ-( १.) ( रेवतीः ) हे धनबाली गायो धनमातिमे हेतुवाली होने | 
; से धनवान्‌ कहा “पश्वो वे रेवन्तः” इति श्रुतेः[२,३,४,२६] ( अस्मिन्‌ ) इस रर्यः 
| मान ( योनां ) अग्निहोत्रहविदोहनस्थानमें तथा ( अस्मिन्‌ ) दोहनके उपरान्त | 
| | र  गोष्ठे ) गोठमें तथा सदा (अस्मिन्‌) इस ( लोके ) छोकदशन यजमानकी | 
व | रात्रिमै ( अस्मिद्‌ ) इस. यजमानके we ्षयें ) निवासस्थानमें 
रो द काडा करो. किश्व ( इहेव ) इसी यजमानके ग्रहमें 
4 पद नस कही ( मा ) मत ( अपगात ) जाओ ॥ २१॥ दु 
| र जा गोकी सेवा करना इस प्रकार चाहियें यह उप 
| पको रखना सदैव चाहिये परन्तु कालकी करालगतिसे 

आ को बाझणादिविर्णभी केवल घरसे ही नहीं निकालते किन्तु 
रथ वेच देते हैं, क्यों न हो जब “कि पंडित दयानंदने दूध न देनेवाली | 


गौको ग 
के के वराबर कहा है क्या ऐसे कथन करनेवालोपर परमात्मांका 
नेहोगा!॥२१॥ ... 
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। ` मन्रार्थ( १) ( यजन्तम्‌ ) दीप्तिमान्‌ ( अध्वराणाम ) यार 
. उका करनेवाले ( ऋतस्य ) सत्यवचन रक्षणवाले प्रतके ( दीदिवि 
` वाले [आशय यह कि ब्रत ग्रहण कर अग्निके समीप सत्य बोलि] 
गमे ( वद्धेमानम.) सोम चातुमोस्यादि यज्ञसे बृद्धिको प्रात होत 


त्यस्य वैश्वामित्रो मघुच्छन्दा ऋषि: । गायत्रीच्छ” । आम्रेदेवता। | र 
2९ 
` झत्य प्रत्यपसपण (व ॥२२॥ 


कु ( आविश ) प्रवेश करो अर्थात्‌ हमारा गोस्वामित्व अविचलित सो | 


` आग्नि देवता ! ( वय ) हम यजमान ( दिवे.दिवे )प्रतिदिन (घिया) भे 
से ( नमोभरन्तः ) तुमको नमस्कार करते इए । यद्वा नम इत्यन्ननाम i 
` २१] तुमको हवि देते इए (त्वा ) तुम्हारे प्रति ( उपएमसि ) गमत 


(९४) वाजसनेयिश्रीशुक्ेलुवेदसंदिता- र्क बता 


ण्डका २२-मंत्र २) 


8हितासिं विश्वरूप्प्यूज्ञोमाविंशगोपत्त्य| 
उपत्त्वाग्मदिवेदिवेदोषावस्ताडियाउयम ॥ नो 
रन्तऽएमसि ॥ २२ \ | 


क्रष्यादि-( १) अ्संहितेत्यस्य बेश्वामित्रों मचच्छदा ऋ० श 
गासुरीगायत्रीछन्दः ! गाद्वा । गवाळंभने विनि०। (२) ॐ ` 


४,१२.९ | मंत्राथ रे) य 

_( ९) प्रथम मंत्रसे गौको स्पर्श करे | का” 
(लेख ) विश्वरूपवाली वा शुक्ककृष्णादि विचत्र वणा उक्त (संध. इ 
-दधघृतरूप हविर्दानके निमित्त यज्ञकमास संगतिवाली ५ आसे ) हो (इ 
- ( गोपत्येन ) गास्वामत्वर्म ( मास्‌ ) सुझम सप 


विधि-( २ ) दूसरे मन्त्रसे गाहपत्य गमन करे [ का? ४, १९ | 
मन्त्रार्थ ( दोषावस्तः ) रात्रिमें भी निरन्तर नवास करनेवाले (आ 


होते हैं ॥ २२ ॥ 
काण्डका २३ मत्र १। 


राजन्तम्धराणांङ्गोपामृतस्यदीदिंविस्‌ ॥ १३ 
मान९9खेदमें ॥ २३॥ | 


ii 
ऋष्पादि-( १ ) ॐँराजन्तमिति वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा क | 
छं० । अग्निदेवता । गाहेपत्यं प्रत्युपसपेण दि०॥ ३३॥ _ | 


निकर हम प्राप्त होतेहे [ पूरवमंत्रस क्रियापदूकी अनुदृत्ति लेती नः 
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| 5. मिश्रभाष्यसहिता । 0: 0 या 
| | | कण्डिका २४-मन्त्र १! . - 
॥ सस्तये॥ २९२१ ८. 
। क्रब्यादि-( १ ) उँसन इत्यस्य वैश्वामित्रो मधुच्छन्दा ऋषिः । विरा. | 
ट्रगायत्री छ” । अभिर्दे० । गाहेपत्यं मत्युपसर्षणे वि० ॥ २४॥ . 
मंत्रार्थ-( १ ) ( अमै.) है गाहंपत्य अभे ! वा परमात्मन्‌ ! (सः ) वह पूर्वोक्त | 
तुम ( नः ) हमको ( सुपायनः ) सुखसे प्राप्त होने योग्य ( भव ` क 
(सूनवे) पुत्रके निमित्त ( पिता) पिता (इव) जैसे भयके बिना ही सुखसे ग्राप्ते 
ग) योग्य होता है ओर (नः ) हमारे ( स्वस्तये ) कल्याणके निमित्त (आसचख) 
ह| इस कमसे युक्त हौ वा सेवन करो [ ० १। १।२]॥ रडा | 
उ ळी कण्डिका-२५ मन्त्र १। क 
७ अग्नेत्त्वन्नोउअन्तम5उतच्चाताशिवोमवावरू | 
St व्र ग्मिबसु“श्रवाऽअच्छानक्षिद्युमत्त | र 
शं. सढरयिन्दाई ॥ २५॥ ह ` 
स क्रष्याढि ( १ ) ॐअन्नेत्वमित्यस्य सुबन्धक्रबिः । मुरिखृहती छं. २ 
१" अभिंदे० । गाहेपत्यं पत्युपसपणे वि०॥ २५॥ .ैैै1/1॒1४४४* 
ते | मंत्रार्थ- १ ) (अच्छ ) हे निर्मलस्वमाव ! ( अमे) अग्निदेवता वा गाईपत्य 
| आगे ! ( वशः ) वशुस्वरूप जनोंके निवासरूप तथा ( आग्निः ) आहवनीयादिरू 
से गमनशीळ तथा ( वसुश्रवाः ) धनदान करनेसे कीतिमान्‌ ( तमू ) तुम | 
८ न; ) हमारे ( अन्तमः ) सदा . अतिसमीपवातिं ( उत त्राता) और रक्षण | 
| ना पाठक ( शिवः ) शान्तरूप ( वरूथ्यः ) पत्रादिसमूइ वा घरके निमित्त हितः | 
| कारी ( आभव ) सब प्रकारसे हो. हे ( अच्छ ) निमंल्खभाव अग्नि! तुम _ 
¶{िक्षि) हमारे हो होमस्थानमें प क 3. 2 8 
॥ आल हामस्थानम जाओ जब जब हुम हवन करें तब तव हमारे 
|. वा हमको व्यास करो और ( चुमत्तमम ) अतिदीपियुक्त € रायेम ) | 
योक (.दाः ). दीजिये । अध्यात्मपक्षमें परमात्मा ही निर्मल ज्योतिस्वरूप 
पी का ार्थना समझनी ॥ २५॥ - 5 "० 5 § ७ ७ ` ` 
न वूं यहम्‌” [ निर” ३, ४. ] “ अच्डामेराश्चमिति शाणः” | 
| अति तिम २८ ] अन्तमः अम गतौ भजने शब्दे अमति समीपं प्राभोतीत्यम्‌ किप ` 
|| ` "म अन्तमः अमूशाब्दात्तमप पषोदरादिलित [पा०६,३,१०९]साध 


र 5 
nese 


ft = = > ३ a = ७००" 
* “00-0. Murmukshu ‘Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri- 


It 
2 


बाजसनेयिश्री शुङयजुवदसाहता- 5 


कण्डिका २६-मन्त्र.१ । 


तन्वाशोचिष्टदीदिवसुम्न्नाय॑ननमी महसि | । 
ज्भ्यर॥ सनीचोधिश्श्रुधीहवसुरुष्ष्याणो5अप 
यर्तासमस्म्मात ॥ २६॥ 


 . क्रष्यादि( १) ॐँतन्वेत्यस्य खुबन्शुऋ० । खराडबहता छ 
। दवता! गाईपत्यं अत्युपसपेणे वि० ॥ २२ ॥ 

` अत्रा ८ १ ) (शोचिष्ठ ) अत्यन्तकान्तिमान्‌ ( दीदिवः ) सबके री 

| ( तम्‌) पूर्वोक्तणुणसम्पन्न ( त्वा ) तुमको ( सखिभ्यः ) मित्रो 

` ` था धन (स्नाय ) सुखके निमित्त ( चनम्‌ › निश्चय ही 

` याचना करते हैं अथवा अपने मित्रोक उपकार के एनामत्त तुमको 

करते है (सः) वह तुम ( नः 2 हम अपने सेवकको ( बोधि 

` ( हवस्‌) हमारे आह्वानको ( था ) श्रवण करो ( समस्मात्‌ 

( अघायतः ) पापांसे वा शत्रु आंसे ( न; ) हमारी ( उरुष्य ) रक्षा 

इस कण्डिकामें भी अभिरूप परमात्माको प्रार्थना है ` तदेवाझिः - युर 

> नामे यही मंत्र इश्वरपर होता है [ ऋ० ४। १। १६ । ]॥ २६॥ सु 

| कण्डिका २७-मंत्र २ । 7 


८३) 


इडऽएह्यदिंतऽएदिकाम्म्याऽणत ॥ मयिः 
धरणम्म्भूयात्‌॥ २७॥ | 


त. ऋष्पांदि-( १ ) ऊँ इड5एहोत्यस्य भरतब'धुक्र० । विराइगाप 
| ` गोदेवता। गवोपसपणे वि० । (२) ॐकाम्याऽएतेत्यस्य 
0. . ऋषिः। विराडगायत्री छंदः । गोर्देवता । गवोपस्पर्शेने वि? ।. प्रव 
विधि-( १ ) प्रथम मन्त्रसे गौके समीप गमन करे [का०४,१९८१ |. 

. (इडे) हेप्रथ्वीरूप गो | [ दुग्धादिद्वारा मनुष्यांको भूमिको समान" 
` ग्रथ्वीरूप कहा ] ( एहि) इस स्थानमै आगमन करो ( अदिते व 
` ओको अदिति की समान पालन करनेवाली अदितिरूप गी !.८ ९ 
आगमन करो । विधि-( २) दूसरे मंत्रसे गौको स्पर्श करे [ की 
चा्थ-( काम्याः ) हे गौओ ! तुम सब साधनोंकी देनेवाली 
'करनेके योग्य हो ( एत ) इस स्थानमै जाओ ( वः ). तुम्हारा 
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"न क्षितं फलघारकत्व, ह “अथात्‌ हमका प्रदान करनेके क रा 
| जा अपेक्षित फर निमित्त तुमने जो फल 
। किया हैं (तत्‌ ) सा (भाय ) मुझ,' अनुष्ठान करनेवालेमें तुम्हारी कामे फल 

| ( भूयात्‌) हो तुम्हारे प्रसादस में अभीष्ट फलका धारणकरनेवाला ह ॥ २१ 
` . माणन इडेते पृथ्वानामसु पठितम्‌ '-[निघं० १, १ ]॥ २७॥ क 

काण्डका २८-मन्त्र १। . 


प्रोमान९५स्वरणङ्गणुहिब्रहमणपस्पते ॥ कुक्षीवं | 
न्तंब्मऽओशिज$ ॥ २८॥ ... : 


| भर इ 
क कृष्यादि -( १ ) ॐसोमानमित्यस्य मेघातिथिकर० । गाय र 
 ब्रहाणस्पातढबता । आहवनायापस्थाने वि० ॥ २८ ॥ टा 2. भन 
0000 ४ 


धनप्रदानसे मुझको सोमयागका . कत ्तुतिशब्दासे तिय अमा 
1 तथा स्तु कीजिये 2 
410 ( ओशिजः ) उशिकका पुत्र कक्षीवान्‌ था उस ( eb | 
| म॑ ऋषिकों सोमयागसे ओर स्तुतिरूप शब्दोंसे 
पाळ शब्दासे युक्त किया इसी प्रकारः मुझे . - 
अथवा हे अह्मणस्पते ! उशिकसे उत्पन्न कक्षीवान्‌ नांम हमको 32 
कीयका अधिकारी कर [ १। १। ३४ ]॥ २८.॥ - ` सोमे नफ वी 
| विशेष-कक्षीवानके पिताका नाम दीर्घतमा माताका नाम उशिक्‌ था । सोमः 
पत निकालनेको अभिषव कहते हैं इसका विवरण सोमप्रकरणमें प्रकाशत 
प झ माण यास्कसुनिरिम मंत्रमेवं समाचष्टे “ सोमानं सोतारं प्रकाशनवन्तं कुर. 
3. विन्‍्तामेव यः औशिजः कक्षीवान्‌ कक्ष्यावानोशिन उशिज) पुत्र 
Rr ह कमणो त्वय मनुष्यकक्ष एवाभिमेतः स्यात्तं सोमानं सोतारं । 
#| रु ्र्मणस्पते'' | निरु० ६; १० ]॥ २८ ॥ 
मोर कण्डिका २९-मन्त्र १। 


िवन्योऽअमीवद्ामि्दिकदन स 
स्छेमस्तुरः॥ २९॥ | 
४ अथवा 


| सी नियो अव्वसस्बन्धिनी रज्जु जिसके हो वह कक्षीवान,और कान्तिसे जो उसन हो वह उरि 
PN बर्णन वैदिक हैं और चाहे उससमय:हेनेवाले हों पर वेदपुरुषके ज्ञानमे नित्य 
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हा वाजसनेयिश्रीश॒ऊंयशरवेंद्संहिता- जी 


०८) ४४०७. | 
| कऋष्यादि-( १ ) योरेवानित्यस्य म ।ग त्री 
`  जस्पतिदेब०। आहवनीयीपस्थार ब्रिश॥२९॥ ` ॥.. 
_ _ मंत्राथ-(१)( यः) जो ब्रह्मणस्पति वेदपालक गा ( सान) | र 

~ आ्नेसे युक्त है (य') जो ( अमर ) रोगोंका वा र जल | 
` उनेवाला हे तथा( वसुवित)जी सब धन और पदायोको जानता हैत |- 
डान वाला है (यः) जो ( छुर ) शीघ्रकारी है क्षणमात्रन ति 
बाई ( स! ) वह परमात्मा ( नः ) हमको (सेपक्त ) इन सबसे एक. 

ऱ्य चा सेवन करो [ ऋ० १ । ९ । ३४] ॥ २९ ॥ 

ह अथवा इस मंत्रमें पुत्रकी ` जा | 
जयादिसे धन लेकर एुष्टेका |. 

जो पुत्र धनवान Bs त वकर र्य 


दीघ्रकारी है ऐसा पुत्र आमरूप मि 
1... _ . .प्रमाण-“सचते सिषाक्त हात सेवमानस्य ” [ निरु० २, २१ || ९ त 
pr .. . कण्डिका ३०-मन्त्र १ । i 


मातला कसो, आस्योप्रक्तिप््रणईमत्यरय॥ 
रक्षाणोब्रहमणर्प्यते ॥ ३० ॥ न 


` ऋष्पादि-( १.), ॐ नानइत्यस्य सत्य तिर्वारू ऋ० । 
० । ्रह्मगस्पलिदे० । आहव रीयोपस्थान वि० ॥ ३०॥ क 
= मंत्रा्थ-(.जक्षणस्पते ) हे बेदादिके रक्षक बा पालक जगदीबर | 
, विमुख कभी भो. देबताआंके उदेशसे वा पपतरोंके उद्देशसे जो छठ कि 
`. नही करते हव्य कव्य नहीं देते ऐसे ( मत्ये त्य ) मनुभ्यका ( शंसः ) क 
. (त्तः) हिसा वा द्रोह ( न; ) हमको ( मा ) मत( मगक) सता र 

सब प्रकारे (नः ) हमको ( आरक्ष ) रक्षा करो [ ऋ० १। धा ह 
' . ` „` आवार्थ-परमात्माकी प्रार्थना करनी सबको उचित ह तया ना १ र 
' ` हुव्य कव्यन करनेवालांका संतसंग कभी मत करो यह इस मत्रका 
है 82200: 005, .' कण्डिका ३१-मन्त्र १। "यः 
. मरित्रीणामगोस्तयुक्षम्पित्रस्यांग्येम्म् |. 


-( १) ॐर्माहत्राणासित्यस्य सत्यधति 
आ(दे्थो दे?। आहुती योपस्थाते 
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0020 ॥७॥०८॥0 8 


RRR क्र 


ह... EF यायः ९. ] मि्रभाष्यसंहिला | 


ङ । र्थ-९-( मित्रस्य) आणबत्ति और .दिविसका अधिष्ठात्री देवता. ८. 
Fi र ) चळ बा सूर्यके अधिष्ठात्री अर्यमा देवता (. बर्णस्य :) दा 
| जलाँके अधिष्ठात्री देवता वरुण ( त्रीणाम्‌..). इन तीना देवताआंसे सम्वन्ध ` 
| बनवाली ( महि ) बहत ( क्षम्‌ ) कान्तिमान्‌ सुवर्णादि द्रव्यास युदा ८. 
पानिको अशक्प ( अवः )पालना रक्षा (अस्तु ) हमको प्राप्त हो ॥३१॥ 
| भावार्थ-मित्र, अर्यमा ओर वहुण-यह तीन देवता महाशक्तिमान हैं परमात्मा 
| भजन करनेवाले मुझको अपने. २ अधिकारके पदाथाँसे रक्षा करें [ ऋ० ८1 
1४३ ]॥ २१॥ | क 
| “ ` कण्डिका २२-मन्त्र १।. ` म 


दहितिष।ममाचननाद्धसुवारणेषु ॥ ईशरिपुरघश 
&प्त॥ ३२ ॥ 


| : ऋष्यादि-( १) २० नहितेषामित्यस्य सत्यध तिर्वारुगिर्क० । तिच्य ` 
हायती छ॑० | आाेत्यो देवता । आदवनीयोपस्थाने वि०॥ ३२॥ 2 र 
॥ | मंत्रार्थ-जो ईश्वर और इन तीन देवताओंसे राक्षेत हैं जो इनकी उपासना करचे | 
` | ( तेबामू ) उनको ( अमा ) घरमें ( अध्वपु ) मार्गमे ( वारणेषु ) दुर्गम गहन 
_ काननमें जहां चोर डाकू व्याघ्रादे पयिकोको निवारण करते हैं अथवा संग्राम । 
/ (चन) भो स्थित यजमानके निमित्त उपद्रव करनेको ( अधशंसः ) पापकमा | 
2 क. नृशस ( पु: ) शृ (नाहि ईशे ) समर्यं नहीं होताहे॥३३॥ |. 
`| भावाथ-परमात्मा वा देवताओंसे राक्षेत प्राणी घर वन चोर व्याघ्र दव 
_ किसीसे तिरस्कारको प्राप्त नहीं होता इसे कारण सर्वदा उनसे रक्षाकी प्रायना | 
कि चाहिये ऋ० ८। ८। ४३ ]॥ ३२ ॥ | 
> काण्डका ३३-मन्त्र १ । : 2 ड 
ह हिपनापो$अदितेहप्रजीवपेमत्त्यौय ॥ ज्यो | 
 तिर्बच्छुन्त्य्जखम्‌ ॥ ३३ ॥ न. 
5 य।२-( १ ) ॐतेहीत्यस्य वारुणिः सत्यश्चातिकजरिः । विराडगा 
५8० आरित्यो दे० । उपस्थाने (३०॥ -२३॥ ` ` 75 न 
सान १ ) ( हि ) जिस कारणसे कि ( ते) वे मित्र असमा वरुणादे 
पके अखण्डशाक्तिरूप देवमाताके ( पुत्रास! ) पुत्र ( मत्यौयः) इस ममुष्यं- 
“के निमित्त ( अजम ) निरन्तरः ( ज्योतेः ) अखण्डपजको ( प्रनोवते )_. 
के निमित्त ( यच्छन्त ) मदान करते ३-॥' ३३ कह † ` :* 
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(१००) बाजसनेयिश्रीशक्रयजुर्बद्संहिता [ 1 
भावार्थ अखण्डशक्तिमान्‌ देवमातासे उत्पन्न वे तीनों देवता मनुष्याची || 
बलम्रदान करते हैं प्राणादिकी उत्पत्ति अदितिस हैं ॥ ३३ ॥ |. 

ण्डिका ३४-मन्व १।.. 


क॒दाचनस्त्तरीर॑सिनेष्ट्रस“चसिदाश्॒ष ॥ जो 
ब्रम॑घवन्भूयऽइच्वतेदाम'्देवस्यएच्च्यते ॥ ३४। 7 
` क्रष्पादि-( १) ऊँकदाचनेत्यस्य मडच्छ० ऋ° । पथ्याबृृ | ` 
_ इन्द्रो देवता । जपे वि» ॥ ३४ ॥ | 
[ जिसका तीसरा चरण बारह अक्षरका और तान चरण आठ आजा | 
पथ्याबृहती छंद है । जपमें विनियोग है | ॥ | 
मन्त्रार्थ-( १) (इन्द्र) हे परमेशवर्ययुक्त ( कदाचन ) कभी भी हुप्( ` 
हसक (न ) नहीं (असि ) हो ( दाछषे ) हावे देनेवाले यजमानके (| ` 
. ` कविको शीघ्र (सश्चसि ) सेवन करते हो (मघवन्‌ हे सब मकारके ज्ञाना ` 
जगदीश्वरः! ( देवस्य ) प्रकाशमान ( ते ) तुम्हारे ( भूय इत्‌ ) बहुं (का 
`` दानको ( नुइत्‌) शीघ्रही यजमान ( उपपृच्यते ) माप्त होता ह ॥ १४॥ | : 
भावार्थ हे परमात्मन्‌ ! तुम अपने भक्तांपर क्रोध नही करत किन | 
) ` पित्र करतेहो हे मघवन्‌ ! तुम्हारे आश्रित जन तुम्हारे दिये सुक्तिरूप ध ५, 
` - ` होते हैं ॥ ३४ ॥ 


' कण्डिका ३५-मन्त्र१। ` gS 
तत्त्स॑वितुबरेण्ण्य॒म्म्भगो देवस्यधीमहि ॥ थ| 
योरन॑+प्प्रचोदयांत्‌॥ ३५॥ जा. 

- ऋष्यादि-( ? ) ३#तत्सवितुरित्यस्थ विश्वामित्र ऋँष ।ग | 
' “त्री छं । सविता देव०.।.जपे वि० ॥ ३५ ॥ 22 
मंत्रार्थ-( १ ) (तत्‌) उस ( देवस्य ) प्रकाझात्मक ( सबिठुः ) |. 
` . यांमी.विज्ञानानन्दस्वभाव हिरण्यगर्भोषाध्यवच्छिन्न अथवा आदित्य ता Es 
` . पुरुष योसावादित्ये पुरुषः” [यजु० अ० ४०] वा ब्रह्मके (वरणीयम्‌) | | 
. किये ( भर्गः ) सम्पूर्ण पापके वा सव संसारके आवागमन दूर $ 
` सत्य ज्ञान आनंदादि तेजको हम ( धीमहि ) ध्यान करते द १ 
देव (न; ) हमारी ( धियः ) बुद्धियोंको सत्कर्मके अचुठ्ठानके लिंगे ` 
प्रेरणा करता है क्र» ३ । ४: १०] ॥ ३५ ॥ .. 
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( 51... तिमा (0०) 
सविता देवके उस वरणीय तेजको हम ध्यान करत हैं जो 
ण करता है वह सविताही हें ॥ ३५॥ | म क 
॥ किरण भी भर्ग हे वीर्यको भी भर्ग कहतिहँ। | ः 
-“ वरुणाद्धवा अभिषिषिचानाद्भगोपचक्राम वीर्य वे भर्गः इति 
|| 174५ 5१ 11 २९॥ ६ डे. अर 
- तथा च योगियाज्ल्कयः। | 
. तच्छ्देन तु यच्छब्दो बोद्धव्यः सततं बुचेः ॥ ड 
न ` ` उदाहते तु यच्छब्दे तच्छब्दः स्यांदुदाहृतः ॥ १॥ | 
(ह | 


| सविता सर्वभूतानां सर्वभावांन्प्रसूयते ॥ (244 
% -- सुवनात्पावनाच्चैव सविता तेन चोच्यते॥२॥ | 
छ `  दीव्यतेकीडते यस्माद्‌ द्योतते रोचते दिवि) | 
| | ` तस्मादेव इति प्रोक्तः स्तूयते सरवैदेवतेः ॥ ३॥ | 
7).  चिन्तयामी वयं भर्ग थियो यो नः प्रचोदयात | 
| „ ` ` धमोर्थकाममोक्षेषु बुद्धिवृत्तीः पुनः -पुनः ॥। ४॥ | 
` असज पाके भवेद्वातुयेस्मात्पाचयते छतो॥ | 
` भाजते दीप्यते यस्मांजगच्चान्ते इरत्यपि ॥ 
“: कालाग्निरूपमास्थाय सप्ताओिः सप्तरश्मिभिः ॥ न 
`` भजते यत्स्वरूपेण तस्माद्गगः स उच्यत॥६॥ . 
#| भैति भीषयते लोकान्‌ रेति रञ्जयते प्रजाः.॥ | 
| - गेत्यागच्छत्यजसं यो भगवान्भर्ग उच्यते ॥ ७॥। | 
| -वरेण्यं वरणीयं ` च ` संसारभयभीरुभिः॥ _ 2 
॥ ` आदित्यान्तर्गतं यच्च गर्गाख्ये वा सुसुश्नुमि॥८॥ 
| गन्ममृत्युविनाशाय दुःखस्य त्रिविधस्य च ॥ र 
|| हे नेन पुरुषो यस्तु दरह्यः स सूयैमण्डले ॥ ९॥ | 
पि तक्ष पयो तेज हम ध्यान करते हैं यहां र विशेषण नहीं है ह 


ही यतूका प्रयोग प्राप्त होजाता है. यही इस छोकका 
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१०३.) ह बाजसनेथिश्रीशुक्षयजुवॅद्संहिता- : ` “१ 


हे साथमें यंतशब्द.सदा जानना ॥ १५ सम्पूर्ण माणी और 

ह की पवित्र करनेसे उसे सबिता कहते. हैं :॥ द| | 
कारण कि वह प्रकाशित होता क्रीडा करता आकाश दीसिमान्‌ होता 
असि स्तुतिको प्राप्त होता है, इस कारण उसे देव कहते हैं ॥ ३ ॥ 
` भ्रम तेजका ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धिदात्तियोंको बारंबार घमे. अथ को 
` ` क्षमे प्रेरणा करता है ॥ ४ .॥ भ्रस्ज धातु. पकानेमें है जिस कारण थह ५ 
' शोमित दीप्तिमान्‌ होता अन्तमें जगतको हरण करता हे ॥ ५ ॥ काग. 
: स्थित होकर अग्नि सुयमे स्थित अपने रूपसे प्रकाशित. होता है का 
` ` उसको भगे कहते हैं.। ६ ॥ भकारसे सव लोकोंको भयभीत करता, से 
। ` प्रसन्न करता हे, गसे.जो निरन्तर गमनागमन करता है इस कारण उके 
|... कहते हैं। परमाथोचन्तामे सविता और भग॑में भेद नहीं है ॥ ७ ॥ 
» तंसारके भयसे भीत हुए प्राणी प्रार्थना करते हैं जो यह सूर्यके अन्तत ॥ 
- इसको सुसुक्ष जन्म मृत्यु और दैहिक देविक भोतिक डुःखके नाश करे 
ध्यान करते हैं वह पुरुष सूर्यमण्डलमें ध्यान करना चाहिये ॥ ८॥९॥ | 
) ' इस प्रकार गायत्रीका माहात्म्य वर्णेन करके उसीके महामभावमें साह | 
. तियोंका विशेषण जानना । किस प्रकारका बह भगे है जो भूरादि सात 
व्याप्त कर स्थित होरहा है अथांत भूः (भूमि) सुवः (अन्तरिक्ष) खा( 
( महळाक ) जनः ( जनलोक ) तपः ( त्तपलोक ) सत्यम्‌ ( सत्यलोक) शु 
क्रमसे ठ़ोकोंको व्याम कर वह भर्ग इन सात लोकाको दीपकी' समा ६ _ 
` क्वरता है, अथवा सात महाव्याहतिही भूरादिका भर्गांदिस भेद करे || “ 
. करती हैं अर्थात्‌ वह तेज कैसा है जो ( आपोज्योतीरसोऽुततरहम भू ह 

: जल ज्योति रस अम्मत ब्रह्म भूः सुव! स्वः ३” रूप है । ह 4 र 
र इसकी विशेष ब्याख्या .हमारे बनाये द्यानंदतिभिरभार्करके गाम 

मे देखो॥ : न 


( 
। 
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 .. कण्डिका ३६-मन्त्र १। | 
` ` परितेदडमोरथोस्म्माऽअंशन्नोतुडिश्वर्तः ॥ 
 नुरक्ष॑सिटाशुष+ ॥ ३६ ॥ | 


` अभि्देवता । उपस्थाने वि०॥ ३६॥ ह 
मन्न शाथे. २) हे अन्ने! (ते) तुम्हारा ( हूडभः 
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मिश्रभाष्यसहितां.। 


णः अध्याय): ` " 5 
होसंके. स्वच्छन्द्गातेवाला ( रयः ) रथ वा विज्ञान ( अस्मान्‌) हमको 
| १ 410 सम्पूर्ण दिशाओम ( पय्यइनोतुः) -सब॑ ओर स्थित हो: ( येन ) र 
1 पति विज्ञानरूप रथसे तुम ( दाशुषः ) यजमानको (रक्षासे ) रक्षा करते हो ॥ ३६ ॥ | दु 
iE [ दरमात्मासे अपनी रक्षाक नामत्त निरन्तर माना करनी चाहिये यह भावहे।] | 
ग _ बुइड्पस्थान समाप्त हुआ | 


अथ क्षुकोपस्थान अथात्‌ संक्षेप उपस्थान ( आपारेहदम्‌ ) 
| | काण्डिका ३७-मंत्र ४। . 


3) मुब्सवहस्व *सुप्पजाःप्पजाभि*स्या९9मुवीरॉ 
गे) वीरेसुपोपहपोषई ॥ नब्येप्यूजाम्मेपाहिरार २. 
१. स्यंपुशुन्मेंणद्ययर्येपितुम्मेंपेहि॥२७॥ २. 


गो क्रष्पांदि-( १ ) ॐ भूर्भुव इत्यस्य-वामदेव ऋषिः । ब्राहयाग्णिकछं ` 
अग्निर्देवता । उपस्थाने वि० । ( २ ) ऊंनर्थेत्यस्थ वामदेव ऋषि: । 
यजुश्छं० । अभिदेवता । उपस्थाने वि०( ३ ) श९ घेस्येत्यस्य वामदेव 

हो ऋ०। यजुश्छं० । अश्निदें० । उपण्वि० ( ४ ) #अर्थर्यत्यस्य मंत्रस्य 

ज वामंदेव० । यज्ञ शछ० । अभ्रिदे० । उपस्थाने वि०।॥ ३७॥ | 

ऱ विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे क्वुल्ठकोपस्थान सम्पन्न करे [ का० ४, १२, १२ | 

न 

] 


अथात्‌ अग्निहोत्र करने उपरान्त उपस्थान करे । मंत्रार्थ है अग्ने | तुम (भूः भुवः 
स्व! ) पूर्वोक्त तीन व्याह्ृतिरूप वा लोकत्रयात्मक हो तुम्हारे प्रसादसे में (अजाभिः ) 
बन्धुभृत्यादिरूप साध कुटुम्बादिसे ( सुप्रजाः ) प्रशंसित मजावान कहाकर विख्यात | 
६ तया ( बीर; ) जिस उद्देशसे सवंगुणालंकृत वीर पुत्रलाभ करूँ उन वीर पुत्रेसे | 
4 ( सुवीरः ) प्रशेसित पुत्रवाला होकर विख्यात है अथात्‌ शाखके अनुष्ठान कनेर 
*॥ वाला सुन्दर पुत्र प्राप्त हो तथा ( पोषैः ) उत्कृष्ट और अधिक सम्पत्तियोंसे (सुपोष 
असित सम्पत्तिमान्‌ विख्यात ( स्याम्‌ ) ह १ । विथि-( २ ) नित्यआमेहोत्री 
| मामान्तरगमनसमयमें दूसरे मंत्रसे गाहपत्यउपस्थान करे । [ का० ४, १२, १३] | 
| आदित्यहष्टम्‌” संच्राथ-( नयं ) हे मन॒ष्योंके हितसाधक गार्हपत्य ! [कारण कि न. र 
मही घरका अधिपा हे ]अन्ने ! ( में ) मेरी ( मजाम्‌ ) पुत्रादिमनाकी (पाहि)रक्षा . 
कर २। विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे आहवनीय उपस्थान करे । मंतार्थ (शंस्प) 
“धान करनेवालांसे बारंबार प्रशंसाके योग्य आहवनोय!(मे) मेरे (प्न) गोआदेपशु - 
'( पाहि ) रक्षा करना [ आहवनीयमें अधिक आइतिंदीजाती है इससे आहेव: 
11: विधि-( ४ ) चोथे मंत्रसे दक्षिणामिका उपस्थान 
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` (३०४) वाजसनेयिश्रीश्यक्कयजवदसंहिता-. 
_ है ( अथर्य ) निरन्तणामनशील दक्षिणामि! (मे ) मेरे ( पितुम्‌ ) पि 
` क्षां करना । दक्षिणाग्नि गाईपत्य अभिसे सदा लाईजाती है और सा 
` . जाती हे ॥ २७॥ 
_ - आवार्थ-परमात्माकी आज्ञा है कि जब अभिहोत्री किसी दूसरे स्या]. |. 
इस प्रकारसे आर्थना कर अभिरूप मुझ परमात्माका उपस्थान करके गमन | | 


_. अंगल होकर रक्षा होगी ॥ ३७ ॥ | 
- कण्डिका ३८-मन्त्र १। 


_ आगन्म विश्ववेदसस्स्म्मन्भ्यवसुवित्त॑मम्‌। | ` 
अग्मेसम्प्राडमिद्युम्प्नसमिसह॒5आर्यच्छल॥ ` 
ऋष्यादि-( १ ) ॐआगन्मेत्यस्य आछुरिऋ० । अलुष्ठप्छ०। ज्ञ | 
नीयाग्निईवता । आहवनीयोपर्थाने वि० ॥ ३८ ॥ ह 
` विधि-परदेशसे आया हुआ नित्यासिहोत्री प्रथम ही विना किसीसे मेक 
` झायमं ले अभिशालाम प्रवेश कर प्रथम इस मंत्रसे आहवनीयोपस्थान के [ब 
: ४. १२, १८ | मंत्राथ-हे ( सम्राट्‌ ) सम्यक प्रदीप्त ( अग्ने ) आहवनीय # 
) इम प्रधानतः तुम्हारे उद्देशासे वा तुमहीको लक्ष करके ( अभ्यागन्म ) गरा „ 
4 से आये हैं, कारण. कि तुम ( विश्ववेदसम्‌ ) विश्वके सव चरित्र जा. ध 
' ` न्रा विश्वही तुम्हारा धन है तुम हमारे घरका समस्त वृत्तान्त जानते हो फ ए 
` ` तथा ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त ( वसुवित्तमम्‌ ) अत्यन्त घनके प्राप्त काह ८. 
` दी. कारण कि तुम अतिएश्वर्यवान्‌ हो हे अग्ने ( द्युम्रम सह ) धन अत्न ` 
. सहित हमारे निकट ( अमिआयच्छस्व ) आइये हममें बल ओर यश स्री 
“. कीजिये ॥ ३८॥ 

| [ पक्षान्तरमे परमात्माकी प्राथेना भी अझ्निरूपसे जाननी । ] |. 
.. : अमाण- थुम्रम्‌ योततेयशो वान्नं वा”-[ निरु० ५,. ५ ] “सह इ {| 
:. शाम -[ निघं० २; ९ ]॥ ३८ ॥ 4 
| कण्डिका ३९-मन्त्र १ । 


अयमग्मिगृहपंतिग्गोहँपत्त्यऽप्प्रजायांबसुवित | ड 
अण्ग्रणहपतेसिचुम्न्नरमसिसहऽआयच्छस्व । ९ 


_ ऋष्यादि १) ॐअथमश्निरित्पस्य आसुरिक्रे» । स 
a बहती स्ती र सार दे 
दवा गाहेपत्याभि्दे० । गाहैपत्यो पस्थाने वि०॥ ३९ ॥ 


॥ 1 
य्‌ | I 
F = 
i छ 
3 
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के 11 मिश्रमाष्यसहिता। 
क पाद बारह अक्षरका तीन आठ अक्षरक हो वह 
॥ हती होती है । यहां तीसरा नो अक्षरका है भुरिग्वृहतीभी है. ] 
मंत्रसे गाइईपत्योपस्थान करे । 
विजि (१)अनन्तर इस मन्त्राथ-(अयमू) यह 
| ( गाईपत्यः ) गाईपत्य € अघिः 2 अभिही ( गृहपतिः )-हमारे घरका अधिपति रै 
| (प्रजोयाः) ( पुत्रपौत्रादिके अनुग्रह करनेको ( वसावित्तमः .) मभूतऐश्यवान है वा 
है ( गहपते ) शहपालक ( अभे ) हे अग्निंदेवता ! आप (/द्वन्नम्‌) 
1 यश को (अभि ) सव ओरसे और (सहद अभि ) बलको भी सब प्रका- 


कण्डिका ४०-मन्त्र ? । 


अयमग्यिऽएरीष्ष्योरयिमा्ष्टिव्न} ॥ अम्गे 
पुरीष्ष्यामियुस्श्रसभिसहऽआर्यच्छस्व ॥ ४०॥ 


क्रष्यादि-( १ ) २०अयमभ्निरित्यस्य मन्त्रस्य आसुरि । निच्यद 
| नुष्टुप्छ? । दक्षिणासिर्देव० । दक्षिणाग्न्युपस्थाने वि>॥४०॥ = 
विधि--( १ ) अनन्तर इस मंत्रसे दक्षिणाप्रिका उपस्थान करे मंत्रा | 

| (अयम्‌ ) यह ( असिः ) दक्षिणाभे ( पुरीष्यः ) पशुआँका हितकारी ( रायेमान) 
| पनी ( पुष्टिपरद्धन; ) पुष्टिका बढ़ानेवाला है उसकी प्रार्थना करता हूँ ( युर्राष्य ) है 
|| प्युओंके हितकारी (. अग्रे ) दाक्षिणाग्ने ! ( द्वुम्नम अभि) सव. ओरसे धनको 
"| सहअभि ) सब ओरसे बलको ( आयच्छस्व ) दीजिये ॥ ४० ॥ > 

८ | अमाण- पशवो वे पुरीषम'-इति श्रुतेः 


कण्डिका ४१-मन्त्र१। - या 
“हामा विभीतमावेपद्धमूज़म्बिब्धतःएमंसि॥ | 
ऊज़स्विव्भहृष्सुमर्नाध्सुमेधागृहानेमिमर्नमामी 
दैमानई ॥ ४१ ॥ | 


| पाद ( १ ) उंगुहामेत्यस्यआसरिके» । आषी पैक्तिश्छे । | 
|| स्तुरभिदेंव ता । जपे बि. ॥५४१॥  . 


८ घि-( १ ) अनन्तर आगेकी तीन कण्डिकाओंसे जप कर ग्रामान्तरसे आया | 
ड परमे. प्रवेश करे काँ० ४, १२, १२ ] 
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(१०६) ` वाजसनेयिश्रीश्यक्रयजुर्वेदसंहिता- 
` ` मंत्रार्थ-( गहाः ) हे ग्ही! वा शके TR ! तुम (प 
` ( बिभीतः ) डरो अथात्‌ पालक यजमान धरसे बाहर गया है ऐसा जातक 
उरो (माच) और मत (वेपंध्वम्‌) कांपो. कदाचित्‌ कोई शड 
करे इस भयसे मत कांपो जिस कारणसे इम ( ऊम्‌ ) बलको ( विश्च 
` नेवाळे अक्षीण तुम्हारे निकट ( एमसि ) प्राप्त इएईै जसे तुम 
` ` प्रकार में भी ( उर्जम्‌) बलको ( बिश्रत्‌ ) धारण करवाइआ (सुमनाः) 
` वाळा (सुमेधाः ) श्रेष्ठ बुद्धिसे युक्त ( मनसा ) दुःखराहेत मनसे: ( 
। प्रसन्न हुआ तुम ( ग्रहाच_) घरोंमें ( ऐमि ) प्राप्त इआ हूँ ॥४१॥ | 
` ` आव-इन मंत्रोको जपकर घरमै आनेसे यजमानको सदा माह | 
__ तथा घरसे कुटुम्बियाका भी लक्ष्य है ॥ ४१ ॥ व. 1! 
क: कण्डिका ४२-मन्त्र१।  . ` | 
'  श्रेषामद्ध्येति प्यवसन्येषुंसोमनसोबइ5 ॥ गृह] 
| ) ___... पहृयामहेतेनाजानन्तुजानृत? ॥ ४२॥ २ 
` ` ऋष्यादि-( १) ॐ येषामित्यस्य शंयुक्र० । अलुष्ठुपू० । वास ह. 
प्रिदेंवता । जपे वि० ॥ ४२॥ गद 
मन्त्रा थ-(१ )(प्रवसन ) देशान्तरमें जाता हुआ यजमान ( येषाम्‌) गा देर 
| की कुशल (अध्येति) चाहता है वा जिनको स्मरण करता है तथा(ेषुमि | 
\ ` ` झैँ (बहु))यजमान बहुत ( सौमनसः) प्रीतिं करता है हम उन (हान्‌) 
| ` ग्यामहे ) प्रीतिसे आह्वान करते हैं अर्थात्‌ ग्रहके अधिष्ठात्री देवता हमारेगि | 
|. ` [लक्षणा] (ते.) वे घरके अधिष्ठात्री देवता हमारेद्वारा बुलाये हुए (ना | 
। उपकारको जानते ( न; ) हमको ( जानन्तु ) यह कृतन्न नहीं है ऐसा ग. 
कण्डिका ४३-मन्त्रर। |. 
| (5) जे 
उपहवा$डहगाव$उपहता$अजावर्य* ॥ i 
| .  अन्नस्यकीलालऽउप॑हतोगृहेषुंनऽ॥ क्षेमः 
` ` न्तेप्रपंधेशिव&शुण्म&शंञ्यो$ञं्यो$ 
` ऋष्पादि-( १) ॐ उपहूता इत्यस्य शंयुबा दस्पत्य ऋः । 


2. ती छं०) वास्तुपतिर्दे० । जपे वि०( २) ॐ क्षेमायेत्यस्य 
ऋषिः । यजुश्छ०। वास्तुपतिर्देवता । ग्ृहप्रवेशे वि०-॥ ४२ 
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हे अध्यायः" ^ ] च “मिश्रभाष्यसहिता गट C१०७) ट 
| -( १) (इह) यहां (नः) हमारी (ग्हेघु) गृहमे (गावः) गोण (उपहता) | 

जारि सुखसे ठहसे ( अजावयः ) बकरी भेड़ आदे ( इता )हमारीः 

कि रहो (अथ ) और ( अन्नस्य) अन्नसम्बन्धी ( कीलालः) | 

१ विष ( उपहूतः ) हमारे घरांम समद्र हों ऐसी तुमसे मार्थना की थी २ । 
। -(२) फिर अगला मत्र पढ घरमें मवेश करे [ का० ४, १२, २३ ] 

$- है गृहो! (क्षेमाय)विद्यमान धनको रक्षणरूप क्षेमकामनाके निमित्त(गान्लै) 

सम्पूर्ण अरि्शान्तिके निमित्त ( वः.) तुम्हारे समीप (पद्ये )माम होता हुँ 

! ) सब सुखोंके साधंनोंके इच्छा करनेवाले मुझ यजमानका ( शिवम्‌) 

| कल्याण हो तथां ( शंय्योः ) परोंकके सुख चाइनेवाले मुझ यजमानका पारः 

| किक ( शग्मम्‌) सुख वा मंगल माप्त हो अर्थात्‌ इन गहोमें ग्रहस्याश्रमधमे 

: | करते हुए मुझको उभयलोकमें कल्याणकी प्राप्ते हो॥ ४३ ॥ न्य 

| प्रमाण-'कीलाल इत्यन्ननामसु पठितम्‌'-4 निधं० २, ७ ] “ शंयोः | - 

र जामात सुखनाम” [ निघं० ३, ६, १९] इदंयुरिंद कामयमान इति" निरु 

1६, ३१ ] “शिवं शम्मामेति दे सुखनामनी”-[ निघं० ३, ६, १८-२२ ] 

„| आशय-परमात्माको आज्ञा है कि द्विजाते जब कहीं घरसे बाहर जाय 

“| तब इस प्रकार आभिकी मार्थना उपस्थानादि करे और जब आवे तव भी यही 

|| विधान कर पछि किससे साक्षात्‌ करे परंतु काल ऐसा कराल है कि आते जाते 


के देवताआँको अंब प्रणामभी नहीं होता ॥ ४३ ॥ क क दद 


इत्युपस्थानमन्त्राः समाप्ताः । 


अथ चातुर्मास्यमन्त्राः। हः 
: कण्डिका ४४-मन्त्र १। 

पघासिनॉइवामहे 5८: “चरिशादेसई ॥ कम्मे ` 
जोर्षस्‌॥ ४४ ॥ 0000. 
ग १ ऋष्यादि-( १) ॐ प्रघासिन इत्यस्य प्रजापतिक्र० । गायत्री छ 
ki भरुतो देर । सरूदाह्वाने विनि०॥ ४४॥ `. र्त 
ही शशि नाम यज्ञके चार पे. हैं । वैश्वदेव,: वरुणमघास, साकमेध, शुनासी- 
र्का बसवदेव और झुनासीरीयका इस स्थलमें उपदेश नहाहे अवशेष दोमें | 

बिधि हे. र 
नो दिये १ ) वरुणप्रधास नाम दूसरे पर्वके अबुष्ठानमे व और उत्तर 

जब आहुत्तिप्रदान होचुके तब प्रंतिमस्थाता यजमानकी _पलीको' 
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(१०८)  - _ वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवेंद्सदिता- . i 
लाकर उस्से न करे कि तुम्हारा धर्म पूर्ण हे कि नहीं यह सत्य ठ 
सत्य कथन करनेपर ऋत्विक यह मंत्र पढै [ का? ५; 5, १० ] 
` मन्त्रार्थ ( रिशादसः ) शत्रुकतहिसाको दूर करनेवाले ( 2 
सख्त सक्तके साथ ( सजोषसः ) प्रीति करनेवाले (च ) तथा ( 
प्रधासनाम हबिके भक्षण करनेवाले पापहारी ( मरुतः ) हे मरुद्गण ( ह 


इम आपको बुलाते हैं ॥ ४४ ॥ 
काण्डिका ४५-मन्त्र १ । 


ह्वमियदरप्ण्येयत्त्समायाख्यदिदियै ॥ येर | 
श्कृमाबृयसिदन्तदर्वयजामडेस्वाहं ॥ ९५ 


क्रष्पादि-( १ ) अयद्रामेडाते प्रजा? ० । स्वरा डतुष्टुप्छ” | 

` देवता । दक्षिणाओं करस्भपात्रहवने वि? ॥ ४५॥ | म 

..  विजि-यजमान और यजमानकी पत्नी दोनों एकत्र होकर करम्भ ( दृष | 

` सक्त ) पूर्ण कितने एक करंभपात्र शूर्पके द्वारा मस्तकसेँ धारण कर बदी ८ 
2. यरिचिमभागमें स्थित हो इस मंत्रसे दक्षिणाभिमे हवन करें [ का० ६ 


TTY 


न्ख्श्तू छा pe cu! यी दल की, [क 7002-22 pe 


- मन्त्रार्थ-(यत्‌ ) जो हमने ( ग्रामे ) ग्राममे निवास करते ग्रामोपद्ररा 
` पाप कियाहे ( अरण्ये ) वनमें मृगोपद्रव रूप (यत्‌ ) जो पाप किया ह (गा. 

` ` (सभायाम्‌ ) सभामें असत्य वा महाजनतिरस्काररूप जो पाप किया ह 

( इन्द्रिये ) जिह्वा उपस्थ इन्द्रियसे यत्‌ जो कलञ्जभक्षण तथा परखीगमनछ 
( आचक्रम ) सब प्रकार भृत्यताडनादि किया है (तत्‌ ) उस (इदम) झा रद 

| ` ( अवयजामहे ) आहुतिमदानकर नष्ट करता हॅ. ( स्वाहा ) यह पापनाराक 

निमित्त हवि प्रदान किया ॥ ४९॥ . मः 
विवरण जितनी सन्तात हाँ वा जितनी इच्छा. हो उतने करस्भपात || १ 
जोकी पिट्टीसे बाटीके आकारके बनाने चाहिये । यंह पापनाशक मंत्र [। 
द्वारा अवश्य पाप दूर होताहे ॥ ४५ ॥ : 


ण्डिका ४६-मन्त्र १। 


८ ३० ८. मोपर्ण/इन्दा्पृत्तसदेबैरस्चिहिष्म्माति | 


स्तोधर्न्दतेगी ने तेग | २॥ ४६ ॥ 
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अध्यायः १: ] (१०९) 
_( १ ) 3“मोषणइत्यस्य अगस्त्य ऋ० : 
हर वते जपे विनियोगः ॥ ४६॥ क. उ 
ध- (१) यजमान जपकरता है [ कात्या० ५, ५, १२ ] मंत्राथ- . 
[|| ( स्मत्‌) हे बलवान, ( इन्द्र ) इन्द्रदेवता ! ( अत्र) इस ( पृत्तु ) संगम. 
( देवैः ) सख्यताको मास इए मरुत्‌ देवताओके सहित तुम (न: ) 
इको (मा ) मत विनाश करो ( सु) अच्छे प्रकार-रक्षा करो अर्थात्‌ हमारी पि 
[नि न करो.( ते ) तुम्हारा ( अवया; ) यज्ञीय भाग अवय ही 
ब (हिस्म ) स्थित हैं ( मीढुषः ) वर्षोके द्वारा जगतूको साँचनेवाले ( हवि-. ४३ 
' | न्यतः ) हविके योग्य तुम्हारी ( यव्या; ) यवकी पिट्ठीके बने करम्भपाजोसे निष्पन्न 
| | उई होमकी क्रियासे ( महाश्चत्‌ ) निश्चयही पूजा करते हैं. किञ्च ( गी; ) हमारी 
स्तुति रूप वाणी ( मरुतः ) आपके सखा मरुतृदेवताओंकों ( वन्दते ) नमस्कार 
। करती है अर्थात्‌ नमो मरुद्वय; ऐसा कहनेसे भी आप हमपर कृपा करते हो। | 
॥ [ऋ०॥२। ४ । १५८ ]॥ ४६ ॥ र 


| विवरण कोई ऐसा भी अर्थ करते हैं कि. इन्द्रशब्द इस स्थानमें मेघचालक 
१५. कोई विशेष तेजहै वृत्रहो मेघ हैं मेघोंकी चालन करना ही संग्राम हे । करेभपात्रद्वारा 
|| करंभ ही प्रदान किया जाता है ॥ ४६॥ 


काण्डका ४७-मन्त्र १। | 


` अक्कुम्कम्मकम्मकतनसहवाचार्मयोमुर्वा ॥ देवे 
ब्भ्य“कम्मकत्त्वास्तम्प्रेतसचामुवई॥ ४७॥ | 


कष्यादि-( १ ) ॐअ्ऋन्नित्यस्या गस्त्य ऋ० । विराडनुष्टुप्छ? । अस्तिः 
। जपे वि>॥ ४७॥ | 

| विधि-( ? ) अतिप्रस्थाता यजमान और उसकी पलीको. करम्भपात्रके हो- 

र या म स्थानको लेजाता हुआ यजमानसे यह मंत्र पढ़े [ का? ५. र 

॥ च कर्मकृतः ) वरुणप्रधास अनुष्ठानरूप कर्म करनेवाले ऋत्विज 


मिश्रभाष्यसदिता ।. 


मान वा रूप कर्मको ( अक्रन्‌ ) करचुके ( सचासुव; ) परस्पर र 

निमित प्नीके साथ इस कर्ममें स्थित हे ऋत्विजो ! ( देवेभ्यः ) देवताओंके | 

।॥ (प्रेत) र ) वेरुणप्रधासनामक-अनुष्ठान ( कृत्वा ) करके ( अस्तम्‌ ) घरको 

टु क णी । ने दे 
[नक्र मय. इति सुखनाम” निघं० ३, ६,७]“अस्तमिति गृहनाम “ 

हिवः ३ 4; ५ ]॥ ४७ ॥ 2 नवजा 
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(११०) ` , वाजसनेयिश्रीशुक्रयज्षेवेंद्सहिता- | 
विवरंण-प्रतिप्रस्थाता यज्ञीयकर्मचारी, कार्यविशेषमे आह्वान 


सरोष जानेकी इच्छा करनेदाले यज्ञीयव्यक्तियोंकी बुलाना उसका कार्य होती । 
॥ 
काण्डका ४८-मन्त्र १। 


अवंभृथनिचम्पुणनिचेरुरसिनिचुम्पुण: ॥ अ 
हेवेईवकतमेनागासिपमवमत्त्येमत्यक्तम्मुम्न 
व्ण्णोदेवरिषस्प्पांहि ॥४८॥ [५] 


ऋष्यादि-( १) #अवश्नयेत्यस्थ ओणेवान क्र० .। ब्राइयतुः 
` ` अरज्ञो दे०। अवभृथखाने वि० ॥ ४८ ॥ 
र थि (१) इस मंत्रसे वरुणप्रधासपर्वके अन्तमें स्रीपुरुषको जल्म 
५ . अख्लानक्रिया करावे [ कात्या० ५, ५, ३० ] 
` नन्त्रार्थ(-१) हे (निचुम्पुण ) मन्द्गति जलाशय ( अवभृथ ) अग 
कै) ` यक्ष ! ( निचेरुः ) यद्यपि तम अत्यन्तगमनशील ( असि ) हो ताभी झ। 
झैं ( निचुम्पुण ) मन्दगात हूजिये. कारण कि, ( देवः ) ज्ञानेन्द्रयद्वारा( 
ज्ञानपूर्वक जो कुछ हृविके स्वामी देवताओंका (एंनः ) पाप किया है, वह 
यमें ( अवयासिषम्‌ ) मने त्याग किया । तथा (मत्यः ) हमारे सहायभूता 
( मत्यंक्रतम्‌ ) यन्ेदर्शनके निमित्त आये इए मनुष्याका अबज्ञारूप जोश 
( अब ) इस जलमें त्याग किया, यह हमारा किया पाप जिस प्रकार |: 
' . नहो इस प्रकार मन्द्‌ . गमन करो । किश्व हे ( देव ) अवभूथयत्ञ !( पु 
| । विरुद्धफल देनेवाले ( रिषः ) वध वा हिसासे हमारी: ( पाहि ) रक्षा को। 
| ` ` _भावार्य-मनुष्याको. पापनिवृत्तिके निमित्त और धर्मकी -बृद्विके तिमि ` 
` ` -त्माकी प्रार्थना करनी चाहिये वही. इस . मन्त्रमें .जलरूपसे उपदेश दे 
जलाशय ! यद्याप तुम. वेगसे गमन करते हो, :क्रिन्तु इस समय मन्दगति 
करों यही प्रार्थना है:अर्थात्‌ःहम तुम्हारे. वेगत व्याङुलीभूत.न होकर 
| . ज्ञान करें हम विश्वास करते हैं. ज्ञानेन्द्रियद्वारा ज्ञानपूर्वक जो . इछ प! 
` आज वह. अबभूथक्रियासे सम्पूर्ण. ही दूर वा प्रक्षालित होजाय.. एव 
' शुकर अज्ञानसे जो कुछ पाप. कियाहे . वह भी मक्षालित हो. है देव 
' आपके प्रसादसे हम अनेक प्रकारसे आनिष्टकारी पापी शडे सा 
रक्षाकरो हमसे कोई पाप किसी प्रकार न हो.इस.मंत्रसे २ 
जलाइयो खान करनेसे भी पाप दूर होता दै॥-४८ । 


anas i-Collection. Digitized by eGangoftri 
९”, 


is 


र 
उ 
र 
कर 
नि 
म 
न 
स 


क| विवरण-नदी वा किसी जलाशयके निकट गमन करके 
है॥ | “2 स्तानपात्र अधोगुख स्थापन कर कुछ मन्त्र. पढे फिर 
॥। आदि ला क 

| ज्ञान लोग लावै इसको अवमृथाक्रेया कहते हैं, फिर यज्ञमण्डपमे उपास्थत वारे. 


11 हा अर्थात्‌ सर्वयज्ञीय प्रधान कमचारी कामंद्रष्टा उनसे पूछे तुमने 'सस्नातः कि 
१ जान किया ऐसे पूछनेवालेको सौस्ातिककहते हैं ॥४८॥. . ख्का 
| 5. कण्डिका ४९-मन्त्र १। टा 


PSN Fae TGCS 


| | | विपर पितस र fo |] द ज्ेव॒बिक्ी 2; | | र जा 
| पूर्णादर्विपरपितसुषण्णापुनुरा्पत॥ बस्थ्ेवेविकी 
छ ावहाऽइष॒मूर्गऽशतक्तो॥ ४९॥ 21) 
| क्रष्यादि ( १ ) ॐ इगोदवत्यस्योणवाभ क्र० । अनुष्टप्छर इन्द्र 
म» देवता । चरुम्रहणे वि० ॥ ४९॥ | उ र > द्रा > 
| अहण करे और पहले दूसरे मन्रसे ग्रहण करे [ का० ५, ६, ३४] मा उ ॥ 
॥। अन्नमदानसाधनभूत काष्ठादिनिभितपात्र ! तुम (पूर्णा)पूर्ण स्थालोके निकसे अन्नको | 
छ| महण कर आर पूण होकर ( परा ) पूर्णतासे उत्कृष्ट हो ( पत) इन्द्रके प्रात गमन ` 
ह| करो ( पूणां ) कर्मफलसे सम्यक पूर्ण होकर ( पुनः ) फिर ( आपत ) हमारे | 
| निकट आओ [ इन्द्रे माते ] ( शतकतो ) हे बढुकर्मा इन्द्र हमारे और उमरे 


~ 


पि 


| मध्यम ,पण्यव्यवहार परततं ही. अयात्‌ ('वस्नेन ) मूल्यको समान ( हवस्‌). 
तु क्य अन्न (ऊम्‌ ) हविंदौनस्वरूप रसंविशेत्र (- रडण 5 
ह| १९ १ [अर्थात्‌ में तुमको हवि शेन काता हतम सुझे बड ओर पुण्य दो] ॥४९॥ ` 


(`. . ` कण्डिका५०-मन्र२। 
:  इहिमेदद|मितेनिमेंपेड़िनितेंदये ॥ निहा( जहरी - 
- सिमेविहारनिहराणितेस्वाह! ॥५०॥ .... 
इनो सदि ( १ ) ॐ देहिम इत्यस्योणेवाम ऋषिः । भुरिगतडप छन्द: । 
की । हवने बि० [i Mem: ` | 
कि स मंजे आहति भदान करे [ का०५,६,३८][मनमे यइ कल्पना 
अथम हह करते हैं) मंत्र थै-हे यजमान ! तुम ( मे ) सुझः इन्द्रके नामित्त (देहि' 
1 लता करो ते ) तुझ यजमानके निमित ( ददामि ) पछि अपेक्षित 
गा (न) द इरे नामेच (तषे) मवम तू दविसंपादन कर (ते 


७ 
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(१९२) वाजसनेसिशरीशक्कयजु्बेदसंदिता- _ . _ 


` केर मैं तुझ यजमानके निमित्त ( तिदचे ) अपेक्षितफलको मदान कहा |. 
` कहता है ] (निहारम्‌ ) मूल्यद्वारा केतव्य पदाथ अथात्‌ ह इन्द्र मूल्यदवारा के 
फुल में ) मेरे निमित्त ( हरासि ) प्रदान कीजिये ( निहारम्‌ ) मूल्य | 
“तुम्हारे निमित्त ( निइराणि ) अत्यन्त समर्पण करता हूँ ( स्वाहा ) द. 
` भलीप्रकार कृतकार्यं हो ॥ ९० ॥ हि? 
_ कण्डिका ५१-मर्न्त्र १। 


अध्न्वमीमदन्तहावप्प्रियाअघषत ॥ अल्लो । 
। 


दृ 

पत॒स्वर्मानवोषिप्प्रानविष्ठयास्तीयो जा क्विज 
ही ` नः 
ऋष्पादि-( १ ) ऊँ अक्षन्नित्यस्य गोतम ऋषेः । विराट्पत सत 
इन्द्रौ देवता.। पितयजने वि० ॥ ५९ ॥ ह ( 


विधि १) साकमेधयक्ञमें पित्यज्ञकर्म करे इसके पश्चात्‌ न्‌ र 


| स्थान ९२ कण्डिकासे करना [ का० ५, ९) २१ ) मंत्राथ-इस पिठत हो 
| ` पितर है वे हमारे दिये हविस्वरूप अन्नको ( अक्षन्‌) खाचुके ( हि ) 
कि ( अम्रीमदन्त ) प्रसन्नताको प्राप्हुए और हमारी भक्तिको जानकर है 
. तियुक्त हो ( अधूषत) अपना शिर कम्पित करतेहुए अथवा ( मिया! ) | 
` _ शरीरोंकों ( अवाधूषत ) कम्पितकरतेहुए किञ्च ( स्वभानवः ) स॒ हे 
६ विप्राः ) पे बुद्धिमान्‌ शाखादिके ज्ञाता ( नविष्ठया ) नूतन (मती) | 
: दुक्तं हो (अस्तोषत) स्तुति करतेहए अहो बडा स्वाढु अन्न हमको | 

` स्तुति हे अर्थात्‌ हमारी आइतिआदिको स्वीकार कर कृतज्ञता प्रकाश 


` कारण ( इन्द्र) हे इन्द्र ! तुम भी सन्तुष्ट होकर इन पितृगणॉके सहि 
` -नके उद्देशसे ( नु) शीघ्रही ( ते ) तुम अपने ( हरी ) हरितवणेके दोगे (: 

५ (आयोज) जानेके निमित्त रथमें जोतो अर्थात्‌ पितरोंकी तसिसे स! | भ 
 आनाचाहिये॥५१॥ ` ® 
` तस्वरविचार-समुद्रमे जल आहरण केसे इनका नाम ह ला 

अतिशीघ्र गाते है, इन्द्रनामक तेजविशेषकों बहन करनेसे अश्व कहाते * - 

` अका प्रधान उपयोगी मनही इस स्थमें रथ . है इसकारण ही मी 
। - मनोरय प्रसिदध है ऐसा तत्तविषेचक कहते हैं ॥ ५१॥ | 
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71. प्यसहिता। . | oR 


‘EE | ` कण्डिका-५२ मंत्र १ 1505 2 
1 रवन्धुरस्तुतोया छि वश[र। ।9अनुयोज्जाल्िन्धते ह. 
1... ह्रीं ॥ ९९ ॥ > >. हः 
` | द्रष्पादि( १) २० छुसन्दशामत्यस्य गोतम ऋ०। बिराट्पक्ति। | 
र इन्द्रो देवता. आइंयनी यो पस्थाने वि०॥ ५२॥ | व्य 

|| विधि-(१ ) इस मंत्रसे आहवनीय उपस्थान करना । मंत्रार्थ-हे ( मघवन्‌) २ 
(| | परमैखवयवान्‌ इन्द्र ८ वयम्‌ ) हम ( सुसन्हशम्‌ ) शोभन दर्शन वा. 


| अच्छीप्रकार, देखनेवाले, अथवा समदर्शी अनुग्रहदश्सि सबके देखनेवाले . 
_ | त्वा ) आपकी ( वन्दियीमाहि ) प्रार्थना करते हैं इस प्रकार हमसे (-स्तुत्तः) 
शे. स्तुति किये हुए तुम ( वशान्‌ ) कामना करते इए यजमानोंको ( अनु ) देखकर | 
।( नूनम्‌ ) अवश्य अयासि) आओगे कारण कि, तुम (पूर्णबन्धरः) हमारी कामना जे 
(परिपूर्ण करनेके निमित्त पूर्णव॑न्धुर हो [ रथनीड अर्थात्‌ रथसे - संयुक्त एक रक्षि | 
' स्थान ] अर्थात्‌ स्तुतिकरनेवालांको देंनेयोग्य धनोंसे सम्पूर्ण स्थनीड होकर जाते | 
हो सो हे (इन्द्र ) इन्द्र ! तुम ( ते ) अपने वे ( हरी ) घोडे ( आयोज) रथ. 

मतो [ ऋ० १।६।३]॥६२॥  - आ 
र काण्डिका ५३-मन्त्र १ । 


। मनोच्याह्वांमहेनाराणदसेवस्तोमेन ॥ पितणाञ्च 


श. मंन्मंमित) ९३॥। | 


केमा १ ) उउँमनोन्वित्यस्य बन्धुक्रे० । अतिपादनिच्यद्रागत्री | 


क राशसेन ) मचुष्योंके योग्य अथवा मनुष्यसम्बन्धी ( स्तोमेन ) स्तो्ोसे( च ) | 

( [गणाम्‌ ) पितरॉके ( मन्मभिः ) आकांक्षितस्तोत्रोसे ( नु) शाघ मना) २. 
पितय वा मेनके अधिष्ठात्री देवताको ( आह्वामहे ) आहानकरते हैं [: ३ अथोतू 
ऊ ` पष्ठानमें जो हमारा मन पितृलोकको गया था उसे बुलाते हैं ॥ | 
१! १1 १९ | ॥ ९३॥ ` न य का र 


=” 
८ 


= 
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(११४) | र वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसहिता- 2 


बिशेष स्तोत्र दो प्रकारके होते दै एक दुवशास आर दूसरा ना 
अन्तस्यदेवता इन्द्रादि वा द्युळोकास्थत सूर्यादिककी प्रशंसा प्र 
र और जिससे नरलोकका शंसन हो वह नाराशस बोलाजाय १ लि 
` चह देवशंस ee र 

` छोककी शरीरान्तरी वस्तु इस मत्रसे मकाश पा इसकारण 


 कहीजातीहे॥१३॥ 


ण्डका-५४ मंत्र १। 
आन्‌ऽएठमवऽएवऽक् त्दुरयिज्ञोविसं ॥ जो 
कचसम्मन्द्रश ॥ ९४ ॥ 2 _ 


क्रष्घाढि-( १ ) #आन5एत्वित्यस्थ बन्युन्ठा ३० । विराहगाजो। 

पत्तों देवता । गाहेपत्यो पस्थाने वि०॥ 5४ ॥ 
अन्त्रार्थ- ( नः) हमारा (मनः ) मन ( कत्वे › यज्ञसकल्पक तिमि 

' कर्मानुष्ठानमे उत्साहकं निर्मित्त (ज्योक ) चिरकालतक ( जीवसे 
. _ जिसित्त ( सूर्यन्ट्शो ) चिरकालतक सूयक दशनक नासत्त (च)भी 


` -य्राप्षहो॥५४॥ 
ie - ज्ावार्थ-हमारे मन. एकाग्र होकर यज्ञातुष्ठान नाव समाप करू ए 


में दक्षता प्रकाश करे, आधिक जीवनधनके उपयुक्त होकर और जगत 
करे परमात्माकी आज्ञा है कि जव जो कार्य करो सव आरसे मन हनर 
लगाओ ॥ ९४॥ . | म्‌ 
hs प्रमाण-“तदेव मनसा कामयत इद मे स्यादिदं. कुर्वीयेति स ता हु 
` - तत्समृध्यते स दक्षः” इति श्रुतेः ॥ ५४ ॥ = 
is कण्डिका-५५ मंत्र १ । 


नेऽपितरोमनोददा तदेव्योजन++ ॥ 
&सचेमहि ॥ ५८ ॥ 


।  कुष्यादि-( १ ) ॐपुनने इत्यस्य बन्धुक्राषि; । निच 
। मनोदेवता। गाहेपत्योपस्थाने बि” ॥ ५५ ॥ 
| भन्त्रार्थ (१)(पितर/) हे पितरो! आपकी अनुज्ञासे (देव्यः 
पुरुष ( न; ) हमारे ( मन; ) पूर्वोक्त मनको ( पुन; ) फिर ( दर 
। निमित्त दे अर्थात्‌ प्रेरणा करे इस प्रकार अनुशन कर हम आपके रा 
` ीवनवन्त ( ब्रातम्‌ ) पुत्र पशु आदि गणको ( सचेमहि ) हम 
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` मिंश्रभाष्यसहिता। (११४, . 


॥ |: अथवा हमारा मन सब मकार पितरोंके अर्पित है उनकी भेरणासे ६ मारे 


संसारकाये करनेमें समर्थ हौं [ 3०1८1११ | 
प्राप्त हो. जिससे र ९ ]॥ ५५ ॥ 
त. कण्डिका ५६-मन्त्र २। < 


वय$सॉमब्रतेतवमनंस्तनपुविब्भ्रंतः ॥ प्रजावन्त$ 
चेमहि ॥ ९६ ॥ 


जयादि १ ) ऊॅवयभित्यस्य चन्धुक्रेषिः । गायत्री छ । सोमो |= 
। दक्षिणारन्युपस्थानि वि० ॥ ५६ ॥ क 
E १) अनन्तर इस मत्रस दक्षिणाभ्चिका उपस्थान कर जप करे। | 
मंत्रा सोम ) है सोम ! [ पितृयज्ञका मोम देवता है सोमाय पितमते स्रा. | 
इस मंत्रसे हवि दीजातीदे ] ( वयम्‌ ) हम यजमान ( तव ) तेरे ( व्रते ) रस | 
बस्बन्धी कर्ममें वर्तमान हुए ( ततु ) आपके शरीरावयवम वा जागत स्वमन सुपुतिम 
$ ( मनः ) मन ( विशतः ) धारणकरते वा लगायेहए आपहीकी कपास | 
।( पजावन्त; ) पुत्रपौत्रादिसे युक्त इए हम (सचैमहि ) सेवन करते हैँ वा सदा | | 
fr सस्वन्धवाले हाँ ॥ ५६ ॥ ड 
पा 


आशय-हे चंद्र | अनेक प्रकारके सुखदेनेवाले हम आपकी उपासनाम प्रवृत्त __ 
हुए ह तुम्हारे मसादसे हम मनस्वी होकर प्रजा पशुसम्पत्ति अनेक सुखभोग क । | 
पह पितयाण मार्ग है चन्द्ररूपपरमात्माकी -प्रार्थना हे । तढु चन्द्रमा वही | 
मा है [ यजु० ] [ ऋ० ८। १। १९ ] ॥ ९ | 35 
छ चण्डिका ५०-मंत्र २। ला 
| एप्त रट्रभागऽयहस्स्वलास्म्विकणुतञ्चुषस्स्त 
ग स्स्वाहेषतेरद्रसागऽअखुस्तेप॒छ5 ॥ ५५॥। 
| कप्यादि-( १ ) उदैएषत इत्यस्यः मन्त्रस्य बन्धक्रेबिः | माजापत्य _ 
न च्च ४०।रुद्रों दे०। अवदानहोमे बि०। (२) ॐ एष त इत्यस्य सन्नस्य _ 
ग्रा) २ जगती छं० । रुद्रो देवता । पुरोडाशनिवेपणे विर ॥ ५७ डु 
1५१) साकमेधके अङ्गभूत पित्यज्षकेशेवांश च्यम्बकयाय [ चन्द्रयाग ] 
या रीता है उसमें इस कण्डिकाके प्रथम मंत्रसे अवदान हवन करे। 
| स १२ ] मन्वार्थ-( रुद्र ) विरोधियाको पापियाको अधसियोको . 
ससा ) ति कमका फल देकर रुपानेवाले हे रुद्र देवता ! ( ते ) तुम्हारी | 
“भगिनी ( अस्विकया ) अम्बिकाके साथ ( एषः ) यह हमसे दिया. 


‘ . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by.€G 19८ 
पर १ न मु". 5001 चा आर 


ऱ्ह I ७. 


| र र (१ १६ fe ट बाजसनेयिश्री शुक्रयजुवेदसंदिता- ह. 


| ` ` हुआ पुरोडाश ( भागः.) स्वीकार करनेके योग्य हे (तम्‌) इस उस |` ` 
` ` (जुष) सेवन करो १! विधि (२) यजमानके जितने पुत्र पै ` 
` ह्ञग्रतिषुरुषका एंक एक पुरोडाश निवेपण कर कर उनसे अधिक | 
' . पुरोडाश निर्वपणं करे, उसे अतिरिक्त कहत हैं उसको न होमै फेन मे|| 
` निकट जो मट्टी मूसेकी खोदी ह. उसपर एप ते भाग, | दस | छ 
| [ कात्या? ९, १०, १ 22 या १ मन्थे छ). 
|... (एषः) हमारे द्वारा अवकीर्णं [ बसरा हुआ 7 यह पुरोंडाश (है) 


पाग: हे ते) आपका -बिलमध्यमें, रहेनेवाढा (^|. 
SS ) सेवनीय द तचा 0 ) भाग इस ee देते है| गह 

गा ( पशु; ) रक्षणीय पशु है इस कारण शेष भा इसको भी दे | 
'विशोष-अस्बिका नाम रुद्रका वहन है उसके साथ सद्रदेव विरागी / 

की इच्छा करते हैं सो यह करदेवता अम्बिकाके साथ उसे मारते हैं अथात्‌ | . 


PS RT if बा 
क Sr 


 . झारदपको प्राप्त हो जरादिक उतपन्न कर उस विरोधीको मारती है समी 
. ` उम्रता इस हविसे शान्त होती है [ २, ६, २, ९ ) केवल तत्ववादी कहे | 
` ` भघगर्जनका आदिकारण विद्युदश्चिविरोष है । अम्बिकाशब्दका परत के ३ 


`` ज्ञील अर्थात जगत है यही शरहूपसें रुद्रकी भगिनी होकर कागेसाका प्र 
` रद्राध्यायमें मेघऋतु आदिमं भी रुद्रका निवास लिखा है इससे यह भा ( 
.भघनियोण होनेसे शरहत प्राप्त होती है वही उनकी भगिनी रूप ह. माचा] न 
` आरतके अन्तसे ही नवीन वे प्रारम्भ होता था और एक वर्ष वीच म 
परिवर्तन होता है वही जरा है, अथवा शरदमें वर्षाके उपरान्त एक नवीन भी प्र 
होता है जो वडा कष्ट करता है, इसको ही अम्बिकाकृत जरा कहते ही 
मनुष्य असावधानीसे मृतक होजाते हैं, इसके निमित्त हवन असय काक 
और इन्हीं रोगोंकी शान्तिके निमित्त चातुर्मास्यके अन्तर्गत यह भा है| 
` समय भी शरतकाल नवदुर्गोमें जो हवन होता है वह अम्बिका देवीका( 1 
. परन्तु घरघर होनेसे बहुत उपकार होसक्ता है. इस मंत्रमे ब ह 
। - बुद्विमान्‌ इसमेंसे बहुत कुछ जानसक्ते हैं, इस कारण दिग्द्शत मत. 
प्रभाण-तित्तिरिः एप ते रुद्र भागः सह स्व्नाम्बिकयेत्याह २ |` 

. म्विका सा भिया एपा. हिनस्ति य&- हिनस्ति तयवेन& शमयति 
` “द्रो रौतीति रुतो रोरूयमाणो द्रवतीति वा रोदयतेर्वा यदरुद 
'काठकं यद्रोदीत्त्द्रस्य रुद्रत्वमिति हारिद्रविकम्‌” [ निरु० १० । 
नामास्य स्वसा तयास्येष सह भाग!” इति [ श० २। ६ 
मूषको मत्तिकांपर भाग रखने और उसे रुद्रके समर्पण 
रुद्रभय नहो होता ॥ ९७ ॥ | . 
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` मिश्रभाप्यसदिता।.. (११७) | 


| त 0 
क...” काण्डका ५८-मत्र १ । 


अर्वदद्रमदीसह्ावैदेवन्त्यम्म्बकस्‌॥ यर्थनोवस्य 
मस्करद्वार्थान&«श्रेयसस्करद्धार्यानोव्यवसाय 


यात ५८ | | 


© 


१ पच्यादि ( १) ॐ॑ँअवरुद्रमित्यस्य बन्ुकरषिः । विराट्पक्तिशछदुई । | ॥. 
रूद्रो देवता । जपे वि० ॥ ५८.॥ न 
बिधि -( १ ) आखूत्करस्थानसे आकर जप करे । मंत्राथ-(रु्रम्‌) पापियॉको 
: $| -ठानेवाले ( व्यम्बकस्‌ ) तीन नेत्र, वा भूलोक अन्तरिक्षठोक झुलोकरूप बा . 2 - 
| गमनशीळ वा जिनके नेत्रसे तीन लीक मकाशित होते हैं वा जिनके नेत्रमकारासे | 
| तीन लोक आकृष्ट होते हैं अथवा तीन बेद तीन काल आधिदैविक आध्यात्मिक य 
[अः आधिभोतिक ही जिनके नेत्र हैं ऐसे ( देवम्‌ ) सर्गादिसे क्रीडाकरनेवाले झब्जजेता . 
| आणियोमे आत्मरूपसे वर्तमान छुतिमान्‌ स्तोत्रोंसे स्तुति किये हुए रुद्रदेको 
भीके|( अब ) और देवताओंसे एथक कर वा उत्कृष्ट जानकर ( अदीमहि-) सब दुख | 
ची।| नाश करते हैं वा उनके अनुग्रहसे अन्न भक्षण करते हैं वा त्रिनेत्र जानकर उनको _ 
भाग देते हैं ( यथा ) जिस प्रकार (न!.) हमको वह ( वस्यसस्करत्‌) उत्तम | 
न| प्रकारसे निवास करनेवाले करें ( यथा ) जिसम्रकार( न; ) हमको ( श्रेयसस्करत्‌) | 
श ज्ञातियोंमें श्रेष्ठठर करें ( यथा ) जिसप्रकार ( न; ) हमको (व्यवसाययात्‌) सव . 
। कायम निश्चययुक्त करें इस प्रकार इनका जप करते हैं [ आशीवाद है ] ॥९८। 
| तस्वविचार-जिनकी अम्बिका भगिनी है वह ज्यम्बक होते हैं तीनलोकर्मे . 
| गासन होनेसे अम्बिका विद्युदभ्िविशेष रुद्रदेवताकी भगिनीस्थानीय है ॥ ९८ ॥ | 
ह. भावार्थ-तीनों कालोमें एकरसरूप परमात्माको भजन करना सबको उचित _ 
तरह बहरुद्ररूपसे मार्थनीय है धनसम्पत्ति वही देता है तेजकी बृद्धि वही करता हे॥ ९2 ० 


कण्डिका ५९९ मत्र १। 


.. अषुजर्ससिमेषजङमेश्वयपुरेषायमेधुजम्‌ ॥ | 
` सुखम्पेषार्यमेष्ये॥ 60) | 
कष्यादि-( १ ) अभेषजमंसीत्यस्य बन्छुक्रेषिः । स्वराङ्गायत्री छ, ` 
इवतां । जपे बि? ॥ ५९ ॥ ७ क - 
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(११८)  वाजसनेयिश्रीशुकयजुवेदसंहिता- | 
० मंत्रार्थ -हे रुद्र ! आप ( भेषजम्‌ ) औषधिवत्‌ सम्पूर्ण उपरे हर 
करनेवाले ( असि ) हो इस कारण हमारे ( गवे) 'गो असाय ) घोर ॥ ड 
` _ पुत्र पोत्र आता परिजनके निमित्त ( भेषजम्‌ ) सव रोग दूरकरेको झी र 
वा औषधिरूप प्रकाश करो तथा ( मेषाय ) मेष ९ मेष्ये ) मेषी इ ह 

' ` उपद्रवरहित जीवनके निमित्त ( सुखम्‌ ) सुखदायक अपना भेषजसा सा| 
' ` करो इस मंत्रसे गहपञशुओंकी क्षेम मास्ति होती हं । | ॥ ५९॥ "क 
` बिशेष-पदार्थविद्यावाले यहां विद्युत्का अर्थ करके कहते हैं कि क 

र ह 


' उत्कृष्ट भेषज है यह भेषजके व्यवसायी ही विशेषरूपसे जानसकते है ॥ ५, | 
| कण्डिका ६०-मंत्र २। | 


व सिक) डो बजाम ha है in. > | 
व्युग्म्बकॅग्यजामहे सुशम्धिम्म्प्टिवनस् ॥ ) ६ 

। ठ्‌ वन नया च्म 10 हि «3 
 कांसुकमिवबन्धनान्मृत्त्योम्सुक्षीयमासतात 0" 
च्य शध 52 "०८७ पड हिसु ग तिवे हु सू r भ 
' स्म्वरकेख्यजामहेसुगन्धिम्म्पातिवेदनस्‌॥ उना, 
(ER A सिं नि हेतो ह ‘~ 
` कमिंबबन्धनाहितोसश्षीय॒मासुत+॥ ६०॥ | 
_ऋष्पादि-( १ .) उँच्यम्चकमित्यस्य वसिष्ठ ऋ० । वाडबाह्ी॥ | 
प्छ० । रुद्रो देवता । परिक्रमणे वि०।( २ ) ॐञ्यम्बकमित्मस्य | , 
छ काषः । वाड्याही ्रिष्टुप्‌ छंदः । रुद्रो देवत. । कन्यायाः पा | 
£ [3० | १०॥.. .: ., `. व ॥ 
| = विधि-( १) जैसे पितमेधमें पुत्रादिपुरुण अपनी वामऊरु ताइनक॥ ३ 
` मदुसणा करते ह तथा देवताकी सेवामें दहिनी जंघा ताडन करके तीन शा ब 
.._ करते है इसीमकार इसमेंभी पुरुष प्रथम मंत्र जपकर तीन अग्िकी प्रवीण उ 
ठे हैं [ कात्या० (३: 2 १ ० १ १ र १ ६ ] मन्त्रार्थ-( सुगन्धि ) दिव्यात 5 
` मर्त्यधर्महीन उभयलाकक फलदाता ( पुश्टिर्द्धनस ) धनधान्यादिसे पुटि अ 
wt न्यस्बकम्‌ ) पूर्वोक्त नेत्रत्रयसम्पन्न शिव शंकरको ( यजामहे ) पूजन व . 
छर हमको ( स॒त्यो ) मृत्यु अपमृत्यु वा संसारके मरणसे ( मुक्षीय ) 
गा छूडावें. जिसमकार ( बन्धनात्‌ ) अपने बंधनसे ( उवीरुकमि 
अका समान अथोत्‌ जैसे पक फल अपनी अन्यीसे टूटवार, 


स 


~ 


दै bree इस प्रकार ९ शिवकी > > बंधनसे र La हि होजाय फे. 
. ` ऐ.. “कार शिवकी कृपासे जन्ममरण बंधनसे चिरमुक्त होजायँ 
| Cs i 22725 2०5 आर उस 
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|]. ˆ ` भिश्रमाष्यसहिता । | 


| <, ce 
मक्तिसे ( मामुक्षीय ) न छूटू, अभ्युद्यानेश्रयस रूप दोनों फल्स भ्रष्ट 
| वात.) त (२)मजमानको कन्या भी अगले मंत्रसे तीन परिक्रमा कका०५, | 
|| 7 ६ ` 1 ( पतिबेदनम्‌ ) एतिके मासकरनेवाळे वां सम्पूर्ण गुणसंपन्नः सुन्दर | 
| । विधानकरनेवाले ( सुगंधिम्‌ ) दिव्ययश सोरभपूर्ण धमाधमके ज्ञाता व्यम्ब- | 
>प्रम्बकदेंव शिवको ( यजामहे ) पूजनकरती हैं ( उर्वास्कम इव) जैसे उवा 
(बन्धनात्‌ 2 वन्धनस छुट जाता हे इस मकार ( इतः ) इस माता पिता 
) र्गते वा इनके गोत्रसे ( सुक्षाय ) छूटकर ( असुतः ) विवाहउपरान्त पतिक | 
९ समीपसे (मा ) मत छुटाओ. आशय यह कि पिताके गोत्र ओर घरको छोडकर | 
| त के गोत्र और घरमें शिवर्जाके मसादसे सदा निवास कर २॥ ६०॥ 


ते [ २, ६, २, ४ ] ॥ ६० ॥ 

| विशेष-पहला मंत्रही महासत्युजय कहलाता हे इसको विधिपूर्वक शिवपूजत 

| करके जप केसे अपम्पत्यु निवारण होती है इसमें सन्देह नहीं और इस मंत्रसे | 

| | भी विदित होता है कि मुक्त होकर फिर संसारमै नहीं. आता [ ऋ० । ९ । ४ । | 
| ३० ]॥ ६० ॥ | हट हा... 
| काण्डका-६१ मत्र १। क 


एतत्ते रुद्वावसन्तेनपरौमूजवतोतीहि ॥ अवतत 
धव्वापिनांकावस€कृ्तिवासा$अहि&सन्नशदिवो 
तीहि ॥ ६१ 


५ | कृष्पादि- १ ) अ7ँएतत्त इत्यस्य वसिष्ठ-क्रषि; । भुरिगास्तारपाक्त 
| १४०। रुद्रो देवता । स्थाण्वादौ वंशयष्टिसंसजेने वि० । (२ ) अक्कत्ति 
॥ वासा इत्यर्थ वसिष्ठ ऋषिः। स्॒रिगास्तारपक्तिश्छंदः । रुद्री देवता । 
ण उदकोपर्पर्शने वि० ॥ ६१॥ र द 
) (जिसके दोनों चरणोंमें बाहर अक्षर, आदिके दोनों पादांमें आठ हो बह | 
"५ ॥आस्तारपक्तिहे । ] र क हि 
नि विधि-(१)च्यम्वकयागके हवनसे बचे हुए पुरोडाश ( चाबल नो) ३ ति 
गध तण बांसादिके बनेहुए मूति ( टोकरे) नाम दो पात्रामै रखकर एक बासको. 
सिरोमे उसको बांधकर क्घेपर रखकर उत्तराभिमुख कुछ दूर भाकरे 
ऊंचे स्थान वृक्ष बोसदेड अथवा वल्मीकपर जहां उसको गऊ न संबसके 
मनको पढ़कर स्थापन करें इससे गौओंको रोग नं होगा[ का० ९, १०,२३] | 


० fo (R२0). वाजसनेयिश्रीशुङ्रयजु्वेदः} दित गज 
` अन्त्रे (रुद) उक्तगणसम्पन्न महादेव ! ( एतत्‌) यह (ते) या | 
. ` सम्‌) हविःशेषाख्यनाम भोजन है [ देशान्तरको जतिहुए मार्गमे जा.) ` 
। समीप बैठकर ओदनादि मक्ष्य खायाजाय उसे अवस कहते हैं ] (तेन) शं | 
` _ ` ` तुम (अवततधन्वा ) हमारे विरोधियाँके 'निवारण होनेसे ज्या उतारे प 


। ल ( पिनाकावसः ) अपने पिनाक घनुषको वस्मे छिपाये ( मूजवत, । 


|| > १ > ह on गहि ) ड 
` नाम पर्वतके ( परः ) परभागवर्ती होकर ( अतीहि ) गमनकरो अर्थात कू 


`. आगको लेकर दीं गन्तब्यपथ अतिक्रमण कर अपने निवासभूत जात है १ 
` तके शिखरपर उपस्थित हो “अथवा तुम्हारा निरन्तर विस्तृत धनुष है ण 
` ` तेजसे ( नाकः ) अथांत्‌ स्वर्गपयेन्त आच्छन्न करके गमनकरनेमें समय हे. 
_किसीप्रकारकी सहायताकी आवश्यकता नहीं. [ धनुष छिपाकर जानेत्ञा +. ! 
` यह कि मणी भयभीत न हों, अर्थात्‌ रुद्रन अपना धनुष अब उतार हिया] _ 
' . . विंधि-( २ ) वे दोनो मूति बृक्षादिके ऊपर स्थापन करनेके उपरात $) 
निकट आकर यजमान दूसरे मंत्रसे जढस्पश करे [ का० ५, १०, २२) 
` मंत्रार्थ-हे रुदर|तुम(कृत्तिवासाः) चर्म्माम्बर धारणकिये हो वा सम्पूणं गाह 
| ` अन्तर रहनेसे चर्माम्बरधारी हो ( नः ) हमारी ( अहिसन्‌ ) हिंसान करे 3| 
` हमारी समस्त शारीरिक बिपतूको अतिक्रम कर ' रक्षाके अभिप्राये (क. 
\ हमारी पूजासे सन्तुष्ट वा. कोपराहेत होनेके कारण कल्याणस्वरूप |. 
/ ( अतीहि ) अपने स्थानमै निवास करो वा पर्वतको अतिक्रम कर जाओ॥ 
4. ` विशेष-शिवके धहुषका नाम पिनाक है गजचर्म धारण केसे शत 
` पोराणिक पदार्थविद्यावांले कहतहें पव॑तके ऊपर मेथोंके उदय हानेसे सदा| . 
क देखाजाता हे इसकारण वहां ही रुद्रका निवासस्थान कथनकिया है विद्यतप्ण | 
| ` 'रारके चम्मान्तखती है इस कारण रुद्रको विद्यत्‌मे होनेसे कृत्तिवास और 
. 'कहाहे॥६१॥ ` | टत 
|. सु "पं० दयानन्दने रुद्रका अर्थ यहां योधाका कियाहे सो सर्वदा हास 
। आर त्याज्य हे कारण कि कोई प्रमाण नहींहे ” ॥ ६१॥ | 
:- ' कण्डिका ६२-मंत्र १। ` | 


> ञ्य | ड यु 1 
._ यायुपञमदम्प्रहकउश्यपस्यत्यायुषस्‌ ॥ गा 
 व्ञयाञुषन्तन्ोऽअस्तुः्यायुषघ्‌॥ ६२॥ ८, 
| 1 या।३-( १ ) ॐ्याञ्चषमित्यर्य नारायण ऋषिः । ठा 
देवता वपनादौ जपे वि-॥ ६२॥ | 

1 जिसके चार पाद सतरह अक्षर हों वह उष्णिक छंद है 
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अध्याय १ 1 मिश्रभाष्यसहिता। - ` ` (१२४ ye 

बिधि-( १ ) अनन्तर यजमान मस्तक सु्डित करावै क्षोरकर्मके समयकें 

इस. मंत्रको जप [ कात्या० ५, २, १६ | मंत्रार्थ-हे रुद्र! ( जमदओेः ) 

र "दनि ऋषिकी जो ( व्यायुवम्‌ ) वाल्य यौवन वृद्धावस्था है तथा (कर्यपस्य ) 

पप्रजापतिकी जैसी ( च्यायुषम्‌ ) तीनों अवस्था हैं ( यह ) जैसी ( देवेषु ) | 

( ज्यायुषम्‌ ) अवस्थाक चरित्र हं (तत्‌) वह सव (ज्यायुवम ) व्यायुष 

) मुझ यजमानको ( अस्तु ) प्राप्त हो अर्थात्‌ इन पूर्वोक्त सहात्माआँकेसे 

हमारे होजाय ॥ ३२ ॥ ५ र 

१ ` प्रमाणानि - चं्ुमै जमदभिक्रोषि्यदनेन जगत्पश्यत्यथो मनुते तस्ाञक्चर्जसदः 

शै] अक्ष: [:श०1८! १। २ । ३। ] “कश्यपो वै कूमस्तस्मादाइः सर्वाः प्रजाः छ. 

शा १ काश्यप्य” इति [ श° ७। ४। १ । ] भाव-इनप्रमाणोंके अनुसारनेत्र जमदागे . 

या] | और कश्यप कूर्मरूप ईश्वर हे तो ईश्वरका तेज हमारी नेत्र इन्द्रियोम आवे. ओर | 

त्त योंगके बलसे अनन्तकालतक हम जिय, वेदम तीनों कालका कथन है इस कारण | 
२ | प्रथम मंत्रके अर्थमें भी संदेह नहीं है. वैदिक ऋषि नित्य हे ॥ ६२॥ 

५ कण्डिका ६३-मन्व २। | 


+ शिवोनामा सिस्स्वधिंतिस्तेणितानमस्तेऽअस्तुमा 
| माहिऽसीऽ॥ निव्व॑त्तेयाम्यायुषिन्नाद्यायप्यजन 
| mse | र 
१० क 
"४. इति संहितायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ प 
ऋष्याद्‌-( १ ) आअशिवषो नामालात्यस्य नारायण ऋषि \ भरिग्जगती . ह 


होनेसे क्षुरमें व्याप्त क्षुराधिष्ठित देव ! तुम ( नाम ) नामकरके ( शिव) 
| स्वभाव कल्याणकारक ( असि ) हों ( स्वधितिः ) बज्र (ते) तुम्हारा ( पिता ) 2 
रक्षक है ( ते ) तुम्हारे निमित्त (नमः ) नमस्कार है ( मा) सझको ( मा) | 
“साः ) आघात करना १। विधि-( २ ) दूसरा मंत्र पढ़कर मुण्डन करे 


“2 
2 का [० 
कका 


CR) . वाजसनेयिश्रीशक्कयजञवेंदसंहिता- 


` चाय ) बहुत धनपुष्टि ( सुप्रजास्त्वाय ) उत्कृष्ट प्रजननसामर्थ्यं ( 
सनीय बळकी प्राप्तिके निमित्त ( निवतयामि ) मुण्डन करताहूं ॥ ६३ । | 


इति श्रीशुक्॑यजुर्वेदीयवाजसनेयिसंहितायों पण्डित ज्यालाप्रसादमित्रक्तम || 
माषाभाष्ये भग्न्याधानादिपित्र्यान्तस्तृतीयोष्थ्यायः ॥३॥ | | 


४ 
र 


Far 


चतुथ(ऽध्यायः ४ 


एदंद्रे, महीनाम्पयश्चतख, आङूतत्या, क्रक्सामयो 
त्र॒तंकृणुतषडे,-पतेचतसरो)-वस्व्यसितिखः एषतेद्रे, शु 
तस्तो,-दित्त्यास्त्वगष्टो, दशसप्तत्रिद'शत्‌ ॥ १० ॥ 
अगिष्टोम 


बु कण्डिका १-मंत्र ४। 
` . एदमंगन्मदेवयर्जनम्म्प्रथिव्या यतरदेवासोऽी 
` न्तुविइञवे ॥ ऋक्सामाब्भ्यासत्तर॑न्तोयचु| 
_ रायस्प्पोषणससिषामंदेम ॥ इमाऽआणऽशसी| 
.  न्तटेवीरोषधेत्रायस्स्वस्स्वषितेमेन& हिसी॥। 


`. ` ऋष्यादि १ ) ३ एद्मगन्मेत्यस्य प्रजापत्तिकेषिः । वि 

' जगती छ”! देवयजनदेवता । यज्ञशालाभ्रवेशे वि०। (२) 
. इत्यस्य प्रर ० । वेराड्ब्राह्मीजगती छंदः । आपो देवता। १ 
. द्विराद्रीकरणे बि०। ( ३) ॐओषध इत्यस्य प्रण ऋ० । 1 
 प०४०। ओषधिईवता । उदपात्रे क्षुरच्छिन्नकुशाम्रमक्षेपण विश|| . 
` उ“एवधित इत्यस्य प्र० ऋ० । विराइत्राह्मी प० छं’ । करो १८ 
` ` कुरेण केशाश्मश्रवपने वि०॥ १॥ हः 

 कविधि-( १) आधान अगिहोत्र अम्युपस्थान चातुर्मास्यकें मंत्र ती 

ग्रमे कथन किये अव चोथे अध्यायसे आठवें की ३२ बत्तीस 
4 अथवा हे रुद्र तुम “स्वधितिः अविनाशी होनेसे वज्रमय हो जिन आपका 
2 _नामहे सो आप भरे ( पितासि ) पिताहो आपको प्रणाम है तुम मुझै मत मारना मैठ 
० = नायि और घन प्राप्तिके अर्थ जपकर आपके आश्रयसे सब दुःखको दूरकरताई 
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मि 
a 1 श्रभाष्यसहिता । (१२३) 


॥ त्र कथन कियेजाते है । सो चोथे अध्यायमें यजमानक 
॥ | लमक्रयमत्र मघानतास सा आदिमें यजमान सोलह ऋत्विजोंको वरण करके | 
| म अग्निको समारोपण कर अथम मंत्रसे यज्ञशालामें प्रवेश करे [का०७।१। ३१६] . 
--< अन्त्रा्थ-हम(इदसू)इस(पथिन्या।)पृथ्वीसम्बन्धी ( देवयजनमू) देवयगतत्याना न 
| (आअगन्म)मासहए हैं (यत्र)जिस देवयजनस्थानम (बिइवेदेवा!)सम्पूणदेवता(अजु 
)प्रीतिसे स्थित इए हैं (ऋक्सामाभ्यां) और सामके मंत्रोद्वारा(यजुभि तथा 

( सन्तरन्त' ) समुद्रवह॒स्भीर सोमयागको सम्पादन करतेहुए (राय) . 

१. धनकी ( पोषण ) उडि आर ( इषा ) अन्नद्वारा ( सम्मदेम ) असन्न हो अर्थाच | 
| बल पुष्टिसाधन अतुल एस्वयलाभ करके तप्त हो ॥बिधि-(२) अनन्तर यजमानके | 
मस्तकके केश ओर श्मश्चुका मुण्डन हो उससे पहले इस दूसरे मंत्रसे जलद्वारा यजमा | 
तके बाल भिजोये जाय [का०७।२।९] मंत्रार्थ-( देवीः ) दीसतिमान्‌ निर्मल ( आफ) __. 
जल ( में मेरे निमित्त ( शमउ ) निश्चय कल्याणकारी (सन्तु )हो-॥२॥ विधिः | 
(३ ) तीसरे मंत्रसे अचिरोत्पन्न कुशाओंको छेदनकर जल्मे डाले ध्वुरकी तीक्षण 
| ताकी परीक्षाः करे [ कात्या० ७, २, १०, १० ] मंत्रार्थ-( ओषधे ) हे कुशत 
| रुणदेवता ! तुम यजमानको ( त्रायस्व ) क्षरसे रक्षा करो [अर्थात्‌ कुशद्वारा परीक्षित 
होकर यह क्र यजमानको कष्टकारी न हो ] ३ । विजि-(४) चोथे मंत्रको पहले 


नेपर क्षीर करै । मंत्रार्थ-(स्वधिते ) हे क्षुर ! ( एनम्‌ ) इस यजमानको (माहिसी) | 
| गत मारो अर्थात्‌ कष्ट न देना ॥ १॥ ` | 


कण्डका २-मन्व २॥ - - 
| आप्शस्म्माव्मातर॑-शन्धयन्तुपृतेननोघतप्प + | 
अ धनन्‍्तविश्वु&हिरिप्प्रग्ग्रवह्तिदेवीरदिदिब्ध्यश्श 
| चिरारतऽएमि ॥ दीक्षातपसोस्चनर॑सितान्वाजणिवा . 
(| शगण्ग्माम्परिदधेसदरंषण्णम्मपुष्ष्यन्‌॥ २॥ | २] क न 


क दि. १ ) ॐआपइत्यस्यः प्रजापातिकायेः । स्वराइबादी | 
तपस । आपो देवता । अप्सुस्नात्वाद्भ्य उद्गमने वि० । ( २) अदी कः | 
कवा रित्यस्य भ० ऋ० । स्वराडत्राह्यी त्रि० छं० । वासो दे देवता । : 


% का, ५१ 1 40५५ 
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क्षोरकमंनिमित्त अपहतिको दूर करें (घृतप्व)) क्षरित जलोंसे प 
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९ (२२७) _ बाजसनियिश्रीशुकृयज्ुवेंद्साहिता- : 


करनेवाले जलदेवता ( घृतेन ) क्षरित जलसे ( नः ) हमको ( पुनन्तु ) 
अथवा हम घृतसे परिप्डत हुए हैं हमको जल पवित्र करे (हि) निश्चय 
- आअतिमान्‌ निमंल ( आप; ) जल ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्ण ( रिमम्‌ ) पापको 
(प्रबहन्ति ) दूरकरते हैं अर्थात्‌ मस्तकके: ऊपर. दीयमान वा रो 
अेळघारा हमारे सव पाप दूर करे, मैं ( र ) स्नानसे चुर ( 
| तया आचमनंसे बाहर भीतर पवित्रहुआ ( आभ्यः.) हन. 
ES: ल जलसे उत्थान करता हूँ. १। विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे १५1] 
` पा करे अथवा घरकी छुलीहुई पवित्र धोती धारण करे नीवी न करे, [ 
__२.। १६ । १९ ] मंत्रार्थ हे क्षौम ! तुम ( दीक्षातपसोः ) दौक्षणीयश 
* उपसदइष्टि दोनों प्रकारके यज्ञके ( तनू ) अङ्गीमूत (आसे ) हो | 
भिमानी आर तपोभिमानी देवताके शराखत्‌ मिय हो ( तास) उस दै, 
शरीर वा देवताद्वयके शरीरभूत ( शिवाम्‌ ) कल्याणकारक ( शग्मामू ) 
___ हानेसे सुखस्पर्श (त्वा ) तुमको ( भद्रम्‌) कल्याणयुक्त ( कान्तिम्‌) 
` ( पुष्यन्‌ ) पुष्ट करताहुआ ( परिदधे ) मे.थारण करता ह २ ॥ २॥ 
'. पमाण-“सिपोरिप्रमिति पापनामनी भवतः निरु० ४।२१] [| 
७।६।२४]॥२॥ 
` विवरण-सन वा अळसीकी छालसे जो वस्र बनता है उसको कषाम के 
है ` द्वीक्षा.प्रथम उपदेशको कहते हैं. जैसे सोमयागके मध्यमें आग्निष्टोम 
` ` निसंप्रकार सोमाहरणादे कियाजाता है; वह यहांसे ही उपदिष्ट ईश. 
' . ` इसको दीक्षणीय यज्ञ कहा । जर 
` ` उपसद-समीप प्राप्त जैसे राजसूयादिमें अग्निष्टोममे उपदिष्ट होकर हीवा ` 
- दिमें अधिकार होताहे इससे और सोमाहरणादिके ,उपदेशकी अपेक्षा त | 
केवळ कुछेक विशेष रनियम पालन करने होते हैं इसीमकार तप उपसदा | 
` मात्र है, तंपराब्दका अर्थ नियम है ॥ २ ॥ 5 
काण्डिका ३-मन्त्र २ । 


महीनाम्पर्योसिवचं दाएअभिवज्ञामेदेहि ॥ ` 
स्यांसिकनीर्नक^चकषुद्दोऽञंछिचञ्ुममेदेि | 


5 ` ऋष्यादि-( १ ) ॐमहीनाभित्यस्य प्रजापतिक्रे० । डार 
| _ नवनात देवतम्‌ । शरीराभ्यञ्जने वि०। (२ ) ४ंबुनस्या 
|... ऋ० । भरिक्विष्ठ:४० । अस्रनं दैवतम्‌ । अक्ष्यञ्ने विं 
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Dome 


|...  भित्रमाप्तहिता (२0) 
[ a) यज्ञशालाके पर्वेभागमें कुशासनपर बैठकर यजमान पावसे लेकर | |. 
भी अनुलोमक्रमसे गॅ!का मक्खन प्रथम मंत्रसे मळ [ का०७। २) ३३५ 
| | | त गव्य नवनीत ! तुम ( हीनाम्‌) गीआँके (पय; ) दुग्धरूप हों (वच्चोंदा ) : हु 
| सन्त्राथ करनेमें समर्थ ( असि ) हो इसकारण (मे) मेरे निमित्त (वर्चः ) तेनको 
सम्पादन कीजिये १। विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे त्रिककृत पर्वतके अंजन _ 

श्‌ अमावमें दूसरे अंजनको ) अध्वयुयजमानका दाहिनी आंखमें दोबार और | 
॥। व्रा तीनवार लगावे [ का? । ७। २। २४ ] मत्रार्थ हे अञ्जन ! तुम (वृत्रस्य) | 
| वत्रासुरकी (कनीनकः ) कामिका काठीपुतढीरूप ( असि ) हो ( चञ्चुः ) | 
| अधनुइन्द्रियके उत्कर्ष साधनम समथ ( आस ) हो इस कारण (मे) भेरेनिमित्त _ 
६. (बक्षः) चक्षुईन्द्रयकी उत्कृष्टता ( देहि) मदान करो २॥ ३॥ कर 
३) -प्रमाण- महीति गोनामसु पठितम्‌ -[ निधँ० २, ११, ५] “यत्र बा इन्द्रो | 
FE वृत्रमहस्तस्य यदक्ष्मासीत्‌ इत्यादे श्रुति; [ ३, १; २, १२ ] तथाच तित्तारिः 
बा “इन्द्रो वृत्रमहन्‌ तस्य कनीनिका परापतत्तदवाञ्ननमभवत्‌ शते । इन्द्रने बृत्रासुरको . 
मारा उसकी कनीनिका गिरी वही अंजन हुआ । स 

| ` विवरण-अनुलोम शरीरके लोम जिसप्रकार अपंनी गतिपरः अनुमूत हैं उनको _ 
| गति विरुद्ध नहीं है सस्तकआरंभ कमेसे पादअंगुष्ठपर समाप्त होते हैं. ऊपरसे नीचे | 
=| को अनुलोम इससे विपरीतक्रमको प्रतिलोम कहते । ड 
ह ` त्रिककुत्‌ नाम पर्वतश्रेणीसे उत्पन्न हुए: अंजनको त्रिककुत्‌ कहते ह इस समय 
फ ` इसको ऐन्द्रजादि अथवा. 'सातएुड' पर्वत कहते हैं । बृत्रशब्दसे चुमण्डल आवरण 
` | कर्ता ओर चक्षुमध्यस्थ कृष्णविन्दुको कनीनिका कहते है | 
इ) त्रिककुत्‌ पर्वतके तीन अतिरुच्च शिखर हैं मेघवृन्द चलतेसमय उससे डि्तभित्त 
| ही गिरजाते हैं उनसेही यह अंजन उतपन्न होता हैं, यही कृष्णवर्ण एवं इसी पर्यंत ८. 
ह| पर मेघ निरन्तर गमन करते हैं, इसी कारण वृत्ररूप मेघकी कनीनिका वर्णन किया हू _ 
` | और यही वेधक शाखमें नत्ररोगकी प्रधान औषधि कहीहै ॥ २॥ | | 


कण्डिका ४मंत्र ३। ` 
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(२२६) .. वाजसतेयिश्रीशुक्ञयजुर्वेदसंहिता- 


ऋष्पादि-( १-२-३ ) अँचित्पत्सित्यस्य मंचत्रयस्य प्र... 
` दाह्मी पंक्तिशछ० । प्रजापतिसवितारो देवते । नापेर त 
- {4० ॥ ४ ॥ 
. बिधि ( १-२-३.) इस कण्डिकाक तानामत्रसि पृथक पृथक सात २ 
` ` करके कुशपवित्रद्वारा शिरपर माजन करें | का? ७। ३। १ ] मन्त्रा 
_( चित्पतिः ) ज्ञानके अधिपति वा मनके आधष्ठातरीदेवता ( अच्छिद्रेण 
(पवित्रेण  वायुरूपपवित्रसे तथा ( स्यस्य ) सूर्यकी ( रह्मिभिः ) कनो 
सुझ यजमानको ( पुनातु ) पवित्र करो | वायुही अच्छिद्र ओर शुद्ध होणे... 
थवा आदित्यमण्डल ही शुद्ध और अच्छिद्र हैं । (वाक्पातेः) षाणीके भु 
देवता छिढशून्य वायु ओर सूर्य ररिमद्वारा ( मा ) सुझको ( पुनातु) प] 
. सविता ) सर्वान्तर्यामी ( देवः ) देवता छिद्रशून्यवायु आर आपनी 
- 'रखिमिद्वारा मुझे ( पुनातु ) पवित्र करें ( पवित्रपते ) हे पवित्रात्माके स्ना च| द 
` वाले परमात्मित ! ( तस्य ) उस ( पवित्रपूतस्य ) पूर्वाक्त पवित्रपूत ( ते) श २ 
पवित्र द्वारा मैं पवित्र हुआ हूं. हमारे अभीष्ट सिद्ध करो (यत्काम))जित का २ 
“मैं ( पुने ) पवित्र हैं ( तत्‌) आपके प्रसादसे उसको ( शकेयम्‌ ) करनेको पात † 
अथवा सोमयाग अनुष्ठानमें अपनेको मैं शोधन करता हूं उसके अनुध्गा ३ ६ 
हं अन्तर्यामी देवता मुझे पवित्र कर ॥ १-२-३ ॥४॥ 3 


` प्रमाण- मनो वे चित्पतिरिति तित्तारिः । प्रजापति चित्पति!” इति 
 [३।१।२।२२]॥ ४॥ 
' ` आधांर्थ-सब अनुष्ठानमें पवित्र होकर मनुण्योको प्रथम परमात्माकी 
` करनी चाहिये जिससे कार्य करनेमे समर्थ हों ॥ ४ ॥ 3 
र काण्डका ५-मन्त्र १ | कुक. 


आवोदेवास५इमहेबामम्प्रयुत्त्यड्रे ॥ आवे 
सऽआशिषोयाशियांसोइवामहे ॥९॥ | 


ऋष्यादि १ ) ॐआवो देवास इति प्रजा० ऋ० । निच्यूदाप्प७ 
आशार्देबता। यजमाने प्रत्याशी वाचने वि» ॥ ५ ॥ 
, 'विथि-( १ ) अनन्तर अध्वर्यू यजभानको यह मंत्र पाठ करावै का” 
` मंत्रा 4-(देवास))है देवता औ!(अध्वरे) इस यज्ञके (प्रयाति)वर्तमान 
बाम ) आपके निकट वरणीय यज्ञके फलको ( बः ) आपसे ( आश, 
"= प्रकारसे प्राथना करते हैं ( देवासः ) हे देवताओ ! ( यज्ञियासः) | | 
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मिश्रभाष्ससहिता । (१२५ ) -- 


| ही अध्याय! 8 ] 
) फलको ( आ ) ढानेके निमित्त ( बः ) आपको ( हवामहे ) बुला- 2 


| 
लग ईमहे याचितकमंसु पठितः”-निर्घं ३ । १९।१]॥ ५ ॥ 
काण्डका ६-मन्त्र ४। | 


साहाडनंमनंयह्स्स्वाडोरोरन्तरिकात्सवाददद्चा 
वाप्रथिवीड्भ्या९9प्वाददबांतादारसेस्स्वाहा ॥६॥[४] 


१) कुष्यादि( १४) ३०स्वाहा यज्ञमित्यस्य मंत्रचतुष्टयस्य भजा? ऋ० । 
- । निच्यदाप्यत॒ट्टप्छं ० । यशो ९० । अंगुलिसकोचनोत्पवने बि ॥ ६॥ | 


विबि-(१-१)ईस काण्डकामें स्थित चार मंत्रोंमे एक एक क्रमसे एक कालम . 
* दोनो हाथकी चार अंशलियोंको सकोडकर सुद बांधकर स्वाहा कहकर चोथे मंत्रस 
. मौन हो खोले [ का० ७। ३। ७। १० ] मंत्रार्थ-हमः( मनसः ) चित्तसे (यज्ञस) | 
| अज्ञकरनेमे ( स्वाहा ) मवृत्त इए हैं (उरोः ) विस्तीर्ण ( अन्तरिक्षा ) अन्तरि 
॥ कसे (स्वाहा ) यज्ञलाभकरते हैं ( द्यावा परथिवीभ्यास्‌ ) हम यलोक और भूलोके | 
( स्वाहा ) यज्ञलाम करते हैं ( वातात्‌ ) हम प्रवहमान वायुसे ( स्वाहा ) यज्ञळाभ . 
| करते है ( आरभे ) यज्ञको आरंभ करते हैं ( स्वाहा ) यह अनुष्ठान _ 
| आरंभाफैया सुसिद्ध हो १-४ ॥ ६॥ 


|` विशिष-इस मंत्रसे यह पगट होताहे कि यज्ञ त्रिोकव्यापी हैं, अर्थात्‌ जगतकी _ 
| सम्पूर्ण वस्तुओमें निवास करता है उपरोक्त वस्तुओंसे मात होता हे और साक 
| थान मनसे यज्ञ करना चाहिये,स्वाहाशब्द निपातन है जोझणके अनुसार अनेक अर्थ _ 
| हति हैं सो यहां लिखे हैं, मन हृदय प्राण बाणी आदिके नियमसे यज्ञ आरंभ करे | 
_ अह तात्पर्यं हे ॥ र 


व्य कण्डिका ७-मंच ५ ` रे न 
| आरकुत्ेप्प्युज़ेग्ग्रयेस्वाहमिधायेमनमेग्रयेसा 4. 
|. तमा ता च गोया हि 
॥ स्वाहा ॥ आप चिश्धशाम्म्सुवी 

श ` थिवीऽउरोऽअन्तरिक्ष ॥ हहस्प्पतयेहविषाधिधे 
| सस्स्वाहां॥७॥ . | 
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( १२८ ) 'वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंहिता- : 
| क्रष्यादि-( १-४ ) अँआकूत्येभयुज इत्यस्य प्रजाप० ऋ०। के 
|. असिदेबता । औद्धभणहवने विश । ( ५) अ*आपोदेवीरित्यस् द्र 
. आषीं बृहती छ०। ढिङ्घोका देवता । जप [व०॥७॥ ` | 
' तिथि-( १-५ ) इस कण्डिकाभें स्थित पांच मंत्र हैं पहले चार ञे 
... उग्हण कर फिर पंचम मंत्र और पर कण्डकाम स्थित मंत्रसे ्याहीमेते . 
“दो उद॒ग्रभण ( कायोरम्भसूचक ) आइति मदान करे [ का० ७।३। 


०02 + + म SYS ips Ss 


0 

NY हर 

च्या 
फा 


|. > मंत्रार्थ ( आकूत्यै) यज्ञ करूं करूं इस प्रकार धारावाहिनी ग्व इच्च 
„ संकल्पपूर्तिके अथ (प्रयुजे) प्रेरक (अम्नये ) अमिके उद्देशसे यह आईत १. 
| ( खाद्य ) यह आहुति सुसिद्ध हो १ । ( मेथाये ) हुतमंत्रकी धा 


च्छा । 
भ] 


| ५ 


सिद्धिके निमित्त ( मनसे ) मनके प्रवृत्त करनेवाले ( अभये ) अग्निके उग 
आइति दीजाती है ( स्वाहा ) यह आहुति सुसिद्ध हो “मनके साथ | 


4 
(१ 
1 
छ 
७ 


. विद्याधारणकी शक्ति होती है २। [ जपकरै ] ( दीक्षाये ) त्तया! ल 
 सिद्धकरनेवाले तथा ( तपसे ) तपके सिद्धकरनेवाले अर्थात दीक्षा और तफ 
. ( अग्नये ) अभिंदेवताके उद्देशसे यह आहुति दीजाती हे ( स्वाहा ) ग | 
५ म्ाळ सुसिद्ध ज्र कप ~ ८ क Re 2 

` ° सुसिद्ध हो ३ । (सरस्वत्यै) मन्त्रोद्चारणशक्ति ओर ( पूष्णे ) पुरक. 

_- (अग्नये ) अग्निदेवताके निमित्त यह आहुति दीजाती है ( स्वाहा) ग 
, सुसिद्ध हो ४ । ( देवीः ) हे प्रकाशमान ( वृझतीः ) बृहत्‌ ( विस्वशंसुवः) | . 
` आनँद करनेवाले (.आपः )-जलो ! ( द्यावापृथिवी ) हे चोक मूमिके गो 

- देवता ( उरो अन्तरिक्ष ) विस्तीर्ण अन्तरिक्ष तुम्हारे निमित्त और (इहा | 
`  ब्हर्पतिके निमित्त हविषा ) हवि ( विधेम ) देते हैं ( स्वाहा ) श्रेष्ठ हेम हे] 
RR 22 विवरण-यज्ञीय प्रथम उपदेशग्रहणको दीक्षा कहते है।दीक्षाग्रहणकरअं प 0 
' ` ` य॒ज्ञसम्बन्धी नियमके पालनको तपश्चर्या कहते हैं । उञ्चारित मंत्रक यथा 
| WR हाररक्षणको पुष्टि कहते हें । जगत्पालक सूर्य वा ब्रह्म जगत्पति हैं ॥ ७ 
 अभिप्राय-मनुष्योको यज्ञानुष्ठान उत्साह बुद्धि सत्य वाणी षा 


रीति तप धर्मानुष्ठान विद्यापुष्टियुक्त करना चाहिये, यज्ञ करनेसे उपरोक्त iE 


2 रकी सिद्धि होतीहे॥७॥ | 
001 य बि 


2 ग्मंत्तौवर 


हि 


सिश्रभाष्यतहिता। | 


अध्याय १" 1 क 6. 
१  झप्यादि-( १) 3 विश्वोदवस्येत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋ० । आफ 
0 | ० । सबिता दे० \ पंचमाद्रमणदवने वि०॥८॥ बट. न्युः “पि 

विवि १) पैचम आद्धिमण हवन कं, । मंत्राथ-( विश्व; ) सम्पूर्ण ( म; 
जगतूके मनुथ्यांकै ( तत, ) कमाबुसार फल आप्तकरागेवाले शिक्षक वा पाठक 
३॥ (देवस्य ) दानादिणुगयुक्त ( सावेतुः ) सावेतादेवताके ( सख्यम्‌ ) भक्तिमावकों 
| (बुरीत ) मार्थना करी ( पुष्यसे ) मजापालन वो ज्ञानकभउपासनाको पष्टिके 


| निमित्त (न्नम्‌ ) यश वा अन्नको ( वृणोत ) चाहो ( विव; ) सणा, 


1 Fe ही वा मुक्तिको माप्तिके निमि त् त्माव प्राः | 
३ (राये ), धनक पक नामत्त ( इषुध्यति) उस परमात्माकी ग्राथः | 
i जा करते हैं ( स्वाहा ) उस सबके मेरकके निमत्त श्रेष्ठ हवन हो [ ऋ० ४ ह न 
गी ४1॥2॥ हक 22. 


` आवार्थ-क्या धनके निमित्त क्या बढ क्या पुरे सम्पूर्ण इष्टि सुत 
का tr वाद्वितीय न रे ष्टिके साधक सम्पूर्ण ण 
त इवि देते पकनवाइतायमू देवताको सख्यता मार्थना काते हैं, उन्होके 
प्र करनी सः हाय प्रार्थना सदर 
9 करनी चाहिये ॥ ८ ॥ हायता प्रार्थना 


sehr 


> 


७ :: प्रमाण- इपुध्यततेयाच्ञाकमेसु पठितः” [ निघं० ३। १९ EE 
ही कण्डिका ९-मंत्र २। य 


2 Pra शिस्प्पे थ 0 सेवा ह क 
१ अर्मामयोएशिटप्पेस्त्यस्तेबामारमेतेमांपात | 
| मारस्ययज्ञस्योहर्च+ ॥ शर्म्म/सिशर्म्ममेवच्छन 
छ| म्तेऽअस्तुमामाहिऽसी॥ ९) | 

| [प १ ) अ क्सामयोरित्यस्य ` मंत्रस्य - आंगिरस ऋ० । 
सपने "गन ` कृष्णा जिन दे०। हस्तेन कृष्णाजिनजुक्रक्ष्णसंघि- 
हृष्णाजिनं देवर 23: शर्मासीत्यस्यां गिरस ऋषिः । आर्दी प्तिः} 
[| विधि-( १ गज । कृष्णाजिनोपय्युववेशान घे०॥९॥. 
तिये जाये <.) पजमान और यजमानकी पीके वेठनेके निमित्त दो सग 
दोनो कण्णाजिन' नक रोमोंकी संघिको हायसे स्पर्श करे १ । मंवार्थ | 
बाजी देवता गको /खछकष्णरेखा! तुमे ( ऋक्सामयोः ) ऋकतामके के ` 
हि तुमको ( न ( शिल्पे ) चातुय्येरूप( स्थः ) हो (ते) उन ( वाम्‌ ) इमा 
| शेष जक हो के ( उद्टच; ) समाप्तिपयंन्त ( पातम्‌ ) रक्षाकरें [अर्थात्‌ ज 
१ तन हो तबतक आश्रय प्रदानकरो] थिथि-(२) २ 


यी 
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. बाजसंनेथिश्रीशुक्कयजुवेंदसंहिता- . 


चंद. पश्चिम “भागर्मे द्क्षिण जानुसै बैठे [का २ 
व पण (भे ) मेरे निमित्त ( शमं ) शरणका RE दो अगात 
म है इसकारण मुझे तुम आधार हो (ते) तुजी 


. यह स्थान आधारस्वरूप हे ईस प | 
` ( नम्‌! ) नमस्कार ( अस्तु ) हो ( मा्‌ ) मुझ यजमानको ( दस, | 


| 
मत दो ॥.९॥ 1 


| | , 
| के ठे ओके हिड. 
| ` आख्यायिका-एक समय ऋ सामके देवता देवताओंके यज्ञ 
| (क्सी कारणते कृष्णखुगरूप 
१ 

| 

१ 


(१३०) 


न प्र दहिंनी जानसे 


धारण कर दूर स्थित हुए. खगचमेमे गुल | 
| है कृष्णरेखा साम है [ कृष्णयज्ञु० । ६ । १] र | 1 ॥९॥ न | 
___ प्रमाण-“ यंद्रै प्रतिरूप तच्छिरपस्‌” इति शत, | श० ३।२।।| | 


~ 


१.) 

|. 

ह.“ 
i 


८ 
भर 


ज्यो बणों यच्छ ७७. . 
त ५ समाको महिमा ध्यान करनेसे सब प्रकारकें सुख मात होते जैसे पत्ता | 
ऊमैस्स्या ्विरस्स्वूणणम्त्रदाऽऊ्ञम्मयिषेहि॥|' 
>या प नि 06 र 
नस्मेन्धस्णयो निरसिसुसस्या$कृषीस्कधि 


«क्रुक्सामे वे देवेभ्यो यज्ञार्थ निमाने कृष्णस्ठगरूपे कृत्वाफाम्याताह 
बम बनकर कृष्णाजिनमस्यै सास्नो यत्क्ृष्णमिति ” [ तातार ६ | 

३।]॥९॥ इ _. ही 
्रावाथे-यन्ञमे शिल्पविद्या और मंत्रविद्याका अच्छामकार अनुष्ठान का. 

है ड्र इसीप्रकार उसकी वि्याहै॥ १ ॥ 

. | . - ण्डका १०-मंत्र ६। 
न्‌ 
डे HE, र हुं [ar ao र. ४ 
सोमस्यनीविरिशिविष्ण्णो*शम्माधिशम्सनी | 
2 - ण द मा शि ह्य 11 || ए्‌ 
उच्च्छयप्ववनर्प्पत$डर्दोमांपुह्या दम 
न ए न 5 

मुक्षष्योद््चे- ॥१०॥ | २ | । 


[एस ऋषिः । सास विष्टुप्छन्दः । मेखळाद 
म खाकरगे ( ६ ) दण्डस्योध्वंकरणे च वि? 
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मिश्रभाष्यसहिता। . (१३१) 
| ` विधि(१)यजमान वेणीके आकार तिहरी सन और मँजसे बनी मेखलाको घोदीके 
|| नतर प्रयममंत्रसे धारण कर (का०७३।३६।]मन्तार्थेहे मेखला हुम(आजङ्गिरसी) 
| अंगिरानामक क्रषियौको सम्बन्धवाली वा आग्निआदिपदार्थसि सिद्(अर्क) )अत्नरस 
1 | ऊर्णम्न्रदाः) उनको समान अतिकोमल(आसि) हो(अजंम्‌)अन्नरसको(मयि 3 
| द्ग (धेहि ) स्थापन करो १ । विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे मंखलाका नीवीवंघ- ` 
न कर । ( दोडुख एकत्रकरके अन्थिबन्धनको नीवीवन्धनकहते हैं) [ का०७। ३ । 

| २७] म॑त्राय-दै मेखला ! तुम ( सोमस्य )सोमदेवताकी प्रियतम हमारी(नीवेः) | 
| नीवीखरूप हो २ । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे शिरपर पगडी धारण कोर का ३३ 
|. ७। ३ | ३८ } उष्णोष ¦ तुम इस ( विष्णोः ) बहुव्यापीयज्ञकी (शर्म ) कल्याण 
|| रवरूप ( असि ) हो इसकारण ( यजमानस्य ) मुझ यजमानका ( शर्म ) सुख 
फ़ करो ३ विजि-(४)/जसम तान वा पांच रेखा हो ऐसे काले मृगके साँगको चोथे 

६ मंत्रसे उत्तरीय वके किनारम वाच इससे खुजानेका कार्यस्ंपादन करना होते तया | 

| दक्षिणमाहके ऊपर ठलाटम स्पशकरे [ का० ७, ३, २९-३१ ] अत्रार्थः | 
सा| कष्णविषाण ! तुम ( इन्द्रस्य ) जसे इन्द्रकी (योनिः)स्थान हो इसीमकार मुन्नयज- 

|| मानकी हो४। विधि-(5)पांचवें मंत्रसे विषाणसे वेदीके वाइर पूर्वम रेखा करे [का० 
| 01 ३।३२ | मत्राथ-हे कृष्णविषाण ! तुम ( कापे ) हमारे देशकी कांवेको _ 
( छुशस्या ) सुन्दर धान्ययुक्त ( काघे ) करो“इसी कारण भूमिको कुरेदता ह”५। 
| i १) छठ मंत्रसे यजमान अपने मुखके बरावर गूलरका दण्ड ग्रह 
| णकर उसे खडाकरे [ कात्या० ७, ४, १-२ ] मत्त्रार्थ-( वनस्पते ) हे वनस्पति 
ग 11 र > 2 तुम उन्नत होओ (ऊर्वः ) ऊंचेहोकर (अस्य॒) इस. 
I के ( उहचः 

(माह) रक्षा करो ६ न्‌ र (मा) मुझको (अहसः ) पापसे | 
>. उ थका-एक समय अँगरावंशी ऋषिगण स्वर्गलोके गमन करते 
न आहारक पनामेत्त अन्नरसका . विभाग करते इए, उससे जो अवाशेष्ट 
` मया पभ गिरा, उसोसे सन और सुंज दो तृण उत्पन्न हुए, इस कारण | 
उक्त मखला बनाते हैं इस कारण मेखलाको आंगिरसत्व का 
नीवी अद्वाक्षतको :पितृदेवता नीवी है दीक्षितकी सोमयागके नि र पक 
कहा गई हे । न द 
त ह यज्ञपुरुष दक्षिणादेवीको प्राप्त हुए, उसकी सम्भाव॑नासे इन्द्र हुवा 
(से आच्छा उत्पत्ति नहो यह विचार करइन्द्रने अपने उत्पत्तिस्थानको दक्षिणा 

दितकर ख्गमें धारण किया वह कृष्णविषाण इई इससे इसको इन्द्रको 
तैत्तिरीय० ] अध्यात्ममें यज्ञने महावाक्‌ को ध्यानाकेया, कि मेरा 


१: रस 
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इसके साथ संयोग हौ इन्द्ररूप यजमानने विचार किया कि इसयज्ञ और. प |- 
पुसे वडा मतापी होगा वह मेरा तिरस्कार नकरे यह विचारा इ 
मिथुनमें प्रविष्ट हुआ एक वर्षमै प्रगटहों विचारा कि यह योनि बड़े ग 
त हुआ और महान्‌ हुआ अब कोई और इससे प्रकर को 


(१३२) : वाजसनेयिश्रीश॒कृयजवेंद्सहिता- क 


जिसमें में स्थित हुआ आर मह नो : 
_बिचारकर उसे सूये में धारण किया ॥ ९ १. | 
हा . कण्डिका ११ मत्र रे। | 


` उ्रतर्डणुताम्मिब्रेह्माम्मिय्यज्ोगनस्पपतिय्थत। 

।  य-दैवीस्थियम्मनामहेसुग्डीकासमिध्टये। च| 
घां्यन्ञवांहस6सुतीत्यांनोऽअसषठशं ॥ गेढेशा | 
नोंजातामनोयुजोदक्षक्रतवस्तेनोंवन्तुतेन*्यात 

तेड्भ्युईस्वाहा ॥ ११ ॥ न 


` ` ऋष्यादि-( १ ) अँव्रतकणतत्यस्याङ्गिरल ऋषयः । स्वरा |. 
` ` सुष्टप्छं । यज्ञो देवता । वाग्विसजने वि० । ( २ )२० -देवीषि ही. 
) स्याङ्गिरस ० । प्राजापत्याजगती छं०। यज्ञो दे? । आचमन 
छ ( ३ ) ३4ये देवा इत्यस्यांगिर० ऋ० । प्राज्यापत्या त्रहुप्छद्/॥ 
ˆ मित्रावरुणादित्यविश्वेदेवा देवता; । दुग्धभाशने वि० ॥ ११॥ |. 
विधि-( १) पूर्वमुखस्थित दीक्षित यजमान. आहवनीयके सन्छुस ह|| 
` बार “व्रते कृणुत” इस मंत्रको पढकर “अंभिन्नेह्म इस एकबार पढे मंत्र ग 
|... जेनकेर, ऋत्विकजनाको यज्ञानुष्ठानका आदेश करे [ का० १। ८. ४१५) 
. हे ऋत्विग्गण ! (व्रतं कृणुत) दुग्धको दोहनादि सम्पादन करो वा प्रप ३ 
' _ (दीक्षितके भोजन केको जो दुग्ध नियत है उसको व्रत कहते हँ) अभि 0 हि 
। ( ब्रह्म ) वेदत्रयरूप है (अग्निः) यह अग्नि (यज्ञः) यज्ञसाधनरूप ६ (1 ह 
यज्ञयोग्य जो खदिरादि बनस्पति है ( यज्ञियः ) वहभी यज्ञखरूप शक 
.___ के योग्य है “नहि मनुष्या यजेरन्यद्वनसपतयो न स्युः” इति दते (१ ` 
९] १। विधि-( २) दूसरे मंत्रसे यजमान आचमन करे [ का” ° 
. इम ( अभिष्टये ) आरब्धअनुष्ठानकी सिद्धिके निमित्त (दैवीम्‌) ९ 
क देवताके उद्देशसे मवृत्त हुई ( सुस्ृडीकाम्‌ ) सुन्दरसुखकी कारण, बा 
` वजका धारण करनेवाली ( यज्ञवाहसमं ) यज्ञकी निवोहकरनेवाली ( हि 
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12 हज मिश्रभाष्यसहिता। .  ( १३३) 
| ) परमात्मास माथना करतेह ( सुतीर्था; ) इसप्रकारंकी सर्व अदासी 
(मता त) हमारे ( वशो ) वशम ( असत्‌) हो २। विधि-(३) तोसरे मंजर 
` पात्रमे यजमान दुग्धपान कर | ७। ४। ३३ ] (ये) जो ( मनोजावा!) 
भ्रवणादिइच्छारूप मनसे माइु्भूत वा मनके प्रेरक ( मनोयुजः ) रूपादिके - 
दर्शनकालमें मनसे युक्त ( दक्षक्रतवः ) कुशलसंकल्पवाठे ( देवाः ) चलुरादि ` 
| रुप प्राण (ते ) षे सव ( नः ) हमको ( अनन्तु ) यज्ञाचुअके वित्र दुरकार 
न करो ( तेभ्यः ) उन माणरूप देवताओंके निमित्त यह क्षीर ( स्वाहा jE 


आहुतिं हो ॥ १९ ॥ प 
प्रमाण मनामह इति याच्ञाकमसु पठितः ” निघं० ३ । १९। १६। ee 
[१ | “बागेवामिः प्राणोदानों मित्रावरुणा चक्षुरादेत्यः श्रोतं वश्ेदेवाः”- इति दते - 
[ श० ३, २, २, १३ 1॥ ११॥ क 
न ` उपदेश-इस मंत्रसे यहभी प्रगट है कि क्षीरपानसे बुद्धि बढती और इन्द्रिय 
॥ बलवती होती हैं. ॥ ११ ॥ 


< 


काण्डका १२-मंत्र १। . क 
*बुच्राःणीताभवतगूयरमांपो5अस्म्माकेसन्तरुद 
श्तुशेवा+ ॥ ता$अस्म्मव्म्यम्मयक्ष्पाःअनंमी 
वाऽअनागसहस्वदन्तुदेवीरसरताऽऋतादर्धः। १२॥ | 


| पाए १ ) ३“ श्वात्रा इत्यस्या ङ्गभिरस ऋ० । जगती छ० । आपो 
f "देवता; । नाभिस्पर्शने वि०॥ १२॥ हि. 
। विधि-इस मंत्रको पाठकर यजमान अपनी नामिस्पश करे | का० ७। ६ । | 
१ ११ | मन्त्रार्थ-(आपः ) हे दुग्धरूप जलो ! ( यूयम्‌ ) तुम ( पीताः ) सुझसे पान 
म इए ( इपात्राः ) शीघ्रही जीर्ण ( भवत ) हो जाओ । किञ्च ( अस्माकम्‌)- 
निवालॉके ( अन्तरुद्रे ) उदरके अन्तर ( सुशेषाः ) सुखकारी हॉ. 
१ “उपरोक्त गुणवाले दुग्ध जल ( अयक््माः) प्रवल रोगराजराहेत ( अनमावाः 
॥ प्यरोगके निवर्तक ( अनागसः ) क्षुत्पिपासादिदोषहारक वा राहित(क्रतावधः) | 
पा कारण ( देवीः)प्रकाशमान(अम्मताः )मरणके निवतेक वा स्वयंमरणघूर्म- 
भ ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त उपकारको ( स्वदन्तु ) स्वादुत्वयुक्त ह0१२७- 
_ अथवा ( ताः ) वे ( अमृता; ) मरणधर्मराहेत प्राणादै देवता ( अप, स्वदन्तु 
स्वीकार करे इत्यादि ॥ १२ ॥ आ प. 


(१३४) ` वाजसनेयिश्रीशुकृयजुर्वेद्सहिता- _ ५. 
 झमाण-“शात्रमिति क्षिमनामखु अतनं - भवति,” इति यास्कः [ न || 
“'शेवमिति सुखनाम [ निर्ध? २, ५ १७ ] ॥ १२॥ | 

अभिभाय-उपरोक्त मंत्रमे जल आर दुर्धके गुण भी वणन क्गेरै | 
- कण्डिका १३ मंत्र ३। 


उयन्तंयज्ियातन्‌रपोसंशचामिनप्प्जाय्‌ ॥ यू 
होमुच स्वाहाइता एथिवीमा विशत शिष्य 
सम्भव ॥ १३ ॥ 


ऋष्यादि-(१) ॐ इथंत द्रत्यस्याङ्गिरस ऋषयः । माजापत्यार 
छं० । यहो देवता ¦ कृष्णविषाणया यरंत्खण्डळघुपाबाणतृणकाष्ठाद ` 
_ ग्रहणे वि०। (२) ॐअपोसु्वामीत्यस्याङ्ग० ऋ० । याजुषी छ०ग | 
भै नो देवता । मूत्रकरणे पुरीषकरणे वा वि०। (२) ॐ पूथिव्या त. 
_ त्यस्याङ्गि० ऋ० । प्राजापत्या गायत्री छं० । पृथिवा दें" । मू 
- मुत्तिकादन्यतमप्रक्षेपणे वि०॥ १३॥ 
, . विधि-(१)मूत्रकरनेके समय यजमान हिरनके काळे सींगसे मट्टा पाऊ 

` - इस मंत्रको पाठकर ग्रहण करे [ का? ७ ४ । ६६. ] मंत्रार्थ-हे ग | | 
( इयम्‌ ) यह पृथ्वी (ते ) तुम्हारा (यज्ञिया ) यज्ञयोग्य ( तनू! ) देश ॥| | 
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। हे पृथ्वी ! यह लोष्टरूप तुम्हारा यज्ञीय शरीर अहण करता हूँ १। बिहि | 
| ' „ दूसरा मंत्र पाठकर मूत्रादित्याग करे.[ का० ७ । ४ । ३७] है 
` (सपः ) मूत्रको ( सुञ्चामि ) त्यागन करता हूँ ( न) न कि (मा 
| ` [कारण कि दुग्धपानकी विकृतिका जल ही त्यागयोग्य है न कि म 
कारण वर्यि.]हे मूरूप जल ! (अ'होसुचः )अञ्चाचेरूप तुम ( लाह री 
। | | पानकालमें स्वाहारूपसे स्वीकार किये इए थे विकाररूप होकर अन ८ ह 
' इमारे शरीरसे पथक होकर पृथ्वीम ( आविशत ) प्रवेश: करो २। बि | 
` ` तीसरे मंत्रसे दुगैन्धि दूरकरनेको वह ग्रहण की दुई सृत्तिकावा टग... 
` [का० ७, ४, ३८ ] मेत्रार्थ हे लोशोदै ! हुम ( प्राथिव्या ). 2 

सम्भव ) एकीभावको प्राप्त हो ॥ १३ ॥ १ 
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ज्यायः है ] मिश्रभाष्यसहिता। | (१३५) । 
श्ञेष-परमात्माकी आज्ञा ह 1क जितनी वस्तु दुगेन्धयुक्त हौं उनको गर्तः र 
इस प्रकार निक्षेप करना चाहिये जिससे उनकी दुर्गान्ध न फैले रोगनिवातति _ 


| ॥ 
| रै कण्डिका १४-मंत्र १ । 


अग्ग्रेत्वऽस॒जागहिवय&सुर्मन्दिषीमहि ॥ रक्षा 
णोऽअप्प्रयुच्छन्यशषडल्पुनस्ङाध ॥१४॥ 


= 
| क्रष्यादि-( १ ) ३० अश्नत्वाभत्यस्या ङ्विरस ऋषयः । उदुष्टप्छ० | 155 
| अम्निदेवता । वद्धः शयन वि०॥ १४ ॥ 


विधि-( १) इस मंत्रको पढकर यजमान वेदीके अधोभागमे पूर्व दक्षिणं 
कोनमें शयन करे [ का० ७, ४, ३९ ] मन्त्रार्थ-( अग्ने ) हे अम्नि ! (तं) तुम 
( सुजाग्रहि ) सम्यक्‌ नद्राराहत हाजय ( वयस्‌ ) हम ( सुमान्दरपीमहि ) सुखः 
पूर्वक शयन करें ( अप्रयुच्छन्‌ ) अग्रमादपूर्वक ( नः ) हमको ( आरक्ष ) चारों | 
।फ | ओरसे रक्षा करी ( नः ) हमको ( पुनः ) फिर ( प्रबुधे ) प्रवोधके निमित्त(कांच) __ 
प्र युक्तकरो[सोनेपर अभिरूप परमात्माको प्रार्थना राक्षसोके नाशकरनेके निमित्त है जैसा | 
प्रे तेत्तिरीयमे ह कि  अग्निमेवाधिप कृत्वा स्वापाते रक्षसामपहत्ये इति ] ॥ १४७ 
कण्डिका १५-मंत्र १ । 


एुनम्मतऽपुनरायुम्पऽआगुच्युनं+प्प्राणऽपुनरा- 
त्मायऽआगन्पुन^चक्षुऽपुनऽ्रोऽम्मऽआगत्‌॥ 
वे^वानुरोऽअद्‌ब्धस््तन्रपाऽञग्मरि्+पातुद्‌ 
तादव॒द्यात॥ १५॥ 


।॥ रेष्यादि-( १ ) ॐ पुनर्मन इत्यस्यांङ्गिस ऋषयः । सरिग्वाज्ली 
| रहेता छ० । असिदेबता । जाग्रता मंत्रजपे विनि० ॥ १५॥ . 

ह|, विधथि-( १) फिर जागकर यह मंत्रपाठ करे [ का ७। ४। ४० ] 
; FN में मुझ यजमानका ( मनः ) मन ( पुनः ) स॒षुप्तिकाल्में विलीत 


(8५ 


RY 


न 


ह 


| "र शरीरमें ( आगन्‌ ) आप्तइुआ ( आयु; ) स्वममें मेरी आयु न्याय 
केर (इनः ) अब फिर प्राप्त दुई ( माणाः) वेही माण ( पुनः ) फिर ( आराच्‌) 


त्य मे ) मेरी ( आत्मा.) जीवात्मा ( पुनः ) फिर प्राप्त दुई ( चक्षु: ) नेत्र 
न्द्र ( पुनः ) फिर प्राप्त हु ( मे) मेरी ( श्रोजम्‌ ) तो 
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(१३६) `. . वाजसतेयिश्रीशकृयजवेंद्साइता- 


कारक (अदब्धः) किसीसे भी हिंसा न पानेवाला (तनूपाः) हमारे शर | र 
` ( अग्नि) ) अग्निदेव ( अवद्यात्‌ ) कईनेके अयोग्य ` ^ दत ( | 
` (नः) हमको ( पातु ) रक्षा करे अथवा दुयशरूप पापे रक्षाकरे॥ १५ FE 

` प्रमाण-“सर्वे ह वा एते खपतोजपक्रामन्ति इति शते श०३।२।२२३।। | 

. विवरण-सोतेमे सब इन्द्रिय अपने कारणम छीन होजाती हैं उनके ष 

स्थानमें प्राप्त करनेकी इच्छासे प्रार्थना कपी है. आसि हो जोन है, ह 

. अम्निसे प्रार्थना की है। इस मंत्रस यह वात भा प्रतत होतो है कि जिप 11 
` प्रनुष्य जागकर फिर इन्द्रयाको माप्त हाता ६. इसा मकार पुनजसप्र फ् ` 
अपनी रक्षाके निमित्त परमात्माको प्रार्थना करनी चाहिये ॥ १९॥ | 
कण्डिका १६ मन्त्र २। 


. समग्नन्त्रवपाऽअँतिदेवऽआामत्त्यष्वा ॥ 
। य्बनने्ष्वीइ्थ ॥ रास्सपेरयत्मोमा भयो| 
. =-सविताबसोदाताबस्स्वंदात्‌ ॥ १६॥ [६ 


क्रप्यादि-( १) ॐ त्वमग्न इत्यस्य वत्स ऋषिः । झुरिगा 

। २४०। अग्नाषोमा देइते। ऋोधशःन्तध जपे 1३० । (२) त९ 

/ त्यस्य वत्ल ऋपिः । मुरिगाश ४०। सामो देवता । अतुभातधा 

- जपे वि० ॥ १६ न 

1१ ` ` विधि-यज्ञदीक्षत यजमान किसीकारणसे क्रुद्ध होजाय वा यजविर्या (३ 

करे तब क्रोध शान्त होनेपर इस दोषके दूर करनेको प्रथम मंत्र शॉ 

` [का०७।.९। १-२ ] मंत्राथे-( अन्ने) हे प्रकाशात्मक अगे! (क्ष 

' नात्मक ( त्वम्‌ ) तुम ( आमर्त्यघु ) मनुश्यपर्यन्त सब प्राणियाम 

`` ` अज्ञानुष्ठानके पालक ( असि ) हो ( यज्ञेषु ) यज्ञोंमे ( आ ) सत्र 

'' स्तुतियोग्य हो वा याचना और पूजनयोग्य हो अथवा हे अग्ने! तुम देवता 

` मञ॒ष्यांतक ब्रतपालक हो. १ । विधि-( २) आग्नेमें हवनके निर्मित 

. स्थित सुवर्णखण्डको स्पर्शं करके यह मंत्र पाठको [ का? ७। | 
` ` मन्त्रार्थ-( सोम ) हे सोम! ( इयत्‌ )इतना धन ( रास्व ) दीजिये (४ 

| € आभर ) धन दीजिये कारण कि ( वसो! ) धनके ( दाता ) | 

सविता ( देव; ) देवता ( न; ) हमको ( वसु ) धन ( अदात्‌ ) रथः 0 

“है तुम भी बारंबार धन प्रदानकरो [ ऋ० ५1८! १९] 
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जिश्माध्यतदिता। : 
कण्डिका १अ-मन्त्रर। तत ८ 


नक 
i 


| ` एषार्तेछक तः तदरचस्तयासम्मवब्त्राजङ्च्छ॥ | 
| जूरसिधृतामम॑साजुष्टाविष्ण्णवे॥ १७॥ | 
कष्पादि-( १) ॐ पषात इत्यस्य वत्स ऋषिः । आरी बिट्टप्ळं । | 
हिरण्याज्ये देवते । आज्ये दर्भतणबद्धाज्यक्षपणे प्रि, । ( २ ) ॐ 
। | जरसीत्यस्य वत्स ऋ० । आवा निष्टप्छद्‌ः । वाग्देवता । 

॥। ॥ १७ ॥ न 


| | _ विधि-( १) यज्ञशालांका द्वार रुद्ध करके धुवामे स्थित घृतमेसे जुूको चार | 


त 


बार भरकर कुशाखण्डमें सुवर्णखण्डको बांधकर प्रथम मंत्रपाउपूर्वक अग्रिम 
| 


(२) 
आज्यहोमे | 


निक्षेप करे[ का० ७; ६, ७-८ ] मंत्रार्थ-( शुक्र) हे गुकुवण अग्ने ! ( ण्वा 2 
यह घृत (ते ) तुम्हारा ( तनूः ) शरीर है ( एतत्‌ ) इस घृतभ मल्चिप्यमाण सुवर्ण 


€ 6 रीरसे 2:23: 2 ३ ग्रे वेक य 
* तुम्हारा (वर्चः ) तेज है ( तया ) घृतरूप इस शरीरसे (: सम्भव ) एकोभावको | क 
९ | पांप हो तदनन्तर ( राजम्‌ ) सुवणेम प्राप्त कान्तिको( गच्छ प्रास हो [ इस मजके | 


पाठसे अग्निका तेजस्वी और घृतरूप शरीर कथन कियाहे“सतेजसमेबैन सत कशात | 
हाते तैत्तिरीयक्वातेः | अथवा हे शुक्र ! हे घृत ! यह सुवणलक्षणवाला. तुम्हारा शरीर. 4425 
यह तुम्हारी कान्ति है “समानजन्म वे पयइच हिरण्य चोभयं ह्यभिरेततम” शते 
दितः २। २ । ४ । २९ ] इस हिरण्यलक्षणसे एकीभूत होकर भ्राज अथात 
पिको गा हो “सोमो वै आइ” इति श्रतेः [ श० ३।२।४।९ ] विधि-. 
२) फिर इस कण्डिकाके अवरिष्ट अंश और अग्रिम कण्डिकाको आदि अंशको | 
(जलाकर पाठकर हवन करे [ का० ७।६।९] मंत्रार्थ-हे वाक्‌ वाणी ! तुम (जू) 

(आसे ) हो अथवा प्राणधारण कराने बा जीवन देनेबाली ( मनसा) | 
( ध॒ता ) घारणकीहुई ( विष्णवे) यज्ञकाय सिद्धिके निमित्त वा यज्ञपुरुषके ड 

चे ( जुषा.) मीतियुक्त हो “यज्ञो बै विष्णुः? इति कुत्ते; २॥ १७॥ 
1 ण-यज्ञमण्डपमें प्रकाशरूपसे सुवर्ण व्यवहार होताहै ऐसा जानकर दस्यु- ` 
(पात न करें इस कारण द्वाररुद्धकी व्यवस्था को है. घृतको आइविसे | 

किया हे॥ ऽ है यह मत्यस्षसिद्ध हे इस कारण घोको-अग्नेका शरीर कयत | 
| ` ` आशक तेज सुवणे हे यह तैत्तिरीयमें लेख है [ २।२।४।४ ] ॥ १७ ॥ 
' कण्डिका १८-मंत्र १।. 


- 5 स्यस्ते र के | स॒त्त्यसंवसःप्परमवेतनयीयन्चमशीयस्स्व द 


१ च 
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(१३८) वाजसनेयिंशभ्रीशुकय ज्ञुवद्साहेता- 


हा॥शक्रमसिचन्द्रमस्यमतमसिबेश्वदेवमति। 
`  , क्रुष्यादि (१ ) ॐतस्यास्त इत्यस्य'वत्स ऋषिः । ह 
` . छ० । वाक्यहिरण्ये देवत । बेद्याँ तृणप्रक्षेपण वि० ॥ १८ ॥ बै 
` विधि-(१) अगले इस मंत्रसे कुशतृणबद्ध सुवणको जुम ` । ( 
' ेदीके मध्यमे रक्तै [ का० ७1 ६ । १० ] मन्त्रार्थ-( तस्याः ) स. ८ 
तुम्हारी (सत्यसवसः ) अव्यर्थमयुक्त वाणीके ( असवे ) आहं ' 
' (तन्वाः ) शरीरके ( यन्त्रम्‌) नियमनकी दृढताकों ( अशीय ) पपन 
।। यह घृत सुन्द्र आहुति हो, . जद 
|... हे सुवर्ण | तुम ( शुक्रम्‌ ) कान्तिमान्‌ ( असि ) हो ( चन्द्रम्‌) के य 
हो (अमृतम्‌) विनाशरहित ( असि ) हो ( पेर्वदेवम्‌ ) सब देवता 
` न्धी ( आस ) हो [ सुवर्णदानसे देवता संतुष्ट हाते सुवण आग्निम बल्ने स 
नहीं होता इस कारण विनाशरहित कहा 1] ॥ १८ ॥ च 
विशेष-प्रथम मंत्रका .यह आशयभी झलकताहे कि है परमात्मर!8 1. 


कृपासे में अनेक प्रकारकी इृदतायुक्त यंत्रस्चनाको मात करू॥ १८॥ ९ 


+ 


कण्डिका १५-मन्न्न १ । 1 


चिदेसिमनासिधीर॑सिदक्षिणासिश्षत्रियासिगी। 
__ यास्यदितिरस्युमयतहगीष्णणी ॥ साइशुष| 
`  चीपुप्प्रतीच्येधिसित्रस्त्यापुदिबध्ध्ीतामग॥ 
- नस्प्पात्विद्धायाद्वयंक्षाय ॥३९॥ ६ 


` ` ऋष्यादि-( १) #ल्विद्सीत्यस्थ वत्स ऋषिः । ञ्चरितराहा । 
श्छन्दः । वाग्देवता । सामक्रयणीगोस्तवने बि०॥ १९॥ ` 
 . विधि-( १ ) उन्नीप और बीस कण्डिकासे सोमक्रयणी मसत 
- के पलटमे सोमलता क्रयकरनेका उपक्रम किया जाय उस गोको सा| 
हैं वाम्रुप अध्यारोपकल्पना कर सोमक्रयणी गौकी स्तुति करते हैं ) क” 
कं थै-हे वाग्देवतारूप सोमक्रयणी ! तुम ( चित्‌ असि ) 
) तुम मनकी सरूपा हो ( धीरास ) ब्रुद्धिखरूपा ही 
प हो ( क्षत्रियासि ) सोमक्रयसाधनमें क्षत्रिया हो ( यि 
होनेसे यज्ञके योग्य हो (: अदितिः आसि ) अखण्डित 
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सररर रर 
१ भद्र 


मिश्रभाष्यसदहिता। १३९ ) “ त 


| द्यः ४. ] 
|| (उभयतः ) मागणी उदयनाय दो ( शीष्णी ) शिखाली हो (सा) सो इसप्र- 
१. चिदादिरूप ठम (नः) हमारे इस यतमे ( सुमाची ) दसरी ( सुमतीची ) | 
| = मुखी ( एघि ) हो ( मित्र: ) सूय ( पादे ) दक्षिणपादमें ( त्वा ) तुझको _ 
) बाँधे तथा ( पूवा ) पूषादेवता सूर्य अथवा पूषा पृथ्वी ( अध्यक्षा) . 
के स्वामी ( इन्द्राय ) इन्द्र देवताका प्रसन्नताके अथ तुमको ( अध्वनः ) मार्गम | 
(पातु) र्षोकरों ॥ ११ । व 
है प्रमाण † )“ यान्येतान देवता क्षत्राणीन्द्रोबहणा . सोमो रूद्रः” इतिं [ ब्र २ 
दा० माध्य” १ । २ । १२ काण्व० १। ४। ११ ] “अदितिरदीना देवमातेति . 
 यास्का-” [ निरु” ने? ४। २२ | 2 
| थि शीष प्रायणीयोद्यनीये इति यास्कोक्तेः[ निरु० १३ ।७]“सयदेनया समाने . 
॥ बद्ति इति छते; | श० २ । २ । ४। १६] “सुप्राचीन एघ सोम नोः | 
च्छेहीत्येवेतदाह सुप्रतीचीन एधि सोमेन नः सह पुनरेहीत्येवेतदाह ” इति श्रत। | 
^ श० १।३।२।४। १७ | “इयं वै पृथ्वी पूषा” इति श्रुतेः [ श० ३। | 
२।४।१९]॥ १९॥ ज्र 


विवरण-यह गौ वास्तविक सुवर्णका मूल्य नहीं है यह मूल्यका प्रतिभूमात्र है. क्र 
इस कारण यह सोमक्रयणी वाक्यमात्र ही जान्ने इससे इसको वाक्यदेवता वा | 
| वाङमय वा वाङमात्र कहा जाता है॥ १॥ « : | 

ण | अन्तःकरण तीन प्रकार है चित्त मन बुद्धि इस स्थलमें इनतीनों दृत्तियोसे सोम | 2 


| यणी गोकी स्तुति होती है, अचेतनदेहादिसंघातमं चेतनता संपादन करनेवाली | | 


| 


~~ “९ 


'ताह्य वस्तुआमें अथवा निर्विकल्परूप सामान्यज्ञानको उत्पन्न करनेवाली बत्ति _ 
त्त कहाती है अर्थात्‌ किसी पदा्थंको देखकर सबसे प्रथम हमने यह जो कुछ. 
इस मकार जो चैतन्यज्ञान है यह चित्तका कार्य है कोई पदार्थ ठोके | 
र्‌ यह ऐसा है वा नहीं ऐसी संकल्प. विकल्पवाली वृत्ति मने कहलाती है यह 
प्रकार है ऐसी निश्चयरूप वृत्ति बुद्धि वा धी कहलाती हे जिस प्रकार इन हस्त 
३ दुशइन्द्रियोद्वारा वस्तुओंका बाह्मग्रहण सम्पादन होता है इसी प्रकार इन तीन 
( करण.) द्वारा अन्त; ग्रहण संपादन होता है इसीकारण इसको अन्त 
कहते हैं ॥ २॥ र 


रैदारण्यमें लेख है कि इन्द्र वरुण सोम एवं चन्द्र यह चार देवता क्षत्रिय 
सोमशब्द्से चन्द्र और सोमलता गृहीत है वेदमें सोमलता और चन्द्र देवत 
स्त्र श्वुत हुए हैं सोमलता बा चन्द्रूता सोम वा चन्द्र यह दोन 
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` मध्य रोषभागको उदयनीय कहते हैं यह प्रायणीय और उद्यनौय त ॥ 
५ 


ही क्षत्रिय हैं इस स्थलम उनके पलटेकी प्रातिभूस्वरूप प्रदेय गौभी ३ ॥ | 
` त्रिया हे ॥-३ ॥ त 


` ऐसे यागको द्विशीर्ष कहते हें तथा यज्ञस्वरूपमे स्तातेको माप्त हुए है 


(१४०) . _ चाजसनेंयिश्री शुक्र यजुवेंदसं हिता- | क 


द्विशीर्षं शब्दसे संवत्सरमें ज्योतिष्टोमादि सोमयाग लिया है ह 
में विभक्त है पहले छः माके मध्य आदि भागको प्रायणीय औँ पा 


यज्ञमें विशेष आदरणीय हैं इस कारण यह शीर्ष नामसे शुत हुए 


प्रथम सोमक्रीत समय वेचनेवालेकी ओर प्राड्मुखी पश्चात यय i 

ऋत्विगजनोंके प्रति प्रत्यङ्सुखी ॥ ९ ॥ | 

' प्राचीनवदिक कालमें गौके गळे में रस्सी नही बांधते थे इसमें दोष माजन ह्‌ 
-रज्जु बांधतेथे ॥ ६ ॥ १ 

रक्षा करे अर्थात्‌ आलोक प्रदान करे ॥ ७॥ १९ ॥ 
काण्डका २०-मन्त्र १। 


अनुत्वामातामन्यतामर्नुपिताउन्ध्रातासाग्थ। 
सुसखासपूत्थ्य5 ॥ सादेविदेवमच्छेहीछांग 
सं&रुद्रर्त्ाउत्तयतुस्वुस्तिसोमसखापुकोेि 


क्रष्यादि-( १ ) ३०अदत्वेत्यस्य वत्स ऋषिः । पूवोर्धस्य साग. 
छदः । उत्तराथस्य झुरिगार्ष्यृष्णिकछं० । बाग्गावो देवते । तो 


. गीस्तवने 4०।॥२०॥ . जा. 


` रा माता ( अनुमन्यताम्‌ ) आज्ञादे ( पिता) पिता ( अनु ) आत्ञादै ता 
` सहोदर ( भ्राता ) भाई ( अनु ) आज्ञा दे ( सयूथ्यः ) एक यूथ 
` -चाले ( सखा.) मित्र ( अनु ) वत्सादि आज्ञा दे ( देवि.) है 

` सामक्रयणो | ( सा ) सो तुम ( इन्द्राय ) इन्द्रके निमित्त ( सोमम्‌ ) 
` (दवम्‌ ) देवताको ( अच्छेहे ) प्राप्त करनेको गमन करो ( रुद्रः ) र 
न सोमगहंणकर स्थित हुई तुझको ( वतयतु ) हमारे प्रति निवृत्त काँ! 
उसका प्रदत्त कर कारण कि पशु रुद्राज्ञा नहीं अतिक्रमण करते सम 


बर्थ है गौ!वा हे वाकू !सोमआहरणमें प्रवृत्त हुई(ता)तुमको ला 


देवक सख्यतायुक्त अर्थात्‌ सोमसहित तुम ( स्वास्त ) क्षेमपूर्वक 
2 हमारे यहां प्राप्त हो॥ २०॥ ` 


समा ग- अच्छामेराष्वामिति शाकपूणिः ” [ निरु० ने०५ 
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| 2 5 मिश्रभाष्यसहिता । 


Cw) 
ण्डिका २१-मन्त्र १। च न 


1. वरस्व्यस्यदितिरस्यादित्त्यासिर सिंचुनद्राति ॥ 


गप य 
॥॥ बहस्यतिंडासुम्न्नेरम्म्णातरुद्रोवसुभिराचंके) २३॥ 
* - 


व्यादि-(_१ ) ॐ वस्वीत्यस्य वत्स ऋरिः । पिराडादी बहती | 


से| % 
| ॥ 5० | वाग्णावी देवते । सोमक्रयण्यनुगमने वि० ॥ २१ ॥ हक 22: 


|| एकादरारुद्ररूपा ( असि) हो ( चन्द्रा ) | 
2 तुमको (सुम्ने) |= 

पुखमें ( रम्णाठु ) रमणकराओ ( रुद्र ) रुद्रदेवता ( वसुभिः ) आठ ब र 
ग ह तुमको ( आचके ) रक्षाकरनेकी कामना करें॥ २१॥ ` क 
यो प्रमाण- रम्णातिः संयभनकर्मा बिसर्जेनकमा वा? इति यास्क; [ ने० १०,९ } 
आचक इत चकमान इति कान्तिकर्मसु पठितः” [ निघं २। ६। ११ ] 

मिः पृथ्वी, वायु, अन्तरिक्ष) सूर्य, स्वर्ग, चन्द्र, नक्षत्र, यह आठ वसु है ॥२१॥ 


ड़ ण्डिका २२-मन्त्र ७। -- 
| अदित्त्यास्त्वा मूढेन्ञाजिधम्मिदेवयजनिप्रथि 
ह ्या5हडायास्प्पृदमसिघृतवत्त्स्वाहा ॥ अस्मेर . 
 मस्वास्म्मेतेवन्धुस्त्वेरायोमेरायोमाउय&रायस्पो | 
पैणुवियोष्म्मतोतोराय+ ॥ २२॥ 


हि एवि (१३० अदित्यास्त्वेत्यस्य वत्स ऋषिः । ब्राह्मी पक्तिश 
न तम्‌ । सत्तमपदे आज्यहवने वि०॥ ( २ ) ॐ अस्मेरमस्वेः 
० । ( _ ० । ब्रा० पं? छं० । स्थानं देवतम्‌ । स्फ्येन रेखात्रयकरणे 
तय २) ॐ अ बंधुरित्यस्य वत्स ऋ० । ब्रा० पं० छ? । पदे 
क. प। स्थाल्यां पदस्थमृत्क्षेपणे बि०.। (४) ॐ त्वेराय इत्यस्य द 
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शहर)... बाजसनेयिश्री शुक्र यजुवेदसंहिता-- ॥ 


 अध्वयुदेव” । हृदयालंभने वि० । (७) ॐ तोत इत्यस्य बः |. 
` पै० छं० । पत्नी दे० | यजमानेन पदे प्रदत्ते पत्या पाठकरणे है 


` अर्थात्‌ सोमऋयणीके खुरका चिह्न जहा हा वहाँ किचत्‌ हिरणा 
` करके उसके ऊपर प्रथम मंत्रसे घृतकी आइति दे [| का० ७।६।६ | 


` देवताओंके यज्ञयोग्यस्थानमे हे घृत । ( त्वा ) तुमको ( आजिघामे ) षष, | ` 


: . अत्रार्थ है सोमक्रमर्णाके पंदुचिह् ! तुम ( अस्म ) इमम्‌ ( रम) मोबा 


` पर जल डालकर पद यजमानको प्रदानकरे[का०७।६।२१] मन्त्रम ४ 


. [श० ३॥३॥ १ । ८] तुमम पशु स्थित हों अथवा हे यजमान 
_्यहै ४। विधि-(५)पंचम मंत्र पटकर यजमान ग्रहण करे [ का? ४! 


` वंचित न हौं ६। विधिं-(७)अध्वयुं यजमानसे खरत्पिण्डरूप पदको 
` मदान करे ओर. नेता. ( सहकारी अध्वर्यु ) सप्तम मंत्र 2 
 मँत्राथ( तोतः ) कुलबधूमे ( रायः) धनः वां पशु पदुरूपस स्थित 
` तुमम घन स्थित हों ॥ २२॥ ` ह 


ऋ० । ब्रा० प० छर । यजमाना देव०। यजमानाय पद ५. 
( ५ ) ॐ भराय इत्यस्य व° ऋ० । त्रा" प० छ । यजमानो ३ 
मानेन पदग्रहणे वि०। (६) ॐमावयामित्यस्थ व० क्र 


विजि-( १) सोमक्रयणीके पीछे पद पद्‌ रामन करके सातवां 


मस्त्रार्थ-( अदित्याः ) अखण्डित ( एथयिव्या:एथ्यकि(मूर्थन) शिरस @ | 
हे स्थानविशेष ! तुम (इडायाः > गोके ( पद्मसि ) चरणचिह हे ग | 
( धुतपत्‌ ) घृतयुक्त, करनेको ( स्वाहा › हवन करता १ । बि" 
मंत्रको पढ अध्वर्यु स्फ्यसे गौकी पदांकित भूमिमे तीन रेखाकर [का 


_ बविजि-(३)तीसरे मंत्रसे लिखितभूमिकों मध्य सुवर्णका हटाकर हायस कह 
[ का०७ । ६। २० ] मंत्रार्थ-हे सोमक्रयणीपदचिद्न | (ते ) तुमे ] 
हम बरन्धु;)बन्धुरूप हैं ३ । विधि-(४ ) चोथे मत्रस गाक उठापात) 


चुप 


त्वे )तुममें(राय:)धन इस पदरूपसे स्थित हो अथवा “पशवो पै राय [म 


मन्त्रार्थ- ( भे ) अवश्य यह हमारे ( रायः ) ऐश्वय हैं अथवा छा 
घन पदरूपपे स्थितहों मेरे पशु हों ५ | विधि-( ६ ) छठा मत्र प 
अपना हृदय स्पर्शकरें [ का० ७ । ६। २३ ] मंत्राथ-( वयम्‌ ) ४ 
९ रायः ) धनकी (पोषेण) पुष्टिसे (मा). न (वियोष्म) वियुक्त हौं अ 


पृ 


प्रभाण-' पृथिव्या हेष मूधाः यदवयजनस्‌” इतै तेत्िरीयश्वति 
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र क] मिश्रभाष्यसहिता। | र 


| ण-जिस भूमिमें देवताओंकी ्ीतिमाधनके निमित्त पूजन यज्ञ किप 
|. उसे देवयजन कहते हैं १। ` पञ्चे किया- 
| चिद्द ९९ ॥ र 


कण्डिका २३-मन्त्र १। 


समक्छ्ये देव्याधियासन्दक्षिणयोसचक्षसा 
माएऽआउ6प्प्रमम्मोऽअहन्तबद्वीरंबिदेयतव 


देविसन्टर्शि ॥ २३॥ [ ३] | आ 
| क्रष्यादि-( १) ॐसमख्य इत्यस्य वत्सं ऋषिः । आस्तारपक्तिश्छन्दः । | 
| "वाग्देवता । यजमानतत्पत्त्योः परस्परसमंजने वि०॥ २३ ॥ रछा य 


विधि-( १) अनन्तर सोमक्रयणीकी दृष्टिके सहित यजमान पत्नीको दृष्टियोग 
का रे अर्थात्‌ वें दोनो परस्पर अवलोकन करें. उस समय यजमान पत्नोको यह 
, आईीर्मत्र पाठ करावे वा अध्वर्यु पाठ करावे. [ का० ७। ६। २६] | 


(| सन्वाथ सोमक्रयणी | ( देव्या ) प्रकाशमान ( दक्षिण 
दाक्षणाके याग्यं ( उरुचक्षसा ) विशालनेत्र वा विस्तीणं दशनवाली पा 
क रात बुद्धिस ( समख्ये ) भली प्रकार हमको देखती हो वा तुम्हारी विशाल 
दस में देखोगई (मे ) मेरी ( आयु; ) अबस्था (मा ) मत (अम्रोवी ) खण्डि | 
उङ्क ( तव.) तेरी ( आयुः ) जीवन ( अहम्‌ ) मैं ( मा उ ) नही खोडितकरट। हूं 
( देवि ) हे मंत्रपूत दिव्य गो! ( तव ) तेरे ( सन्हशि ) सुन्दर दशनके फलसे | 
हु वरमू ) बलोपुत्रको ( विदेय ) प्राप्त करूं ॥ २ ३॥ - 


| विशेष-इस मंत्रसे यह ह व 
ह. ह बात प्रगट हे कि बिधिपूर्वक बँक गे का 
नी होती है ॥ २३ ॥ पूर्वक गोके पूजनसे पुत्रकी | 


| ` चण्डिका २४-मंत्र १ । 
| एपतगाय्रोमागञतिमेसोमायब्रतादेषते मो 

।| एणऽइतिपरेसोर्मायब्रृतादेषतेजागतोभागऽतिं ˆ ` 
 सैोमांयब्रूताच्छन्दोनामाना९9साम्म्रांज्ज्यडच्छे | 


कर र 
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(१४४) ` वाजसनेयिश्री्रकयजवेंद्सदिता- | 


४ 
स्तन 


तिंमेसोमायब्रूतादास्म्गक्ोसिशुकस्तेग | 
चितस्त्व विचितन्वच्तु ॥ २४ ॥ | 
ऋष्यादि १-२-३) ॐ एष त इत्यस्थ मन्त्रत्रयप्य क 


ब्राह्मी जगती छं०। लिड्रोक्ता दे० | जपे बि० । ( ४) आज ल 
. व्यस्य वत्स ऋ०। याजुजी पंक्तिश्छं । सो मालंभने वि०॥ २४॥ | ` 


_ विधि-( १-२-३ ) यजमान अध्वयुको लक्षकरके यह चार मत्र `| 
` क्रीत सोमको चार भा करे [ का० ७। ७1८ ] मन्तरार्थ-हे अजब 
सोमअधिष्टात्रीदेवताके निमित्त ( मे ) मेरे ( इति ) इस प्रकारके वचन तुर $ 
निवेदन करो कि हे सोम ! ( ते.) तुम्हारा (एवः ) यह आए इश्यमान ( 
` भाग (गायत्रः ) गायत्रीसम्बन्धी है. गायत्री छन्डके निमित्त तुम्हारा कर| | 
. ` निम्मित्त नहीं १ । हे अध्वयु ! (ते ) तुम्हारा ( एषः ) यह ( भागः ) भा. 
` त्रिष्टप्छन्दसम्बन्धी है ( इतिं ) इस प्रकार ( मे ) मेरे वचन (शो 
सोम देवतास कहो २ । हे अध्वर्यु! ( एषः ) यह ( ते ) तेरा ( भा | 
` (जागतः) जगतीछन्दसम्बन्धी है ( इति) इस प्रकार (मे ) मेरे वचन ( पी 
® . सोमदेवतासे ( तात्‌) कहो हे अध्वर्यु ( छन्दोनामानाम्‌ ) तुम उाष्णक ` 


स्तछन्दोके ( साञ्राज्यम्‌) आधिपत्यको ( गच्छ ) प्राप्तहो (इति) ह 

> (पे) मेरे बचन (सोमाय ) सोमके अर्थ ( तात्‌) कहो ३ । विधि” 

` फिर यजमान पूर्वमुख बैठकर इस मंत्रसे सोम आलभन ( स्पर्श ) को [अ 

ओ- ७९ ] हे सोम ! क्रयमार्गसे प्राप्त इए तुम ( आस्माकः ) हमारे (आ. 
 ( क्र: ) यह शक्रसंज्ञक सव (ते ) तुम्हारे ( अद्य; ) ग्रहणयोग्य है (पि 
सब महात्मा तुम्हारे सारासार जान्नमें समर्थे हैं ( त्वा ) तुझको ( पि क 
सारासार [वचार कर तुम्हारे सार भागको संचय करे ॥ २४॥ हाः 
 सिशेष-जो सोमको छन्दोंका आधिपत्य देकर क्रयकरता है व, र 
` आशिपत्यको प्राप्त करता है । प्रमाण “यो बै.सोमं राजानछ साम्रा ₹ 
जा क्रीणाति गच्छति स्वानाछ साम्राज्यम्‌ इति [ तेत्तरीय ति 17 | । 
._._ न्दोके लोक जहां रहते हैं वह छन्दलोक हैं वहां सोमका आधिप्त ७ 
` गरे गायत्रीसम्बन्धीका अर्थ यह कि आप आझ्निदेवताके इ र 
दैवत जाह्मणमे कहा है कि गायत्रीछन्दके मंत्र राशः आमेजन्य है | 
` इन्द्रुदेवताका हृव्य है जगतीछन्दसे विश्वेदेवा देव॑ताओंके हशी | 


‘CC-0. Mumukshu,Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


E त्से सविता देवताका भारायना, अनते सोम, इहतीते इहसति, वशर 
| ऱ्य बरुणकी हव्य वा आराधना है । अहशब्द्से सोमरसके आधारका पा. 
दै. इत पात्रॉका नाम अर इन्हवायव अमीवोर्माय इत्यादि हें । सारासारका | 
1 2: 


५ ~ व्‌ ~ अस T ची £ दु द 
७ न यह कि कौन वी असार और कौन रससे पूर्ण है यह परीक्षाकर 
रक्षा करे॥९४' है. | | 


अमित्त्यत्देव@संवितारमोण्ण्यो+ कबिता 
मिष्ठत्यस१०रत्कृधासमिप्पिियम्स्ङ्गविस्‌। 


भक य्‌ 2) | गश निर € दि वाँमदिहि 28 पय 
- झुद्धांबस्यासतिब्माअदिद्यातत्त्सवींमतिहिरे 
अ > र्झ a घु प उ - 
॥ ण्ण्यपाणिरमिमीतमुक्ततु*कृपास्स्व* ॥ प्रजा _ 
 व्भ्यस्त्वाप्य्र ए ` 
व्म्यस्त्वाप्जास्त्वावप्राणन्तुफजास्त्वममु 
Fi प्राणिहि ॥ २९॥ क... 
शी ऋष्यादि-( १ ) उअभित्येभित्यस्थ वत्स ऋषिः । विराट आह | 
ग जगती अथवा आष्टे छं०। सविता दे० । सोमराजमाने वि० । ( २ ) 
धि॥2मजाभ्यस्त्वेत्यस्य वत्स ऋ० । निच्यदार्षी गायत्री छन्दः । सविता 
दिता । उष्णीषेण अन्थिबन्धने विनि०। ( ३ ) अँप्रजास्त्वेत्यस्थ व 


| विधि-( १) प्रथम मंत्रको दशवार पाठकरते २ मस्तकी पगडी उत्तरीय क | 
क" गुद्धवख्चको द्विगुण वा चतुगुणकरके ( रस्सीकी समान अमैठकर ) उससे दशा _ 
1 सोम गहणकरे [ का० ७, ७, १२-१३ ] मंत्रार्थ-( तमू) उस ( ओण्योः ) 
(उदके ह ताम वतमान ( देवम्‌ ) दिव्ययुणयुक्त सर्वत्रदीसिमाव्‌ ( कविकतुम ) | 
रधाम ) रनेवाळे क्रान्तकर्मा ( सत्यसवम्‌ ) अप्रतिहतकिया वा सिद्धभेरणावाले 
अमे मलोके धारक पोषक वा दाता दा रत्रूपत्रहावेचाके धाम 
र स्त ) समस्त चराचरके मियतम ( मतिम्‌ ) भननयोग्य अनुपमकल्प- | 
ये देवता न कविमू ) कान्तदर्शी वेदविद्याके उपदेश ( सावेतारय ) सबिता : 
ता (य _ सबक उत्पादक परमात्माको ( अभ्यचामि ) संबप्रकारसे पूजन | 
पहर १7 ) जिसकी (-आमेत्तिः ) अपरिमेय ( भाः ) दीसि ( ऊध्वो ) गगनः 
र अपर विराजती है ( सवीमनि) आफाशमण्डलमे अनन्त. न्ष 
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लम्भने वि० ॥ २६ ॥ 


(१४६) ` . वाजसनेयिश्रीशुक्षयजुवॅंदसंहिता- . 


` प्ण्डल ( अविद्युतत्‌ ) जिनकी दीपिसे दीप्तिमान्‌ हैं अथवा जिसकी ३ | 
रूप माते सर्वत्र विराजमान है जो सबका कर्मकी अनुज्ञा करता है ( शि 
ज्योतिरूप हाथ वा प्रकाशमान व्यवहाखाले ( सुक्ततुः ) 
जिसकी ( कृपाः) कृपासे (स्वः ) स्वग निर्मित इआ हे उस देवकी फ़ 
` इ ९। विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे उष्णीषके दोनो सुख मिला कर गांठ सा 

_ ७.७, १० ] मन्त्रार्थ-हे सोम ! ( म्रजाभ्यः ) प्रजा तुमको देखकर 

. वा प्रजाके उपकारके निमित्त ( त्वा ) तुमका बांधताहू २ ।बाषि(३)| 
-पत्रसे गांठके मध्यमें अंगुलीदानपूर्वक एक छिद्र कर जिससे उष्णीषम क | 

` का इवासरोध नहो [ का० ७, ७, २२ | मन्त्रा्थ हे सोम ! ( ज्ञा); 
(त्वा ) तुझको (अनुप्राणन्तु) श्वास लेतेइए तुमको अनुसरण कलै 
रहै तथा हे सोम ! ( त्वम्‌ ) तुम ( प्रजाः ) इवासलेती ग्रजाको ( अनु) र 
.... रण करो ( प्राणिहि ) श्‍वास लो अर्थोत्‌ तुम्हारा आर प्रजाका को; |. 
रोध न हो ३ ॥ २५ ॥ 
` प्रमाण-“ओण्योरिते द्यावापृथ्वीनामसु- [निघे ३ । ३०1५] | 
) विशेष-विवर इस कारण करते हैं :कि वायु प्रवेश होता रहे बापु, 
` ` दिना शुष्क नष्ट होनेका भय है कपडा भमन नहीं कर किन्तु उस | 
. शिथिल करदे जिससे वायु आती जाती रहे ॥ २५ ॥ 


कण्डिका.२६-मंत्र ३। 
गुक्रन्गक्रर्णक्रीणामिचद्धञ्चन्द्रेणामतम 
संगमेतेगोरस्स्म्मेतचन्न्द्राणितपसस्चन्रसिएा। 
ठेवेपरण: परमेर्णपशुनक्रीयसेसहरूपीषम्मुप ` 


ऋष्यादि-( १) ॐ शुक्रन्वेत्यस्य वत्स ऋ०। सरिग्बाह्मी १) । 
सोमो देवता । दिरण्यमालभ्य जपे वि०। ( २ ) ॐ सरम ६ | 
वत्स ऋ०। सुरिगबाह्मी पं छं० । लिङ्गोक्ता देवता । हिर १४ 
= व्रिक्रयिणोऽभिकंपने वि० । (३ ) ॐ अस्मेत इत्यस्य व" 10 
` उत्राह्मी प० छं०। सोमाविक्रयिणः पुरतो गोद्रव्यानेधान ए हो 
-_  तपज्ञस्तनूरसीत्यस्य व० ऋ० । सुरि० छं० । अजा देवता । ` 


Er 
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विधि-( १) जितने परिमित सुवर्णसे सोमक्रय करना स्थिर किया 
मुल्य सुवणेखण्ड तथा सोमपुन्न स्पर करके प्रथम मंत्र ः 
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| | टे सोम ! ( चन्द्रप ) तम आहद करनेवाले ( अमृतम्‌ ) स्वाहुम अ ग 
सतक नाझरहित ( चन्द्रेण ) आहादकारक सुवणेसे ( क्रीणाभि ) क्रय | 
) बिनाशर कर गे सोम नि 2 
ग ताह १ | विधि-( २) दूसरे मंत्रसे यह सुवण सोम । देकर उसे... 
| कंपित करे [ का0 ७1 ८। १७ 1 मन्त्राथे-हे सोमके वेचनेवाले!( गो; ) सोमके र 
| मूल्यमै जो गौ तुको दी थी वह (ते ) तेरी गौ फिर लौटकर ( सम्मे ) यजमानके | 
| घरमै स्थित हो सुवर्ण तेरा हो न कि गो २ । विधि-( रै ( तीसरे मंत्रसे सोम- | 
| बिक्रेताको फिर साममूल्यका भतिभू एक गो प्रदानकरें और दियेहुमे सुवणेकी . 
| करले[का००।८ १९ ] मन्त्रार्थ-हे सोमविक्रेता !. ( ते चन्द्राणि ) तुमको. 
"| जो सुवणे दिये हैं वे ( अस्मे) हमारे पास आकर स्थित हौं तुम्हारी गौही मूल्य हे 
|| सुवर्ण न हो । विधि -( १४) चौथे मंत्रका प्रथमार्थ पाठकरते पश्चिमामियुख . 
। अजाके प्रति कहै और दूसरे आधेको पाठकरके सोमक्रेयको उत्तेजितकरे [का०७। 
|.८।२०।]] मन्त्राथे है अजे ! तुम ( तपसः ) पुण्यका ( तनूः ) शरीर हो तथा | 
२ | (मजापतेः ) प्रजापतिका ( वर्ण; ) देह ( आसे ) हो इसकारण अतिशय स्तुति- ` 
योग्य हो [ सोमके मति ] हे सोम ! ( परमेण ) उत्तमलक्षणबाले इस अजारूपी . 
|| (पना ) पथुद्वारा तुम ( कीयसे `) क्रय किये जाते हो तुम्हारे प्रसादसे :( सह- 
| पोषम्‌) पुत्र पणु आदि सहखोकी पुष्टि जिस प्रकार हो तैसे ( पुवेयम ) प्रं 
॥प्हूंवा पुष्ट करनेमे समर्थ हूँ ४॥ २६॥ न्न 
त ड अथवा-हे अजे ! तुम मजापतिके शरीर हो कारण कि प्रजापतित उत्पन्न हुई | 
|| दो मजापतिका रूप तुम हो त्रिगुण होनेसे कारण कि अजा मतिवर्ष तीनवार. प्रसूत 
„| होती है इसमें प्रमाण “तपसो ह वा एषा प्रजापते: सम्भूता यद्‌जा इति अतेः [ श० | 
१ ३ । ३ । २।८ ] “सा यत्रिः संवत्सरस्य जायते तेन मजापतेर्णः इति [ श० ३। | 
| बी । १। ९ | स्वर्गमें स्थित यत्तिय पदार्थ :सोमके लेनेको अजाको लेकर गण्ण्जी . 
1 £| रा इस कारण अजाका पुण्य शरीर कहा ॥ २६ ॥ - | 2 


| ।वेशेष-दस्तमे सुवण ग्रहण करके कोई दस्यु छीन न ले इस भयसे हस्त 


| | कम्पित होताहे अथवा अग्राप्य वस्तुको आप्तिसे मसन्नताके कारण हाथ कम्पित 
होताहै ॥ २६ ॥ 
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| स मंत्रमें सुवर्ण सोमका मूल्य और उसका स्वाद अस्तमय कह हसे क र | ७ ठ 
| हे कि नइ मूल्य और स्वादिष्ठ पदार्थ है तथा यज्ञकालमें बहुसुवर्णव्यये ये रोता 
न्स मक | [ वणन भूमकामे देखो ॥ २६॥ | यां य 3 
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- (१४७८). वाजसनेयिश्रीशुक्रयजवेंद्सहिता- | र 4 
कण्डिका २७-मन्त्र १। ह 

मित्रोन$एडिसुमित्रधषन्दस्योरुमाविंगुदाशीा । 

-_ मुदावुशन्तश्ञेस्योन*्स्योनम्‌ ॥ स्वानव्या | 

` करेबम्भरिहस्तमुहस्तकशनिवेतेव-सोमक्नया। 

` स्तान्त्रक्षडम्माबोदमन्‌ ॥ २७ ह 


' ऋष्यादि-( १) ॐसित्रोन इत्यस्य वत्स ऋषिः । परिणती | 

` न्दः | सोमो देव” । अजं दत्वा सोमग्रहण व०।( २) क 
` त्यस्य वत्स ऋ०। सुरि०छ० । सोमो दे० । दक्षिणोर बासार 

मनिधाने वि०। ( ३ ) ॐस्वानेत्यस्य वत्स ऋ० । सुएण्छु० । ह 

रक्षका देवताः । सोमविक्रयािदैवताभूतगन्यवभ्यः : सोम) 
वि०॥ २७॥ । 

विधि-(१ ) वाम हाथसे सोमविक्रेताको अजा ग्रदानकरके प्रथम मत्र फा 

दक्षिण हायसे सोमग्रहण करे [ का० ७।८। २१] मन्त्राथे-हे सोम! तुम. 

सखा प्रीतियुक्त वंधरूप अथवा राविरूप ( सुमित्रधः ) साधुमित्रवर्गक ® | 

(नः ) हमारे प्रति ( एदि ) आगमनकरो १ । विधि-( २ ) अनन्तर अधु | 

मानकी दक्षिण ऊरुपर वस्र बिछाकर उसपर सोम स्थापन करे [ का० ७। ४ | 

२३] मन्त्रार्थ-हे सोम ! ( उशन्‌ ) कान्तिमान्‌ ऊरुकी इच्छा करनेवाले ( 

सुखरूप तुम ( इन्द्रस्य ) परमेश्वय्य॑वान इन्द्ररूप यजमानकी ( उशन्त) 

इच्छा करनेवाली( स्योनम्‌) सुखकारी ( दक्षिंणस्‌ ) दहिनी (उश्म्‌ 

(आविश) स्थित हो अर्थात्‌ तुम इसकी इच्छा करो तुम्हारा इस प्रकार प 

परस्पर सुखकारी होर! २। विधि-( ३ ) फिर सोम वेचनेवाछेके अ 

करके यह तीसरा मंत्र पाठ करे और गौआदि सोमके मूल्यको सोमी 

: बता भूतगन्धवोंको निवेदन करे [ का? ७1 ८ । २४ ] मंत्राथ-( सी 

र उपदेश करनेवाले ( भ्राज ) प्रकाशमान ( अङ्घारे ) पापे श ( 

विश्वके पोषक वा विचारविरोधियोंके शत्रु ( हस्त ) सर्वदा भर्सन 

सुन्दर हाथबाले(क्शानो)दुर्बलके जिवानेवाछे स्वानादि सोमरक्षक स 

| बिशेष ( वः ) तुम्हारे ( एते ) यह (सोमक्रयणाः ) सोम क्रय कर 

स्थापित पदार्थ हैं ( तान्‌) इनको ( रक्षध्वम्‌ ) तुम रक्षा करो (वः ) ४ 

` गण (मा) न (दभन्‌) पोडा दें अर्थात्‌ शश्ओंकी वाधा हमकी ग री ( 

- अपहृत न हा ॥ २७६ लत 


) खिल 
“| 
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|; मिश्रमाष्यसहिता। (१५ 
अरण-सतोमको बंधन करनेसे कदाचित उसके अधिष्ठाजीदेवता कोघळेर इस | 
ण वंध कहकर स्ठात कीह १ । देवताओंने सोमवछी क्रम करके इन्रकी | - 
ऊरुपर स्थापित कीथी इस कारण इस मसंगमें यजमानको भी इन्द्र कहा | 

त्तिरीय ] २ ॥ २७॥ 
प्रमाण- वारुणो वै कीतः सोम उपनद्धो मित्रों न एहि सुमित्रध इत्याह 
„ [तत्ति०१] “एष वा अत्रेन्द्री भवाते यद्यजमानः' इति श्रृतेः | श०३। शा 
] “देवा वै सोममक्रणंस्तमिन्द्रस्योरी दक्षिण आसादयन्‌ स खढ दा 
एतहीन्द्रो यो यजते तस्मादबमाह इति [ तित्तिरिः | । सान भराजेत्याह त 
चामुब्सिछोके सोममरक्षन्‌ इति [ तेचिरीयश्चु 1॥२७॥ । 
कण्डिका २८-मन्त्र २। 


रिमाग्ग्रेह३श्व॑रिताह्म धस्वामासुचरितेमज ॥ उ 2 
दायषास्वायुषोरदस्त्याममता र अत ॥ २८॥ 


1 | क्रष्यादि-( १ )ॐपरिमाञ्न इत्यस्य वत्स ऋषिः । साम्री बहती छं० । 
| अभिर्देवता । उपविश्य जपे बि० । (२) ॐउदायुषित्यस्य सासी 
| उष्णिक्‌ छं० । अशिदेवता । उत्थाय जपे वि "॥२८॥ मर 
॥ अभिप्राय-पापसे निवृत्त होने ओर धमंमें प्रवृत्त होनेकों मनुष्यांको परसा- 
| त्माकी प्रार्थना सत्यप्रेमसे करनी चाहिये वह सबका प्रेरक पापसे निवृत्तकर सुचरित | 
=| कर देताहे सुचरित्रका उपदेश इस मंत्रमें है ॥ २८ ॥ | ु 
| विधि-( १) ग्रहीतसोम यजमान बैठाहुआही इस मंत्रका प्रथमाद्धंपाठ करे. 
:॥ अनन्तर उठकर उत्तराद्धपाठ करे [ का० ७ । ९।१ । | मंत्राथ-(अग्ने ) हे अग्नि क 
| देवता ! परमेश्वर ¦ ( दुश्चरितात्‌ ) पापसे ( मा.) मुझे ( परिबाधस्व ) सब ओरसे 
`) निवारण करो मैं पापमे प्रवृत्त -नहं (सुचरिते ) सदाचाररूप पुण्यमें (मा) सुस यज 
` | मानको ( आभज ) सब प्रकारसे स्थापित करो १ । विधि-(२) दूसरे मंत्रसे 
1 उत्यान करे [ का०७॥९ । ३ ] मंत्रार्थ-( उदायुषा ) उत्कृष्ट चिरजीवन 
" गाछ आयुसे तथा ( स्वायुषा ) याग दानादिद्वारा शोभन आयुसे ( असतात 
सोमादि देवताओंको लक्ष्य करके ( अनु ) वा अनुसरण करके ( उदस्थास 


॒ ग “उत्यान किया ॥ २८ ॥ क ग 
FT कण्डिका २९ मत्र 

| ` पतिपन्थांमपद्द्महिस्स्वस्तिगार्मनेहसंस्‌ ॥ ; 
` विः्वाऽपरिदिषवणङ्तिडिन्दतेवसुं । २०७४) 
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श 


_ (१५०) . बाजसनेयिश्रीशक्रयजवेंद्सहिता- ._ हि 


ऋष्यादि-( १) प्रतिपन्थामित्यस्य वत्सं ऋषिः । निच 
न्दः । पथो दे० । शकटं लक्षीकृत्य गमने वि०॥ २९॥ ` 
 विधि-( १) सोमकी गांठको मस्तकके ऊपर रखकर दोनों हाद .. |. 
वृके मध्यम वा पीठकी ओर करके यह मंत्र पढकर शकरको सो 

करे । मंत्रार्थ-( स्वस्तिगाम्‌ ) क्षेमसे गमनकरनेके योग्य ( 

रूप चोरादिकी बाधासे राहत (पन्थाम्‌ ) मागेको ( प्रत्यपद्माहे ) प्रा | 
( येन ).जिस मार्गसे गमन करनेसे पुरुष ( विश्वा! ) सम्पूर्ण ( द्विप 
दिको ( परिबणक्ति ) सव प्रकारसे वर्जित करता है ( वसु ) धनको ( 
प्राप्त होता है ॥ २९ ॥ 

अभिग्राय-मनुष्योंको उचित है कि मागमे गमनकोलिये परमात्मा 
करें जिससे निविध्न प्राप्त ही, ॥ २९ ॥ 
काण्डिका ३०-मंत्र २। 


अदित्त्यास्त्त्वग॒स्यदित्त्येसदऽआसींद ॥ आह 
ब्थाद्यांबषभो५अर्न्तारध्षममिंमीतवरिमाणग 
थिव्याऽ ॥ आसीद हिवडवासुवनानिसम्प्राशि|. 
त्ानिषरुणस्यब्ब॒तानिं॥ ३० ॥ ` 


ऋष्या दि-(१)३#अद्वित्यास्त्वगित्यस्य वत्स ऋ०।स्वाराड याश 
 टुप्छन्दः । कृष्णाजिनं दे० । कृष्णाजिनास्तरणे वि०। (२) अ 
` ` सद इत्यस्य वत्स ऋ० । विराडार्षी निष्टुप्छं० । सोमो दे» । रकि, 
. वि०।( ३) ॐअस्तश्रादित्यस्य व° ऋ० । स्वाराङ्‌ ब्राह्मी || ` 
` दे०। सोमालंभने वि०॥ ३०॥ र, 
विधि-(१)प्रथम मंत्रसे शकटके ऊपर म्रगचम बिछावे [का०२९।१११ | 

` कुष्णाजिन | इस शकटमें तुम(आदित्या!)अखाण्डित पृथ्वीके(वक)तवा ` 
हो १। विधि (२ ) दूसरे मंत्रसे इसके ऊपर सोमकी गांठ खसे | | 
` _ १]मन्त्राथं-हे सोम ! तुम ( अदित्यै ) इस अदिति भूमिसम्बन्धी (र) 
` (आसीद्‌ ) सब प्रकारसे स्थित हो २। विधि-( ३ ) अनन्तर रो 
कर तीसरा मंत्र पाठ करे [ का? ७1९ ८] ( बृषभः ) त्रे 4 
५ आस ) द्युलोकको ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षंको ( अस्तम्चात्‌ ) 
`; जिससे कि वह पतित न हो ( पाथेव्या; ) पाथिवीके(परिमाणम ) ` 


IS 
७ 
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5 NE] मिश्रभाष्यसद्िता । | म 
भै दु जान्ताहै इतनी भूमि दै इस परिमाणको जान्ता है ( सम्मा 
ह; | मीत परान ब्रह्म ( विवा ) सम्पूण ( भुवनानि ) संसारमें ( आसीदत ) प्रविष्ट 
i र ( बिश्वा ) सम्पूर्ण ( इत्‌ ) दौ ( वरुणस्य ) वरुणदेवके (व्रतानि ) कमे 
की. हुआ या मांणादि कर्म वह संदा करता है ३॥ ३०॥ | ws 
पप |: ह भ्िप्राय-वर्षो करनेवाले वृष्टिमभृति कारण तेजावेशेषको वृषभ कहते हैँ 
$ 0 परमात्माकी शक्ति है दृषभ देवताने झलोकको स्तंभित किया हे इस समय 
प्रकारका दृष्टिपातादि उपद्रव नहो एवं अन्तरिक्षको स्तंभित करो जिससे 
छ|. इस समय स्खलनादि कोई उत्पात उपस्थित नहो, और पृथ्वीकी बिस्तृतताको ह 
| आ परिमित करो अर्थात्‌ चारोंओर दृष्टि तीक्ष्ण विधान करो किसी ओरसें | 
मे) कोई शत्रु आक्रमण नकर, समस्त भुवन इस समय शान्तभाव अवलम्बन करें. 
|  सम्राइत्वको माप्हो, यह समस्तक्रिया वरुणदेवताके सन्तोषके निमित्त होती है वरुण 
| दुःखको आवरण करते है सो आगे कहते हैं ॥ ३० ॥ 
| कण्डिका ३१-मन्त्र १ । 


नेंषध्युन्तरिक्षन्ततानवाजमर्षत्त्मपय5उस्सियाँ 
सु॥ हृच्सुऋतुंबरुणो विवदवृग्ग्रिन्टिविसुग्भमद 
धात्त्मोममदहों ॥ ३१॥ 


जा. फक्रष्याढि-( १) ॐवनेष्वित्यस्य वत्स ऋ० । .विराडार्बी निष्टुप्छ० ल | 
| वरुणो देवता । कृष्णाजिनेन सहाोऽणीषवस्त्रशेषबन्धने वि० ॥ ३१ ॥ 
| विघि-( १) उष्णीष वस्के रोषभागको कृष्णाजिनके साहित हढवंधने पर 
[| पह मंत्र जप करे [ का० ७। ९ । ९ ] मन्त्रार्थे-( वरुणः ) वरुण देवने ( वनेषु ) | 
` | नमे माप्त हुए वृक्षाओंमें वा जलमें ( अन्तरिक्षम्‌ ) आकाशको (विततान) विस्तार क र 
वा किया है, यद्यपि सर्वगत अन्तरिक्ष है तथापि मूर्तेद्रन्यके अभावसे अत्यन्त वेस्ता | 
(| रि किया है (.अवेत्सु ) धोडोंमें (वाजम्‌ ) बलको विस्तार किया है अथ 
का पि पं वाज! एमाऽसोऽवैन्तः” इति श्रुतेः [ श० ३1३४७ | अर 
4 विस्तार किया हे. तथा ( उाश्ञयासु ) गोओंमें “उस्रियाशब्दी गोनामसु पाठे 
` [निषे २। ११। ३ ] ( पयः ) दुग्धका विस्तार किया दै (हत्सु ) हदये 
(कलम्‌ ) संकल्पशक्तियुक्त मनको विस्तार कियाहे ( विक्ठ ) मजाओंमें (अझिस ) 
'जाठरामिको विस्तार किया है ( दिवि ) चुलोकरें ( सूयेम्‌ ) सूयंको (अद्री) प्ते 
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` प्रभाण-“सोममद्रावित्याह ग्रावाणो वा अद्रयस्तेषु वा एष सी सोम + | ` 


क्या हे प्राणीमात्रके हृदयमें संकल्प उत्थापित किया जीवमाक्न 0 | 
` जाठराग्नि उद्दीपित की है, चुलोकमें सूर्य स्थापित किया है प ति भ ` 
. ` णकी संधिमें सोमवछीकी उत्पत्तिका नियम किया है, वही हमारा उपास. 
` को हम नमस्कार करते हे [ ऋ० ४। ४॥ ३० ]॥ ३१॥ त) 

कण्डिका ३२-मन्त्र १ । अः 


सुः - ण 10 र he 2 र नी न ५ 
- _ सय्यस्यचक्षरारोंहाग्मरेरकण*कुनी न॑कस ) गो. 
` _ शेशिरीर्यसेन्भ्राज॑मानोबियश्चिता॥ ३२॥ ह. 
` ऋप्पादि- १) ॐलू्थस्येत्यस्य वत्त ऋषिः । निच्यमदाप्पता नः 
` कृष्णाजिनं देवतम्‌ । शकटस्योपारे युगसमीप एकतमक्रणा रू 
ही संजने वि०॥ ३२॥ | आग 


/.. विधि-( १) इस मंत्रसे अश्वयुक्त शकटके ऊपर सम्मुख भागमें उह : 
£ जिन आच्छादित उष्णीष वर्मे दृढबंधेहुए सोमको अच्छी प्रकार स्था हि 
 _ अथवा आसनके लिये जो दो मृगचर्म हैं उनभेंसे एकको शकट्के पाप 
` युरक समीप ऊंचे दुंडमें लंगापै, यादे आसनका एक ही मुंगचमं हो तै छ । 
32. औीवाकी ओरके भागको पृथक्‌ कर शकटके पूर्वभागमें लगावै | का० ७९ 
` 'अत्रार्थ-हे अपने उदरमें सोम रखनेवाले कृष्णाजिन ! तुम ( ह 
सेके (:चक्षुः ) नेत्रमें आरोइणकरो तथा ( अग्ने; ) अग्निके ( अ 
र ज ( कनीनकम्‌ ) तारापर ( आरोह ) आरोहण करो अर्थात्‌ सूर्य अ | 
इ्पिथम गमन करो ( यत्र ) जहां इन दोनोंके दीनम वा प्रकाशम ( गि 


3 


` सनन सूर्य अग्नद्वारा ( भ्राजमानः ) प्रकाशित हुआ ( एतशेमि। ) अल. 
(ईयसे ) गमन करता है॥ ३२॥ | r 
` माण एप वास्य खड रक्षोहणः पन्था योम्रिश्च सू्यश्र” इति [ति 

न और अग्निकी दृष्टिका विषय होनेसे मार्ममें कुटिल पुरुष और रा 


होती दिनमें सूय रात्रेमै आग्रे प्रकाश करती है १। “एतशा ह 


पठितस्‌' 7 


तसू ". निषंडु १ । ४। १० ]॥ ३२ ॥ 
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मिश्रमाष्यसहिता। (१५३) 


[त्पर्य यह है कि परमात्माकी मार्थना करके सोमको राजमार्गस परका 
चाहिये ॥ २२ ॥ | 
ट्र हाता कण्डिका ३३-मन्त्र १। 


उस्म्ावेर्तन्धर्षाहोगुज्ज्येथामनस्थ्ररअधीरहणौ 
बहमचोर्दनो ॥ स्वस्तियर्जमानस्यगहान्यांच्छ 
१ | तम ॥ २३ ॥ 
ग क्ष्यादि-(१) ॐउस्मावेतमित्यस्य वत्स ऋषिः । उध्येबहती छंदः । 
। नद्वाहों देवते । अनड्धोजने वि० ॥ २३ ॥ न 
विधि-(१)इस मंत्रसे सोमवाही दूसरे शकटमें दो वृषभ योजना करे [का०७९ | 

भ ¦] मंत्रार्थ-( उस्ो ) हे अनड्राही ! ( धूवांदी ) शकटधूरके धारण करनेम समर्थ. 
>हो (अनश्चू) तुम शकञ्पहन छेशके कारण अश्वुपात न करना उत्साहसे रहना, |. 
( अवीरहणौ ) सींगोंसे वालकॉको न मारनेवाळे ( बह्मचोदनों ) आह्मणोंको 
10 यज्ञमें प्रेण करनेवाले ( एतम्‌ ) इस शृकटम ( युज्येथाम्‌ ) युक्त हूजिये रळ 
गांश स्वस्ति) कल्याण वा मंगलपूर्वक ( यजमानस्य ) यजमानके ( गरन्‌ ) बरक | 


कं अध्याय ४ ] 


| अर्थात्‌-ठुमको शकटमे युक्त देखकर ऋत्विग्गण स्वस्थ होकर अपने २ काये- 
बिरोषमं मनोयोगी होंगे, अतएव तुम आकर सानन्द शकटम युक्त हो तथा कि 

पद सज्ञमानके घरमें उपस्थित हों ॥ २२ ॥ व्य बु 

। है विशेष यद्यपि मूलमें दूसरे पदका उल्लेख नहीं है, किन्तु इससे पहले मंत्रम | 

हा अस्वाका उल्लेख हे, इस मंत्रम दो वृषभोंका उल्लेख है इससे यही | 
शान । के दो . शकट होते हैं यह वात २१ कण्डिकामें आगे प्रतीत | 
र ॥ न 


० | क्री ३४-मंन्त्र १। 7 सक > 5 व्य 
ह| मदामेसिप्प्रच्च्यवस्वमुवरप्पतेबिश्श्वाच्यमिधा | 
॥ मानि मात्त्वांपरिणरिणोविटन्मात्त्वोपरियन्थिनो | 
दन्मात्त्वावकांऽअघायवोंबिदन्‌॥ श्येनोसूत्त्वा 
परापत॒यज॑मानस्यगहाचांच्छतन्नोसस्कतस्‌ ॥ ३४ 


द ° CC-0; Mumukshu Bhawan: Varanasi Collection. Digitized by, > 


+ छ ८ 


. दे०॥ अग्नीषोमीयं कृष्णसारंगं लो हितसारंगं वालभ्य अपे 


` (१७४) वाजसनेयिश्रीशक्रयजुवँदसंदिता- | 


ऋष्यादि-( १) अँभद्रोमेसीत्यस्य वत्स ऋ० । पूव. 
गायत्री छं० । मात्वेत्यस्थ उरिगाषीं बहती छं० | र 
 आलब्धसोम॑ यजमानं प्रति वाचने वि० ॥ ३४॥ भक 

विधि-( १ ) यह मंत्रपाठ कर यजमान शकट चालन करे [ न ४ 

मन्त्रार्थ ( मे ) हे सोम ! तुम हमारे निमित्त ( भद्र; ) कल कल्याण i 
( भुवः पते ) हे भूमिके वा यजमान अध्वसु आदिके पालक ! ( क़ बा ह 


~ 


` ( धामानि ) पत्नीशालाप्रभूत समस्त स्थानको ( अभिप्रच्यवस ) 
गमन करो (त्वा ) तुमको ( परिपरिण; ) सब ओर फिरनेवाढे तक्क। 
गह 


क (५ ०७ २) भे क > A दे 

( विदत्‌) जाने तथा हमारे मार्गमें लेजाते तुमको ( परिपन्थिनः ) य म 
व 

॥| तु 

५1 स 


१. 
+ 


विदन्‌ ) नजाने (अघायवः ) दूसरेका घातकरनेवाले ( वृका; ) भेह 
शील दुजन ( त्वा ) मार्गमें तुमको ( मा विदन्‌ ) न प्राप्त हों (येन) ' 
समान वेगगामी होकर ( परापत ) दुत गमन हे यजमानस)| 5 
( गृहान्‌ ) घरोंको (गच्छ) चलो (तत्‌) उन घरोंमें ( नो ) हमारा तुस 
तसू)सब उपकरणसंयुक्त स्थान है तुम्हारे निमित्त संस्कृत स्थान है॥ ३% | 
` प्रमाण-“प्रच्यवस्व सुवस्पत इत्याह भूताना *होष पति) इति[तित्तिश i 
विशेष-इतने विधानसे यज्ञसाथक सोमक्रय किया जाता था 
शुद्धिसे देवता भाग ग्रहण करतेथे, अब इवनादिमें वःजारसे धी बू, ह| 
सामग्री गली सडी लाकर देबताओंका प्रसन्न करना चाहते हैं, सो क्य हो 
है. इस कारण देवताओंके निमित्त बहुत शुद्ध पदार्थ देने चाहियें॥ | 
| भौ 


सोमक्रयणी समाप्त | ३ 

र कण्डिका २९-मन्ब १॥ | 

मित्रस्यबरुणस्यचक्षसेप्रहो देवाय 

नमोसित्रस्युबरणस्युचक्षसेमहोदेवायतट्वत 

ने ् ha ००० ग्वा ग्रा 

र्येत ॥ दुरेरृशदेवजातायकेतवे दिवस्ुत्र| ` 
यश&सत ॥ ३५ न 

. ऋष्यादि-(१)अनम इत्यस्य वत्स 5० । निच्यूदापीज | | 

_ विधि-( १ ) प्रतिप्रस्थाता प्राचीनबंशा यज्ञशालाके सन्छस = || 

प्रस्तुत होगी, उस स्थानमें कृष्णसारंग उसके अभाव 

` सोमागमनकी प्रतीक्षाकर और सोमवाही दो शकटके उपस्थित 
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| क अ. हर] मिश्रभाष्यसहिता 5: ORG) 
) ठेकर यह मंत्रपाठ करे [का० ७। ९ । २१-२२ -] मन्त्रार्थे-( मित्रस्य ) 
१ भन चराचरके एक मात्र मित्र ( वरुणस्य ) समस्त दुःखोके आवरण करनेवाले 
| ह्मा बह मित्रवरुण _ देवतारूपसे वर्तमान जगत्के हितकारी किरणोंस 
|| अ जगत॒की आवरण करनेवाले देक्ताके ( चक्षसे ) सन्मुख तथा.( महो देवाय ) | 
|| हा तेजरूप म्रकाशमान ( दूरे इशे ) दूर वतमान. प्राणियोंसे भीं दीखनेवारे | 
1 | अथवा समस्त जगत्को दूरसेही देखनेवाले ( देवजाताय ) परबहासे उत्पन्न वा. 
[| देवता जिनसे उत्पन्न इए पा दृवता आपर अनुग्रह करनेको उत्पन्न इए ( केतवे) | 
॥ परहारूप प्रजञनथन ( दिवः इत्राथ ) धुलोको पत्रवत्‌ प्रिय वा पुरुरक्षक वा चुलों- | 
प कके पालक अधिपति ( सूर्याय ) सूर्यदेवताके निमित्त ( नम; ) नमस्कार हे. 
क (तत्‌ ) वह ( ऋतम्‌ ) सत्य अवश्य फलमद्‌ ज्योतिष्टोमरूप कमे हे ऋत्विजो | _ 


कि | तुम ( सपयंत ) अनुष्ठानसे सेवा करो सूर्यके निमित्त यज्ञ करो अथवा ऋत सूय्येरूप 
| सत्यब्रह्मकी सेवाकरो ( शंसत ) सूर्यदेवताकी स्ताति करो झाखोंकी पडो कारण कि | 
पा यजञानुष्ठानमें उनकी आवश्यकता होती है ॥ ३५ ॥ - 
| अमाण-'केतारिति म्ज्ञानाम”-[निघं०३ । ९। १] “सपर्यतिः परिचरणकमां' | 
|[ तिघं ३। ९।.३ ] ॥ ३६॥ - | कः 
॥ विवरण-यज्ञशाला दो अंशमें विभक्त होती है माचीनबेशा और उद्खंशा, | 
» उदखंशा इस समयतक निर्मित नहीं होती यह उत्तरवेदी निर्माणके उपरान्त निर्मित | 
होती है । ॒ | स 

|` जिस प्रकार इस समय सम्मानार्थ तोपका शब्द करते हे इस प्रकार सोमके सन्मान 4 
ओर आह्वादके कारण सोमागमनमें प्रथम मृग लेकर उपस्थित होते थे। हे 
| स्त॒तिमंत्र दोमकारके होतेह स्तोत्र और शस्त्र जो मंत्र सोमकार्यमें गायेजाते हैं | 
र. ॥ स्तोत्र तथा गद्यपद्यमय स्तुतिको शास्त्र कहते हैं यह - सू्यरूपसे गन 2 - 


शभ 


काहे अध्यात्मपक्षमे परमात्माकी प्राथेना है [०७॥८॥ १२ ]॥३५॥ 
5. कण्डिका रे६-मन्त्र ५५... - = 
| | व्‌ रणस्य सञ्जनी क: 

| वरणस्योत्तम्म्भ॑नमस्निवर्र॑णस्यस्कम्ससर्जनी . 
__ स्त्योबरणस्यःन्रतसर्दन्यसरिवरुणस्यात्रतस 

_ दनमसिवरुणस्यऽऋतस्द॑नमासींद ॥२६॥ | 
म न १ ) ॐवरूणस्येत्यस्य वत्स ऋ० । विराङ्ब्रा्मी बहती 
5 वरुणो देवता । विष्कम्भककाउेनशकटमरतिबम्धने वि०। 


FN ७ Pe = ०३... 
ही ; र हर 
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८ १ ५६ ) वाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्वेदसहिता- - र ड 


{ २) #दरूणस्पेत्यस्प वत्स ऋषि) | विराडब्रा० ७० ३ ह 
. ` शम्याया दृषभमोचने वि? । ( ३ )३*वरुणस्येत्यस्य वत्स | 
. . 5० । वरूणो देवता । आसंदीस्पशेने वि०। (४) 
वत्त क्र०। विरा० छं०। वरुणा दवता । आसन्द्यां मृग 

(५) ऊॐबरूणस्थेत्यस्य वत्स ऋ । विरा० छंट । वरुणो दे 
जिनोपरि वासोबद्वसोमस्थापने |व०॥ ३६॥ 
विधि ( १ ) शालाके समीप शकटको पूर्वसुख खड़ा कर 

७९२५ ] मंत्रार्थ-हे काष्ठदण्ड ! तुम (वरुणस्य ) वरुणदेवताके गोते 

इस शकटमें ( उत्तम्भनम्‌ ) उत्तम्मनरूपस व्थवहृत होते हो अप 
सोमके उन्नमन हो न कि शकटके १ । विधि (२ ) दूसरे मंत्रे | 

__ शम्यासे मुक्त करे [ का० ७ । ९। २६ |मन्त्राथ-हे शम्ये ! तुप 

' स्य ) वरुणकी ( स्कम्भसर्जनी ) रोधकारिणी ( स्थः) हो अर्थात्‌ 
टम चेलोंको रुद्धकर वहनकराती हो [ प्रथम वरुणसे यहांभी बहन 

`. _ करुण देवताकी प्रीतिके निमित्त तुमको उन्मुक्त करताइ २। बिधि. 
4 .मेत्रसे अध्ययु आदे चारों ऋत्विज्‌ गूलरकी लकर्डासे वनौहुई नाकि) 
ह, ~ ' पायोसे युक्त अरत्निपरिमित तथा दिव्य कापोसतन्तुसे महत ॥ 


आसन्दी कहते हैं उसे सोम रखनेको शकटके समीप लावे आर हाथ 
` रक्षाकरे[ का० ७। ९ । २७। २८ ] मत्राथ- है आसन्दी | तुम (ऋ। ह 
(  परुणदेवताकी वा सोमकी प्रीतिके निमित्त ( क्रतसदनी `) यज्ञकी 
- हो इस सोमवलीकी पोटलीके रक्षाका आधार हो २ । विधि-( ४) 
` भंचिकापर मृगचमे बिछावे [ का? ७ । ९ । २९ ] मंत्राय शक 
` ` जिन! तुम (वरुणस्य ) बद्ध सोमके ( ऋतसदनम्‌ ) यज्ञके ति 
`. स्थान ( आसे ) हो अथवा वरुणदेवताके प्रीतिके निमित्त तुमकी 
- सोमवल्ठीकी पोटके रखनेके निमित्त आसन्दीपर तुमको बिछाता ६6 
. (८) पांचवें मंत्रसे मृगचर्मपर सोमवल्लीकी गांठको स्थापन करे [क 
_  मंत्रार्थ-है सोम ! तुम (वरुणस्य ) वरुणदेवताके प्रीतिके निम 
| इस (ऋतसदनम्‌ ) यज्ञके निमित्त उपवेशनस्थानरूप आसन्दी (स 
स्थित मृगचर्मपर ( आसीद ) सुखसे स्थित हो ॥ ३६ ॥ ऱ् 
बिवरण जुएके अन्तभागमें दो छिद्रकर उसमें दो कील जिनकी 
र ह आ १ फैली कनिष्टिकासे युक्त मुद्ठीसे उपलक्षित हाथ अरल्नि कह 


उ 
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मिश्रमाष्यसहिता। (२७ ) च 


हैं उको लगाकर जात बांधुदेनेसे वेल इधर उधर नहीं जासकते उन्हीं | 
० नको शम्या कहते हँ ॥ 
त गह आसन्दी माचानवशा शालाके पूर्व उदखंशा शालाके स्थानमै रखकर | टू 
० = (इले प्रस्तुत किये उत्तर दक्षिणका ओर दाघसोमिक वेदीके ऊपर रक्षाकर | 
Ei पूर्वही उत्तर वेदीके निर्माणका स्थान है, गूलरके काष्टसे निर्मित “नाम | - 
मे दीर्घ चारों दिशाआम अरत्निपरिमित प्रशस्त दीवकार्पासतत्तुओंस | 
= पीढीको आसन्दी कहते हैं. ॥ २६ ॥ 
कण्डिका ३७ मन्त्र १। 


बतिधार्मानिद्वविषायर्जन्तितातेवि”«वापरिभूर 
स्तयन्नय्‌ ॥ शयस्प्फानं+प्प्रतरणऽसुवीरोबीरहा 
प्रचरासोमदढुरुयान्‌ ॥ १०॥॥ ३७॥ [ ८] 


| इति संहितापाठ चतुर्थोऽध्यायः ॥ 8 ॥ १० ॥ 
| ऋष्यादि १ ) ॐ यात इत्यस्य गोतम ऋ० । निच्यूदार्बी त्रिषुप्ठण ७. 


CN ~ 


रमो देवता । मवेश्यमानसो मप्रार्थने विनि०॥ ३७॥ 


| विधि-( १ ) सोमको स्थापित कर इस मंत्रसे प्रार्थना करे [ का? ७ । ९। 
र | मंत्राथ- सोम ) हे सोम ! (ते ) तुम्हारा ( या ) जो ( घामाति ) आतः 
)ीनादिको मासकर ( हविषा ) तुम्हारे रसरूप हविसे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञ वा यक्षपुर्ष 
पर झो ( यजन्ति ) ऋत्विक्‌ पूजन करते हैं (ते) तुम्हारे (ता) वे ( विस्वा) | = 
िणेस्थान ( परिभूः ) तुमसे व्याप्त ( अस्तु ) हौं ( गयस्फानः ) गृहकी इषि | 
नवाळे ( प्रतरणः ) यज्ञपारको प्राप्तकरानेवाले ( सुंवीरः ) हम ऋत्विज वा यज . 
॥॥॥के पुत्रपोत्रादिसे सम्पन्न तुम ( अवीरहा ) वीरपुरुषोंको पालनेवाले ( द्यान्‌ ) 

०५६ “रका ( प्राचर ) प्राप्त हूजिये ॥ ३७॥ म 


व - सोम | ऋत्विग्गण तुमको लेकर जिस जिस स्थान पर जिस 
॥ ^ यज्ञकार्यं सम्पन्न करें उसी उसी स्थानमें उसी उसी समय तुमको . 
£ ' भइतायतसे लाभकरसकै ऐसा करो हे सोम ! तुम यजभानके सृहमें 
|. २ करते हो तुम यजमानके परिवार तारनेको नौका हो तुम्हारे मसादसे | 

उनका करे, तुम्हारी कृपासे शत परास्त हों इस यज्ञगृहम तुम प्रचारित | 
5 १।६।२२]॥ ३७॥ 
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(९५८) . वाजसनेयिश्रीशुछयजुवेदसंहिता- 8 


प्रभाण-“दुर्या इति शहनास [ निघं० ३।४। ९ ] “गय वः 

. [लिषं०३।४।१]॥ ३७॥ ` 

विशेष-यज्ञप्रकरणमें यह मत्र सामर्ठतिपर है पृथङ्‌ + 

` जांचा इस चतुर्थ अध्यायमें वृर्टिसंपादन, शिल्प यज्ञाञष्ठान अग्नि पाए 

_ वर्णन, पुनर्जन्म, ईश्वरकी प्रार्थना, पूजन वृद्धिकी प्राप्तिके उपाय ह 

` विक्रयविधि मित्रता चौरदस्युआदिका निवारण, एठोकमें गमन गति 

__ मित्रताआदि शालामवेशसे प्रारंभकर सोमक्रीत कर शालामवेशप्येत क कर 
है. पं० दयानंदने इस अध्यायका भा सवथा सूत्र ओर यव 

ञपाख्या की है इस कारण वह अमान्य है॥ र७॥ . | 
ड्ति ्रीशुङ्यजुर्वेदांतगतबाजसनेयिसंहितायां मत्रमागे पण्डित-ज्वालाप्रसार 
कृतमिश्रभाषाभाष्ये चतुर्था$ध्याय: ॥ ४ ॥ 


[व 


अथ पंचमोऽध्यायः ५. 


र 
सोमनिवेपण ॒ 
चौथे अध्यायमें ऋत्विजसहित यजमानके शालामवेशसे सोमक्रय मा 


हृविग्ररणात 


` झंगमनतकके मंत्र कहेहैँ अब पंचम अध्यायम आतिथ्यष्टि ल 


> कथन करते हैं । क H 
। आग्ग्नेस्तनू,-रापतयेचतुष्को, ततप्तायनीद्वे, इशा 
। वगुञ्तेष्टो, देवस्यत्वाचतस्रो, देवस्यस्व।पञ्च, विमृरीहिः 
` . ज्योतिरिसिषङ्‌, उरुग्बिष्णोतिस्रो, दशत्रिचत्वार6श। 
ह ङ कण्डिका १-मन्त्र ५ । 
. ` अग्गेस्तनरसिविष्ण्णवेत्त्वासोमस्यत॒ररी/ 
' - एणवित्त्वातियेरातित्थ्यममिविष्ण्णवत्ता' 
' _ यंत्त्वासोमभतषिष्ण्णवित््वण्म्रयत्त्वारा 
ह 5  देबिष्णणवित्वा ॥ १ ॥ | 
सा ह. . ऋष्यादि-( १) ऑअग्नेस्तनूरित्याद्यस्य मंत्रपश्चकस्प 
स्वराड्‌ ब्राह्रीब्रुहती छे० । विष्णुंदेंबता । हविम्रेहणे बि 


i 
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% आ मिश्रमाष्पसहिता। (९५९) 
| बिधि-( १) इस कण्डिका, पाँच मंत्र हैं प्रति मंत्रको पांच पाच वार पा 
रण ह > सोम ( निर्वपण ) ख़ण्डरकरे.पतिपाउमें एक रख़ण्ड केरे अर्थोत्‌ पच्चीस खण्ड | 
[ का०८॥ १1४ ] मन्त्राथ है सोम ! तुम ( अम्नेः ) आमेके ( तनूः) 
(असि ) हो ( विष्णवे ) परमात्माको मीतिके निमित्त(त्वा)तुमको खण्डर _ 
नहं १। हे सोम ! तुम ( सोमस्य ) सोमनामक किसी देवराजाके मृत्य व्रि 


के अधिष्ठाताके तृप्तिकारण ( तनूः ) शरीर ( असि ) हो (त्वा ) तुमको 


(रिता प्रीतिके निमित्त खण्ड करता हू २ । हे सोम!तुम (अतिथे)) 


अज्ञमण्डपमें आयेइए अतियिके( आतिथ्यम्‌ ) अतिथिसत्कारसे सन्तुष्टकरनेवाळे हो 
स थवा अतिथिसंज्चक सोमदेवराजके अनुचर जगतीछन्द्के अधिष्ठाताकाहे _ 
वि] तुम आतिथ्यनाभक संस्काररूप हो ( विष्णवे ) विष्णुदेवताकी प्रीतिके | 
थँ ( त्वा ) तुमको खण्ड २ करता हूँ ३ । हे सोम! ( सोमभृते ) सोमाहरण 
` करनेवाले ( इयेनाय ) राके दमनकरनेको इयेनवत्‌ उद्योगी मुझ यजमानकी . 
' कल्याणकामनाके निमित्त यज्ञाधिष्ठात्री ( विष्णवे ) विष्णुदेवताकी प्रसन्नताके अर्थ 
(त्वा ) तुमको खण्डशः करता हूं अथवा सोमराजाका अनुचर स्येननाम देवता | 
® जो स्येनरूप धारण कर स्वगंसे सोम लाया उस गायत्रीके अधिष्ठात्री स्येनके तथा 
विष्णुक निमित्त सोमको निर्वपण करता हूँ ४ । हे सोम ! ( रायस्पोषदे ) धनसः 
नथी पुष्टि सम्पादन करनेवाले अथवा पुण्य घन क्रयविक्रयादिसे अनेक प्रका | 
की पुष्टिकर अपने राजाको पुष्ट करनेवाले अभिर्सज्ञक सोमदेवके अनुचर अबुक्त | 
विन्द्कै अधिष्ठातादेव ( अम्नये ) अझ्निके निमित्त ( त्वा ) तुझको निवपण करता ह 


RE 
गी 


va 


त... 


२, ४९ 
rs 
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[॥ (विष्णवे ) यज्ञके अधिष्ठात्री विष्णुः देवताकी प्रीतिके निमित्त (त्वा ) तुझको 


gg.) 
४८४८ 
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विपण करता हूं ५॥ १ ॥ हट 


| अमिभ्राय-बिष्णुही सोमराजा हैं उनको हविसे ओर उनके अबुचर अझ्नि 
र देवताओंकी उनके द्वारा उनके सम्बन्धी गायत्रीआदि उन्दोंसे ठि होती है 
हे ममाण- यावद्चिबै राजानुचरैरागच्छति सर्वेभ्यो वे तेभ्य आतिथ्यं क्रिये . 
सि खड वै सोमस्य राज्ञोचुचराणि” इति-[तैतिरीय० । ] “सा यद्वायत्री 
RR दबः सोममाइरत्‌' इति श्रुतेः [ श० ३ ; ।४।१। १२ ] गायत्री , 
पर सोम लाई, प्रथम मंत्रमं गायत्रीछन्दके अधिष्ठात्री अग्निदेवताको सोमका न | 
' ` जानना चाहिये ॥ १॥ ` | ह | 


उसके रकन 


574 ल्य 
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> हो १। विधि-(२ ) दूसरे मंत्रसे उस खण्डपर कुशतरुणको रक्से [का 


. करोका० ५। १। ३२ ] मन्त्रार्थ-हे उत्तर अरणि | अभिके उत्त 


हि. ( १६० ) वाजसनेविथीकशुरेदसंदिता- | र / [१ 
छु ; अग्निचयन ]. च 

कण्डिका २-मन्त्र १ । | 
अग्पेज्जनिमसिवर्षणोस्त्थ5उवेश्श्यंस्यायुर। 
पुरूरवा$असि ॥ शायत्रेणत्वाच्छन्द्सामध्या]े | 
बेद्सेनंत्वाच्छन्दसामन्याभिजागतेनत्युळ | 


पे 
बहसासब्थामि ॥ २ ॥ | 
कष्या दि-(९ ) ३अश्ेजेनित्रमित्यस्य पश्वममन्त्रप्यन्तस्य गोतम 
_ आषींगायत्री छन्दः । शकलादि दे० । प्रथमस्थ ( १ ) वेद्यां शकक. 
वि०। (२) तस्मिञ्छकले दर्भतृणनिधाने 1बे० । ( ३ ) कुशतणफो, 
यैधरारणिनिधाने वि०। (४) अधरारण्युपयुत्तरारणिनिंधाने शि 
. (५) अधरारण्यभिसख उत्तरारणिनिधाने वि०। ( ६-७-८) 
' यत्रेत्युत्तरस्य षष्ठमारभ्याष्टममन्त्रपर्थतस्थ मन्त्रत्रयस्य गोतम ह|| 
आर्थी गायत्री त्रिष्टुप्छं० । अग्निर्देवता । अरणिभन्थने वि०॥२॥ || 
विधि-(१)यज्ञसम्वन्धी वृक्षके खण्डको लेकर वेदीपर उत्तराग्र से का 
सोमवछ्लीके किसी एक खण्डको प्रथम मंत्रसे वेदीके ऊपर ग्रहण करोका०९॥॥, 
` मंत्रार्थ-हे खण्ड | तुम ( अमेः ) आभिके ( जनित्रम्‌ ) उत्पातिकारण ( | 


AS 


१ । २९ ] मन्त्रार्थ-हे कुशद्दय ! तुम (वृषणो ) सींचनेवाले अथोत आ 
' कामें अभिजनन सामर्थ्यको देनेवाले ( स्थः ) हो २। विधि-(३ तोतया 

इन दोनों कुशाओंपर अधरारणि स्थापन करे [ का० ९। १। ३०] 

हे अधरारणि | नीचेकी अरणी!अग्निकी उत्पत्तिके निमित्त हमने तुमको हति 
कल्पना किया है आजसे तुम (उर्वशी) उर्वशी नामवाली(असि)हो रवि 
_ चोथे मंत्रसे आज्यस्थालीसे उत्तरारणि स्पर्श करे [ का० ५ । १।३१ ] || 
. हे स्थालीगत आज्य ! तुम ( आयुः ) दो अरणि से उत्पन्न अभिकी आए 
ˆ दो ४। विधि-(५)पंचम मंत्रसे नीचेकी अरणीक ऊपर उत्तर 3 


. दैमहुमको उत्तररूपमें कलपना करते हैं इस कारण हुम ( पर्स 
` . नामाली ( असि ) हो ५। विधि-( ६-७-८) छठे सातवें और 


४0 १2 
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RN, मति) 


1110 टी आिजिडिडिडिडिडि 


ह... "नतर, आओ] 

| यको. मन्यत करके असि मकाश करे [का० ९। २1२ ] मंत्राथे हे अते? 
| अ गायत्री ( छन्दसा ) छन्दके अधिष्ठाता न क 
छ | ( सरको प्रत्थनसे मगट करता हू(लेष्ठभेन छःद्सा)तिष्ठप्छन्दके अधिप्नाता = ह | 
1 se बसे ( त्वा ) तुझको ( म पामि)दोअरणीके मध्यसे मथनकरता ईडे उन्न! 
| | दा नगी दे अपात विता साक वते (ई 

| अरमाण उर्वशी तः इरूसाः पतिरथ . यत्तस्मान्मिथनादजाय | 
ह दु इति श० ३.। ५। १ । २२] ॥ २॥, त का जे 
। |, बिवरण जिस काएखण्डसे आगे .मथी जाती हे उसको अरणी - ल 
शी उसमे प्रम स्थापित अरणिको अधराराणि . कहते है यही ख्रीस्थानीय है. है ई 
| उके अपर. स्थाप्यमान -अरणिको उत्तरारणि. कहते है यही पुरुषस्थानीय यी 
| शी लका नाम उवंशी और इसी पुरुषका नाम पुरूखा है इस मकार सीप 
संयोगकै मन्धनद्वारा आम उत्पात्तक्रियाकी अग्निचयन कहते हे ॥ २ - \ 


|) 
nro 


EE ह ड काण्डिका ३-मन्त्र १।` - वि 23. 
oh: वत ९ मन hE ES 
१ मतत्रु'समनसासर्चतसाकेपसौ ॥ मान्दे 
1 सि््मायन्प॑तिज्ञातवेदसौ शिवोभ॑वतप॒द्ान+।३। 
| ऋ्यादि-( १) ॐभवतन्न इत्यस्य गोतम क्रणआबी पंक्ति० । निम 
र 1 1 यावप्नी दे० । आहवनीये मन्थनोत्थाश्निम्रक्षेपणे To ॥. ३॥ 
७ १) इस मेत्रसे भयित अग्निको आहवनीय आगिके सहित युक्त के . 
| र । ३ | मंत्रार्थ-( जातवेदसौ) हे दोनो आग्नि ! (नः) हमारे कार्य | 
नहि. समनसौ ) एकाअमन ( सचेतसौ ) समानचित्त (:अरेपसी ) 
हर ) [ूजेये ( ज्म भिवा हमपर पाप होनेसे भी कोप न करनेवाळे ( अः | 
, | ३१ पजमानेको ( गो ८ माहि&सिष्ट ) मतविनाश कीजिये ( यज्ञपतिम्‌ | 
पिती) कल, `` ^ मपे क्षतग्रस्त होने दो ( अय ) अब (नः-) हमको | 
[रूप ( भवतम्‌ ) हो ॥ ३ ॥ - ` ~ ` ७6.0 6 


‘= 


गाव. Paste _ 
शि म चंरतिप्पविदठःकरपीणाम्युवोःऑमि ` 
बे भयो ह्य गानी ॥ सनं+स्योनऽसुयजामज्ञहदुवे खि न 


 ॥ >सदमपयुच्छन्खाहं॥९॥ [४] ५ 
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(१६२) बाजसनेयिश्रीशुक्लयजुवँदसंहिता |, | 
ऋष्यादि १ ) अअम्नावनिरित्पर गौतम ऋ० । आपो फ, 
अदेवता । प्रक्षिताम्रेरुपयाँज्यहवन [व° ॥४॥ 
विधि-( १ ) आज्यस्थालीसे खुबद्धार आज्य अहण करके 
अग्निम आहुति प्रदान करे [का०९। र। ६ ] मंत्रार्थ-( ङ्ग 

वेदविद्‌ . ऋत्विजऋषियी के ( पुत्रः ) उत्पन्न कियहुए ऋषिकुमार्‌ ( 
या ( अभिशस्तिपा ) वैकल्यनिमित्त आभशा एत रसा करेगा 

` दुष्टोके आक्रमणसे रक्षक ( अग्नि; ) मथित असि ( अमी ) आह्यनीय ई 

: (प्रंविष्ट/ ) प्रविष्ट इआ (चरति ) विको भक्षण करता है हे अगे | (|. 
वह तुम ( नः ) हमको ( स्योनः ) सुखरूप होक ( सुजया ) सुन्दर याग 
इस स्थानमें ( सदम्‌ ) संदा ( अभयुच्छन्‌ ) प्रमादरहित होकर ( देवेभ्यः | 
दि देवताके निमित्त ( हव्यम्‌ ) हवि (यज ) उपस्थित करो ( स्वाहा ) 
लिये घृतका श्रेष्ठ होम हो ॥ ४ ॥ 

ण्डिका “-मंत्र २। 


 आपतयेत्त्या्परेपतयेशह्मा सितूनप्प्तेशाक | 
_ रायशकर्कन$ओजिंष्टाय ॥ अर्नाधट्टमस्यगा 

` (प्यन्ढेवानामोजोनमिशस्त्यमिशस्तिपा 
_मिशस्तेच्यमञंसासत्त्यमुपगेष२9स्वितेमध॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐआपतयेत्वेत्यस्य गोतम ऋ० । आडी 
वायुर्देवता । पात्रे द्विराज्यम्रहण वि०। ( २ ) ॐ अनादर | 
गोतम ऋषिः । अरिगाची पत्तिश्छन्दः । आज्य देवतम्‌ । वे 
स्थाज्यपात्रस्पर्शे वि०॥ ९ ॥ 
विथि-( १) ब्रतम्रदान नाम पात्रमें ख्नुवद्वारा :इस मंत्रको 
आज्यग्रहण करे [ का० ८। १ । १९-२० )ंत्रार्थ-हे आज्य | (ता. 
'  ( परिपतये ) सवेज्ञ ( तनूनप्त्रे) सब जगतके बिस्तार करनेवाले 
.  (ञाकराय ) आकाशके पुत्र ( शक्कने ) सब कमोमें समर्थ ५ आ. 
(आपतये ) सदागातिवायुदेवताके निमित्त(शह्णामि)ग्रहण करताई ॐ कीः 
त्वा)तुसको(आपतथे)प्राणदेवताकी मीतिके निमित्त प्राणी वा या आप” 4 
कीर पर 11 ति तैत्तिरि!](परिपतये)इश्प्राप्ति आनिष्टका. निवारण चि 
किक मनको मीतिके निमित्त तुझे ग्रहण करता हूँ “मनो बै परिप 
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TINT ह १९4, १20५१ mergers TY 
७ 


०... 


|| 


ET 
5 


सकर ऋतिगाण और यजमान सव मिलकर पात्रस्पर्शपूर्वक यह मंत्र उच्चारण आज्यपात्र 


| सकर क २६ ] मंत्रार्थ ` 
[को ८ । १। २४-२६ ] मंत्रार्थ-हे आज्य ! तुम ( अनाधृष्टम्‌ ) आजतक 


३ ढे कि हो आजपर्यन्त सबही तुमको पूज्य जान्ते हैं कारण कि तुमही प्रजाके 
ह|| अती ( अभिशस्तिपस्‌ ) हमको निन्दित कार्यसे रक्षा करनेवाले ( असि सि) 
)| हो कारण कि धृतसे हविके सस्वादित होनेपर कोई निन्दा नहीं कुर्त 


| न्दित मोक्षके प्राप्तकरानेवाले हों ( सत्यमू ) आज हम सरल अन्त; 
[सकर शपयपूर्वक ( उपगेषस्‌ ) यज्ञ अनुष्ठानका भार ग्रहण करते 
क |अव ( सिते ) शोभनमार्गवाले यज्ञकर्ममें ( मा ) सुझे ( घाः ) | 

| अर्थात हमको उत्कृष्ट मागे दिखा जिस मासे आपत्तिरहित शो ह 
{| | भमाण- तस्माद्वा एतस्मादात्मन. आकांशः सम्भूत आकाशाद्वायुः 
तत्तिरीयारण्यक ८, १ ] परमात्मासे आकाश 'आकाशसे पन 


पे सी जळ ) देवताके उद्देशसे 


| है आरंभ करते हैं 
कप 0) य ही शरीरका 
पोज क सार है इसको 
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बाया १] हिला | 
, 1( तबूतप्जे ) शरीरके पातं न करनेवाली जठराग्निकी प्रीतिके निमित्त न 


हि एव इस ha अधिष्ठित ओजिष्ठ RE ( ७३ oe 
में हण करते क ^" आघिष्ठित ओजिष्ठ ( आत्मा: ) देवताके इदेशसे ` 


Es 


| कय कराय ) पाक): ( शकने ) शक्तिमान्‌ पुरुषके तारके > 
[| ग्रहण करताहूं १ विधि-( २ ) वेदीकी दृक्षिणश्रोशीपर क ह 


ख| से तिरस्कार न पानेवाले ( अनाधृष्यम्‌ ) आगे भी किसीसे तिरस्कार नि म 
(1 हो हुम (देवानास्‌ ) देवताओंके ( ओजः ) सारपदार्थ ( अनभिशस्त 9 
ye 
) ॥ कारण है आज्य ! ( आअञ्जसा ) ऋजु सीधे मार्गसे ( अनभिरास्त्येनम्‌ ) अनि र 
रणते तुमको 
हैं हे-आज्य | | 


हो हम. निरापद्‌ ` र 


वायु उत्पन्न | 


नज 


कह “१ ६४) वाजसनेयिश्रीशुऊयजुवेद्सीह ता- 


| 
काण्डकएके मन्त्र ९ ॥ क्सा : 
अम्रैव्रतपास्तेव्रतणामातवतुवरिय 
मर्मतनरेषासात्त्वार्य ॥ सहनो ब्रतपतेब्रुतान्यती मणि 


दीक्षान्दीक्षापतिम्मंन्यंतामनुतपस्तपस्प्पतिए| 

ऋष्यादि-( १ ) #अम्न इत्यंस्थ गोतम ऋ०। विराडवाह्यीपकि. | 
अमिदेव» | आहवनीयगाहुपत्ययोः सामदाधान वि०॥६॥ | 

विघि-( १ ) यजमान आहवनीय अग्रिम एक समिधा . म्रदानकर 
दीक्षाउमति प्रदान करे [ कां० ८ ।.२। ४ 1 भन्त्राथ है ( ब्रतपा\) 
` प्रादि व्रतके पालक ( अभे.) है अग्निदेवता ! ( त्वे ) तुम ( त्रतपा; ) हग 
` पालक हूजिये ( तव १ ईस मकरके ब्रतपालक तुम्हारा (या ) जो (तू!) 
(सा) वह (इयम्‌ ) यह शरीर ( माये ) सुझम प्रास हा (याः) जो 
मेरा (तन्‌; ) शरीर हे (सां ) सो ( एषा ) यह ( त्वयि ) तुममे हो ( 
` हे ब्रतपालक ! प्रतानुष्ठान कर्म ( नो हम अभि और यजमानके ( छ| 
प्रवृत्त हों (दीक्षापतिः ) दीक्षाके पालक सोम ! ( मे ) मेरी ( दीक्षाम्‌ 
( अनुमन्यताम्‌ ) माने तथा ( तपस्पांतेः ) उपसदूप तपके पति सोमदेवता( 
भेरे उपसदरूप तपको (अनु ) मानें ॥ ६ ॥ 

विवरण ( १ ) ज्योतिष्टोमादि -यज्ञका प्रथम कार्य दीक्षा हैम 
दीक्षा होकर ही पीछे समस्त कार्य होते हैं इस कारण इस मंत्रमें दीपाको 
| होकर फिर सोमाप्यायन सोमकंडन आदि अनुष्ठान होता है 
| (२ ) सोमयागमें किसी विशेष अभिको .उपसद्‌ कहते है इसीकी गा 
- ` _ उपसदतपस्या है सो आगे विदित होगा ॥ ६॥ ` 
EE _ कण्डिका ७-मन्त्र २। ` ` 

(77: न 


&शुर6 शद्टेदेवसोमाप्प्यांयतामिद् यि 
। 'आठब्भ्यमिच्दु प्यायतामाक्त जनाय { 
| - यस्व आप्प्याययास्म्मान्त्सखान्त्सन्य 
. स्वस्तितिदेवसोमसुत्यामंशीय ॥ एट्टारोय 
का $क्रतमतवादिबम्यो नमोद 
६; व्भ्यास्‌॥\०॥ . 
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~ -निअमाण्यलहितर । 1 (तव) 


: OE 
हा. . ऱ्य पा | Ee 
| दि-(१) उ“अःशष्ट इत्यस्य गोतम ऋ० । आषों बहती ऊ) ) 
| ऋष्यादि समाप्यायने बि०। (२) ॐ पष्ठराय इत्ति 2 
मोषे _ का देबता । सा ) > एष्टराय इति वत्स ऋषिः। डर 
ज 1० । लि bess [मपरिचरणे वि०॥७॥ . ` 
भि | धरे १) ह्मा उहाता होता अध्वयु अम्नीधर यह पांचा ऋतिक और छठा | 
1 | विधि इस मंत्रको पढकर सामको आप्यायन करें, अर्थात्‌ शुष्कसोमदहीक | 
| करारा न [काण टा आओ हीको | 
र 8 ने देवता | ~ हर अक्षर ] 
९६ भन देव सोम ) है सोमदेवता ! ( ते ) तुम्हारे ( अजु; ) सम्पूर्ण अवयव 

म. ) गांठ ( एकधनावेदे ) एक सोमरूपी मुख्य ना जा, 

(बहश जल हि जन माप्त करनेवाले अथवा 
स सोम पर जिन घ्डास जल डका नाता है वह एकधन सोमबृद्धिके निमित्त जल- - 
गे ह हैं इसके जाजेवाले ( इन्द्राय) इन्द्रदेवताकी प्रीतिके निमित्त(आप्या. 
| है बतास) बृद्धिको मात हो है सीम ( तुभ्यम्‌ ) तुम्हारे पानकरनेसे इन्द्रः) इन्द्र 
॥॥ (आप्यागतास्‌ ) वृद्धिको मास हो ( त्वम्‌) तुम ( न्द्राय ) इन्द्रके पानके न्न 
' | ( आप्यायख ) सव मकारसे बृद्धिको भाहो उभावेवेन्द्रंश सोमं चाप्यायति इति 
` 0 तैत्ति] ( सीव ) दे सोम ! सखाकी समान मीतिके विषय ( अस्मान. ) हम 
(शकत्यांग हो तुम्हारे मसाद से मैं (ड चाय) सम माप तन यी 

[क दुसे म ( सुत्याम्‌ ) सोमाभिषवक्रियाकी समापिको (अ 
तरसि) गाकरू १। विधि-( २ ) फिर यह सकल ऋत्विग्गण अपने २ वाम २ 
ग का पत्यरक ऊपर चित्त हाथ करके निह्ववन (एक प्रकारकी वस्तुको अन्य २ 
हँ र कर परिचर्या करें [ का० ८। २। ९ [मत्वार्थ-हे सोम[(पष्टाः ) 
ग (भगाय 1 4 - घन (प्रेषे ) पष्यमाण[ जिसे तुम अवश्यही प्रेरण करो तष - 2 ह 
ध्ये प अथवा अन्न और ऐखर्यके निमित्त हमको ग्राप्त क्सो | 
(य बोलनेयाले हमारा ( अस र हा ड 'कतवादेभ्यः ) अग्निहोत्रियोंको अथवा 
याम्‌) यावापथ्या उ य भवश्यभावियुक्त कर्म सम्पादन करो (द्या | 
| गत कामको पहि हो अभिमानी देवताओंको ( नमम नमस्कार हो हमारी | 
रीयः 1॥ ७ गा यावापूर्यिव्यामेव नमस्क्ृत्यास्मिंलोके मतितिष्ठति 

हीण ९भर्यसे माइसूत अभीप्सित सम्पत्ति हमको पापी इमहे | 
न्त सबको कारण हमा यह मार्थना अवश्य ही सत्य होगी युलोकेसे | 
भाण | णः हवस्य ७9 ॥ | बलि र न आ ह व 
भ] ७॥ शुष्यति यन्म्हायते तदेवास्यै तेनाप्यायति’ इतिं श्रुतेः . . 
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न ह. र । 
(| 

विशेष-उलूखल्मे मूसलद्वारा सोम कूटन अथवा हाथसे महो 
पर जळ डालने आदि क्रियाओको सोमाभषव कहते हैं नमस्कार रो 


प्रतिष्ठा होती है ॥ ७ ॥ 


| ह (१६६) - बाजसनेयिश्रीशक्कयजुवंदसंहिता- 
| 
। 


चा ण्डिका ८-मंत्र २ । च 
' . _. मतेःअग्मेयश्शुयातळूवापष्ठागह्वरष्ठा ॥ उग्र 
BE. चोऽअपांवधीत्त्वेषंबचोऽअपांवधीत्स्वाहां॥ ग 
। .. तेंअग्गेरजह#शयातदबषिष्ठागह्वरेष्टा ॥ उम्र 
' चोऽअपावधीत्त्वेषंषचोऽअपांवधीत्तस्वाह|॥ ग 
_ तेअण्ग्रेहरिशयातबवषिष्ठागह्दर्ठा ॥ उम्र 
. चोऽअपांवधीत्त्वेषबचोऽअपवधीत्त्स्वाहां॥८। 


ऋष्यादि-( १) ऊॐयात इत्यस्य गोतम ऋ० । विराडाषीं बृहता 
असिर्देवता । पररिध्यादानात्पू्वेसुपसदहचने वि०। ( २-३) अपा 
द्वितीयततीययोंवेत्स ऋषिः । निच्युदारषी वुहती छे० । आ 
' द्रितीयदृतीयदिनयो द्विंतीयठृतीयोपसदहवने.वि० ॥ ८ ॥ | 


विथि- ( १ )जहूआदिमें मस्तरको लगाकर पारिधिपर स्थाप 
उपसद्‌ अग्निम हवन करे पहले,दूसरे और तीसरे दिन उपसद देवतावी॥। 
निमित्त तीन आहति दे [ का० ८। २। ३५ ] मन्त्राथ-( अग्ने ) हेस 
अग्ने!( यां ) जो (ते ) तुम्हारा ( तनू; ) शरीर (अयःशया) लोहमयं 
. कारी है तथा ( विष्ठा ) देवताओको अभिमत फलका वागे 
| ओ _. ( गररेष्ठा असुरोंके विषम देशमे स्थित रहनेवाला है ( उग्रंवच' ) ₹॥. 
। शरीर दत्योंकी उग्र वाणीको ( अपावधीत्‌ ) नाशकारी है ( त्वेषम ) 
 देवताओंपर आक्षेपरूप ( वच! ) प्रदीप्त वाक्यको ( अपावधीत्‌); 
' ( स्वाहा ) इस प्रकारके उपकार करनेवाले तुम अभिके निमित्त श्रेष्ठ 
ं i विधि-( २ ) दूसरे दिनका दूसरा मंत्र [ का? ८। २। ३८ ] 
ह अभिंदेवता | ( या ) जो ( ते ) तुम्हारा ( रजःशया ) रजत पुस 

' _ (तनूः) शरीर है जो कि ( विष्ठाः) देवताओको अभिमत ५ 
( गहरेष्ठा ) असुरोंके विषम देशमे स्थित रहनेवाला है ( उग्र चो 
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[5 : मिश्रभाष्यसहिता । | go 
थपि स्वाहा ) वह तुम्हारा शरीर देत्योंकी छिन्वि भिन्विर्प उम्र. 
करता हुआ तथा ,अउराके कई आक्षेपरूप वचनको विनाश करता | 
कारके उपकार करनेवाले. अभिके लिये भ्रेष्ठहोम हो। विषि (१. 
मंत्र। मन्त्रार्थ है उपसद ¦ (अमे) आम (या) जो ( ते )-हुः | 
॥ रिशया ) सुवर्ण शमे वास करनेवाला ( तनूः ) शरीर है इत्यादि 
9 महा लिये श्रेष्ठ हीम ही ॥ ८.॥ कर 


|  आहगायिका एक समय देवताओंसे पराजित होकर असुरोने तपकरकै 
न त्रिलीकीमेँ तीन पुर वनाय प्थ्वाम लाहका;अन्तारक्षमं चांदीका, लाकम सुवणका - 

ग्रे ५ वताऔनि अभिकी उपासना की वह उपसदनामवाली इई जब वह आग्नि 

गे जलानेको उनमें प्रविष्ट हुई आर जढादिये-तव वह तीन पुर अझ्निके 
| बरतरहुए इसमें प्रमाण ततोञ्सुरा एड लोकेषु पुरश्चक्रिरे अयस्मयीमेवास्मित्‌ लोके 
 पजतामन्तरिसै हरिण दिवे इत्यादितः | श० हे । ४।४। ३] अधुरीने . 
` पराजित होकर अन्न पान न माश करनेसे क्षृत्पिपासासे व्याकुल हो जो वचन बोळे | 
' बह उम्र अथवा क्या हमने वीरहत्यादि महापातक किये हे. ऐसें क्रेशके सन्तापादे | 
हत. वाक्य दीप कहाते हैं इसमें प्रमाण [ “अशनायापिपासे ह वा उग्रं बच एनश्च | 
गा पै वीरहत्यश्व लेषं वच!'' इति [ तित्तिरिः ] . | 


यह कथा अध्यात्मपरत्व भी है जीवके स्थूल सूक्ष्म ओर कारण तीन शरीर हैं | 
|| गगामि उनको भस्मकर जीवके स्वरूपको प्राप्त करती है ॥ ८॥ 
क 


:-₹--2 


| गाषाथ हे आभि ! तुम्हारे जिस शरीरने इन ग्रहॉमें वास किया है वह शरीर न 
सको अभिमत फलदानमें समर्थ हैं, जो शरीर गहरादिमें प्रविष्ट है, वह शरीर हमारे 
उवचन विनष्टकरे, तथा हमारे कष्टके त्वेषवाक्य नष्टकरे, अर्थात्‌ महाआपत्ति 
ह| "त सन्ताप क्षुधापिपासाके छेश हमको प्राप्त हौं ॥ ८ ॥ 


न्य कोण्डका ९ मन्त्र १४ ॥ _ ह 
` एसायनीमेसिडित्तायंनीमेस्यरवंतान्मानाधिताद 
ति भ्माध्यथितात्‌ ॥ बिदेदग्रिन्नंधोनामास्रआ | 
२ आयुनानाम्म्नेहियीस्यासयिव्यामसिग्ते 
रेड्नञामंगुज्ञियन्तेनत्त्वादयेविदेदग्मिजेभोना 
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5 ` (३) अँअवतादित्यस्य. गो० ऋ० । सुरि० छ० । पृथ्वी दे० । क 


__ अदमाहत्य प्रक्षेपण वि०॥-२॥ 


_ (६) अँअभ्रे अङ्गिर इत्यस्प वत्स ऋषिः । निच्यदञाही. जगती ह| 


- इत्यस्य वत्स ऋ०। निच्यदत्राह्मी जगती छं। लिड्रोक्ता देवता । पर 


बैब०॥ (१२) ॐ अभ्ने अंगिर इत्यस्य वत्स ० । निच्यदत्राह्मी उ 
'छ०॥ लिगोक्ता दे० पुरीषभहरणे वि० । ( १३) अंयो$स्यामित्यता 
"०, यञ्चश्छ० । लिंगोक्ता देवता । उत्तरवेदिस्थाने मृत्तिक्षेप ॥ k 


क चार मत्रसे बराबर सूत्र रखकर चारों दिशामें चार शम्या गाइ 


(१६८) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वदसाहता- 


माण््रेऽअङ्गिरऽआयतानास्तनेडियो हिती य्या | 
 यिंव्यामसिमत्तेनांध्र्टन्ञामंअश्ञियन्तेनत्त्वात्या, | 
देटग्ग्रिन्नेमोनामारग्रेश्‍आडरञआ युत्मनाम्म्नेहि नाम्घेरि | 
स्ततीर्यस्याम्पंथिव्यामंसियत्तेना धघन्नामंमुजि] 
न्तेनत्वादधे ॥ अल॑त्त्वादिववीतये ॥ ९ ॥ 


ह ऋष्यादि-( १) ॐँतत्ताथनीत्यस्य गोतम ऋषिः । शुरिगाषौं 1.) 
9० । पृथ्वी देवता । मयमरेखाकरणे  वि०। (२ ) ॐ वित्तायनी 
शीतम ० । सुरिगाषीं गा० छ०। पृथ्वी द० । [दता यरेखाकरणे की 


रेखाकरणे वि० । (४) ३० अवतादित्यस्य गांत० ऋ०। भार. 
पृथ्वी दे० । चतुर्थरेखाकरणे वि० । ( ५) ॐविदेदसिरित्यर्य वस 
भरिग्वाद्यी बहती छं०.। अशभ्निदेवता । स्फ्येन चात्वालेः प्रहरणे 


लिङ्गोक्ता देवता । पुरीबप्रहरणि वि० । ( ७ ) ॐ योऽस्यामित्यस्य त 
ऋ० । यजुश्छ० । लिङ्गोक्ता देवता । उत्तरवेदस्थाने सृन्निक्षेपणे ह| 
(८) ॐ विद्वेदभिरित्यस्य वत्स ० । झारि्ाह्मी बृहती ह|. 
अम्निर्देव० । . स्फ्येन चात्वाले प्रहरणे वि> । (९) ॐ अग्ने भी 
झहरणे वि०। ( १० ) ॐयोऽस्यामित्यस्य ` वत्स° ऋ०। यही 


लिगोक्ता दे० । उत्तरवेदिर्थाने मृत्निक्षेपणे जि० । ( ११) ॐ पिशी | 
रत्यस्य वत्त ऋ०। झारि० छ०। अग्निर्दृं०। स्फ्येन चात्वाले |; 


( १४ ) ॐअहुतित्यर्य वत्स ऋऽ । याजुष्यनुष्टप्छे० । लिंगोती दग; 


विथि-(१)उत्तर वेदीके निर्माण क्र चला खनन करा होता i 
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, .. मिश्रभाष्यसहिता ।....; (२६९) 


TS 2 जे जितं स्यात 2 र 2. 
| चौकोनं.] रेखा करे, जिस-स्थानमे. वेदोनिमोणक, निमित्त मृतिका 


र वम ss पूर्वाशसे पश्चिमांशतक.श्रेष्ठ-हो चौदह मंत्र हैं | का० ५ 2 
वातिकी सरित पमा 5 6 तार 
| 113 १०) दे यी! ठम (मे 9 हमरि डार हा कलेको (त 
ये | ३) सन्त दुःखी पुरुषोंको शरण. देवेवाली वा.निर्धनियोके आश्रय़रवाठी आफ 
. | 3३] इरी रेखा करे। (२ ) है भूमि ! तुम / में.) मेरी हमें. ( वित्ञायनी) | 
४ | तत्रलकी आकर ( असि ) हो वित्तके निमित्त निर्धन पुरुषको माझ होती हो. 
|. सेह कृषीआदिस धन माप्त करताह २।तीसरी रेखा--करे.( ३) है-प्रथ्वीदेवित ` 
की (भा) सहै. (नायितात्‌ ) याचनाकी बृद्धिसे:( अवतात.) रक्षा करों अर्थात दम 
| याचना करके निर्वाह न कर २ । चौथी रेखा करे (४ ) हे पृथ्वी! ( मा.) मु 
(वतात्‌ )मनकी पीडासे(अवतात्‌)रक्षाकरो जिससे. हम मनोवेदनासे कातरत हो | 
३) विधि-(५ ) पांचवें मतरस स्फ्यद्वास चार . रेखाके अन्यतरः नत्वा खननकै | 
[ का०२।३। २६ 1 यन्त्राथ-हे सत्तिके ! हम- तुमको सनन करते हैं ( नभः ) | 
छ| तभ (नाम ) नामवाला ( आमेः) अभि (बिदेत्‌) जानै अर्थात्‌ तुम्हारा अधिष्ठात्री 
4 तभ नाम आमि यह वात जाने | अझ्निका नाम लेकर खोदे ] प्रमाण “ सवा अग्र | 
न क नाम लकर खादै | प्रमाण “.सवा अग्नी | 
|| गेव प इति [ श० ३। ६:१ । ३१ ] विधि ६) 
व हा गढ. खोदी स्रात्तिका निकालै. [ का० ९.) ३. । २७ ] मंवार्थ 
आङ्ग रः एसो» ee ० अग्निदेव ` > 4 ह र 
(नासत रील. ! (अमे) आहि (आगा )| जाई \ 
| भन उप ती स्थानम ( एहि ) आओ ६। विधि ७) । 
ह उत्तर पेदीके स्थानमें. यह सब मृत्तिका निक्षेप करे [ क्राः | 
ख. ८] मंतरार्थ-हे अग्ने. ! जो तुम ( अस्याः इस हत्यमान ` 
द ए्यम्‌ ) पीं ( ज्ञ ) „¬ जा तुम ` अस्याम्‌ ) इस इस्मा 
ह जोसा (यतियस ) म ( असि ) रहते हो इस कारण (ते ) तुम्हारा (`य) | 
जाग ` `› शके योग्य ( अनाधृष्टम्‌ ) ` तिरस्कारं अयोग्य अनिन्‍्दनीय ` 


र्ड 


कतर ॥७॥ हे (खा ) तुमको ( आदे ) इस स्थाने स्थापन | 
ए वत्राल खनन वय. “ 2, अधम मंत्रसे-अपर रेखा अवलम्बन कर संद 
छौ नन कस्ता ६ कर्‌ [का० ५1 ३। रे ७-३ १] मंत्राथ-(नभः ) हे मृत्तिके !-तुमको इ 

| गॐ भनामा आगे जानै पांचवें मंत्रवत्‌ ८ । विधि-( ९ ) नवस 
| ९ । विधि ॐ निकाले. ।मत्रार्थ-( 'आह्विरः ) कस्पनशीलादे छठे | 
के | माथ हे (१ °) दशम मंत्रसे उत्तर वेदीके स्थानमें सब मृत्तिका निक्षेष ईद 


अमर ! जिस कारण: तुमः ( द्वितीयस्याम्‌ ) दूसरी ( पृशथ्िव्यास) 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by. eGangot 


` नाजसनेयिश्री शक्लयज्वेदसंदिता- 


(असि)ही इस कारण तुमको स्थापन करताहूं 
मंत्रसे और रेखा wo अगर) 
-(१२) बार 
अष्टममंत्रवत्‌ अथ जाना ११ | वा 
र सम नवममंत्रवत्‌ ॥१२॥बित्धि-(१३) तेरह त्ते 
निश्षेपकरे । मंत्राथे-हे अभे ! जिसकारण फि उम ( तृतीयस्याम्‌ ) त 


सिरा 4! 
| व्याम्‌ ) पृथ्वी छुलोकम स्थित ( असि) हो इस कारण यज्ञयोग्य । | 
'. ` तुमको स्थापन करता हूँ 


पूर्ववत्‌ १३। विधि-( १४ ) चोदे मंत्रे चै $ 
लना तथा मृत्तिकामक्षेपांद सस्थूण काय कर [ क०१।॥ 

स | ( देववीतये ) देंवाताओंका प्रीतिके नपि | 

बेदी प्रस्तुत होगी इस कारण प्रवेवत्‌ ( त्वा ) तुझको ( अनु ) आझण 

॥ ताई ॥ ९ ॥ 
. . विशेष-अम्नेम कम्पन स्वाभाविक है लपट सदा चलायमान इती {|| 
| कारण अग्निको ( अङ्गिराः ) कहते है । अगघाठुसे दोनों शब्द बनते हैं॥॥ 


कण्डिका १०-मन्त्र ३ । 


सि९१ह्प्ति सपत््कसाहीदवैब्भ्य+ करणस 
९१हासिसपत््कसाहीदेवेब्भ्य* शुन्धस्व षश 
सिसपत्त्कसाहीदेवेडम्य*शुम्म्मस्व ॥ १९॥[ | 


| ऋष्यादि-( १ ) ॐ सिण०हासीत्यस्थ गोतम ऋ० । ब्राहृयुष्णि 

| वेदिदेवता। वेदिसमीकरण वि०( २) ॐ सि०हासीत्यस्य गोतम! 

| ` ब्राइयुष्णिक्छन्द; । वेदिर्देबता । प्रोक्षणे वि०। ( ३ ) ३४सि४्हतात 

| ' झैत्रस्प गोतम षिः । ब्राहयुण्णिक्छें० । वेदिदेंवता । 
 किरणेबि०॥ १० ॥ 


विधि ( १ ) प्रथम मंत्रसे शम्याके द्वारा ठीक करके वेदीको चारं 
| ' ` गमे समान करे [ का०। ५ । ३। ३० । ] मंत्रार्थ-हे वेदी | तुम ( 
- सिंहनीके समान होकर (.सपत्नसाही ) शजुओँका पराभव करनेवाली ( | 
( देवेश्य; ) देवताओंके उपकारके निमित्त ( कल्पस्व) उत्तर वेदीरूपे त 

` दिथि-(२) दूसरे मंत्रसे वेदीको प्रोक्षण करे [ का० ५। ३ । १९ 
हे उत्तवेदी!तुम ( सिध्यसि सपलसाही असि ) सिंही हो शउगण ह 


( १७०) 


पृथ्वी अर्थात्‌ अन्तरिक्षम 
विधि-( ११ ) ग्यारह 


4 

| 
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मिश्रभाष्यसहिता । ` ( १७१ ) 


देवेम्य ) देवताओंकी प्रीतिके निमित्त ( नवस ) 
तिस ह तीसरे मंत्रसे केदीके कंकरआदे दूर करे । मंत्राय हे [दुद र 
विर सपत्नसाही असि ) सिही अत्रुगणांका तिरस्कार करनेवाली हो इस | 
१1 (सि ( देवेभ्यः ) देवताओंकी मीतिके लिये ( शुम्भस्व ) सिकतादिरहित दोनने. 


I) 


बर्या ५ ] 


शमित {` ॥ १० ॥ 
- वाक्यूवमखरभ्' ङ्ध सहा भूत्वा चचार” इति [ झा० ३। 
८१। ३२ ]एक समय वाणी असुरासे इद्ध हो सिहीरूपसे विचरती थी ॥ १० ॥ 
काण्डका ११-मन्त्र ९। 


इत्द्घोषस्त्व[वसुभिपुरस्तांत्त्पातुप्पचेतास्त्त्वा 


| हेधश्चात्त्पांतमनोंजवास्त्वापितृमिदेश्षिणत? 
७. पातुवि“वकम्म्मात्त्वादित्यतरत;पात्तिदमइ 


८.1 


न्तर्फवार्बदिडमज्ञान्निष्रमँजामि ॥ ११॥ 


(| -ऋष्यादि-( १-२-३४ ) ॐ इन्द्रघोषस्त्वेत्यस्य मन्वचतुष्टयस्य गोतम . 
१ %०। निच्यृद्राह्मा त्रिष्टुप० । उत्तरवेदिदे०। उत्तरवेदिचतुदिक्ष मार्जने | 
हर) वि०। (५) ॐ तत्तमित्यस्य गोतमऋषिः । निच्यदबाह्मी ्रिष्टष्डंः । | 
वेदिदेवता । वेदेबेहिर्देशे प्रोक्षणीशेषनिनयने विनि० ॥ ११.॥ ०० ० ७ 


विधि-( १-२-३-४ ) इस कण्डिकाके चार मंत्रोंसे उत्तर वेदीके पूर्वादे चारो | 
गा दिशाओमें चारोंओर जलद्वारा हाथसे मार्जन करे [ का०९। ४। ११]मंत्राथ- | 
पीत ह ! (इन्द्रपोषः ) इन्द्रः नामसे विख्यात देवता ( वसुभिः ) आठ बस | 
(क (त्वा ) तुझको ( पुरस्तात ) पूंबैदिशाकी ओरसे ( पातु ) र्षाकरे ९ हा 
ह हि ( रुद्र; ) एकादश रुद्रोंके साथ ( . पश्चात्‌ ) परिचमाद 
ह त्वा ) तुझे (पातु )रक्षाकरे २ । ( मनोजवाः ) मनकी समान वेगः ` 
पवता ( पितृभिः ) दिव्यपितरोंके साथ ( दक्षिणतः ) दृक्षिणकी ओर 
(२ इसको ( पातु ) रक्षा करें ३ ।(विञ्वकमा ) विश्‍वकर्मा देवता जगन्माता ` 
गा रह आदित्योंके साथ ( उत्तरतः ) उत्तरकी ओरसे ( रब )तुझको 
शाकरैं ४। विधि -( ५) पंचममंत्रसे मार्जनावशिष्ट जल वेदीबाहिमोग- 
लगाहुआ निक्षेप करे [ का० ९। ४ । १२ ] मंत्राथ-( अहस) 
असुरनिवारणके निमित्त जिस जलसे प्रोक्षण किया था वह : उग्ररूप 


~ ~ 
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_ ` -,३७९) ` वाजसनेविश्रीशक्रयजबेदसंहिता- ` ! - [३ 
| क । ; ःहोंनेसे ES हे रे अर्थात्‌ अग्राह्म ( इद्म्‌ ) यह ( वाः ) जल... न 

पा) बाह्मप्रदेशमें ( नि'सजामि ) फॅकता हू ॥ १ १ ह) । 
3. रक्षामें प्रमांण-/असुंरा त क मय आर “वो | 
5 पुरस्तादपाबुदत्‌ ११ इत्यादि [ ~ | ए र्‌ ओके गा ॥ 

| आये तब देवसेनापतियोंने चारॉओरसे उनको निराकरण किया ॥ ११॥ | 
205... .... . कण्डिका-१२ मन्त्र 41 “० `. | 
सिरव्सिस्स्वाहासि९9हास्था यवि सह | 
सिशह्यसिन्त्रहमवनि+क्षटवतिऽस्वाहां सिऽ 
सिसुप्रजावनीरायस्प्पोषवनिउस्वाहासि«ुद्य | 
स्याव॑हटरेवान्यजमानायस्वाहा सूतेऽभ्य्त्त्वा || 


ऋष्पादि-( १ ) ॐ सिभद्यसीत्यस्थ मन्त्रपश्वकर्य गोतम०। जञ 
'ग्राल्लीपक्ति«छं० वेदिर्देवता । पंचाहुतिहवने वि? । ( २ ) ॐभूतेषगञ| 

' त्यस्य गोतम ऋषिः । -यजुः° । खुग्देवता । खुगृध्वेकरणे . वि० ॥ १३|| 
2 विषि-(१) वेदीकी दोनों श्रोणी और दोनों अंझमेंतथा नामिमे कि 
' सुवर्ण स्थापनं करके उसके देखते २ अध्बयुं जुहूमें आज्यको लेकर पांच 
' यांच आहुती दे [ का० ५४१४ ] तहां पहली -आहुति दक्षिण अंग श 
| -कोणमे। मंत्रार्थ-हे उत्तवेदी ! विक्रममें अस॒रोंके नाशकरनेको उ | 
“रूपए (. असि ) हो(स्वाहा) तुम्हारे निमित्त यह हवि देतेहैं सुन्दररूपसे गहण 

` !विधि-( २ ) दूसरी आइति उत्तर श्रोणी वायुकोणमें दे। मंत्राथ र गी. 
be बेदी.! तुम (आदित्यवनिः ) आदित्यगणोँको प्रीतिकरनेवाली ( सिंही ) | 
' (आसि) हो. ( स्वाहा ) तुम्हारे निमित्त हावे देते हैं सुन्दररूपसे ग्रहण की | 
 5बिबि-(३) . तीसरी आहुति दक्षिणश्नोणी .-नेक्रेत्यकोणर्मे दे॥ त्रय | 
' नेदी! तुम ( बह्मवनिः) ब्राह्मण क्षत्रिय जातिकी- प्रीतिजनक, पराक्रममे 6/९ 
। “सिंहीरूप ( असि ) हो (स्वाहा ) यह- आहुति तुम्हारे. निमित्त दीजाती ९ ४ 
| बिधि-(४)चौथी आहते उत्तर अंशं ईशानंकोंणमें दे 1 मंत्रार्थ-हैउत्तर की १ 
he (सुपजावनिः)अच्छी प्रजा और(रायस्पोषवानिः)धन-और पुष्टिकी देनेवार 


| (पीहु (आसि) हो,(स्वाहा)यह. आहते तुम्रं निमित्त दीजाती 


i 
५ 
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निअमाप्यसहिता। 6 | इ 
[र करो ४। विज ९ ) पांचवीं आहुति उत्तर वेदीके 
। मन्त्रार्थे-दै उत्तरैदी ! तुम विक्रममें ( सिंही ) सिंहीरूपा.( आसे 3 
) यज्ञमानके उपकारके निमित्त ( देवान्‌ ) देवताओंकी ( आन 00 
(स्वाहा) यह हवि तुमको दीजाती है सुन्द्ररूपसे दो बि ह) | 
मंत्रसे वेदीके ऊपर जुहका ग्रहणकरे [ का० ५ । ४। १५] मन > 
जुहू | ( भूतेभ्यः ) जराजुजादि सब प्रकारके गणयो ती 
| त (ला ) तुमको वंदाक ऊपर ग्रहण करताहूँ तुम ह 
६॥ १२॥ जराइनादिक युजादिके. 
प्रमाण- तेभ्योपक्रम्योत्तरवेदी सिंहीरूपं कृत्वोभयानन्तरातिष्ठत” क 
: | उत्तरबेदीदेवता वाळदेवतोको छोड देवता असुर दोनोंके प | 
| दसे स्थित हुई थी वह. आशय इस मंत्रमें हे ॥ १२॥ | 
| आशयन्यत्तसे चराचरका उपकार होता. हे इस . कारण यज्ञसाधन अवश्य हे | 
ह 
भूतेभ्यस्तवतिखच ग्रह्वाति य एव देवा भूतास्तेषां तद्भागधेयं - भवति 
 प्रीणाति” इति [ तित्तिरिः ]॥ १२॥ | तानेव ब्रेन 
स - - कण्डिका १३-मन्त्र ४। 


ध्वोसिपथिवीस्ट & ह्‌ 
च्च्युतुशिदरसिदिवन्ह्&'हाग्मे$पुरीषमसि॥१३॥ [२] 


क कष्यादे (१) उधुवोसीत्यस्य गोतम ऋ० । भुरिगाव्यवष्टप्छं० 
सा परिधिदें० । वेद्िनाभिपरिधाने वि०। (२) कषितं गोतम 
ग 51 अर्गाष्यतुष्टप्छं० । परिबिर्देवता । देदिनाभिपरिधाने वि० ॥ 
क| १) अअच्युतक्षिदित्यस्य गोतम ऋ० । भुरिगाष्येनुषटप्छं०। परिंधिदें० 
गा वेदिनाभिपरिधाने वि०। (४) ३४ अग्नेरित्यस्थ गोतम ऋ० । देवी जगती०। 
मता । गुग्गुङुमथतिसंभारसमूहनिर्वपने वि० ॥ १३॥ ; छ 
य -२-३ ) देवदारुकाष्ठकी बनी तीन परिधियोकि द्वारा उत्तर क. 2 
ति मंत्रोंसे दशपोर्णमास दृष्टिकी समान पश्चिम दक्षिण उत्तर तीक 
सि केर [ का०.५। ४। १६ ] मंत्रार्थ-हे मध्यम परिषि ! उमा 
if ` असि ) हो ( पृथिवीमू ) इस स्थलकी प॒थ्वीको (३६३) सहकरी _ 
ह (अन्नरिक्षम ) अ _ ( घुवक्षित्‌ ) स्थिर यज्ञमें निवास करती ( असि) हो. . 
शिप) अन्तरिक्षको ( हृ६ह ) दृढकरो २ । हे उत्तरपरिधि ! तुम ( अच्युत. . 
ज्ञमे निवांस करत्री (असि) हो (दिवम्‌) झलोकको (६६) हद 


गो (६) 
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“नद पीर न दसते यिश्रीुक्रयजुवेदसंदिता~ ८ ॥ 


| नहो ३) विधिं-( ४ ) च्च 
आशय यहः कि तीनो लोकोंका उत्पात सौधे; 

क मध्यबिन्दुमें सम्भार ( गूगल तजपत्र भेडके बाल ) स्थापन कै र 

५1५ । १७ ] मन्त्रार्थ-हे सम्भार ! तुम ( अग्नेः ) अभिके ( पुरीषम्‌ ) ॥ 


हो पुरष यत्संभाराः” इति [ तोत्तिरी ] ॥ १३ ॥ 
' फरत कण्डिका-१४ मंत्र १ । . 


 जञ्तेमनंऽउत्ङ्तेथियो विष्या विप्प्रस्यशतो 
। . बिएश्चितै+ ॥ बिहात्रांदयेवयनाविदेकऽइ्स | 
 नस्ञयंसवितुऽपरिष्टतिऽस्वाह ॥ १४॥ | 


ऋष्पादि-( १ ) ॐशुञ्ञतेमन इत्पस्य श्यावाश्व ऋषेः । स्वराङ| 
जगती छ० । सांवता द्‌० । शालाद्वायऽम्नरा हवन 14० ॥ १४॥ 


 विजि ( १ ) इस समयतक यह आइवनीय गाहपत्यरूपसे अवस्य 
।. मंत्रसे इस अग्रिम आहुति प्रदान कर हविर्धांनारम्भ करे अर्थात्‌ मंडप 
| ` अध्वयुशालामें प्रवेश कर आज्यका संस्कार कर चारबार ग्रहण किये आय्य 
स्तरण समिदाधानपूर्वक अग्निमें आहुति दे[ का०८। २ । २९ ] मत्रा 
( बृहत! ) वेदपाठसे महको प्राप्त ( विपश्चित; ) विचक्षण -सबज्ञ ( 
) ब्राह्मण यजमानके सम्बन्धी ( विप्राः) ब्राह्मण ऋत्विगादि ( होत्राः ) हवन 
` ब्रती (मनः ) मनको.लोकिक चिन्तासे निवारण करके यज्ञचिन्तामें ( यु 
लगाते हैं (उत धियः ) और: इन्द्रियोंको भी यज्ञकार्यम ( युञ्जते ) युक्त क 
` ( वयुनावित्‌ ) सब प्राणियोंकी मनोवृत्तिके जान्नेवाले साक्षी ( एक! ) 
/'. उस एकहीने.(-इत्‌ विदथे ) इन ब्राह्मणोंकी मनोनियमनादि सामथ्यंको खा 
| ‹ जिस कारण कि ( सवितः ) मेरक अन्तयांमी ( देवस्य ) देवपरमात्माकी (| 
`` सदा कहीइई स्ताते ( मही ) महान्‌ है ( स्वाहा ) उनकी प्रीतिके ति । 
आहुति देते हैं सुन्दर रूपसे ग्रहण हो [ ऋ० ४। ४। २४ ]॥.१४॥ . | | 
| आथवेणिकाः-“यः संवेज्ञः सवेविद्यस्य ज्ञानमयं तपः” इते । ब्र 
| [४।२।२४।का°०४।४। २४] “स एव सर्वस्य वशी सर्वस्थेशान' । 
` घिर्पात; सवाभिद प्रशास्ति यदिदं किच”. इति । खेताखतराश्र, परास 
` विधव शूयते स्वाभाविक ज्ञानबलक्रिया च-इति ॥ १४॥ . 
SS अर्थाततर-( विमाः ) ऋत्विज्‌ ( विप्रश्चितः ) “यज्ञो ये विपरित 
4 श ३।५।३। ११ ] यज्ञकमें मन बुद्धि और वाणीकों छंगाते 
जं 


/ १ ६-2 : टर Fal 

| : . ५००० ॥ नन्‌ 

र ४ करे, (ag. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri - 
od धर 9292 /८< ३७०५ PS TT DN: है, -: १ 
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EF 
4 
5 
| 
॥ 


| 
|. न 
| 
६ 


[र्ग | । 
॥ 


सिश्रभाष्यसहिता । 


हि कलदान प्राप्त क्रियाकी शक्ति हैं सवेसाधनसम्पन्न सात पा के. 
| (दधे) विधानकरता है उसमें ( वयुनाविदेक! ) ज्िवेदज्ञानवाद एक 
च ता देवकी महान्‌ स्ति है अह्मादे ऋत्विज जो कर्म करते हें उ | 
ताकी मेरणासे ही हें ॥ १४॥ 
टण-वेदीके पर्वादेशाम स्थापित आग्निको आहवनीय और परिचमस्था- | 
| „दनको गार्हपत्य कहते हैं, स समय माचीनरंशाशालाके मध्यमे गेष्टिक 
|. है उस शालाके आगे ३६ पद दोघ सोमको वेदी करे उस वेदाके पूर्व स्थापित | 
' जनीय अभिके पूर्व'उदग्बेशा शालाकी पूवेसीमामै उत्तर वेदीनामक एक नवीन 
| ही के, इस प्रकार मध्यमासइई-इस आहवनीयको उत्तर वेदीके सम्बन्धसे गाई- | 
| पत्य कहते हुँ - 
` ` आहवनीय अमिके ईशान और अम्निकोणमें सोमादि हव्यवाही दोनों झकटकी | 
५ | रक्षा होह, इन शकटको हविधान अर्थात्‌ देवगणके हव्यवाही शकट कहते है 
चह वृष्टि वा धूपत न विगड इस कारण इनकी सक्षाके निमित्त दो प्रकोद्ठक्ता ह 

गा एक मण्डप निर्माण करे यह मण्डप उद्ग्वशाशालाकी पूणसीमामे उत्तर 
॥॥ दके किचित्‌ परिचमभ सोमको वेदीके दक्षिणमें निर्माण करे, इस स्थलमे | नु 
ला प्रथम यही दो शकट प्राप्त करे, पीछे, उसके ऊपर मण्डपरचना करें, इसका नाम | 
| हवन मण्डप है, यहांसे आहुतिप्रदानक्रियाको हविधोनके निमित्त पारेम 
| 100 दो शकट सावित्र होमके निमित्त हैं तदाह तेरे: साविच्यचा 
इला हविधाने मवर्तयति” इति ॥ १४ ॥ 


कण्डिका १५-मंत्र १ । 


इटंविष्ण्णुर्विचंक्रमेब्रेधानिदधेणदस ॥ समर 
` मस्यपा९$सुरेस्वाहा ॥ १५॥ 


हे कि १ ) ॐ इढविष्णरित्यस्य मेधातिथिक्रेश । भुरिग 
वि ७० । बिष्णुदे० । शालाद्वायंग्रा हवने वि०॥ १९॥ | 
|, - . ( १ १उद्खेशा शालाको दक्षिणं ओर करके दक्षिण शकट 
न एइ भागय कोणमे रक्षित) के निकट होकर पथिमध्यमें उसके दक्षिण 
= फिर आहुति दे तात्पयै यह कि घृतको संस्कार कर चाखार ग्रहण किये 

"र दक्षिण हविर्धानके दक्षिण चक्र मागेमें सुवर्णको रखकर शाटाद्वारकी | 
[ का० ८।३ । ३१ | मन्त्रार्थ-( विष्णु, ) सघेव्यापी ७ 
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' उस परमात्मा देवताके निमित्त: हावेदांन करते है अथवा (. अस्य विष्णो 


` अन्तरिक्षलोक और द्युलोंकमें यथाक्रमसे आमि वायु आर सूय पद स्था 
` हैं इनका पद प्रत्येक रजोगुणरूप घूलिम, अन्ताइत हुआ है हम इस पके) 


,  .रस' श2२॥२॥ ५1.५। ] वामनावतारकी कथा गनित है,निरुत्तत 
` ` यन यदिदं किच बिक्रमते विष्णुखिघा निषत्ते पदम्‌ त्रेधाभावाय 


` अवन्तीति वां 1 निरु०.१२ । १९ । ] ॥ १९ ॥ 


कहते हैं प्रतिप्स्थाता और अध्वर्युके दियेहए जुवा और स्थालीकी 
.___ हंदिघानके दक्षिण चक्रमागेमें सुवण रखकर चारबार लिये इए 

' [का०८।:३ । ३५ ] मन्त्राथे-( रोदसी.) हे यावापृथ्वी। तुम इस 
कल्याणार्थ ( इरावती ) अन्नशस्यवाली ( धेनुमती ) बहुत धेनु 


(१७६) ˆ ही "जा 
तारथारी विष्णुने (दम) इसे चराचर जगतको ( विचक्रमे ) 

किया है ( त्रेघापदस्‌ )प्रथम भामे दूसरा, अन्तारक्ष और र 

पद्‌ ( निदेधे ) धारण किया हे. अथवा वह सवव्यापक अभि .वायुसूयरूप 

( पांसुरे) इस विष्णुके पदम ( समूढम्‌ ) सम्यक्‌ प्रकार विडवअन्तभूत = 1३३) 


hh 


विष्णुका. अंद्वैताख्य पद वा स्वरूप ( समूढम्‌ ) अङ्तात्माआंको दुहे 
'जस्थलमें रक्खी इहै वस्तु नहीं देखीजाती है तदुक्तम्‌ तद्विष्णोः परमं पर 
प्श्यन्ति सूरः” इति. ०. १ । ७ ] ॥ १९ ॥ 2 

. भावाथ-सवृंन्यापा परमात्मान इस चराचरकी आक्रमण किया हे 


रासे यह आहुति प्रदान करते: हैं सम्यक्‌ मकार स्वीकृत हो [ 'वामनो ह| 


^ Ce 


दिवीति शाकपूणिः । समारोहेण विष्णुपदे गयशिरसात्याणनाभ; | 
 पांसुरे प्यायनेऽन्तरिक्षे पद न इशयेतेपिवोपमार्थे स्यात्समूढमस्य पांसुर त 
न इञ्यतं इंतिं.पांसवः पांदेः सूयन्त इति वा पन्नाः शेरत इते वा पंसा 


- काण्डका १६-मंत्र १ । 
दरावतीधेतुमतीहिमत&सूँयवसिवीमनवेदश 
स्या ॥ व्यंस्कब्ञ्ारोदसीविष्ण्णवेतेटाधर्लए 
थिवीसभितोसयूखेह्स्वाहां॥ १५॥ | 


ऋष्यादि १) ॐ इरावतीत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । स्वराडाषा 
प्छं? । विष्णुईव० । उत्तरशकटसंबंध्युत्तरचक्रमार्गे च 
वि० ॥ १६॥ | 

विधि-( १) आहवनीय अग्निके ईशानकोणमें रक्षित शकटको उत्त 
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- मिश्रमाष्यसदिता ।. ५. ( १७७ } ह 

“|. , दुत उत्कृष्ट खादयपदार्थवाली ( मनवे ):विज्ञानकी बढानेबाली अका 

॥ 2 तनी ) वब द्शस्या ) यज्ञसाथनाका दनवाला ( भूतम्‌ ) हो ( विष्णो ) दर 

गक |: गती [८ एते ) इन कर ( व्यस्कञ्राः ) विभक्तकर स्तंभित 

भी) हर , और ( पथ्वीस्‌ ) स र उः > अपने तेजोसि वा वाराह्यादे अनेक 

| ता सर्वदिग॒व्यापी अचुपम अमित किरणोंके प्रभावसे (अभित) सब ओर 
घ्य) धारण कररहे हो ( स्वाहा ) उन विष्णुके निमित्त आहुति देते हैं। ऋण 


12 a] ह 
न; 


31 र २४]॥ १६ ॥ 
| ` कण्डिका १७-मंत्र ४। 


३ दवश्वतदवेषण्वाघोषतम्पराीपपर्तम द 
ह. ० न्तीःउर्ड्ध ्यज्ञन्न॑यतम्माजिंह्ृरतस्‌ ॥ सङ्गोषमा र 


१ ` व॑दतवदेवीु्येऽआ युमा निषा दिषठम्प्रजाम्मानि 
“१ -10 रसे श्‌] छ hs हि 

| . वॉदिष्टमत्ररमेथावष्म्मन्यूथिव्या; ॥१७॥ | 
श ङष्यादि-( १) अदेवश्चतावित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । याजुषी पेक्तिप्छ _ 
| न । अक्षरो दे०। पत्न्याक्षधराञ्जने वि०। ( २) ॐगभ्राचीभेतमित्यस्य | 
रः | वसिष्ठ ऋ० । निच्यदाषी गायत्री छं० । हविर्धानं देवतम्‌ । हविर्धान | 

| शकटाभिमन्त्रणे वि० । ( ३ ) उउस्वंगोष्ठमित्यस्य वसिष्ठ ऋ० । शारि | 
| गाषी गायत्री छ” । अक्षखर्जने वि) ( ४ ) ॐ अत्ररमेथामित्यस्य 

अ याजुषी पं० छं०.। वेदिनिकटे स्थापितशकटद्वयासिमन्त्रण | 
र ह गध दा जहां हविधांननामक शकट रक्षा करनेको मण्डप प्रस्तुत किया है 
झा जाकी द्वारमें शकटके उपस्थित होनेपर प्रतिप्रस्थाता ( अझै | 
| पर कहां उपस्थित लिक इसको अध्वयुसे आधी दक्षिणा मिलती हे) यजमान 
J भागको कर पत्नी इतशेष आज्य लेकर यह मंत्र पाठकर शकटकी | 
(देवत: सिक्तकर [ का० ८ । ३। ३२ ]मन्वार्थ हे अक्वधरो ! दुम 
[| क) ऐेवसभामें प्रसिद्ध ( देवे वृताओंमें य बात 
| पजान यज्ञ छ ( देवेषु ) देवताओंमें ( अघोषतम्‌ ) यह बात 
0 भाया रता है ऊंचे स्वरसे कहो १। विधि-(२ ) अनन्तर शकटके 
भे रक्षा सित होनेसे यजमान यह मंत्र पाठ करके इसकी प्राइसुख हंक 
(हर ९।४।३]मन्त्राथै-हे दोनों हविधांन शकट! (अध्वरं कल्पयन्ती) | 

| ९ "येग करते हुए ( प्राची ] पूर्वसुख ( मेतम्‌ ) जाओ ( यज्ञमू ) | 
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0. ९७८) वाजसनेयिश्रीशुङयजुवेदसंहिता- | 
` ` =` उध्येलोकवतीदेवताओके निकट (नयत 
`` न यहो ( अर्थय.) अ्ेलोकंतदिवता कि निक (नर 
Ce टेल होकर भूमिपर पतित न होना २ टि 


- $ मा जिहरतम्‌ ) सावधान, प त 
दसरे मंत्रसे यजमान अक्षको आघातकर र. २ [का० ८। ४४॥ 


4 देवी हुये ) ग्रहसच्शा जकडद्वयरूपवाछे दोनों देवता ( स्वम्‌ ) अपने ( : 
गोशालामे ( १ तव मकारत 0... दद 

योग्य उपयुक्त स्थान भी यजमानके घरमै अपयोस है इस प्रकार आदेश 
यजमानकी जवतक आयु है तबतक र ( 
एम) उच्चारण करो ( प्रजाम्‌ ) यजमानके पुत्रादिको ( मानिवोदिश्स ) 


कहो यजमानकी आयु और ल अजग न 
इन्दे आयु और मरजानिराकरण नहो क्योंकि दोनो अंधी अह 
रूप दुष्ट वाळू है सो शापरूप वाक्यक परिहारार्थं इस मंत्रसे आरा 
किया है. तथा च डातेः “वरुणो बा एष ढुवांगुभयतो बद्धौ यदक्षः' शेत 

८ ।३। १८] वथि-चतुर्थ मंत्रसे उत्तर वेदीके पर्चिममें तीन प 
जञाने पर दोनो शकटको मध्यफकारयारन करके स्थापन कर अभि 
` [का०८।४।५] मंत्राथ-हे शाकटद्वय ` ( एथिव्याः ) पृथ्वीकै ( 

 (वष्मेन्‌) सूमिके शरीरभूत बिस्ताणे इस स्मणीक देशम ( स्मयास्‌ ) 
. वास करो॥ १७॥ | ज्या 
हे / अमाण- वर्ष्म हतत पृथिव्या यदेवयजनम्‌” इति तित्तिरिः । ग्रह 
' . इति श्रुते:[ श० ३ । ५। २ (८ ] 12 
. शकट्यादिका स्थापन धुरीको घृत लगाकर करना उचित द लिए 
 आदँनछणे॥१७॥ Di. | 


“AA 


fess ce 
कः 


5 15 - कण्डिका १ <-मंत्र २। पा 
` दिष्णोतेकंडीळर्यीणिप्पवोर्चंख्यरपात्यवात | 
`  समेरज ९५सि ॥ बो5अस्कैभायढुत्तर&सघर॥ 
7 म च धों Do धि ण Da ] 

- चक्क ॥णब्षुंधोरुगायोविष्ण्णवेत्त्वा ॥ 1 
ऋष्या।ओ-( १ ) अंविष्णोठे करमित्यस्यौतथ्यो दीघंतमा 
बरष्टप&० । विष्णुईवता । स्थूणानिखनने वि०। ९ 
'धादीयतमा ऋ० । यजुश्छन्दः । विष्णुदेवत 


:ction. Digitized by eGango 


गेट. - मिश्रभाष्यसहिता। . ऱ् तन हि 


123 [ इस मंत्रसे द _हापेधानको परिक्रमण कर दक्षिण रविवाः, 2 
र A करे राकट जानत निमित्त स्थूणको अभिकोणमे गांडि[कां ० र म क 
१ गती सम | ] मंत्रार्थ-( विष्णोः ) सर्व्यापी विष्णु भगवानके ( १. 
९८... (वीर्याणि > कर्माको (मवाचस्‌) में कहूँ अर्थात्‌ परमात्माकी बगल हः 
की महिमा असीम है ( यः ) जिस परमात्माने (पार्थिवानि रजांसि)पृथ्दी | 
| बुठोकादिस्यान वा सम्पूर्ण पाथिव परमाणुतक ( विममे ) निमाण क्ये | 
वा ब प्रमाशुतक गणित किये हैं ( यः ) जो परमात्मा ( त्रेधा विचक्रमाणः) 

=| ढो अग्नि वायु सूये रूपसे तीन पद धारण करता हुआ और ( उरुगायः) 
कत अको वेदद्ारा उपदेश करनेवाला अथवा उर गमनवाला वा महात्माओसै | 
ण लिक प्राप्त ( उत्तरमू :) ऊपरके ( सधस्थम्‌ ) देवताओंके -स्थानरूप चुलोकको | 
| असकभायत ) स्तंभित किया है । विधि-( २ ) अग्निकोणमें स्थूणको गाई | 
हि का० ८। ४। ७ ] मंत्रार्थ-हे स्थूणकाष्ठ ! ( विष्णवे ) सवर्मे व्यापक विष्णु 
गं देवताको प्रसन्नताके निमित्त (त्वा ) तुझे गाडता हूं ॥ १८ ॥ क: 
क्षि] प्रमाण- छोका रजांस्युच्यन्ते” [निरु०४।१९] [ ऋ० २। २। २४] ॥१८॥ 

र) ` हि किष परमाणुआँसे सकल जगतको निर्माण किबा ड और र. 
तार इहोकको ऊपर भागमें स्थापित कियो है तथा अग्नि वायु सूर्यको ब्रिहो 
त स्थापेत किया है ओर तीन लोकमें जो अग्नि वायु सूर्यकी स्तुतिसे सुतिको | 
क “4 हट । परमात्माको अनन्त महिमा है उसकी स्तुति करती सबको | 


[| Ti = . 
200 
व्यि 
00 
i 
Re 
2 ॥ ० 


| 
| | 


for | 


दि | काण्डिका १९-मंत्र १। न्स 
॥ त्ष 
| ।“परिक्षात्‌ ॥ उभाहिहस्तावसंनापणलाप्प ___ 
(हिरतः देहस्ताबसंनापृणस्वाप्प् | 


१८५ 
धादि- 
वि १ 
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बिधि (१) प्रतिप्रस्थात 
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क [= क ( ८० RE आाजसनेयिश्रीशुक्रयजवेदसंदिता- : “4 
विस्तीणं अन्तरिक्षसे ( वा ) या लायेहुए (' र्र 
। ९ अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरि ४ बुना 
` (उभाहि ) दोनोही अपने ` हरू ) हाथ ( पणस्व ) पूर्ण करो तृ 
( दक्षिणात्त ) दहिने ( उत) वी ( स्यात्‌ ) वाम इस्तसे ( आप्पा 
प्रकारके धनरत्न हमको मदान करो | दै काडत ] ( विष्णवे ) केरी 
प्रीतिके निमित्त ( त्वा.) तुझको गाडता ई. १९ ॥ | 


आशयत 


५ 


द “अथाकाराचिन्तनं वताना न 
ज्ञान दो हाथ वर्णन करनेसे साकारता हैं अथाकाराचेन्तनं देवतानां फु 


र 


१ 
ts 


-दयानन्दने अपने भाष्यमें भाषाका पदार्थ करते समय (| | 

2 बह शब्दही छोडदिया जिससे कोई परमात्माको हाथवाला न जाने ॥ |/| 

EF ` . कण्डिका.२०-मन्त्र १) | 
f - वते hs a कुचरो 
'._ प्रतद्विष्णस्तवतेवीस्ये णमूगोनसीम;कचरोगे 
८ | न छ का [| त्रिषुधि I~ । डॉ 
छाए ॥ यस्येुणतरिषुविकमंणेष्यवधिश्षियि| 
| -- "वी 

वैनातिविश्वा ॥ २० ॥ ह 

- ऋष्यादि-( १ ) अग्रतद्विष्णुरित्यस्योतथ्यो दीर्घतमा शि 
रांडाषी त्रिष्टप० । विष्णुर्देव० । मंध्यमच्छद्यालम्भने वि० ॥ २"॥| 
| डर ननी 
विधि ( १ ) यह मन्त्र उच्चारण कर मध्यमछदिका अवलम्बन क| 
छदि ग्रहाच्छादक विस्तृत तुणसमूह ) [ का? ८। ४। १३ | मना 


| ` वह (भीमः) जिससे सब चराचर भीत होता है “भयादस्यामिसता 
' स्य इतिश्चुतेः। ( सगः ) शुद्ध करनेवाला ( कुचल' ) पृथ्वाम 
न 
f 


| 
| 


। ` तिचरेवाला(गिरिष्ठाः)गिरि वेदवाणी वा देहः अन्तर्यामी रूपसे रि 


1 ` तता शिवरूपसे पर्वतपर स्थित अथवा न इवार्थमे भी. आता हें] (गिरि 
' स्थित ( कचर! ) कुत्सिताचारी म्राणीवधसे जीनेवाले ( भीमः ) * 
 _ सिंहकी समान (.विष्णुः ) सर्वव्यापी परमात्मा ( वीस्येंण ) सा" 
` (स्तवते) स्तुतिको प्राप्त होता है ( यस्य ) जिस विष्णुक (उस) 4 
लीन ( विक्रमणेषु.) पादप्रक्षेपस्थानवाले लोकोंमें ( विखा ) ९° | 
. „` ( अधिक्षियन्ति ) निवास करते हैं ॥ २० ॥ हि 
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मिश्रभाष्यसहिता 


) भयंकर नृर्सिहरूपधारी अथवा अवतार धारणकर 
भयदाता विष्ण स्तृतिको प्राप्त होते हैं, यह मंत्र अवतारबोधक 
| २४ || ] ॥ २० ॥| क 
। देवताके विक्रमस्थान भूरादि पादत्रय है यह समस्त | 
करते हैं इन विष्णुके मभांवसे पृथ्वीचर गिरिगहरशायी भयानक | 
विश्वमें सबसे स्तुतिको प्राम होने योग्य है. जैसे गिरिशायी 
हनी हा पूज्य और सबका राजा है इसी प्रकार परमात्मा विष्णु | 
| ^ किः अधिपति और पूज्यहैं उनका शासन अनिर्वार्य और भयाः | 


का ` ` कण्डिका २१-मन्त्र ५ । 

विष्ण्णोररा टमसिविष्ण्णो९**न्न्त्रेस्त्थोवि 
णो ९स्यूरसिविष्ण्णोधवोसि ॥ वेष्ण्णवर्म 
द्विविषण्णवित्त्वा ॥२१॥ [ < ] जल 
| क्रष्यादि-:१ ) ३^विष्णोरराटमित्यस्यातथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । 
याजुषी उष्णिकू० । विष्णुरेव ° । हाविधोनोपरिमण्डपकरणे वि०.। ( २) 
| अविष्णोरित्यस्यो तथ्योदी घेतमा ऋ० । देवी पेक्तिश्छं० । रराटीम्राः 
त पलस्य जपे वि० । ( ३ ) ऊविष्णो रित्यस्योतथ्यो दीर्घतमा ऋ० । 
{वा पाक्तश्छ०. । विष्णुद्चता । काष्ठमयसूचीम्रोतरज्ज्वा द्रारशाखाः 
वने बि० । ( ४ ) ॐविष्णोक्चंवोऽसीत्यस्योतथ्यो दीर्घतमा ऋषिः 
जुश्छंदः । विष्णुर्देवता । परिषीवणारम्भे - रूजुसूले ग्रन्धिकरणे वि० 
इ तिश उ*वेष्णवमित्यस्योतथ्यो दीर्घतमा ऋ० । याजुषी बृहती छ०॥ _ 
वेता । माग्वंशहविर्धानं निष्पाद्यालम्भने दि० ॥ २९॥ क? 
धि-( १ ) दोनों हविधांन शकटको दक्षिण उत्तर स्थापन करके उनके 
प्रण करनेको मण्डप बनाबै, और विष्णुदेवता होनेसे मंडपको भी 
हे हैं और विष्णुके सब अवयव होनेसे जैसे ललाट उच्च अवयव षी सी. 

उस हेविर्घानमण्डपके पूवैद्वारवती स्तेभके मध्यमें एक कुशोंकी माला गु 
मारा वा उसके बंधनाधार तिरछे वांसका सम्बोधन कर उसका रला 
Er किया है [ का० ८1४1 १५ | मन्त्राथ हे कक 
। विधि ( बिष्णो; ) यज्ञरूप विष्णुके ( रराटम्‌ )ललाव्स्थानीय(आंस) 
= 6२) दूसरे मंत्रसे उच्छ्रायी ठलाटके मान्तोंको । कश 
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` ४।८ । १६ ] मं० हे रराटी अर्धबृत्ताकार तिर्यखंश दोनों तुम ( 


वाले होनेसे विष्णुरूप हो इस कारण ( विष्णवे ) सबैव्यापक परमात्मा ६ 


विष्णुरूपसे भावना है ॥ २१ ॥ 


' - ऋष्यादि-( १ ) उदेवस्यखेत्यस्थोतथ्यो दीर्घतमा %०। / 
. ` त्या बृहती? । अभ्रिदेव० । अभूयायूपावटवत्परिलेखने वि” | 
, _अआददेइत्यस्योतथ्यो दीर्धतमा ऋषिः । याजुषीगायत्री छ? अ 
 अवटार्थमञ्र्यादाने वि । (३) ॐइदमित्यस्योतथ्यो दीष 
द ह यान सोम कूरा जाता है उघ स्थानको उपरब कहते हैं इस स्थानों च 
| 7 चार गर्तोको ही उपरव कहते हैं. ह 


(१८२ ) वबाजसनेयिश्रीशुकयजुर्वेद्स हिता- ह 

५ 
अज्ञरूप विष्णुके ( श्नप्त्रे) ओष्ठसन्धिरूप ( स्थः ) होते हो २। वि 
तीसरे मंत्रसे अध्वर्यु सूयेमें सुतली पिरोकर उससे रराटकि चारों ञ्च | 
ओको सिये [ का० ८ । ४। १८ ] मंत्रार्थ-हे इहत्सूची | तुम ( हे 
यज्ञीय मण्डपकी ( स्यूः ) सूची ( असि › हो ३। विधि-(४) चौथे गे, | 
की मन्थि दे [ का० ८। ४। १९ ] मंत्राथ-हे मन्थि | तुम इस्‌ ( 
यज्ञीय विष्छुरूप मण्डपकी ग्रन्थि हो सुतरां ( ध्रुव; ) अतिहृढ (आति) ) पि | 
विधि-(२) पांचवें मन्त्रसे प्राग्यंश ( पूर्व पश्चिम ठम्बायमानरूपे ^| 
मण्डपकी छविके. प्रधान अवलम्बन बृहत्‌ बांस ) को स्पशे कर उ 
देखें [ का० ८ ४ । २१ ] मन्त्रार्थ-हे हविर्धान ! तुम ( वेष्णवम ) हि 


ग्रीतिक निमित्त ( त्वा ) तुमको स्पश करता हूं आशय यह कि तुम इ छ 


_. मण्डपके छदि मध्यगत प्रधानवंश हो इस मण्डपकी हदतापरीक्षाके अंधे है 


स्पर्श करता हूं परमात्माकी सत्तासे हृढरहो' अथवा यह सब जगत्‌ विष्णु प) 

के प्रकाशसे प्रगट होकर प्रकाशित है, यज्ञानु्ठानके निमित्त उसीका आग्रा | 

कण्डिका २२-मन्त्र ४ । 

| | उपंरव. ह. 

देवर्स्यतत्वासवितु; प्रस वेश्चिनोंबहिब्भ्यंगण 

इस्ताब्भ्यास्‌॥ आदंदेनाग्यंसीदमह& रक्षा 

_ य्रीवाःअपिकन्तामि ॥ बृहन्नैसिवृहद्र॑वारहतीी 
ज्द्रायवार्चवद ॥ २२ ॥ EF 


टा ह , 
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क छि मिश्रभाष्यसहिता। (१८४३) . 
GC क छुं? । रक्षो्लो दे० । यूपावटपरिलेखने वि०। (४) 
पै दा यरय ( २३) कण्डिकास्थवेष्ण्णबीमित्यन्तस्यौतथ्यौ दी | 
(३ की बहन: छ आर्षी पंक्तिश्छ? । उपरवो देवता । परिलेखनन्रमेणावर | 
| ति वि २ से काइनिमित डाल अहण करे यूअवृदकी समान चार | 
t शे | खत 0 (१)परथम मंत्रसे का मित कुद्दाल ग्रहण वटकी समान चार 

| विधि (९. बरे [ का? ६।२।८ ]तथा[८॥४॥ २९-०१ तक | 
| ताक ह अभ्नि ! (सवितुः देवस्य ) सविता देवताकी ( मसे ) मरणारी | 
| मला, बाइम्याम्‌ ) अश्िनीकुमारोंकी सुजायुगल ( पृष्ण: ) प्रषादेवताक 
न (अशिता ) हाथोंसे ( त्वा ) तुझको उपखकायेमें ( आददे ) महण करताह 0 | 
प (हास्या इस अञ्रिको खननोन्सुख करके दूसरे मंत्रसे इद साष्ट के 
३ मन्त्राथ दै अन्ने ! तुम (नारी) हमारी उपकारिणी (असि) हो २। विधि-(३) | 


] 


- ही विधि-( ९ ) 


; ॥ सर मंत्रे अभ्रिद्वारा अभिकोणसे आरंभ करके चार कोण अग्नि नेऋत्य वायु. 
पे ओर इदां चार अवट ( गर्त ) खननके निमित्त परिलेखन करे यह गरादेश . 
| प भात्रे प्रशस्त वर्तुलाकार निमोण करे [ को० ६। २। ८। ]  ग्रादेश-विलस्तभर | 
ह्न अगुठेसे कनउंगलीतक ] मम्नाथ-( इदमू ) यह जो द में चार अवट प्रस्तुत ` | 
केको चार परिलिखन करता हूँ इसके द्वारा ( अहम ) में (रक्षसाम्‌ ) यह यज्ञ 
' | ्विन्नकारी राक्षसोंकी ( ग्रीवा ) गदेन (आफिङ्न्तामि)इन्तन करता हुरविधि(४) 
| चथ मंत्रस और परकाण्डिकाके अथम मंत्रतक चारों ओर लिखगेके अनुसार 
` | वाइपरैमाण चार अवट प्रस्तुत करे [ का ८॥ ५ । ७ ] मन्त्रार्थे पार ” 
[| (द्री उपर ! तुम ( बृहत्‌) महान्‌ हों ( ब्रहदवाः ) महाशब्द करनेवाले 
| (असि ) हो ( इन्द्राय ) इन्द्र देवताकी प्रीतिके निमित्तं ( बृहतीम्‌ ) इस मकार _ कै 
(१ उद्ध्वॅनिवाली (वाचम्‌) वाणीको (वंद )कंथन करों ॥ रर. | 
| कण्डिका २३-मन्त्र १। . मिदमहन्तबठगगु का 


| खोहणंवल्गहनंवेष्ण्णवीमिदमहन्तवठगसुस्कि 

 रामियम्मेनिष्टयोयममात्त्यौनिचखानेदमहन्तत | 

| अनतंबंउगस्॒किरामियम्पेसबनदन मिस > 
चुरा re जरर मबम्मर | 
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त ____- (१८४)  वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवेदसंहिता-. | 
ऋष्यादि-( १ ) #इदमित्यस्थोतथ्यों दीघेतमा 5० |. 
गायत्री छं० । लिङ्गोक्ता दे० । उपरवेभ्यः पाँसुनिष्कासने वि. i 
३-४ ): ॐइदमहमित्यस्य मन्त्रत्रयस्यातथ्यो दीवितमा ऋ० | (१ 
गार्षी गायत्री छं । ( ५ ) > कृत्यामित्यस्थो तथ्यो दी है 
षिः । याजुषी गायत्री छं० । सर्वेभ्य उपरवेभ्यः कत्या 
` 'वि०॥ २३ ॥ St | ॥ | 
। ` (पूर्वमत्रशोषार्थ जी पूर्वोक्त वाणी ( रक्षोहणम्‌ ) यज्ञाविन्नकारी र| 
| - विनाशक तथा ( वलगइनम्‌ ) कुत्यानाश्षक अर्थोत्‌ पराजयको प्रो 
' राक्षसांद्वारा इन्द्रादिके वधके निमित्त अभिचाररूपसे भूमिमें गाडेहुए प 
` ` नखादि पदार्थ “वलो वृणोत्तिरिति यास्क;” [ निरु० ६ । Rs ] जिसके 
_ जो कृत्य किया जाय उसको आच्छादन कर चढानेवाली, उन बगान 
` मात्र नीचे खोदकर निकाले “तान्वाइमात्रान्खनेत्‌ इति श्वतेः । [ श०३।९॥ 
“असुरा वै निर्यन्तो देवानां प्राणेषु वलगान्यखनन्‌ तान्वाइमात्रे तकित 
` द्वाइमात्रास्वायन्त' इति तेत्तिरीय०][असुराके गाडे अभिचार एक हाथ सोके 
इस कारण एक हाथ पर्यन्त खोदे ] ( वैष्णवीम्‌ ) विष्णुदेवयज्ञस्वरूपवाठी | 
0 इन्द्रसे कहो। विधि-( १ ) इस मंत्रसे अभिकोणके गर्तसे सत्तिका निकाह 
` “८1५। ८ ] मंत्राथे-( निश्चय) ) अत्यन्त संघातरूपसे वर्तमान चाण्डाल ग 
अंथवा शरीरके सम्बन्धी आदिने ( यम्‌)जो अथवा ( अमात्यः) घरे कप । 

| 


ज 


अमात्यमत्रीने सम्मतिदाताने किसी निमित्तसे क्रोधित होकर ( यम्‌ )जो : 


|| 
/ | 


के निमित्त अस्थिकेशादि ` मेरे आनिश्के निमित्त ( निचखान ) गाडे हैं (३ 
में ( तम्‌ ) उस ( इदम्‌ ) इस ( वलगम्‌ ) अभिचारको ( उत्किरामै ) उने 
` निकालताहू १। विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे नेऋतकोणके अवटसे मृत्तिका 
कर फॅके । मन्त्रार्थ-( समानः ) धनमें कुलशीलादि और मानसे समा (' 
`| . जो तथा ( असमानः ) न्यूनाधिकने“ ये मे निचखान अहं तमिदं बढाए 
| राभि” मेरी अहित चेष्टासे यद्‌ कोई अभिचार स्थापित किया हो ती १ 
| उत्खातके सहित उसको भी उत्किरण करताहूं अर्थात्‌ निकाल कर ' 
. विधि-( ३ )तीसरे मंत्रसे वायुकोणकी मृत्तिका निकाले । मंत्राथ( 

 आतुलादि समान कुलके सम्बन्धीने. ( यम्‌.) जो अथवा ( अबन्च)) ` 
(यम्‌) जो मेरे निमित्त अहित किया हैं इत्यादि पूर्ववत्‌ ३ । विधि ( ४ 
` नि शशानकोणके गतंकी मृत्तिका निकाल फेके । मन्त्रार्थ-( सजा 

मा बा समवयस्क भ्राता आदिने (यम्‌ ) जो तथा ( असजात 
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ने जो उपचार किया है इत्यादि पूर्ववत्‌ ४ । विधि-(५ ) पचम मंतर 

अबरमॅसे मसे संब स्त्तिका निकाल डाल [ का० ८ । ५ । ९ र 

अहित चेष्टासे शगणोने जिस जिस स्थलमें कृत्या स्थापितकी | 

वलगरूप ( कृत्याम्‌ ) इस अस्थिकेशादि शङ्गगणोके कृत्यासहित . 

रामि ) निकाल कर रकता ६ शाडगाण झन्यमनोरथ हाँ ५1 २३॥ : | - 

बेवरण-भूमिकी एक हाथ सटका निकालकर फॅकनेसे फिर कोई दोष नहीं | 

। २३ ॥ जव 

स है क समय राक्षस इन्द्रस हार गये तव उन्होंने मारणादि अभिचार _ 

| नका जिससे राक्षसगण विफलमनोरथ इए ॥ २३ ॥ - 
कण्डिका .२४-मन्त्र ४ । 


स्वरार्डसिसपत्कुहार्सत्रराडंस्यमिमातिहार्जवराई 1 
सिरख्लोहार्सवराडस्यमिच्चहा ॥ २४ ॥ हा 


र |  क्रष्यादि- १ )३०स्वराडसात्यस्योतथ्यो दीर्घतमा ऋ० । प्राजाप- _ 


त्यस्यातथ्या दाधतमा क्र० । याजुषी बृहती छे०.। उपरवो देगा 
| "उपरवादमर्शने वि० । ( ३ ) उँजनराडप्तीत्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा 
० भाजापत्या गायत्री छं० । उपरवों देवता । उपरवावमर्शने वि०। 
४) अ्स§राङसीत्यस्योतथ्यो दीर्घतमा ऋ० । प्राजापत्या गायत्री 
* | उपरवो देवता । उपरवावमशने वि० ॥ २४७॥ _ हि 
विधि( १-२-३४ ) इन चारों मंत्रोंसे आभेयादिकोणमें यथाक्रमसे अखय 
री चिक्न करे | का० ८ । ५ ।१३ ] यजमानके हायसे स्परे 
[ह हैं प्रथम अवट ! तुम ( स्वराट्‌ ) खयंही दीपिमान्‌ हो इसकारण | 
= शाती ( असि ) हो तुम्हारे प्रसादसे हमारे शत्रु नष्ट हां ॥ १ ॥ 
अलि) 405 ' तुम ( सत्रराट्‌ ) द्वादशाहादिसत्रोंमें दीप्िमात्‌ हो जा र 
मा गम्‌ माते दर्ष प्रकाश करे उसके तुम नाशक हो तुम्हारे 
आं 10 जोर तुम ( जनराटू ) इन यजमान ऋतिक सबके सन्मुख दीप्यसान 
7 ? राक्षस असुरघाती हो तुम्हारे प्रसादसे रक्षोगणके विश्न | 
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` पत्याढुष्टुप्छ” । विष्णुदें० । प्रोक्षणोवि० । ( २ ) #रक्षोहण इत 


तथ्यो दीधतमा क्र० । यजश्छं० । विष्णुदेवता । अधि 


` . पवपाषाणानेघाने \वे० ॥ २५ ॥ 


ओ। क०८५।२२-२३] आग्नेकोणसे प्रारंभ करे। मंत्रार्थ-( रक्षोहण!) 
करनेवाले ( वलगहनः ) अभिचारसाधनके नष्ट करनेवाले ( वे 41 
` सम्बन्धी (वः ) तुम गतोंको मैं ( प्रोक्षामे ) प्रोक्षण करताइँ, १ । वा 


(१८६) वाजसनेयिश्रीशुकयज्ञ॒वेद्‌संहिता- 
है. चतुर्थं अवट ! तुम ( सर्षेराट्‌ ) सवत्र दाप्यमान सबके आघिपाते(३; 
शतरुधाती (असि ) हो तुम्हारे प्रसादस हमारे अमित्र नष्ट हा ॥ ४॥ र 

विशेष--सोमयाग तीन प्रकारका होता हे एकाह अहीन और 
दिनमें सम्पादन हो जाय वह एकाइ, जो दी 1दनसे अधिक 
सम्पन्न हो वह अहीन और अधिक काळ पयन्त जो स्थित रहे वह सत्र शारो 
कण्डिका २५-मन्त्र ७ । 


| अवट-गत ] २४ ॥ | 
रक्षोहणोंवोबलगहनःप्योक्षांमिवेष्ण्यावान्ेशह | 
णोवोवलगहनोर्वनयामिवैष्णणवान्त्रक्षहणोष॥ 
ग॒हनोवस्तृणामिवेष्ण्णुवान्त्रक्षीहणीवांबल्याह 
नाउउपदधामिवेष्ण्णवीरक्षोहणोवाबलगहतोए | 
हामिवेष्ण्णुवीवेष्ण्णुवर्मसिवेष्ण्णुवास्त्यं ॥२९||| 


ऋष्याद्‌-( १ )ॐशक्षोहण इत्यस्योतथ्यो दीघतमा -ऋषिः | 


तथ्यो दीर्घतमा ऋषिः । अरिक्ग्राजापत्यानुष्टुप्छ० । उपरवो दे" औ 
गशषजलावनयनें वि० । ( ३ ) ॐ रक्षोहणो वामित्यस्यातथ्यो 
तमा ऋ० । आवी गायत्री छं०। विष्णुई० । अवस्तरणे वि०।(| 
3'रक्षाहण इत्यस्यातथ्य ऋ० । सुरिकप्राजापत्याबुष्टप्छं’ । गा 
बेत० । उपधाने वि० । ( ५ ) ऊँवेष्णवंमित्यस्थोतथ्यों दीवेतमा सी 

पाक्तेशछं० । विष्णुर्देवता । पर्थूहृणे बि० । ( ६ ) अवेषणवा 


° । ( ७) अँवेष्णवास्थेत्यस्यौतथ्पो दी० ऋ० । देवी बृहती 


विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे अध्वर्युं यथाक्रमसे इन उपखोंको णल 


सा गत्तेपोक्षणसे शेषजल अलग डालदे [ का० ८। ९ । ९ 
) राक्षसघाती ( वलगहनः ) अभिचारसाधननाशक ( 
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ह क्षो राक्षसघाती ( वलगहनो) अभिचाः रसाधननाशकतैष्णन]. 
।। भन्त्ार्-( रक्षोहणौ ) न नि चारसाधननाशकपैष्णबी).. 
नताय सम्बन्धवाछे (वाम्‌) सोम के तुम दोनो फलकको(उपदधामि ] 9 
दके ऊपर एक एक फलक स्थापित करताहूं ॥विधि-(८)पचममंत्रसे पर्यूण _ 


| [का०८। ९ । २६ ] मन्वार्थे-हे अधिषवण ! तुम 
या सम्बधी यज़के प्रधान उपकरण ( असिं )'हो ६) विधि-( ७ ) सातवे मंत्रते | 
| न > सातव मत्रसे ` 
| न अपर पांच पत्थर स्थापित करे इनसे सोम कुटाजाता है [ का०८ ५1 २७] | 
|: गज यावासमूह | तुम ( वेष्णवाः ) यन्ञरक्षक विष्णुसम्बन्धी ( स्थ) ८ 
 हो॥ २५ ॥ a 


` वतासम्बेर्धी ( वेः ) तमको ( अबनयामि ) सींचकर स जल प 


मिकी र | Ee विजि-( ३) तीसरे मंत्रसे अवस्तरण [ गर्तापर कुछ कुशाका निदान कक 
क १: कर! प्रत्रार्थ 2 2 


(दन करताहूं २ । विधि-( ४ ) चोथे मंत्रसे उपधान करे [ का००५।२५ ] | 


कर अर्थात्‌ फलकका सुख जो गतेके मध्यमें निविष्ट है उसके ऊपर गरक मुए 


| तिका लगाकर यह दोनो फलक इद केरे जिससे चलायमान नहीं हो । मन्त्रा 
(सोणो) ) राससविनाशी ( वलगहनों ) अभिचारसाधननाशक ( क ४. 
, दिष्णुदेवताके सम्वन्धि (वास्‌) तुम दोनों फलकको ( पर्यूह्यामे ) परयूहण करताहूंप ` 
| विधि-(६) छठे मंत्रसे उसके ऊपर लोहितवर्ण अधिषवण स्थापन को. क. 


हालसे रंगका चर्म है इसपर सोम कंडन होता है इसको अधिषवण कहते है | 


( वेष्णवस्‌ ) विष्णुदेवता- | 


र) गोग्य है न्य रट ककर केश अस्थि प्रभृति भी रक्षस्‌ शन्दसे अहण करने | र 
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। व (१22) क वाजसनेयिश्रीशुक्ूय जुर्वेदसो हि ता- 
ह करे इस प्रकारके दोनोंको अधिषवण फलक कहते हैं, इस प्रकारके 


बनाकर एक आग्नेयसे बायन्यकोणतक दूसरा उसके ऊपर इँशानसे मे 
`. तकं इस गर्तसमूहसे प्रोथित कर अथात्‌ एकका एक अग्रभाग 
का अग्रभाग वायव्यकोणके गर्तेके भीतर रहे, दूसरेका एक अग्रभाग सापे 
' ` के गर्तके भीतर और अपरका अग्रभाग इस प्रथम फलकके मध्यभागे 
«होकर नैऋत्मकोणके गतेके भीतर रहे इन दोनों फलकके दोनो मुख गतेके 
` ` अमाणतक प्रविष्ठी, और अपर मध्यर्भश सम्पूर्णभूभागके ऊपर छ 
` सहित संलग्न रहे, इस समस्त क्रियाको उपधानक्रिया कहते हैं ॥ २५॥ 
| = औदुम्बरी प्रयोग 
' = सदोमण्डप अर्थात मंशा. शालाके पूर्व और उदखंशाशालाकी शे 
' ` नामे हबिधानमण्डपके पश्चिम अर्थात्‌ उद्खंशाशालाके आदिभागके म 

ओदुम्बरी स्थापित होतीहे, इस ओडुम्वर्रके ऊपर अतिवृहत्‌ आच्छादन क| 
निमित होताहे यही सभामण्डप नामसे प्रसिद्ध है, इस समय यही भविषल्ञाओं 
` _ज्यवहृत होताहै 
कण्डिका २६-मन्त्र ७। 


देवस्थ॑त्ता सवितु$फसवेश्शिनाबाहुन्म्यागु 
एणोहस्त्ताव्ध्याम ॥ आटदेनाम्यसीदमह&स॥ 
साङ्ग्रीवा,अपिक्न्तामि ॥ बास 
। हेपोयवयारातीदिवेत्त्वान्तरिक्षायत्त्वाएथिव्यत्त| 
` छुनधन्ताल्छोका$पितुषदना$पितृषर्दनमसि॥( 


ऋष्यादि-( ४ ): ॐयवोसीत्यस्योतथ्यो दीर्घतमा क्र” । 
| री उष्णिकछं० । यवो देवता । यवानोप्ण प्रोक्षणे वि०।(/ 
| वे इत्यस्योतथ्यो दी० ऋ० । याजुषी जगती छं० । ओदुम 
| ` मूलमध्याम्रप्रोक्षणे विनि०। (६) २० शुन्धन्तामित्यस्यौतश्यो 
|. -ऋषिः। याजुषी. प० । पितरो देव० । अवटे शेबोदकसिंबे 
__ (9)ऊपितृसदनमित्यस्यो तथ्यो दी० ऋ०.। देवी जगती छद 
दे०। प्रागग्रोद्राग्रदभार्तरणे वि०॥ २६ ॥ 
हे -_ विजि-(१-२-३ ) सभामण्डपक मध्यमें जिस स्थलमें यजम 

समान ऊंची गूलरकी शाखा गाडी जाय, वहां एक गर्त करना 
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न ~. 5 - ॒. : अली 
०2:०४ हु “के 


ह “1 मिश्रभाष्यसदिता। 010 8) 
: ही समान इस्‌ मंत्रमे अञ्निखीकार, दूसरे भत्रे | 
8, कण्डिकाका परिलिखन को २२ नि कंण्डिकामें ० ० ७ मत्रस ह्ढ साधारण ! शय 
` पि तीसरे मत्से परिलिखन कर २२ कण्डिकामे तीनों मंत्रोंका विनियोग और | 
| ल्मा ही गई. जबतक गर्त खनन हा तबतक शाखा मण्डपके एक. स्थानग्गे 
ह वय । मस्त्रार्थ-( १-२-३ ) हे अञ्चि ! सबिता देवताकी प्रेरणासे व 
द | द्‌ | ३ ०-३२ ] , २० ~ उ 
| र्न (४) चोथे मे इस गरतके चारो ओर जल ठिरककर गीली ब: 
| तस कारण हमारे ( द्वेषः ) शउ वा दुर्भाग्यको ( अस्मत्‌ ) हमसे (या आसे) | 
| पवक करो ( अरातीः ) हमारे शउसमृहको ( aR बा 
बा पृथक. Da 4५ खि ० ०७ %» ७. यवय ) ४ 
॥ तोभाग्य घन दो । विधि-( ०) पांचवें मंत्रस गूलरकी शाखाके तीन अरी २ | 
| मध्य और मूलमें जठपात्रमे जौ डालकर मोक्षण करे [ का० ६ । २) सत्‌ पक हि 
१. ७. त है 1 मजि AA". निमित्त बा ऱ्य 
` मंत्रार्थ हे ओडस्तस क अनभाग , ( दिवे ) झलोककी प्रीतिके निमित्त (त्वा) 
तुझको शोक्षण करताहू ( अन्तरिक्षाय ) हे उदुस्बरीके अन्तर ती 
-. ८ ९ उदुस्बराक मध्यभागः! अन द 
| तिके निमित्त. ( त्वा ) तुझको ग्रोक्षण करता हूं हे उदुम्बरीके वक: 
| यवय ~ [तिके निमि & है उदुम्वरीक मूलभाग £ 
| - ु ( प्र्थिव्य ) है पृथ्वीकी ततक त्त ( त्वा ) तुझे ग्रोक्षण > करतार द्‌ । हि टे 
| विधि-(६ ) प्रोक्षणसे अवशिष्ट जल इस छठे मंत्रसे उस ग्म डाढै [ का०६। ` | 
| २। १७ ] मन्त्रार्थ-( पितृषदनाः ) जहां पितर नि जके / BR र 
| र निवास करतेहें ( लोका! ) बे - 
| लोक ( गुन्धन्ताम्‌ ) इस जलसे शुद्ध होजाय ६ । विधि-( ७ ) सप्तम मंत्रसे इत 
| र; य ओर पूवोम और उत्तराग्र कुशा बिछाबै [का० ६1 २। रा 3 
| कण इस स्थानम सुख 20 पिटपदनस्‌) पिठ्गणका आतन (अति) हो. 
ह तान्मे सुखसे बेंठेंगे ॥७॥२६॥  . ७00. 
झर T tt CaS “८ ; ३ र र र ज्य 
) मतरस गी पृथ्वीमें ऋरता होतीहे बह इससे शान्त हो । तथा इस ` ` 
1 :- पितलोक भी सूचित होता है॥ २६ ॥ न्य | 


न्या + 


| नसामा मिनो की 


x 
उ 
~ < 


EF खा बहसवनित्त्वाक्षवववनिंरायर्प्पोषवतिप 
कु म ॥ अहमंदृ&हत्रन्दुकहाय्6हप्जा | 


व्य हाडी रह 
फे र याउन] 
EN 2 


EE ₹$ह॥ २७॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangotri. ५ 


बाजसनेयिश्रीशुळयजुवेंदसंदिता- 


देद-( १) ॐउदिवामि त्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋ०। ना: 
य र । औदुम्बर्यूध्वकरणे वि०। ( सरजा ) णे 
'पत्यानुष्टुप्छ? । आडम्न प्युष्णिक्छं० । ओस अती 
'इत्यस्यो तथ्यो दीचतमा क? । आ वी आडम्बरी दे f 
अबट औढुम्बरीमक्षपणे वि? । ( ३ RE त्यस्योततथ्यो | 
` तमा ऋ० । शुरिक्सास्री बुहृ० छुर \ ता दुम्बरी दे० । पांखुभि पी | 
'दि०॥(४ ) अँनरहोत्यस्यीतथ्यो दीथतमा क० । आसुरी गण 
"8० । औदुम्बरी देवता । परितो डढीकरणे (ब० ॥ २०॥ | 
। विधि (१) प्रथम मंत्रसे आदुस्बराका खडा कर [ का० ८।९। भ 
_तरार्थ-हे औदुस्वरी देवता! ( गा ) चुलोकको (उत्तमान) सोह 
`` यात्‌ हम तुमको उच्छित करते हैं ( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्तरिक्षको ( पण) फा 
| अवकाश परिपूर्ण हो ] ( प्रथिव्यासू ) एथ्वीमें ( ६६₹स्व ) इवो वा एक 
इढकर १ । विधि-( २.) दूसरे मंत्रसे यूलरशाखा गतम रक्स [ का०८५॥॥ 
। अंत्राथ-हे औदुम्बरि ! ( तानः ) दीप्तिमान्‌ ( मारुतः ) मरुत्‌ देवता (जो 
स्थिर ( धर्मणा ) धर्मसे (त्वा ) तुमको इस गतम ( मिनातु) षप कै ह| 
 (मित्रावरुणी) मित्रावरुण देवता [र्य चन्द्र वा दिनरात] चिरकालतक ठगे 
` करते निजकतेव्य साधन करे “इस समय प्रबळ वायु न चले यह भाव है| 
| (३) तीसरे मंत्रसे: पांसुद्ठारा पर्यूहण करे अर्थात्‌ यूपकी समान गग 
॥/ ` डालकर जलसे पूरित करे [ का० ८ । ५ । २५ ] मन्त्राथहै औदुब 
` -- ( अह्मवानि ) ब्राह्मणजातिसे स्तवनीय ( क्षत्रवनि ) क्षत्रियजातिसे सा 
| ` रायस्गोषवनि ) वैश्यजातिसे स्तवनीय ( त्वा ) तुझको ( पर्यूहामि ) इत अ 
सर्यूहण मृत्तिका डालकर दृह करताहूँ ३ । विधि-( ४ ) चौथे मंत्रसे मि ग 
“ सम्बन्धी दण्डके द्वारा चारों ओर तीनबार मट्टीको अवटके भीतर प्रवेश 
हुन का० ६॥३॥ ११ ] “यह दण्ड अ० १ का० १ मे अग्न्यागारके सत्सु 
देशम रक्षित है.” मंत्रार्थ-हे औदुम्बरि ! ( ह्म ) ब्राह्मणजातिकों (६४४) 
, ` करों ( त्रम्‌ ) क्षत्रिजातिको ( इ&ह ) दृढकरो ( आयुः ) आयुको (४ 
ढकरो ( मजास्‌ ) युत्रादिको ( ह&ह ) दृढकरों ४ ॥ २७॥ , | 
_ विवरण-ज्राहमण क्षत्रियादिके आयु पुत्रादिकी बृद्धि हो गूं साग 
, यह गुण हैं ॥ २७॥ | 
. विनियोग छोडकर परमात्माकी प्रार्थना दै ॥ २७ ॥ 
ee कण्डिका २८-म्नन्ञ्ज ३ । Ei 


' ` सिं घुवोयंखयजमाओेस्स्मिज्नायततनेफ 


न १९०) 


3 
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॥ ५ * ७०. 30202. 2, क ४८४ हक प 


a AIT — CD 
3 


७ | ब्य 0” ल्त ‘SRN 


। (5 घुतेनदा थेवीपग्येथामिन्दर - कल यासर 
१ जिन्यात, पतेनद्यावाएयिवीपर्येथामिज़् 
॥। सन्छदिरसिविश्वजनस्यच्छाया ॥२८॥ २. 
॥ पवि-(१ ) अँधुवा तीत्यस्यौतथ्यो दीर्घतमा ऋ०। £ ह 
| पात्र छँ०। औदम्बरी दे० । औडम्बयाजम्भने वि० त २ ई 
ह| दलस्योतथ्यो दीर्घतमा ऋ० । याजुषी निहुप्छ० । यावाप्रथिवी ता बह 
गो देवता दा । ( ३ ) अस्त्यस्य इ 
|| आ्णिकछं? । इन्द्री देवता । सदोमण्डपोप 7 
प सगे वि" ॥ २८ ॥ रर _ तावरणाय मध्यकटा- 


| | विधि“ १)ओदुम्वरी स्पर्श कर प्रथम मंत्र पाठक [ का ८। ५ 
| मना दै ओहुम्वारै ! ठम ( बा ) इस स्यलमें स्थिर ( आति) हो (अव) 
| (यजमान ) यजमान ( अरिमन्‌ ) इस ( आयते ) स्थानम उमा )यह जड 
ह| (णया ) सन्तान ( पश्चाभेः ) पशुओंके सहित( घुवः ) मुखी उम्हार गरत्ादसे . 
ह| ररीरसे स्थिर हो १ । बिधि-( २ ) दूसरे मत्से अध्ययु औदुब भूयात्‌) हो र ह 
है| ततमे खुवाद्वारा घृतसे होम करे [ का० ८ । ५ । ३७ Me 
ह| मात ( इंतन ) पृतसे ( यावापृथ्वी ) द्युलोक और पृथ्वी ( ल 0 
॥| शै २ । विधि-( ३) फिर तीसरे मंत्रसे सभामण्डपके ऊपर छादेआरीपण कक 4 


र मजा मध्यम प्रधान ग नक उपरान्त सदोमण्डप निर्माण कर उसके आवरणकेतिमित्र ' 
|६। १०] के ऊपर वंश तणादिसे बनी चाकी छत्तलगाीका०८ ३ )) 
पानी (र 1१ है तणमय कट ! तुम (न्द्रस्य) इन्द्र अयपाऐखरयसम्प्न . 
(रिस स्‌ 2 रस सभामण्डपकी छादक ( असि ) हो इसकारण तुम | 
पुमा 'छायामें अड ऋत्विगादि समस्तजनोंकों (छाया ) छायारूप हो अथात .. ज 
नय स्त ऋत्विगाद बैठकर अपना रकतेव्य अनुष्ठान करोगे पर्दा... 


भज कण्डिका २ -मन्न 1). सी 

पा गिबणोगिरंडमाम॑वन्तविश्वत+ "वृद्ध. 

“पयोज भवन्तु ॥ २६॥ त्य | 

दै | गत बज महुच्छन्दा ऋ० ।. अजुष्ट॒ुप्डे०. 0. टर 2 
. ° सद्‌ आच्छादने वि० ॥ २९॥. हट 


५1३६] | 
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८ दाजसंते यिश्री छु यज्ुबेदसंदिता- व हे 
१ ) इस मंत्रसे छदिके ऊपर भलीमकारसे कुंट्यबदारण : 


< 
१4१72. 

भे 
| 
Rt 
Fl 
४3; 
Ns 


SSN, 


(१९२) 


छ... विधि-( | i और राखते त औ । 
| 21६1 १२ मन्त्रार्थ-(गिर्वेण; ) ९ स्तोत्र स्तुतियोग्य स^ 


; ) यह स्तोत्ररूप ( अनुवृद्धयः ) सनक्क 


| गिर ) स्तुतियें ( त्वा राय गा 
सवन (गिर (बुद्धा) दीर्घायु मण्य यजमानादि बा ॥ 
हल ठो यह स्तुते दीघोयुवाली हो ( जुथ्य, 2 यह हमारी सेवा 
. (जुष्टा) मिया ( भवन्तु) हों अर्थात्‌ हमारी सेवासे तुम प्रसन्न हो [क 
Re २० \ ह क 


) 
| | 


| स्य युस्यूरसीन्द्रस्यढवोसि॥ ऐन्ट्रमसिवेश्रो 
` सँसि॥३०॥ [५] _ 


- ऋष्यादि-( १ ) अइन्द्रस्येत्यस्य: मधुच्छन्दा ऋ०। याजुषी 
छ० । इन्द्री देवता । परिषीवणे बिंश। ( २) 3 इन्द्रस्यत्यस्य म 
) ` ऋण" । याजुषी गायत्री छं० । इन्द्री देवता । प्रान्यकरण (| 
_ नित्यस्य मध॒च्छंदा ऋ० । देवी बहती 3० । इनो 
अशने वि० । ( ४.) अँवेश्वदेवामत्यस्य मथुच्छन्दा ऋ० । यरु 
` ` विश्वेदेवा दे० ।आलंभने वि०॥३०॥ . : 2 
॥. विधि-(१) पूवांदिके दक्षिणस्थूणादि मदक्षिणा क्रमसे. चारा द्वार 
| | ` उण (रस्सीमे अन्थिदान ) करे प्रथम मंत्रसे लम्पूजनी अहण करे [ का“ 
_ १२] मंत्राथे-हे रज्जो ! तुम ( इन्द्रस्य ) सभाअघिशात्री इन ८३ वत 

| .  न्धिनी (स्यूः ) सीवन ( असि ) हो तुमको इस छदिके ऊपर कुटी त 
` _ अहणकरता हूँ १। विधि- (२) दूसरे मंत्रसे मन्थि दै । ताथ है : 
तुम ( इन्द्रस्य) इन्द्रसम्बन्धिनी होकर (दुवः ) स्थिर ( असि ब होश 
`. देवताकी ग्रीतिके निमित्त तुम्हें मदान करता हूं अविचल भासे सिव 
 _ विधि-(३) तीसरे मंत्रसे समासम्बोधन । मंत्रार्थ-हे सभा ! ग. 
_ देवताके प्रीतिसाधनके निमित्त मेरे द्वारा निर्मित ( असि) ही २! 
` (विधान मण्डपके अपरपाइवे वायुकोणमें और इस सभामण्डपक 
5 उत्तरभागमें आग्नीध्रनामक अभिस्थान बनावे उसे इस चतुर्थ मंतर स 


१ अर्थात्‌ परिवारकोंसे आच्छादन करे | . 
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0 `. अमिश्रमाध्यसहिता। 
१ रः १.) SF (१३) - 


। ॥ । १०१४] मंत्रा्थ है आग्नीम्न ! तुम (वैसवदेवम्‌)समस्तदेवताओके आवाहन 
111. ॥ ॥ २० | यया 


॥ हात. समाशब्दसे नव निर्मित सभामण्डप अर्थात्‌ प्राचीनवंश शालाके है: 
प. क बेदी परिचममम गाईपत्य अभि दक्षिणमें दक्षिणाप्रि उत्तरमे प्रतिर 

चय परि हवनीयान्रि इस सम्पूर्ण स्थानक उत्तम प्रतिहार छ 
हौ तक) गे कथन किया द ह मदिर कराजाताहे इसके पदेझसन्य 
i द गह प प्रस्तुत होता है, इसी मण्डपमे क्र त्विगादिगणकी ~ गणकी कर्य गे | 
३ सके अनुसार इस समत शिवालयादिं और उसके सन्युख सभामंडप बनानेकी | 


"पि इस सभामण्डपके मध्यमें होता आदि सब ऋत्विजोंका अभ्निकृष्ड पथकर | 
|| तटति उसके मध्यमें आभीभ नामक एक ऋतिककामी एक हज हि... 
पर्नु मइ उसीके अन्तर्गत वा समकक्षामे न है है 
| हैताहै परन्तु यह पसी हि गत ॥ भकक्षाम नहीं दद जिस प्रकारें आग्नीध टे 5 
और गाईपत्य ६ इस मकारसे यह भा एक प्रधान अग्निकुण्डह, - हि 
रः चिष्ण्यप्रकरण। _ - 
|. . काण्डिका ३१-मंत्र ४। | वा यी 
)| हिसि सवाईणो बहिरस्य ॥ श्य 
` नोपिप्प्रचेतास्त्ः शोसिवि श्वे ७उशिर्गसि काक. | 
| ह. तास्तथसिषिश्यवेंदाउशिर्गासार॥. | 
। भा शि ॐ विभुरसीत्यस्य मधुच्छन्दा कावे: । प्राजापत्या 
£ वहिरसीत्यस्य 2 दिव० । आम्नीप्रायधिष्ण्यानिवापे वि.) (२) ॐ - 
१ शोतधिणयानिव रा ऋषि: । याजुषी बहती छं० । अञ्निदेचता । 
नय प वि०। (३ ) अश्वात्रोसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । या. 
हि गायत्री छं. । अञ्चि त्य मझुच्छन्दा ऋषि । या- | 
बतुथोपीत्यस्य अं ३० । मेत्रावरुणधिष्ण्यनिवापे वि०।( ४) . 
दाण > ौऱ्लन्दा ऋ० । देवी जगती छं० । अन्निदे० ॥ > व 
हमणशा धर ० 
हि निवे एव> ॥ ३१॥ Me. 


i: 
दाः 
१११ 
है 


के उप यथ सभामण्डपके इंशानकोणमें आप्रीक्रविष्य असुत करके 


८५ 


0 | को 

फिनाम आ स्थापन करनेके अनन्तर मंत्रे. उस अं- - - 
([." गमक इस पथम मत्रस उस अ 
हि दपर pe ८] ड 5 ]मन्त्रा्थ हे आग्रीम्नधिष्ण्य ! क न 
[करणी स्थापन होती है यही अग्नि कमसे सेः 
नक्र कारण तुमसे आधषित अभि ( विभूः 

३३ हक तुम्हारे त्‌ 
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 . .कालकी विधि हे इस कारण यह आग्नीभ़ अभ्निविसु और प्रवाहण 
` अचत होती है यह धिष्ण्य आम्रीध नामक ऋत्विकका प्रधान कार. 


' ` “होतो है प्रमाण “ते वे द्विनामानो भवान्ति’ इति श्रुतेः [ श० | 


(( १९४ ) बाजसनेयिश्री छु यजुर्वदसंहिता- Fe र 


` गमनागमन मागे हैं इस कारण तुम्हारा दूसरा नाम ( मबाहणः) 
हंवेधि-( २ ) इसके अनन्तर सभामण्डपर्म जा मशस्तमाग हे उसी । 
दक्षिण पाइवमे एवं पूवस्था पत औदुम्बरीके अभिकोणमें होताधिष री | 
परे उसके ऊपर स्थापित अंभिका इस दूसरे मत्रस नामकरण करे [ का, 
१८-२१ ] मन्त्रार्थ है होतधिष्ण्य ! तुमसे अधिष्ठित अगि इस 
_कार्योनेवाहक है इस कारण तुम ( वह्निः ) वहनामसे प्रसिद्ध (आह 
सम्पूर्ण देवताओंके उद्देशसे दी हावे ही इसमें मदत्त होती है, इन. सप 
बहन करनेसे ( हव्यवाहनः ). तुम्हारा नाम हव्यवाहन हे २। बि 
इसी होतृधिष्ण्यसे दक्षिण मैत्रावरुणधिष्ण्यनिमाणादि करके उसके उप |. 
_अमिका इस तीसरे मंत्रसे नामकरण करे । सनतार्थ-हे मैत्रा 
तुमसे अधिष्ठित यह अग्नि हमारी प्रकृतमित्र है इस कारण इसको 
इवात्र कहते हैं ओर यह होताके दोष आवरण करता हे छा. 
` इसको ( प्रचेताः ) प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ वरुण कहत हैं ३। विमि ॥ 
मण्डपके मध्यगत पथद्वारा उत्तर पारवे एव होत धिष्ण्यके भा उत्तर प्रा. 
घिष्ण्य निमोण करके उसपर अधिष्ठित इस अभिका चतुर्थ मंत्रस नाश 
मन्त्रार्थ-हे ब्राह्मणशंसी धिष्ण्य ! तुम स्थापित इस अमिदेवताके ग्रा 
अदक्षिणादिके विभाग करनेवाले हो अथवा अहारूप हो इसकाए॥ : 
(-तुथ ) कहते हैं एवं जिस ऋत्विगादिको जिस रूपसे भागादि प्राप्त हो 
जान्ते हो इसकारण तुम ( विश्ववेदाः ) विश्ववेद नामसे विख्यात 
“रह्म वै तुथः” इति श्वुते! [ श०४। ३। ४। १५ ] ॥ ३१॥  . 
` विवरण-१ अग्निके. आश्रय स्वट्पसत्तिकासे निर्मित सामाय 
धिष्ण्य कहते हैं, आग्नीध्र; मेत्रावरुण, होता, आह्मणंशंसि, पोता, मेश 
बाक इन सात क्रत्विकुकी सात पृथक पृथक धिष्ण्य होती हैं, यहाँ साता 
` अण्डपके मध्यम. निर्मित होती हैं उसके मध्य दक्षिणभागमें दो आर 
` अध्य प्राचीनवंशा शालासे उत्तर वेदी गमनागमनका मांगे है १। | 


२ तात्तरायश्वातम कहाहै के धष्ण्ययत आक दोदो 


' .>उद्वाता दूसरे सहकारी यह सामवेदी हैं इनकी दक्षिणा उद्वाताक 


NN ७2 


१ 
तान्दैवा अन्दे ददे नामनी कुरुत” इति [ तेत्ति०.] २ । 
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मिश्रभाष्यसहिता । | (१९५) 
वष्ण्य मक्रात्विकका सधान कायेस्थान' होता. ऋगेदीय 
| वर् उद्गाता और अह्माके सहित इसकी तुल्य दक्षिणा हे ७ क 
ऋ र मैत्रावरुणनामक ऋत्विकका प्रधान कामेस्थान कर 
2.) सहकारी ऋग्वेदी है यह होतासे आधा दाक्षणाका अधिकारी दद ७। हि 
बह धिष्ण्य आह्मणशर्सी नामक सा मधानकायोचुषठानस्थान है 

सी अह्माका प्रथम सहकारी निषेदवित्‌ होताहे इसकी अह्यासे आधी 
बा तरे 0 २१ ॥ be 


|. व्हाण्डका ३२-मन्त्र ९ । 

ह| उशिगसि कविरबारिरसिबम्मारिरवस्यूरमिढुवँ 
| स्वाज्छुन्ध्यूर सिमाज्जालीयंन्सम्म्र डंसिकृशा 
॥ तेरपरिषद सिपवमानोनभोसिप्पतर्ञञमृ्टोसिह | 
र ्यूदंनऽऋतध।मासिस्तरज्योतिऽसमुदोसि। ३२॥ 


ह क्रप्पादि-(१) ॐडशिगसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋण" । याजुषी गायत्री ; 
। छँणअग्रिदेवता। पीतथिष्ण्यनिवापे वि० ।(२)ॐ अङ्घारीत्यर्य मधच्छेण ; 
| याजुष्यषु्ुछ० । आशभ्रदृवता । नेष्ट्रधिष्ण्यनिवापे वि०। (३) ॐ 
“स्पूरसात्यस्य मधच्छ० ऋ० । याजुष्यनुष्टप्छंरः । अग्निदेवता -। अच 
ग्िष्ण्यनिवापे वि० । ( ४) ॐ शुन््यूरसीत्यस्य मधुच्छं० ऋ^याजुः 
5४४ । अभिदुवता । मार्जालीयधिष्ण्यानिबापे बिश । (५ ) 
«पी त्यस्य मक्षच्छं० । याजुष्यष्णिक्छं० । आहवत्तीयो दै 
| बव ह पनिवापे वि०। (६) ॐ परिषद्योऽसीत्यस्य मधुच्छं 
बिष (७) र बाहिष्पवमानो दे” । बहिण्पवमानदेशभिष्ण्याति | 
छे देवता । नभाऽसीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । याजुष्यष्टण | 
ग भच ० वालि वि० । ( ८ ) अभ 
पार । याजञुष्यहुष्टप्छं० । शामित्रो दें” । शामि 
तापे वि० । ( ९ ) #ऋतथामेत्यस्प मधुच्छंदा ४० । र 
| ओडम्यारि क्रतधामेत्यस्प मधच्छंदा क्र याजुष्य- 
विदि दव० । ओडुम्बरिधिष्ण्यनिवापे वि०॥ ३२ ॥ 


> १) आहाणदासी धिष्ण्यके किंचित उत्तरम पोहपिष्ण्य निर्माणादि 
अभ्निका इस मंत्रसे नामकरण करे मन्त्राथै-हे पो 


३ द्यः ९. 1 
३ ` 


| 
| 
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` ` उती उत्तरवेदीमें स्थित आहवनीय आग्निका नामकरण करे [ का० ८। ९॥ 


 गयोव्रतादि अनुष्ठानसे कृशतनु . यजमानको अभीष्ट फलप्रदान करे! 


र ` मण्डपके पश्चिम एवं ऐष्टिक वेदीके उत्तर बहिष्पवमार्न धिष्ण्य 
इ छठे मंत्रसे उनका नामकरण करे । मन्त्राथ-हे बहिष्पवन ! जिस 


(१९६) ` वाजसनेयिश्रीछुक्रयजुवेदसंहित 
' तुमपर स्थापित यह अग्नि अधिकतर इस २ है. इस कारण यह (= || ` 
कमनीय और ( कबि) ) करा (असि) है १ । पि 
` पोवृधिष्ण्यके कुछ दूर नेष्टांधष्ण्य निर्माणादि करे उसपर आअधिश्वितत शी 5 
दूसरे मंत्रसे नामकरण करै।मन्त्राथ है नेष्टिष्ण्य!तुमपर स्थापित यह आगि 
सामरक्षक पापहारी और(बम्भारि)जमानके पाळनकरनेवाली इन दोनो 
.य ( असि ) हो २। विधि- ३) नेष्टधिष्ण्यके किचित्‌ दूर एवं म्र 
` आझध्रके किंचित्‌ दक्षिण अँच्छावाकधिष्ण्यनिमोणादि करके उसपर औं 
अग्निका इस तीसरे मंत्रसे नामकरण करे । मन्‍्त्रार्थ-है अच्छावाकषिषय 
स्थापित यह आग्नि पुरोडाशका भाग लाभकरता है पुरोडाश प्रधान हव्य भरे 
इस कारण ( अवस्यू ) अन्नेंकी इच्छा करनेवाले ( दुवस्वान्‌ ) हक़ 
दोनाम तुम्हारे (असि) हैं २। विधि-६ ४ ) सदोमण्डपके मध्यमे १ 
दोवप्रभाते सप्तधिष्ण्य प्रस्तुत करके उनके नामकरण करे; इसके उप 
मण्डपके वाह्मदक्षिण कोण उत्तरकोणमें स्थापित आश्चाम्न आग्नक समए अं 
` दक्षिण मार्जालीयधिष्ण्य निमोण करके उससे आयात इस आमका शर वि 
: अन्त्रसे नामकरण करे | का? ८ । ६ । २२ ] मन्त्रार्थे धिण 
' जुम स्थापित यह अप्नि समस्त ऋत्विगादिकी शोधक है, इस कारण (झु स 
जोध और समस्त यज्ञपात्र थौत और माजेन करनेसे ( माहीम) 
करनेवाली ( असि ) है ४ । विधि-( ५ ) अनन्तर सभामण्डपके 


दे उत्तरेदीके आहवनीय अमे ! तुम अनेक देवताआका दुष्टिसाधा 
ग्रहण करते हो इस कारण ( सम्राद ) सम्यक प्रकारसे दीप्तिमान्‌ और ४ 


` प्रकाश करतेहो इस कारण तुम कृशानु ( असि ) हो. ५ | विधित १. 


तुम ( परिषद्यः ) परिषद्गेणकी आधारभूम हो इसकारण परिय 
(पमानः ) तुम्हारे आश्रयसे सबही पवित्र होते हैं इस कारण द 

बाळे (असि ) हो ६। विधि-(७ ) सदोमण्डपके पूर्वद्वारस 
. ह य समसूत्र उत्तर चत्याँलमै प्रस्तुत हुआ है इस सप्तम मंत्रसे उप 
; 2 करे) सन्त्रार्थ हे चत्वाल ! जिस कारण कि तुम: शून्यगभे शी बसी 


मिश्रभाष्यसहिता । 


( प्रतका ) गमनरूप ( असि ) हो ७ । घ्रेषि ( ८ ) इस 
में निकटही शामित्रधिष्ण्य है इस अष्टम मंत्रसे उसका नामकरण 
है शामित्रं ! तुम्हारेद्वारा हवि स्वादिष्ठ होजाती है इस कारण तुम 7 
न पवित्र कहे जाते हो तथा हविके पाक कारण हो इस कारण . 
{ पद १) हवि पाचक नामवाले (असि ) हो ८। बिधि-( ९ ) नवम द् pr 
तुम मध्य पश्चिममान्तवर्ती उदुम्वरीका नामकरण कोरे । मंत्रार्ध= | 
| तुम ( ऋतधामा ) उद्गाताके मधान कार्यस्थान हो इस कारण ऋत- | 
रसे विख्यात हो तथा ( स्वज्यातिः ) उन्नत होनेसे सवर्गप्रकाशक बा सूर्य 
बिवरण-१ यह स्थान पोताका प्रधान कायेस्थान है.पोता उद्गाताका तृतीय . 
तरकारी ऋतिक सामवेदी होता है इसकी उद्गातासे चतुर्थाश दक्षिणा है | 
| २ यजु० ४ अ० २७ मंत्रमें अङ्घारी बम्मारीं यह सोमरक्षक समस्त देवताओके 
अन्तरगत हैं पापनाशक होनेसे अङ्घारी । चराचरका पालन करनेसे बंभारी नामसे 
विख्यात है २ । र 
¦ ३ यह नेशका प्रधान कायेस्थान है यह नेष्टा अध्वयुंका. दूसरा सहकारी है | 
॥ संकी अध्वयुसे तृतीयांश दक्षिणा है २। | 
। ४ यह अच्छावाळूका कार्यस्थान है अच्छावाक होताका दूसरा. सहकारी है यह 
तृतीयांश दक्षिणा पाता है ४। 
॥ ९ अवस शब्द अन्नाची उसकी इच्छा करनेसे ( अवस्यू ) दुवस्‌ शब्दसे 
| ण है ९ । र 
5 यह स्थान अध्वयुंका प्रधान स्थान है अध्वर्यु यजुर्वेदीय प्रधान ऋत्विक है | 
1 होता आदिके तुल्य दक्षिणा है ६६... . र 
> अभिकी आधारभूमि स्वल्पवेदीको आहवनीय धिष्ण्य कहाजाता है यह 
नामक ऋत्विजोंका प्रधान कार्यस्थान दै, यह अह्मानामक प्रधान. 
एका द्वितीय सहकारी मतिहतो नामक क्रत्विकका तुल्यपद है, इसकी दक्षिणा 
'भतिहतांकी समान जह्यासे तृतीयांश है इसका कायेद्वारा रक्षण है ७। | 
|. धिष्ण्य सदोमण्डपके बाहर एवं यही स्थान ऋतिक गणके मन्तरस्तानादि 
पबित्र हुआ है इस कारण इसको बहिष्पवमान कहते हैं! | 
निमित्त संघाटेत क्रलिकमण्डलीको परिषद्‌ कहते है ९ । 
का सय एुष्करिणीकी समान खातमूमि है इस गत्तेकी खोदी 
“केर समस्त वेदी निमित की जाती हैं १० । | 
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` ` (३९८)  दाजसनेयिश्रीशुकयजुवेंदसंहिला- [1 
११ चत्वालके निकट दक्षिण पा्थैमें बलिस्थान हैं इस स्थानमे रा 
अन्य मार्ग नहीं इस कारण इस चत्वालका प्रदक्षिणा किया जाता है ११। | 
१२ इस स्थानम नलिआइति पक्क को जाती है १२। छ 
३ सामवेदीय प्रधान ऋत्विक होता: अध्वर् आर ब्रह्माकी स्‌ 
पाता है इसका प्रधान काये सामगान, ऋतशब्दसे सामगान इसका जो 
सो ऋतधामा उदुम्वरीका स्पश कर उद्गाता गान कर यह श्वात्ति विधान है | । 
कण्डिका २९-मंत्र ६। 


` ममद्रोसि विश्वव्यचा5अजोस्येर्कणदहिरि 


त `यो वारगस्स्येन््रमंयिसदोस्मृतस्स्यहारोमा्चा 
_ न्ताफमद्धनामद्धपतेप्रर्मातिरस्स्वस्तिमेस्मि 
: झ्युथिदेवयानेंभयाक्मिजरस्यमा ॥ २३॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐसमुद्रोसीत्यस्य मधच्छदा क्र० । माशा त्या 

गायत्री छे० । बरह्मासन दे० । ब्रह्मासनावेलोकने व० । (२ ) ति 

' ` ` सतीत्यस्य मड्च्छंदा ऋ० । देवी पंक्ति० । अम्निदेवता। शात्रा प्रद 
/ विलोकने वि? ( ३) अंआहिरसीत्यस्य मधछु० ऋ०। देवी पं 

ओ-  गाईपत्याम्रि्दे० । प्राजहितविलोकने वि० । (४) अंवागपी पुश 

` याजुषी बृहती छं० । सदो दे०। सदोविमर्शने वि० । (५) अंक्रतपेगग 

` मधु० क्र । याजुषी पंत्तिश्छ० । द्वार्शशाखा देवता । द्वार्यशार भि राय 

ने वि०। (६) ॐँअध्वनामित्यस्य मधुच्छंदा० %०)निच्यूदापी हिः 

' छ० | सूर्या देवता । सूर्या भिमंत्रण वि०॥ ३३ ॥ म 


` ` विधि -( १ ) प्रथम मंत्रसे ब्रह्मासन नामकरण करें यह नामकरण क 
` पके मध्य अमिकोणपान्तमें उत्तर दक्षिणको दीघे हुईं स्वल्प आठ 
-__ मंत्रार्थ हे . .अह्मासन धिष्ण्य ! तुम्हारे अधिष्ठाता ब्रह्मा 
समुद्र है, इस कारण तुम उसके अधिष्ठानसे ( समुद्र! ) ज्ञानसागर 
।  ( विउवव्यचा; ) समस्त ऋृत्विग्जनोके यज्ञीय कृताकृत देखने 
` नामसे Se (असि ) हो ब्रह्मा सम्पूर्ण यज्ञभूमिके गुण 
Rr रत 1 कहेजाते हैं. उसके कारण बेदीके भी अही विशेषण ९ त्री 
. संवह स्थिति करे. १। विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे साला 


(३ 


अः 


र्‌ 
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मिश्रभाष्यसहिता । * : (१९९) 


1: आग्रैका नामकरण करे । मन्तार्थ-हे -शालाद्ायंवर्ती अनने | तुम 
पर हा गमनः करती. हो ( एकपातू ) एकही रक्षाकरनेवाळी 
| अत अयव ( अज ) जन्मराहेत ( एकपाद्‌ ) जिसके सब संसार एक : 
(अति बा जो अद्वितीय पाठक र पादोस्य विस्वा मूतानि”[ पुरुषसूक्त [उस पर | ड 
) हायन होनेसे तुमको भी अज और एकपात्‌ कहतेहे २ ।विधि-( ३) 
1: कर ते प्राजहित धिष्ण्यमें स्थित अभिका नामकरण करे। मंत्रार्थ-हे माजाहेत | 
प गीत रा संय नहीं इस कारण तुम ` आहे! ) क्षीणताराहित हो और तुम मू | 
अमन ती इस कारण ( बुध्न्य मूलमें होनेवाले बुध्न्य नामसे विख्यात (आसि ही | 
24) खतांना कमणा वाथ रूपेः इति । ॥ 


| बोडशधिष्ण्यप्रकरण समाप्त । 


बिधि (४ ) चौथे मंत्रसे सदोमण्डपका इस्तसे माजन करें [ का? । ८ ॥ | 
||. मत्रार्थ है सदोमण्डप ! तुम ( वाकू ) वाणी (असि)हो अर्थात्‌ इस स्यानर्मे . 
ऋतिगलन अपनेर कर्तव्य अनुष्ठानान्तर्गत मन्त्रवाक्य सकल सदाह प्रयोग करेंगे | 
इस कारण तुम वाक्का अधिष्ठान दोनेसे वाक हों ( ऐन्द्रम्‌ ) इन्द्रदेवका परधान | 
स्यात होगेसे इन्द्रूप ५ आसे ) हो ऋत्विग्गणका प्रधान काय सभा | 
होनेते ( सदः ) सभा ( असि ) हो ४ । विधि-( ५ ). पंचम मूत्रसे द्वारं | 
प्रदेशम दोनों ओर स्थापित कद्लीस्तंभादि जलसे धोबे [ का० ९।८ । २३1 
त्रार्थ-( ऋतस्य ) यज्ञके ( द्वारो ) द्वारदेशे स्थापित हे शाखे! तुम ( मा ) 
मनको (मा सन्तापम्‌ ) किसी प्रकार सन्तापित नं करना अर्थात्‌ प्रवेश निष्क्रमण. 
| सवेलित न होना ५ । विधि-( ६ ) छठे मंत्रसे यजमान देवयानमांगक संस्का 
य सूर्यका अभिमंत्रण करे [ का० ९। ८ । २४। २५ ] मंत्रार्थ ( अध्वपते) 
के पालक सूर्य किसी मागसे गमन करें तुम ( अध्वतास्‌ ) मार्गेके 
मे वर्तमान ( मा ) मुझको ( प्रतिर ) वद्धित करो किच ( अस्मित्‌ ) इसे 

ह गाने ) देवयान ( पथि ) मार्गमें ( में भेरा ( स्वस्ति ) कल्याण ( 

प)होष॥३३॥ . ह 


पश्चिम अदेश, इन दोनो शाढाके मध्यमें प्राप्त थिष्ण्यपर 
न आमन हो यह अन्नि है. - . 
पेशा शालाके मध्य परिचममें किचित्‌ दक्षिणांशर्म पलीराला है इस 
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. | ..... २००) ह वाजसनेयिश्रीशक्तयजुर्वेदसंदिता- 
रे 


` ` लने यजमानकी पत्नी सदा स्थित रहे, उसकेही पश्चिम यह मान 
स्यत अग्नि है प्रजागंणकी हितकारक आसि अर्थाद्‌ गाईपत्य र 


 , ३ प्राचीनवंशा शालाके मध्यगत एंटिक पेदाफे पूर्वभागमे 
. अग्निको गाईपत्यत्व प्राप्त होताहे किन्तु यह गार्हपत्यत्व पूर्ववत्‌ 
, | १४ कण्डिका देखो ] यहांतक कि इसका मान होन नहीं होता इस काण 
` आहि हानताशून्य कहते | 
` ४ अग्न्याधानं कालमें.सवसे प्रथम इस अभिकाही आधान हुआ 
. और अभिका आधानादि होताहै इस कारण मूलरूप यही है. [तीसरे अ 
 कण्डिकादेखो] . . 
- ...__. ९ ऐन्द्र शब्दसे अमितऐश्वर्यवान्‌ ईश्वर, वा. ऐश्वयंवान्‌ यजमान, रे 
` आयु सूर्य वा तेजविशेष । 
- ` “६ प्राचीनवंशा शालाके मध्यस्थ ऐष्टिक वेर्दाके उत्तरद्वारसे पूर्वाभियुतर 
` . _ आहवनीय कुण्डके ईशान कोणमें किंचित्‌ दक्षिणाभिमुख होकर फिर 
| ` उदगंशा शालाके मध्यगत उदुम्बरीको दक्षिण करके सरल रेखाक्रमसे 
` अको मध्य देकर गमन करते वाम ओर ब्राह्मणशंसिघिष्ण्य दक्षिणम हे 
|  रक्षाकरते सदोमण्डपके बाहर उत्तराभिसुख होकर सदोमण्डपके 
८ अधिष्टित आग्नीध्र धिष्ण्यको दहिनि हाथकी ओर करके फिर पूरांभिमुसे 
` ब्रेदीके उत्तर किंचित्‌ जाकर चत्वालके परिचिमओर सोमिक वेदीके 
. फिर दक्षिणाभिमुख चलकर यत्किंचित्‌. वामओर तिरछे चलकर उत्त 
: पश्चिम द्वारमें जो प्राप्त हुआ है इस मागेको यज्ञमें देवयान मागे कहते । 
'. द्वेवयानमें सूर्य मंगलपूर्वक दृष्टि करें यह प्रार्थना है; देवता देवलोकसे जिस 
` द्वारा गमन करते हैं बह देवयान मागे हे और भूमिपर जब यज्ञस्थलमें ग 
` केरे तब उपरोक्त मार्ग उनसे अधिष्ठित होनेसे देवयान मार्ग कहाता है” | 


ह जिस कारण कि सम्पूण मार्ग शुष्क वा सरस सुवात वा कुवात १ 
. अपकाश इन सबके कारण सूर्यही है इस कारण सूर्यको अध्वपति 
_ झभाशभ कारणमें समर्थ कहा जाता है ॥ ३३ ॥ 


ण्डिका ३४-मन्त्र २। 


(57 भिश्रमाण्सहिता। ` 
| भरएनाखारौद्रेणानीकिनणतमाम्ग्रयदपिएतमा 
FL  .:? 4 [नमोवोस्तम कि 
है. आयोग एयतमानमोवोस्तमार्माहिसिट्ट ॥३४॥ | 
` #ष्यादि ६ १) अँगित्रस्यत्यस्य मधुच्छंदा ऋ०।याजुषी बृहती छंग । | 
॥.( ह पि, । क्रत्विगभिमन्वणे वि° (२) 3४अमभ्न इत्यस्य मझुच्छंश ` | 
` कलिजी तुष्टप्छन्दः । थिष्ण्यो देवता । थिष्ण्याभिमन्त्रणे विं० ॥ ३४ ॥ __ 

; विजि-( १ ) पथम मंत्रसे ऋत्विजोंका अभिमंत्रण करे अर्थात्‌ उनके भाते | 
। _ क मार्थना करे [ का० र । ८ । २६.) मंत्रार्थ-दे ऋत्विग्गण ! (मित्र. 
सख) मित्रकी ( “Ee नेत्रोंसे मा ) मुझको ( क अवलोकन करो, अ-: ` 
| मित्र जिस प्रकार देखते ह इस प्रकार तुम हमको देखो इस कार्यको स्वीकार | 
ब (२) दूसरे मंत्रसे आठों धिष्ण्योंको अभिमंत्रण अर्थात्‌ दृष्टेपातपूर्वक . . 

ता केर [का०९।८।२७] मन्त्राथ्‌-(सगराः ) स्तुतिके सहित वर्तमान (अग्नयः ) 
॥ हे धिष्णयगत सम्पूर्ण अभियो ( सगरेण नास्ना ) स्तुतिसहित धिष्ण्य इस नाम करके | 
| ( सगराःस्थ ) समान स्ठुतिवाली हो (अग्नयः) हे अग्नियो ! (रोद्रेण) उग्र(अनीकेन) 
| अपनी सेना वा सुखसे ( मा ) सुझको ( पातम्‌: ) रक्षा करो अथवा रुद्रदेब्ताके 
| मुखसे मेरी रक्षा करो ( अग्नयः ) हे अभियो ( मा ) मुझको ( पिपृत ) घना . 
| दिकोंसे पूणकरो ( मा ) मुझको ( गोपायत. ) रक्षाकरो “अभ्यासे भूयांसम्रय॑ | 
h- न्ते" इति [ निरु० १० । ४२ ] अर्थात्‌ मेरी निरन्तर रक्षा करो (वः ) तुम्हारे 
॥ तितत ( नम; ) नमस्कार ( अस्तु ) हो ( मा) सुझे ( मावधिष्ट ) मत मारना . 


8 


| सयात तुम्हारे द्वारा किसी प्रकार यज्ञविन्न उपस्थित न हो ॥ ३४॥ , य 
|| विशेष आशय-सगर स्तुतियुक्त विभुप्रवाहण मरभूति अ्त्येकके दोदो स्तुति | 
सिष है समान रूप स्तुतिका आशय यह कि आगनीध्रीयचिष्ण्य, क्या होळ | 
| [ष तही समभावसे स्तुति की जाती है । १ अथांत्‌ जिस मागेसे इम भीत | 

|“ “मागसे हमारी रक्षा करो ॥ ३४.॥. = >> ७ 


|: . कण्डिका३ऽ-मसत्रश। | 
| जोतिरसि विश्वरूपविश्शेषान्देवान€७स पेना क । ठ 
|. गत = ॥ त्व/सामतनूकदयोहेयोब्भ्योन्यकृति . 
` ¬ उरुयन्तासिवरूथ९५वाहाजुषाणो5अप्यु | 
| - | रज्ज्यस्यबेतस्वाह| ॥३५॥ ..#.. - > न 
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रीत: वाजसनेयिश्रीशुङ्गयजुवेबसंदिता- , । 
 ऋष्यादि-( १ ) उँज्योतिरिसीत्यस्य मधुच्छदा क्र० । सार 
विश्वेदेवा दे० । पुषदाज्येन समिद्आजने बि०। (२) अंत्य 
०। अनवसाना गायत्री छं० । सोमो दे० | 
सकृदृहीताज्याहुतिहवने वि०। ( रे ) ॐ जुषाण इत्यस्यं 
` क्रतुऋ० । एकपदा विराट्‌ छ? । सोमो देवता । द्वितीया: 
हवने वि०॥ ३५ ॥ गहु 
विधिं-( १ ) इसके उपरान्त सोमानयनाक्रेया ( सोम लेकर शकर 
करना ) अनुष्ठित होती है इस कारण उसका पहला इत्य पृषदाज्य | ( 
` उस कारण प्रथम मंत्रसे पांचबार खुबमें एपदाज्य ग्रहण करके उससे क| * 
` अन्तभाग सिक्त करे [का० ५।४। २६] ( पृषदाज्यसे इस स्थतमे शप 
' नदुयुक्त घृत ग्रहण करना. ) मन्त्रार्थ-हे आज्य ! तुम ( विश्वरूपम्‌ ) सबैला बा 
बहुत आइतियोंके उपयुक्त होनेसे सर्वरूप ( ज्योतिः ) ज्योति मकाशरूप (क| > 
हो ( विश्वेषां ) सम्पूर्ण ( देवानाम्‌ ) देवताओंके ( समित्‌ ) दीपक प्रकाश | 
आज्य भोजन करही देवता प्रदीप्त होतेह उनके सन्तोषके निमित्त यह सागा) दे. 
अन्त सिक्त करताई । विधि-( २-३ ) दूसरे मंत्रसे एषदाज्य समित्‌ प्रचो 
( किसी होमसाधनका एक प्रकारका सुक्‌ ) से ग्रहण करके दोवार दूसरे औक |. 
तरसे प्रदीप्त आइवनीय-अग्निमें आहुति प्रदान करे [ का० ८ । ७1 १] 
( सोम ) हे ईश्वररूप सोमदेवता ! ( त्वम्‌ ) तुम ( अन्यकृतेभ्यः ) हमारे 
यासे प्रेरित (द्वेषोम्यः ) द्वेषी दावर वा दुर्भाग्य ( तनूकृद्धय; ) शरीरछेदक 
- सोके ( यन्ता ) दण्डदाता हो अर्थात्‌ अनिष्टकारी चोरगण, अन्यरूप 
` द्वेषीवृन्द और ततूकुन्तक राक्षस वा दस्युदलके पक्षमें यमस्वरुप हो, और 
निमित्त (उरु ) अत्यन्त ( वरूथम्‌ ) बलरूप ( असि ) हो ( स्वाहा ) तुमको 
गह हावे सुन्दररूपसे गृहीत हो । ( जुषाणः ) प्रीयमाण सोमदेवता ( ` र 
` मेरे दिये. इए इस (आज्यस्य) घृतका ( वेतु ) पानकरो ( स्वाहा ) हमारी 
` आहुति सुन्दर रूपसे गृहीत हो ॥. २५ ॥ | 
कण्डिका ३६-मन्त्र १। 


ड ' अम्रेनय मुपर्थाशुयेऽअस्स्मान्वि^श्व 
-. नांनिविहान ॥ य॒योड्यस्स्मज्जैहराणमः 
'्वान्वे नम5उक्तिविधेम ॥ ३६ ॥ 


मिश्रभाष्यसहिता । 


ति गमने वि०॥ ३६ ॥ > 


112) प्रति गमन करते समय यजमान यह मंत्र पाठ करे | का० | 
विवि ६। ] मन्त्राथ( अभ ) हे विश्वज्योति ! परमात्मन्‌ | (देव ) दिव्यगुण- 
[gl (बिल्वानि ) सम्पूर्ण ( वंयुनानि ) मार्ग वा ज्ञानोंको ( विद्वान्‌) जान्नेवाले 
४ ) हम अनुष्ठान करनेवालोको ( राये ) धन वा यज्ञफलके निर्मित 
शोभन मार्गसे ( नय ) प्राप्तकरो किञ्च ( अस्मत्‌ ) हम अनुष्ठान केः 
जुहुराणम ) अभिरुषित क्रियाके प्रातिबन्धक ( एन; ) पापको(युयोधि) | 
| करो (ते) आपके निमित्त ( भूयिष्ठाम्‌ ) अत्यन्त (नमउक्तिस्‌)याज्यपर अनु | 
१ श हकषणबाछे हविरूप वचनको “नम. इत्यन्ननाम” [ निघं०२७)२२ ] अथवा 
|| तमस्कीरविषय उक्तिको (विधेम ) सम्पादन करते हैं ॥ ३६॥ ल 


भवार्थे विश्वज्योति ! हम आपके प्रसादसे न्यायमार्गसे धनलाभ करें, हे 
देव! आप विद्वा हो आपके मसादसे हम भी सब पदार्थविषयक ज्ञान लाभ करे | 
हमको निन्दनीय कुटिल पापमार्गसे दूर रक्षा करो आपको अनेक २ नमस्कार हैँ 
[ऋ० २।९३ १० 1॥ ३६ ॥ | 


य कण्डिका २७-मन्त्र १। | र 
` अयन्नोप्ञम्मिर्वरिवस्कणोत्वयम्मर्ध-युरएतुप्र ` 
धिन्दन्‌ ॥ अयंवार्जाञ्जयदुवाजसातावय& शत 

अयतुजहंषाण#स्वाहाँ ॥ ३७॥ 


कैष्यादे-( १) ३दैअयन्न इत्यस्यागस्त्य क्रषिः । आषीं त्रिष्वप्ठ० 


बात. । मन्नाथे-( अयम्‌ ) यह ( अतः) अभिदेवता ( न; ) हमको 
र (कृणोतु ) मदान करे ( अयम्‌ ) यही अभिदेव ( सघ; ) संग्राम 
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(२०४) SE वाजसनेयिश्रीशक्कयज्बदसंहिता- 


3 द्रेषी सेनादलको छिन्नभित्न करते करते ( पुर ) अ | 
बट bd आग्ने (वाजसातौ) अन्नके विभाग करनेमे निमित (र | ( 
` शातुवलाक्रान्त अन्नको ( जयतु ) हमारे देनेके निमित्त जयकरो ह 3 
` अत्यन्त प्रसन्न होताइआ (अयम्‌ ) यह अशि ( शत्रू ) शद्चओंको ( «| ः 
जीता अर्थात्‌ यह आनन्दके सहकारी बिनाही कश हमारे सब 
(स्वाहा ) हमारी यह आज्यआहुते सुन्दर रूपसे गहीत हो ॥ ३७॥ “ | 

र ण्डिका-३८ मंत्र १ । 


उरुविष्ण्णोबिककंमस्स्वोरक्षयांयनस्कृषि ॥ छ |¦ 
हृघतयोनेपिबप्पप्णमज्षपंतिन्तिरस्वाहा ॥ ३८|| " 


_. कष्पादि-( १ ) ॐँउरुविष्णवित्यस्यागस्त्य ऋषिः । 
. -छं० । विष्णुदेवता । आहवनीयासिथिष्ण्यस्थापितेऽप् 
` होमे वि०॥ ३८॥ | 

` ` विधि-(१)इस मंत्रसे उत्तर वेदीमें स्थित आइवनीयामि झुण्डमें आहुतिदेश। 
) ` ` २।१५]प्रत्राथ-( विष्णो ) व्यापक आइवमीयाम्निरूपपरमात्मन्‌ ! ( उर्तिङ्गा| हि 
` इमारे शत्रु तथा कामादिके प्रति बहुत पराक्रम करो ( क्षयाय ) नि 
/ निमित्त ( न; ) हमको ( उरु कृधि ) अधिकतर करो ( घृतयोने ) हे वृत द. 
`  पानेवाले ( घृतम्‌ ) हूयमान इस घृतको ( प्रपिव)विशेष कर पान करो ( 
` ` येजमानको ( प्रतिर ) अतिशय वृद्धिको प्राप्त करो ( स्वाहा ) यह आहुति 
“निमित्त देते हैं “ अग्निर्यस्ये योनेरसज्यत तस्ये घृतमुल्बमासीत्‌ '' इत 
आशय यह कि हमारे निवासादि बृहत्‌ हा, ॥ ३८ ॥ | 
कण्डिका २८ मत्र ३। 


देव॑सवितरेषतेसो मस्त5रक्षस्व॒मात्त्वादमन्‌ 
` “एतत्त्वन्देवसोमटेवोदेवार ५ उर्पागाऽ र 
- प्यान्त्सहरायस्प्पोषणस्वाहानिवेरुणस्यपाश। 
.. न्मुच्ये२९॥ ` 


न ण्या . १ ) ॐदिवसाबितारित्यस्यागस्त्य ऋषिः । आगी. ॥ जि 
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ह मित्यस्यागस्त्य ऋषिः । माजापत्या त्रिषुप्छ० । सोमो 
) स्थाने वि? । ( ३ ) ॐस्वाहेत्यस्यागस्त्य ऋ० । याजुषी 
॥ 8० | सरम लिङ्गोक्ता दे | हविधोनमण्डपात्रिगमने वि०॥ ३५ ॥ 


| ( 
| विधि यम मंत्रसे उसके ऊपर गांठबैधिहुए सोमको रक्ते [ का०८। 


\ Fe ) सोम ( ते 2 आपके आपत हे आपकी मेरणासे इसको लाभ किया 
यह आपडी ( तमू) इस सोमको ( रक्षस्व) रक्षाकरों ( त्वा ) सोमके 
आपको (मा ) मत ( दूभन्‌ ) कोई उपद्रव प्राप्हो अर्थात्‌ आपके प्रसादसे 
इसको नष्ट न करें १। विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे' इस कृष्णाजिनपर 


| गांठ 
|| (लम) तुम ( देव ) देवता हो इस कारण अपने ( देवान्‌ ) देवताओंकों ( एतत ) 


॥ स्पोपेण सह ) धन और पुष्टिके सहित ( मनुष्यान्‌) अपने ऋत्विगादि मनुष्योके 
॥ लिये इस स्थानमें मास हुआ हूँ २ । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे हविधोन मण्डपसे 
निर्गत होवे [ का? ८।७ । १९ ] मत्रार्थ-( स्वाहा ) सोमरूप अन्न 
देवताओंकी :देकर, अथवा यह जो हमारा मन अबतक सोमम दत्तचित्त था 
॥। सो अब में इससे ( निर्‌ ) विरत होकर ( वरुणस्य ) वरुणदेवताके (पाशात ) 
| बाशसे (मुच्ये ) मुक्तहुआ ३॥ ३९॥ . 


विवरण-इसी मंत्रसे यह स्पष्ट है कि देवजाती अन्य मनुष्यजाती अन्य हैं ॥ ३९॥ 
कण्डिका ४०-मंत्र १ । 


न्नीन्रतपतेन्र॒तान्यजंमेदीक्षान्दीक्षापंतिङ 
स्तानुतपुस्तपस्प्पतिह ॥ ४०॥ [६ ] 


वि १.) ॐअञ्ने प्रतपा इत्यस्यागस्त्य क्षिः । निच्मद्राहरी 


| ` ` 'अभिदे° । गाटतरमुष्टिमेखलकरणे वि० ॥ ४० है. ` 
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१ ) हविर्धानमण्डपके मध्यमे रक्षित दक्षिण शकटके ऊपर क्ष्णा . 


वि नाथ सवितः ) हे सबके मेरक ! (देव) दिव्यगुणयुक्त (एप) . 


सोम फेलावे | का० ८ । ७। १८] मंत्रार्थ-हे सोमदेव! २ 


इस समय महां (उपागाः › प्राप्त करो ( इद्म्‌ ) यह ( अहम्‌ ) मैं यजमान (रायः | 


०. 4 


अग्मप्रतपास्त्वेद्वतपामांतर्वतनूम्मंग्यभूदेषासा दा आ 
त्तयियामरम॑तनूरत्त्वव्यमूंदिय&सामयिं॥ मथा | 


न. (२०६) बाज सनेयिश्री छक्र यजुर्वेदसंहिता- 


व जमानने पहले अमिके सहित अपना शरीर प सि | 
था वि बु से उसको प्रतिप्रदान करे [ का० ८।३। णि| 
` (अग्ने)हे अग्ने ! तुम ( ब्रतपाः स्वभावसे सम्पूर्ण ब्रतोंके पालन क 
_ इस कारणसे अबभी ( त्वे ) तुम (व्रतपाः ) मेरे ब्रतके पाठक शे 
__ जतके प्रार्थनाकालमें (तव ) तुम्हारे सम्बन्धका ( या ) जो ( तनूः ) 
मुझमें ( अमूत्‌ ) स्थित हुआ था (सा) वह ( एपा ) यह तुम्हारा शरीर 
तम्हाराही हो (या उ) ओर जो यह मर! (तनूः ) शरीर (लगा 

(अभूत्‌ ) स्थित था (सा ) वह ( इदम) यह मेरा शरीर ( मयि ) सु 
(( ब्रतपते: ) हे. त्रतपाळक ज्योतिश्शेमादियज्ञरक्षक अभे | [वा सोम 
हमारे ( ब्रतानि ) . व्रतकर्मोकी ( यथायथम्‌ ) यथायोग्य सम्पादन कोड | 

` अनुष्नानरूपब्रत मेरा और पालनरूप व्रत तुम्हारा ह ( दोक्षापति; ) दो 
- अभिने (मे ) मेरी ( दीक्षाम्‌ ) दीक्षानियमको ( अन्वमंस्त ) अंगीकाए 
९ तपस्पतिः ) उपसद्‌ तपके पालक अभिने मेरा ( तप; ) व्रतपालन उप. 
( अनु ) स्वीकार किया ॥ ४० ॥ |. 
 आशय-निदोंष अनुष्ठान करना मनुष्यका कतंव्य है पूर्ण फलदान 
कर्तव्य हे ॥ ४० ॥ इस मत्रमे शरीर परिवर्तनका विधान है। 

ु कण्डिका-४१ मंत्र १। 


3 0 यूपप्रकरण । ॥ 
उसबिष्ण्णोविक्रमस्थोरुक्षयायनस्कृषि ॥ छ|. 
इतयोनेपिबप्प्पपरबज्ञप॑तिन्तिरस्स्वांह ॥ ४१ 


` कष्यादे-( १ ) >“उरूविष्णवित्यस्थागस्त्य ऋषिः । मु 
_  छुप्छं०। विष्णुर्देवता । आहवनीये चतुर्शही ताज्यहवने वि०॥४। 
. -विधि-(१) यूपस्तंभछेदन करनेके निमित्त वनमे गमन कला ह| | 
यह गमन सुफल हो इस कारण खुबमें चारबार आज्य ग्रहण के 
. आहवनीय कुण्डमें हवन करे [ का०६। १। ३-४ ] मन्तरार्थ 
- व्यापक आहेवनीयाभिरूप परमात्मन्‌! ( उरुविक्रमस्व ) हमारे शत तथा । 
अति बहुत पराक्रम करो । ( क्षयायः) ` ्रमगृहनिवासके. निमित्त ५7 
6 उरुक्काध) अधिकतर करो (घृतयोने ) घृतसे वृद्धिपानेवाळे ( वतर 
0553-००... 


| र १ अ० ५ स० ६ देखो | 
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मिश्रभाष्यसहिता । 


न तको ( पिव ) विशेषकुर पान करो ( यज्ञपतिम्‌ ) यजमानको ( भर्ति 
है द बता बृद्धिको प्राप्त करो ( स्वाहा ) यह आहुति तुम्हारे निमित्त देते हैं. 
| अतिग ` कण्डिका ४२-मंत्र ४। | ८ 


| अत्यन्याख्आशाज्ञान्यार 5उपागामबाक्खाप 
` देग्म्योबिदम्परोवरेम्य* ॥ तन्लाजपामहेदेवव 
क पतेदेवयुज्ञ्यायदवास्त्वादेवय॒ज्ज्यायेज्ष | > 
| न्ांविष्ण्णवेत्वा ॥ ओषंथेत्रायंस्स्वस्स्वधितेमेने = 
॥ ६हि&सीई ॥४२॥ न 
ऋष्पादि-( १ ) ॐअत्यम्यामित्यस्यागस्त्य ऋषिः । सुरिखाह्मी _ 
| बहती छ” । वनस्पतिद्‌० । यूयमभिमुश्या भिमन्त्रणे बि* । ( २) ॐ 
| विष्णवेव्ेत्यस्यागस्त्य क्र ५; । सुरिगार्वी बृहती छं० । वनस्पतिदेंब- 
$ ता। प्रतक्तेन स्रुवेण च्छेदनप्रदेशे. यूप्यवक्षोपस्पर्शने वि०। (३) ॐ 
| औषध इत्यस्यागस्त्य ऋषिः । याजुषी गायत्री छं० । कुशतरूणो देः 
| कुशतरुणान्तधाने वि० । ( ४) २०स्वधित इत्यस्यागर्त्य ऋषि) । देवी 
जगती छ० । परशुर्देव० । परशुना महरणे वि०॥ ४२ ॥ र 


` विधि-( १) इतशेष आज्य ग्रहण कर तक्षा ( वढई ) के सहित वनम 
करे इस प्रथम मेत्रसे एक यूप्य वृक्ष जो पूर्वमुख हो उसको अभिमर्शन वा अभिमंत्रण करे 
| १०१।१।५-७ ] पलाश ( ढाक ) खैर विल्वादे यूपके उपयुक्त वृक्षाको 
(ब) कहतेहें इसके व्यातिरिक्त निम्बजम्बीरादिको अयूप्य कहते हैं अभिपतशी 
॥ फि अर्थ पृतद्वारा वृक्षका अंग मदेन कर मंत्रपाठ करे । मन्त्रार्थे हे पुरेव 


१ जन्मादिके लक्षणसे रहित थे उनको ( अत्यगाम्‌) अतिक्रमणं करके आय 
शान्‌) यूपके अयोग्य वृक्षोके समीप (न )नहीं ( उपगाम्‌ ) ह ४ 
परम्य। ) दूरवतीं वृक्षोसे ( अवाक्‌ ) निकट जानकर ( अवरेभ्यः , ड 

=) श्रेष्ठ ( अविदम्‌ ) पाकर तुम्हारे निकट आयाई( वनस्पते ) 
तया (व) हे देव ! दीप्यमान इष ( देवयज्याचे ) दैवयजनकार्यके निमित्त 
5 उंसा ता ) तुमको ( जुषामहे ) सेवन करतेदै ( देवाः ) देवतामी ( 
) देवयजन कार्यके निमित्त ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन 
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(२०८) बाज्सवेविश्रीद्यकयजुवंदसंदिता, |, | | 
ह विधि (र) इस मंत्रसे इतदोष घृत जो खुवर्मे अध्याय 5. देउ EE 
करे [का० ६। | १] मंत्राथे-हे यूपइक्ष ! ( त्वा ) एमका (विष्णवे) एन | 

` प्रीतिके निमित्त वा यज्ञके निमित्त स्पर करताई यज्ञो वै विष्णुः” इति क्त्‌ ` 
विजि-( ) तीसरे मंत्रसे ङगान्तथीन करै शया मिल स्थानसे दो सव | 
कुशाबन्धनद्वारा चिहित कर जस नम कुठाराधा |. 

उस वाने सा मत्राथ-( औषधे ) हे औषध ! कवर |! 

( त्रायस्व ) रक्षाकर ३ । विधि-( ४ ) अगले मंत्रसे यूप्यवृक्ष पर का 
करे [का० ६। १। १३ ]( स्वधिते ) हे कुठार ¦ ( एनम्‌ ) इस यू || 

` “ज्यानको (मावधीः ) मत व्याघातकरो अर्थात्‌ कुशचिहित स्थानसे निन | ` 
रक्षणीय भागमें आघात प्राप्न न ही ॥ ४९ ॥ FE 

. कण्डिका ४३-मन्त्र १1 ॥ 

_ द्याम्मालेखीरन्तरि्षम्माहि७सी एप येच्यासम्मी॥ 
अय&हित्त्वास्स्वर्धितिस्तेतिंजान६प्प्रणिनायंमह । 

गोम दे पतेशुतरवल्शोग्ि| 
सोम॑गाय ॥ अतस्त्वन्देवषनस्प्पतेशतवलशोति | 

`` इहस्वल्शाविव॒य&रहिम ॥ ४२॥ [| ३ ]॥१॥ | 
| . इति संहितायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ | 
४ ऋष्यादि-( १ ) ॐ द्यांमालेखीरित्यस्थागस्त्य ३० । निता 
-. ज्रुहती०। वनस्पतिर्दे० । पतच्छाखाभिमन्त्रणे वि०। (२) अ 
_ _ त्यस्यागस्त्य ऋ० । सासरी बिष्ट्प्छंट । वनस्पतिदेवता। छि । 
= वृक्षशोधने बि०। ( ३ ) अँअतस्त्वमित्यस्यागस्त्यक्र० । आगी. 
... छं० । वनस्पतिर्देवता । छेदनप्रदेश सकृद्रद्दीताज्येन हवने विश १ ३ 
।  विणि-(१) जिस समय यह छिन्न वृक्षशाखा भूमिमें गिरती होउस क 
_ मत्र पाठकरै [ का० ६। १ । १६ ] मंत्रार्थ-दे यूपवृक्ष | ( याम्‌ ) छु 
` ( मालेखी; ) मत हिंसा करो अर्थात मत बिगाडो ( अन्तरिक्षम्‌ ) अश 

`` ( मार्हि६सी! ) मत नष्टकरो ( प्रथिव्याः ) पृथ्वकि साथ ( सम्भव: (मर , 
` . अर्थात्‌ तीनों लोकोंमें शान्ति हो तुम प्रथ्वीकी वस्तु हो इस कारण ए 
संगत हो १) विधि-(२ ) इस मंत्रसे वृक्षकी शाखाके पत्रादि गै ॥ 
 युयक्‌ करे [का० ६। १ । १८। १९] मन्त्राथ-हे छितवृक्ष ! ॥ ; 
यही कि (तेतिजानः sn अत्यन्त तीक्ष्ण ( अयस्‌ ) यह ( सविं छ ५ 
>. € महते ) बडे (सौभगाय )सौभाग्य दशनीयत्वादिके निमित्ता झम || 
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TONE 


हि... : ` मिभमाणतहिता। । | । । 
। छ तुझको ( प्रणिनाय ) यूपत्वमें प्राप्त करता है २] विवि-( ३ ) आज्य- र“ द 
तुक लिये घृतको 2 ञुहूम लेकर छेदनप्रदेशमें आहुतिः प्रदान करें दु 
था । १। २० । २१ ] मंत्रार्थ-( वनस्पते देव ) है वनस्पति देव ! || 


Pe इच्छा करो ॥ ४३३ . 
इस अध्यायका अर्थ भी पंडित द्यानन्दुने विरुद्धही कियाह कारण कि उका 
अथे देखकर किसी यज्ञका निश्चयही नहीं होता किक्या प्रकरण है केवळ बिजी | र 
व्रात और उपदेशकका पता मिलताहे । नु 


| इस अध्यायमें आतिथ्यसे स्थाणुहोमप्यन्त अनेक प्रकारके पदायाँके गुणई- : 
| भर महिमा, वाणीका महत्व, अझउपासना, यज्ञयोग्य पंचभूतके कार्य, दुशेका 
| तिरस्कार, महात्माओंका सत्कार आदि वर्णन किया है। - न 


|| 


इति श्रीद्यक्र्यजुर्वदान्तगतबाजसनेयिसहितायाँ पण्डितञ्चाला- 
प्रशादकतमिश्रमाषाभाष्ये पञ्चमोञ्च्याय; || ६ | 


श्र 


|. षष्ठोऽध्यायः ६. | 
॥ ववस्यत्वाषड्पावीरसिपञ्च माहिःषट्‌ सन्तेतिसःसमुद्ंगच्छ कनि 
॥ हपिष्मती द्रिकौ डदेत्वापञ्च दवस्यत्वाशवेशोसप्तनि&शत) | 
॥ : शं अध्यायमें आतिथ्यसे लेकर यूपनमोण पयेन्तके मंत्र कहे अब छठे . 
| _" पपसंस्कारसे मारंभ कर सोमाभिषवउद्योग पर्यन्त मंत्र कयन करते हे. _ 
॥ र पेदीके पूर्व भागमे यज्ञशालाके पूर्वभागीय परताहारभूमिके परिचम दारके | 


डना होताहे इस कारण इस काण्डकाके प्रथम मंत्रसे म वाका 
| गण ' “करण, तीसरेसे खोदना, चौथेसे यववपन, पांचवेंसे अम मध्य आ 
| 7 ऊठेसे आसिचन, सातमेसे कुशासन कार्य /.. सम्पन्न होताहे. इस. नर 
हसे 1 अ० २२ काण्डिकाम पहले तीन मंत्र औँ शेष ७. कण्डिका | 

दोगा आधेक ऊंचे स्तम्भके दण्डायमानादि कार्य ` तीन | आ 


कक we.’ $ है. 
#४5 7 5 


_ (२९०) 


~ 


`, बाजसनेथिश्रीशछपजु्वेदसंदिता- .. 
ता कणिडिका-१ मंत्र ३ 
हेवस्यत्वो. सविः सतो श्ना श्य 
र्णोहस्तांब््याम्‌। आददेनार्थसीदपह | 
साहीवा$अपिकन्तामि ॥ बरबोसियवयास्स्मो | 
 अुवयारांतीदिवेत्वान्तरिक्षायत्त्वापथिध्येत्त्वाधु | 


bet 
js 
१३ ब 
tN 
xR 
Fs 
Ee 
E 6 
छः 
जी 
385 
LA 
` 


hes 


९ 


:) 

~ पिं [res क 1 

` > अर्धन्तॉल्टोकारपिंतृषदनाहंपितृषदनमस्ति ॥॥ 

न लयी व्याख्याता २६ क० ५ अध्यायम । | । 
ˆ देवस्यत्वात कण्डिका-र मंत्र ४ । | 


| अग्ग्रेणीरसिस्वावेश५उंश्चेतणामेतस्यविचादि 
 ्वस्त्थास्यतिदेवस्त्वांसवितामद्ध निकस | 
. ` शुला्य्यस्त्वौषधीब्भ्यः ॥ थामग्रेणाए| 
`  ब्ृन्तरिष्ठम्मड्येनाप्पराऽयिवीसुपरिणा | 


`  फ्रष्यादि( १ ) ऊॅअग्रेणीरित्यस्य शाकल्य ऋषिः । निच 
_ ं०। शकली देवता । यूपावटे प्रथमशकलमक्षेपण वि० । (१)१ 
___ स्तवेत्येस्य शाकल्य ऋ० । याजुषी पंक्तिश्छे० । यूपो देवता | 
आ यूपस्रक्षणे वि०। ( ३) ॐ छुपिप्पलाभ्यरुत्वत्यर्य - शाकहय 11 कि 
` याजुषी ब्रहती छं? । चषालो दे० । यूपाग्न आज्यालिततच! 
` वि० । ऊँग्रामित्यस्य शाकल्य ऋषिः । निच्यूद्वायत्री छं० । पूरी 
` य्ूपोच्छूगणे वि०। र | हट 


4 


Ee 


छ ` विजि-( १) प्रथम मंत्रसे यूपावटमे शकल यूपस्तम्बके 
` -डाले [ का० ६।२।१९]मन्रार्थ-हे यूपखण्ड ! ( उन्नेतृणाम्‌ ) ऊपरी ग 


_ ऋत्विग्गणको ( स्वावेशः ) लघुहोनेसे सुखसे प्रवेश करने योग्य ( आ 
सर ( आस ) हो तुम ( एतस्य ) इस कमको ( वित्तात्‌) जानोजी 
` तुम्हारे ऊपर दूसरा और खण्ड ( अधिस्थास्यति ) स्थत होगा १ ) र 
` | दुसर मंत्रसे इस शकलके ऊपरके भागमें घृत लिप्तकरे [ का" । ॥ AR 
` है यूप | (सावता देवः ) सबके प्रेरक देव ( मद्धा ) मधुरृतसे `` | . 


4. है 
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(5 रा मिश्रभाष्यसंहिता । . 1... (२११) 7 
| . (युन ) सिंचित हर के मनस चषाटकेआदिअन्त दोनो | 
Et बृतसे चिकने कर शकर्क ऊपर स्थापन करे [का०६।३। पम न 
| वाठ ! ( सुपिप्पलाम्य) ) सुन्द्रफलले युक्त ( औषषीभ्मः ) वीहिआदि जो | 
॥ ६ पका मातिके निमित्त (त्वा ) तुझको इस शकल ना ह. 
| fi न करताहूं । विथि-( ४ ) चौथे मंत्रसे इसके ऊपर तीसरा 
| नाहे यूप ! तुमने ( अग्रेण ) _अग्रभागसे ( याम्‌) द्युढोकक (अली न 
| सतिष ग) कास अन्तरिशम्‌) अन्तरिक्षको ( आअग्ा ) 
| पूर्किया है ( उपरेण ) अधोभागसे ( पृथ्वीम्‌ ) पृथ्वीको (अही हहेकिया . 
|. अहहा. पट 
हषर क | यक ) - 

. विवरण-पहले शकलका नाम आदिखण्ड, दूसरेका ७ 
| तीसरेको यूपनामक अग्रभाग इस मकार: खण्ड २ स्थापनकरनेम केन तह ता 
| सवा एक सायं खडाकरनेमें कठिनाई पड़े वलकरना पढे स काग र 
| अङ्केश कहा, गायत्रीके अथेसे सवही सबिता देवताकी श्ेरणासे होता १ छे 

0 १ 'हाताह - मे ड | 
| नहींहै। जी होताह्‌ र रा कटे 
| फल पक होजानेसे समस्त वृक्ष शुष्क होजाय उसको औषधि A 
धान्य गेहूँ आदि ॥ २॥ र i कहे हैया . 


चषाल नाम मध्य खण्ड, क 


कण्डिका २-मन्त्र ३। 


। यातेधामान्युझम्मसिगमंडधेयघुगावोभरिश दा रे र 


| अयास+॥ अत्राहतदुंरुगायस्यविष्णणा पम्प 
। देसरवभारिभूरिं ॥ ब्रुहसवनित्त्याक्षउपनिरायस्पयो 


| पनिपव्येहामि॥ बहमंद5 हक्षतरन्ह 9 हा मुह 
१ जावहरात | त 


| केष्यादि-- ७/ र > नी | 
| व्यि, । यय से ने वि० । (: २.) अअत्राहेत्यस्य सा . 
[आनियपनितेर गी देवता । पोंखुभि्यूयाबटपारपरणे वि०। (३) 
| पो देवता । पा दोषधतमा कृषि; । निच्यत्माजापत्या बहती छंदः ६. | 
३ विधि-( ५. उपरितं गर्त पारितो दण्डेन कुडन विंग | ३॥. 
| टाई नम मनसे यूपको गतंमें भली प्रकार छतासे गाड दे[का०द _ 

 . ढ रेप! (या) जो ( ते ) तेरै ( घामाने) स्थान ( गम 


"_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 


MS 


जसनेयिश्रीशुक्रयज्॒वेंद्सहिता- | 


कामना करें ( यत्र ) जहां ( भूरेशंगा, 
ताकी अति प्रकाशमान ( गाव! ) किरणजाल ( अयासः ) विस्तार हहे. 
“प्रज्वलज्नामसु शंगाणीति पठितम्‌ [निघे १। १४। ११] 
) महान्‌ गमनवाले 5. pened bs 
प्राप्त होनेवा | 
i in पदम्‌) स्थान ( भूरि ) बडे आदित्य ग) 
` ( अत्र ) इसस्थानमें ही ( अवर्भारे ) शोभित होताहे अथवा इन्ही स्थानों 
' दहोताहै वह यह यज्ञीय उत्कृष्ट स्थान तुम्हाराही है १ । विधि २) खो 
करे [ का० ६। ३। १० । ११ ] [मृत्तिका डाले ] मन्ना 
` नुम ( बहावनि ) ब्राह्मण जातिसे स्तवनीय (क्षत्रवनि ) क्षत्रिय जातिसे सतक 
__ ग्॒स्पोषवनि ) वे स्तवनीय हो (त्वा ) तुमको इस अवसे ( एख 
' पर्युहुण करता हूँ२। विधि- ३. ) तीसरे ,मंत्रसे मित्रावरुणदंडद्ा 
. ओर तीनबार पर्य्यूहण करे अथात्‌ डेडेसे मदी ठोकदे । मन्त्रार्थे यूप! 
` छह ) ब्राह्मण जातिकी दता सम्पन्न कर (क्षत्रन्ह&ह ) क्षत्रिय जातक 
` -म्प्नकर ( आयुं ) वैश्य जातिकी इता सम्पन्नकर यजमानकी ब 
` हृढकर ( प्रजान्ट्रह ) सन्तानकी इढता सम्पन्नकर ॥ ३॥ 
। ` वक्षान्तरमें परमात्माकी प्रार्थना है. यह भी भावह कि जहां बहुतसी प 
4 रमात्माका निवासहै यथा प्रन आदिं | 
कण्डिका ४-मंत्र १ 


बिष्ण्णोईकर्म्माणि पश्यतयतों व्रता निपरणश 
न्द्रस्य॒य॒ज्ज्युसखां॥ ९ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ विष्णोरित्यस्य मेधातिथिक्र० । 
यत्री छं० । विष्णुदेवता । यजमानेन पठने वि० ॥ ४॥ 


बेधि-( १ ) अध्वयुं शकल नाम यूपका मध्यभाग यजमानका ।, 

यह मंत्र पाठ कराबै [ का? ६। ३ । १२] मन्त्रार्थ है ( 

_ यत्नके अधिष्ठात देव परमात्माके ( कम्माणि ) स्रष्टरि सहारांद चारो 

देखो (यततः ) जिनकमासे ( त्रतानि ) तुम्हारे लौकिक वैदिक 
__ निमाण किया है, वह विष्णु ( इन्द्रस्य ) इन्द्रके ( युज्यः ) 

रूप ( सखा ) मित्र हे अथवा हे ऋतिग्गणो ! यह इझ्यमान † 


०१ पट हे 


(२१२ ) 
| गमन करनेको हम ( उश्मास ) 


|] 


- (०७-0:1/पगप/6छ1प Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri = . 


मिश्रभाष्यसहिता । न पु. | (२१३) त. 
काय्यकाशलको अपूर्व परीक्षा देते हैं 
र इनके 
पर ह कार्यजाति स्वतः हो आबद्ध दुई है वह देदीप्यमान इस नगर 
| उपयुक्त सखा दै अथवा यज्ञरूप विष्णुके वे कार्य देखो जिसने आघान 
दर्ये कर्म अपनेमे बद्ध किये हैं जिस ब्रतमें अग्नि वायु सूर्यको निजरकर्ममें वद 


काण्डिका ५-मंत्र १। 


-दविषणण पर मग्एद8सदापञ्यन्तिमरय+ ॥ 
दिवीवचधुराततस्‌ ॥ ५॥ | | 


ऋष्यादि १ 2 अँतद्विष्णोरित्यस्य मेधातिथिक्र० निच्यूदार्षी, 
गायत्री छं० । विष्णर्दे” । चषालं प्रदर्श्ये वाचने वि० ॥ ५॥ 


विधि-(_१) अध्वयु चषाल नाम मध्यभाग यजमानको दिखाकर यह 

मंत्र पाठ करावे [ का० ६ । २। १३] मन्त्राये-( सूरज; ) वेदान्तपारगामी | 
दात्‌ (विष्णोः ) सर्वव्यापी परमात्माके ( तत्‌) उस ( परमं पदम ) मोलखर 

ब परमपदको ( सदा ) सदाही संवेत्र ( पश्यन्ति ) देखते हे ( [दिवे ) निरावरण | 
आकाशमें ( चक्षुरिव ) चक्षुकी समान ( आततम्‌ ) व्याप्त है वा आकाश में चश्च क 
इप आदित्यमण्ड विस्तार किया है “चक्षमित्रस्य वरुणस्य ७ अ०४२ काश ] ' 
| ओर “तचधुदेवाहितम्‌ ” [ ३६ अ०का० २४] ऋ० १। २। ७॥ ॥ ९ ॥ | 


काण्डका ६-मंत्र २। | र 
पुरवीरसिपरिर्त्वादेवीबिशीव्ययन्तामपरीसँग्य 
 जमान&रायोमनुष्ष्याणाम्‌ ॥ दिव;सूचरस्येषते 


केप्यादि-( १) ॐपारिवी रित्यस्य दीघेतमा-ऋषिः । प्राजापत्या 
'“  यूपो देवता । यूपावेष्टने वि० । ( २ ) ॐ दिवःसूबुरसीत्यस्य 
३5°! दर्वी िष्टुष्छं’ । स्वरुदेबता । स्वरुशकलावसजने वि० \ 

त इत्थस्य दीर्ध० ऋ० । साम्व्याप्णिक्छं० । यूपो देवता । 
 दाक्षणमागेज्नष्टास्रीकतयूपनिधाने वि'॥६॥ | 
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ee? ०००३ अता सन Sap ATTN: द्र 
पर 


(२१४) ` बाजसनेयिश्रीशुक्कयज्ञवेद्साहेता- _ i 


 विजि (१ ) प्रथम मंत्रसे इस यूपमें नाभिपारेमाण उच्चस्थानमें कः 
त्रिव्यामा [ दोनों सुजा फेलानेका जितना स्थान. है वह व्याम 


' इसे तिगुनी ] छुशाद्वारा एक रज्जु चनावै जो यूपमें तीनवार लिपट भ 
` (६ ॥३। १५ ] मंत्रार्थ-है यूप ! तुम ८ परियाः ) रज्जुसे चारोओरे 
(आसि) हो अथवा हमसे परिवारित हो (देवीः ) देवसम्बन्धिनी ( पद १४ 
` दणादि प्रजा (त्वा ) तुझे ( परिव्ययन्ताम्‌ ) चारों ओरसे घेरैं,अयबा' या. 

` अवुष्यगण वा पशु तुमको भली प्रकारसे वेष्टित करें ( मनुष्याणाम्‌ ) 

` (रायः) धन (इमम्‌) इस मनुष्य श्रेष्ठ यजमानको (परि ) चारों ओते 
कुरै १। विधि-(२ ) दूसरे मंत्रसे अभिष्टक उत्तर भागभ स्वरू अपगूहन क 

` द॥३।१७। ] मन्त्राथे-हे स्वरू ! तुम ( दिवः ) स्वर्गके ( सूनुः ) पुत्र (| : 
_ [ आशय यह दुलोकसे वर्षा वर्षासे वृक्ष इक्षसे यूप यूपस .स्वरू होताह इस ॥ 1 
बत्‌ कहा ]२। विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे वषिष्ठ यूपके दक्षिणभागमें विश । 

` बारह यूप स्थापन करे । मन्त्रार्थ-हे यूप ! ( एयिव्याम्‌ ) पृरथ्वमें ( एम || ` 
.... (ते) तुम्हारा (लोकः) आश्रयस्थान है ८ आरण्यः ) वनम होनेवारे (| - 


(ते) तुम्हारे हैं ३\॥६॥ ` `. ॥ 
प्रमाण- देव्यो वा एता विशो यत्पशव, , इति शतः । पशवो वे यृ व 
 यन्ति इति श्रुतेः [ श०३।७।२।४ ]॥ ह 


८ ` विंवरण-अझिष्ट यूपका प्रथम भाग यही है, शकल नामसे प्रसिद्ध है ग 
' ` अखि ( आठपल ) की निर्मित होती है उसमें यह अस्ति ऊपर बेदीमे रिया 
| सन्मुख होतीहे इसी पश्चिम भागवाली अखिको अग्निष्ट कहाजाता है इसके 
भाग अर्थात्‌ शामित्र वेदी दक्षिण भागमें स्वरुकाष्ठ रक्खाजाता है बोध 
`  स्तम्बानेमाणके समय गढनेके समय पहला गिरा यूपका टुकडा यही ६ 
4०३ दएका एक विशेष अंश है इसको शामित्र वेदीके नी वेके स्थामं 

रक्षी करे । ह 


कण्डका,७-मन्त्र१। - 

| है उपावीरस्युपदेवान्देवी विश प्परारंमशिज्ञोब हित 

॥ जान्‌ देवत्त्वष्ट्वसुरमडच्यातस्वदन्ताम्‌ ॥ ७॥ 
अग्नीषोमीय पशुप्रयोग | 


|. ` 
t 2 निमिष 


| जाता है यह मानो यजमान अपनी आत्माका निष्क्रय मूल्यही देता हे. इस स्थानमे | त 
| छागपशुका ही ग्रहण हे यथा अज पशुसुपाकरोतीति, अग्नीषोमाभ्यां छागस्य . 
र वपाये मेदसोनुद्वहि इत्यादय! श्तयः । इस प्रकार छागद्वारा यह हवि सम्पादत | 
| होती है [ निरुक्त ] अग्नीषोमीयका आशय यह कि जिस पञुका आग्रि और. | 
| चन्द्रे साथ घनिष्ठ सम्वन्ध है केवल उसी पशुको सोमयागमें अहण करना चाहिये 
| सस अन्य पशुआंका निषेध होगया, यज्ञके सिवाय अन्यस्थलमे पशुग्रयोगका 
|| हष ह, इस वचनसे यथेच्छाचारकी निवृत्ति की है, और शाख्राम भी जहां इस | 
| पार कथन है, वहां स्वाभाविक हिसाशीलॉको प्रतिबंध डालकर उनके कामचा- 0 
९ झा संकोच किया. है, जैसे जो पशुमे अत्यन्त प्रीति हो तो वह यज्ञके निमित्त ही. 
| हा, और वह भी विख्यात सोमादिमै ही लेना; और वही अस्नीबोमीय ही | 
ह| फा अन्य नहीं, वह भी क्षत्रियोंकोही लेना औरको नहीं इत्यादि नियम वांधकर | 
| अत्तिवालोंका संकोच किया है, इससे पुकृत्यकी विधि है यह नहीं जानना, | 
आतिशय खेलकूद में लगाहो, एक साथ उसके मनका प्रवृत्ति रोकलेसे 
| ऐसिय ' उछ नियमकर दिये जायं कि यदि तू खेले तो अपना पाठ पढ़कर थक 
ख “कर सो भी अच्छे लडकोंके [भी अच्छे ल्डकॉर्के साय, सो तीहि सो भी तियत समयतक खेलो, इस्‌. : 
हि ` ऽ 


सामात्मक जगत्‌ है, इस कारण जगत्के उपकारको अझीषोमात्मक ( रंतूवत- : Fe ८ 
च हैं यह पशुरूपसे अलंकृत -कियाहै इस स्थलमै अग्ीषोसका वन और- `. 
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(२९६): वाजसनेमिश्रीशक्कयजबेदसंहिता- 


डय खेलने संकोच करते २ विद्या और संगति के कारण कुळ 
| pe छोड देगा, इसप्रकार जो निगमागम प्रवृततिवाळोकी शी 
(निवृत्त करै तो उनका यथोचित शासन नहीं होता, उससे अच्छा परै 
' निकले इस कारण कुछ नियम लिखकर इसम संकोच कियाहे, छ 
 सेलनेका नियम बांधनेसे माता पिताका खिलाना आशय नहीं किन । 
छुडानेसे आशय है; २. यु. ` 
वास्तबिक रीतिसे वेद यद्यपि निद्नात्तिका ही निरूपण करता है पर: 
“उसका विचार न कियाजाय तबतक विधानसा दीखताहे, तशी । 
निवृत्ति दीखतीहे, प्रथम तो यह वाक्य विधिरूप है ऐसा नहीं कहसको जा 
` कि जो क्रिया अत्यन्त अम्राप्त हो उसे माप करनेके निमित्त जो बाका | 
` ` तिघिवाक्य कहातंहै, जैसे सन्ध्या अमिहोत्रादि क्रिया, जो किसी रति 
` नहीं होती उनके प्राप्त करनेके निमित्त मंत्र विधिवाक्य कहाते हैं, सुरामा 
। ` तिना विधिकेभी म्राप्तहैं, इससे इनके निरूपण करनेवाले वाक्य विधि नी कि 
' नियमवाक्य भी नहीं है. जो क्रिया एकपक्षमें अप्राप्तहों उसे प्राप्त केके त 
` तराक्य नियम वाक्य कहाते, जैसे यज्ञमें उपयोगी प्रीहिको कूटकर उल परा 
` नियमवाक्य है, भूसा दूर करनेको जिस पक्षमें ब्रीहिको नखसे छोले आल 
| उदरे डालकर छडना अपा है, इससे एक पक्षमे अगर पिमा 
4 बचने प्राप्त की गई, ब्रोहिको छडना चाहिये यह नियमवाक्य है, झा 
| मद्य आमिष रतिकी रीति सदा माम है किसी पक्षमें अग्राप्त नहीं, इस काण 
' कहनेवाला वाक्य नियमवाक्य नहीं है, और परिसंख्यारूप भी इन गा 
' ` नहीं कह सकते, कारण कि जहां दोनों क्रियाओंकी एक साथ प्राति ह 
| एककी “निवृत्तिक तात्पयवाले वाक्यको परिसंख्यावाक्य कहते है क 
` ` सोमयागी राजाको अग्नीषोमीय ही पशु लेना अन्य नहीं ऐसे आभ 
. वाक्य परिसंख्या कहाते हैं, यद्यापे हुतशेष आमिषका सूघना वा. 
करना, ऋतुमें भार्यागमन, सोत्रामणिमें आसवपान, इन वाक्योकों ग 
`  कहनेमें कोई अडचड नहीं, परन्तु परिसंख्या कहनेमें भी स्वार्थत्याग | 
: __ झूपना परार्थवाद्‌ यह तीन दोष आपडते हैं, ऋतुमें भार्यागमा 
निसः ह तका ऐसा अर्थ है उसका त्याग हुआ यह स्वार्यत्याग ती 
ऋत॒विता प्रसंग नहीं करना इस दूसरे अर्थसे , परार्थकल्पना दोष आग 
। अकार स्वाभाविक रीतिसे माप्तका बाघ हुआ, यह प्राप्त बाघका दी! 
क और आमिषमे दोष माम है, इस कारण यह परिसंख्या 


डँ ७ 
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शात्याकी व्यवस्था इस प्रकारसे हे कि यह वाक्य नियमरू 
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नि्रमाप्सढ्ता _ ६ 


| थाय. ] - i होनसे 22 me ३ 
मने अप्रापिकी माते. करने रूप फल न होनेसे वे नियमद्वारा फलिता . 


९ ह होते हैं इससे भ माप्त हुआ कि, ऋतुमें भायोगमन, टत ठ 
॥| मवी तया सौत्रामाणिके अन्तमें सुराको सुवे वा पान करे तो दोव है, ऐसी 
$| तार यह वाक्य नहीं है किन्तु उतने अवकाश मिलने रूप है कि जसत ॐ ७ 
॥ 6 र्य होसके वह ऋतुकालमें स्वभायोगमन करनेको विवाह करे, जिसको | 

6१ बिना न सरे वह इतशेष आमिष स्वीकार करे, तथा जिसको मचविना न 


न ऋत्विजोके निर्मित सुरा महीषधियोंके रसको सेवन करे, जहा 
|. वने बहातक इनके त्यागम हो मधुरताप्ूपक वेदका आशय है, कामना होनेप्रजो 
प संयोग न करे उसमें कामनापरत्व दोष है, वेदकी यह आज्ञा नी | 
कि महणही करो किन्तु यदि यज्ञ करते २ चित्त शुद्ध होजाय तो सूले, अधिक . 
| अरचि होय तो न सूये यह अभिमाय है. इस कर्मकी वेदमें प्रशंसा नहीं कई | 
नतु इसी प्रसंगपर २० कण्डिकामें कहा है कि हमने जो पशुके साथ कुत्सित २ 
व्यवहार किया है वह पाप हमारा दूर हो, तथा हमारे धर पश्च आदि बहुत रहै. | 
[ससे मगट है कि जिनको उपदेश का अबसर नहीं मिलता उनको इस प्रकार | 
देर पराप्त होकर शीघ्र लगसकता है. कारण कि,. इस समय यजमान सावधान . | 5 
यारत स्थित है, फिर आगे उपासना और ज्ञानमें तोइसका सवेथा ही न्मे | 
र रस कारण निवृत्ति है. देखो इस समय राज्यकी ओरसे मदकारक वसतुओप  . 
पुत वढा हुआ कर है, और उसके क्रय करनेके भी नियमः हैं. इसका तात्पर्य 
ह ३ कि, इस कार्यको न्यूनता हो जाय-यादै इनमें गाणी खच्छन्द करदिये जय. 
॥ शक प्रचारका ठिकाना न रहै । ऐसेही विचारसे महतियोंने सत्र वद्धक यह छे 
जोक मंत्रोके साथ संगठित किया है जो कि पाठकोंको देखनेस विदित होणा 


ही गफ साथ कितना सूक्ष्मरीतिसे इसका सम्बन्ध है, धम अधर्मका ज्ञान | 


निका निषेध होता है इस कारण जो कुछ दं कर्तव्य लिखा है वही के र्मे | 
त्वह ठा इसमें कथन की आवश्यकता नहीं है.वेदम जो करते 
फ़ यिद भी शुद्ध है तद्व्यतिरिक्त संस्कारशूत्य है जैसे ज्वरी औषधि 


१९ 
छः 
|. 


४५." 


उपयोगी है अतिसारको वही अनुपयोगी हे इसी मकार सतिपा 
षा स र Le वह :वेदके प्रातिकूल करनेसे र के 
हिका 6. रूप वेदीमें जो प्राकृतिक नित्य हवन यज्ञ होता रहता है यह यम | 


ः रो अन्तः पृथिव्या अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः [ यु; २२९९) | 
अन्त है जहां सत्र यज्ञ हो रहे हैं यह यज्ञ सुवनकी नामि है 
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(२१८) वाजसनेयिश्रीशुक्वयजु्वदसंहिता- 


खचतुयुंगी वीचनेपर पारेमित काठका इसको छुटी-होती हे उसीका र 
जिसमें स॒क्ष्मम सब कुछ दिखाया जाता है । 
- . पुआंकं स्वर्ग गमनका उपाय नहीं हतया माणियापर उपकार 
` त्माओका कर्षव्य है: कारण कि, तुरीयावस्था माप्त होनेसे 
` वा मुक्ति होजाती है, नादसे पशुआम भा तुरीया मंगर होती है. इससे 
मृग पकड लिये जाते हैं, हुरीयामें सुख दु'खका ज्ञान नहीं रहता है 
ही पञ्च॒ स्वर्ग गमन करते हैं, जिस समय सामद्‌वका नाद होता है 
योगसे बह्माऋत्विक्‌ जान लेतेथे कि; इस समय इसको तुरीया प्रप्त 
समय उसको परलोकगमनकी आज्ञा देते थे, जिससे वह स्वगेको गमन 
दूसरे पशुओंकेही निमित्त यह किया हैः मदुण्यादिके निमित्त नही, जे 
विधान भार्योमे हैं अन्यमें नहीं अथवा यह चिकित्सा है वन्ध्यगुणयुक्त 
मीय पशुकी चिकित्सा है, चिकित्साके नामेत्त शरारखण्डनका दोष ह 
प्रकार यज्ञीय पशु पुनर्जीवित होकर दिव्यदेह थारणकर स्वगम गमन स 
' ` वह इसी प्रसंगके मंत्रमें दिखाबेंगे तुरीयाको प्रापि न न होने ओर तपका गद 
)  होनेसेही कलियुगम इन यज्ञोंकी अधिकाई नहीं है, उपासना ज्ञानमे यह ज्ञ 
` ता ही नहीं, ब्राह्मण वैश्योंकों दूसरे यज्ञ हैं आगे ऋषि कल्पसूत्रोके अना 
` लिखते हैं वेदका लेख शिरोधार्य है यह सिद्धान्त है. . ह 


La "७ ७५५ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐउपावीरित्यस्य मेधातिथिक्रषि; । दवी 
। न्दुः । तृणं देवतम्‌ । तृणादाने वि०। ( २ )ॐउपदेवानित्यसय । 
| ` तिथिऋषिः। निच्यत्साम्नी बृहती छन्दः । लिङ्गोक्ता देवता। तृण 
। पस्परशने वि० ।.( ३) ॐदेदत्यस्य मेधातिथिक्रषिः । प्राजापत्या 
` _ &० | त्वष्टा देवता | प्राथने वि०। (४ ) उउँहव्या इत्यस्य मधा 
| . देवी त्रिष्ठुप्छ० । पशुर्देवता । प्रार्थने वि" ॥७॥ | 
5. विधि-(१) प्रथम मंत्रसे तृणग्रहण करे [ का० ६। ३ । १९) मत 
` तृणसमूह ! तुम (उपावी;) निकटम उपस्थित होनेवाले अथवा समीपम 
वाले अथवा पशुके सखा ( असि ) हो तुमको देखकर पछा समीप 
 विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे यह तृणसमूह मेध्यपश्जुके सुखमें स्पर करा 
` यथेच्छ स्थानमें लेजाय [ का० ६ । ३२० ] मन्त्रार्थ-( देवीपिश' 
। हा पड ( देवान ) अ्नीषोमादिदेवताओंके ( उपप्राणु! ) सर्मा 
क न ( उशिजः ) महाबुद्धिमान्‌ ( वहितमान्‌ ) अमिद्वारा 
मलार अथवा यजमानकी स्वग प्रापिमे श्रेष्ठ हैं आशय यह 
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ते और यजमानको स्वर्ग मराप्ति करातेहे उनके समीप पशुओंने आर मोम 
ill ही वि -( २ ) त्वष्टाका मार्थनाकरे । मंत्रार्थ- री 28, 
५ २ | थि ३ धनमें 2 मत्राथ ( देवत्वष्ट! ) है त्वष्टादे- 2) 
हुप (वसु ) इस अपन, खन्न सनम ( रम ) रमण करो अर्थात्‌ अपने. 
क्य दै तुम्हारी a हव्य [ दन्ताम ~ है हवियोकों न र 
(ह) दावि (सदनम्‌) साल अधे 


१.) 
कै. 


मं न्य 
१) 1 कर ॥ ४॥७॥ ड 
, कण्डिका ८-मन्त्र २। 2 + 
॥ तीरमडम्वहरुप्पतेधारयावसनि॥ कहतस्यत्वा 
देवहविदपार्शनप्प्रतिमुञ्चासिधर्षामाउँष६॥ < ॥ 
| क्रष्पादि-( :१ 2 3 रेवतीरमध्यमित्यस्थ दीधतमा ऋषि: । प्र 
त्यादेः । बहस्पतिदेव० । पश्ुभार्थने वि० । ( 
त्यस्य निच्युत्राजापत्था बृहती छं० । पशुर्देवता 
वे०-॥ ८॥ हिर ० ८22 


विषि”( १) प्रथम मंत्रसे पशुको प्राथना करे । मन्त्राथै-( रेवती; ) 
शीरांदेकधनवाळे पशुओ ! ( रमध्वम्‌ ) यजमानके | यहां सदा रमण | 
रते रहो (बहस्पते ) हे परमात्मन्‌ ! हमारे यहां (-बसूनि ) अनेक प्रकारके पशु 

[रा धारय ) निश्च कीजिये “जहा वै इहसपतिः परो बसु” इति 
| ९२ | विधि-( २) दूसरे मंत्रसे तीन: लडीवाली छशाकी | 
शामममाण परिमित लम्बी इस पञ्चके सींगमें नागफांस बंधनसे वांधे . 
शार अ. सुख दक्षिण झंगकी ओर हो, दूसरा आधा पाठ करके 
(हि स करनेवाले पुरुषको समर्पण करे [ का० हेट. ३१२६] 
(गरेन) पाशसे ( ७ | आस 
बिके पाशसे यज्ञद्ारा स 2 तुझको :( मतिइश्चामि ) बांधताह आर 
सम ॥ ८1 रताहू ( माबुष; ) मनुष्य ( धर्षा तको शमनः 

ण 


॥ग्राजा- ` | 
RD) उपँक्रत- “कक 
। पशुबन्धने | 


2 स्स तत मभावसे कर्मबंधनसे:सुक्त हो.स्वर्गमे जाते है ॥ 
'ह पशवः "इति श्रुतेः [ श० ३। ७। ३ ।१३]॥ ८॥ | 


हा | Rn 0. 
हाथ , कप के ॥ * उ RR अ न, न ची 
2 ल गज -बाहुओंके अन्तरको व्याम कहते हैं-“व्यामो बाहो: रुकस्योस्तत- 
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क” 


_ बाजसनेयिश्रीशुकूयजवेंद्सहिता- ` 
. _ कण्डिका ९-मंत्र र | नोड 2. 
देवस्थत्वा सवितर$प्रस,उश्चिनबि ति | 
` एणोहरस्ताव्भ्याम । अग्ग्नीपोर्माब्म्यासद्दी| 
नज्ज्मि ॥ अद्धथस्त्वोषधीक्म्योतंत्त्वासात 


७ ( २२० ) 


` २७० । लिङ्गोक्ता देवता । यूषे पश्युबंधने वि०। (२) अद्र 
बीर्षत ऋ० । आवी पंक्तिश्छं० । पशुढ्वता । पशुभोक्षणे विग. 
. विजि-( १ ) प्रथम मंत्रसे पशुको उस यूपमें बंधन करै [ का० १॥(३ 
मंत्रार्थ ( सवितु; ) सवके प्रेरक सविता ( देवस्य ) देवताको (रसे 
। :(अखिनीः ) अखिनीकुमारकी ( वाहुभ्यामू ) दीनों सुजा आर (पण 
` देवताके ( हस्ताभ्याम्‌) दोनों हाथोंसे ( अभीषामाभ्यामू ) आग आफ 
|  देवताके( जुष्टम्‌) प्रीतिपात्र ( त्वा ) तुझको (युनज्मि)बंधन वा नियुक्त 
विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे: औषधी तृणद्वारा जल ग्रहण के फा; 
` ` क्षण मार्जन करे[का० ६:। ३। ३०] मंत्रार्थ-( अग्नीषोमाभ्याम्‌ ) १ 

' सोम देवताकी ( जुष्टम्‌ ) प्रीतिके निमित्त (त्वा ) तुझको ( अद्भव' 
|  -( ओषधीभ्यः)ओषधियोसे (प्रोक्षामि)प्रोक्षण करता हूं ( त्वा ) तु 
१ ` गाता वा भूमि ( अनुभन्यतास्‌ ) इस कार्यमें आज्ञा दो (पिता ) पिता 
1: रूप पिता ( अनु ) आज्ञा दो ( सगभ्यः ) समानगर्भमें हुआ सहद, | 
` भई (अनु) आज्ञा दे (सयूथ्यः ) समान यूथके होनेवाले ( सखा ) |] 
। अन्ना दे तृण जलसे पशुकी पुष्टि दै इस कारण तृणधारक भूमे मा | 
कारक द्युलोक पिताहे ओर दोनोंहीसे प्रोक्षण करते हैं ॥ ९ ॥ | 
( _भ्रमाण-“अङ्भचस्त्वौषधीभ्यः प्रोक्षामीत्याहाङ्यो होष ओषधीसे 
5 | ` | तैत्तिय० ]॥९॥ ` ॥ | 
4 विशेष-मंत्रपर्वक प्रोक्षण करनेसे शुद्धि होती है प्रत्येक च PE 
॥ ` उपयोगी हो उसको मोक्षण करना चाहिये जहां पद्मुकृत्य न होई 0 
' `` बस्तु मोक्षणं कर सकते हैं ॥ ९ ॥ - 
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हा, | मिश्रभाष्यसहिता । BE 
ज्यायः ९" | न > रट 
क. कण्डिका १०-मन्त्र१। |, 
$ वी ब पोंटिवी pt ञः a हु 2 
| अपाम्पेरुरस्या पाटन; स्वदन्तस्वात्तञ्चिस्सद्देतद 
| ॥ सन्तेप्य्राणोवातेनगच्छता९$समङ्गाडिय 
| ्वसम्न्पतिराशिषा॥१०॥ = 
| _्ादि-(१) ॐॅअपापिरुरित्यस्य मेधातियिक्रपि; । याजवी गायः | 
| 0 [पंशुदेवता । पशोसुखाधःमोक्षणीधारणेवि० 1 (२) क्या 
[त्री ० | २ ह गाय त्री छँ० । tt SS ) ३ॐ आ : ई 
| ९१११ १०॥ सा । पहुदेंबता। आज्ये |. 
नप म किना ह वच 
क अधि-(१) जिस तणसुष्टिदारा प्रोक्षण किया है इस मंत्रको पढकर वह 
॥ दण जठके सहित प्के सुखमें दे [ का० ६। ३। २१ ] मन्त्राथ हे पद ! तुम ` 
(अपास्‌) जके ( परुः ) र (असिः) हो गा कारण इस जलको पान - 
करों १1 विधि-( २ ) दुसर मत्रस पशुका हृदय प्रोक्षण करे [ का० ६ । ३ ॥ | 
९२] मंत्रा थ-( आपो देवीः ) यह दिव्य जल तुझको ( स्वदन्तु) आस्वादन | 
(चित्‌ ) जिस कारण कि र देवहविः ) देवताओंकी हवि ( सवात्तम्‌ ) आसवाः 
नदित हुई (व ) सुन्दर दा योग्य होजाती है. [ आशय यह कि ज . 
हा i अस्वादुन कर जस कारण कि पहले तुमने अ पदार्थ आखादन | 
९ इस कारण दवर्याग्य हविनामसे - ग्हात हुए ]२। विधि (३) इसके. 
परा क बार होम करनेपर तीसरे मंत्रसे भागक्रमसे पञ्चके ललाट दोनो कंघे 
छ भागम जुहूसे घी लगावे पि २) ४। २] ठलाटमें घृत छूगा- | 
(हर... रे पशो ! (ते) तेरे (आणः ) भाण ( वातेन ) बाह्यपवनके | 
ह ३ 2 सम्मिलित हों ॥ ३॥ [ दोनों कंघापर घत रुगु । तेरे | 
बा i आदि अंग ( यजत्रैः ) यजकार्यके उपयोगमें ( सम्‌ ) संगतिको 
पीर सा ताणभागम घी लगावे. ] (यज्ञपतिः ) यजमान ( आशिष; ). 
पा ही (सम्‌) संगति मापन करे॥१०॥ . 
हते *ररशत्मोक्षत्युपरिष्टादेवेनं मेध्यं करोति पाययत्यन्तरत एवन मेध्यं 
नि त [ 1 अथात्‌ प्रोक्षण्से. पवित्रता होती हैः वेद्म 
है "९ पेत्र करना कहाहै उसको पैसेही पवित्र करनेसे शुद्धता . 


EE 07. काक न . 
पह तात्मा अह्मज्योतिरसका पान करनेवाला है अझेज्योतिरूष _ 


A उसे भक्षण क ट ८ 
शा करें जिस्‌ कारण कि इसकी हविश्रेष्ठ भक्षित होती अहमरूप. होती र 
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(२२२) ` वाजसनेयिश्रीशुङयजवेदसंहिता- 


द मूतात्मत्‌! तुम्हारे माण समष्टिः माणसे अंगदेवताओंसे संयुक्त 
यजमान योगयज्ञके फलको आप्त ही ॥ १० ॥ 
काण्डका ११-मन्त्र ५ । 


घृतेनुक्तो पशस येथा९ॐेवतिबज॑मानेणिर|' 


ह; 


.  आिश/॥उएरोरन्तरिक्षात्मजहविनधातेनास 
` ' - पुस्त्मनायजक्षमस्यतुन्वासव ॥ बबी); 
` मुज्षपतिन्या्स्वाहादवब्भ्यादवेब्भ्युध्स्वाह 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँघृतेनात्तावित्यस्य मधातिथिक्रेषि; । 
र लुट्टप्छं । स्वरुशासा देवत । आसस्वरूभ्या पशाललाटस्पशी 
“ (२) अरेवतीत्यस्य मेथा० क्र० । त्राह्म्युष्णक्छं० । वादेन | 
चने वि० ! (३ ) ॐव्षे इत्यस्थ नेथा० ऋ०।आ सु तुष्ट प्छतप ड्‌ 
शामित्रस्य पश्चात्मागग्रतणस्पशेने {व° । (४-५ ) ॐद्ेवेभ्य 
अधघाण्त्र० । दैवी पक्तिशछन्दः । यज्ञो देवता । आहवनीये आजह 
` वि०॥११॥ ग 
` विधि-( १) शमिताद्वारा दीहुइ शास | द्विधाकारी छुर ] गालि 
स्वरुको लेकर इसको जुहूके मध्य घृतसे लिप्तकर इनके द्वारा पशुका रह 
करे [ का? ६ । ४ । १२ ] मंत्राथ-दे स्वरुशास ! तुम ( घृतेन ) बृह 
न ._ (अक्तौ) सिक्तहुए ( पश्रून्‌ ) पशुओंको ( त्रायेथाम्‌ ) यज्ञके प्रभासे 
` अवचन आदरके निमित्त है अथवा निर्दिष्ट स्थानसे अन्य स्थानम 
| करो अथवा इसको पशुजन्मसे उद्धार करके रक्षाकरो जिससे इसको धि 
|... १ इसपर निरुक्तकार कहतेहैं- | 
. “पधे त्रायस्वैनं स्वधिते मैन हिसीरित्याह हिंसन्नथापि विप्रतिषिद्धार्था भवति 
` था० ५ ख० १ ] “आम्रायवचनादहिंसा प्रतीयते’ [ अ० १ पा० ५ खे० २ निर 
इसकी रक्षाकरो हे स्वधिते | इसको मतमारों यह कहकर फिरभी औषधीको छेदन 
प्रहार करते हैं इस बिप्रतिधिद्वाथ वचनका निरुक्तकार स्वयंही उत्तर दते कि 
। कि वेदवचनसे ही यह अहिंसा प्रतीत होतीदै कारण कि . हिंसाकरते भी वेद भितं 
` ` यह्‌ हिंसा और यह अहिंसाहै यह ज्ञानमी तो वेदसेही होताहै और वह वेद समूर्ण ३ 
“निमित्त उद्यत हुआ कर्ताको इस कार्यभे नियुक्तकरताहे फिर यह हिंसा किसप्रतार 


 भत्यक्ष अहिसा है, कारण कि औपधि वेनस्पति पशु मृग पक्षी सरीसप भलीप्रक 
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- 4.) मिश्रमाष्यसहिता। oe ) 2 
"> ( ७ उ ४ डर न 
जा बह १। विधि २ ) दूसरा मंत्र यजमान पाठ करे [ का० 
म [र्‌ खति 2 हे धनयुक्त हमारे निमित्त आशीवाङा “वाख खती इत सा 
Fs ग 1 ८॥१॥ १२ ] ( यजमाने ) इस यजमानमें (प्रियम्‌ ) अभीष्टको(बाः) क 
घिन कर ( आविश)ज्ानमदानके निमित्त मुस यजमानमें मेश कर औरतातेन) _. 
1 बायु (दत) देवताके साथ (सजूः ) समान प्रीतिवाली होकर ( उरो; ) विस्तीर्ण | 
१ (अता) आकाश क ` अस्य ) इत ( हृविषस्त्मना ) स्वये इदः २. 
| हाम (यज ) यजनकर वा मढ़ हो (अस्य) इस पशु (ता ) शरीरस | 
| (सब ) एकोभावको आपदो (आशय यह कि, हे खेती वाङ! हा रसे | 
|| कारूप होकर आत्माद्वारा यजनकरो)२। विधि-(३) कृतका विओरि - | 
पुत, नेको पूवो ५० कृतकार्य होनेपर पशुका भूमि- ` ` 
स निवारण करनेको वोम तक तृण पृर्थ्वापर डाले [ का० ६। ५1 १६७ § 
॥ मत्तार्थ वर्षो) हे वास उत्पनहुए तृण ! तुम ( वर्षीयसि ) आतिति अतिबिस्ती्ण, 
॥ (पत्ने यन्मे (यज्ञपतिम्‌) यजमानको ( घाः ) धारण कम 3100 विधि-( हल. 
9 दोनों ey ~ > धारण करा रे | ४-५) 
4 श्न दोनो, मत्रास आडातद पु [ का०६॥ ५ | २४ 1 मन्वार्थ-( देवेभ्यः ) देवताः “ 


प्रकार गृहात हो ( देवेभ्यः a 


१।५।११] : 


0 आके उद्देशसे ( स्वाहा ) यह आइति दीजाती है भली 
लाहा ) देवताओंके निमित्त श्रेष्ठ होम हो ४-५॥ ११ ॥ 
| भमाण पुसतात स्वाहाकृतयोन्ये देवा उरपा 
न उ र जा दोवार स्वाहा कहनेसे पृथक पृथक देवताओका | 
है वतम रै मन ! और बुद्धि! तुम दोनों इन्द्रियशाक्ते समूहसे लिप 
„® माणादिका रक्षाकरो शेषअर्थ महावाक्‌ सम्बन्धमे ह ॥ ११ ॥ 


ऽन्ये स्वाहा 


| माहि ई कण्डिका १२-मंत्र २। 22 स्य | 
पा ७ पृ न्न MT MR. . 
| एत्य द उनमस्तञआतानात्ाणरेहिं। 
| काह. ३९९ नाऽउंऽञ्ऋतश्यपत्थ्याऽअतं १२ 
०) रज्जुदेंबत ) २मादिसूरित्यस्य भेघातिथिक्रोंबेः । देवी जगती 
मसत इत्यस्थ ताल पञ्चवन्धनरज्जमक्षेपणे बि० । ( २)ॐ | 

ल्या बहने बि. ॥ १२ ॥ मा गाज पंक्तिश्छन्दः । यज्ञो वव | 


वो र. गे: रज्जु नियोजनी' को दनी लडी करके वपाश्रपणके ब 
निं क न को दूनी . लडी करके वपाश्रपणके : | 
ही चलाते गा लमे डाल दे [ का० ६। ९ । २६ ] मंत्रा4-हे नियोजनी! .. 
(भ) होना हुँ तुम ( आहेः ) सर्पाकार (पृदाकुः ) अजगराकार( मा ). 
विन के १ । तक यह कि तुमको कोई सर्पाकार पडा देखकर सपका 
| (२) अनन्तर परातेप्रस्थाता पलीशालासे 'पाचेजनः - 
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कि 


( २२४ ) 


रे 


_.. तरुशून्य हे इस कारण 
घृतकी (ङुल्याः ) नदीवत्‌ धाराक 


छ हायमें लिये यजमानपत्नीको इस दूसरे मंत्रका पाठ कर लावे त. 
“जलसे पशुके पाद आदि सत 


२ ] मंत्रार्थ-( आतान ) 
` नमस्कार है ( अनवो ) ` 


„ म्रमाण-'इयतिं वधार्थमित्यवा नास्प रुग पावतो '। प 


` न्दः. आपो देवता० जल प्रार्थने वि०। (२ ) ॐदेवेषि 


। कै और दूसरे मंत्रसे आशीःमाथेना. करे । मंत्रार्थ( देवीः ) है 


` ` ओरसे व्याप्त ( देवेषु ) देवताओंमें ( वोदुस्‌ ) स्थितियोग्य इस ४० 
। अति प्राप्त करो अथोत्‌ देवकायोसाद्विके निमित्त हमं पुर 
` कारण इस पान्नेजन पात्रमे प्रवेश करो और ( वयम्‌) हम भो 
| असादसे सब प्रकार देवकायेमें प्रविष्ट होते हैं उन देवताओंके द 


.. वाजसनेयिश्रीछंक्कयजुर्वेदसहिता- . 
दि सब अंग धोये जाते हैं उस कलशेकी पाने 
` = 91“यज्ञो वा आतानो यज्ञ&हि तन्वत इति श्तेः [ श्र | 
{7 बिस्तीर्ण यज्ञदेव ! ( ते ) तुम्हारे क । | 
शत्रुरहित होकर ( मेदि ) समाप्तिपयंन्त यहाँ 
विद्यमान रहो अथ | । | 
बत (क्रतस्य ) यज्ञके ( पथ्याः ) देवयान मागेमे। 
हो ( अनु ) देखकर ( उपम्रेहि ) आफ्न 
आशय यह कि घृतकुल्यासच्श यज्ञमागमे आओ ॥ १२॥ 
'त्यसपत्नेन मेहि इति श्वुते;। 'अनवां प्रेहीत्याह भ्रातून्यी वा अवी 
इति [ तित्तिरिः ]। > 
` आशय घृतकुल्या कहनेका आशय यह कि इस यज्ञम इतना पृ 
है कि यन्ञवाटमे घृतने नहरकी समान आकार चार कियाहे. |च 
एक पात्रमे वपा रखकर दूसरेसे उसको इस मकार ढक देना कि सो १ 


० ~ 0५ | 1 | 
प्रवेश न हो फिर उसको पाक करे भह पाकके यन्त्र वपाश्रपणी कहते ह| 


म 
म 


i 


ह कण्डिका १३-मंत्र २। he 
` देवीरापऽ शुद्ावोंडइ5छपरिविष्टड बेर 


` वुयम्प॑सिवष्टारो भूयास्म्म ॥ १३॥ 


- कृष्यादि-( १ ) #देवीराप इत्यस्य अधातिथिक्रषि; । 


गायत्री छं० । आशार्देबता । आशीवेचने वि०॥ १३॥ 
` विथि-(१-२) प्रथम मंत्रसे पान्नेजन पात्रमें जल ग्रहण करके ३ 


( आपः ) जलो ! तुम ( शुद्वाः )स्वभावसे शुद्ध (सुपरिविष्टा पा 
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5 र मिश्रभाष्यसहिता । 
यर 


देबताओंके निमित्त सब प्रकार हावे देनेवाले 
(विष्टा ih भूतात्माकी देवत्वमें प्राप्ति हो ॥ १३ ॥ शास्म) हौ 


(२२५). . 


य्‌ 


(|| पहात ts १४-मंत्र < । ह. 
पै. न्धामिप्पाणन्तेशुन्यामिच्धुस्तेगन्या |. 
i वार्चन्तेश ५ 

$ ररते घामिनाभिनतेचन्धामिमेे्ु्चा 


िणयुन्तेशः्धा मिचरिस्तेशुन्धामि ॥ १४ ॥ 
-( १-७ ) ॐ वाचं ते झुर च वी 
4191 त्रिष्ठप्छन्दः । पशुदेवता । पल्या पश त ब 
शने वि०। ( २ ) अ“चारनानित्यस्य मेधाति० क्र» । देवी- 
जगती छन्दः । पशुर्देवता 1 पशुपादोपस्पर्शने बि० ॥ १४ ॥ 
| विधि-( १-८ ) पत्नी शान्त्‌ पशुके समीषमें उपस्थित होकर ८ 
» जलसे उसके आठ अंग शोधन करे अर्थात्‌ जल छिडकदे [ का० ६1६ [र ३] 
मंत्रारथ है परो! में ( ते ) तेरी ( वाचम्‌) वागिन्द्रियको ) शोधन करती 
हि (ते ) तेरे ( प्राणमू ) माण वायुको ( अन्धाम ) पबित्र करती हं (ते) तेरी 
( चष्ठु; ) चक्ठ॒ इन्द्रियको ( शुन्धामि ) पवित्र करतीह (ते ) तेरी ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र 
ह्रियको ( शुन्धामि ) पवित्र करती हूं ( ते  तेरी(नाभिमू ) नाभिको शुन्धाम्नि ) 
त्र करती हूँ (ते ) तेरे मेट्रम्‌ ) जननेन्द्रियको ( झुन्धामि ) पवित्र 
॥ 0) तेरी (पायुम्‌) गुदेन्द्रियको ( जुन्धामे ) पवित्र करती हूँ ( ते ) तेरे ( चारै 
वि) चरणको अथवा सब इन्द्रिय और कतव्य कर्माको (शुन्धामि) पवित्र 
गई । इससे पवित्र किया ॥ १४ ॥ 
"१. निका अन्यत्र भी विनियोग होता है 


1... कण्डिका १५-मन्त्र ९। न व्य 
त मनस्तुःआप्प्यांयतांवाक्क आप्प्यांयतामधा १. 
स आप्प्यायताचकस्तआप्थ्यायवाछछश्ोत प 


वाजसनेयिश्रीछुक्रयजुर्वेदसंदिता- . _ 
यादि ९ मस्त इत्यस्य ee देबी जाती, | 
 चशुंदुवता । पशोःशिरआद्यदुबेचने वि० । ( २) अंबाक्‍्त 
क देवी त्रिष । पशुर्दैवतां । पशोरङ्गभोक्षणे वि० । (३९ 
सा गइत्यादित्रयाणां मंत्राणां मेघा” ळी मय री प 
षशोरङ्गमोक्षणे बि०। (६ ) चिला ( ७ ) ऋँशमित्यस्प पे | 
` चशुर्दै०। पशोरवशिष्टाग ` घो: पञ्चात्सेचने बि०। (८ १ ` 
A बहती छं० । ङ्गोक्ता ३० | पशा* पश्चात्स स (दीजे. न 
| ऽन्यस्य मेधातियिकषिः । यजुश्छद्‌' । तृण दैवतम्‌ । पशोर 


` . तृणनिधाने वि० । ( ९ ) ॐँस्वधितइत्यस्य मेधातिथिङगषि i 
|... (छंद । अशिर्देवता। प 


(२२६). 


TT fee” evel BAD, LASTS | 
. 

० ५ ५ 

७ 


rl Re द 
“= ० ५४सके पीछे यजमान और अध्वर्यु दोनों इस पाजेजनवे 
गन se सब शरीरको पांच मंत्रोंसे भली प्रकार धोवेकि५॥ 
॥ 2 ४-८मन्त्राथ- हे पशो ! ( ते )तेरे ( मनः ) मन ( आप्यायताम्‌ )शाक्तो। ` 
|. - तेरी ( वाक ) वाणी ( आप्यायताम्‌ ) शान्त ही ८ ते.) तेरे र णः) ` 
)  ( आघ्यायताम्‌ ) शान्त हो (ते ) तेरी ( चक्षु: ) पेज हनर ` शापा 

. झान्त हो (ते) तेरे ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्रआप्यायताम्‌) शान्त हो १-१ 


. छठा मंत्र पढकर सर्वाङ्ग सिंचन करे [का०६ । ६। २ 1 (ते ) तुम्ह मि 


* (यत्‌) जो ( क्रम ) बन्धन निरोधादै हमने किया है ( यत्‌) जो ( पे | 


विषय ( आस्थितम्‌) शामित्र छेदनादि कर्तव्य है ( तत्‌ ) वह रा || 
शान्त तर सब ( निश्यायताम्‌ ) सधात दाः | 
न्यूनता है वह दोषशूल्य हो (ते) तुमको ( शुध्यतु ) शुद्ध करे अर्थातृतुप ४ 
विधि (७) सातव मंत्रसे इस पान्नेजनके शेष जलसे पशुकी जा र 
[ का० ६।६। ७ ] (अहोभ्यः ) चिरकाङपरयन्त ( शम्‌ ) र र 
` कृल्याण हो वा चिरकालपर्यन्त हमको और पशुको सुख हो ७। बिधि ति 
| आख्वे मंत्रसे पशुको उठाकर इसकी नाभिके अग्रभागम चार अंगु की. 
| इस मंत्रसे तृणबंधन करे [का० ६ । ६ । ८ [मंत्रार्थ (ओषधे र“ 
` शुकी ( त्रायस्व रक्षा करो ८। विधि-(९) नववे मंत्रसे म तत 
` बद्ध स्थानम घी लगाकर शाससे वहां उद्रके सर्मापको त्वचा पु ७ 
। &॥ ९ मंत्रार्थ-( खधिते ) हे शास ! ( एनम्‌ ) ई = आणर 
ही ) मारना अर्थात्‌ इस चिद्वते व्यतिरिक्त मद्शम इसक 
WAN . . : ल 
` विशेष-यादि यह कार्य वेदको अभिमत होता तो निर 
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“ इसे पशुके मर 


गण्या 
पार 
ह) 38 


SC 


च्य मिश्रभाष्यसदिता। |)... 
६- 1 ॥ 0010. 


न होती इसीसै आन्तरिक भाव विदित होता है मंत्रकी साया र 2 


अर्थ 


>” oe 
Le 


5 


क कहते हैं॥१५॥ - । "र म | ळे 
धे सास नाश करो॥ १९॥ . ईस भूतात्माको ठी 


कण्डिका १६-मन्त्र ७। . 
i र्‌ सत्त & दम र्‌ च भेतिं दु दु 
/: खसाम्थागोभिनिरस्तरक्षडदमह&रक्षोभि ह: 
| झार्मीदमंह6रक्षोवषाध७दसह&रशोधमन्तमो. 
नयामि ॥ घृतेनद्यावाएथिवीओण्णवाथांबायो 
॥ बेस्तोकानासम्गिराज्ज्यस्यवेतुस्वाास्वाहाक”् | 
॥ तेउढनमनम्मासतङ्च्छतस्‌ ॥ १६॥ 
| क्रष्पादि-( १) ॐ क्षसामित्यस्य मेघातिथिक्रबिः । याजुषी गायत्री 
“8०लिङ्गोक्ता देवता । रक्तेन तृणाञ्ञनेवि०। (२) ॐनिरस्तमित्यर्थ भेघाप 
| [हवी पाक्तेः। रक्षो हण देवतमू। उत्करे तृणमूलमक्षेपण बि० (३) ॐइद- ् 
hi स्य मेधा०ऋ०निच्यृदारष्यलुटप्छ॑०। लिङ्गाक्ता देवता । उत्करक्षित्त- 
|भि्ठाने वि०। (४) ॐृतेनेत्यस्थ मेधातिथिक्रविः । याजञ॒षी जगती 
० | द्यावापृथिवी देवते । वपां निष्कास्य प्रच्छादने वि० ।( ५ ) उँवा- - 
र्य स० 5० ।याजुषी गायत्री छं०वायुर्देवता।आहवनीये वामः 
क अमशषपणे वि० । ( ६)ॐअञ्निरित्यस्य मेधा० ऋ० । याजुषी _ 
(क । अभिदेबता । वपाभिहवने वि० ।( ७)३ँस्वाहाकृत इत्यस्य | 
वि, 5 गायत्री छ” । वपाश्रपण्यौ देवते। अम्नो वपाश्रपणी- | 
बिधि. व नाभिके पि १ न र ु > बट. ज्र 
गा गा अग्रभागमे जो तृण बांधा हैअध्वर्यु बायें हांथसे उ 
[ का० भागसे मुलभाग अहण करके उसे दुहराकर ताभिके रु 
।( ॥ । २ । १० ] मन्त्रार्थ-हे रक्तालेप्त दण ! तुम (रक्ष गया 
| डलदे। ~ ग ( आसे ) हो १ विधि-( २) दूसरे मत्से इस तणको 
ए२। के ६।६। १० ] ( रक्षः ) विप्नकारी राक्षतगण ( निरस्तम्‌) ` 
~ ३ ) अध्वयुके फेकेहुए तणके अफर स्थित हो यजमान यई : 
६। ६ । ११ ] मन्त्रार्थ-जो टण अध्वर्युने त्यागन किया. _ . 


|| 


i ४० र 

४ ६ |. 

A ३२३; विधि 
७ [ का० 
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- [का०६।1६। १५]. मन्त्रार्थे-( वायो ) हे वायुदेवता ! ( | 


_ २८.] मन्त्रार् है दोनोश्रपणी ! ( स्वाहाकृते ) हम -तुमको इस आ 


' पात्रोंतकको भी अभिमें आहत करनेका वर्णन किया कि इस हली 
न: रखना चाहिये ॥ १६ ॥ ह 


110: */”* 
दु३ 


. श्रीचक्र यजुर्वेदसंहि & र्व LY ता- 8 
वण १ न (| ` 


` ( अहम ) में ( इदम्‌.) इस ९ सश; ) राक्षसगणके ऊपर ( ३ बा | 
त आमण कर स्थित होता ट्‌ और ( अहम्‌ ) डे ( इदेस्‌ ) सगै | 
राक्षसगणको ( अवबाधे ) विनाश करता: ( अहम्‌ ) मैं ( इदम) त क | 
णको ( अधमम्‌ ) निकृष्ट (तमः ) नरकको ( नयामि ) प्राप्त करा ३ १६ 
(४ ) फिर यत्किचित्‌ वसा लकर इसके पूर्वभाग वपाश्रपणीमें ऋण ४ 
घृत मिलाय चोथे मंत्रसे बा भागसे ढकदे [ का० ६ ।६। र्रा 
( द्यावाएथिबी ) द्यावापू “ यह दोनो पात्र ( घतेन ) ते ( 
थाम्‌ ) परस्पर आच्छादित हैं ४ । विधि-( ९ ) पांचवें मंत्रसे अन 


हाथमे रक्खडुए तृणके अग्र वपाबिन्दु ग्रहण कर आहवनीय आ स 


सबके सार इन विन्दुओंकों ( वे ) जानकर पानकरों ५। विधि-( ६ 
तरसे खुबद्वारा वपा लेकेर धारापातसे आहवनांय आमिम डाले [ काग 
मन्त्राय-आइवनीय ( अग्निः ) अम्निदेवता आज्यस्य ) इस घृत (॥ 
जानकर पानकरो ( स्वाहा ) यह आइतिं भलीमकार- ग्रहीत हो। विष. 
इसके उपरान्त इस अझनिमें विशाखा ( द्वि्गा 2 नामक वपाश्रपणी पाह | 
करके और दूसरी एकशंगा श्रपणीको इस मंत्रसे अभिमें डालदै [कण 


प्रकार आहुत करते हैं स्वाहाकारसे आहुतिको प्राप्त दुई हुम ( उच्येनमाम) 
आकाझमें वर्तमान हुई ( मारुतम्‌ ) वायुक सहित ( गच्छतम्‌ ) तमी 
अथा तुम्हारा परिणाम इस आकाइमें वायुसे मिले ॥ १९॥ || 
` चिशोष-इस प्रकार सूत्रकारोंने इस मंत्रके साथ यह विधान 0. 


कण्डिका १७-मन्त्र ११. . मे 


` इंदमापप्प्रवंहतावुयश्य॒मलेंचयत ॥ प 
 _द्रोदात॑तंम्यच॑शेपेऽअ॑सीरुणंस्‌॥ आपो 
 _ दन॑ससपवमानशचमुञ्चदु॥ १७॥ [६] 


'  ऋ्यादि-( १) ॐइदमित्यस्य दीर्घतमा क्र० । व्यवसाग 2 


_ छ?। आपो देवता; । मार्जने वि०॥ १०॥ | 
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ग...  मिश्रभाष्यसदिता। . (२३९). छ 
) _( १) तब पत्नीके सहित यजमान और ऋत्विज्‌ सव एकत्र होक र E 
शे १ र विधि त जलसे इस मंत्रद्वांरा माजन करें [ का० ६।६। २९ ] मंत्राथे- 
(१ बा है जळो ! (इदम्‌ ) इस पशकल्पके पापको ( प्रवहत ) दर करो और 
91९ आ द्य ) अमिशापादि अकथनीय हैं (मलं च ) उसके संक्रमणसे जो 
॥ ले मल रगाइआ है उसको भी विशेष कर दरक (तच ) रज्ञो 
सि हमारे '/अ्रतम्‌ ) मिथ्याव्यवहारद्वारा ( अभिदुद्रोह ) किससे द्रोह किया ह | 
: बत्‌) जो ( अभीरुणम्‌ ) अपराधहीन व्यक्तिको (रोषे ) यह अपाधी है 
र शापित किया दै ( आपः ) जल ( पवमानः ) सवके शोधक 

| सोम और वायु (तस्मात्‌) उस ( एनसः ) पांपसे (मा ) सुझको ( सुञ्चहु) 

El न करें ॥.१७॥ ` उद्देशसे Fe क >: 
शै हें: “विशेष इस मंत्रमें जलके गा पा प्रार्थना की है, विना दयाके 
न | अपराध क्षमा नहीं होता दया आद्र और आद्रता जलका गुणहै इस कारण जळले | 
(शीत गुणका उछेख कर मार्थना की है यहां पशुकल्पको अपराध मानकर राजोंको. 
| देश कापर उपदेश कियाहे जिस्से वे अकारण अपरिमित जीवघातसे बिरतल्ले या | 
| आग्य्तरीय आशय है ॥ १७॥ | be 


गी -. . कण्डिका १८-मंत्र ३। कु खु, 
॥ 2 लो तेमनोमर्नसासम्प्राणशप्पराणेनंगच्छरतास ल ह 1 
| 'डस्यम्मिइद^श्रीणात्तवाप्त्वासमीरणातस्य 
॥ त्पाद्राज्ज्येपूष्णणोर९द्याऊप्म्मणोष्यथिपत्म 
॥ यु्टेप+॥ १८॥ i > 
| यादि-( १)ॐतन्त इत्यस्य दीधेतमा ० प्राजापत्या अनुषुप्छे। | 
क नम पशुहृदयालम्भने व्रि०।(२) अरेडसीत्यस्य दीवेतमा०%०॥ | र 
डन: । वसा दे० । वसाम्रहणे विP। (३ ) अँपरयुतमित्यस्य | 
विधि क९!दूबी पंक्तिशछं०।लिङ्गोक्ता दे०आज्यवसामिश्रणे विग! 
हु पि १) पशुका हृदयभाग आल्मनकर उससे प्रथम मंत्रसे .प्रषदाज्यक | 
rhe [ का०६।८।६ ] मन्त्रार्थ-हे पशो ! ( ते ) तरा पन) | 
मनसे ( संगच्छताम्‌ ) सम्मिलितहो ( प्राणः ) ` 


~ i 9 
~~ ऽ 


० 210 ) 2 देवताओंके माणोंके साथ (सस्‌ ) सम्मिलित हा नती हि 
ह सरे मंत्रसे आभिषपाक पात्रसे आज्यपात्रमे दोबार साधारा क्रस . 
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_ (२३०) 


| दिग्देवता । बसाशेषेंण दिग्व्याघारे वि० ॥ १९॥ 
। विषि-(१) जो वसा ग्रहण की है उससे आधी हवनहवर्नासे छे 


| ` मंत्राथ-( घृतपावानः हे घृतके पानकरनेवाले देवताओं ! उ 


सम ) वायुकी ( भाज्ये ) अन्तारिकषमेँ सम्यक्‌ गतिके लिये (पूष्ण; 


.__ इसकी गरमीसे अन्तरिक्ष ( व्याथष तहो. [ आशय यह क 
` प्राप्त होनेसे अन्तरिक्षम जलके निमित्त व्यथा होती हैं इसीसे अन्त 


- हुआ ॥ १८ ॥ | 


. ब्यथा प्राप्ति और कामरूपी राक्षसका दोष पथक किया है ॥ १८॥ | 


| बाजसनेयिश्री छग यजुबेदसं हिता के 


की (रे) श्रेष्ठ गतिके निमित्त (त्वा ) तुझको ग्रहण करताहू( ह| | 


अहण कीजाती है इसकी तप्तिसे वायु सर्यके कमेकी क्षमता होकर उ 
रणको अच्छी वर्षा होती है ] २ । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे ' हि 


` बसापात्रमें स्थित घृतसे छुरद्वारा मिळावे [ का० ६। ८ । १२७ : 


(द्वेष; ) वसाका जो छुछ ढुर्भाग रूप दोष था वह ( प्रयुतम्‌ ) घत | ७ 


पक्षान्तरमें भूतात्माके दिव्य ग्रुणोंसे संयोग होनेसे अहप्रिह् ३| ९ 


ha 


कण्डिका-१९ मंत्र ७। 


अभिमें हवन करे [ का० ६। ८। १७ ] और बृत भी मळा 
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| (२३१) 
र बसापावानः ) हे वसाके पान करनेवाले! तुम ( वसाम > 
र (पिवत यो है घृतामाश्त हाव [तुम ( अन्तरिक्षस्य ) मालच ल 
प हो (स्वाहा ) यह आहुति भढीमकार ग्रहीत हो १ । विधि-(२- 
हवि ) अवशिष्ट भाग अहण कर दूसरे मंत्रसे सात मंत्रतक धाराक्रमसे प्रद- “i 
टी आइति दे [ का? १। ८। २१ ] मन्त्रार्थ-( दिशः ) पूर्वाद | 
दिशाओं स्थित देवगणोंके उदेशसे यह आहति दीजाती है भली प्रकार गृहीत | 
२ ।( प्रदिश ) अग्निकोणादिमदिशामेँ स्थित देवता आहुति ग्रहण करे ३।. ` 
रः) अधोभागादिमेँ स्थित देवताओंको आहते दीजाताहे ४। ( विदिश; ) 
बिदिगओमि स्थित देवताओको अर्थात्‌ मध्यभागके देवताओंको आहुति देह 

ग्रहण करें ५ । ( उद्दिशः ) उच्चभागादे दिशाओंमें स्थित देवताओके | 
आहुति देते हैं । (दिग्भ्य३)ह३य अहस्य सम्पूर्ण दिशाओंके देवताओंकों 
| हें (स्वाहा ) यह आइति भली प्रकारसे गृहीत हो ॥ १९१) २. 
आहुति दिशा आदि सब मंत्रोंमें स्वाहा लगाना चाहिये [का० ४। ४ । १६-१७ । | 
2! तथा० ४। ४ । १८]॥ १९॥ 


h कण्डिका २०-मन्त्र १। | 
| ऐनरप्प्णोऽअङ्गऽअङ्केनिदीद्दैन्दरऽउदानोऽ 
| अङ्गेअङ्केनिधीत$ ॥ देव॑त्तष्टन्रेतेससमेतु 


ज्या मिश्रभाष्यसंहिता । ` 
कव्या 


[दि-( १ ) अऐन्द्रःभाण इत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः । बाहयत 
। 1छगोक्तदेबता । पशुसंमशंने वि ॥ २०॥ | 
~ १ ) पशुके सब अंगोंको यथायोग्य स्थित कर उनको स्पशे 
11 १]मन्ाथि-( इन्द्रः ) आत्मासम्बन्धी(माणःमाण इस पशुके ७. 
पिक अंगमें( निदीध्यत्‌)मकाशित किये (पेन्द्र) इन्द्रसम्बन्धीउदान)केठा | 
छा. गाउ (अङ्गेअङ्गे) प्रत्येक अंगमे(निधीतः)धारणकिया गम से 
कै लश । को देकर त्वष्टा परमात्माकी प्राथना देवत्व: ) 
„1 । सूजघर ज्योतिरूप परमात्मन्‌ ! ( यद ) जो पञ्चके म 
॥) समानलक्षणवाळे छेदन करनेसे ( विघुरूपम्‌ ) आमिष लेनेसे र 
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(२३२) वाजसनेयिश्रीछकयजुर्वेदसंहिता- ८६ 


भवाति ) इएये वह सब ( ते ) तुम्हारे अनन्त 
नन क होकर ( समेतु ) भलीप्रकारसे य पी पृ 
प्राप्त हों अर्थात्‌ यथायोग्य होकर जीवित होजाओ हे पशो.! भो 
अंगसे इस मंत्रसे दढहुए तुम जीवित इए ( देवत्रा ) देवताओंके प्रति ८.) 
जाते इए ( त्वा ) तुझको ( सखायः ) मित्रभूत दूसरे पश ( माता ) 
माता (पितरः ) पितृगण ( अवसे ) प्रसच्नताके वा रक्षाके > 
अपने सम्पूर्ण ङुलको स्वगंग्राप्तक निमित्त ( अतुमदन्तु ) अनुमा क. 
न करें ॥ २० ॥ | 
विवरण-इस मंत्रसे स्फुट यह बात झलकता ह कि यज्ञनिहत पु 
नीय आमिषकी इवि निर्मित होनेपर उसके अंग समकरके महतभिजनोंद 
से उसके अंग उनकी सत्य भक्ति आर तपस्याके कारण पूवत होजाते 
उसमें प्राणोंका संचार होनेसे सबके देखतेर वह पशु देबछोकको गमन करता 
प्रकार यज्ञका निर्वाह पशुका उद्धार भी हो जाता था, जैसे जीवन धारण 
रोगीका कोई रुग्ण अंग छेदन करनेमें दोष नहीं है इसी प्रकार उद्धार और 
. देहके निमित्त पञुकल्पमे हिंसा. नहीं है, इसी कारण वैदिकहिसा हाह 
कालक्रमसे तप क्षीण होनेके कारण महर्षियोका अभाव हैं, इस कारण $ के 
' होनेसे भी उनकी शक्ति ढप्षमाय होरही है, जिस प्रकार मूखेके हाथमे श्र 
छि देनेसे उसकी ध्वनि डप्ममाय हो जाती है, किन्तु उलटी ही ध्वनि निकलती ॥ ५ 
८ सितार भी टूट जाता है इसी प्रकार तपके विना वेदमंत्रोंका प्रभाव हा 
तपसे मगट होता है शोनककृत ऋग्विधान तथा अथर्वके सूत्रोर्म इनके 
` विधान छिखे हैं ऋग्विधानमें लिखा है- 


““निष्कृतिन हि वेदानां मंत्राणां कलिंदोषतः!। | 
- ७) ~ ~ 
अतर्तहीषनाशार्थ गायत्रीमाश्रयेद्विजः॥ १॥'' 


| अर्थात्‌ कलिके मभावसे वेदमंत्राका उद्वार नहीं है इस कारण इस 
`  निमित्तगायत्री का आश्रय करे पुरञ्चरणकरके पश्चात्‌ जपादि करनेसै सिरि 


अन विधानका तो स्वीकार है परन्तु सामथ्यंका अभावंहै इस कारण 1 | 


- गुप्त करते हैं यज्ञका तात्पर्य चराचरके कल्याणसे है यह विचारक | 
अनुसार यज्ञका आरंभ करे 


` व्यासजीने अ० ३ पा० १ सू० २५ वेदान्तदर्शनमें लिखा है 
अशु मित चेन्न, शब्दात व्याससूत्र 
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मिश्रमाष्यसादिता। . | र २३३) हि ु 

लिखा होनेसे इसको अशुद्ध नहीं कहसक्ते क्योंकि धमाधम ः वदसे हत, 
| बेदम पक, अलमतिविस्तरेण ॥२०॥ . | _ 
नाता काण्डिका २१-भन्त्र १३ । 


र | = 

१ म्मद्र च्छस्वादान्तरिक्षङ्गच्छस्वाह।देवङसंविता 

 (इच्छस्वाहं भित्रावरणोगच्छस्वाहहोराधेगच्छ 5 

| थ्ाह्मच्छन्दां$सिगच्छसवाहायावप्रथिवोंग 

॥ च्छस्वाहायज्ञङ्गच्छुस्वाह्यसो 

| ब्वमगच्छस्वा हाग्मिबेश्वानरङ्गच्छुस्वाह्यमनो 

॥| मेहादियच्छुदिवन्तेधुमोगच्छतुम्बज्ज्योतिःप 

ग) धिवीम्म्मस्म्सनाएंणस्स्वाहा॥ २१ ॥ 

| .क्रष्यादे-(१) ३४ससुद्रमित्यस्य दीघतमा ऋषिः । याजष्युष्ण 

(| क्छन्दः । लिङ्गोक्ता देवता । पश्युगुदखण्डहवने वि०। (२ ) ॐझन्त | 
रिक्षमित्यस्य दी० ऋ० । आ्राजापत्या गायत्री छं । लिंगोक्ता देवता । | त र 

0 पशुगदसण्डहवने वि० । ( ३) ॐदेवमित्यस्य दी० ऋ० । याजुषी पाक्तिः 
१9० | लगोक्ता दे० । पश्रुणद्खण्डहवने वि० । ( ४ ) अँमिवावरुणा- | | 

य दी० ऋ० । याजुषी बृहती छ०। हिंगोक्ता दे० । पशुगदखण्ड- 

३ वि० ।(५)३ॐ अहोरात्र इत्यस्य दी०ऋ० । याजुष्यनुष्टुप्छ०। लिगोक्त 

दहन बि०। (६ ) ३४छन्दांसीत्यस्य दी० ऋ० । याजुष्यु ) 

° | लगोक्ता दे० । पशुगुद्खण्डहवने वि० । (७ ) अँद्यावापयिः सु 
कि दी० ऋ० । याजुषी बृहती ४० । लिंगोक्ता दे० । पशुगुद्खण्ड 
(८) उंब्यज्ञमित्यस्य दी० ऋ० । याजुषी गायत्री ह t 

अक ° । पशुगुदखण्डहवने वि०।( ९ ) ३“सोमइत्यस्य दा” 
(१०) षी गायत्री छ” । लिंगोक्ता दे० । पञ्चणद्खण्डदवने वि” 

दवमित्यस्य दी० ऋ० । याजुष्यनट्टप्ळं । लिंगोक्ता दे० 
वनेः वि० । ( ११ ) ॐअस्निमित्यस्प दी० क० । याजुषीं 

लिङ्गोक्ता दे० । पशुगुद्खण्डहवने वि । ( १२ ) जसन 


अध्याय द्‌ ] 


oe 


हवने 
rT 


(10. 


र CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by eGan नि 


(२३४) ` वाजसनेयिश्रीखंकयंजुरवेदसाहेता- 


 दि०। ( १३) अँदिवंत इत्यस्य दी० ऋ० । यजुरछ | 
स्वरूहवने वि० ॥ २१॥ 22228: 
विधि-( १-११ ) पूर्वसेही पृथक रकखे हुए पशुके प 
तीन अंश करके एक २ के तियेक्‌ रूप ग्यारह भाग करे प्रति 
अंशकों अहणकर ग्यारहमंत्रसे ग्यारह आइति दे और प्रत्येक अ 
कॉरकर्ता वषट्कार करे [ का? ६। ९ । १० ] मन्तार्थे-हे हवि! 
` समुद्रके अधिष्ठात्री देवताओंक ठत करनेको ( गच्छ ) गमनकर ( 
` आहुति सुन्दरूपसे गहीब हो ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षके देवताओंको 
( गच्छ ) गमनकर ( स्वाहा ) यह आइईति भलापकार ग्रहात हो ( 
(सवितारम्‌ ) सबिता सूंसेके प्रति ( गच्छ ) गमनकर ( स्वाहा) 
` अलीप्रकार गदीत हो ( मित्रावरुणी ) मित्रावरुण देवताकी प्रीतिके नि 
| गमन कर (स्वाहा) यह आइति० । ( अहोरात्रे ) दिनरातके 
` करनेको ( गच्छ ) जा ( स्वाहा ) यह आइति०। ( छन्दांसि ) छनक. 
.. आओंकी तृपिके निमित्त (गच्छ ) गमनकर ( स्वाहा ) यह आहुति०। (छ 
थिवी ) पथ्वीस्वगके देवताओंके प्रति ( गच्छ ) गमनकर ( स्वाहा ) गू 
भळी० । ( यज्ञस्‌ ) यज्ञदेवताके प्रति ( गच्छ ) गमनकर ( स्वाहा ) यह श 
 ( सोमम्‌ ) सोमकी तृप्तिको ( गच्छ) गमनकर ( स्वाहा ) यह भ 
` ( दिव्यम्‌ ) दिव्य ( नभः ) आकाशक प्रति ( गच्छ ) गमनकर (सा | 
) . आइति०। ( वैश्वानरस ) जठराग्नि वा विश्वकी हितकारक ( अग्निम्‌) ग. 
` तृप्तिको (गच्छ ) गमन कर ( स्वाहा ) यह आहुति भली मकार छ 
॥ विघि-( १२) अनन्तर बारहवें मंत्रसे अपना -सुख स्पश करे [ का" 
. ` ११] मन्त्राथ-हे ससुद्रादि देवतासमूह ! ( हाद ) हृदयसम्बन्धी 
`. (मनः ) मनको ( यच्छ ) निश्चल करो जिससे चंचलता नहो १२। 
' ` ` रहब मंत्रसे स्वरुहवन करदे [ का० ६। ९ । १२ ] मंत्राथे-े सरका 
। (ति) तेरा (भूमः )आं ( दिवम्‌ ) द्युलोकको (गच्छतु) प्राप्त हों बा 
' तेरी (ज्योतिः) ज्वाला (स्वः ) आदित्य बा अन्तरिक्षे शरि 
` (भस्मना ) भस्मसे ( पृथिवीस्‌ ) पृंथिवीको ( आपृण ) पूर्णकर ( 
` ` आहुति भलीमकार गृहीत हो ॥ २१ ॥ | 
। ` ` विवरण-पशुके साथ जो बंधनादि व्यापार हुआ है उससे 
` हुत कालतक व्यत्यय रहा इससे कोमल मनमें वेचित्यताकी | 
5 पद अर मंत्र पढकर मन सावधान किया, अथवा लोभी जक 
` पदार्थं महण करनेको चंचल हुआ हो इससे उनको सावधान कि 
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| 
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मिश्रभाष्यसहिता । 


धूम ज्योति ओर भस्म यह तीन दृश्य देखेजाते हैं जिस) | 

रमै, ह अपनेमें मिल जाता है इसमें पदाथविद्याकामी उपदेश हेकि 

| हर अंश सव मनुर्ष्योको जानना चाहिये १६ कण्डिकामबपाश्रपणी और 
दयक का होमकर निवृत्ति दिखाई ॥ २१ ॥ 

कण्डिका २२-मंत्र ३। 


पोमौष॑धीहि5 सीड म्म्नोंधाम्म्रोराजेंस्ततोंब 
नोमुश्च ॥ यढाहरग्श्याजइतिबसुणेतिशपामिहे 
ततोंबरुणनो इञ्च ॥ सुमिज्जियानऽआपऽओषंध 
 यहसन्तुढुस्मिङ्चियास्तस्म्मैसन्दुम्रोस्म्माब्दरेष्टिय 
॥ ज्वयन्दिष्म्म ॥ २२॥ [ २] 


|. क्रष्यादि-(१ ) उप इत्यस्य दीधेतमा क्रषिः । दैवी जगती 
| छनः । हदयशूलं दैवतम । शुष्काद्रेभभदेशसन्धो पञ्चहदयशुलनिगृहने 
,वि० | (२) *धात्त इत्यस्य दोघेतमा ऋ० । साम्न्युष्णिकछे० । वरूः 
: णो देवता । मार्जने वि०।( ३) ३ठसुमित्रियान इत्यस्य दीर्घतमा ऋ० | 
_निच्युत्राजापत्या गायत्री छं० । आपो देवता । जछाभिमंत्रणे वि०॥।२२॥ 


बिधि-(१)प्थम मंत्रपाठकर कुछ गीली कुछ सूखी भूमिमें छोहशलाका गाडदे | 
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नीचेको मुखकर भूमिमें डालदे [ का० ६। १०। ३ ] मंत्रार्थ-हे झूल ! तुम 
आप! ) इस स्थानके जलोंको ( मा ) मत ( हि&सीः ) हानिकरो ( ओषधीः ) 
ओषधियोकी (मा) मत हानिकरो १। विधि (२ ) फिर सम्पूर्ण क्रातिकऔर . 
“मान दूसरे तीसरे मंत्रसे मांजन करें [ का० ६ । १०) ५ ] मन्त्रार्थे राजन डक 
शीण) है जलोंके राजा वरुण देवता ! (धाम्नोधाम्न) जिस जिस तुम्हारे पाशसम- प्‌ 
त स्थानसे हमको भय हो ( ततः ) उस उस.स्थानसे ( नः) हमको ( सुच ) 
हा रक्षाकरो अथवा ( धाम्नंः ) जिस कारण कि तुम सम्पूर्ण दृश्य रेल 
, हो इस कारण एक मात्र आपहीके समीप प्रार्थना करते हैं कि प्रत्येक 
WE अयोग्य हमारी रक्षाकरो ( वरुण ) हे वरुण ( अध्न्याः ) गौकी समान मारः ` 

औ० अन्य पशुभी हैं ( इति ) इस प्रकार ( यत्‌) जो ( आहुः ) प्रथम 
पशुभी है में कहा है ( वरुण ) हे वरुणदेव ! (इति) इसी मकार अन्य- _ 

| ` ९अधथांत्‌ हिसाके अयोग्य है हमने यज्ञकार्यके अनुरोधसे जो ( शपामहे ) | 


अ 
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(२३६)... बाजसनेयिश्रीशुकूयज़ुवेंद्सहिता- . ` 


४०.७ | न 


` .पश्नुकल्प किया है ( ततः ) उस दिंसारूप पापसे ( नः ) हमको ( 2. 
ओ २ । विधि-(३)तीसरे मंत्रसे जलका अभिमत्रण करें । तराई 
जल ( ओषधयः ) ओषधी ( नः ) हमको ( सुभित्रिया; ) परमक 
हों ( यः ) जो हमसे सत्कार्यमें ( दरैष्टि) देष करता है ( च ) और पर 
(यस्‌ ) जिस्से ( द्विष्म; ) द्वेष करते है ( तस्मे ) उसके निमित्त य. 
औषधी ( दुर्मित्रियाः ) शबुरूप (सन्तु ) हा ॥ २२ ॥ 
_ अमाण--“अघ्र्या इति गोनाम” [ निघं २।११।]॥ २२॥ 
विशेष-जब कि यज्ञके अनुरोधसे भी पश्ुकायजनित दोष शान्त के 
उस दोषसे मुक्त होनेकी वरुणरूप परमात्मासे प्रार्थना की है तब स्फुट 
आशय झलकता है कि जिनके स्वभावमें हिंसा है उन क्षत्रियादिकोंको 
__ कर कि वेदके अनुसार करनेसे हिंसा न लगेगी अन्यत्र महापाप लगेगा फो 
कराया, और यज्ञमें उसका चित्त शुद्ध कराय फिर भी उस कृत्यको 
` उसके दर होनेकी प्रार्थना की, अंविधिसे पशुवधका दोष दूर नहीं होता और 
'सारका दोष दूर होजाता है यह विशेष है, यह उपदेश छगनेका समय है 
“कि इस समय यज्ञकतो झान्तचित्त नियममें तत्पर होता है इससे इसन 
उपदेश लगजाता है तब यह शीघ्र उपासना और ज्ञानको प्राप्त होकर सुत्त ' 
` हे इससे पशुयज्ञ भी क्षत्रिययजमानका कल्याण करनेवाला है यहां भीख 
) परमात्माकी ही स्तुते है यद्यापि वह जीवित हो स्वगे गया हें तथागे पश 


याप क्षमाकी प्रार्थना है ॥ २२॥ 
अझ्नीषोमीयपशुप्रयोगः सम्पूर्ण: | | 


कण्डिका २३-मन्त्र १ । 
कि  सोमाभिषवका शेष भाग. _ 
` इविष्म्मतीरिमाऽआपोहुविष्म्स२ऽआविवा 
सति ॥ हुविष्म्मग्डिवोअद्रोहविष्माँ 
ऽअस्तुसूर्यं+॥ २३ ॥ 
 कष्पादि( १ ) ॐहृविष्मतीरित्यस्य दीर्धतमा ऋषिः । ति 
गायत्री छन्द; । लिंगोक्ता देवता । वसतीवयब्महणे विनियोग 


विधि प्रथम प्रयोग अ०५ कं० ७ तक पूर्ण कर आये अब रोष 
` सूक सस्त्राचलगमनसे पहले र मार्जनान्त उपरोक्त कृत्य सम्पादन 


‘i | 
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| प ]ः मिश्रभाष्यसहिता । RR) 


सतीवरी जल ग्रहण करे और यदि ऊपरके काये करते सूर्य अस्तहोः | 
दीस ” अजमानने इससे पहले सोमयाग कियाहोय तो अपने घरमै स्थित. 


बली 
र ज ताक ( मट्टीका वनाइआ मटका ) में से अथवा स्वयं न किया होय तो | 
|| देवाले किसी पडोसीके घरले उस सोमयज्ञीय मरे तीरी 
है तीम अहण करे यदि समीपर्मे किसी सोमयाजीका स्थान न हो तो उल्का वा. 
त तण्ड रसकर प्रबाहयुक्त जलाशयसे इस मंत्रसे वसतीवरीसंब्चक जल मण | 
| के नित जरते सोमाभिषव किया जाता है, उसको वसंतीवरी कहते हैं [ का० | 
क| „^ ९।७-१० ] मन्त्रार्थ-( हविष्मान्‌ ) हवेसे संयुक्त यजमान (हविष्मतीः) | 
A युक्त ( इमाः ) इन बस॒तीव्रीनाम ( आपः ) जलेको ( आविवासति ) | 
| (चर्या अर्थात्‌ जल समूहसे प्रथक कर जलांश अहण करता है ( देव; ) प्रकाश | 
ही पात (अध्वरः ) यज्ञ अपने शरीरकी मासिके निमित्त ( हविष्मान ) हवेसंयुक्त 
ह| (अस्तु हो ( सूर्यः ) स्यं देवता भी यजमानके फल देनेको तप्तिके निमित्त | 
क) ( हृविष्मात ) हविसे संयुक्त हो अथात्‌ सम्पन्न हों ॥ २३ ॥ वि. 
म भ प्रमाण पत्र पै यज्ञस्य शिरोऽच्छिद्यत्तस्य रसो हुत्वापः - प्रविवेश ] इति [ श० | 
' , /३।९।२। १ ] “एतस्मै वे गृह्णाति य एप तपति ` इति [ श०३।९।२। ९२] 
॥ तथ बाह्मणमें अठेकारिक कथा है कि यज्ञका शिररूप रस जलमें अविष | 
७ इआहे इस कारण यज्ञका अंग पूर्णेकरनेको जलको हुविरूप कहा, और इसीकारण | 
| उसका महण है । हवियोंका अधिपति होनेसे यजमान हविष्मान्‌ कहाता हे यज्ञकी | 
॥ शतके निमित्त देवता कंहा हे । इस जलसे सोमके अभिषवद्वारा सोमरूंप हवि | 
`| लुत होकर यज्ञकी सम्पत्ति होगी इस कारण यंज्ञका सम्पत्तिमान्‌ हविष्मान कहद 


1 


| हेविग्रहण करते इस कारण सूर्यको हविष्मान्‌ कहा,॥ २३ ॥ 

| ह | कण्डिका २४-मन्त्र५। .. हः 
| अमवार्पन्नशहस्यसदसिसांद्यामीच्छागन्यो्सो . 
| रंथेयीस्त्यमित्रावरणयोब्मांगुधेयींस्त्यविथिषा . 
द ज्ञ तनयस्य अ ॥ जैन | ह 
“पुमूस्य-सुह ॥ तानोहिज्न्च्तदरम॥९५ [र| 
ते. १)अअम्नेवे इत्यस्य मेधातिथिक्षिःआहुरी गायत्री छंण। 
र. र्ता । गाइपत्यात्पश्चिमभागे वसंतीवयांसादने वि०। (२) ऊँ 


` 
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. (२३८)  वाजसनेयिश्रीशकयसुर्वेदसंदिता- | 
इन्दरागन्यो रित्यस्य में० ऋ०.। माजापत्या गायल्ला० । #आपोे दे 


_ देदेक्षिणश्रो णा वसतीवरीनिधाने वि० । i ३ ) अमिरात गे 
_ त्यस्य मे०9० । याजुषी निष्टुप्छ । अभिदवता । उत्तरवेदेर 
बसतीवरीनिधाने वि०। (४ ) ॐविश्वेषामित्थस्य याजुषी ह 


| नत्यस्य याजुषी { 
. आपो देवता । आम्नीध्री यस्य पश्चाद्वसतीवरी निधाने वि० । (५०४ 


असयो इत्यस्य-मे०ऋ० । आण्यष्णिक्छन्दः । आपो देवता । ३ 

_ अस्य पश्चाद्सतीवरीनिधाने वि०॥ २४ ॥ ; 
विधि-( १ ) प्रथममंत्रसे वसतीवरीको लाकर शालाके द्वारे पाना । 
स्थापन करे [ का० <1९। ११ ] मंत्राथ है सम्पूर्ण वसतीवरी | (व), 


9-3 ति 
1101 0 
१९1६ 


( अपन्नगृहस्य ) अविनश्वर घखाले ( अभेः ) अभिके ( सदसि ) निकाह | 


| सा 
Ff 
EE? 
i 

रु 


| 
क) 
\ 


_-द्वारके मा्ेमें लाकर उत्तर वेदीके दक्षिण और स्थापन करे [ का० ८।९।|| ( 
मन्तरार्थ-हे वसतीवरीसमूह ! तुम ( इन्द्राग्न्योः ) इन्द्र और ओळ | 


` उत्तर वेदीके उत्तर भागमें स्थापन करे [ का० ८।९। २१-२२ ] मता| द 


4 
|; 
है 


५ विएवेषाम्‌ ) सम्पूर्ण ( देवानाम्‌ ) देवताओंके ( भागधेयी ) भागरुप ( 
` हो ४। विधि-( ५ ) पांचवाँ मंत्र पाठ करे । मन्त्रार्थ-जों सम्पूर्ण कक. 

ओ- कालतक रहनेके कारण ( असूर्या; ) सूर्यकी किरणोंसे अदृश्य वा राहत गे 

` हित ( उपसूर्ये ) सूर्यके समीप स्थित हैं ( याभिवां ) अथवा जिनके (| 


; ` साय ( सूर्य; ) सूर्य गमन करते हैं ( ता; )वे जल ( नः ) इमारे( अ 
' अन्ञको ( हिन्वन्तु ) परितप्त करो ॥ २४ ॥ | 


| -. का कण्डिका २५-मन्त्र १। । 
 हुदेखामनसेत्तवा दिवेत्त्वासूख्यायत्त्ा ॥ 
`.  मिसमदरन्दिविदेवेपुहोत्राच्छ ॥ २५॥ | 


.._ ऋष्यादि-( १ ) ऊँहरेस्वेत्यस्थ भेधातिथिक्रेषिः । विरा 


गीमो देवता । अभिषवार्थ पाषाणेषु सोमनिधाने वि? ॥ 


+ मिश्रभाष्यसदिता। ` 2 2 (२३९) आ 
_ „> फिर घृतासादन क्रिया सम्पन्न करनेपर सोमको अहणकर हविं 6 
बनि त करके विशेषरूपसे उसे विखंसन ( नीचे डालना) करके दक्षिण | 
न और अभिषवके निमित्त लाये हुए पाषाणके स्थूल भागपर इस | 
स्थापन करे [ की ९। १। ९ ] मंत्रार्थ-हेसोम ! (हृदे) हृदयवान्‌ मनु 
वर तत वा निश्चयात्मक बुद्धिके निमित्त (त्वा ) तुमको निमंत्रित करता ई 
के भरा यह संकल्प पूर्ण होजाय इस कारण तुमको निमंत्रित करताई (मनसे) _ 
जद कल्पात्मक मनके निमित्त वा मनस्वी पितृगणके निमित्त ( त्वा ) तुमको . 
ककी प्राप्तिक निमित्त (त्वा ) तुमको अथवा झलोकवासी देवताके | 
त विशेषकर ( सूयाय ) सूर्यदेवताके निमित्त ( ता ) तुमको उपाहरण . 
कताई (इमम ) इस a अध्वरम्‌ ) यज्ञको ( ऊर्ध्वम्‌ ) उन्नत करके ( होता )यज्ञके _ 
ता सात होताओ ( द्वि ) देवलोकमें ( देवेषु ) देवताओंके मध्ये देवत्व 
च्छ) प्रदान करो ॥ २९ ॥ | 2.7 कक 
| म वा अध्वर्युः सोममुपावहरन्‌ सर्वाभ्यो देवताभ्य उपावहरेदिति | 
॥ = लेत्याह मनुष्येम्य एवैतेन करोति मनसे त्वेत्याह पितृभ्य एपेतेन करोति . 
| त ला सूर्य्याय त्वेत्याह देवेभ्य एलन करोत्येतावतीवे देवतास्ताभ्य एवैन& 

॥ वाभ्य उपावहराति ” इति [ तैत्तिरोय० ] 

| उपावहार-निमंत्रितव्याक्तका उपहार ॥ २९॥ | | 
री काण्डका २६-मंत्र ३ । र >. 
. सोमराजन्वि”*वास्त्त्वम्परजा$उपावरोइविश््या 
 स्ताम्यजाऽउपावरोहन्तु ॥ गणोत्त्वग्मिसमि | 


वाहवम्मेगृण्ण्वन्खापोधिषर्णा«चदेवी$ ॥ श्रोता | 
| ग्रावाणोषिदुषोनयज्ञठाणोतुदेव>सविताहवेम्पे 
स्वाहा ॥ २६ ॥ टर | 


केष्यादि-( _१ ) ॐँसोमराऽभित्यस्य मेघांतिथिऋषिः । सा 

ह । सोमो देवता । उपावरोहणे वि०। (२) ॐविश्वात्वाणः ड 
रि याजुषी ज्रिष्टप्छं०। सोमो दे० । उपायहरणें वि० (३) ३४*ग्णा- 

धि त्य मेघा० ० । विष्टुप्छं । लिंगोक्ता दे० । हवने वि० ॥२६ ॥ 
| त (१-२) पहले और दूसरे मंत्रसे सोमको उपावरोहण करे, उपांझ 
पात्रान्तम अहण करे वस्रसे खोलकर स्थापित को का०९ १३१) 
* सामराजन्‌ ) हे राजा सोम! (त्म्‌) तुम इन ९ विश्वा! ) 
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( २४०) बाजसनेयिश्रीयक्कयजुवेदसंहिता fT 


गणांकों अपनी (प्रजा ) प्रजा जानकर (उपावरोह ) 
नह स ( विश्वाः ) सम्पूर्ण ( प्रजा; ) प्रजा ( त्वाम्‌) तुमको पी 
प्रणामद्वारा प्राप्त हो १-२ | विधि-( रे ) फिर होताके अभूदुषारुशत रपे 
करनेपर अध्वर्यु प्रचरणीद्वारा सोमरसमें चार बार आज्य 
चार आहुति दे [ का? 5 । ९ । २४-३-१ ] मंत्राथ-( आगे 
( सामिघा ) समिधापूर्वक (म ) मेरी इस ( हव ) आहतिसे हमारे 
( झणोतु ) श्रवण कर ( आपः ) जल देवता (च ) भी ( घिषणाः 
(देवीः) देवी (च ) मा हमारे आह्वानको सुने ( आवाण; ) हे 
` अभिषबके निमित्त प्राप्त इए तुम विदुषः) दानाको ( न) समान एक | 
( यज्ञम्‌ ) मेरे यज्ञके आह्वानका ( आश्नोत ) सब प्रकार सुनो (साता 
ररक परमात्मा देवता ( मे हवस ) मेरे आह्वानको ( झणोतु ) श्रवंण करो 
यह आहुतिं भली प्रकार गृहीत हो ॥ २६ ॥ E 4 
प्रमाण-“धिषणा धीसादिन्यो वा थीमानेन्यो वा” हह ई | 
, [निरु० ८।४।1॥ २६ ॥ "| 
१ कण्डिका २७-मन्त्र २। 


/ देवीरापोऽअपान्नणय्योवऽऊम्मिहिषणय इह] 
`  यावान्सदिन्तमश । तत्देवेव्भ्यादेवत्रादतगत्रा| 


बभ्योयेषाम्यागस्त्यस्स्वाहां ॥ २७॥ 
 कष्यादि( १ ) ॐदेवीराप इत्यस्य मेधातिथिक्रेषि! । इं 
` घाक्तेशछं०। आपो देवता । जलाशयतटं प्रति गमने वि०। (२) ९ 
 हेत्यस्य मेथा० ऋ०। देव्याष्णिक्छन्दः। आपो दे०। चतुः 

` हुतिहोमे वि०॥ २७॥ ट 
विधि-( १-२ ) जिस चारवार लिये घृतको साथ लिया है उगी 
.. शयके तटमें रथम मंत्रसे जाकर दूसरे मंत्रसे आइति दे [ का? ९ ।। | 
` मन्त्रार्थ-( आपोदेवीः) हे जलदेवियो ! ( वः ) तुम्हारे ( अपाम्‌) नले 
_ अपत्यरूप ( हविषः ) हवियोग्य ( इन्द्रियावान्‌ ) वीर्य्येवान, ( 
` करनेवाली; वा पीनेवालोंको प्रसन्न करनेवाली ( ऊभिः) कोठ 
(तरा ) देवताओंके मति जानेवाली ( तमू ) उसे ऊमिको ( इ 
 सीमग्रह पॉनेबाले अथवा सोमपान करनेवाले ( देवेभ्यः ) देवताओंगी 
अदान करो (षाम्‌) जिन ( देवानाम्‌ ) देवताओंके तुम ( भाग, / 
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मिश्रमाष्यसदिता। (२) 
र सम्पूर्ण देवगणके भागः हो इन सबके उद्देश्यसे तुमको १ हवि दे देते हैं , 
ही अर्थात तुम आहुति भली i गृहीत हो ॥ २७ ॥ दर ४ (यह है द 
( _अह शब्दसे सोम पात्रमे स्थित विभाग किये सोम रसका ग्रा. 
। भिर विस्तारसे लिखेंगे । शुक्र-दीपमिमान्‌ ॥ २७॥ ` क ० 
| € ा-' देसीरापो अपानपादित्याहाहत्या बै निष्कीय गरहमाति” इति [त्तिः] | 


| ५ तीम है कि, वसतीवरीके ग्रहणसे पहले के जाती र 
। जण व मरण किये जलका मूल्यरूप हे ॥ २७. गी ह त जा 
ववा .. काण्डिका २८-मन्त्र ३। र 
| कार्पिरसिससुद्दस्यत्त्वार्धित्त्यापउन्नयामि ॥ स |= 
॥ मापौ,अद्विरग्ग्मतसमोषधीमिरोरषधी: ॥२ट॥ २ 


| कष्यादि-(१) ॐकार्षिरसीत्यस्य मेधातियिकंषिः । देवी ब्रहती छं? । | 


५ SS 
~ 


| आयं देषतम्‌ । मेत्रावरूणचमसेनाज्योपाहने बि०। ( २ ) आरती 
स्येत्यस्य मेघा०क्र० । यर्जुषी त्रिष्ठुप्छं० । आपो देवता । चमसेन जलम्र | 
॥ हणे वि? । (३ है) 3०समाप इत्यस्य मेघा० क्र० । साम्न्यनुष्ठप्छे० t 
| ही यार मत्रावरुणचमसस्य वसतीवरीभिः सह 'संस्पशेने 
०॥२८॥ रे लक. 
 वाधि-( १) चार बार लिये हुए घीको जलमें हवन किया है उस बृंतको ड | 
॥भित्राररणचमसद्वारा यह मंत्र पढकर छोडदे [ का० ९ । ३ । ८ ] मंत्राथ है 
ह | तुम ( कार्षिः ) देव उच्छिष्ट अथवा अन्तगेत पापके दूर करनेवाठे ( असि ) | 
| \। विधि-(२ ) दूसरे मंत्रसे इस चमसंसे जल ग्रहण करे [ का० ९ । ३ | 
4 हर जलो ! ( समुद्रस्य ) बसतीवरी लक्षणवाले सागरूष जके 
3) अभीणताके निमित्त ( त्वा ) तुमको ( उन्नयामि ) ग्रहण केह 
कर सोसदर; का [ श० ३।९। ३ । २७]. अर्थात्‌ हे जलो 
दा पारमाण वृद्धिके निमित्त तुमको महण करताहू २। विधि-( | £ 
11 चत्वालके गरान्तमें इस वसतीवर्राके सहित मेत्रा 
(छि इस तीसरे मंत्रसे अहण कर मिलावे [ का० ९ न | 
न नह दे, मितावरण चमसमं स्थित जहो । हुम ( आह) रत. 
र्‌ औषधी संग र समग्मत ) भली प्रकार मिश्रित हो ss (ओषधी ) 
॥ २८१ ओषधीभि) ) औषधियोंके साथ (सम्‌) भहीमकारसे मिश्रित | 
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(२४२) 2 बाजसनेयिश्रीशुक्कय जुर्वेदसहिता 


कण्डिका २९-मंत्र १। 


अमैम्मेपत्समत्त्यमवावाजपुमजुना? ॥ 
द्वतीरषिल्स्वादी ॥२९॥ [५] | 
ऋष्यादि-( १ ) यमस्न इत्यस्य मडच्छन्दा ऋषिः । गा | 
1391 आभिर्देवता० । अम्निष्टोमे श्रचरणीसंखवहवने दि०| सॅ 
'जे-(१) यदि अभिष्टोमके साथ ज्योतिष्टोम हो तब इस गौ 
हुए शेष घृतको लेकर इस मंत्रसे हवन करे और यदि उक्थसंस्थ को 
- तो इस मंत्रे पहली परिंधिसे सपश मात्र करावे । यदि पोस 
हो तो इस मंत्रे र्राटीस्प्शे कराप । यदि अतिरात्रसंस्थ ज्योतिशा 
» स्प करावे । यदि अन्यान्यसंस्थ ज्योतिष्टोम हो तो 
मंत्रसे छदिं (पृ 
व्य हविर्धान मण्डपमें प्रवेश कराव [ का० ९। ३। १६ ] मता कर 
. इअग्निदेव ! (प्रत्सु) बंडे संग्रामाम ( यम्‌ ) जिस (सत्य) = 
005: ( अवा! ) तुम रक्षाकरत हो किश्व ( वाजेषु) हविलक्षंणवाले अन्ना) (६ 
.. ज्ञभित्त (यम्‌) जिस मनुष्यके निकट तुम जुनाः ) हविग्रहण के 
` होतेह ( सः ) वह मनुष्य तुम्हारे प्रसादसे ( शाश्वतीः ) निरन्तर अङ (प 
अन्ना तथा घनोंको ( यन्ता ) लाभ करताहे ( स्वाहा ) हमारी यह र 
| अकार गृहीत हो ॥ २९ ॥ 
' ` ` प्रमाण-“वाज इत्नि अन्ननाम” [ निघं० २। ७। २ ]॥ २९॥ 
' ` ` विवरण ज्योतिष्टोम यज्ञ सप्तसंस्थ अर्थात्‌ सात प्रकारका होता 
' `. होम उंक्थ पोडशी औरं आतिरात्र इस चार प्रकारके ज्योतिषोमका १ 
' व्यवस्था हे इस कारण अन्यान्य पदसे अत्यम्रिष्टोम आपोयोम और 
` [क्र०१।२। २३ ]॥ २९॥ 
कण्डिका.-३०-मन्त्र रे । 


- ठेवस्थेक्त्वासवितुरेप्यस वर्श्िनो ह्य 
षणोहस्ताब्म्याम्‌॥ आरददेरावासिग 
मंडरडधीन्द्रार मुपूत्तमम ॥ उत्तमेन 


| £ जु 
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_ मिश्रभाष्यसहिता । (२४३) 
१-२ ) ॐ देवस्यत्वेत्यस्य मंत्रद्र्यस्य मधुच्छंदा ऋषि: त र 
किश्छेंदः । आद्रिदवता । उपाँझुसवनम्रहणे वि० । ( ३) 
न त्यस्य अ का । आउसुयंत्॒ष्डप्छं० । आपो देवता । 
प्रहणे वि” ॥ >” 
१-२ ) इन दोनी मंत्रोंसे उपांझसवन. ग्रहण करे । सोमाभिषवके 
उपांझुसवन कहते हैं इस पत्थरके ग्रहण करनेकी अवधि तबतक है कि 
हिङ्कार शब्द न र मोन होकर सोमका सवन अर्थात्‌ 
अमिषषकार्य सम्पन्न करा जाता ह इसी कारण इस शिलाखण्डको उपांशुसवन 
अभि का? ९।४। ९ । ९ ] मंत्रार्थे-हे उपांझुसवन ! ( सवितुः देवस्य 
वे ) सबिता देवताकी मेरणासे ( अशविनोबोइुभ्याम्‌ ) अखिनीकुमारकी बाइ | 
ष्णो हस्ताभ्याम्‌ ) पूषा देवताके हाथोंसे ( त्वा ) तुझको ( आददे ) अहण 


ज्यः १" ] 


८ ( रावा ) अभीष्ट फलके देनेवाले ( असि ) हो ( इमम ह 
(अध्वरम्‌ ) यज्ञको ( र ) त ८ क ) करो ( उलो) जहा 
(पविता) बज़सहृ तुम्हारे द्वारा ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताके निमित्त 
प्रातिबंद्रक ( उजस्वन्तस्‌ ) बल्युक्त ( मधुमन्तम्‌ ) स्वादिष्ट be 
( पयस्वन्तम्‌ ) दुग्ध वा जलके स्वादुरससे युक्त सोमको अभिषुततम करताई 
| 7! विधि-( ३ ) यजमान अपने हृदयमें निग्राभ्यनाम जलको अहण कर. 
॥ तीसरा मंत्र पाठ करे [ का० ९। ४। ७ ] ( निग्राभ्यः ) हे जरो ! तुम - हमसे 
र प्रकारसे अहण किये गये ( स्थ्‌ ) हो ( देवश्चतः, ) देवताओंके मध्यमे 
तिद हा इस प्रकार बहुत मानसे युक्त तुम इस समयं इस यब्गग ( मा ) | 
बा मेरी ( तपयत ) तृसिसाधन करो ॥ ३० ॥ * 
७ सामाभिषवसमयमे जो जल बारंबार सोमपर छिडका जाताहे उस 
- कहते हैं, इन्द्रके उरसे अहण करनेके कारण स्वयंभो. बक्षस्थलसे 


८७ 


॥ 
कण्डिका ३ १-मन्त्र १। 

वार्चम्मेतप्पेयतप्प्राणम्मेंतर्पय॑त 
मत न नम्मेत्प 
यतप्प्रज | तण म्मेतर्प्पयतपुश्म्मेतप्पंयतगणाब्मेतप्पे 
गणामेमावितृंषन ॥ ३१ ॥ 


३७०मनो म इत्यस्य मधुच्छन्दा क्रषि;। विराड बाकी ४ 
“ ` आपो देवता । आशीकप्रार्थने बि० ॥ ३१ ॥ छ 
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(Ree) वाजसनेयिश्रीछक् यजञषैदसंहिता- | | त 


विधि-( ¦ 


य! ( मे ) मेरा ( मनः ) मन ( तर्पयत ) षे ( 
मो (त्यत) तुपकरो (मे ) मेरे (प्राण उ शो 


` (वितषन) ठृष्णासे काग रा र ३१ ॥ : 
_ इश्वरसे भी आतान र १. | 

| च र दत्त ना 

_ इ््रायत्त्वाबसुमतेरर्वतऽइच्र यत्त्वाह 
इन्दरायत्त्वामिमातिगव्े ॥ श्येनायंत्त्यासोम. 


'  प्रयेक्त्वारायस्प्पोषदे॥३९॥ | 
/ ऋष्यादि-( १ ) ॐइन्द्रायत्वेत्यस्य मधुच्छदा ऋ०। सासरी ग य 


सामो देवता । अभिषोतव्यसोममुष्टिमक्षेपणे वि०। (२) ९. 

` त्वैत्यस्य मघु० ऋ० । प्राजाऽत्या गायत्री छँ०। सोमो दे० 11 

_ तब्यसाममुछ्रिप्रक्षपण वि०। ( ३ ) ॐइन्द्रायत्वेत्यस्य मधु 
'याजुषी ब्रहती छं० । सोमो देवता । अभिषोतव्यसोमसु्ि 

ॐश्येनायत्वेत्यस्य सथ्० ऋ० \ याजुषी बृहती छ० । सोम 

अभिषोतन्यसोमञुष्टिप्रक्षेपणे वि । ( ५ ) ॐअग्नयत्वरत्यस्य 

याज्ञुषी ब्रहती. छं० । सोमो देवता । अभिषोतव्य 

पणे वि०॥ ३२-॥ . हँ 

, विधि (१) अधिसवन चमके ऊपर यह उपांझुसवन स्थापना: 
` भत्रोसे पांच सुह्दी सोम ग्रहण करे [ का०९।४।८ ] है सोम!( 

` (सुमते) वसुनाम देवतासे युक्त ( रुद्रवते ) माध्यन्दिन सवनके 
` न्द्राय) इन्द्र देवताके निमित्त(वा)तुमको पेरिमित करताइ १(आ।. 

। तीसरे सवनके आदित्य देवताके सहित वर्तमान ( इन्द्राय ) ६ 
. (ल्ला) तुझको परिमित करताहूं २) हें सोम ! ( अभिमातिन ) * 
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ध्यार्यः १ ] न जु SES 
5 तके निमित्त ( ला ) तुमको परिमित करताई ३। हे सोस | 
2 दे मारी (श्येनाय ) श्येनरूप गायत्रीके निमित्तं (त्व ) तुझको पारि 
हू › 21 हे सोम ! ( रायस्पोषदे ) धन और पुष्टि देनेवाले (अग्नये) 
रत कताई निमित्त (त्वा) तुमको पारिमित करताहूं ५ ॥ ३२॥ क ० > 
मा णा इन्द्राय सोम त्वाँ Be वा. अभिमातिः डु इति शरुते! [ श० 722 
1:1९] “गायत्री श्येनो भूत्वा दिवः सोममाहरत्‌” इति सुतः 
01९1४१० ]॥ २२॥ | त: 
1 रण जो कि आठ वसु ग्यारह रुद्र बारह आदित्य प्रसिद्ध हैं प्रजापति | 
| नत यह सब तेतीस देवता हैं यह मुख्य हैं और अनेक र दूसरे देवता, नकी | 
कि रुप हँ । बसुगण पूर्थ्वाके देवता, अभि और रुद्र अन्तरिक्षके देवता, वायू 
आदियगण चुलोकके देवता, सूर्य, प्रजापति और इन्द्र गन्द्से इश्वरकाही माय! 
वय होतारै अनेक स्थलमें अभिवायु आदिभी ईश्वरके बोधक होत इस स्थलम | 
| इन्द्गन्दसे ई्रकाही महण है इश्वर जो किजगत्पति समस्त चराचरका नियत्ता . 
| ` इसको कौन अस्वीकार करेगा । 775 न 
॥ गायत्रीने स्येनरूपसे छुलोकसे सोम आहरण किया यह आख्यायिका उपर | 
॥शतपयकी श्वतिमे कथित है, इस गायत्रीका यह अथे हे कि जो इसका गान करता | 
९१ यह उसकी त्राता अर्थात्‌ रक्षा करतीहे, गायत्रीशब्दसे ईश्वरहीका लक्ष्य 
७ ईखरका स्येनरूपसे वर्णन अनेक स्थलॉमें देखा जाताहे “स्यिनो गधा 
! बे चारमंत्रोंके सहित इस मंत्रमें स्थित अग्निपद ब्रह्माग्निवाचक भी होता 


` मिश्रभाष्यसहिता। | 6९४५४ ० 


Se 


कण्डिका ररम २ । ७ | न्ते आ र 
बसोमदिविज्ज्योतिठयेर्पथिव्यांख्यदुरावन्तरिक॥ 
[स्मेयज॑मानायरुरायेकृड्धधिंदात्रेबाच$ ॥ ३३॥ 


वाद १) अअयत्त इत्यस्य मञ्चच्छदा ऋ० | शुरिगार्षी बहती छं० ॥ > 
ह । सासस्पशेने वि० ॥ ३३ ॥ जा 
1९] ९) पावनम हीत सोमको इस मंत्र साप के [कार 
ते 1२ मन्त्राथे-( सोम ) हे सोम! ( दिवि ) चुढोकके ( यत्‌ ) जो है)... 
) सीण मति; ) ज्योति है ( पृथिव्यासः ) प्रथ्वीमें (थत यत्‌ ) जो ज्योति है | 
जी ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षमें ( यत्‌ ) जो ज्योति है ( तेन )उस | 
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__ . ज्योतिके मभावसे ( अस्मै ) इस ( यजमानाय ) यजमानके निमित्त 
` कर अथवा इसके य्ञमें अपने शरीरको ( उरु ) विस्तार ( 


` ( दात्रे ) यज्ञफल देनेवाले परमात्मा इन्द्रको ( अधिवोच; ) यह 
- इसप्रकार कहकर यजमानके अनुकूल करो ॥ ३३॥ | | 


इति [ शं०.३।९।४। १२] जिस समय सोम देवताओंकी हे 


) - _ पथ्या बृहती छन्डः। आपो देवता । निम्नाभ्यासिचने वि०॥ ॥॥ | 


' `( अमृतस्य ) सोमके ( पत्नी; ) पालक ( स्थ ).हो ( देवी 
`  निम्नाभ्य देवता ! ( ताः ) इस प्रकारके तुम ( इमम्‌ ) इस यज्ञको ( 
` ताओंकें प्रति ( नयत ) प्राप्तकरो ( उपहूताः ) अनुत्ञाको प्राप्तहुए तुम ( 
उ सोमको ( पिबत ) पिओ. [ आशय यह कि, तुम्हारे द्वारा प्रु 

कोर्ष शीघ्र चलायमान हो सोम शोषित हो ]॥ ३४ ॥ F 
` प्रमाण-इवात्रभिति क्षिप्रनाम [ निरु० ९। ३ ]॥ रे४॥ | 


(२४६) वाजसनेयिश्रीशचक्रयजुर्वेदसँहिता- - 


ह 

राये ) ऋत्विग्गणोंको धनप्राप्तिके निमित्त ( उरुकृधि ) अपने टत 
क्र ( दात्रे ) दाता यजमानके निमित्त ( अधिवोचः ) में ३ हु 
हुआ ऐसा कह अथवा हे सोमं तीन लोकमें जो तुम्हारी ज्योति र मत 


4 


इस य़जमानको ( राये ) धनसे ससद्ध और ( उरुकृघि ) सता 


प्रमांण- यदा सोमो देवानां हविरभूत्तदा. तिस्तः स्वतनूरेषु लोके २, ह 


उस समय उसने तीनों लोकमें अपना शरीर स्थापित किया, इस मंत्र भै भे 
प्राप्ति कीजातीहे ॥ ३३ ॥ | be 
कण्डिका ३४-मंत्र १। 


श्वात्रास्त्य॑वबत॒रोराधोगूत्ताउअमतस्यपत्ती॥| 
तांदेवीदवत्रेमंख्युक्ञज्नेयतोपंहूताह्सोमॅस्यापस | | 


फ्रष्यांदे-( १ ) 3/श्वाचास्थ इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । सु. 


विघि-( १ ) इस मंत्रसे होत्रचमसके द्वारा सोमके ऊपर निग्राभ्य |." 
[ का० ९ | ४। १२ ] मन्त्रार्थ-हे जलो ! तुम ( उवात्रा; ) शीघ्रा 
शिवरूप ( वृत्रतुरः ) शजुहृदयमदेनकारी ( राधोगूर्तः. ) इष्टकामताे | 


कण्डिका ३५-मन्त्र १। 
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`: मिश्रमाष्पसहिताः | | ३ न ह Cn 29 
याय दै ER) ऊमामेरित्यस्य मधृच्छंदा ऋ । झुरिगाष्येनः ` 
ऽ द्याबापुर्थिवी देवते । अर्घस्य सोमो देवतां । उपांशंसबः 
त्रि प्रहरण [० ॥ ३१॥ : | सा 
) इस मंत्रस उपाशुसवनक द्वारा, साम ग्रहण करे [ का० ९। | 2 
त्रार्थ-हे सोमसमूह ! तुम ( माभेः ) आघातसे भय मत करना | 
कम्पित मतहोना ( ञज्ेम्‌ ) रसको (वत्स ) धारण करो बा | 
धिषणे ) हे द्यावापरथिवी ! ( वीड्डीसती ) छताको प्राप्त इईवीढड- | 
म उपांशुसवनके आघात और सोमसवनको. दृढ करो ( ऊजेयू ) | 
पके रसको ( दघाथाम्‌ ) वृद्धिकर प्रदान करो इस वज्ञाघातसे यजमानके | 
मू शा (पाप्मा ) पाप ( इतः ) नष्ट होते हैं और ( सोमः न ) सोम नहीं इतहोता 
| दन संस्कारयुक्त होता है ॥ २५ ॥ 
| प्रमाणः वीड्टीसती बलनामसु पठितम्‌ [निघं० २।९।]॥ ३५ ॥ 


कण्डिका ३६-मन्त्र १.। 
| प्रागणुदंगधराक्सुबेतस्त्वादिशिऽआधाचन्तु ॥ 
` अम्मबनिष्परसमरीर्विदास्‌ ॥ ३६ ॥ 


` ऋष्पादि-( १ ) ॐप्रागपा इत्यस्य मध्चच्छंदा ऋषिः । आप्युष्णिकळं० ६ | 
[दवता । पठने वि०॥ ३६॥ ` 


०७० 


करके यजमानको यह दो निग्नाभ्यमंत्र पाठ करावे [ का०९। ४ । २० ] | 
है साम | ( माङ्‌ ) पूर्व ( अपाकू ) पश्चिम ( उदुङ्‌ ) उत्तर (अघ्रा ) - 
गाद सम्पूण ( दिशः) दिशा ( सवतः ) सब ओरसे ( त्वा ) तुम्हारे 
वस्तु ) सन्मुख धावमान हों अर्थात्‌ चारों ओरसे सोम अंश सकल आगमत | 
(और वह परस्पर सब इस प्रकार कहैं ] ( अम्ब ) हे माता ! अपने भागोसे 
सोमको पूर्ण करो अर्थात्‌ हम तुम्हारे साहित मिलित होकर क्षतिके पूर्ण 
मारे से.  अरी; 2 सब प्रजा ( सम्बिदाम्‌ ) इस यज्ञको जाने [ आशम यप. 
से मको अनेक देश चारों दिशाओंके प्राणी जाने और यंत्दर्णेन | 


SSS, 


(२९८) बाजसनेयिश्रीशुक्र य जुषेंदसं हि ता- क 


_ ` दिगार्ष्यलुष्टुप्छं० । इन्द्रो देवता । प्रार्थने वि०॥ ३७॥ 


करे ॥ ३६ ॥ 


` (देवः ) परमात्मा ! (त्वम्‌) आप ( मत्य्‌ ) इस मनुष्य यजमानको ( 
. नहीं ( अस्ति ) है ( ते) आपका ( वचः) आपही सुखरूप हैं यह वचन 
` , असादसे मनुष्यगण प्रशेसालाभ करतेहेँ, हे मघवन्‌ ! [ वेदधन ] तुमह] 
इतना: बोलनाही बहुत है कि तुमही हमको सुखी करनेभें समर्थ हो उमरे | 
` वाद प्रकाशित होताहे” [ पेझंपायनभाष्य ] ॥ ३७॥ 


 षशुहिसाको निवात्त, अनेक पदार्थोके गुण, और उनका उपयोग कयत. 


हित संगतिःहोगई इस, अध्यायका अर्थभी दयानन्दसरस्वतीने सूत्रकल 
विरुद्ध क्रियाहे, इससे वह मानने योग्यः नहीहे ॥ ३७॥ | 


न Fe ४४५ AN SSL OF खुभमस्लुः 


चिवरण-३७ और इस ३६ कण्डिकाके मंत्र निमराभ्य 11 
खो सोमके अंश चारोंओर उडते हैं इन दोनो मंत्रोंके पाठसे शती | 


कण्डिका ३७-मंत्र १। 


खमङ्घप्रर्श&सिषोदेव$शविध्ठमत्यस्‌॥ 


ब्यौमंघवन्नस्तिमडितेन्दुब्रवी मिठेवरच।३७॥ 


` ` इति श्रीशुक्रयजस्सहितायाँ षष्ठोऽध्यायः॥६॥ 
ऋष्या दि-( १) ॐत्वमित्यस्य गोतम ऋ०। अक र 


मन्त्राथ-( अङ्ग ) हे सर्वत्र प्रात! “अङ्गेति क्षिमनाम ' [ निरुक्त +। कि 
( शविष्ठ ) अतिशय बलवान्‌ (मघवन्‌ ) सुखकारी धनवान्‌ (इन्द्र ) प 


प्रशंसा देतेहो अर्थात्‌ यह यजमान होता श्रद्धावान्‌ है. इस प्रकार प्रशंसा श 


सों 
हो ( त्वत्‌) आपके सिवाय ( अन्यः ) ओर कोई ( माडिंता ) सुख बि 


कहताहू ॥ २७ ॥ प 
भावार्थ-हे अंग इन्द्र ! [ परमात्मन्‌ ] तुम आति बलवान्‌ देवता $ 


र कोई नहीं तुमही एकमात्र हमारे सुखदाता हो “इस मंत्रसे स्पष्ट एस 
इस -अध्यायमें यज्ञके कृत्य, परमात्माकी उपासना, सब कायम ३ 


एक परमात्साही उपास्य हे यह कथनकियाहे, इससे पांच 


इति 'श्रीशुक्रयञजवेदान्तगेतवाजसनेयिसंहितायां मन्त्रभागे ड 
मिश्रक्ततमिश्रभाषाभाष्ये अञ्र्यादानाइचनान्तः षट्रोऽध्यायः ॥ ९ ; 
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मिश्रमाष्यसहितो। (५५९ १1 कम 


अथ सप्तमोऽध्यायः ७ | 
. अहअदृणप्रकरण) 


|: व प्रात सबने .. 
यज्ञीय देवगणके उद्देशसे गृहीत सोम, ओर किसी किसी स्थछम | 
॥ 2 म ग्रह कहते हैं प्रात!सवनके साकल्यमें २५ अह गृहीत होते ह | 
तारि उने परिचायक नामकरण हैं यथा उपांश १ उन्तयोम २ इन्द्रः ` 
गायव ३ ण ४ आश्विन ९ शुक्र ६ मत्थी७ आमरहायणं ८ उक्थ ९ छुब १९. 1 र. 
ब १२ ऐन्द्रामि २४ और विश्वेदेव २५ किन्तु इन पञ्चीस आधारपात्र | 
| २४ है. कारण कि, अन्तिम ग्रह छठे ग्रहके पात्रसेही ग्रहीत होता है कि... 
सोमयागके तीन सवन होते हैं सोमघाटेत क्रियाकोही सन | 
॥ कहा जाता है इस कारण प्रातःसवन रन्दसे प्राप्तकालीन सोमविभांग सोमग्रहण 
हक । र, 
वाचस्पतयउपयामग्रहीतोसि जिकावावायोयंवा द्विको यस्त. 
एका प्राणाय तिस्रो मघवइन्द्रा्नी आगतमाघोमासञ्चषेणीधतो | 
विेदेवासऽआगतन्द्रमरुत्वो . मरुत्वन्तं वृषभं मरुतान्त्वोजसे 
| सजोपाऽइद्मरुत्वा २॥५इन्द्र महाँ २ ॥ ऽइन्द्रो महा २॥ ऽइन्द्रंः | 
(कीदत्यमष्टोपञ्चवि&-शतिरष्टाचत्त्वार& शत्‌ ॥ उ 
Es: कण्डिका १-मन्त्र २ । 
आतः्सवन 


८ १) ॐवाचस्पतय इत्यस्य गोतम ऋषिरसास्ी बृहती? । 
उपांशुमरह्ग्रहणे बि०। (२) ॐदेव इत्यस्य गोतम ऋ०। २. 
विधि /%” । माणो देवता । उपांशुमहम्रहणे वि० ॥ १॥ का 
मजे. १) सू्योदयसे पूर्वही इस कण्डिकाके दो मंत्र और दूसरी कण्डिकाक | 

य ऋण की तीनों मंत्रपूर्वक तीन बार वेकंकत सबसे उपांगुनाभक . 
न ९ ॥४॥ २३ ] मंत्राथे-हे सोम ! तुम ( दृष्ण; ) सम्पूर्ण 
प ( अद्वजाम्यास ) अँडुद्वयः तथा ( गभस्तिपूत; ) हमारे हाथ पे 


- ऋध्या दि \ 


दे ०॥ 
“क 
® 
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Me) . त्राजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वेदसंहिता- | [७ की 
तुम( वाचस्षतये)प्राणीकी प्रीतिके निमित्त (पवस्व)इन 
र य बाचस्पतिः'” इति श्रुतेः [[श०४।१।१।९] he फ 
` अति शत: [ श०४1 ११1९ ] दूसरा ग्रहग्रहण ' हे सोम ।( 
तुम ( देवेभ्यः ) देवतोंकी म्रीतिके निमित्त ( पवस्व ) 
गमन करो ( थेषास्‌ ) जिन देवताओंका ( भागः ) भाग (असि) है ॥ | 
विवरण ईँस समय अंगुद्वय ग्रहण करे वाचस्पति देवता मनकाभी 
' . ` इसके निमित्त मोनभावसे होमादि करते हैं इसी कारण यह उपा 


भि 1है॥ १॥ 
छ तन ह काण्डका २-मन्त्र ३। 


मधमतीऽइषसङियततेसोमाद ननाम 
वितस्मं तेस्ोम॒सोमांयस्वा हास्स्वाहोदुन्तरिकष| 
मिस्स्वाईतोसि ॥ २ ॥ । 


ऋष्यादि १ ) ॐमइमतारत्यस्य गातम ऋषेः । याजुपी 
भै ` छं०। लिंगोक्ता देवता ।तृतीयग्रहम्रहणे वि०। (२) उ्यतश 

गोतम ऋ० । आप्ग्रिष्णिकछ० लिगोत्ता दे० । साम स्वीकृताः 
/ पने वि०। (२३) स्वाहा इत्यस्य गोतम क्र० । आखुरा जगती" | 
` त्ता देवता | हविर्धाननिष्क्रामणे वि० ॥ २ ॥ 


| 


| विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे तीसरा ग्रह ग्रहण करे । मंत्रार्थ-हे सोम 
|. हमारे (इप; ) अन्न ( मधुमतीः ) मधुर रसयुक्त सुस्वादु ( कृषि ) 
|. विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे इस ग्रहण किये. अंझद्वयको सोमाधार पात्र 
. क्षेप करे [ का० ९। ४। २८ ] मंत्रार्थ-( सोम) हे सोम !(ते) || 
_. (६ यत्‌) जो (अदाभ्यम्‌ ) हिसाशून्य ( जाग्वि ) जांगरणशील (नाम ) 
` ` (सोम ) हे सोम! (तस्मे ते)उस तुम्हारे निमित्त(स्वाहा)यई अंगुद्य | 
` हैं२। विधि-( ३ ) उपांझाग्ह हाथमें लेकर होम करनेकी इच्या ६ 
___ इस सोमिक वेदीसे निकलनेको उद्यत हो आहवनीयके संमुख गमन क्र] | 
रु ` ४। ३४ ] मंत्रार्थ-( स्वाहा ) उद्देश्य देवताकी प्रीतिके निमित्त १ । 
. ` आहुत होता है. (उरु ) इस विस्तीणे ( अन्तरिक्षम्‌ ) अना 
|  ( अस्वेमि ) गमन करताहुं ३॥ रा ` | 
iss विवरण-निसका नाम हिंसारहित है इस कारण सोम सबकी 

` हिसारहित पद बारबार वेदमें आया हे इस कारण हिंसा न कलारी' 
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का | आंशय यह कि सोमको कोई पान करे या न करें सबकेरी > न 
ए सोमका नाम जागता है ॥ २॥ 2 
ह काण्डिका ३-मंत्र ५ । ज्र 


र “जेंब्भ्य5इर्द्रियेब्भ्यों दिव्येबभ्य$ 
| नरिथवेबम्योमननस्त्वाषस्वाहा्वासुभवसूय्यौँ 
॥ गदेवेब्म्यस्त्वामरी चिपेब्भ्योदेव|९७शोमस्म्मेत्ते 
| उतत्सत्यसपरिप्युरतासङ्गेनहवोसोफटप्राणाय 

| च्वाध्यानार्यत्वा॥३॥ [३] 


|| क्रष्यादि-( १ ) स्वांक्कतोसीत्यस्य गोतम ऋषिः । सुरिक्माजापत्या | 
| जगती१उपांशुर्दे० । पात्रमाजेने वि०।(२)ॐ देवेभ्यस्त्वेत्यस्यं गोतम ऋण) - 
याजुषी बृहती छं० । देवा दे० । पश्चिमस्थे पारध सोमालिस्तोत्तानपाण्यु- 
पमार्जने वि० । ( ३ ) ॐ देवांश इत्यस्य गोतम ऋ० । सासस्रीनिष्टुप्छंं। . 
लिङ्गोक्ता देवता । अभिचारार्थं वस्त्रादिष्टिष्टसोमांशहवने वि०। (४) 
॥ अराणायत्वेत्यस्य गोतम ऋ० । देवी बृहती छन्द; । ग्रहो देव०।र्वर्थाने | 
उपांशुम्रहपाजासादने वे० । ( ५ ) ३ॐ“व्यानायत्वेत्यस्य गोतम ऋ०। - 
इपशु देवता । उदगाभेमु खग्नरहसंलग्नो पांशुसवनरक्षणे वि०॥ ३ ॥ > 
विधि-( १ ) गृहीत उपांशुग्रहको प्रथम मंत्रसे हवन करे [ का० ९1 ४। ३७ ] 
आणो वा अस्यैष ग्रहः स स्वयमेव कृतः स्वयं जातः” इति श्रुतेः [ श० ४। १। | 
२२ ] मंत्रार्थ-हे प्राणरूप उपांशुग्रह! ( विइवेभ्य; ) सम्पूर्ण ( इन्द्रियेभ्यः ) | 
( पार्थिबेभ्यः ) सम्पूर्ण पार्थिव द्विपद्‌ चतुष्पद्‌ और ( दिव्येभ्यः ) दिव्य 
( स्वांकृतः ) स्वयंमादु्ूत ( असि ) हो अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियोंके हितार्थं . 
पार्थिव माणीगणके हितार्थ तुम मेरे द्वारा स्वीकृत हुएहो ( मनः ) मन | 
(ता ) तुम्हारे मति ( अष्टु ) आधिपत्य करे “प्रजापातिवें मनः जापतिः .. 
साप) „^ [ स०४। १ । १ । २२ ] ( सुभव ) हे मासितजन्मन्‌ |, र 
'साह रूप प्रजापतिकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा) तुमको आहत करताह ।) 
जमे स्थित पह आहुति सुन्दररूपसे ग्रहीत हो १ । दूसरे पक्षमें देव न 
कता और पार्थिव मनुष्यजन्ममें स्थित सम्पूर्ण इन्द्रियोंके अर्थ तुझे | 
प्राणंडप 5." उन इन्द्रियोका अधीखर तुझको प्रास हो ( सुभव ) 
उपांशुमह ! वही प्राणरूप सूर्यके निमित्त तुमको हुत करताह प्रम ण के 
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(२५२) बाजसनेयिश्रीशुक्र यजुंषेंदसंदिता- | 


--“आदित्यो ह चै बाह्यः प्राण उदयत्येष हने चाक्षुष हाणमनुग्रहीतः! ग FE 

:क श्रुतिसे सूर्यको बहिःम्राण कहा, स्वाक्कत शब्दस माणरूप ग्रहका 
और पार्थिव शब्दसे दो जन्म कहे हैं इसमे ममाण सवातो 
कृत विश्वेभ्य इन्द्रियेभ्यः दिव्येभ्यः पार्थिवेभ्य इत्याहोभयेष्वेव पु 

_ दधाति' इति[ तैत्तिरीयश्वुति ]१॥ विधि-( २ ) पश्चिमविभागीय परप 

` सोमलिप्तहस्त अपने सामने ऊंचे करके उसके ऊपर यह. पात्र | 

त्रे माजन करे [ का० ९ । ४। ३८ ] मन्त्राथे-हे लेपपात्र | ( 

` अरीचिपालक ( देवेभ्यः ) देवगणकी ठसिके निमित्त (त्वा) तुमको बा $| 
माजन करताहू.। विधि-( ३ ) अभिचारकमं मारण मोहनादि करेगा 

इस समय वस्न, वक्षस्थळ, बाहुमभृतिम, लगी हुई सम्पूर्ण अशु 

- उड़े खण्ड: ] तीसरे मंत्रसे हवन करे | का० ९।४। वि 

त्राय देव ) हे दीप्यमान ( अंशो ) अंशुदेव ! ( यस्मे ) जिसके का 

मोरणादिकी कामनाके निमित्त ८ तवा ) तुमको ( इडे ) प्राथना वा साध. 

` कंरताह ( तत्‌) वह यर जसुक [यहां शड्का नाम ले ] मेरा शत्रु ( सत्या) 

' (उपारिइता ) अकसमात मापहुई ( भङ्गेन ) महापीडासे ( हतः ) [| 

`` (असौ ) यह शत्र (रट) विशीर्ण होजाय ३ । विथि-( ४ ) चोथे म 

| उपांशुग्रह यथास्थानेमे स्थापन करे [ का ९। ४ । ४९ | ] म 

छ उपांशुग्रह ! प्राणदेवताकी पीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस स्यातां 


ˆ करता हूँ ४ । विधि-(५ ) फिर उपांशुसवन लाकर उत्तराभिगुसकक | 
__ अंत्रेसे उपांशुअहके सहित संल्मकर! रक्षाकरे [ का० ९। ४ । ४२] मरी 
। ` उपांशुसवन ! ( व्यानाय ) व्यानदेवेताकी प्रीतिके निमित्त ( ला) ए॥. 
' _ स्थानमें स्थापन करताहूं ९ ॥ ३ ॥ E 
. : विवरण प्राय; होममात्रमें स्वाहा शब्दका प्रयोग होता ह कि 
. होमे स्वाहाके स्थानमै फट शब्द प्रयुक्त होता हे फट अर्थात वि 
| जाओ॥५॥३॥ डी 
य कण्डिका ४ मन्त्र १ । 


ओ- उरुष्ण्ययाय5एपोॉयजरव ॥ ४॥ 


.. कष्णादे-( १) ३उपयामेत्यस्य गोतम %० । प्राजापत्या 
` ` इन्द्रो देवता । अन्तर्यामग्रहम्रहणे वि०-॥ ४॥ 
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.. मिश्रमाष्यसहिताः। * ८. ; (२५३, ) 


बब?) सूर्योदयपर इस कण्डिका अथवा पर कण्डिकाके मंत्रत 
3 [म दूसरा अह ग्रहण करे [ का० ९ । ६ । १ ]मंत्रार्थ-हे अन्त. 
इन्द्र ! तुम इस शीत सोमरसको ( अन्त; ) अन्तमेहपात्रमें ( बच्छ) | 
(सोमम्‌ ) सोमरसको ( पाहि ) शत्रु आदिसे रक्षाकरो तथा ( राय;) | 
॥ “पावो रायः” [ श० ४।१।२।१५ ] पशुओंको ( उरुष्य ) रक्षाकरो | 
| (त ) अन्नोंको ( आयजस्व ) सब मकारसे दो अथवा अन्नसे उत्पन्न होनेसे अन्न | 
प्रजा ( आयजस्व ) यज्ञ करनेवाली करो “ प्रजा वा इष” इति श्रतेः | 
[४ ।१।२। १५ | अथात्‌ यही हमारी यज्ञीय सम्पत्ति हे इसकी रक्षासे यत्तरक्षा व्र 
॥४॥ 
रण जिन सम्पूर्ण पात्रोंमें अहनामक सोमांश समूह ग्रहीत और रक्षित होते 
हैं उन सम्पूर्ण कद्र २कलशोँको उपयाम कहते हैं उपांझ नामक जयम अहको वमे | 
ग्रहण करा जाता है उसके निमित्त उपयामकी आवश्यकता नहीं होती । २ इस 
स्यलमें इन्द्रसे सयका ग्रहण. हैं ॥ ४ ॥ 
. कण्डिका ५-मंत्र १। 


अन्तस्ततेद्यावांप्रथिवीदधाम्म्यन्तर्ददधाम्म्य वन्त 


| शिक्षण ॥ सञूहुवेसिरवरे॥परे«श्वान्तम्यामेमंघव 
5 न्माद्यस्व ॥ ५॥ | 
._ कप्याद-(१)३४अन्तस्त इत्यस्य गोतम ऋषिः । पोक्तिश्छंदः । मघवा 
ता । ह दमने वि०॥५॥ |. 
“६ १) अन्तयौम अहका ग्रहण करे । मंत्रार्थ-हे मघवन[(त)आपके अकु | 
( द्यावापरथिवी ) स्वर्ग और पृथ्वी ( अन्तदेघामि ) अन्तः स्थापन करता ह ख 
| याम पात्रके अन्त; द्यावापृथ्वी स्थापन करता हूँ अथवा हे अन्तयोम ! 
लोण C तुम्हारे शरीरके मध्यम द्यावापृथ्वी स्थापन करता हुं ( उरू) | 
९ अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( अन्तर्दधामि ) द्यावाप्रथितीके मध्यम स्थ टे 
मी. ( न मंघवन्‌ ) इन्द्र ! (-अवेरै; ) पृथ्वीके स्थानवाले ( परेः ) चुस्थान- 
2 देवताओसे ( सजूः ) समान प्रीतिवाले तुम ( अन्तर्याम ) | 
( मादयस्व ) अपनेको तृप्तकरो अर्थात मेरी सन्तुष्टताके निमित्त 


और यि आत्मीय देवं मणके सहित इस: अन्तयोम लाभे स्वयं पारित 
परितृप्त करो ॥५॥  -: =. 


| प / करा 


| 
| 
| 
र! 
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न्न ( ८. 2. चाजसनेथियीशुक्रयजर्वेदसंहिता - 2. 17 
कण्डिका ६-मन्त्र ३॥ . ` ॥ 
स्वाइंतोसिविश्वेव्म्य5इन्न्द्रियेब्भ्यो विधि | 


पार्थिवेब्भ्योमनस्त्तवाहस्वाहत्त्वासु भव 
टेवेब्भ्यर्त्वामरीजिपेब्भ्य5उठा ना यत्ता | 


ठ & ऋष्यादि-( १ ) ३*स्वाडकृतोसात्यस्य गोतम क्राष!। १ | [ 
| त्या जगती०। अन्तयांमो दे० । पात्रमाजन वि० । ( २) अंदेदे | 
` ज्य गोतम ऋषिं । याजुषी बृहती छ०। देवो दे० ।उत्तानपपा | 
. ` चि०।(३) ऊँउदानाथेत्यस्य गोतम ऋ० । दी पं० । ग्रहो हन 

। खोमामिषवपाषाणस्योपांशसवनसंलम्नस्थापने वि०॥ ६॥ 
। 


| विधि-(१-२ ) इस कण्डिकाके प्रथम आर दूसर मत्र एव परदा 
कण्डिकाके प्रथम और दूसरे मंत्र एकहीरूप हैं इस कारण इसकी गत 
` ` कण्डिकामें देखो.१-२। विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे यथास्थानमें प्रजा) 
| (का०९। ६। ४ ] मन्त्राथ है अन्तयोम गह ! ( उदानाय) उदाने |. 
ै) ` ` -तिके निमित्त ( त्वा ) तुझको इस स्यानमें स्थापन करता हूँ॥ | 
कण्डिका ७-मन्त्र १। 


आवांयोगृषशुचिपा5उरपनहमहसेन्तेनियुती। 
श्ववार ॥ उपोतेऽअन्धोमद्मया सिगयत 
धिषिणबपेयंशुयवेत्त्वा ॥ ७॥ “| 


` क्रष्यादि-( १ ) ॐआवायोभूषेत्यस्य वसिष्ठ ऋषि! 
' जगती छं०। वायुर्देव० । ऐन्द्रवायवग्रहाधंग्रहणे वि०॥ ७॥ 
. विथि-(१) इस मंत्रसे ऐन्द्रवायवनाम तीसरा ग्रह अद्धे महण से 
“खस । ५ ] मंत्रार्थ ( ञांचेपाः ) हे अग्नि ! पवित्र पानकारी (वायो) 
` (नः) इमारे(उप) समीप(आंभूष) आक्रमणं करके आगमनं करो( 
र _- व्यापिन्‌ ! (ते) आपके ( सहुख्नम्‌ ) सहख सहस्न ( नियुतः 
` शीप्न हमारे समीप आगमन करो ( मद्यम्‌) दिका करनेवाला का 
लक्षण अन्न (ते तुम्हारे (उप ) समीपमे ( आयामि) समर्पण की 
` (देव) देदीप्यमान बायो ! ( यस्य ) जिस सोमका ( 
` कक्षणबाका मल) धारण वि हो उसीको ईत 


"निकट 

निकट उपस्थित करते 
| यं 
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दशी 20७ 
हटा 
शं 


| Fe मिश्रभाष्यसहिता । | (२५५ ) 
म छ सोमरस ! (, वायबे ) वायुदेवताकी प्रीतिके निमित्त (त्वा) 
न्हे त हैं[ ऋ० ९।६।१४॥]॥७॥ 

हशी "नुत वायोः इत्युक्तेः [ निधँ० १। १५ । १० ] ॥७॥ | 


| वतीन टीकाकारोंने वायुका वाइन सग वर्णन कियाहे शीघ्रगामी | 

1.1. हता होनेसे वाहनआदि करनेमें समर्थ हैं प्रमाण निरुक्त 

| कसय बहूनि नामधेयानि भवान्ति” [ नि० दै० अ० ७पा० २ ] 

॥ „तां रयो भवत्यात्मा आत्मायुध आत्मेषव आत्मा सर्वे देवस्य देवस्य ` 

॥ _ ति ७. ९ । 1॥ ७ ॥ ुँ 
कण्डिका- ८-मन्त्र २ । 


इन्द्रैवायू5इमे सुता$उपप्परयॉभिरागंतम॥ इन्न्द 
| वाषामुशन्तिहि ॥ उुपयामर्गहीतोसिवायकइन्नद्र | 
| वायुब्भ्यान्वेषतेबोनिं*्सुजोषोंब्भ्यान्त्वा॥८॥ [२] 
क्रष्यादि-( १ ) ॐ१इन्द्रवायू इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । आर्ष गायः 5 
त्री । इन्द्रवायू दे ० । ऐंद्रवायवम्रहापराधेग्रहणे वि० ( ३.) ॐ एषते 


योनिरित्यस्य मंधुच्छन्दा ऋषिः । यजुश्छं० । इन्द्रवायू दे० । ऐन्द्रवा- 
यवम्रहापराधंग्रहण वि० ॥ ८ ॥ 


|  विधि-( १ ) आधे अहण कियेहुएको पृथक रंखंकर फिर अपराधको इस च 
क हकाके मत्रद्वयसे उपयाममें ग्रहण करे [ का० ९ । ६ । ६ ] मन्त्राथ-( इन्द्रः | 
|.) है इन्द्रवायु ! तुम्हारे निमित्त ( इमे ) यह . सोम ( सुताः ) अभिषवणकिभे च 9 
{| २ (मयोभि; ) ईस सोमरसरूप अन्नपानके निमित्त ( उपआगंतम्‌ ) हमारे समीप 
1 अथवा शीघ्रगामी वाहनद्वारा आइये ( हि ) जिस कारण कि ( इन्दवः ) 
सोमरस ( वाम्‌ ) तुम्हारे प्रिय होनेकी ( उशन्ति ) इच्छा करते हैं, हे तृतीय रीय ` 
शोमरस ! तुम ( वायवे ) वायुदेवंताके उद्देशसे.( उपयामगृहीतः ) उपया- 
के संतोष महण किये गये ( आसे ) हो (: इन्द्रवायुभ्यास्‌ ) युगचर इन्द्रवायु | 
भ सृतोपके निमित्त ( त्वा ) तुमको अहण करताई । विधि-(२ ) फिर. 
म अश्वलीद्वारा इस उपसांमपात्रमें लगे सोमको पॉछकर इस | 
गाय ह. ययास्थानमे स्थापित करे [ कां० ९ । ९। २५ ] मन्त्राथे दे इ्द्र- | 

( पप; ) यह ( ते ) तुम्हारा ( योनि! ) स्थान है ( सजोषोभ्याम.) . 
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# ॥ ८ ॥ 
करताहू ॥ 33 [ निघ० २ । ७ || 5 ] 


विशेष-कोई कहते हैं अन्तारक्षास्थत वायुके सहचर से | 
स्थङमे इन्द्र कहा है इस कारण इस तेजके सहित वर्तमान . वायुको शक | 


न्हीके अनुग्रहसे सुदृष्टि होती है ॥ ८ 
ण कण्डिका ९-मंत्र २। 


अर्यबम्मित्रावरुणासुत$सोम$ ।| 
ममेदिहश्थ्रुत&हवम्‌॥ उप॒यामर्गहीतोङ्षि | 
च्रावरणाब्भ्यान्खा ॥ ९ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐअयंवामित्यस्य गृत्समद ऋषिः। गाम 
मित्रावरुण दे० । भेत्रावरुणग्रहश्रहणे वि० ( २) अंडा 
` ज्ुत्समद ऋषिः । आसुरी गायत्री छन्दः । मित्रावरुणौ दे 
` वरुजग्रहग्रहण वि०॥ ९॥ | 
। _'तिथिः(१) इस कण्डिकामें स्थित दो मंत्रसे मेत्रावरुणनामक चो 
0 . उपयाममें अहण करे [ का० ९ । ६। ७ ] मन्त्रार्थ-( मित्रावरुणा) ३ 
| रुण! (ऋतावृधा) हे सत्य वा यज्ञके दाद्धि करनेवाले देवताओं | (वार) 
. प्रीतिके निमित्त ( अयम्‌ ) यह सोमरस ( सुत; ) अभिषवण किमा है(| 
` यत्तमें ( ममेत्‌ ) हमारे ही इस ( हवम्‌) आद्वांनकों श्रुतम्‌ ) शवण. 
, . है चतुर्थ ग्रह ! सोमरस ! तुम ( उपयामगृहीतः ), मित्रावरुणसंज्रक अ 
` गृहीत ( असि) हो ( मित्रावरुणाभ्याम्‌ ) मित्रावरुणसंज्ञक ` देवताया | | 
। निमित्त (त्वा तुमको अहण करताहू २ ॥ ९ ॥ : ल 
। . _ तत्त्वविचार-पदार्थविद्यावाले इस स्थलमें मित्रावरुणसे आरण | 
 क्रतेहे.[ ऋऽ २।८।७]॥९॥ ` ` | 
Ee ण्डका १०-मन्त्र १। 
Wo गयावय क्त ॥ 
|| संवा९9सोमंदेमद्दध्ये | 
।। वै ॥तान्थेतुम्मित्रावरणायुवन्नोविश्वादक। 
 रुप्फुरन्तीमेषतेमोनिक्रितायुब्म्यान्खा | * 
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दि! ) ॐशरायावयाभित्यस्य त्रसदस्युक्रषि;। आषो चिछ० 
पय दे० । लौकिकेन ढुग्धेन मैत्रावरुणग्रहश्राणने विष ] 
oe एषत इत्यस्य नसद्‌° ३१० । याजुषी पाक्ते*छं० । ग्रहो देवता । 
र १ दने वि? ॥ १० ॥ , 
प १ ). मैत्रावरुणग्रहकी ग्रहणकर उसपर कुशाच्छादन करके” उसके 
' स प्रथम मंत्रसे इुग्थधारापात कर [ का० ९। ६।.८ ] मन्त्राथ-ज्ञिस | 
कपर हरी ) हम ( | 
के घरमै हीनेसे ( बयम्‌ ) हम ( राया ) धनसे ( ससवा०्सः ) सम्पन्न होकर 
) प्रसन्न होते हैं ( देवाः) देवगण ( हव्येन ) हविळाभसे जैसे प्रसन्न होते 
| झगा) गौ असे ( यवसेन ) धासादिसे प्रसन्न होती हैं (मित्रावरुणा) हे मित्रावरुण 
|: ताओ! (युवम्‌) तुम (ताम्‌) उस ( अनपरफुरन्तीस्‌ ) दूसरे पुरुषके निकट न 
| (चुम ) घनुको ( नः ) हमारे निमित्त ( विज्वाहा ) सर्वदा - ( धत्तम्‌ ) 
| प्रदान करो ( एषः.) हे मह.! यह ( ते ) तुम्हारा (योनिः) स्थान है (कऋतायुंभ्याम्‌) 
॥। मित्रावरुण देवता वा सत्य यज्ञद्वारा अर्का संतुष्टिके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस 
॥ स्थानमें स्थापन करताहूं [ ऋ० ३ । ७। १८। ]॥ १० ॥ व 
| प्रमाण- अह्मवा ऋत जह्म हि मित्रो अहो छतं वरुण एवायु;” इतिश्रुतेः . 
| [ग० ४। १। ४। १० ] ऋतशब्द्से मित्र, आयु शब्दसे वरुण यह श्रुतिद्वारा - 
॥ सिद्धान्त है पद्कारने “ऋताऽऽयुभ्यास्‌' ऐसा पद्‌ किया हे उस अर्थसे क्रत-अर्थात्‌ | दु 
|| सत्यकी जो कामना करे सो यज्ञ उसकी इच्छा करनेवाले- मित्रावरुणके निमिच 
अह rr ॥ १० ॥ > 
[| भावार्थ देवता जैसे हविसे, गौ जैसे घाससे मसन्न होती हैं, इसी प्रकार बहुत. 
2 ड्त अ” 
हुषारी गो पाकर हम असं होते हैं, जिसके प्रसादसे यह सम्पूर्ण श्रेष्ठ कार्य... 
5 हुआ जाताहे । हे मित्रावरुण ! तुम सदाही हमारी गोकी रक्षा करो | 
"पह कहीं अन्यत्र गमन न करे ॥ १०॥ . : 
: थाव _ ` कण्डिका ११-मन्त्र २।` . 
` गाङ्शाम्धुमत्त्यश्चिनासूनरतांवती ॥ तयाय 4 ड 
न्वैषते म्मिमिक्षतस्‌ ॥ उुपगामगुहीतोस्यम्धिन्म्या रे 
ह योनिमा द्धीं्भ्यान्त्वा ॥ ११॥ [3] 
इ. पादि-( १ 
अश्विन )डेग्यावामित्यस्य भेधातिथिक्रेषिः । श्वरिगार्षी गायत्री 


द०। आश्विनम्रहग्रहणे वि० । ( २) ३“उपयामेत्यस्थ मेधाः 
याजुषी त्रिष्ठुप्छ । ग्रहो देवता। पात्रासादने वि० ॥ ११ ॥. 
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ह विधि-( १-२) प्रोणक्शद्वारा _ आख्िननामक पंचम ग 
[ का० ९ ड । ८ ) ] मत्रार्थ-( अख्विना ) हे अश्विनीझपार [हँ 
` ~ तुम्हारी (या ) जो (कशा ) ्रकाशंकरनेबाले बाणी ( मधुमती ) ७. 

. उपनिषद प्रशंसासे युक्त ( सूनुतावती ) य ऑर सत्यतासे युक्त हैक 

 कार्णासे ( यज्ञम्‌) इस यज्ञको ( मिमिक्षतम्‌ ) सीचकर पूर्ण करो । ३: 
` ` जन अखिनीदेवताकी मीतिके निमित्त इस  उपयामग्रहीतः ) पाङ 
` क्ये हुए (असि ) हो । दे अस्मि ! ( एषः ) यह (ते ) तुम्हारा (॥ 

स्थान दै ( माघ्वीभ्याम्‌ ) मधुमय मंत्रजाह्मण पढनेवाले अख्विनीइमासे। 

.. त्वा ) तुमको ग्रहण करताई ॥ १९ ॥। 1 

` प्रमाण-“दध्यङ्‌ ह वा आभ्यामाथर्वणो मनाम ब्राझणगुगा 

` 1 ज्ञु० ४ १ । ५ । १९ ] श्रुतेः । कशेति वाङ्गामसु पठितम्‌” [ ६ 

. ११ । ४३ । ] पदार्थोवेद्यावाले अश्विनीरान्दसे अण्डकटाहका उपर नीक म 
कहते हैं ॥ ११॥ ` 


~ 


० 
त, 
भी 
i 
1. 


ऱ्या 

| _ कण्डिकाररूमंत्र ६ | 
` त्पत्या परवा बिश्वथेमर्थाज्ज्येष्ठताति| 
र हष a ह. ५ न्दो हे | 
/ हिंषदे"$स्व॒विदेस ॥ परतीचीनंबृजनंषदोशेा 
 -याश॒ञरयन्तमतृयासुवसे ॥ उपयामगृहीतो 
पश्न ts £ E + शाण > शि 
गण्डायत्त्वेषतेयो निर्वीरताम्पाद्यर्पमदहशाछ।॥ 

. वार्त्त्वांखळपा$प्पर्णयन्त्वनांधद्ासि । 

` ` ऋष्यादि-( १) अँतमित्यस्यावत्सार ऋ । निचय 
` ` -छ०। विश्वेदेवा दे० । शुक्रम्नहप्रहण वि० । ( २ ) ॐउपयामत्यस 
० । आर्ष्युष्णिक्छं० । ग्रहो दे० । ग्रहग्रहणे वि” । (१): 
| इत्यस्यावत्सार ऋ०। यज्ञुश्छं० । लिगोक्ता दे० । स्वस्थाने श॑ 
- वि०। (४ ) अअपसृष्ट इत्यस्यावत्सार ऋ०.। १. याजुषी गा 
` ` आमिचारिकं देवतम्‌ । माजैने वि० । ( ५ ) देवास्वेया | 
०. । याजुषी पंक्तिशछं० । शुक्रपा दे० । हविघोनम 


| 


' २ दिशा सब प्राणियोमें मधु हैं सब प्राणी इन दिझाआँके मधु हैं इनमें जो त्य 
अश्व हे वही यह ब्रह्म है वैरी आत्मा है। | >> 
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_ मिश्रमाष्यसदिता। (२३५९) 


Ee) अँअनावृष्टासीत्यस्यावत्सार ऋ० । देवी पंक्तिश्छे० । 

दि? । नवते) घेदेदैक्षिणोत्तरयोः शुक्र-मन्धीग्रहयोरासादने बिश 

| अर्ण यम और दूसरे मंत्रसे शुकनामक छठे अहको महण करेइस अहका 
(पात्र) वेळ वा विकंकत ( शमी ) काठका होता है [ का० ९ [६ ॥१ ग 


गता) बढिको म होते हो वा होते (र) उस (जहा) । 
या पतिम) र ओके काम्पत करने आशुस्‌. ) जेतव्यवस्तुऑके बा 
| त) जीतनेवाले ( उजनम्‌ ) बलपूर्वक यज्ञफलको ( दोहसे ) पना र 
अति देते हो (मत्नथाः ) समस्तयज्ञके प्राचीन नियमको समान वा प्राचीन योगी | 
| हयांकी समान ( पूवेथा ) पूर्वमथाके अनुसार वा पूर्वकऋषिसाध्य भूग आदिक्ी | 
समान (विज्या ) सव मकार वा सब ऋषिपुत्रादिकी समान ( इमथा ) इस . 
| समयके यजमानकी समान इस यज्ञका फल देते हो (ते ) उस आपकी हम रहदै | 
| हैं। | ह 

|| अथवा इसका दूसरा अर्थ-हें इन्द्र ! जो कि तुम ( प्रतीचीनम्‌ ) हमसे मतिकुरू | 
| कलेबाले (इजनम्‌) आलस्य अश्रद्धादिकों हमसे (दोइसे)रिक्त अयौतृविताश 
रिते हो ( यासु ) जिन क्रियाओंमें ( घुनिम्‌ )आपके अनुग्रहमे गउओको कम्पी : 
पति ( आम्‌ ) शीघ्रकारी( जयन्तम्‌) सम्यक अनुष्ठानसे ओर यजमावीतिअधिक ˆ 
| यजमानके पोछे सोमपान और स्तुतिसे जो तुम ( वर्धसे ) इद्विको प्राप्त होतेहो | 

क्रियाओं सर्वश्रेष्ठ ( तम्‌ ) उस तुमको हम स्तुति करतेहें जेसे(पलया)पुरातन. 
व्नि(पूवया)पूवेपितरादिने(विश्वपा ) अतीत यजमानाने (मथा) इस समयके 
ग तुम्हारी स्तुति कीहे उसीमकार हम करते हैं जो कि तुम(ज्ये्ठतातेम) संपे 
१दम)जके सत्निधानमें स्थित(स्ववैदम्‌)यजमानके देनेयोग्यस्वगेको जातत 
छि अह | शुक्र ( उपयामशहीतः ) तुम उपयाभपात्रमे ग्रहीत हुए a ( आसे 
य 2 शण्ड नामक जनके . निवांसके निमित्त ( ता ) ठुमको : 


ग ) तीसरे मंत्रसे यह अह यथानिदिष्टस्थानमे स्थापन र । संत्राथ- ` 
न > पर (ते) हम्हारा ( योनिः ) स्थान दै इस स्थान अस्या 
इस पर ^ साम्‌) वीरत्वकी ( पाहि ) रक्षा करों। विधि-(४)चतुयेमेजरसे 
| ` को अपमार्जन करे वह इस प्रकार जैसे कि यू प्रस्तुत करनेके स! 
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व . वाजसतेयिश्रीशुङयज्ञुवेदसं हिता- .. 


ीळागया है उसमें कितनी कर प तो 
पाकक्रियामें व्यवहार हइथा र दा खण्ड 
रादि कार्यतथा पा रहें ऊपर आच्छादन करे और दूसरे 


` ` खण्ड प्रोक्षित करके इस 
द्वारां इस ग्रहको अपमार्जन क मन्थीग्रहभी इसी प्रकार इस मन 


स्थाता यह अपमाजन करे “अपमाज॑नका 
करना होगा और मतिम 
मान और स्थानोमें प्रोक्षित माजनाद्वारा मार्जन होता हे इसमें अ 


|. क होता है [ का० ९॥१०॥१॥५] मन्त्रार्थ-( ३३; 
Es ) गत हुआ. ४ । विधि-( ९ )पांचवें मंत्र 
. अह हाथमै लेकर प्रतिप्रस्थातां मन्थीअह हायम लेकर हृविधांन म 
। होकर उत्तर वेदीमें स्थित आहवनीयके सन्सुख यात्रा करै [ का९।| 
' मंत्राथ-( शुक्रपाः )_ है ग्रह ५ कामक बो सोमपा क: 
|: ; ) देवता ( त्वा) तुमको ९ 'प्रीणयन द्‌ आहवनीय ला 
च्च र 040 ६) र उत्तसेदीके समीपमें स्थित होकर के | 
' ` दक्षेण श्रोणीसे अरलियोगकरके उसके ऊपर अध्वसु शुक्रमह एवं ज 
र ) अरत्नियोग करके उसके ऊपर प्रतिप्रस्थाता मन्थीयह स्थापन करे [ झ| 
`. १० 1.७. मन्त्रार्थःहे, उत्तखेदी श्रोणी, ! तुम ( अनाधृष्ठ )) 
`` सित ( असि) हो अर्थात्‌ तुम्हारे द्वारा इस. ग्रहको हानिको संभाग; 
न 21 २।.२३]।॥ १२॥ ६० -:)' ही ` 
, - 'प्रमाण-“वृजिनमिति.बलनाम!!. निघं० २ ।-९.। २७] ॥ १९॥ | | 
. . . विशेष-इस स्थानमें इन्द्रसे शुक्रकाभी अहण करते हैं ( ज्येष्ठतांतर 
_ ज्येष्ठका अर्थ करते हैं कि सब साधारण अहोंके मध्यमे. शुक्रही बडा देसाई 
` . शण्ड असुर पुरोहितके नाममें व्यवहार होता है इतिहासपुराणाम 
लिखा है परन्तु यह एक पदवीसी दैत्यांकी विदित होती है आष 
| ` . होनेसे असुरवाचक है | ह. 
 _ तस्वविचारक शण्डः झब्द्से बृष्टिप्रतिबन्धक सूर्यका कोई (ग क | 
| ॥ करतेहं॥ १२॥ 7 


(२६०) 


ज्ञो'समस्त-काष्ठ 


कण्डिका १र-मन्त्र ४। | 
सुवीरोदीराष्पजञनयुन्परिद्यमिरायर्प्पा(. 4 
`` मानस ॥ सञ्चगग्सानो ढिवाएंथिव्या | 
“ . चिषानिरस्तव्शाण्ड*शुक्रस्यांधिष्टात 
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९० | 


हा इत्थस्यावत्सारः काश्यप ऋषिः । साम्रीति 
दैव» । यूपदेशं मति गमने वि० । (२) ॐसञ्ञग्मान | 
बत्सारः काश्यप ऋषिः । सास्यनुष्ठुप० ॥ शुक्र दै०।अरलिसंघाने | 
ॐ#निरस्त इत्यस्यावत्सार; काश्यप ऋ० । देवी पंक्तिश्छं०। 
कं दै” । अभी क्षितमाजनापारत्यागे 1वे०.। ( ४.).शुक्रस्ये . 
र निर; काश्यपः ऋ० । भाजापत्या गायत्री च्छ० । शकलं देवतम्‌) 
वतीय प्रोक्षितयूपशकलमक्षेपणे वि०॥ १३ ॥ | 
आ, (१) अध्वर्यु यूपक दाक्षिण भागमें गमनः करके यह मंत्र पाठ करे 2 2. 
र । १० । ८ ] मन्त्राथ-हे अह ! तुम (सुवीरः ) सुन्दर बीरतासे युक्त | 
| : जमाने ( वीरान्‌ ) शूरतासे युक्त पुत्र भृत्यादिको ( प्रजनयन्‌ ) उत्पन्न 
करे इए (. रायस्पोषेण ) अनेक मकारका 'धनपुष्टिदारा ( यजमानम्‌ ) यजमानके 
(उपर कृपाकर (अभि ) सव मकारसे ( परिहि ) प्राप्त करोः अर्थात्‌ यहां आओ१ ॥ | 
|” विधि-(रोफिर अध्वर् यूपके परिचमभागमें गमन करके दूसरे मंत्रसे अरि 
सभांत करे [.का० ९। १०। १० । ]मन्त्रार्थ-(शुक्रः ) यह उाक्रमह ( झक्रशोः | डौ 
| चिपा).अपनी पवित्र कान्तिके .साथ . ( पृथिव्या ) पृथ्वी और ( दिवा 
बुढोकते ( संजग्मानः ) संगतिको प्राप्त हो दीप्तिमान्‌ हो रहे हो २ । 
| विधि-(२ ) तीसरे मंत्रसे अध्वर्यु यह अप्रोक्षित मार्जनी परित्याग करे[का० ९ । र 
॥१०। १२.] मत्व्रार्थ-( शण्ड;.), शण्ड. नामक असुर ( निरस्तः.) दूर इआ ३.) | 
विधि-( ४ ) अध्वर्यु अपने अहपात्रके ” आच्छरादनः.इस प्रोक्षित यूपकाखएडको 
थ मंत्रसे आहवनीयमें प्रदान करे [ का? ९ । १०। १३ ] मंत्रार्थ-हे यूप | 


विशेष-अहगर्णोके साहित पाथिव जलादिका सम्बन्ध, है यह वात पूर्णिमाको प 
 ज्वारभाटा तथा रोगीकी अन्तबैद्धि यातना -देखकर जान ली जाती है र 
शुक्र अहके सम्बन्धके अबुसारही शरीरमै वीर्यकी न्यूनाधिकता होती है | 
रण बौयका नामान्तर शुक्र है-। २ । कृष्णपक्षमें शुक्रका प्रकाश :कितना | 
धे यह सव जान्ते हैं ॥१३॥  . 5 व 

काण्डका १४-मत्र २। बु 


तार+स्याम ॥ सा्थमासंस्ङतिविश्चर्वा . 
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(२६२) | नेयिश्रीश्यजुवेदसंहिता- । 
` ` कऋष्यांदि-( १ जय वि. रह क 

५ । सोमो देवता LN 

| प; तर ऋषिः । विराडार्षी त्रिष्ठप्छं० । रोर | 

- क्रस -मन्थीमहदवने वि० ॥ १४ ॥ i 

 _ विधि-( १) प्रथम मंत्रका जप यजमान कर [का०९ । १०१९ 1४ 

` - ( सोमदेव ) है सोम देवता ! ( अच्छिन्नस्य ) खण्डरहित निरन्तर 

` कल्याण प्रभाववाले बली (ते ) आपके प्रसाद्स हम ( राय; पोषस्य 

` ` क्क( ददितारः ) देनेवाले (स्याम ) हा अथात्‌ ननेरन्तर कुलपरमा 
` शील रहै १ । विजि-( २.) अध्वयु और प्रतिमस्थाता यूपको दोनो 

' ` यश्चिमाभिमुख होकर प्रथम अध्वसु इस मन्त्रस जुक्रमह्‌ ओर 

` अंत्रसे मन्थीग्रह हवन करे [ का० ९। ११ । १ ] मन्त्रार्थ-( सा ) बू 

`. वारा ) सम्पूर्ण ऋत्विग्जनॉसे वरणीय यह ( संस्कृति; ) संस्कारा 

: ` कारण कि इन्द्रके निमित्त की जाती है इससे यह ( प्रथमा ) मुख्य है गा 

` ` ` उत्पत्तिका कारण होंनेसे सोमका ( वरुणः ) वरुण ( मित्रः ) मित्र (का 

(ग्निः) अञ्निदेबता ( प्रथम: ) मुख्य भूत्य हे अथवा इस त्रियामे छा 

. ओर अमिही मुख्य हे॥ १४ ॥ ः 

| ` विशेषः| ४ अ० २० क० ] में सा देविदेवमच्छेहीन्द्राय सोमम्‌ 

/ अम्राणसे इन्द्रकेही निमित्त यह क्रिया की जाती दै इन्द्रभी तेजवान्‌ हैर 
वान्‌ है इस कारण यहां डाक्रहीका अर्थ है ॥ १४॥ 

कण्डिका १५-संत्र ३। 


 सुयमोब्हस्प्पतिस्चिकिसाँस्तसम्माय। 
. मुतमाजद्दोतस्वाहा।वृम्म्पन्तुहोद्यामद्धोया| 
' ` डाबाःसुप्पींताध्सईतामत्त्स्वाहायांडमग्रीत1! 


' ` क्रष्यादि-( .१) ॐ सप्रथम इत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋरि 
' ` डार्षी०! इन्द्रो दे०। प्रशास्तचमसहवने वि" । (२ ) | 
`  वत्सार ऋ०। प्राजापत्या बृहली०। होत्रा दे० । होदग 
, इसुखोपवेशने वि० । (३ ) ॐ अयाडित्यस्यावत्साः | 

बृद्दती० । लिंगोक्ता दे० । होलुः पश्चादपसदने वि०॥ १५ ॥ 
विशि (१) इस कण्डिकाका प्रथम भाग पूर्वोक्त मंत्रका ही | 


| 


न 
[ 
| 
६ 


४ 
हश 
र 


पा 
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'“/_:_._ इ मिश्रभाष्यसदिता। (२६३) 


। मंत्राथ-( सः.) वह ( चिकित्वान्‌ ) अनुपम चेतनावान, ( बह 
द्विसम्पन्न बृहस्पाते. ( प्रथमः ) मुख्यमंत्री है ( तस्मे) | 
पय उद्देशसे ( सुतम्‌ ) यह अभिषुत सोमरस | 
उत (स्वाहा 2 यह आहुति भल्लीप्रकार स्वीकृत हो इस प्रकार 
हक ( आजुहोत ) हवनकरो १ । विधि-( २) दूसरा मंत्र पाठ करे 
[17९1 ११।९] मंत्राथे-( होत्राः) छन्दोके अभिमानी वे देवता (तम्पन्तु) 
- (या) जी ( मध्वः ) मधु. स्वादवाले सोमको ( स्विष्टाः ) इष्वाळी | 
(याः ) जो ( सुम्रीताः ) अत्यन्त प्रसन्न हैं( यत्‌ ) जिस कारणसे | 
(वाहा) खाहाकारद्वारा ( सुइताः ) होमके निमित्त नियुक्त हुए हैं अथोत्‌ होता ६ 
आंद्राग साहा उच्चारणपू्े जो सोम आहत हुआ है उसके पानसे इष्ट देवता 
हुए, और सुत जान परितृप्त इए २। बिधि-( ३ )तीसरे मंत्रसे अध्वर्यु होता . 
केसमाप्ति जनावै [ का० ९ । ११। १० ] मन्त्रार्थ-( अग्निः) शुक्र्रहहोम 
(अयाट्‌) सम्पन्न हुआ हे ॥ १० ॥ न 
विशेष-यद्यापि बृहस्पातिके अर्थ सूर्यकेभी हैं परन्तु इस स्थलमें ब्रृहस्पाते ग्रह 
काही अर्थ विदित होता है इन्द्रशब्दसे इसी प्रकार शुक्र ग्रहका ग्रहण हे इन दोनो. | 
रका परस्पर राजा मंत्रीभाव अलंकारमात्र हे, यही गाया पुराणोमें अलंकार > प 
॥| रोतिसे वर्णन कोह ॥ १५ ॥ ज्य 
EE... कण्डिका १६-मन्त्र २.। 


 अयबृनश्चोंदयुत्त्पररिन्निगयांज्ज्योतिजेरायरजंसो 

बिमानें ॥ हुमस॒प(९७सैडुमेसर्ब्यस्यशिशुत्ञविष्णा 
मतिभीरिहन्ति॥उप्यामरग्रहीतोसिमक्यता ॥१३ | 
कयादे(१:) ॐ अयंवेन इत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋषिः । . 


दोषा ज्रिष्टुप्छ । सोमो दे०। मन्यीम्रहंग्रहणे वि० (२) ॐउपयामे | 
पत्सारः काश्यप त्र० । साखी गायत्री छं० । सोमो देवता 


नः 


॥| 
| 


` ९1 व०८॥ १६॥ | & 
क ै १-२ ) इस कण्डिकाके दो मन्त्रोसे मन्यीनामक गह अहण करे | 
जा 2 २ ] मंत्रार्थ-( अयम्‌ ) यह ( ज्योतिजरायु; ) विद्युतलक्षण- . 

दै (बेन; ) अनुपमकान्तिमान्‌ चन्द्र ( रजसः ) जके निमोण 
भीष्मान्तमें ( पूहिनगर्भा; ) जलको अथात्‌ दुलोक और सूर्य भे 
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(२६४)  वाजसनेयिय्रीशक्रयजवेदसदिता- ` 


र स्थित जलको (अचोदयत ( मेरणकरता अथात्‌ बरसाताहे) 
ब्राह्मण ( सूमेस्य ) सूर्यके ( अपाध्सँगमे. ) जलकी संगति 


सोमको ( शिशुंन.) प्रियपुत्र वा बालककी समान ( मत्तामे; ) : 

' _ योसे.( रिहन्ति.) स्तुति करते हैं अथवा अनुपमकान्तिमान्‌ च्रे 
 करनेक़ो उद्यत होतेहे तब प्ररिनिगभ और ज्ये 

' मेधावी राह्मण उदक संगम विषयमें इसको सूयेका जियपुष्र 

करतेहें।' . . 

 ' हे सप्तम ग्रह ! तुम ( उपयामशहातः ) र ई 

(असि ) हो (मकोय ) मॅके असुरके निमित्त(त्वा ) तुमको स्थापन | 

| प्रमाण- वनों वेनतेः कान्तिकर्मणः इति यास्कः [ निरु०१० । ३८] 

| , . त्रिचेनकमंसु पठितः” [निधं० २। १४। ११ ] | क्र०८ । ७1७|] 

| विशेष- प्रंश्निशब्द्से सूर्य और चुलोक सम्पूर्ण पार्थिव रस सुकै 

आकृष्ट होकर द्युलोकमें मेघरूपसे वृद्धिको प्राप्त होता है, समयपर बृह) 

` इस कारण इस स्थेलमें गर्भका पिता सूर्य ओर माता चुलोक है । पित. 

) ` इस स्थलमें 'जरायुः'. गभेवेशन-करनेवाका कहा है। इस वर्षाका निदाए 

. ` परन्तु चन्द्रमाकी भी सहायता हे यह आशय प्रगट है. । शुक्रपुत्र मर्का 

.... -इुरोहितका नाम है प्रह्दकी कथामें शण्डामकेका वर्णन: है यह । 

.._.. मत है । परन्तु पदार्थके विचारसे मक नाम वृष्टिकी प्रतिबधक चन्द्रज्योति)। ; 


ण्डिका १७-मन्त्र४। . । | 

न सनि | 
॥ आयऽ$शय्याभिस्त् णो७अस्याश 
णीतादिशङ्गभस्तावेषतेयोनि-प्जा: | 
मक्केंदेवास्त्वांमन्थिपा;प्प्र्णयन्त्वर्नांधृश्टासि। 


* ` ;ऋष्यादि( १ ) ॐ मनोनयेष्बित्यस्यावत्सारः कार 
._ आर्षी पंक्तिश्‍छ० । सोमो दे० । सक्तुभिः सह मन्यीम्रहसमित्र | 
(३) Te इत्यस्या वत्सार ऋ० । याज्ञषी ब्रहती ह 
अपमाजन [4० (३) ॐ देवास्त्वेत्यस्यावत्सार क्र० । या! 
स्या दबतम्‌। हविधांनात्रिष्क्रमण वि०। (४ ) ॐ अर्ताः 
यत्री० । अभिचारं दे० । .मन्ध्यासादने वि? 
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मिश्रभाष्यसहिता । | (२६९ 


गृहीत मन्थी अहको इस प्रथम मंत्रसे सक्त ( जोके सत्त ) असे 
ट्ट काट । ६। १३ ] मन्त्रार्थ-( द्रवन्ताः ) लघुहस्त ह क्षि a 
त दमात्‌ [| अच्चर्स और मतिप्रस्थाता ] ( शच्या ) कर्मद्वारा ( मनोः 
द्विप ) ॐ ( हवनेषु ) जिन सोमरसकें हवनोंमें ( तिग्मम्‌ ) मनकी 
उत्साहसे, विशेष ( चनुथ; ). मन लगाये रहे. हैं वा व्याप्त रहे हैं (य:)जो. 
बहुत घन वा महादक्षिणावाला अध्वर्य' ऋत्विक्‌ ( गभस्तौ) हाथॉम 
(अस्य) इसको ( शर्याभि) अंगुली समूह द्वारा(आदिशम) सबओरसे(अश्नीर | 
गा) सक्तुओंसे मिश्रित करता है १ । विधि (२) दूसरे मंत्रसे मह यथास्यानर्मे _ 
) कैर । मन्त्रार्थ-है मन्थिग्रह ! .( ते ) तेरा ( एषः ) यह ( योनिः ) स्थानं ` 
i स्थातमें स्थित करते यज़मानकी ( मजा; ) जाकी ( पाहि ) इक्षा करो २ ६ | 
र |) तीसरे मंत्रसे मतिमस्थाता इस अहको १२ कंडिकाके .४ मंत्रत्‌ अपड | 
करे [.का०,९।,१०। ९ ] मंत्राथ-( मर्कः .). मर्क असुर ( अपसृष्टः ) 
अपित्‌ इमा २ । विथि-(४-९), चौथे और पांचवें मंत्रसे १२कण्डि०मंतरकी . 
समान.इहिषातसे बाहर हो [का०.९।.१० | ६.] मंतरार्थ-हे मन्थीग्रहः ! (म्‌) | 
[६ देव. मरत्थिग्रहके पान करनेवाले देवता. ( त्वा. ) तुझको (प्रणयन्तु ) | 
यतस्थातम्माप्त करें, ने वेदिश्रोणी !-(- अनाधृष्टा .) अनुपहिसित ( असि)हो ७९४ : 
भ्रमाण-“शिंचीति ;कपेनाम!'[..नि्घ०.२॥.:१ .] “तिग्मे तेजतेरुत्साहकर्मण 
हतियास्कः [ निरु० १० । ६ | “शयोमि; अंगुलींभिः` [ निघ २1५1५] 
तुदीति बहुनाम'' [ नि० ३। १।-२ ]. “नुम्णमिति धननाम [` निघे २1 
१०) २०। ][ ऋ० ८। १। ३६ ]॥ १७॥ | हः 
ष-अतिप्रस्थाताकी अपेक्षासे अध्वर्युकी दक्षिणा अधिक होती दै, इसी- 
रस स्थलमै अध्वयुंको वधन कहा हे ॥ १७॥ 
| कण्डिका १८-मंत्र १। 


॒जा$प्यरजा$्प्रजुनयनन्परीह्मभिरायस्प्पोषै 
णबर्जमानम्‌॥ सज्ञग्ग्सानोटिवार्प॑थिव्यामन्न्थी 
न्न्य श चिशनिरस्तोमजीमन्धिनाशि्ठानम 


सि॥ र 

| ( १)३ॐ सुभ्रजाः प्रजा इत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋषि प \ 
5४० | म॒न्थी देवतम्‌ । यूपदेशं प्रति गमने वि० (२) २० सः 
इेत्यस्यावत्सार; काश्यप ऋ०। साम्न्यतुष्टप्छं । लिगोक्ता दे मी 
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(२६६) ` वाजसनेयिश्रीशंकयशुर्वेदसंहिता- . 


-_ : अरत्निसंधाने वि०। (२) ॐ निरस्त इत्यस्थावत्सारः कार 
` फंकिश्छ०। अभिचारिकं दैवतम्‌ । अपोक्षितयूपश 
(५ ) ॐ मन्धिन इत्यस्यावत्सारः काश्यप ऋषिः । आज 

- _ छु । शकलं देवतम । आहवनीये प्रोक्षितयुपशाकलमक्षेपणे (दि 
`  विणि (१) प्रतिप्रस्थाता यूपक उत्तर भागम गमन करते यह 
:[ का०।९। १०।९] मंत्रार्थ-हे ग्रह ! ( सुमजाः ) तुम सुप्रजा 
` सम्बन्धिती ( प्रजा; ) मजाको ( प्रजनयन्‌ ) उत्पन्न करते हुए ( 
. ` धुनकी पुष्टिके साथ ( यजमानम्‌ ) यजमानके ( अभि ) सन्पुख ( परीहि) 
. कीजिये १। विधि-( २ ) अनन्तर प्रतिमस्थाता यूपके अपर भाग [ 
गमन करके दूसरे मंत्रसे अरत्नि सन्धान कर्‌ [ का०९।१०। १०।] मं० | 
यह मन्थीनाम ग्रह ( मन्थिशोचिषा ) अपनी दीसिसे ( दिवा ) चुलोक 
और भूलोकके सहित ( सङ्गच्छमान; ). संगतिको माप्त होकर यूपी 

' करताहे २१ विधि-( ३) तीसरे. मंत्रसे प्रतिप्रस्थाता यह अप्रोक्षि 

त्याग करे [ का० ९। १०। ११ | मन्त्राथ-( मक; ) मक ( निरस्त! ) | 
` ` इआदूर हुआ । विखि-( ४) प्रतिप्रस्थाता अपने ग्रह पात्रके आच्छा 


cst 


रक्षित यूपकाष्ठको चौथे मंत्रे आइबनीयमें प्रदान करे [ का० ९ (१५७ 


} त्रार्थ-है यूपकाष्ठखण्ड ! तुम ( मान्थिनः ) मन्थोग्रहके ( अधिष्ठानम्‌) 
करण (असि) हो, ॥ १८ ॥ 
काण्डका १९-मन्न्र १ । 


येदेवासो दिव्येका दशस्त्यथिव्यामडयेका 
शुस्त्य ॥ अप्प्यक्षितोंमडिनेकादशुस्त्यते( 
सरोगज्ञसिमञ्जषद्धम्‌ ॥ १९॥ न 


ऋष्यादि-( १.) ॐ येदेवास इत्यस्य परुच्छेप ऋ०। निष्ठा 
देवा देवताः | आम्रयणग्रहम्रहणे वि०॥ १९॥ 
विधि १) इस कण्डिका और बीसवीं कण्डिकाका पाठ करके | 

` आसे झरतेदुए आग्रयणनामक अष्टमग्रहको ग्रहण करे [ का? ९ । 
पट ५ देवासः ) हे देवताओ (थे ) जो तुम ( महिना ) 
के मभावसे ( दिवि ) झलोकमें ( एकादश ) ग्यारह (स्थ ) ही + 
हानस ( पराथिव्याम ) प्रथिवीके ( अघि ) ऊपर ( एकांदश स्थ) 
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हि अल्तरिक्षमेभी ( एकादशस्थ ) ग्यारहस्थित हो ( देवासः ) हे देवताओ ! 5 
हित) अत होन प्रकारके तुम ( इमम्‌) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको वा यजनीय 
( ण ): रहको ( जुषध्वस्‌ ) सेवन ह १९ ॥ न्य 
अ रुद्रका बोध होताहै” [ ऋ० २।२। ४] ॥ १५॥ = 
*- विशेष ग्यारहसे कण्डिका २०-मन्त्र १ । १ अप्रकट - 
 जयमर्गृहीतोस्याण्य्रयणोसिस्वा्रयण6॥ पा 

 दियन्म्प हियब्वर्पतिविषण्णुस्त्वामिद्धियेर्णपातुवि 

| पणन्तम्पाद्सिसवनानिपाहि ॥ २०॥। | 
पु कष्पादि( १ ) अँडपयामेत्यस्य परुच्छेप ऋषिः । निच्यूदाषी जग | 
| ल छ०। आग्रयणो द° । आग्रयणग्रहग्रहणे वि० ॥ २०॥ "टग 
| विधि ( १) आग्रयणग्रहग्रहणमें विनियोग हे । मंत्रार्थ-हे मह | तुम (उप _ 
 आमगहीत। ) उपयाम पात्रद्वारा ग्रहीत ( असि ) हो ( आग्रयणः ) आग्रयणः 
भामवाढ ( स्वाग्रयणः ) श्रेष्ठताके प्राप्त करानेवोछे ( असिं ) ही ( यज्ञम्‌ ) इस 

| यन्चकी ( पाहि ) रक्षा करा ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञपति यजमानको ( पाहि ) रक्षा करो 

॥| ( विष्णु; ) यज्ञके ` अधिपति विष्णुदेव ( इन्द्रियेण ) अपनी सामथ्येसे 

॥ तास्‌ ) तुझको ( पातु ) रक्षा करे ( त्वम्‌ ) तूभी ( विष्णुस्‌ ) यज्ञ | 
॥ देवको ( पाहि ) रक्षा कर (सवनानि ) प्रातरादि तीनसवनको ( अभि ) सकः 
॥ओस्से ( पाहि.) रक्षा कर ॥ २० ॥ ` ज ता 
काण्डका २१-मन्त्र ३। - 


सोम+पवतेसोम॑+पवतेस्म्मेन्रहमणेस्म्मेकषत्राया 
|| समेसुध्वतेबज॑मानायपवतऽइषऽऊजेपवतेद््ऽ .._ 
| ओपंधीब्भ्यइपवतेस्धावांपरथिवीब्भ्याम्म्पवतेसुभ 
` तायपवतेविश्श्रेब्म्यस्त्वाहेवेब्म्यएपतेयोनिवि 
वब्म्यस्त्वादेवेब्म्यः ॥ २१॥ [ ३ ] 


किष्यादि-( १ ) ॐसोम इत्यस्य परुच्छेप ऋ० । भरिग्वाह्मी पंक्तिन्छ% 

) अवता । हिंकारपूर्वकं त्रिजेपे वि०। ( २) ॐविश्वेभ्य इ | 
त~ अप ऋ०। देवी जगती छं। अहो दे० । सक्जपे वि" 1 ( ३) | 
स्य छ ऋ०। याजषी जगती छ० । यथास्थाने पाचासा- _ 


(२६८) 


वाजसनेयिश्रीछकयजुर्वेदसंहिता-. .. 
| जर तीनबार ( हिस्‌ ) शब्द उच्चारण कर 
(2) ता (लोग) यह सोम (अस तशे 
ब्राह्मण जातिकी भ्रीतिके निमित्त ( पंवते ) अहपात्रम क्षारित होता रै (पी न 
सोम (अस्मै ) इस ( क्षत्राय ) क्षत्र जातिको तुष्टिके निमित्त ( पवते |. 
` करित होता है ( अस्मै ) इस ( सुते.) सोमाभिषव करनेबाले ( | 
` `. अजमानके निमित्त ( पवते ) ग्रहपात्रमें क्षारित होता है.( इषे ) भम 
 निम्नित्त (ऊर्ज ) क्षीरादि रसक निमित्त ( पवते ) अहपात्रमे क्षरित होता 
अच्छी वर्षाको निमित्त ( ओषधीभ्यः ) ओषधियोंसे अयात प्रहि 
' ` वृद्धिक निमित्त ( पवते ) क्षारित होता, है ( यावापथिवीभ्याम्‌ ) दोनो 
 न्तषटताके निमित्त ( पवते ) क्षरित होता है सुझूताय ) लोकत्य मै डे 
` चराचरकी सन्तुष्टताके निमित्त ( पवते ) क्षरित होता है समस्तकेही इ 
निमित्त यह सोमग्रह पात्रमें क्षारित होता है १ । विधिं-( २ ) शकष 
करे । मंत्राथे-हे आग्रयण ग्रह ! ( विश्वेभ्यः ) सम्पूर्ण ( देवेभ्य; 
. - प्रीतिके निमित्त (त्वा ) तुमको ग्रहण करता ६ । विधि-( ३ ) आह 
~: है ` अथास्थानमें पात्र स्थापन करे । मन्त्राथ-है अह ! ( एषः ) यह ( ते) 
.. (योनिः ) स्थान है ( विश्वेभ्यः ` ) सम्पूणं ( देवेभ्यः ) देवता 
निमित्त (त्वा ) तुझे स्थापन करता है ॥ २१॥ || | 
| कण्डिका २२-मत्र ३। है| 
` उप्यामर्गेहीतोसीज्ट्रायत्त्वाबृहद्दतेवर्यसवतःजी 
__.. व्यङ्भह्मामि ॥ यत्तहच्छवृहह्यस्तसमंत्ता। 
षणवेस्वेषतेयोनिसुदेव्म्यस्त्वादेवेब्म्यर 
व्यंम्युज्ञस्यायपेग ह्वामिमित्रावरंणाव्भ्यान 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ उपयामेत्यस्य परुच्छेप ऋषिः । आपा 
'लिंगोक्ता दे” । उक्थम्रहम्रहणे वि०। ( २ ) ॐ पपत त्य 
_ ऋणेदेबी जगती छं०-। लिगोक्ता दे० । उकथपान्न त्रेथाविभर 
वि०। (३ .) उ; देवेभ्य इत्यस्थ परूच्छेप ऋ०। आए 
लेगोत्ता दे० । उक्थपात्रे चेधा विभक्तोक्‍्थसोंमग्रहण वि 
विधि-(१) प्रथम मंत्रसे उक्यनाम नवम अह अहण करे | का 
“८. -हे सोम! तुम ( उपयामगृहीतः ) उपयाप्र पात्रद्वी गु 


` मित्रभाष्यसहिता। - . (२६९) | 


| ~=  / उक्याव्यम्‌ ) मित्राररुण ब्राझणाच्छंसि वा. उक्यके साहित्य देवता. | 
॥ हउ कारक क जानकर ( त्वा) तुमको ( बद ) वृहत्साम [ सामबेद्का | 
॥ आका ८ , । २ । १२ ] मंत्रके प्रिय ( वयस्वते ) सोमरूप [ चर्व्य, चोष्य, 
| अश ग ] अन्नवाळे अथवा युवावस्थायुक्त इन्द्राय ) इन्द्र देवतांकी गरतिके 
॥ ९९... गह्वामि ) महणं करताह ( इन्द्र ) हे परम भाग्यवान्‌ इन्द्र ! ( यत्‌ | 
विमित तुम्हार ऱ्य महान्‌ (वय! ) सोमरूप “अन्नं हे ( तस्मे ) सके 
| 08) तुम्हारा ( बृहत्‌ ) महान (वयः हा अन्नं, है (.तस्मै ) उसके . 
| निमित (वा ) तुम्हांरी.मांथेना करते हैं [ फिर सोमंके अति] हें सोम! 
| (दिये ) यज्ञके. अधिष्ठांती देवता बिष्णुकी मीतिके निमित्त ( ता ) हुझकी | 
| प्रण कराह. १। विथि-( २ ) अगले स केरे । मंत्राथ-हे उक्थ 
| द| (षः) यह ( ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्यान है ( उक्थेभ्यः ) उंक्य- . 
। तरयदेवताओंकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको इंस स्थानमें स्थापन करताहे २ | _ 
| विधि (३ ) प्रतिप्रस्थाता उक्थ स्थालीमें स्थित सोमके तीन अंशकरके इस 
छ तीसरे मंत्रे एकही समय अथवा अग्रिम. कण्डिकाके मंत्रसे भिन्न २ रूप अंशसे 
४ मित्रावरुण, इन्द्र ओर इन्द्राभि इन तीन. देवतोंके निमित्त गहण करें [ का० ९ ६ | 
| १४1८ ] मंत्रार्थे-हे सोम ! (देवाव्यम्‌ ) मित्रावरुणादिदेवताओंके प्रीतिकारकः | 
5 जानकरं (देवेभ्यः ) देवताओंकी संतुष्टिके अथे ( त्वा ) तुझको अहण करताई . 
॥ तया (ज्ञस्य ) यज्ञकी समाप्तिके ( आयुष. ) फलपर्यन्त अथवा यजमानकी | 
॥ आयुषे आयु प्रासिके निमित्त ( गृह्णामि ) ग्रहण- करताहुं । 2 यी 
|: हि मंत्रको शास्त्र कंहते हैं उसीको उक्थ कहतेहे. इन्ही गृह्यमाण | 
॥| अहे तीन अंश करके अशास्ता वा मैत्रावरुण ब्राह्मणशसी और अच्छावाक यह | 
हि| तपि ऋतिक मंत्रपाठपूवेक मित्रावरुणादि देवत्रयको भाग देते हैं इस कारण ._ 
“| \ह.उक्थ देवताओंकी तृप्ति कंरनेवाला है ॥ २२ ॥ व नल 
{| ९... .- ' “कण्डिका २३-मन्त्र ६। क 
` मिद्नावररणाव्भ्यान्तववादेगद्यंख्यज्ञस्यायपेयहा | 
) सीन्ट्रायत्त्वादेवाध्यंरुमज्ञस्यायपेण्हामीन्दार्यि 
4 भ्यन्त्ादेवाधोर्युबस्यायुपेगहामीडावरंणा | 
। 4 ति आ्यान्त्वादेवार्ल्यरुमज्ञस्यायुपेगहामीन्टारहस्प्प 
1. च भ्यान्त्वादेवाब्य़ंर्युज्स्यायपेगरह्ामीन्ट्रावि 


“ म्म्यान्त्वादेवाद्य ग्यक्ञस्यायुषिरक्लामि२३ (९ 


" . CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eSangotr . I 
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व वाजसंनेयिश्री खुक्कयजुर्वेदसंहिता- ठ्य 


ह प 2 द्‌ २७० ) झुक | न 
हि ऋष्यादि-( १) ॐ मित्रावरूणाभ्याभित्यस्यं परुच्छेप र 


गायत्री छे० । छिंगोक्ता द° \ smd ner के 
(रोडे त परुच्छेप क्र" 1 की या ४ । लिन 
~ उक्यपात्रे उक्थसोमद्वितीयतताय र वि०। (३ ): ॐ 
`` -मित्पस्य परुच्छेप ऋः । जाजापत्याठुड "ड० | सरा उप्यसोमा | 
Ee ठतीयांशग्रहणे वि० । (४) ॐ हन्द्रावरूणाभ्या मित्यस्य रुक 
` आर्षी गायत्री छं? । उक्थग्रदणे वि० । (५) ॐ इन्द्राबहसा। 
मित्यस्य परुच्छेप ऋ० । निच्यृत्माजापत्या बृह॒ती छं० । उद्य 
अहंगे विश । ( ६ ) ३४ इन्द्रा विष्णभ्या।मत्यस्य परुच्छे, | 
` अरिक्साम््यनष्ठप्छदः । लिङ्गाका दवता । उषधसोम | 
अवे ॥ २३ ॥ | 
` ि-( १ ) अध्वर्यु पहले किये तीन अंशोमेंसे एक अंश रहा | 
` ` अशास्ताके समीप समर्पण करे [ का? ९। १४ । ९ । ] मंत्राथ ता 
` ` “देवगणोंका ठिकारक जानकर ( मित्रावरुणाभ्यां ) मित्रावरुण दतती 
` _ निमित्त तथा ( यज्ञस्य ) यज्ञकी ( आयुषे ) निर्विश्नसमाप्तिके निमित्त (तृ 
\ अंशको महण करता हूँ १। विंधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे दूसरा अंश आह 
की के समीपमें समर्पण करे [ का० ९.। ४ । १५ ] मन्त्राथे-( दवाव्यम्‌ | 
& णोकी तसिकारक जानकर ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताकी भीतिके निमि के 
' आयुषे ) यज्ञसमाप्तिके निमित्त ( त्वा ) तुझको ग्रहण करताहू ९। विधि। 
` ` तीसरे मंत्रसे तीसरा अंश अच्छावाकके समीप समर्पण करे । मंत्रा की 
ऱ्य देवसमूहाँका ताप्तिकारक जान ( इन्द्राग्निभ्याम्‌ ) इन्द्र अग्नि देवताके विपी 
' ` (यज्ञस्यायुषे ) यज्ञकी समाि वा वृद्धिके निमित्त ( त्वा ) तुझकी ग्रहण 
| ३ | विधि-( ४-५-६ ) उक्यादि सोमसंस्थासे तीसरे सबनमें पवग 
मंत्रकि पटरतैनमें यह चौथा पांचवां और छठा मंत्र व्यवहार किया शा 
. अ्रहण मंत्र [ का० १० । ७। ११ ] मन्त्राथ-( देवाव्यम्‌) देवगण 
। जानकर(इन्द्वावरुणाभ्याम्‌)इन्द्रवरुण देवताकी प्रीतिके निमित तयारि 
` यज्ञकी निविध समापिके निमित्त ( त्वा ) तुझ प्रथम अंशको गदा, 
। (देवाव्यम्‌ ) देवगणोंका तामिकारक जानकर ( इन्द्राबुहस्पतिम्याग) 
बृहस्पति देवताकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको ग्रहण कर 


` यज्ञकों ( आयुष ) निर्षिध समाप्तिक निमित्त ग्रहण करताई ` 


या | 
| औऑका एसिकारक जानकर ( इन्द्राविष्णुभ्याम्‌ ) इन्र श 


५ 
५ 
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[वा पूरकस्वरूप [ पृथिवीम दाह प्रकाश 
ए] करते इए आकाशमें यथाकालम 


दशी भक्तोंके सन्मुख होनेवाले ( | हीमे 

एख होनेवाले ( सम्राजम्‌ ) नक्षत्रमण्डलीम सम्राट 

॥ यत युक्त ( जनानाम्‌ ) यजमानादि समस्त जनेकि ( 

लच र आदरणीय ( अग्निम्‌ ) इस ाग्निको 

समसेन ह वा एतेन भूतेन देवा भक्षयन्ति” इति श्रतेः [ श०१ । ४। 

ह ग पानपात्र चमस. कहाताह यही उनका मिय है इस मनसे ब्रहम 
है सर्वत्र उसका ध्यान करनेसे नियमादिके सेवनसे बुद्धि भरट 


हौ ३० ४।५। ९]॥.२५॥ 
न ॥ .. न्या ५ कण्डिका-२५ मंत्र ४। : (त | ३ ड जै 
'्यितानामच्यतक्षित्तमःपठेयोनिवेश्वाचरा | 


सि दुवोसिद्रव्लितिड्वा 
SC न दे २७ :.. 
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| २७२) . न वाजसनेयिश्रीशक्रयजुवद्साहता- रं “ र 
F घवन्धुवेणमनंसावाचासोसम |. 
` मि॥ अथातडन्ट इहिशोसंपत्त्काःसमंग 1; 
| ॥ [२ को 
| स ॐउपयामेत्यस्य भरद्वाज ऋ० । निच्यदाक्छ | 


हा ०. धुवम्रहग्रहणे वि०। ( २.) ॐ एषत इत्य | 
॥ ल छन को बिप्छ०। धुवासादने वि०।(३) अंशवुवमित्यस्य मही र 
` निच्य्रत्सास्ी बृह? । होत्‌चमसे सोमासिचने वि०।( ४ ) 
१ त्यस्य भरद्वा० क्र० निच्यृदार्षीगायत्री ४° । इन्द्रो देवता 
॥ वि०॥ २५ ॥ ग 
__ विबि-(.१) शवग्रह अहण करै । मन्त्रार्थ है सोम! तुम (उपर 
उपयामपात्रमे गृहीत (असिं) हो ( श्चवक्षित; ) स्थिर निवासबाहे (ङग 
समस्त गृह नक्षत्र मण्डलकी अपक्षा ( श्चवतम; ) अत्यन्त बा. 
. - ( अच्युतानाम्‌ ) च्युतिरहितोंके मध्यम भा ( अच्युतक्षित्तमः ) 
वा च्युतिरहित पात्रमे निवास करनेवाले ( छवः ) नामे प्रतिद (३ 
< ) .. श्रुवदेवके प्रीतिके निमित्त ग्रहण करताई १। बाघ २) दूसरे मशे 
. क्न मन्त्राथ हे घवग्रह! ( एषः ) यह (ते ) तेरा ( योनि) ) स्था 
राय ) समस्त नरलोकके हितकारी देवके प्रीतिके निमित्त ( ता )( 
/. ` ज्यानमें स्थापन करताहुँ २ । विधि-( ३) तीसरे मंत्रसे पातर खि 
` `` सोम होतचमसमें सिंचन करे । मत्रार्थ-( शुवेणं ) स्थिर ( मनसा )|[ 
(वाचा) वांणसि ( धुंबम्‌ ) इस धुवमहमें स्थित ( सोमम्‌ ) सोमको (| 
` होतृचमस पात्रान्तरमें सिंचन करताहूं ३ । विधि-(. ४ ) इद 
| मंत्राथे-( अथआ ) इसके अनन्तर ( इन्द्रः ) इन्द्रदेबता ( इत्‌) 
। इमारी( विशः )प्रजाको (असपत्नाः ) शश्नुम्रून्य ( सुमनस ) सि 
` ` सुन्दर मनबाली ( करत्‌) करे॥२९॥  . . ह 
त्य ` कण्डिका २६-मन्त्र २। 


` अस्तेंद्रप्सस्कन्द॑तिगस्तेष्अ6 शर्मा च क 

` घर्णयोसुपस्त्थात्‌ ॥ अक्धुरर्योबापिररिवामी | 
- त्तन्तेज्होमिमनंसावर्षः त९स्वाहदिवात १ 
_ मणमसि॥२६॥. [१] | 
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| १.) अँ यस्त इत्यस्य देवश्रवा ऋ० । मुरिगाषी रिट 


त न देवता । आज्यहोमे वि” । ( २ ) ॐ देवानामित्यस्यं | 
| जरी जगती छु० 1 चत्वाल दवता । चत्वाले तृणप्रक्षेपणे न 
वि: १) सोमाभिषवके समय और अहपात्रमे- अहण करते समय अवः ` 
जही सोमका अंश भामिमें पतित होतारँ इस कण्डिकाका प्रथम मंत्र पाठकर घृतका | 
हेम कर गह मत्यवाय दूर करे; का० ९ 1६। २८ ] मत्राथ-हे सोम! (ते). 
हर (यः) जो (द्रप्सः) किचित्‌ रस्‌ ( स्कन्दति ) पात्रमे करते समय भूमिम ` ८ 
पति तुम्हा होतांहे (यः ) और जो ( ते ) तुम्हारा ( अंशुः ) खण्ड ( ग्रावच्युतः ) | 

अभिषकीलमेँ पत्थर द्वारा क डन करते करते आवच्युत होकर इधर उधर उडता | 
और जो तुम्हारा अंश रस ( धिषणयो;) अधिषवण फलकके (-उपस्थात्‌ ) मध्ये | 
हितां है (वा ) या ( अध्वर्यों: ) अध्वर्युके व्यवहार समयमें जो कुछ नष्ट आई | 
(बा यः) या जो. ( पवित्रात्‌ ) पवित्रासे -सकलरसाविन्दु ( पारि ) भूमिमे | 
पतित. हैं ह सोम ! ( तम्‌ ) तुम्हारे यह सब अंश ( मनसा ) मनसे अहण कर 
#(वपदकृतम्‌ ) वषटकारपूर्वक ( स्वाहा ) स्वाह्वाकारपूर्वक ( जुद्योमे ) आहति- 
प्रदान करताहूँ १ विधि-( २ ) अध्वयुने वेदाके सहित जो दो तृण ग्रहण किये. 
है उससे एक इस दूसरे मंत्रसे चत्वालमें डाले [ का० ९। ६। ३२मत्राथह |. 
बुलार ! तुम ( देवानाम्‌ ) देवताओंके ( उत्क्रमणम्‌ ) स्वगेगमनके उत्कमण 
सीपान | हो; “अतोहि देवाः स्वर्गसुपोदक्रामन''दाते श्रुतते'[श० ४1२ 1 ५६. पू. 


i 


,‰०७।६।२५]२॥ २६॥:' - | 
2 || कि करडा मन हु हि | र रयंमेवद्षोदावर्थ पम ह 
यणायमेव्षोदाव्थसेपवस्वत्यानार्यमेवर्चोदावर्चे | 

१] तपस्तोद सप [नायमेब्ञदावेचसेपवस्वचेमेंषद्ों 

= पवस्स्यक्तूदकषाम्भ्याम्मेबज्चदावर्चसेपष 

शन प मेवसादावरसेपस्वच्कुक्‍म्यांम्मेव उड 4 

जादि रोपवेथामात्त्तमनेमे१र२७॥ . 

ग्व १) ३” आणायेत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । आखुयतुष्टप्छं ल 

घार ण वि) ना 

देवरा ऋषि । लिगोक्ता दे? ग्रहावेक्षणे वि० ।(२) उंदानाये- « 


F 


11 
|: 
>; 


*। आखुसाष्णिकछं० । लिंगोक्ता दे० । ग्रह 
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1१), ३ 15 80 2 वि | नयि 2 र नन 
. (२७४) | बाजसनेयिश्रीशुकयजुबॅद्संहिता-. _ 


1 21 (४) वाचेम इत्यस्य देवश्रवा ० । साञ्चो ३ भा १ 
प्रबा ७० । आसुरी गायत्री छन्दः । त देवता महो 

_ (६) ॐ ओतायेत्यसय देवअबा ऋषिः । आच । |]: 

३० । गरदावेक्षणे विश । (8) अ चश्षुभ्यो मित्यस्य देवश्रवा ङि । 
ष्णिक्छं० लिंगोक्ता दे० । र बिं० ॥ २७॥ हि । 

5 « शि-( १-२-३-४-५-६-७ ) अनन्तर यजमान सब गृहीत 1 

- अवकाश मंत्रसे निरीक्षण करै इस कण्डिका और आई |. 

काके मंत्र अवकाश कहलातेदै[का०९101९1] मंत्राये-यह महाका | 

कारण प्राणरूपसे स्तुतिकरते हैं-हे उपा ग्रह ! जिस कारणसे कि तु| 

` (बचोंदाः ) तेजके देनेवाले हो इस कारण (मे ) मेरे ( प्राणाय ) ह , 


आणबाधुमे ( वर्चस ) तेज बढानेके निमित्त पवस्व ) वृत्त हो १।३३॥ 
' सवन | तुम स्वभावसेही ( वचौदाः ) कान्ति देनेवाले हो ( भे )भेर न 
व्यानवायुसम्बन्धी ( वर्चसे ) कान्त बढानेके निमित्त ( पख ) प्र॥ , 
इ अन्तर्याम ग्रह ! जिस कारणसे कि तुम ( बचोंदाः ) कान्ति दे; 
` दस (उदानाय ) उदानवायुसम्बन्धी ( वर्चेसे ) कान्ति वदते 
हि ` (पवस्व ) अवृत्त हो ३ । हे इन्द्रवायव मह ! तुम स्वभावसे ही (व्च 


107 


प्रद हो (मे ) मेरी ( वाचे ) वाक्यसम्बन्थी ( वर्चेसे ) कान्ति बढने 
(पवस्व ) प्रवृत्त हो ४ । हे मेत्रावरुण ग्रह | तुम स्वभावसे ( व्चोदाः || ` 
कवाळे हो ( मे ) मेरे क्रतूदक्षाभ्यास्‌ ) कामना और समृद्धि तवा 
_निपुणता सम्बन्धी ( वर्चसे ) कान्ति बढानेके निमित्त ( पवस ) || 

' हे आश्विन ग्रह ! तुम स्वभावसेही ( बचोंदाः ) कान्तिदेनेवाठे हो (१ 

' (श्रोत्राय ) श्रोज्रेन्द्रियकी ( वर्चसे ) कान्तिदानके निमित्त ( पस । ४ 

। ॥ ३ शुक! और मन्धिग्रह जिस कारण कि तुम ( व्चादती ) 5 
` _ काल्तिप्रद हो ( मे ) मेरी ( चञ्जभ्यास्‌ ) नेत्रसम्बन्धी ( वरचे ) री 
' - निमित्त ( पवेथाम्‌ ) प्रवृत्त हो ७ ॥ २७ ॥ भि 
TN कण्डिका २८-मंत्र ४ । { 
2222 "> दावर्चसेपव 10 स्वौज नवन 
आत्त्कमनमे बचादावचसेपवस्वाजस 
 ससेपवस्वार्यपेमेवज्चाद॒ ह 


। ` पुजाब्म्योचचोदसोवचसेपवेथास्‌ ॥ २८ न 
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1 मिश्रमाष्यसहिता। ... ” (२७५) | 
ऱ्ज् यादि -९ १) ॐ आत्मन इत्यस्य द्वश्रवा ऋ० । आहयलएइप्छ । 
हिगोका दें? । महा । (२) ॐ ओजसेम इत्यस्य देवश्रवा : 
लो छ । लिंगोक्ता दे० । अहावेक्षणे वि०। (३) ॐ आ 


७ 


न 


i ष्ठ रु हु हि 
NE | त्यस्य देवश्रवा० ऋ० । आउुयन॒ष्ठप्छड० । लिगोक्ता दे०। अहा- क्य 
है ० । (४) ॐ विश्वाभ्य इत्यस्य देवश्र० ऋ० । सरिक्साम्यर ६ 


क कैब” । लिंगोक्ता दें । ्रद्दावेक्षणे वि० ॥ २८ ॥ या 
॥॥ मंत्रार्थ-हे आग्रयण मह ! ( वचोंदाः ) तुम स्वभावसे ही कान्तिमद्‌ हो (में) | 
$| री आतमने ) आत्मसम्बन्धी ( वर्चसे ) कान्ति देनेको ( पवस्व ) परत 1 
॥ हो १। हे उक्यग्रह ! ( वर्चोदाः ) तुम स्वभावसेही कान्तिमद्‌ हो ( में ) मेरे | 
छ| (असे ) शरीरादिवलसम्बन्धों ( वचसे ) कान्तिवृद्धि करनेको ( पवस्व ) 
[| प्रवृत्त हो २ । हे छम ¦ ( वर्चोदा; ) स्वभावसे कान्ति देनेवाले हो ( में ) मेरी 
॥| ( आयुष ) आयुसम्बन्धी ( वर्चसे ) कान्तिवृद्धि करनेको ( पवस्व ) प्रदत्त हो ३। __ 
के हे पूतमृत । आहवनीय मह | तुम स्वभावसे ( वचोंद्सौ ) कान्तिपद हो (मे )मेशी 
(|| ( विश्वाभ्य ) सम्पूर्ण ( मजाभ्यः ) प्रजावगेको ( वच॑से ) कान्ति देनेको (पक) 
॥। वृत्त हो ॥ २८ ॥ द 


४ 
४, 


॥ | 


काण्डिका २९-मंत्र २ । च्या 
a वसक कस्यांसि क 
| कसि कतमोसिकस्यांसिकोनामासि॥ अर्यते 
॥ नामामन्महियन्त्वा सोमेनातीतपाम भव्युब&् | 
| ख.*सुप्पजाःप्परजामिं*्स्यारपुवीरोबीरेश्य | 
| पोषहपाषे@॥ २९॥ | ह 
पति र यादि १ ) ॐ कोसीत्यस्य देवश्रवा ऋ० । आर पंक्तिहन्द ॥ | 
देवभ्रव ता ओळ द्र।णकलशाविक्षणे वि० || (21 १ भूर्भुवः स्वरित्यस्य म 
योग १ हस पोक्तिश्छन्दः । प्रजापतिर्देवता । जपे विनिः 
ग क. १ रर ॥ स क प्र नु लक 
छ पि रे १.) प्रथम मंत्रसे दोणकल्श निरीक्षण करे [ का० ९। ७। १४ ह | 
[गस अतिशय म्रोणकरुश | तुम ( कः ) कौन प्रजापति (आसे ) हो ( कतमः ) | 
(भते) हो ( पा बहुतोंके मध्यमें कोन ( असि ) हो ( कस्य ) किस अजापातिके | 
[पिके (सफ ) क्या ( नामासि ) नाम है ( यस्य ) जिस ( ते) तेरे ( नाप) 
| सकस 2 इम जाने अर्थात्‌ इम तुम्हारा नाम सदा अन्तभ्करणर्मे जाग- 

. = य) जिस (त्वा ) तुमको जानकर ( सोमेन ) सोमरससे ( अदः | 


बन ` के 


३ “ शश 
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[: तृपामः ) तृप्तकर चुके अर्थात्‌ तुमको सोमरससे पूर्णकर य 


» विदित न ना फक | 
2 म बही हो तुम हमको विदित नामकर कामनासे तृप्तकरों १ हि ॥ 
न इ त ऊपर जपकरे | का०९ । ७। त (सा 
| `, और सूर्य ! आपके प्रसादसे में (जाम) मजाओसे(सुमजा) 4 | 
|. ता =+ अर्थात्‌ सु्जावान्‌ होकर विख्यात हूं ( वारे; ) जे 
| बाला (स्याम ) हो अथात्‌ खस. द » पार; ) क| 
| ्रतरादि राभ करके ( वीरः ) सपुत्रवान विख्यात हूँ ( पोषैः) उह 
| तिते प्रसिद्ध होकर ( सुपोषः ) अच्छौसम्पत्तिवाला विख्यात हूं ॥ २९| | 
| विशेष-यह प्रश्ररूप कण्डिका है वेद आज्ञा देता है कि जो कोई ७ 
। यादि-उससे साक्षात्‌ करना ही तो सभ्यतापूवेक आप कौन है कहके हला! 
। है कहाते आये हैं यहां रहोगे इत्यादि नज वचनसे पँछना चाहिये क 
|. द्रोणकलशकी स्तुंति है ॥. २९ ॥ ह; 


दी २१ ./ , यु 


कण्डिका ३०-अन्त्र १३। 


_ _ उुपयामर्गहीतोमिमधवेत्त्योपणमगरीतोपिमा 
ह: यत्त्वोपयामशुहीतोसिशक्ायत्वोपयामण कि 
सिशच॑येत्त्तोपयामर्शहीतोसिनससेत्त्वोपण॒ण 
७ .. हीतोसिनभस्थायत्त्वोपया मर्गहीतोसपित्तोए। 
४6. मर्गहीतोस्थूजत्ततोपयामर्गहीतोमिसहसेत्ताए 
` मर्गृहीतोसिसहस्यायत्त्वोपणामर्गहीतोणिती 
.  ्त्वोपयामगहीतोसितपस्याय्त्वोपणमाती | 
स्य&हसस्प्प॒तयेत््वा ॥ ३० ॥ [१] । 
__ ऋष्यादि-( १-२-३-४-५ ) ॐ उपयामेत्यस्य प्रथ ॥ 
| यचतुर्थपञ्चममन्त्रपञ्चकस्य देवश्रवा ऋषिः । सातम्री ग 
'` ` ऋतपा देवता. । उपयामपात्रे ऋलुग्रहग्रहणे वि० ।.( ६ ) वता | 
| . भेत्यस्य. देवश्रवा ऋषिः । आखुर्यदुट्टुप्छ० । क्रतवा “तिन 


Is 
EN 


` ऋतुअहग्हणे वि०। ( ७-८ ) ॐ उपयाभेत्यस्य सतम ` की 
| स्य देवअवा ऋषिः । याजुषी प॑त्तिशछं० । ऋतवो देवत. १॥ 


5 ` ऋतुग्रदहणे-वि9। ( ९.) ॐ उपयामेत्यस्य देवश्रवा क० सास कि 
.. छत्द।। क्रतवो देवता; । क्रतुमहम्रहेण वि०। ( १० ) ? 
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| बत“ मत्यस्य देवश । सान्नी गायत्री छं० । ऋतुर्देवता । ऋतुमह- | 
|ॐ वि” 1( १२ ) उपयासत्यस्य द० ऋ० । आ शुर्यलुष्टप्छं० । ऋतुदे- 
| हग तअहप्रहणे वि० । ( १३ ) ॐ उपयामेत्यस्य दे० ऋ० । आखुयु-. _ 
कते”! ऋतमहमहणेवि०्श३०॥ . 
के थ वरि १) प्रथम मंत्रसे अध्वर्यु उपयामपातरमे अह रहण करे [ का० ९। . 
| ,३।१४। १-४ ] मंत्राथ है मथम ऋतुअह ! तुम (उपयामशहीतः ) उपयामः 
गीत हुए (असि ) हो ( मधवे ) मधुदेवताकी प्रीतिके निमित्त (त्वा ) 
| = ग्रहण ताई . मथनाम चेत्रमास इसी मासमें पुष्पादेंस अतिरिक्त | 
| उन्न हाहे चेत्र वैशाख वसन्तक्रत है | विधि-(२:) प्रतिप्रस्थाता दूसरे मंत्रसे 
'उपयामपात्रमे दूसरा ग्रह अहण करे । मंत्रार्थ-हे द्वितीय ऋत॒ग्रह ! (उपयामगहीत) 
| उपयामपातरमे हीत हुए ( असि ) हो ( माथवाय ) वैशाखकी : सनतुष्टिके निमित्त 
| (चवा) तुमको ग्रहण करता हूँ २ । विधि-( ३ ) तीसरे मत्रसे अध्वर्यु तसिरागह 
ग्रहण करे । मंत्रार्थ-हे वृताय कतुयह ! ( उपयामग्रहीतः ) तुम उपयामपात्रमे | 
॥ हतत इए ( असि ) हो (शक्राय) ज्येके निमित्त (त्वा) तुमको ग्रहण करता हु ३ २ 
|| विधि-( ४ ) प्रतिमस्थाता चौथे मंत्रसे चौथा अह महण करे। मन्त्राध-दे ऋतु्रह ! 
ग ण उपपामगृहीतः ) तुम उपयामपात्रमे गृहीत हो ( शुचये ) आषाढ मासके निमित्त 
31 ला ) तुमको ग्रहण करताई' [ शोषण अथैमें होनेमें यह दोनो मासग्रीष्म है | 
विधि (१) अध्वर्यु पंचम मंत्रसे पंचम ग्रह अहण करे। मन्त्रार्थ-हे पंचम ऋतु 
i ( उपयामग्हीतः ) उपयामंपात्रमं ग्रहीत ( आसे ) हो (नभसे) श्रावणमासके 
पतत (त्वा ) तुमको ग्रहणकरताहू ५ । विधि-( ६) प्रतिप्रस्थाता छठे मंत्रसे छठा | 
| वणे ) भाद्रमासके निमित्त (त्वा) तुमको हण करता जिससमय .__ 
व्य मकाशितनं होकर मेवोसे ढका रहता है और नभस अ्ीत्मे 
पर यह दोनो शब्द वर्षा ऋतुके बोधक हैं ]६।विखि-( ७) अध्वर्युसपाम 


ds ऱ्य हो ( इषे ) आश्विन मासके निमित्त ( त्वा ) तुमको महण करता | 


_ष्टिमअह ! ( उपयामशहीतः ) तुभ उपयामपात्रमे सहीत हो (ऊजे ) > ८ र 


न्य 


है! त पइत होता है इससे यह शरद्‌ है ८ । विधि-(९ ) मम 5 
5 ` भह अहण केरे |. मंत्राथ-हे नवमे ऋहुअह ! ( उप्यासगूहीत; ) 


~ 
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ग्रहण करे (टल त हि RR 
प “हग कर। मन्वार्थ-हे षष्ठ क्रुतुमह! तुम(उपयामशहीतः) उपयामपात्रमे सहतं 


महण करें । मंत्रार्थ-हे सप्तमगह! (उपयामग्रहीत; ) उपयामपात्रम | 
'थे-( ८ ) प्रंतिमस्थाता अष्टम मंत्रसे अष्टम अह अहण करी | 


निमित्त (त्वा ) तुमको ग्रहण करताइ इष अन्न, कञ्चन उसका . 


` जस उपयामपात्रद्वारा हीत ( आसि ) हो. ( सहसे ) मागेशीपके ने गै 
र i पर जजिन १०) प्रतिप्रस्थाता दशम तित Rg 
अहण करे । मन्त्राथे-हे दशमग्रह ! तुम ( उपयामगृहीतः ) उपया 

` गृहीत ( असि) हो ( सहस्याय ) पोषमासके निमित्त ( चा तमनो । 
[ इस मासमें शीत सह्मकरना होता है एवं बल होता है ससे दोनो म 
भाले ] १०। विजि-(११)एकादश मंत्रसे अध्वसु ग्यारहवां गह ऋण को. 
हे एकादश अह ! तुम ( उपयामण्होत; 2 उपयामपात्रमे गृहीत (|| 

. ( तपसे ) माघ मासके निमित्त ( त्वा ) तुमको महण करताहू ११। वि 
दादश मंत्रसे मततिमस्थाता वारहयां मह महण करे। मंजाथे हेदादर। 

( उपयामगृहीतः ) उपयामपात्रमें गीत ( असि ) हो ( तपस्पायोओ 


SRE sts Sr TT TP TTT का 
1042705 


[ 

; 

निमित्त ( त्वा ) तुमको ग्रहण करताइ इन महीनोंमें सूर्यका ताप] ' 

ई शिशिर बु जान्नी। विजि-( १३ ) यदि इच्छा हो तो तेर 

युतेरहवां अह महण करे [ का० ९1 १३ । १८ | मत्राथ हे कोत ` 

.___ तुम ( उपयामग्रहीतः ) . उपयामपात्रदारा रहीत (असि ) हो (याशा; 

= पाके अधिपति मलमास अथवा आ&ह नाम वेगवान सूर्यको गालि, 

अधिकमासके निमित्त ( त्वा ) तुमको अहण करताहूं ॥ १३॥ ३०॥ | ३ 

` ` विशेष-द्वादश मास और एक त्रयोदश मास इनके देवताके क| ? 

की _ उपयामपात्रमें गृहीत सम्पूर्ण सोमरसको सोमरस कऋतुग्रह वो 

मह त्रयोदश पात्र सोमरसद्वारा पसन्तादिषटक्रतुकी उप | 

` ` होतीहे इस निमित्त इनको ऋतुग्रहः कहते हैं । शतपयाः | 

` हैेजोवाक है वही अग्नि है जो चक्क हे वह सूर्य है गोण, 

` खुंद्रमादै, जो श्रोत्र है वह दिशा है इस, बातको जानकर गो र क 

' त्याग करता है वह वाकसे अग्निको, चक्षुसे सयको, मनसे चल 

' . दिशाको प्राप्त होता है । पुरुषही संवत्सर है संवत्सरमें पद % ४ 

. प्राण हैं इस कारण समान है संवत्सरमें वारह- मास है अ 

` संबत्सरके तेरहमास हैं पुरुषमे तेरह माण हैं तेरहवी नाभि हे इससे सम 
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` -मिश्रसाष्यसहिता। ` | जू ८ र (२७९) | 


|  ॥-(१) ॐ इद्रास्ीत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । निच्यदार्षी 
| न इदानी ब्‌? ३; इन्द्राभिमहम्रहणे वि०। ( २ ) के 
| ग यस्य विश्वामित्र ऋषिः । आष्युषिणक्छं० । ग्रहो देवता । | 
शी पा वि०। ( ३ ) २० एषत इत्यस्य विश्वामित्र ऋ० । यजुश्छं० । | 
१ अहमह देवते । यथास्थाने अहपात्रासादने वि० ॥ ३१॥ 
ण ह विधि-( १7१) म शस कण्डिकांके मयम दो ः मंत्रोंसे इन्द्रानी . 
|| उदार | से प्रकार संस्कार किये . 
ह से यजुःसामके मंत्रोंसे ( नभः ) आदित्यकी समान ( वरेण्यम ) 
॥ (गीः ) कक. देवतोसे बरणी दि न ( वरेण्यमू ). | 
प्रार्थनीय अथवा नभमें हि दधसे pp पोन (आगतम्‌) ` 
आओ ( पिया ) यजमानक बु शषिता ) गाथनाय होकर तुम (अस्य) 
॥ इस सोमरसके ( पातम्‌ ) स्वभागको पानकरो १ । ( उपयामग्रहीत । हे चौबी- | 
शस व गहीतः ) है चौबी | 
|| सवै ग्रह ! तुम उपयामपात्रमे ' गृहीत ( असि ) हो ( इन्द्रन्निभ्याम्‌ ) इन्द्राऔ्ी . 
ह| देवताकी मीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको अहण करताइ २। विधि( ३ ) | 
१) तीसरे मंत्रसे नम अहपात्र सा करे । मंत्रार्थ-हे इन्द्राम्री मह ! (एषः) 
॥गह(ते) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान है ( इन्द्राम्निभ्याम्‌ ) इन्द्राग्नी देवताकी | 
त ( त्वा ) तुमको इस स्थानमें स्थापन करताह ३ ॥ ३१॥ . 
गे व बेशेबदुवमहपयेन्त दशग्रह गिनेथे, तेरह ऋतुग्रह सब मिलकर २३ हुए यह 
'चोबीसवां है । यादे अधिमास मह अहण न किया जाय तो यह तेईसवां उपांुसः ` ` 
भी अहस्वीकार किया जाय तौ यह छव्बीसवां, पक्षान्तरमें प्चीसवां होताई, | 
i आ ह ह संख्या की जाय तौ यह ग्यारहवां और बारहवां है.। | 
) ॥ ३१॥ "5 3: . 
नमाण-यास्कने नभको आदित्य लिखाहे “नभ आदित्यो भवति” [ निरु». 
१।२२]॥ ३१ ॥ | आ 


| भाणाये कण्डिका ३२-मन्त्र ३ । [ल 

1 जवञ्अम्मिमिन्धतेस्तुणन्तिबहिराबुषक्र ॥ 

| “पामिन्द्रोयुवासख। ॥ उपयामर्गेदीतोस्यग्यरीक्ा | 
० क न्चिषतेयोनिर ; यै तियो ग्मीन्द्राम्यान्ला ॥ ३२ प (१] 

६ अमीन 'दत्यस्प ऋ० । आषा. 
मो दे० । इन्द्रासि» । (२) ॐ उप 
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र (२८० ) . वाजसनेयिश्रीशुरूय जुर्वेद्सा हिता- 
| त्रिशोक ऋ° । आष्योष्णिक्छ०. । ग्रहो दे० । उपयाले 
(.३ ) ॐ एषत इत्यस्थ नत्र? ऋ । यजुश्छंद्‌ः । अगदौ णे 


उ हासादने वि०॥ ३२॥ ` ` क. 
बु. "बिचि १-२ ) कात्यायन महिने इसका विनियोग स 


| 


|] 


शाखान्तरमें ग्रहग्रहणका De है ह कण्डिकाके तया 

` स्थाता इन्द्राभीनामक चतुर्विश (२४ वां ) अह महण करे । मन्त्राध।;" 

| Ee जमात गण (अग्निम्‌ ) अग्निको ( घा ) हो ( आइन्धते ) टमा ८ 

1  झभ्निहोत्र करतेहे ( आनुषक ) ओर जो क्रमपूर्वक ( बहिः ) कुशा ( 

। खिछाते हैं ( येषाम्‌ ) जिनका ( युवा ) सदैव युवावस्थाको प्राप्त ( 
` ( सखा ) सखा है हे ग्रह ( उपयामग्रहीतः ) यजमानके यङ्गमे तुम 

ग्रहीत ( असि ) हो ( इन्द्राभिभ्यास्‌ ) इन्द्राभी देवताको प्रीतिके निम) 

| ` मुझको ग्रहण करताहूँ २ । विधि-( २ ) तीसरे मंत्रसे अह यथास्थात्र 
। . क्रै। हे इन्द्रामीमह ! ( एषः ) यह (ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान 

| ` राभ्याम्‌) अग्नन्द्र देवताओंकी प्रीतिके निमित्त ( ता ) तुझे झह 

“स्थापित करताई [ ० ६। ३।४२]॥ ३२॥ |. 

प्रमाणं-“आइुषगिति नामानुपूर्वेस्यानुषक्त भवति इति [ निर ६|॥| 

काण्डका २२- सत्र ३। | 


ओमासश्चर्षणीइतोविश्शदेवास;आगत॥ || 
श्वा९१पोटाशुष*सुतस ॥ उपयामग्गहीतो्ि 
शवेव्भ्यर्त्वादेवेब्भ्यंएपतेयोनिविश्रेनय 
टुवेब्भ्य+ ॥ ३३॥ [१] 


be क्रष्यादि-(१)३० ओमास इत्यस्य मधुच्छ०ऋ० । आधी गायी 
, १... विश्रेदेवा दे० । वैश्वदेवग्रहप्रहण वि० । (२) ॐ उपयामेत्यस 
_ ` आरी बृहती छं०। अहो देवता । उपयामे ग्रहमरद्षणे वि? । ९ 
`` मत इत्यस्य मधुच्छेदा ऋ० । यजुश्छ॑० । विश्वदेवा देव” । 
_-अहासादने वि० ॥ ३३ ॥ । 
__ ब्रिधि-९ १-२ ) इस कण्डिकाके प्रथम मंत्रसे अथवा 
` रधम मंत्रद्यसे अघ्वयु द्रोणकलशसे गुक्रपात्रमे वेस 
[| का० ९॥ १४] १] मन्त्राध-(' विश्वेदेवासः ) है ९ 
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र 
| 


कयाय 901 _ मिश्रमाष्यसद्िता। ` (२८१) | 
0: ) हमारे सब प्रकारसे रक्षक हो ( चर्षर्णाधत। ) तथा मनुष्योंको व 
( ओम हा तुम्हारे प्रसादसे ही पुष्ट होते हैं ( सुतम्‌ ) अभिषुतसंस्कार किये 
बलेर टुः ) देनेवाळे यजमानको .( दाश्वांसः ) फल देनेवाले वा कामना 
। र करनेवालि एम सोमपानके निमित्त ( आगत ) आओ १ । हे पेचविंशग्रह | 
(उपयामणहीत ) तुम उपायामपात्रम गृहात ( असि ) हो ( बिस्वेभ्यः देवेभ्यः ) 
बा ( ग्रीतिके निमित्त (त्वा) तुमको ग्रहण करता हू राविधि-(३) ९ 
पंत्रसे वा पर कण्डिकाके तीसरे मत्रसे यह ग्रह यथास्थानमें स्थापन करै। | 
> बैइ्बदेव अह ! (एषः) यह (ते) आपका ( योनिः) स्थान है ( विश्‍वेभ्य£ 

) विश्वेदेवा देवताओंकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस स्थानमें 
करता हैँ [ ऋ० २। ८। ९ ]॥ ३३॥ है 
है ` प्रमाण- अवन्तीत्योमारक्षितारः आषतारोवावनी यावा” इति [ नि | 
४ १२ 1.४० ] डी 
| 


कण्डिका ३४-मन्त्र ३ । कु... 
विश्वेदेवास5आगतश णुताम हम हवस ॥ एद्‌ . 
खहिनिषीदत ॥ उपयामगृहीतोसिविश्यन्म्य . 
स्त्वादेवेब्भ्यःएषतमोनिविश्शेंब्भ्यस्त्वादेवे ` | 
, भ्भ्य्‌=॥ ३४॥ [ १] 2: 


॥ 

|| 

| ऋष्याद-( १ ) ॐ विश्वेदेवास इत्यस्य गत्समद्‌ ऋषिः । आर्ची 
Ms । वेश्वेदेवा दे० । वेश्रदेवग्रहम्रहण विं०। ( २ ) ॐ उपयाऽ 

| तस्य गत्समद ऋ० । आर्ची बृहती छं० । रहो देवता । उपयाभे अह 

ग वि० । ( ३) ॐ एषत इत्यस्य गृत्समद ऋ० । यजुरछ० । विशे- ह | 

देवताः । यथास्थाने ग्रहासादने वि०॥ ३४ ॥ 

शधि वैखदेसगदअदणकरै । मंत्रार्थे-( विखेदेवासः ) हे विखेदेव देवताऔ 1 | 
ख ) हमारे इस यज्ञमें आओ (भे) मेरे ( इमम्‌ ) इस (हवस्‌ ) आहालको 
५ ति ) सब प्रकारसे श्रवण करो ( इदमू. ) इस विस्तीणे ( वाहे: ` रर द 

स निपीद्त)स्थिहो१| . 

आर तीसरा मंत्र पूर्व ( ३३ ) वत्‌ 
प्रातः सवनके ग्रह पूण इंए । 
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` `` उ्छं०। विश्वेदेवा दे० । वेश्वदेवमदग्रहणे वि० । ( २ ) ॐ र 


.  . यथास्थाने ग्रहासादने वि० ॥ २५ ॥ 


FE -_ _ . दूरदर्शी ( तव ) तुम्हारे ( शमन ) सुखमद स्थानमै ( आबिवासत्ति ) 
तक तुम्हारी परिचयां करते हैं १ । 


' _ तुमको महण करताहूं ॥ २ ॥ 


| (२८९)  वाजसनेयिश्रीगुक्रयजुवेदसंहिता 


_ अथ माध्यन्दिनसवनग्रदा। २ 
कण्डिका ३५-मन्त्र१। ` 


 ते॥३८॥ [१] 
_ क्रष्यादि-( १.) ॐ विश्वेदेवास इत्यस्य विश्वामित्र ऋ०। | ` 
| 

ज्य विश्वामित्र 5० । आष्येष्णिकछं० । अहो देवता । उपयाम छ. 
[वि०॥ (३) ३एषत इत्यस्थ विश्वामित्र ऋ० । यज्ञुश8० । गोह क 


विधि-( १-२-३ ) मरुत्वतीय नामक तीन मह क्रमसे तीन से | 
करे प्रथम मरुत्वतीय ऋतुग्रह पात्रमें ग्रहण करे [ का० १० १। ४७ 
` ( मरुत्वः ) मरुत्‌ देंवताओंवाले ( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( यथा ) जिस मगा! 

` बड़े परिश्रम करनेवाले शयातै पूर्वजनके यज्ञमें ( सुतस्य ) अभिषु 
अशोको ( अपिबः ) तुमने पिया था,इसी प्रकारसे (इह) इस हमारे पो 

` सोमकी ( पाहि ) रक्षा करो और पियो ( शूर ) हे विक्रान्तवीर | (त 
- (प्रणीती ) सनीती और अनुज्ञासे ( सुयज्ञाः ) श्रेष्ठ यज्ञ करनेवाठे ( 


हे प्रथम अह | ( उपयामग्रहीतेः ) तुम इस उपयामपात्रम ही 
( मरुत्वते ) मरुत्‌ देवततंसे युक्त (इन्द्राय ) इन्द्र देवताकी ग्रीतिके 


| ` ` हे प्रथम मरुत्वतीय ग्रह! ( एषः ) यह (ते) तुम्हारा ( योनि' ) स्पा 
। खत) मरत्‌ देवताओंसे युक्त ( इन्द्राय) इन्द्रदेवताकी मीतिक “, . 
_ तुमको इस स्थानमें स्थापन करता हूँ [ क्र० ३। ३। १६]॥ * 
| गा ह इद मानवो मामेण चचार” इति श्रुतेः [ श० ४। १1 
है हँ 
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मिश्रभाष्यसहिता | (२८३) 


E परिचरणकर्मस पाट [ निघं० ३1.५ ] “कविरिति मेघाविनामसु परि | 
| तीति लव? ३ । १९ 1॥ २५॥ - 
| ह विचार-तख और पार्थिव विचाखाले कहते हैं पाथिवतेज अन्तरिक्ष 
| वद परितन दुछोकका तेज इन तीन प्रकारके तेजका नाम इन्द्र है इस | 
| + तवतहाम्द विशेषण हैं अन्तरिक्षके सहचारी वायुका साथी होनेसे बह तेजो: 
त्याम कहाता जे 
। त ) वेदमें जो शब्द किसी व्यक्तिविशेषके नामवाचक सुनेजाते हे मह . 
| हैं वस्तुतः यह किसी म्रकृत व्याक्तेका नाम नहीं, यह वेदपुरुषके मनः | 
नाम हैं यहां श्योति नाम मानवका है.) न 
| ^ ना सष्टिका प्रवाह अनादिकारसे हे और ईउवरका ज्ञान निकालमें एकस : 
४ ओर याद कोई नामही नहीं हो तो सृष्टि अनादि कैसे, इससे वेदमें जोकुछ आता . 
| ३ दह नहीं हुआहो तो पूरा होता हैं, और मलुष्योंकी दृष्टिमे बह भूतकालका बोधक 
है। कारण कि शर्याति किसी राजाकाभी नाम है वह वेदका शब्द देखकरही | 
हुआ है॥ २९ ॥ .2 
कण्डिका २३६ मन्त्र ४१ 


र. मुरुत्वन्तवपर्म्धावधानमकेवारिन्दिव्य&शासमि 
॥ छस्‌ ॥ विश्ववासाहमववसेनत॑नायोग्य&संहोदा 
| मिहत&हुँवेम ॥ उपयामर्गहीतोसीन्द्रायत्त्वामरु 
क्वृतएषतेमो निरिष्दायत्त्वामरुत्वते ॥ उपया 
मर्गहीतोसिसस्तान्त्वोजसे॥ ३६॥[ १ | 


 केष्यादि-( १) ॐ मरुत्मन्तामित्यस्य विश्वामित्र त्र० । विरादार्षी | 
निं । इन्द्रो दे० । सरुत्वतीयग्रहग्रहण दि । (२ ) ॐ उपया | 
(| स्य विश्वा० । आष्युष्णिक्छ॑० । ग्रहो देवता । उपयामे मरुत्वती a 
जी महणे वि०। ( ३) ॐ उपयामेत्यस्य वि ऋणसाम्न्युण्णिक्ठेशम वतात त र 
॥ ~ । उपयामे मरुत्वती यग्रहग्रहणे वि । (४) ॐ मरुत्वतामत्यस्य | 
० ३० | यजुरुछ० । मरुतो देव० | मरुत्वतीयग्रहम्रहणे विंश इदे 
चि-(१--२--३) दूसरे मरुत्वतीय रिक्तपात्रमें सशख मह महण करे [का०१० . 

मंरुत्वन्तम्‌) मरुद्गणे युक्त (इषभम्‌) उचित समय जल वर्षनिवारे | 
नीहिधान्यादिके बढातेवाले (अक्वारिस्‌ ) उत्कृष्ट ऐड्बयेबाल ( दिल 


sr 
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क (२८४) वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवेदसंहिता- ह | 


| ` जुलोकमें रहनेवाले ( शासम्‌.) ढुशेंके वा मेघोंके शासक ( | 
' .. रहित विश्वकै पालक वा स्वधर्मच्युतके तिरस्कारकता ( हे क 
` . अंलके देनेवाले ( नूतनाय.) नूतन यजमानके ( अबसे ) LR 
` ` ` (उम्‌ ) निरन्तरं उद्यत वज्ञवाळे ( तम्‌ ) उस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको 
। ` `  रक्षाके निमित्त ( आहुवेम ). आह्वान केरतेहें. हे द्वितीय ग्रह ! त्र (“|| 
| -उपयामपातरमें ग्रहीत हो पूर्ववत्‌ द्वितीय अहअहण है इतनाही विशेष ३ i 
| ` विधि-( ४) चौथे मंत्रसे ऋत॒पात्रमें तीसरा मरुत्वतीयं मह ऋण ४ 
 . .१०। ३। ३ ] है तृतीयमरुत्वतीयअह ! ( मरुत्वतास्‌) मरुतूदेवताओंजे [ 
` बलसम्पादनके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस ऋतुग्रहमें अहणकरता : ५ 
* बलनाम” [ निघं० २। ९ ।.१ ] इसके अहणसे मरुत्‌ वली हो जाय गे |. 
है | ऋ०४।६।८]॥३६॥ णी 
कण्डिका ३७-मंत्र ३ । 


` मजोर्षाइन्द्रसगणोसरुहिह्सोसम्मिपिव 


` विहान ॥ जहिशँ१ रपग्रधोवुदस्वाथासयग्ग 
. बिइश्चतोन6 ॥ उपयामर्गहीतोसीछायत्ता' 
. त्वकएषतेमोनिरिच्द्रायत्वामरुत्ते ॥१9॥ 


|  क्रष्याढि( १) सजोषा इत्यस्य विश्वामित्र 5०) निच्यूदा॥! 
` ` च४०। इन्ट्री देवता | मरुत्वतीयम्रहम्रहणे वि० । (२) ॐ उपया 
| विश्वामि० ३० । प्राजापत्या तरिष्ठुप्छं० । ग्रहो देवता । मरुत 
; - अहुणेवि०। ( ३) ॐ एषत इत्यस्य विश्वा । यज़ुश्छ॑० । मरती. 
| ` . सरुत्वतीयम्रहग्रहणे वि ३७॥ : ` | भि 
त्य विधि-( १) इस कण्डिकाके तीन मंत्र और उत्तर कण्डिकाके तीत 
` ` ` तीयग्रहयहणमे नियुक्त हैं [ का० २२। ६ । २४ ] मंत्रार्थ-( शू) 

. (इन्द्र ) इन्द्र | तुम ( सजोषः ) हमारे यज्ञको प्रीतिसे सेवन कर 
बाले ( सगणः ) परिवारसाहित वतेमान ( वृत्रहा ) सोमपानकर ७ 
सोमको ) संब कुछ जान्नेवाले ( मरुद्विः ) मरुत्‌ गणोके परिसा 
(पिबं ) पानकरो ( शत्रच ) शत्र औँको (जहिं ) मारो ( 

शु 


क्षय! ` ु ४ मट 52 हट 
अन्तर (.नः > हमको ( विश्वतः ) सवम्रकारसे ( अनयम्‌) अभय 
हा कीजिये १। ( उपयामग्रहीतः ) हे ग्रह ! तुम अ ण 
| त आदिको व्याख्या पूर्ववत्‌ जाननी [ ऋ०३। ३। ११ In बजा ९ 
त कण्डिका २८-मंत्र २। 


पहत्तो २ऽइन्दर  बषभोरण्‌[यपिश्ञासोम॑मतुष्षुध 
मर्दाय॥ आसिचचस्वजञरेमद्ध ऽउम्मिन्व&रा 


अमिप्रतिपत्सुताना स्‌ ॥ उपयामगुहीतोसान्दर। » - 
` गत्तवामरुत्वतःएषते योनिरिचन्द्रयत्वासरुत्व 
| ते॥३८॥ [ | ५ 
ऋष्पादि-( १ ) ॐ मरूत्वानित्यस्य विश्वामित्र ऋ० । निच्यदार्षी | 
त्रिषठुप्छ० । इन्द्रा ६० । सरूत्वतायम्रहम्रहणे वि०। (२ ) ॐ उपयामे- | 
(यस्य आजापत्या त्रिष्ठ प्छं "ग्रहों देवता । मरुत्वतीयग्रहग्रहणे वि० ॥३८। 
| मन्वार्थ-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( मरुत्वान्‌ ) मरुद्रणोसे संयुक्त ( वृषभः ) जलके 
बषतिवाले तुम ( अनुष्वधस्‌ ) स्वधापूर्वक पुरोडाशं धान्यमन्थ दधिपय लक्षण- | 
॥ पाले ( सोमम्‌ ) सोमरसको ( मदाय ) ठृप्तिके निमित्त ( रणांय ) देत्योसे युद्धे 
| ( आपिब ) पान कीजिये ( मध्वः ) इस मधुर रसकी (ऊर्मेग)कडोलको 
ढे) उदरमें (आसिञ्च) आसिश्वनकरो ( तम) तुम (प्रतिपत्सतानाम) प्रोतेपत 
० ताययाम अभिषुत हुए सोमके ( राजा) राजा (असि हो हे ग्रह ! | 
(उपयामग्रहीत; ) उपयाभ पात्रमे ` गृहीत इत्यादि पूर्ववत. । [ ऋण २ 
३। ११ ]॥ ३८ ॥ 
शेष धान्य मन्थी दही दूध आदि अन्नको सुधा कहते हैं वषोकिया सम्पा- आ 
उन (मेघ ) गणके सहित युद्ध करना होगा, इस निमित्त तृप्त होना. 
_ ११. १ यजुषेदी जनोंके प्रतिपत्‌ तिथिसे सोमाभिषव आरंभ नहीं होता. 
गम बेदियोका होता है। राजा कहनेका भाव यह कि -तम्हारी हे 
` बृहत्‌ अनुष्ठान है तुम तृप्त होकर सोमरस पान करो ॥३८॥ 


२०२४१६ NEPA | 
io (9४४५) पड गर ८ NAS, 


कण्डिका ३९-मन्त्रश३। . | 
“ हो९इन्द्रनृवद दाच॑षणिप्प्राऽउतट्विबहऽअमिन$ 
“$ ॥ अस्म्मह्र्यरगवारधेदीर 
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` ब्राजसनेयिश्रीशुक्यजुषेदसंहिता- है 


_ सुङतऽकततमिन्शत ॥ उपज मय हीतो मिमी 
त िवोनिमदिनत्ायत्ता ॥ ३९॥ | 


ऋष्यादि-(0) महानत्र करडा ने; रणात क 


` । अहेन्द्रोदे० । माहेन्द्रअदम्हणे वि” । (२) ॐ उपया | 
/ दै उपयाम | 


कित ( सहोभिः ) बलॉकरके ( अमिन; ) उपमारहित ( उत ) तथा (अजह 


-द्राज ऋषिः । सास्ी तरिषठप्छं° । महो देवता . । उपयाम || 
(३) अँरषत इस्यस्य अरद्वाज ऋ० । यजुरूछ० । लिगोक्ता दे, | हौ 


न स्थाने म्रहासादने वि०॥ ३९॥ ` | 


गी मंन्रसे म 
य-९ १-२ ) प्रथम और दूसरे मंत्रसे महेन्द्र नामक म $| 
000 । ३। १] मे०-राजा जिस मकार प्रजावर्गको या 9 
करताई तद्वत्‌ ( आचपेणिमाः ) मनुष्योंके अभीष्ट पूर्ण करलेवाले (019 

सोमयागके बढानेवाले घा अन्तरिक्ष और |! 


“हमारे प्रति अनूकूल ( महान्‌ ) महाप्रभावशाली ( इन्द्रः ) इन्द्र ( | 


बीरकर्मके निमित्त (वावृधे ) बृद्धिको प्राप्त होता है तथा ( उ | [2 


बिस्वीणे ( पृथुः ) बलसे विस्तृत इन्द्र ( कर्दमिः ) यजमानोदारा (ह 
सत्कारित वा पनित ( अभूत्‌ ) हुआ हमारी बढपीर्यको वृंद 0. 
हे चतुर्थ ग्रह ! तुम ( उपयामशहीतः ) उपयामपात्रमे गृहत ( 
हो ( महेन्द्राय ) महेन्द्रदेवताकी प्रीतिके निमित्त ( ता ) हुक 


= करताहूँ २ विधि ( ३ ) तीसरे मंत्रसे स्थापन करे । मंता § 


.न्द्रमह ! ( एषः ) सह ( ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान है ( मतत 


| अहेन्द्रदेवताकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुझको. इस स्थानमें लाए हि 


` (ऋ०४।६।७]॥ ३९॥ 


_ ॐ।१६।]॥३९६॥ 


` अंमाण-“अभिनोऽमितमात्रो महान भवत्यम्यमितो बा | दि [ 
_ कण्डिका ४०-मंत्र ३। ; प्र 
. महा २5इच्दोग:ःओजसापज्ज्जैन्योब १०४ 
` स्तोमेवेत्त्सर्स्यवादधे ॥ उपणामगहीतो |, 
` अन्वेपतयोनि््मदस््राय॑त्वा ॥ ४०।।५| 
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मिश्भाष्यसदिला। ` {२८७ ) 
ह १) ॐ महानित्यस्य वत्स ऋ० । आर्षो गायत्री छ०। 
न्मम वि०। ( २ ) ॐ उपयामेत्यस्य वत्स ऋष 
ही. गायत्री? । मदौ देवता । माहेन्द्रमहमहणे वि० । (३) ॐ एषत 
विराढ ल ० । यजु*ळं० ! लिङ्गोक्ता देवता । यथास्थाने ग्रहाः 
०] २० ॥ | 
१-२-३) यदि इच्छा हो तो इसी कण्डिकाके प्रथम और दूसरे 
र ग्रहण करे और तीसरे मंत्रसे यथास्थानमें स्थापित को। 
(यः ) जो ( महान्‌ ) महाप्रभावशाल्री (इन्द्रः ) इन्द्र (ओनता ) | 
पहाव ( वृष्टिमान्‌) वर्षाबाछे ( पर्जन्यः इव ) मेघके समान ( वत्सस्य) 
उती वा वत्सस्थानीय यजमानके ( स्तोमै; ).स्तुतियोंसे ( आवदधे ) बिके 
१। है म्र! (उपय।मणदीतः ) तुम उपयाममें गृहीत हो पूर्वत्‌ । 
[ ऋ० द्‌ ८। ९ ] ॥ ४० ॥ 
| आध्यन्दिनप्रद पूर्ण हुए । 


अथ दक्षिणा । 
कण्डिका ४१-मन्त्र १। | 


| | | 
॥ उदृत्त्यआतवेदसन्देवंबहन्तिकेतव॑+॥हशेविश्थों 


 गसुग्ये९पेखाहा ॥ 9१) |= ह 
य| ऋष्पादि- ( १) ॐ उदढुत्यमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः । सुरिगारी गायः 
नी०। सुर्यो दे०। चतुगेदीतिनाज्येन शालाद्वायेऽम्रौ हवने वि०॥ ४१॥ 

विधि (१ ) बस्रबद्ध सुवर्ण जुहूके मध्यमें रखकर चारबार रहण किये घृतकों 
| ष नाम अभिमें इस मंत्रसे प्रथम आहुति मदानकरे [ इसीकोही दाक्षिण 


पके] [ का० १०। २.।४।५] मन्त्राय -(केतवः) किरणससू | 
तम ) उस प्रसिद्ध ( जातवेदूम्‌ ) सब पदार्थोकों जालेवाले वा वेदज्ञानरू 
०० ^ पम्‌ ) मकाशात्मक ( सूर्यम्‌ ) सूर्यदेवको ( विश्वाय ) इस समस्त | 
हे 2 प्रकाश करनेके निमित्त ( उ ) वितर्ककें साथ ( उद्दहन्ति ) प्रति. | 
करः पदन करतीइँ, (स्वाहा ) इन्दी देवके उद्देशते दोइई यह हवि अही | 
परीत हो ॥ ४१ ॥ | क 
देवो दानाइ थोतनाद्वा” इति [ निरु० ७ । २०। ] “उद्दहन्त के 
सर्वेषां भूतानां दर्शनाय सूर्यमिति स 
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ह | 
_ दजा जातवित्तो जातधनो जातावेयो "| 
`. विदुजाते जाते विद्यत इति वा भात न जातकियो बा च 
यत्तजञातः पशूत्‌ विंदते इति तज्ञातवेदसो जातवेदस्वम” ह |. 
७। १९ ]॥ ४१ ॥ का | | 
विशेष- इन रश्मियोंकोही सप्तारवर्भी कहतेहैं” ॥ ४१ ॥ हि 
ही _____.: कण्डिका ४२-मन्त्र १। | 
2: | चित्रन्दे ताझुदंग सन च 10 त जि हि ॥ 
_:.___. चित्रन्देवायासुदगादनाकचचक्षुस्ितस्युव |. 
1: ग्गेंड ॥ आप्पाद्यावणिथिवी5अर्न्तर ष | [ 
' `  आत्क्माजर्गतस्तस्स्थुप«चस्वाहा ॥ ९२॥ | 
1. ऋष्यादि-( १) ॐ चित्रमित्यस्थ कुत्स त्र० । सुरिगाषी क 
सूर्यों देवता । चठुगेहीतेनाज्येन शालाद्वार्येऽप् हवने विति०॥॥| ' 
विंधि-( १ ) इस मंत्रसे चारवार लिये घृतसे शालाद्वाये आगम | ` 
हे ._ प्रदान करे[ का० १०।२। ६। ] मन्त्रार्थ-( चित्रम्‌) यह कैसा आ|| 
_ (देवानाम्‌) किरणोंके ( अनीकम ) पुञ्ञ तथा ( मित्रस्य ) मित्रको (ह| 
बरुणके ( अमेः ) आम्निके .( चक्षः ) नेत्रवत्‌ प्रकाशमान ( जगतः) | 
( तस्थुषः ) स्थावर जगतका ( आत्मा ) अन्तयामी ( सूरयः) स 
` प्रकाशक (उदगात्‌ ) उदयको प्राप्त होता हुआ ( द्यावापृथिवी ) भूवो 
` ` कपर्यन्त ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष अथोत्‌ लोकत्रयको ( आफ्ना! ) म 
`. पूण करता है (स्वाहा) इन देवताके निमित्त दीहुई आहुति मश 
` स्मीकारहो [० १।८।.७]॥ ४२॥ ` 8 
. „ आवार्थ-यह क्या आश्चर्य हे कि, किरणपुञ् देव मतिदिन | 
. गुलोकसे चुलोकपर्यन्त लोकत्रयमें ल किरणजालका' विस्तार ह 
विश्वससारके नेत्ररूपसे दीप्यमान हैं [ पररूपसे स्तुति | यह स्या. 
` पदाथेकेही जीवन और सुयेनामसे प्रसिद्ध हैं इनके उद्देशसे हि द 
` भ्रमाण-जो इस आदित्यमें परमात्माको जानतेहें वही ई 
- अल ह को प्राप्त होतेहे । “ यमेतमादित्ये परुषं वेदयन्ते स इन्द्रः पः ` 
इतिः शुते। ` 5.7: 
_ - लाले मा बह 


ह 
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9 नामुदगमदनोक ख्यानं मित्रस्य वरुणस्यामनेश्चापूपुरद्‌ 

` 4खायनीयं पद द्यावापू- 
प कलीचा च महेन तेन सूर्ये आत्मा अङ्गमस्य: च स्थावरय च" 
| ` ० १२ । १६ ] इस मंत्रसे सूर्यमें परमात्माकी उपासना वर्णनकीह्ै इस 
[ब्र परमात्माको जानकर माणी उसकी उपासना करनेसे उसके द्वारा. 


काण्डका-४२ भत्र १। 


। अम्झेनर्य सुपथारायेअस्म्मान्वि 
| तानिविद्दान्‌ ॥ अयोस्पस्मम या 
तेनमंऽउक्त्िषिधेस॒स्वाहां ॥ ४३ ॥ 


व बिधि-आग्नीध्र अभिम एक बार लिये घृतको हवन करे [ का०१०। २1७] 
|| (अग्ने ) इस मंत्रकी व्याख्या ५ अ० ३६ मंत्रमें होगई ॥ ४३ ॥ 
| कण्डिका ४४-मन्त्र १। 


अयन्नो$अग्म्रिबेरिवस्कृणोत्त्वयम्मर्ध-पुरुषतप्ण | 
मिन्दन्‌ ॥ अयंबाजासयतुबाज॑सातावय# रस 
यतुजहृषाणहस्वाहां॥ ४४ ॥ र. 
पै विधि-दूसरी आइतिको आग्नीध्रअग्निमें हवन करे [का० १०।२।८] . 
॥ अफ्नो) अ० ५ मं० ३७ में इसकी व्याख्या होगई ॥ ४४ ॥ ह 
कण्डिका ४५-मंत्र ३। . आ 
6। टैपेणंवोरूपसब्भ्यागान्तुथोवोधिश्यवेदाविमज 
| ए॥ ऋतस्यपथाप्परेत॑चच्द्रदेक्षिणा विस्व॒6प४5 ु ड द 

ह| टी वसडुस्येह ॥ ४५ ॥ Ee सी 
भि र १) ॐ रूपेणेत्यस्याङ्गिरस ऋषिः । भाजापत्या जगती । 
तिस क, । ^ दिदक्षिणस्थाभिमन्त्रणे वि०। (२) ॐ विश्व इत्यस्याः | 
त्यागमन  जष्यलुष्टुप्छ० । लिंगोक्ता देवता । गोरक्षित्रा सह सभा. 
शिगोक्ता ˆ ' ( २ ) ॐ यतस्वेत्यस्यांगिरस ऋ० । देवी जिषटुप्छं० । ज 
' ऋत्विग्जनावेक्षणे वि० ॥ ४५ ॥ हि 
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1 00. (२८८) बाजसनेयिश्रीशुक्षयजुबेंदसंहिता- 


| . विधि ( यजमान अपने हाथमे सुवर्णे लेकर 'शालाके 
. और आम्मीमीयवेदीके बाहर दक्षिणमें बैठेइए दक्षिणाभागी जो 
अभिमंत्रित करे [ का? १०।२। १० ] संत्राथ-( चचरा 
दक्षिणावाला हे गाआ [म ( रूपण ) सुतस्‌ (व! ) तुम्हारे ( | 
( अभ्यगाम्‌ ) प्राप्हुआइँ [ अथात्‌ हमने तुम्हारा रूपं: धारण किया: 
हमारे निकट आनकर मिलित हो कारण कि सबही अपने सपमे प 
( विश्ववेंदा! ) सर्वज्ञ ( तुथः ) अझ अहम १ उः [ श० ४।३। 
(व! ) तुमको ( विभजतु ) यथायोग्य विभाग करके कलिर्जोके नि 
करे अथवा यज्ञमें किस ऋत्विकृकी क्या दाक्षणा हे उसको यह ब्रा क 
` ` त्वक समस्तही जानता है उसीके अनुसार तुमको यज्ञीयनियमा 
` प्रदान करेंगे. तुम ( ऋतस्य ) यज्ञके ( पथा ) मागसे (प्रेत ) गए क 
गं वेधि-( २ ) दूसरा मंत्र पाठ करके यजमान गाय पालनेवालेके सा| 
` एडपके मध्यमे गमन करे [ का० १०। २। १७ | मन्त्रार्थे 
सम्पूर्ण गौ! आज इम तुमको प्राप्त करके ( स्वः ) स्वर्ग देवयानमागं (ह| 
देखतेहैं ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष पितृयाण मागको ( वि ) देखतां आ 
मार्गको प्रत्यक्ष करताई २। विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे ऋतम 
दृष्टिपात करे [ का० १० । २। १८ ] मन्त्राथ-है ऋत्वि्गण ! तुम ॥ 
( यतस्व ) यत्नकरो कि जिस प्रकार ( सदस्य; ) सभासदाँको ययामा. 
. भी कुछ गोदक्षिणा शेष रहजाये ॥ ४५ ॥ | 
बि्रण-१. चंद्ररान्द्से सुवणेका अर्थ है यज्ञमें गौदकषिणा ते| 
सुवर्णकी दक्षिणा दीजातीहे, इसकारण गो पाकर सुवर्णके पानेकी भी ३ 
होती है सकारण चंद्रमासिरूप आशाका आदिकारण गोदृक्षिणा ह. 
चन्द्रदक्षिणा भी कहते हैं । | 
२. इस स्थलमै एक आख्यायिका है पूर्व कालमै पश्ुगणने अफा 
` करके रूपान्तर ग्रहण किया, देवतागण भी वही रूप घारणकर उनकी 
विषेचनको मिलित इए, तब उन्होंने अपना रूप धारण किया परमो 
`. सदानमसहमाना रूपान्तराणि जग्रुदेवाः सैस्तानुपागतास्तत्ी 
 इतिश्तेः [ श० ४।३।४।१९४] 
' _ ३. अपनी जातिसे मिलन चेतन अचेतन सब हो पदाथ क 
> गी गोपासे अजागण अजापालसे मेषगण मेषपालसे ऊपर ६ 
प्ृथ्वीसे ऊपर प्रक्षिजल जलले मिलतेहैं इसीप्रकार सब वसर हँ 
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` मिश्रभाष्यसहिता । - (क 


काण्डका ४६-मत्र २ । 


५ ब्राहप्रणमय विदेयम्पितृमन्त॑म्पेतमत्त्यमषिंमा 
॥ जऽसुधाठुदक्षिणस्‌॥ असमद्रातादेवब्नार्गच्छ 
प्ली तप्रहावारमाविशत ॥ ४६ ॥ > 
| भुष्यादि-( १) ॐ ब्राह्मणमित्यस्याद्विरस ऋषिः । आर्ची बृहतीः | 
१४० । लिंगोक्ता दे० । आग्नीध्रं आति गमने वि० (२) ङँ अस्म- 
१ स्य आंगि० ऋ० । आर्ची गायत्री छं० । दक्षिणा देवता । आम्रीध- 

जे हिरण्यमदाने वि० ॥ ४६॥ ह 
._ विधि-( १) यजमान यह प्रथम मंत्र पाठ. करके आग्नीधीय वेदीमें उपविष्ट | 
॥ आग्रीप्र कृतिकके समीप गमन करे [ का० १०। २ । १९ ] मन्त्रा्थ मै (अद्य) | 
आज (पिठमन्तम्‌ ) विख्यात विद्वान्‌ यशस्वी पितावाले ( पेतमत्यम्‌-) : जनमान्य 
| पितामहवालें (ऋषिस्‌ ) मंत्रोके व्याख्या करनेवाले ( आर्षेयम्‌ ) क्रषियाँमै 
कक विख्यात स्वन ऋषि वा  ज्ञानसे विख्यात ( सुधातुदक्षिणम्‌ ) जिसके निकट 
सम्पूर्ण सुवर्णदक्षिणा संचय को जाय ऐसे ( ब्राहमणम्‌ ) सर्वकुलगुणसम्पन्न | 

॥ शण आध ] को ( विदेयम्‌ ) प्राप्त करूं १ । विंधि-( २) यजमान दूसरे. 
| मत्रसे आग्रीम्रीय वेदीमें उपविष्ट इए समस्त ऋत्विग्जनोंकी दक्षिणा इस आग्रीध्र 
* क्रतिकके हायमें प्रदान करे [ का० १० । २ । २० ] मन्त्रार्थः 
है सम्पूर्ण दक्षिणा ! तुम ( अस्मद्राताः ) हमारे द्वारा दी हुई (देवत्रा ) देवताओंसे 
क त ऋत्वि्गणके समीप (गच्छत) यथाभाग उपस्थित हो, औओरदेवताओको |. 
एकर ( दातारम्‌ ) इस यज्ञका फल देनेके लिये ( दातारम्‌ ) दातायजमानमे | हा 
आविशत ) प्रवेश करो ॥ ४६॥ | | 2 


हों वेही आग्नीध्र ऋत्विक्‌ किये जायं तथा प्रतिष्ठित वंशवाढेकोही . 
' आधकार देनाचाहिये कुलगोत्र न मान्नेवाले पंडित दयानंदको इसपर विचार | : न 
शा चाहिये था, ॥ ४६॥ 


कण्डिका ४७-मन्त्र ४। 


अग्येत्त्वामहबणोददातुसोसतत्वरमशीयासदो 


` अपरिमयोमहम्प्रतिगग्ददवायत््वामहँबर ः हि 
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बु २९२ ) ` वाजसनेयिश्रीक्षकयजुर्वेद्सहिता- _ गा 


. ऋ० । झुरिगाषीं त्रिष्ठुप्छं० । गोदे० । गोभतिग्रहणे वि०। 


निग्रहणे वि०। ( ४) ३४ यमायेत्यस्याङ्गिरस ऋ। भुरिगाषी 


` लमे वरुणने कनकाद्‌ अग्निको दिया था इस कारण आझ्निआत्मागहे। 


_ 4 अमृतत्वम्‌) आरोग्यता ( अशीय ) प्राप्तकरू हे सुवर्ण ! तुम ( दा) 
(आशुः ) परमायुकी ( एवि ) वृद्धिकरो ( प्रतिग्रहीत्रे ) प्रतिग्रहकलेपाहे। 
मुझको (मयः ) सुखकी प्राप्ति हो अर्थात्‌ यजमान आयुष्मान्‌ और मे 
` बिधि-(२ ) दूसरे मंत्रसे गो ग्रहण करे[ का० १०।२।२९] 
है गो! ( वरुण; ) वरुणदेवता ( रुद्राय ) रुद्ररूप ( मह्यम्‌ ) इहे (ता! 
` न ददातु) मदान करताहै (सः ) वह मैं ( अमृतत्वम्‌) आरोग्यताको (१११ 
` हूँ तुम ( दात्रे ) दाताके (माणः) बळमाणकी (एवि) वृद्धिकरों पअ 

` अहि ) प्रतिग्रहीताकी (वयः ) अन्नपशुवाद्धि करनेवाली हो वा 
 २।विघि-(३ ) तीसरे मंत्रसे वख्रम्रतिग्रहण [ का? १०।२।२” 
` ` हेवन! (वरुणः) वरुण देवता ( बृहस्पतये ) बृहस्पतिरूप ( प, ) 
' त्ता) तुमको ( ददातु) देता है ( स; ) वह मैं तुमको प्राप्त * 
'' अम्तत्वकों ( अशीय ) प्राप्त करूं तुम ( दात्रे.) दाताकी ( लक) द 


णोददातृसतोडठत्तवमंशीयप्याणो दाः | 
महाम्प्रतिग्पहीत्रेद॒हस्प्पत॑येत्यामहंबशा 
मोमतत्त्वमशीयत्त्वग्दाचःएिसयो १4. 
उग्रहीवेअमार्यत्त्वामह्यंवरुणोददातसोमतत 
` युहयोदातरएंधिवयोमद्यम्मतिग्महीबे ॥ १, 

क्रष्यादि-( १) ॐ अग्न इत्यस्याङ्गिरस ऋ०। आर्ची जिन 
ण्य॑ दैवतम्‌ । खुवर्णप्रतिग्रदणे वि० । ( २ ) ॐ रुद्रायेत | न 


(RR 
स्पतय इत्यस्याङ्गिरस ऋ० निच्ग्रदार्णी जगती० च ठेका, | 


अश्वो देवता । अश्वप्रतिग्रहणे (वे2 ॥ ४७ ॥ 
विधि-( १ ) अध्यर्थं प्रतिप्रस्थाता प्रथम मंत्रसे सुवर्ण ग्रहण को[ 

२ ॥ २८ ] मन्त्रार्थ-हे सुवणे | ( वरुणः ) वरुणदेवता ( अग्नये) क॑. 

प्रासहए ( मह्यम्‌ ) मेरेनिमित्त ( त्वा ) तुमको ( ददातु ) प्रदान करे हुई 


उसके लेनेसे नष्ट नहीं होते ] इस प्रकारसे ग्रहण कियेहुए सुवणसे (त!) 


] 


( एकि) वृद्धिकरो ( प्रतिग्रहत्रे ) प्रतिग्रहीता मेरी ( मय; ) सुख 
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शीय ) माप्तकरूं ( दात्रे ) दाताके यहां ( इयः) घोडोकी( एच) 
+ ( प्रतिग्रहीत्रे ) मतिग्रह करनेवाले ( मह्यम्‌ ) मेरी ( वय; ) पशुसम्पक्ति | 
[करो ॥ ४9 ॥ ह 

) || द्वेशष-दान लेनेसे आ्रायश्चित्त होता है, विद्वान्‌ ही उसके अहण करे 
` | हुँ सोमी अपनेको देवरूप मानकर लेसकतेहें जो कि चार वस्तु वरुणने पथम 
तो यहां दक्षिणारूपसे अहण है,इन देवताओंकी मरसन्ताके निमित्त स्वीकार | 
॥ न इस मंत्रके दारा आशी प्रार्थना है इससे उसका दोष शान्त होताहै दान लेनेंदेनेवाले 

£ व्याणकी वृद्धि दोतीहै ॥ ४७ ॥ ह 
काण्डिका ४८-मंत्र १ । 


ात््कस्म्माऽअदात्त्कामोंदात््कार्मायादात्‌॥ 
कामेटाताकाम+प्प्रतिण्ग्रहीताकामेतत्तं ।४८॥ 
[८ ]॥ २५॥ 
| ` (ति त्रीशुक्यजस्संहितायां सप्तमोध्यायः॥ ७॥ 
॥ह. केष्यादि-( १ ) ॐ कोष्दादित्यस्याक्विरस ऋषिः । माजापत्या . 
इछ । कामो दे० । मन्धीदनतिलादिग्रहणे वि० ॥ ४८ ॥ कप 
विवि १ ) मन्थौदन तिलादि अन्यान्य वस्तुओंके प्रतिगरहका मंत्र 
० १०। १ । २३ ] [दाताको दानाभिमान और लेनेवालेको ग्रहण 
1७ दोष नहो इस कारण इन्द्रियसमूहमें कामसम्बन्ध देतेहै ] 
ग अललाथे-( कः ) कोन महात्माने ( अदात्‌) दानकिया ( कस्मे ) किसके 
मं प) मदानकिया [ उत्तर ] ( कामाय ) यज्ञफल कामनाहीके निमित्त 
ह दानकिया ( कामः ) कामनाही ( दाता ) देनेवाली ( कामः ) अभि | 
झिभिलाप मतियह्ीता ) प्रतिअह करनेवाली है ( काम ) हे अभिलावः ( एतत्‌ ) 
1 र यह समस्त वस्तु (ते) तुम्हारीही ह। $$ | 
रति श्रीमाध्यन्द्नीयायां वाजसनेयिसंहितायां झुक्ष्यज्चेदीयायां मंत्रमगो | 
विद्याविशारदमिश्रसुखानदसूचु-पण्डित-ज्वाढाप्रसादमिश्रद्त- 
_्य-उपांस्चादिप्रदानान्तः सप्तमोइव्याय: | ७ ॥ 
नद यी 


क के ES 
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हि . . ॐ ३म्‌। ` 
| अष्ट्रसञ्ध्यायः <. . 
उपयांमगुहीतोसि आदित्त्येभ्यः पञ्च बाममद हे 


| | बृहरुप्पतिसुतस्य दवे हरिरसिचतसखः समिन्छ्रेणोष्टौ 
,  शमास्यःपञ्चकावातियुकवाहीन्द्रमिदेकेका हि 


` स्वोत्तिषन्नऽहश्रसदुत््यमेकेका जिभडरेविनइन्दवाचर्स्या! 
` द्रेकेकाग्नयेत््ाचतल्र इहरतिस्तिखः परमेष्टीदश पो! 


_ खिपष्टि॥ . 

i _ _ तृतीयसवनग्रइंग्रहण । न 
| | | कण्डिका- मंत्र ३। 
` उपय़ाम्गहीतोस्याठित्त्येव्भ्यस्त्वा॥ दि 
उस्गायेषतेसोसस्त6रक्षस्वुमात्त्वांदभन्‌॥। 


` ऋष्यादि-( १) ॐ उपयामेत्यस्याज्गिरस ऋषिः याजुष्यदुएुकष 
मो देवता ! द्रोणकलशादपयामे आदित्यग्रहग्रहणे वि०।(| 
आदित्येभ्य इत्यस्याङ्गिरस ऋ०। दैवी पंक्तिशछं०। आदित्यस्थाला| 
सिश्वने वि०। ( ३ ) ॐ विष्ण इत्यस्याङ्गरस ऋ०। साम्नी वृत्त. 
विष्णुदें० । आदित्यपात्रेणादित्यस्थाल्यपिधाने वि०॥१॥ | 
विधि-( १) प्रथम कण्डिकासे तीन आदित्य [ अथात्‌ पूत ॥. 
` ग्रह ग्रहण करे, उनके मध्यम इस प्रथम मंत्रसे प्रतिग्रस्थाता द्रोण कलश 
द्वारा सोम अहण करे [ का० ९। ९ । १५] मन्त्रार्थे सोम! तुम (1 
ग्रहीतः ) उपयामपात्रमें -शुहीत ( असि ) हो १। विबि(२ ) उप 
लगे इए सोमको दूसरे मंत्रसे आदित्यस्थालीसे सिंचन करे[का० ९५१५ 
हे सोम!(आदित्येम्यः)आदित्य गणोंकी प्रीतिके निमित्त(ला)हमक म 
' 'विघे-( ) तीसरे मंत्रसे आदित्यस्थाळसि संखव सिच (1 
` द्वारा इसको आच्छादित करे ( का० ९। ९ । २१ ] मला | 
` हे बहुस्तुत ! यज्ञपुरुष ( उरुगाय ) हे बडी स्तुतिको प्राप्त हग ॥ 
` (सोम; ) सोम ( ते ) तुम्हारे निमित्त अर्पित है ( तम्‌) उस ( 
(क्ष ) सारो रक्षा करनेमे प्रवृत्त तुमको असुरदछ (म | 
॥ ह 


f ह 
2४% (छ 
ति 15 
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. . - सिश्रमाष्यसहिता । ः (२९५) 
य 
हा कण्डिका २-मन्त्र २। 


बावन स्तरीरसिने ट्रस”चसिदाशषे॥ उणोपे 
धबन्भय॒ध्दचुतेदान्टेवस्यप्रच्च्यतः्आदि 
त्येब्भ्येस्त्वा ॥ २ ॥ 


[द्रि १ ) ॐ कदाचन इत्यस्याङ्गिरस ऋ० । आर्षी बृहती . 
। आदित्यो देव? । इन्द्रभाथेने वि०। (२) ऊँ आदित्येभ्य इत्यः - 
छुँ ऋ० ! देवी पंक्तिश्छँद; । रहो देवता । आदित्यपात्रेणादित्य-.. 


॥ हरणे वि०॥ २ | | 

( १-२ ) आदित्य अह ग्रहणम इन्द्रको प्राथना | का० १०१४ ४४1 . 

मनरार्- इन्द्र ) हे इन्द्रदेव ! तुम ( कदाचन ) कभी भी ( स्तरीः ) हिंसकं (न ` 

असि) नहीं हो और ( दाष ) हवि देनेवाले यजमानको इविको (उत नु उप) 

|| गजमानक अत्यन्त समीपमें ( सश्चसि ) सेवन करते हो ( मधवन्‌) हे धनवत्‌ | . 

न्द्र! (इच्च भूयः ) फिर भी [ यजमानके हृबिके परिवर्तनमें | ( देवस्य ) देवता 

) (ते ) आपका (दानम्‌ ) हविरूप दान ( उपपृच्यते: ) तुम्हारे द्वारा सम्बन्धित 

होता है अर्थात्‌ यजमानकी दी हुई हवि अंगीकार करके अपरिमित अभीष्ट | 

(| प्रदान करो हे ग्रह ! ( आदित्येभ्यः ) इस प्रकार आदित्य देवताकी प्रीतिके निमित्त | 

(त्वा ) तुमको ग्रहण करताहू ॥ २ ॥ [ न 
त काण्डका ३-मन्त्र २। 


| कदाचन प्रयुच्छस्यमे निपासिजर्व्मनी॥ हुरी 

 यादित्त्यसव॑नन्त$इन्ट्रियमातंस्त्यावमृतन्टिव्या र. 
. हित्त्येब्भ्यंस्त्वा ॥ ३॥ ८ 
क्यादि-(१ ) ऊँ कदाचनेत्यस्याङ्गिरस क्र» निच्यृदार्षी बहती छ. 


~ वु 
हो द° । धारातोविच्छिद्यपूतभूतः सकार गादादित्यग्रहग्रहणे हग्नहणे_ 
। (२) ॐ आदित्येभ्य इत्यस्याङ्गिरस क्र० देवी पंक्तिशछं० महो दे 


विधि अहअहण वि०॥ ३॥ | 
[|| मक (१-२ ) धाराको तोडकर पूतभृतमेसे अपने समीप लाकर उसी . 
18 जाहि महको ग्रहण करे [ का० १०। ४।९ ] मंत्रार्थ- आदित्य ) 

' तुम ( कदाच ) कभीभी (न ) नहीं ( प्रयच्छास ) प्रमाद करते « 
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(२९६) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवंदसंहिता. - 


3 हो, अर्थात्‌ उद्य ताप पाक प्रकाशसे प्राणिर्योपर अनुग्रह करते दुर | 

' नहीं करते ( उभे ) देव मडुष्यसम्बन्धी न ( जन्मना ) छ मी ३ 

अतिरक्षा करते हो (ते ) तुम्हारा ( तुरीये ) चौथा मायासे फे (म 

नइवर शुद्ध ( सवनम्‌ ) जगत्पमरवर्तक, विज्ञानानन्दस्वभाव ( दान स) 
यरूप पराक्रम है सो ( दिवि ) झुलोकमण्डलान्तरमें ( आतस्थौ र. ग 

` स्थित है “पादोस्य बिश्वा भूतानि िपादस्यासूते दिवि” अथवा हे 

कभी प्रमाद न करके हमारे दोनों जन्मकी रक्षा करते हो, यह दिन ही ॥ 

` तुम्हारी ग्रीतिके निमित्त है,यह इन्द्रिय इद्धि करनेवाली सखधाकी पा र 


न 
है 


निमित्त प्रस्तुत है१॥हे सह ! (आदित्येभ्यः ) आदित्य देवोकी हि 10 
( त्वा ) तुमको ग्रहण करताह २ ॥ २ ॥ नी 
._ विशेष-ज्राह्मणादिबणेत्रयके दो जन्म होते हैं एक मातासे जन्म, ता ( 
... वीत यह दो जन्मका भी अर्थ संभव होसकता है ॥ ३॥ ' 3 


: | कण्डिका मन्त्र १॥ [२ 
.. सुज्ोटेवाताम्णत्त्येतियम्न्नमादित्त्यामोमवगा 
ड्यन्तः॥ आवोधाचीसुम्तिबतत्त्यादक्षोी, 
i ` द्यावरिवीविचरारसदादित्त्येब्म्यस्त्वा ॥ ४॥ | 


` ऋष्यादि-( १ ) ॐ यज्ञ इत्यस्य कुत्स ऋषिः । विराडापी शि 


ए न्दः । आदित्यो देव० । शहीतसोमे दथिमिश्रणे वि०। (२ )४ 
` ` दित्येम्य इत्यस्याङ्गिरस ऋ०। देवी पॅक्तिःछं० । ग्रहो देवता | र 
। सोमे दधिमिश्रणे वि०॥ ४॥ ( 
।। 'बिधि-( १-२) इन दोनों मंत्रोसे इस गृहीत सोमम दही मिलै [म 
| क ]मन्त्रार्थ- यज्ञ! ) यज्ञ ( देवानाम्‌.) आदित्य देवतोकी (पु 
' वा गो ( प्रत्येति ) आगमन करताहैः इसकारण ( आदि 
'' आदित्यगणो ! तुम ( आमृड्यन्तः ) हमको अवश्यही सुखकारी (मा 
| (बः) तुम्हारी ( सुमतिः) जो स्वभावसिद्ध अनुग्रहबुद्धि है वह (अ 
. अभिसुख ( आवदत्यात्‌ ) प्रवृत्त हो ( अंहः) पापकारीकी वा ना 
 मी(या) जो सुमति ( वरिवोविंत्तरा ) धनके उपार्जन करेवा 
. बह हमारे सन्सुख हो १। हे सोम ! ( आदित्येभ्यः ) आदि 
निमित्त (त्वा) तुमको ग्रहण करता हु ॥ ४ ॥ 
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ही - मिश्रमाष्यलटिता । क... ; , | | - ८ ड ग डु 26 
न |] ¢. ] - ८ ( २९७ ) न 
E ` लपतेतोमपं ५-मंत्र २ । टर | 
विस्वन्नादिर्च्युषत पीयस्तस्मिन्मत्त्स्व 

[वर्चसेदघातनयर्दाजीदीदम्पतीवाम 
न) मस्श्रुत$ ॥ पुर्माथुत्रो जायतेबिन्दतेबस्वर्धाधि 
| शश्वाहारपऽएधतेगृह ॥ ५॥ [५] 


_( १) ॐ विवस्वानित्यर्य कुत्स ऋ० । आजापत्यानुष्ुः 
न देवता । उपांशुसवनेनादित्यग्रहमिश्रश विर 
(२) ॐ य भस का त्ता जगती छं०।आशीदेबता । | 
शे पल्या ह 
विधि १) अनन्तर प्रथम मंत्रसे उपांशुसवनके द्वारा इस दृहीसे पीसकर | 
भलीप्रकार मिश्रित करे [ का० १०। ४। ७ ] मंत्रार्थ-( विवस्वन्‌ ) हे अच हे 
कारके दूरकरनेवाळे ! ( आदित्य ) है आदित्य ! ( एषः ) यह पारमे स्थित (त्ते) | 
||| हारे ( सोमपीथः ) पीनेयोग्य सोम है ( तस्मिन्‌ ) इसके पानकरनेमें ( मत्स्व ) 
न प्रसन्नहो । विधि-( २ ) दूसरे मत्रसे पत्नी इस पूतभृतपात्रका देन करे [ १०॥ . 
५॥ ४ ] ( नर; ) हे यज्ञीय कर्मचारीगण ! ( आशादाः ) आशीस देनेवाले तुम 
(असे ) इस ( वचसे ) आशीवेचनमें ( श्रद्धधातन ) श्रेद्धाकरो ( यत्‌ ) जिस 
कारण यह ( दम्पती ) यजमान और उसकी -पली (वामम्‌ ) वरण करने योग्य. 
क्रिप्माण यज्ञके फलको ( अश्नुतः ) लाभ करें, और इस फल्से इस यजमानके 
(मान्‌) पुंस्वधर्मसम्पत्न ( पुत्र: ) पुत्र ( जायते ) हो और यह पुत्र (वसु) ध 
(क ( विन्द्ते ) माप्तकरे ( अध ) अनन्तर ( विश्‍वाहा ) सम्पूर्ण दिन जा 
। 4 रहित गन होकर ( गहे ) घरमें ( आएधते ) सब प्रकारसे | 
५ | भावार्थ-दोनों खीपुरुष यज्ञके फलको प्राप्ततों उनके पुत्र हो बह धन लेकर न 
दि ऱ्य अपने घरमे वृद्धिको प्राप्त हो, इस आशीकेचनमें श्रद्वा आस्तिक | 


प्छु० । 


| 


पिति पनाम भत्‌ इति सत्यनामसु पठितम्‌” निघं० [ ३। १०। २] रपोरि | 
` मनो भवत;” इति यास्कः [ निर ९। ४। २१ ] ` ६१॥ . 


 - कण्डिकाषेमंत्रर। | [ र 
गमपद्संवितवोमसश्धोडिवेदिविधाममस्म्मब््यै | 
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ही कर EZ sD Se ८ 
2). वाजसनेयिश्री शुक्यजुर्वेदसंहिता-.. ० 
SE दा ह 132 क रा 
` . &सावी5॥ बामस्यिश्यस्यदव भ्रयः । 
। ` मभाजन्स्याम ॥ 5 ॥ ॥ 
। . कष्यादि-( १) उँवाममित्यस्य भरद्वाज ऋ०। व 
सविता दे० । सावित्रम्रहग्रहणे वि०॥ ६॥ 03.5 
विधि-( १) ऋत्विग्गण सवनीय पुरोडाश इडा ( पुरोडाशक्ष ^ 
भक्षण करके और सवन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य समाप कके साते & | 
उपयामपात्रमें इस कण्डिकाके दोनों मंत्रसे सावित्रनामक दूसरा ग्र ह|| 
. [का० १०।५। १३। | ( सवितः ) ह जगतूक उत्पन्नकरेवाले | (जो र 
. (अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त ( वामम्‌ ) वरणीय यज्ञफलको ( सावी |; 
- करो; ( इव: ) अगले दिन ( उ ) भी ( वामम्‌ऊ ) यज्ञफलको दीजिये 
` प्रतिदिन ( वामम्‌) यज्ञ फलको दीजिये ( वामस्य ) संभजनीय ( मूर | 
। ता बहुतकालीन (क्षयस्य ) खगेलोकनिवासकी सिद्धिके निमित्त ( ह) 
कारणस (देव ) हे देव! हम ( अया ) इस ( चिया ) श्रदवायुक्त बुझि 
भाजः ) यज्ञफलके भोगनेवाले ( स्याम ) दवे । अथवा हे देव ! क्र 
भजनीय “भूरेः” घनपूर्ण “क्षयस्य” निवासके दाता हूजिये ॥६॥ | 
`: ग्रमाण-“दिवेदिवे इत्यहों नामसु” [ निघं० १।९। ११] पार 
नाम” [ निध०२। १। २१] [ ऋ० ९। १1१५ ] ॥ ९॥ ॥ 
| कण्डिका ७-भन्त्र .१ । 


/ ` उपयामर्गहीतोसि साब्च्रोसिचनोधारे॥ 


है| 
| 


`  ऽअंसिचनोमयिंधेहि॥ जिन्वमज्ञजि सा| 


| हि ये ~ 

म्भगाँयटेवारयत्त्वासवित्रे॥ ७॥ [२] शत 

` ऋष्यादि-( १ ) ॐ उपथामेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । “` 
- नुष्टुप्छंद; । सविता दे० । सावित्रग्रहग्रहण वि० ॥ ७ ॥ (ऽ 
 _ मंत्रार्थ-हे सोम ! तुम ( उपयामग्रहीतः ) उपयामपात्रम 
` (सावित्रः ) हे सोमग्रह ! तुम सविता देवता सम्बन्धि ( अरि) 

अन्यके धारण करनेवाले ( चनोधाः ) अधिकतर अनके ( 
कारण ( चन ) अन्न ( मयि ) मुझको ( धेहि ) दो ( यम्‌) यकी जा 
- करो (अजञपतिम्‌) यजमानको ( जिन्व ) प्रीतिकरो ( भगा 


>>> 


००६० 
हि 


RR ES 
| 


आनक मनो 


Se 
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८ श्र न CC-0. Mdmukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 7 


oe 5 मिश्रभाष्यसहदिता। | (२९९ ) 
अयाय 2 

र; तबके उत्पादक सबिता ( देवाय ) देवताके निमित्त ( त्वा ) तुझको 

का करता ॥ 910 ; 

रहण क सम्पूर्ण ऐश्‍वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्यको ऐश्‍वर्य कहते हैं ॥9॥ 

| विवर कण्डिका ८-मन्त्र २ । 


| उपयामर्गहीतोसि सुशम्मसिसुप्प्रतिष्ठानोवृह 
॥ श्ञायनम+ ॥ वि३”वब्भ्यरत्त्वादेवेब्भ्यएपतेयो 
ग). निविः^वेब्भ्यस्त्वादिवेब्भ्यं+॥ ८॥ [१] 


अध्यादि-(१) ॐ उपयामेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निच्यत्माजापत्या 

॥ जगती छं” । विशेदेवा. दे० । सावित्रग्नरहपात्र महावेश्वदेवश्नह- | 
ग्रहण वि० 1(२ ) ऊँ एषत इत्यस्य भरद्वाज ऋ० । याजुषी जगती छं? । 
| प्रा देवता । यथास्थाने समासादने वि० ॥ < ॥ व 
म. बिथि-(१) सथम मंत्रसे सावित्र. ह पात्रमें महावेश्वदेव नामक तीसरा अह 

41 अहण करे [ का०। १०। ६।२ ] सन्त्राथ है महावेश्वदेवग्रह ! ( उपयाम- . 
|| गृहीतः ) उपयामपात्रमे ग्रहीत ( अंसि ) हो ( सुशमो ) श्रेष्ठ कल्याणको खान 
४ वा सुखके आश्रय ( सुप्रतिष्ठानः ) भले प्रकार पात्रमे स्थित [ इन दोनो विशेषणासे _ 
| प्राणरूप कथन किया यथा “प्राणो वै सुश्मा सुप्रतिष्ठानः इति श्रुतेः [ ४, ४, १, | 
|| १४ ] ग्रह अन्नरूप और अन्न प्राणहेतु होनेसे ग्रहका प्राणत्व कहा ] (उहदु | 
षाय ) अत्यन्तसेचनमें समर्थ जगतूके उत्पन्न करनेवाले प्रजापतिके निमित्त _ 
तमः) यह अन्न ( असि) है १.। ( विसेभ्यः देवेभ्यः ) विश्वेदेवा देवता. 
| अकी मीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको उपयामपात्रमें ग्रहण करताहे १। विधि | 
९ ) अगले मंत्रसे यथास्थानमें स्थापन करै । मन्त्राथे-हे महापेश्‍वदेवग्रह ! 
पः) यह ( ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान है ( विश्वेभ्यः देवेभ्यः ) विश्‍वेदेवा . 
ताकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस स्थानमै स्थापन करता हे ॥ ८॥ 
7 प्रजापति बृहदुक्ष;'' इति श्रुतेः [ श० ४। ४ । १ । १४ ] “नमः 
शगननामसु'' [ निघं० २ । ७। २२ ]॥८॥ > 


PS ¢ te DRI क iis है 


कण्डिका ९-मंत्र १।. 


 इपयामर्गीतोसिददस्प्पतिंसृतस्यदेवसोमत 
. डोरिब्टियावंतदपत्त्कींवतोग्यदॉ रकड्यासस॥. _ 
यहण्परस्तांदहमवस्ताद्यटन्तारि्षन्तडमेपिता . हि 
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(३००) | बाजसनेयिश्रीक्षकयजर्वेद्सहिता- . . 


भूत्‌ ॥ अह«मूस्वसुभयताददशइनदेवान हैः | 
रमडुहायत ॥ ९ ॥ 

। क्रष्यादि-( १) ॐ उपयामेत्यस्य भरद्वाज ऋषि: | ~ || 
: =ॐ०। सोमो देवता । पत्नीवद्गहमिश्रण वि० (२) ऊँ दमि 
द्वाज ऋ० । आर्ष्युष्णिक्छ० । मजापतिरूपात्मा देवता । | 
घृतेन पत्नीवद्वह मिश्रणे बि० ॥ ९ ॥ 


[ विधि ( १) उपांशुग्रहपात्रमे वा अन्तयांम ग्रहपात्रमे 

_ -मंत्रसे पत्नीवत्‌ नामक चतुर्ये अह ग्रहण करे [ का० १० । $।१६] 

` (देवसोम ) हे दीप्यमान देव सोम | तुम ( उपयामग्रहीतः ) उप 
ग्रहीत (असि ) हो इस कारण ( बृहस्पातेसुतस्थ ) यज्ञकमंवाठे 

अभिषुत अथवा ब्राह्मण ऋत्विगादिसे अभिषुत ( ते ) तुम्हारे सम्वन्धी 

रसयुक्त ( इन्द्रियावतः ) वीर्यवान्‌ ( पत्नीवतः ) पत्नीसंयुक्त तुम्हार 

5 (द्रान्‌) अन्यान्य उपांशुप्रभृतिम्रहोको ( आऋष्यासम्‌ ) सर्मादत काः 

.  विजि-(२) दूसरे मंत्रसे प्रचर्षणीशिष्ट घृतसे पत्नीवत्‌ ग्रहको गि, 

प का० १०।६। १७ ] मंत्रद्रष्टा सर्वगत परमात्मारूप मानकर उच्चा 

` है। मन्त्रार्थ ( अहम्‌ ) मैं परमात्मारूप होकर ( परस्तात्‌ ) उपर दहा 

( अहम्‌ ) मेंही (अधस्तात्‌ ) नीचे भूलोकादिमें स्थित हूं ( यत ) जो 

७ ` `मध्यवती लोक हे ( तत्‌ उ) वहही (मे ) मु देहघारीका ( पिता) ह 

सालक होता है ( अहम्‌ ) में परमरूप हुआ ( उभयतः ) ऊपर नाचे खि 

' (घू्यम्‌) सूर्यको ( ददश) देखताहृं ( देवानाम्‌) देवताओंको (यत) गे! 

` मम्‌) अत्यन्त ( गुहा ) गोप्य हृदय दै सो ( अहम्‌) मैं हु ॥९॥ . || 

विशेष-होम करते २ प्रचरणीमें अवशिष्ट घृत रहगया वही लेता 

होनेसे सर्वत्र ईश्वर ही व्याप्त हे उसीकी सत्ता लक्षित होती है क 


11 बुटी. 


अल इातश्रत'॥ ९॥ 


प 
t 
र 


। कण्डिका १२-मन्त्र २। 
अग्मा३ऽइपत्त्कींवन्त्सजु्हवेनत्तवद्ासो 
स्वाहा ॥ प्रजाप॑तिईषांसिरितोधारेतोमगि 
जापेस्चेबृष्णणेरितोधसोरेतोधामशीय | 
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मिश्रभाष्यसदिता । 


र य ¢ ] ( ३०१ ) 
९ १ ) ॐ अम्न इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । भुरिगार्ची गायत्री 

हता । अझ्नेरुत्तरभाग पत्नीवद्रहद्दवने वि०। ( २) ॐ प्रजाप- 

य ० ऋ० । आची : त्रिष् प्छं० | मजापतिदेवता । अवेक्षणे = 


वि” । प्रथम द पत्नीव > र 
-( १) अथम मंत्रस अध्व पत्नीवत्‌ नाम महको अग्निके उत्तर भाग्ने. 

हा ( देवेन ) देवताके ज 
अग्नि | (वश ) त्वष्टा वताके ( सजूः ) सहित ( सोमम्‌) ` 
(पिव ) पानकर ( स्वाहा ) यह आहात भली प्रकार गृहीत हो १। | 

-( २ ) उद्वातापलाको उत्तर्वारपथमेके सदोमण्डपमें प्रवेश कराकै | 

आप दक्षिण भागमें उपविष्ट होकर इस पत्नीको अबलोकन करे अनन्तर | 

गाईस पलीको पश्चिम द्वारसे सदोमण्डपमें फिर प्रवेश करावे, उद्वाताके उत्तर... 

अमे इसको वैठाकर कहे कि उद्वाताको अवलोकन कर,तब पली इस मंत्रको पाठ | 

करते उसको अवलोकन करे [ का० १० | ७ | ३ 1 मन्त्राथ-हे उद्गातः ! [अजा- 

पात! ) प्रजाओके पालक ( डपा ) सिंचनमें समर्थ ( रेतोधाः ) वीर्यके धारण : 

|| करनेवाले (असि ) ह (रेतः ) वीर्यं ( मयि ) सुझमें ( धाह ) स्थापन के. 

री (कृष्णः ) वी्यके सिचन करनेवाले ( रेतोधसः ) वीके धारणकरनेवाले ( प्रजा 
| पते! ) प्रजापति ( ते) आपके अनुगहसे ( रेतोधाम्‌ ) प्रजोत्पादनमें समर्थं वीयेवान | 

गग पुत्रको ( अशीय ) भ प्राप्त करू क ॥ १० ॥ क 

ष-गाईपत्य अभिके समीप ही यजमानपत्नीका वासरू "कारण . 

) सका पत्नावान्‌ कहते हैं । का वासस्थान है हस दारणा ऽ 

रस मजद्वारा तपकी शक्तिसे यजमानपत्नी गर्भधारणकरनेमें समर्थ होती थी तपस्वि- आ 

शे के दर्शनसेही सन्तानकी मासि वेदमंत्रोंद्रार होतीहे. यह गृह विषय दै ॥ १०॥ 

. काण्डका ११-मंत्र ९। ` SW 

है उपयामगृहीतो सिहारिरसिहारियोजनोहरिब्भ्या | 
| रता ॥ हरुयाँडा नास्त्यसहसोसाउइन्द्राय॥11 

बुस ९) ॐ उपयामेत्यस्य भरद्वाज ऋ० । आर्च्युष्णिक्छ” ॥ 


जि भरद्वाज उपयामे हारियोजनग्रहग्रहणे वि० (२ ) ॐ हयोरित्य- 
र १। । याजुषी जगती छं० । घाना देवता । धानावपनें 


हा 2 पथम मंत्रसे हारियोजननामक पंचम अहको उपयामपात्रद्वारा 
१० । ८। १] मंत्रार्थ-हे पंचम अह | ( उपयामगृहीत) ) तुम . 
ग्रहीत (असि ) हो ( हारियोजनः ) हारियोजननामवाले [ हि तूः 
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| । (३०२)... वाजसनेयिश्री्चकयजवेंद्सहिता- 


बन आ जानकर इस स्थङम आनक निमित्त इ 

| म गन करत हैं इस कारण हारियोजन कहा ] ( हरि; 

. द्वा सोमरूप ( असि ) हो (हए ) ऋकओर सामवेदी प्र 

को अहण करताइ[ऋकसाम वै हरी क्रक्सामाम्या छ्न शहत 

३।६]विधि-(२ ) दूसरे मत्रसे हारियोजन अमे भने जौ हे । 

२] मन्त्रार्थे-( सहसासा! ) सोमके सहित ( धाना ) धन्यस 1. 

` इन्द्रदेवताके ( हयोः) दोनों हरित अस्वाकी प्रीतिके निमित्त (स्य) | 

जननामक ग्रह सोमसे मिश्रित होते हो ॥ ६९ ॥ 

. द्रशष-किसीके मतमें हरिभ्याम्‌' पद्से इन्द्रके अद्वय उपास 
किरणजाछ उसके अइव हैं ॥ ११ 

त ७ स ठतीयसवनग्रह पूर्ण य 


अंथ शेषाक्रया । 
कण्डिका १२-मन्त्र १ | 


मस्तेउअवववसनिंब्यक्षोयोगसनिस्तस्यताश 
जुषस्तुतस्तामस्स्यशस्तोक्थस्योपहतस्यो॥ 
भक्षयामि॥१२॥ | 


ऋष्यादि-( १) ॐ यस्त इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । आवी 
`  अक्ष्यद्रव्य देवतम्‌ । भाणभक्षे भक्षयित्वोत्तरवेदो निवपने वि 
विधि १) अनन्तर समस्त ऋत्विग्गण इस मंत्रके पाठपूर्वक ग 
. {क्त धान्य भक्षण करैं,शेष उत्तखेदीमें डालदे[का०१०८५]मंत्राथशे 
घान्यरूप उत्कृष्ट खाद्य | ( इश्यजुब1 ) यजुमन्त्रोंसे इष्ट ( स्तुतसोम्स) || 
द्वारा ऋकमंत्रोंसे स्तुत ( शस्तोक्थस्य ) होताओं द्वारा सामक उ 
7. ( उपद्ृतस्य ) इस समय उपहूत ( ते ) तुम्हारा ( य; ) जो ( मी ॥ 
। ` « अइवसानेः) घोडोंका देनेवाला है ( यः ) जो भक्ष (गोसाने') ग 
। ` (त्तस्य) उस (ते) तुम्हारे उस भक्षफलको (उपहूतः ) ४ 
< भक्षयामि ) में भक्षण करता हूं ॥ १२ ॥ 
कण्डिका १३-मन्त्र ६। 


हेवकतस्थैन॑सोवयर्जनमसिमतष्ण्यकत | 
यजनमप्तिणितिकऊतस्थैनसोवयजनम[ | 
नेसोवयर्जनमस्येनसपएनसोवयजत | 
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/तीवयज॑नमसि॥ १३ ॥ 


८ वि०। (३-४ ) ॐ पितकृतस्येत्यस्थ- आत्मकृतस्येत्यस्य च. 


क नी शकलाथाने वि० ! ( ५ ) ॐ एनस इत्यस्य भरद्वाज ऋ० । 


मिश्रभाष्यसहिता। | , ee ३) 


नाहमेनां डि सशैकार यचानिास्तस्यसबुस्ये 


०८ NMS SD 


~ 


९ तस्येत्यस्य भरद्वाज ऋ० । आसुयुँ्णिक्छं? । आहवनीये शक 


आसुरी बृहती छं० । आहवनीये शकलाधाने वि०। (६) ॐ यज्ञाह- | 


भरद्वाज ऋ० । आर्ची बृहती च्छन्दः । अम्निदेवता । आहू | 


है शकल ! अमिम आहूयमान तुम ( देवकृतस्य ) देवताओंके विषय किये इए | 


हो १। हे काइखण्ड ! तुम ( मनुष्यङ्कैतस्य ) मनुष्याने किये इए द्रोह निन्दादि र 


छ 


कण्डिका १४-मन्त्र १ । | 


>> आ 
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६ अवयजनमू ) नाशक ( असि ) हो ४। हे काष्ठखण्ड ! तुम ( एनसः एनसः ) | बट 
य) सम्पूर्ण संसर्गसे उत्पन्नपापोंके ( अवयजनम्‌ ) नाशक ( असि ) हो ५। हे हयमान ` 


>>> 


` असि ) हो हमारे सब पाप विनष्ट करो ६॥ १३॥ _ 
रण-यहां काइखण्डमें व्यापकतासे परमात्माका सम्बोधन है ॥ ११॥ 


म्‌ ) बिनाश करनेवाले ( आसि ) हो ३। हे काष्ठ | 


कर 
1 
he 


ह उ (३०४)  बाजसनेयिश्रीश्यक्रयजुर्वेदसंदिता-- 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ संवर्चसेत्यस्थ भरद्वाज ऋषिः । 


वि०॥ १४॥ 
। त्वष्टा 
न ४) यजमान चत्वालकी अपर दिशामे कुछ 
` जर हारित कुशा विछाकर यह मंत्र पाठ करे [ का० १०। ८।७ १९. 
 `(संबचंसा ) इसकी व्याख्या २ अध्या० २४ कण्डिकामें होगईर | ३ 
| कण्डिका १५-मन्् २ | 


प्रथम सत्र | : 
समिन्द्रणोमंनसानेपिगोसिह्स&-सरिमिंमापा 
न्त्स९स्वस्त्या ॥ सम्बह्मणादे 


सच्देवाना9सुसतोयज्ञियाता९9छाहां॥ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ समिन्द्रमित्यस्य अन्रिक्राषिः । सुरां | 
प्छे० । विश्वेदेवा देवता । समिष्टयजुहंबने बि० ॥ १५॥ । डू 
. विधि १) इन नो मंत्रोसे समष्टि यजुहीम करे अथांत इन गोम 
[तको समष्टरियज्ञ कहतेह [ का०१०।८।११ ] मंत्रार्थ-( मघवन्‌) हे 
इन्द्र देव | (मनसा) मनके अनुग्रहसे(नः) हमको (सन्निषि) संयोग करो 
( ` उत्कृष्ट मन प्राप्त करो ( गोभिः ) वाणी वा गवादि पशुओंको ( सम्‌ ) गा 
) 5 अथात्‌ हमारी सब इन्द्रिय उत्कृष्ट हों ( सूरिभिः ) पण्डित वा उत्कृष्ट ह भग 
बड़े बुद्विमानोंसे (सम्‌ ) संयुक्त करो ( स्वस्त्या ) उत्कृष्ट कल्याण ग्राम 
९ बरह्मणा ) परन्रझसे वा अर्थज्ञानसहित वेदकरके ( सम्‌ ) संयुक्त 


~ ~ 


` (यज्ञियानाम्‌ ) यज्ञसम्बन्धि ( देवानाम्‌ ) देवताओंकी ( सुमती ) अश 
(सम्‌) संयुक्त करता है ( स्वाहा ) इस प्रकार आपके निमित्त शर 
` [ आशय यह कि यज्ञीय देवगणोंके निमित्त जो जो अनुष्ठान इआए 

आप्त कराओ:] [ ऋ० ४ । २। १७ में कुछ बदल है ] ॥ १९॥ 
र कण्डिका १६-भन्त्र १ । 


जु दूसरा मंत्र । 
संवरचसापर्यसासन्तन्‌मिरगच्मद्िमनसा | 
चेन ॥ तु तवष्टासुदद्योबिदधातुरायोर 


द्‌ 
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ps मिश्रभाष्यसहिता। ः (३०५) ` . 
: ८,1 | 
या थि“ १ ) ॐ संवचेसेत्यस्य प्रजापतिक्राषि! । विराडार्षी 2 
. क्रष्यादि । यजुईवने वि०॥ १६.॥ नष FE 


व्याख्या दूसरे अध्यायकी २४ कण्डिकामें होगई ॥ १६ ॥ 
कण्डिका :१७-मंत्र १। 


तीसरा मंत्र । 


धाताराति$सवितेदअुंषन्ताम्प्रजापंतिन्निधिपाठे 
| द्रऽअग्म्रिऽ॥  लष्टाविष्ण्णु+प्प्रजयांस&रणणा 
बर्जमानायद्रविंगन्दधातस्वाहां ॥ १७ ॥ 
क्रष्यादि-. १ ) २०: धाता इत्यस्याजिक्रषिः । स्वराडाषी तिः 
॥ च्छ । घातसावितृमजापातिदेवाग्नित्वष्टाविष्णुदेवा देवताः । यज्ञुरह॑वने 
| वि०॥ १७॥ 
| मन्त्रार्थ-( रातिः ) दानशील ( धाता ) धाता देवता ( सविता ) सविता | 
| ता ( निधिपाः.) पक्ष महाशंखादि निधियोंके पालनकरनेवाले ( प्रजापति; ) ` 
जापति ( देवः ) दीप्यमान ( अभिः ) अभिदेवता ( त्वष्टा ) लश्देवता ( विष्णुः 
भगवान्‌ विष्णु ( इदम्‌ ) इस हमारी समष्टियज्चलक्षण हृविको ( जुषन्ताम्‌ ) 
न करें और यह देवता ( जया ) यजमानसम्बन्धि संततिके साथ ( संररा- 
शा ) भी मकार रमण करते हुए ( यजमानाय ) यजमानके निमित्त ( द्रविणम्‌ ) 
ष्टिको ( दधात ) प्रदान करें ( स्वाहा ) यह आहुति भलीमरकार गृहीत हो 
अत्‌ आइतिके विनिमयसे यजमाने धनसम्पत्ति पुत्र हों ॥ १७ ॥ 
| काण्डका १८-मंत्र १। 


चौथा मन्त्र 


| एगवदिशऽसदनाऽअकम्संयऽआंजग्मेदसवं 
| पराया ॥ भरमाणावहँमानादवी९५ष्ष्यस्म्मै 
सवोषसूँनिस्वाहां॥ १८॥ र. 


` १ ) ॐ सुगाव इत्यस्यात्रेक्रॉषेः । आरषीचिष्टप्छं । देया 
२ मे वि०॥ १८॥ 


ST] 
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` (जुषाणाः ) सेवन 
 - - भरमाणाः 
चास रथ नहीं 


' आहत हो ॥ १८॥ 


2. करते ( पपिवांसः ) सोमपान करते हुए ( च ) भी इस समय पर 


- हे देवताओं ! (ये ) जो तुम (इंदमू) च 
मन्त्रार्थः ( हुए ( आजग्म ) इस स्थानम व 
( सदना ) स्थान ( सुगा; ) 0001 इ होनेयोग्य ( नका री 

सबमें निवासकरनेवाले देवता हंवीछषि 
ण ) भरणकरनेवाले जो रथमें वेठनेवाले हैं वे समा 
है वे खयं (वहमानाः ) वहन करते हुए ( अक | 


(वसूनि ) घनोंको (धत्त ) धारण करो ( स्वाहा ) यह आहुति पग 


इति शेषक्रिया । ५ 

अथ विसंजेन । | 

कण्डिका १९ मन्त्र १। | र 

५ | पञ्चम मन्त्र । ड 
` याँ२ऽआ॑हऽउ श॒तेदेवदेवांस्तानमररयसेऽ ` 


कुम्म९ऽस्बरातिष्ठ॒तानुस्स्वाहां ॥१९॥ | 


` क्रष्यादि-( १ ) ॐ यानित्यस्यात्रिक्ऋषिः । सुरिगाषीनिए 
देवता । हवने वि०॥ १९ ॥ 
मन्त्रार्थ ( अमे ) हे अग्ने ! ( देव ) हे दीप्यमान देवता | ( प. 
( उतः ) हविकी कामना करनेवाले : ( देवान्‌) देवताअ द 
“बुलाकर लाये हो ( तान्‌ ) उन ( देवान्‌ ) देवताओंको ( से ) अपे १( 
स्थानोंमें ( प्रेरय )भेजो (विश्वे) सब तुम (जक्षिवांसः)सवनीय 


. हिरण्यगर्भ प्राणलक्षणवाले वायुमण्डलमे (घर्मम्‌ ) आदित्यमण्डटको (6 - 
` कको (अन्वातिष्ठत) आश्रयकरो इस प्रकार निवेदन कर उनकी स 

। स्थानमें मेरणकरा ( स्वाहा ) यह आहुति भलीग्रकार गहीतही॥ ° | 
त कण्डिका २०-मन्त्र १। | 


छडा मत्र । 


य&हित्त्वाप्प्य॒तिरन्ेऽअस्म्मन्नग 
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 तीमहीए ॥ त्रधगियञक्रधगतागमिष्ठाहप्रजात 
८ (हिविहान्त्खाह ॥ २० ॥ ु 


1 व्यादि-(१) अँ वयमित्यस्यातिक्रेषिः । स्वरा ः 
| । वि०॥२०॥ राडार्षी जिहुप्छं० । 
'तरार्थ-( अन्ने ) हे अभिदेव ! ( है ) जिस कारणसै कि ( इह ) इस दिन 
१६ वाम अस्मिन्‌) इस ९ यज्ञे ) _यज्ञके ( प्रयति ) प्रवृत्त होनेमें ( स दली 
| ख्ताओंक आह्वान करनेवाले वा होमके निष्पादक (त्वा ) तुझको (वयम्‌) हमने. 
| ( अवणीमादि ) वरणाकया था अभि दैव्यो होता इतिश्वुते, । इसी कारण व्र 
| कक ) तरद्वपूवेक अथवा यज्ञको वृद्धि देते इए तुमने ( अयाः ) यक्तकराया . 
अर्थात अपना स्वीकृतकाय जिसमकार उत्कृष्ट होजाय इसप्रकार यज्ञकराया (उतू) | 
| और ( ऋषक ) यज्ञकी वृद्धि देते हुए ( अशमिष्ठाः ) यंज्ञके मायस्चित्तको शान्त 
। किया अर्थात्‌ इतने समयतक यज्ञक विघ्न शांत रक्खे ( विद्वान्‌ > ज्ञानवान्‌ तुम | 
॥ (यज्ञम्‌ ) यज्ञको पूण हुआ ( प्रजानन्‌ ) जानकर ( उपयाहि ) अपने स्थानको _ 

गमन करो ( स्वाहा ) यह आहुति भलीप्रकार ग्रहीत हो ॥ २०॥ | 
| काण्डिका २१-मन्त्र१। ` - रक 


सतम मन्त्र । 

| देवागातुविदोगाठुंबित्त्वागातुर्मित ॥ मनसस्प्प | 
| तऽइमन्द्वयज्ञ९9स्वाह्‌बातधाé॥ २२॥। = 
* कष्यादि-( १ ) ॐ देवा इत्यस्यात्िक्षिः । स्वराडा्युष्णिक्छ० । | 
मनसस्पतिदे० । हवने वि ॥ २१॥ . पि 
 मन्नार्थ-( देवा इति ) इस मंत्रकी व्याख्या २ अध्यायकी २९ कण्डिकाके | 
को, मंत्रमें होगई इसका वायु देवता भी है! ॥ २१ ॥ के 
कण्डिका २२-मन्त्र २। 


रे अष्टम ळव नो ब 
ह पतिङ्गच्छखार सङ्गच्छुस्वा 
| इ एपतेयज्ञोर्यज्ञपतेसहसक्तवाकसधवीगस्तश 

षुस्स्वाहां॥ २२॥ [ ८] | 
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(३०८) ` वाजसनेयिश्रीशुळयजुवेंद्संहिता 
| . फुष्यादि-( १ ) ॐ यज्ञ यज्ञमित्यस्याचिक्रेषि; । झु | 
| , कछु०। यज्ञो देवता । हंवने वि०। (२ ) ॐ एषत इसा Kh 
$ अरिक्सास्न्युष्णिक्छ? । यज्ञो देवता । हवने वि० ॥ २२ ॥ १ 
। ` मंत्रार्थ-( यज्ञ ) हे यज्ञ! ( यज्ञम्‌) अपनी प्रतिष्ठाके निमित्त बिष „| 
|. प्रति ( गच्छ ) गमन कर ( यज्ञपतिम्‌ ) फलदान करनेको यजमाने गे oi 
' भन कर ( स्वाम) अपनी ( योनिस्‌) कारणभूतवायुका क्रियाशक्तिके 
| दव्यंदेवताके प्रति ( गच्छ) गमन कर ( स्वाहा ) यह आहुति भली | 
' ` हो१। मन््ार्थ-( यज्ञपते ) हे यजमान ! ( एषः ) यह अनुष्ठान कि 
। (यह ) यज्ञ ( ते ) तेरा है जो कि यह यज्ञ सह सूक्तवाकः ) नमले 

और सामवेदीय वाक्योंसे युक्त दै तथा ( सर्ववीरः ) सोमसवनचरपुरोछु ¡ 
` यूणाङ्ग है.( तत्‌) उस यज्ञको ( जुषस्व ) फल भोगनेसे सेवनकरो ( सा | * 
` आहुति भर्लाप्रकार गदीत हो ॥ २२ ॥ 
. 5 कण्डिका: २३ मन्त्र ३। ) 
का य पृ " |. क्र उ Le | है 
 माह्विन्मूर्म्माएदाकुः उरु&हिराजावरणःचया ` 
का 20 पङ थामन्लेत रु व्यान 
) ओ-  सूम्यौयपन्र्थामन्लैठवा,उं ॥ अपदेपाहाणतिं 
इः. धि | गोवर त 

. तवेकस्ताप॑वक्ताहंदयाविधश्चित॥ नमोबर| 
ह ॥ [| रुणस्यप | प ॥ फी 

/ मिठ्ठिठोवरणस्यपा्शर ॥ २२ | 
| ऊष्यादि-(१)ॐ माहिभरित्यस्यात्रिक्राविः। देवी जगती ४ 
` वता । चात्वाले कृष्णविषांणामेंखलामक्षेपणे वि") ( २ ) ॐ| 
मित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । निच्य़दार्षी ज्रिष्टुप्छ? । ह || 
| ` आडूसुखेन यजमानेन पठने वि० ।.( ३) ॐ नम इत्यस्य शुन 
| आसुरी गायत्री छन्दः । वरूणो दे०। पठित्वा गमने वि०॥ ९ 
 विघिः( १) यजमानके हाथमे स्थित कृष्णबेषाण [९ | 


` मत्रसे गृहीत ओर कटिमें स्थित मेखला [ २ अध्यायकी दशम गी 
झत्रसे गृहीत ] को प्रथम मंत्रसे चत्वालमें निक्षेप करे [ हु १ 
| सन्त्रार्थ-हे मेखलारज्जु ! तुम जलमें पतित होकर ( आहेः ) स" 
` मित (भूः ) होना [ विषाणके प्रति ] हे कृष्णविषाण ! तुम (पाई E 
राक पा) शोना १। 
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द मिश्रभाष्यसंहिता | टन हर 
५ . अथ अवभृथक्रिया । ग ती 
| (२) अवभृथ कार्यको गमनोद्यत चत्वालके समीपमें उपस्थित प्राडमु- | 

- वि. को अध्वर्यु इस दूसरे मंत्रका पाठ करावे [ का? १० । ८। १५] 
ग बरुण; ) वरुण ( राजा ) राजाने ( सूर्याय ) सूर्यके ( अन्वेत ) ग्रति 
॥ 0 गन करनेके निमित्त ( वाउ) और स 2 जिस कारणसे ( अपदे) अन्तः | 
१) रिम ( उरुस ) विस्तीर्ण ( पन्थाम्‌ ) मार्गको ( चकारं) किया हैं इस कारण | 
होमी अन्तरिक्षमे, ( पादा ) चरण ( प्रतिधातवे ) निक्षेप करनेको ( अकः ) | 
|| प्राग करो अथात्‌ स्वर्गगमनके निमित्त मागे करो ( उतू ) और जो वरुण ( हृदया. | 
म; ) हदयके पीडा देनेवाले ( चित्‌ ) तथा निन्द्ककेभी ( अपवक्ता ) तिरस्कार 

करेवाठे हैँ अथवा सूर्यको उपासना करके अवभूथस्रानके निमित्त गमनोधत 
|| मानके गमनकैश निवारणके निमित्त वरुण राजाने राजमार्ग .सुपशस्त किया | 
॥ है और मर्मभेदी बावयम्रयोग करनेमें पटु दुरात्माओकि हद्यान्तरिक्षमें यह पढ | 

॥ रमण विहितं हो २ । विषि-( ३ ) तीसरा मंत्र पाठ करते गमन करे। मन्त्रार्थः | 
|| ( वरुणस्य ) वरुण देवताका ( पाशः ) पाश ( अभिष्ठितः संयत वा वशीमूत आ . 
॥ अब वंधत न करेंगे ( वरुणाय ) वरुण देवताके निमित्त ( नमः ) नमस्कार | 
| हो ३॥ २३ ॥ क आ _ क 
विवरण-याज्ञिक जनोंको यज्ञक्रियात्मक अवभूथस्नातके निमित्त नदीतमे 
जाना होता है, ऋत्विक और अन्यान्य दशक गण उनके साथ जाते हैं, उस कारण र 
मार्ग परशस्त कराजाता है, यह राजाका कर्तव्य है जिस स्थलमें राजाही पि 
यजमान हो उस स्थलमें इस मंत्रसे मागेकी प्रशस्तताका आदेश जाना, अर्थात्‌ 
अ मसमातिकी अवस्था दर्शनसे निन्दकगण अतिशय हेश पवे ॥ २३ ॥ | 

आगम्नेरनीक पोती विवि के | ्रपत्त्प्रत्तिरक्ष 
ह ना । त्तपरचिरक्षत्न 

मेद 1१ प्रतितेजिह्वा स्य 
८ ॥ दमदमेसमिधंण्यकक्ष्या्ेप्प्रतितेजिह 
इतसुचरण्ण्यत्त्स्वाहां॥ २४॥ | 
हति १ ) ॐ अग्नेरित्यस्यात्रि्कषिः ! आर्षी चिष्ठुप्छ० । अभि 
अप्सु भास्तायाँ समिधि चतुग्रैदीताज्यहवने वि०॥ २४॥ ` 


it ऱ्य क १ ) जलके मध्यमें समिधप्रक्षेप करके उसके ऊपर चतुग्रेहत [ | 


` 
t= 


RT “CC:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by, ९८ 3 


(३१० १ वाजसनेयि श्रीशुक्॒य जुवेद्सहिता- वर 

क ! अँगनशील तुम्हारा. ( अपान्नपातूसंज्ञक 
| को ( अप; ) जळेमें ( आविवेश ) प्रवेश करो ( दमेदमे) 
. मं (असुर्यम्‌ ) असुरकृत यज्ञ विघ्लसे ( मतिक्षन्‌) रक्षाकरते सि 
, राके साधन घृतसे ( यक्षि ) संगत करो अर्थात्‌ सब अवभृ सिक 

` हृ(अग्ने)हेअग्ने! (ते) तुम्हारी (जिह्वा) ज्वाला ( घृतम्‌) घृतके 

अति उद्यत हो अर्थात्‌ मति अवभृथम्‌ तुम्हारी जिह्वा ` 
र [अशवभेधमें कई अवभूथ होते है ] (स्वाहा)यह आहात भलीम्रकार त 
bo कण्डिका २५-मन्त्र १। 


` ससद्वेतेहृदयमप्प्स्वन्तव्सन्तांविगन्ोपशी 
` पृ+॥ मुज्र्स्यत्वामज्ञपतेमूक्वोक्कोनमोबक। : 
सुबत्त्स्वाहां ॥ २५ ४ 


_ ऋष्यादि-( १ ) ॐ समुद्र इत्यस्थात्रि्रेषिः । सुरिगाषी 
`` सोमो दे० । अप्सु ऋजीषकुम्भप्रक्षेपणे वि०॥ २५॥ | 
/ विधि-( १) इस मंत्रसे ऋनीषङुंभको जलमें प्रक्षेप करे कितु क 
` [का०.।१०।९। १] मन्तरार्थ-हे सोम ! (यत्‌) जो (ते) ते( 
` हृदय ( समुद्रे ) समुद्रके ( अप्सु ) जलोंमें ( अन्तः ) अन्तर स्थितै 
ओषित करताइँ वहां स्थित ( त्वा ) तुमको ( ओषधीः ) ओषधिं ( श 
` '( आपः ) जळ ( संविशन्तु ) प्रवेश करें ( यज्ञपते ) हे यज्ञके पाठक गा 
` स्व) यज्ञके ( सूक्तोक्तो ) शोभन वचनोच्चारणमें ( नमोवाके) | 
` तुमको ( विधेम) स्थापन करते हैं अर्थात्‌ यज्ञीय सूक्तवाक्य सामे 
' तुम्हारी प्रीतिके निमित्त विधान करते हैं ( स्वाहा ) यह आई 
 गृहीत्तद्ो॥२ऽ॥#॥ | 
. विवरण सारहीन सोमको ऋजीष कहते हैं यह समस्त कशी 1: 
` ` राक्षत है यह क्रजीषपूर्णकुम्भ क्रजीषकुम्म कहता हे ॥ २९४ | 
20 कण्डिका २६-मंत्र २। . 
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| यः ८. 1 मिश्रमाष्यसहिता। | (३११) 

। आध्यादि- (१) देवी साप इत्यस्थाचिक्रीविः ।सरिकसाम्री हती छ०। ह 
॥ उपस्थाने वि० । ( २ ) ॐ देवं इत्यस्यात्रिक्षिः । 
निच्यृत्साख्ी पंक्तिश्छे० । सोमो देवता । उपस्थाने वि०॥ २६ ॥ सु 

(१) जो क्रजीषकुम जलमें स्थित हे उसको छोडकर उपस्थान | 

॥ १० 1 ९1 २ ] मन्त्राथ-( देवी; आप; ) हे दिव्यगुणयुक्त जलो! | 
॥ (17) तुम्हारा ( एषः ) यह सोमझुंभ (गर्भ;) गर्भस्थानीय है (तम्‌ )इस प्रकार 
| तो प्रीतिपूर्वक ( सुभूतम्‌ ) पुष्टिपूवेक ( बिभृत ) धारण करो (देव 
|, ) है देवसोम! ( ते तुम्हारा ( एषः ) यह ( लोक; ) जललक्षणवाला | 
| जरह (च ) और ( तस्मिन्‌ ) इसमें अवास्थित होकर ( शस ) सुखको ( वक्व $ | 
| करों सुख दो(पारिवक्व च)और हमारे सब दुःख दूरकर रक्षा करो “तस्मिन्नः | 
| ज्जि सवोभ्यश्न आर्तिभ्यो गोपाय इति श्रुति; [ग०४४५। २१ ] ॥ २६ ॥ | 
कण्डिका २७-मंत्र २। नी 


अवभूथनिचम्पुण निचेरुरसिनिचुग्पुण; ॥ अर्व 
देवेद्वकतमेनामासिषमवमत्त्येम्मत्त्यकतम्म्पुरु 


राग्णणेदिवरिषस्प्पांहिटेवार्ना९9समिदसि॥२७[५] 
ऋष्यादि-(१) ७० अवभृथेत्यस्यात्रिक्रंषिः । बाहयनुष्टप्छ । यज्ञो दे | 
| ता।अप्सु ऋजी षकुम्भनिमज्नने वि० (२) ॐ अवदेवेरित्यस्याचिक्र०॥ | 
[| घाजुष्युष्णिकछं०। अभिर्देवता । आहवनीये सामेदाधाने वि० ॥ ३७॥ __ 
| विधि-( १ ) अनन्तर इस प्रथम मंत्रका पाठ करके यह कुंभ जलमग्न कर | 
[| पगमान स्वयं स्नान को [ का० १०। ९। ३ ] मन्त्रार्थ-ददे ( अवभूथ ) अक | 
[| पि पत्तविशेष ! तुम(नि बुम्पुण )अतिमन्द गतिसे गमन करो यद्यपि तुम(निचेरुूः ) 
| “त गमनशील ( असि ) हो: तो भी ( निचुम्पुणः ) अतिमन्दगतिसे गमन | 
1 क (देवै; ) प्रकाशमान हमारी इन्द्रियोसे ( देवकृतम्‌ ) हविके स्वामी देवताओर्म | 
ट रे इआ जो ( एनः ) पाप है सो ( अवयासिषस्‌) जलमे त्यक्त किया (सत्य | 
नक सहायभूत ऋत्विजोने ( मत्यकृतस्‌ ) यन्ञदशनको, आयि हुए मवुष्यांकीो * 
जप जो पाप किया है वह भी ( अव ) जलमें त्याग किया ( देव) हे अव- न 
य अपार्य यज्ञ ! ( पुरुराव्ण; ) बहुत विरुद्ध फल देनेवाले ( रिषः ) वघसे ( पाहि ) । 
शा करो तुरूदारे मसादसे कोई दोष हमको न लगे | विधि २ )अनन्तर 
आकर नित्यस्थापित आहवनीय अग्निमें दूसरे मेत्रसे सामेदाः 
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| (३१२) __ चाजसनेयिश्रीशुङ यजुवद्सहिता- 


gt ०५ | ५। ३५ ] मंत्रार्थ-( देवानाम्‌) देवताओकीसम् ` | = 
| ह दोप्तिमाच.( असि ) होती है । इति विसर्जनम्‌ । अ का | 

|]. ` गर्मिणीप्रायश्चित्त । ly 
कण्डिका २८-मंत्र १। : . 


` ` एज॑तुदशमास्योगब्माज॒रायणासह॥ ग 
` गुरेजतियर्थासमुद्रऽएजति ॥ एवायन्द्‌ 
`  अर्खजरारणासह ॥ २८ ॥ 


| ऋष्यादि-(, १ ) ॐ एजत्वित्यस्यानिक्राषिः । ज्यवसा-,। 
` ` अक्ंदः । गर्भो दे” । गभाभिमन्त्रणेबवे०॥ २८॥ | 
 बिणि-( १) गमेको इस अवसरमें जर लेकर इस मत्से अमिता १. 

' २५। १०।७ ] मंत्रार्थ-( दशमास्यः ) दृश महीनेका पूरा (ग ` 
 (जरायुणासह ) गर्भवेष्टन जरायुके साथ ( एजतु ) चलायमान अधात्‌ # ग 
( यथा ) जिस प्रकार ( अयस्‌ ) यह ( वायुः ) पवन ( एजति ) का 
( यथा ) जसे ( संसुद्रः ) समुद्र ( एजति ) अपनी लहरोंसे कम्मित होता 
इसीम्रकार(अयम्‌ ) यह ( दशमास्यः ) दश महीनेका पूर्ण गंर्भ(जरायुण) 

( सह ) साथ ( अखतू ) उद्रसे बाहर हो ॥ २८॥ ` 
विवरण-यादे गर्भको पूरे दश महीने न हुएहों तो भी लि 

उस न्यूनताको पूणे .करताहै ' “तमेतदप्यदृशमास्यं सन्तं ब्रह्मणेव गा 
| . मास्यं करोति’ इति श्रुते [ श० ४।५। २ ।४ ] यही मंत्र 
 . ज़पनेसे ख्ीके बालक उत्पन्न होनेमे कष्ट होता हो तौ सुखमे प्रसव श 
| ` अकार गोजातिके भी उपयोगी है ॥ २८॥ हो 


काण्डका २९-मत्र १। 


यस्यैते यज्चियोगब्सोयस्पैयोनिहिरण्ययी । 4 
ब्यहुतायस्य॒तम्सुत्रासमंजीगम९स्वाहा । 


` कऋष्यादि-( १) २० यस्या इत्यस्याचिक्र बि खरिगाप्पदई 
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मिश्रभाष्यसहिता । ` ॥ र, 
ऱ्य थोनिकी गर्भसे सगाते करीजाती है] ( यस्य ) जिस गर्भके (अंगानि नि) 
(उता ) अकुदिछ अखडित और सरळ हैं ( तम्‌ ) उस गर्भको ( मात्रा). ड 
म्रजीगमस्‌ ) भरी मकार मत्रद्वारा सम्मिलित करताहूं ( स्वाहा ). १ 
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| मा ते अली प्रकार ग्रहीत हो ॥ २९ ॥ टु नर 
| कण्डिका ३०-मन्त्र १। च्य 
|| एएठस्म्मोविघरूपऽइनदरन्तम्महिमानमानञ्चवी 
| ₹॥ एकपदी म्डिपदीन्बिपहीञचतुष्पपदीस॒ष्ापं 
| टीम्म्मुवनादप्प्रथच्ता९५स्वाहाँ ॥ ३०॥ 
|| क्रष्यादि-(१)३० पुरूद्स्म इत्यस्यानि्राषिः । आर्वी जगती०। | 
गभो देवता । स्विष्टछतमलु हुबने .वि० ॥ ३० ॥ 


| . विधि-( १ ) प्रतिमस्थाता.प्रचरणीसे रस ग्रहण कर अधघ्वर्यु द्वारा खिश्कृत 
इवत सम्पन्न होनेपर हवन करे [ का० २५ 1.१० । १५ ] इन्दररूपसे गर्भस्तात- 
॥|मन््रार्थ-( पुरुद्स्मः ) बहुत दानसे युक्त ( विषुरूपः ) बहुत रूपवाला ( अन्तः) | 
उद्रमं स्थित ( धीरः ) बुद्धिशाली वा धीरतायुक्त ( इन्डुः ) सोम सहश क्वेदनः 
गभ ( माहेमानम्‌ ) महिमाको (आनञ्च) प्रगट करो इस प्रकार गभेकी महिमा | 
बाह्य माताको ( सुवना ) भुवनसमूह ( एकपदीम्‌) एक अह्मवाचक अक्षखाऴी . 
'मिवीम्‌ ) दोपद्‌ मचुष्यता युक्त वा कर्म उपासना ज्ञानवाली ( जिपदीस ) कर्म 
हिना ज्ञान अथवा तीनपदा गायत्री वा तीन असस्थायुक्त अथवा कर्मेभति- | 
बैद्त्रयरूप वा अर्थ धर्म कामरूप ( चतुष्पदीस्‌ ) चारों आश्रमसे प्राप्त 
° वा अथ धर्म काम मोक्षयुक्त अथवा, पत्नी ओर सयाजकसे चार पदबाली' 
भासणे प्रशंसित ( अष्टापदीम्‌ ) चार वर्ण चार आश्रमसे आठ प्रदयुक्त, | 
थेगसोगयुक्त [ पशुपक्षमे ] चारपद्‌ गरभेके और चारपद पञ्चके इस 
“ध्यादयुक्त ( अनुप्रथन्तासू ) विख्यात करें ( साहा.) परे होम हो ॥३०॥. 


_ कण्डिका ३१-मंत्र १ । र रे 
हेक्षयेपाथादिवोर्षिमहस€ ॥ समगो रसु । 
सोजन+॥ ३१॥ . क 
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` जन्नस्थानमें ( पाथा ) सोमपानकिया ( हि ) निश्‍चय 


FE घर ( पिपृताम्‌ ) पूर्णकरें [ ऋ० १। २। ६] ॥ ३२॥ 


pS होजाय तो प्रायश्चित्त होता है सोमयागमें प्रथम जो पंथुकल पि 


ह है इसके शोधनके निमित्त गर्भसंस्कार करना होता है या | 
 सुरातिके निमित्त इन पांच मंत्रोंद्रारा हवन करना होता दै और 


( १३४)  वाजसनेयिश्रीशुक्यजुेद्संदिता- ; | 
गोतम ऋण 2, 
ऋष्यादि १ ) मरूत इत्यस्य । । 
` अरूतो देवताः | २ हवने ॥ ३१ हः ग 
 विधि-(१) पूर्वविहित समिष्टि होमके उपरान्त शामित्रः ^` 
में हवनकरे मंत्रके अन्तमें स्वाहा शब्दका प्रयोग करे [ का० २६ | 
भन्त्रार्थ-( दिवः ) छुलोक सम्बन्धी ( विमहसः ) | 
( मरुतः ) मरुत्‌ देवता ( यस्य ) तुमने जिस न 
` यजमान नामक ( सुगोपातमः ) बहुत काळतक तुम्हारे द्वारा (पु 


६। ११ |॥ २१॥ जा 
| कण्डिका ३२-मंत्र १। 3 


महीदयोएंथिवीचैन५इमंग्यज्ञम्मिमिक्षताप । र 
पिपताज्ञेमरींममि6॥ ३२॥[ ५] | 


 ऋष्यादि-( १) ॐ महीद्योरित्यस्य मेधातिथिक्षिः । |ॐ 
गायत्री छ॑० । द्यावाएथ्वी दे० । अङ्गारेरभ्यूह्‌ने वि०॥ ३२॥ 
 विधि-( १) शामित्रस्थानमें स्थित इस गर्भको अगारोसे आज्ञा 
` [का०२५। १० । १८ ] मंत्रार्थ-( मही ) वडा (द्यौः) झोक | 
भूलोक (नः) हमारे (इमम्‌) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( मिमिश्षतार] 
` भागोंसे पूर्ण करे कपाजल वर्षण करै ( भरीमभिः ) हिरण्य धन धान 
आदि अनेक वस्तुओंद्रारा जो प्रयोजनीय हौं उन २ अपने भागते ( 


विशिष-यह पांच मंत्र प्रायश्चित्तके हैं यज्ञोंके अन्तमें यदि कोई का 


` उसका इस विधिम प्रायश्चित्तमी है कारण कि यज्ञीय पशु दैवा यार 
ओर विदित न हो तो विशसन कार्यके पीछे उसके प्राप्त होनेपर 


“ शामित्र कुण्डमे इस कृत्यको निर्वाह करते हैं कात्यायनसूत् 
ह -  अध्यायमे इस प्रकार लेख है। दूसरे पक्षमें गर्भेकी खा 
सी व ममं ‘एजतु गर्भ;' इसका विनियोग है बालक पुसते 
rs इति अग्निष्टोम-समा्त। ` ` 
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मिश्रभाष्यसहिता । | 


अथ षोडशीयाग। 
कण्डिका ३३ मन्त्र ३ । 


 आति्ठप्वहन्त्रथंग्युक्तातित्रहमणाहरीं॥ अर्वा 
| वीर सुतमनोग्यरावाकणोतुधखुना ॥ उपयाम | 
त्वाषोडशिनएएपतेयोनिरिद्रा 

गत्वापोडशिन ॥ ३३ ॥ [ १] 


-( १ ) ॐ आतिष्ठेत्यस्य गोतम ऋ० । आसुर्यनुष्ठुप्छर ४. 
इद्धो देवता ! षोडशिग्रहग्रहण वि०। ( ) ॐ उपयामेत्यस्य गोत २ 
|| _्वशआसुरी गायत्री ळ॑० । सोमो दे० । षोडशिग्रह्रहणे वि०।( ३) | 
ॐ एषत इत्यस्य गोतम ऋ० । आसुर्यंतुष्टप्छं । ग्रहो दे०। पोडाशी २. 
गरहग्रहणे बि०॥ ३३ ॥ हु 
विधि-( १-२-३ ) प्राबःसवनके आग्रयण ग्रह ग्रहणके अनन्तर आग्नेय अति. 
ग्राह्य ग्रहण करनेके उपरान्त चतुष्कोणं खेरके उलूखंलकों इस कण्डिकात्मक तीना | 
॥ मंत्र वा परकण्डिकात्मके तीन मंत्र अथवा ३५ कण्डिकाके तीन मंत्रसे पोडशी 
नामक एक अतिरिक्त ग्रह ग्रहण करे [ का० १२.। ५ । २ ] मन्त्राथ-( वृत्रहन्‌ ) | न 
हे वृत्रघाती इन्द्र ! ( ते ) तुम्हारे ( हरी ) हारितवर्ण दोनों अझ ( ब्रह्मणा ) तीन. 
॥ बेहढक्षणवाळे 'इन्द्रागच्छ' इत्यादि मंत्रोंसे (युक्ता ) रथमें युक्तहुए हैं इस कारण 
तुम ( रथम्‌ ) रथमें ( आतिष्ठ ) आरोहण करो ( ग्रावा ) सोमाभिषवर्मे व्यवहार 
[प्राप्त हुआ यह पाषाण (ते ) तुम्हारे ( मनः ) मनको ( वझना ) सासाभिप- | 
'वाणीद्वारा ( अर्वाचीनः ) यज्ञके सन्सुख ( सुकणोतु ) भली प्रकार करो “वि 
 पाइनामसुपठितम्‌'' इति [ निघं०१॥११॥२५] है नवमग्रह सोम ! ( उपयामगु” 
ठम उपयामपात्रमें गृहीत (असि) हो (षोडशिने ) सोलह स्तोज्वाले षोडशी 
५ आहत ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताके निमित्त ( त्वा ) तुझको महण करताई be 
9 ) हे अह ! यह (ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान है ( षोडशिने ) षो 
' आहेत ( इन्द्राय ) इन्द्र देवताके निमित्त ( त्वा ) तुमको ग्रहण करताहू 
१1५ | ॥ ३३५ छुँ 
रं ` `. कण्डिका २४ मन्त्र ३। | 


.. चुक्श्वाहि केशिनाहरीवषणाकक्श्ष्यप्प्रा \ अथ 
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नदइन्द्रसोमपागिरामुर्प«श्रुतिञ्चर ॥ 
हीतसीनछरयतत्वापोडशिनऽएपतयो र 
त््वाषोड॒शिनें ॥.३४॥ [१] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ युकवाहीत्यस्य मधुच्छन्दा ३० |; | 
' ` -च्छं० । इन्द्रो देवता । षाडाशेग्रहग्रहणे वि० । ( 


| (३१६) बाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवेद्सं दिता 
१ 


) क 


___ .त्यस्य मथुच्छंदा ऋ०। आसुरी गायत्री ळं । सोमो दे, ७ 
` ` उ्हणेवि०। (३) ३० एषत इत्यस्य मंघुच्छदा ऋ० । आतम 
` ग्रहो दे० षोडशिग्रहग्रहणे (वे ॥ ३४॥ 

` मन्त्नार्थ-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! ( केशिना ) बहुत रम्बीकेशखनह |, 
। -तरुण सेचनमें समर्थ ( कक्ष्यप्रा ) स्थूल अवयववाले कक्ष्या क्रा (| | 
` अध्यबन्धनरजु ] मै सुबद्ध ( हरी ) दोनो अर्थोको ( है) हृहतापर 


1. 


 निश्रयही रथमें युक्त करो ( अथ ) तदनन्तर ( सामपाः ) सोमपान छो 
` . हमारी ( गिराम्‌ ) ऋगादिवेदवाणीको ( उपश्चुतिम्‌ ) कर्णगोचर का 
* आफ्तहो अर्थात्‌ हमारे वचन सुनकर आओ १ । ( उपयामेति ) पू 
जान्नी.[ ऋ० १। १। १९ ]॥ ३४ ॥ 1. 
कण्डिका शेष-मन्त्र १ | 
इच्दुमिडरीबहतो पप्रतिष् शवसम | ऋ 
स्तुती सपयुजञचमाबुषाणास्‌ ॥ उणयाः 
सीद््रयत्त्वाषोडशिनऽएषतयो निर्रयत्त 
डुशिंन॥ ३५॥ [१] ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ इन्द्रमित्यस्य गोतम ऋषिः । वि 
_- `चछ०। इन्द्रो देवता | षोडशिग्रहम्रहण वि० । ॐ उपया 
. क्र०। आसुरी गायत्री छँ० । सोमो दे० । षोडरि 


(३ ) ॐ एषत इत्यस्य गोतम ऋषिः । आसुर्ये । 
'घोडशिग्रहग्रहणें बि० ॥ ३५ ॥ | 
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|... ] मिश्रभाष्यसहिता । | 
यी ३१७) 
|| ) मनुष्य अजमान गणके ( यज्ञम्‌ ) यज्ञके ( उप ) समीप 
रुण. करते हैं ९ । ( उपयामगृहीतः ) पूर्ववत्‌ व्याख्या जाची [ ऋ० १६ 


i |. ` कण्डिका ३६-मंत्र १। ही... 
अस्म्पान्न जार्कपरो5अन्न्योडअस्विफआविवेश 
भ्वनाविविश्थां ॥ प्रजार्पतिउप्यजयांस&रणण 
हीणिज्ज्योती९9षिसचतेसषोंडशी ॥ ३६ ॥ 


-(.१ ) ॐ यस्मात्नेत्यस्य विवस्वानाषिःसुरिगाषी त्रिष्ठ प्छे० 
ति ले विने; ॥ ३२६ ॥ म डे बु 
विषि-( १ ) इस मंत्रसे पोडशीअहोपस्थान करे [ का० १२ ।५१९] षोडशी . 
न्‌ पख्रहाकी उपासना है । मन्त्रार्थ-( यस्मात ) जिस पुरुषसे ( अन्य; ) दसरा. _ 
कोई उत्कृष्ट (न ) नहीं ( जात; ) प्रादुभूत हुआ ( अस्तिः) है. (यः ) जो 
विश्वा ) सम्पूर्ण ( सुवनानि ) विश्वलोकोंमें ( आविवेश ) अन्तयोमी रूपसे प्रव __ 
॥(स। ) वह (पोडशी ) सोलह कलात्मक लिङ्ग, शरीरसे उपहित अर्थात्‌ सबके. | 
बहारका आश्रय सव भूतोंमें स्थित ( प्रजापतिः) जगतका स्वामी ( प्रजया ) | 
पसे ( स&रराणः ) सम्यक्‌ रमणकरता हुआ भजापालनके निमित्त | 
त्रीणि ) तीन अग्नि वायु सूर्यलक्षणबाली ( ज्योतींषि ) तेजोंको अपने तेजसे 
चते) उज्जीवन करता हैं “येन सूयैस्तपति तेजसेद्वः” इति श्रुतेः ॥ ३६ ॥ २ ३ 
की | कण्डिका ३७-मंत्र १। यय 
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। षोडशिग्रहभक्षणे वि०॥ ३७॥ | क 
` १) इस मंत्रसे पोंडशिग्रह भक्षण करे[ का० १९ ।५ । २० ] | 
रा ! ( सम्राट्‌ ) सम्यक प्रकार दीपिमान(इन्द्रः ) इन्द्र च ) 

रणः ) वरुण राजा (तौ) इन दोनॉने (च) ही (ते) तुम्हार | 
सोम ( अभे ) प्रथम ( भक्षम्‌ ) भोजन(चकतु;) किया या(तयोः )उन 
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* डन्द्र और वरुण सम्बन्धी 


` सोमो देव०। आसादने वि० । ( ४ ) ॐ अग्न इत्यस्य 


`` जामे प्रसिद्ध एक अङ्क याग हे उसको पष्ठ्ययागभी कहते है 
' ` ददिनमे प्रतिदिन एकएक आतिग्राह्य अहग्रहण किया जाताहे.ईस 
| करं तीन कण्डिकाके प्रथम २ भागसे यह तीन अतिम्राह् 
| ` वयर भागसे उस २ शेष ग्रहका भक्षण करे [ का? १२। 
(भे) अभिदेव ! ( स्वपाः ) अच्छे कमं करनेवाले तुम ( 


वाजपेयेन” इति श्रुते! | श० ५। १। १२ 11 ३७॥ 


न्धी ( भक्षम्‌ ) भक्षको (अनु ) 
( भक्षयामि) भक्षण करताहू ( जुपाणा ) मेरे सेवनसे अर्थात्‌ भात (. 
‹ वाग्देवी ) सरस्वती ( प्राणेन ) प्राण देवके साथ ( सोमस्य त 
दृप्त हो ( स्वाहा ) श्रेष्ठ होम हो ॥ २७ ॥ 
विशेष-इस स्थलमें वाजपेय यज्ञ करनेवालेका नाम समाहर | 
करनेवालेका नाम राजा और बरुण दै “राजा वे राजसम ॥ 


_ इति षोडशी यागः सम्पूर्ण; । 


अथ द्वाहशाह । 
काण्डिका ३८-मंत्र ४ । 


` अम्ग्रेपवस्ुस्स्वपाऽअस्म्मेवच सुवीर्यम्‌ 
म्मयिपोषस्‌ ॥ उुप॒णामगहीतोस्यसयेत 
सपएषतिमोनिरम्ग्रयंत्यावससे ॥ आगि 
सस्वाँस्त्वन्टेवेष््वसिवचस्वानहम्मनष्येपुम। 
सम्‌ ॥ ३८॥[ १ | 


_ क्रष्यादि-( १) ॐ अश्न इत्यस्य चेखानस ऋ० । 
गायत्री छं० । अभ्निदेव० । अतिग्राह्मग्रहग्रहणे वि० । (२) 
त्यस्य वैखानस ऋ० ।-आसुर्युष्णिकछं> । सोमो दें” । आश 


अहणे वि० । (३) ॐ एषत इत्यस्य वेखानस ऋ०। याजुषी । 


अआरिगाषी गायत्री छं० । अग्निर्देवता । शेषभक्षणे वि०॥ १८1 । 
विंधि-( १ ) बादशाह यज्ञके मध्यम वशषत; छ दिनमै एस ः 
३1 ९-९] 


ओ ८ रायम्‌ ) धन पोषम्‌ ) पुष्टिको ( दधत ) धारण 
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~ 


मिश्रभाष्यस हिता ge, ३१९) 


क 
| य करे मंत्रार्थ-( वचस्‌ ) हे विशिश्तेजयुक्त ! (अग्ने )अगनिदे] 
| (त्वम्‌) तम 


अ्नाण-स्वपाः अप इति कर्मनाम” [ निघं० २। १। १। ऋ०७।२।११] | 
_ दिशेष-सोमयागके तीन सवनमें नियमित जितने अह ग्रहण किये हैं, उससे | 
अग्नष्टोम प्रकरणमें भली प्रकार प्रकाशित हुए हैं, विशेष यज्ञोंमं जो अतिरिक्त | 
ग्रहण करते हैं, उनको अतिग्राह्म ग्रह कहते हैं ॥ ३८ ॥ | | 
कण्डिका ३९-मन्त्र ४। 


तष्टन्नोज॑सासहपीली शिष्प्रिअवेपय६ ॥ सोम 
मिन्न्द्रचमूमुतम्‌ ॥ उपयामर्गहीतोसीन्न्द्रायत्त्वो 
जसऽएषतेयो निरिन्न्द्रायच्वौजँसे ॥ इन्न्द्रोजि 
श्रोजिष्ठ स्त्वन्देवेष्ष्वस्योजिष्टो हम्म॑नष्ष्येषभया 


*ष्यादि-( १ ) ३० उत्तिष्ठ न्रित्यस्य कुरुस्तृतिक्रंषिः । आएीं गायत्री | 


बि नछ० । इन्द्रो देवता । शेषभक्षणे वि० ॥ ३९॥ 23 य म 
१ ) द्वितीय अतिप्राह्य प्रथम मंत्रसे उद्दोधन करे। मंघार्थ (इन्द्र ) हे 
( ओजसा ) अपने बलके ( सह ) साय ( उत्ति) ) उठतेहुए ( चू | 
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(३९०)  . वाजसनेयिश्रीशुऊयजुवेंदसंहिता_ 
` `` ` उतम) अधिषवण चर्ममें अभिषुत हुए ( सोमम्‌ ) सोमको ( पी ` 
| | (कि) अपनी ठोढी और नासिका ( अवैपय;.) कम्पित को ) 
' ` दुसरे मंत्रसे ग्रहण करे । मंत्रार्थ-है द्वितीय अतिआहय मह ! तुम (२ ^ 
____ उपयामपात्रमें ग्रहीत ( असि) हो ( ओजसे ) बलवान्‌ -( इन्द्राय न 
। औतिके निमित्त ( त्वा) तुमको अहण करता हू २ । बाघि- ३ 
। आसादन करे । मन्त्रार्थ है द्वितीय अतिग्राह्य मह ! (एषः) यह ते 
` - स्थान है (ओजसे ) पर ) इन्द्रदेवताकी प्रीतिके नि 
` तुझको आसादन करता है २।विंधि-( ४ )चतुर्थ मंत्रसे शेष भक्षण के | 
` . (ओजिष्ठ) हे वलवत्तम ! ( इन्द्र /इन्द्रदव ! (तवस्‌ ) तुम ( देवेषु) सा) 
' . (ओजिष्ठः ) बलवान ( असि) हो ( मधुष्येषु ) तुम्हारे असाह मनु 
ज्ञे ( ओजिष्ठः ) अतिबलवान्‌ (. भूयासम्‌ ) होऊं ॥ २९॥ (७. आम 
. 5 ` कण्डिका ४०-मंत्र ४। छै. » | 
-__ अह”श्रमस्यकेतबोविर्म्मयोजना अर. 
ओज जन्तोऽञग््रयोबथा ॥ उपयामग्रहीतोम्गि॥ 
` यत्त्वाब्थाजायेषतिमोनिवमूग्यायत्त्ान्धाण 
रः धि Es जिंष्ठस्त नल | 
क _ सूम्मब्नाजिष्टरन्भ्राजिट्ठरुत्वन्देवेष्षसिन्मा 
` छ्ोहम्मतृष्ष्येषुखयासस्‌ ॥४०॥ | 
ऋष्यादि-(१)ॐ अहश्रमित्यस्य भर्कण्व क०। आर्षी गायती 
देवता । अतिग्राह्मग्रहोद्दोधने वि०। ( २ ) ॐ उपयामेत्यसय। 
. ऋ०। आसुरी गायत्री छं। सोमो देव” । अतिमग्राह्ममहमहो | 
` (३) ॐ एषत इत्यस्य प्रस्कण्व ऋ०। सासरी गायत्री'छं० स 
आसादने वि०। ( ४) ॐ सूर्येत्यस्य प्रस्कण्व त्र० । आवी गणि 
. अहो देवता | शेषभक्षणे बि० ॥ ४० ॥ -- "पा 
____ विधे( १) तृतीय अतिग्राह्म प्रथम मंत्रसे उद्घोधन करे । हा | 
इस सूर्यकी ( केतव; ) प्रज्ञाकी हेतु सम्पूर्ण पदार्थका ज्ञान करा को 
किरणें ( जनान्‌ ) सम्पूर्ण प्राणियोंके ( अनु ) अनुगत (वि) ` 
दीखती है अथोत्‌ सूर्यकिरण संबमें ब्याप्त हैं ( यथा) जित. 
न्तः) मञ्च ( अग्नयः ) अग्न सर्वत्र भासती है १ । विधि 


NPAT 
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; जं मिश्रभाष्यसहिता। 5: ` 
|| र , 1 ० 4, सा न 


\ । ब्रते अहण , (असि) हो ( भ्राजाय ) दीसिमान्‌ (सूर्याय ) सूर्यकी परीति 
पह ता) तुमको महण करताहू २ । विधिं-( ३ T 


| निमित्त रहै दीय अतिग्राह्य मह ! ( एव) यह ( ते.) तुम्हारा ( योनि; ) स्थान हे 


॥ ज्ञाय ) दीपिमान ( सूर्याय ) सूर्यदेवको तुष्टिके निमित्त ( त्वा ) तुमको उ 
ण । मन्त्राथ 


न आसादन कताई पा ४ ) चोथे मंत्रसे रोष भक्ष 
(| (जानि ) है प्रदीप्त ८ सूय / सय 1९ त्वम्‌ ) तुम (देवेष) सब देवताओंमें (जित, 

र अधिदीरिमान, ८ (असि ) Ml मसादसे ( मनुष्येषु ) मनुष्ये (ह 
छ (अनिष्ट ) आतिशय दीप्तिमान्‌ ( भूयासम्‌ ) होऊं ॥ ४० ॥ २ 

१. प्रमाण- केतुरिति,मज्ञानामसु पाठितम्‌ ” [ निघंटु ३।९। 

| 9३० ७ 85. | 
जं ४ `. द्वादशाह समाप्त । 
Rs अथ गवामयनसत्र। 

| काण्डका ४१-मंत्र ३। ` 


| म्म्य ॥ उपयामरहीतोसिसस्यॉयत्ता 


22.2 
22: 

७.३ 

2 कट 


~° 


| | (३९९) 
|  .। मन्त्रार्थ-है एतीय आतिग्राह्मग्रह | तुम ( सायी) ~ 


५ 
कह 
प 


~ ०”, यका मीतिके टर 
2 तीसरे मंत्रसे आसादन | २ 


१ १ || न्‌ 6 अ८ १ : र 


| न्वाजाउषतेयो निएूरय्यायत््वाब्धाजाय॥४॥[१] 


| ऋष्यादि-( १ ) ॐ उदुत्यमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः। निच्युदाषी गा- __ 


पित छ । सूर्यो देवता । अतिग्राह्मग्रहोद्वोधने वि० । ॐ उपयामे- हर द 


| र, ~ A 2 
|. स्कण्व त्र०। आसुरी गायत्री छ०। सोमो दे०। 


ks कक: दे० | आसादने छ र 
| दि हर ने वि०॥ ४१॥ | 


१ । 
+ 


i 


॥ विश्वाय ) 


२) क उपयामगृहीत; ) पूर्ववत्‌ व्याख्या जानी ॥ ४९ 
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ल नन मध्यम दिनमें सोयं पशु उपालंभके _ ड र 
RR के दा मत्रसे एक अतिग्राह्य ग्रह ग्रहण करे [ का | 
yi 112 - न जन्नाथ-(केतवः ) प्रज्ञाकी हेतु किरण ( त्यस्‌ ) उस ( ल क 
है ४ वा प्रजाओंके ज्ञाता ( यस्‌ ) जिस ( देवम ) देव ( सूर्यम्‌) र 
[ति करती है । समस्त जगतकी ( हशा ) हाट देनेके निमित्त ( उद्वहन्ति) 
(प्या अंधकारमें मि यह कि सूर्योद्यपर अन्धकार दूर होकरः हृष्टि फैलती हे. 
“मसादून । मै व नहीं फैलती १। विधि-(२-३ )दूसरे मंत्रसे महण तीस- | 


0 | w i 
(रै (२) ॐ एषत . इत्यस्य प्रस्कण्व ऋ० । सासरी गायत्री ठं | 


। 4 ` ङे इसी मध्यम दिनको 'विषुवत्‌' कहते हैं ॥ ४१ ॥ 


२२)  : वाजसनेयि श्री शुक्कयजुर्वेद्स हिता- वि.) 


विवरण तीन प्रकारका होता है, एकाह, अहीन क. 
. सम सम्पूर्ण यज्ञ तीन सवन यह सव पूर्ण किया जाय वह एकाइ यो LE 
` बोडशी आदि. उससे अधिक कालम जा यज्ञ पूर्ण हो उसको ^| | 
उसे गर्गत्रिरात्र द्वादशाह. बारह दिनसे अधिक कालमें जो ण 
उसको सत्र कहते हैं जैसे गवामयन अश्वमेध आदि । शि 


यज्ञ दशमास और बारह मासमे सम्पादन होता है 

स प्रथम दिन प्रायणीय अतिरात्रनाम, प्रसिद्ध ह 
तीसरेमे उक्य, चतुर्थमें ज्योतिगों, पंचममे आयुगो, षष्ठमे 
दिनको आभिप्लविक षडह कहते हँ, इस मकार २४ दिं 
विक होते हैं, फिर त्रिवृत्स्तोमके मध्य एकाह, पश्चद्शस्तोमके पनन २ 
याइ, सप्तदशस्तोमके मध्यमें-ठृतीयाइ, एकविशस्तोमके मध्यमं चता) | ह 
स्तोमके मध्यमे पं्माह, २३ त्रयखिशस्तोमके मध्यमें पषाइ, इनं छ| ( 
,- पृष्ठच षडह कहते हैं इस प्रकार एक मास सम्पन्न होकर दूसरे त ( 
और पंचम मासमे भी इसी प्रकार सम्पन्न करे,छठे महीनेके परथमही त! 
विक सम्पादन करनेपर फिर पृष्ठ ओर चतुर्विंश संपादन करे २६ बे लिग 
उसके परे तीन दिनमें प्रथम स्वर द्वितीय स्वर आर तृतीय सा ड 
उनतीसे दिन प्रायणीय और इसी मासके शेष दिवसको चतुविश कहे 
` दर्षके प्रथम छःमास व्यतीत होतेहे दूसरे षण्मासके प्रथम. दिन तृती 

` दिन द्वितीयस्वर तृतीय दिन प्रथमस्वर, चतुर्थमें विश्‍वजित, फिर परह 
` एबं आमिप्लविक्रत्रय, इस प्रकार २८ दिन वीतते हैं उन्तीसव दितको गह 
महीनेके शेष दिनको अतिरात्र कहते हैं, अष्टम नवम दशम और एसा 
महीनेके प्रथम छः दिन पृष्ठयं, एवं इनके उपरान्त प्रतिलोमक्रमसे ग 
चतुश्य ( चार ) शेष मासके प्रथमही आभिछुविक तीन, १९ दिन 
दिन आयुष्टोम २१ वे दिनसे दृशादिनतक दशरात्र इस प्रासे 
व्यतीत होते हैं, इस प्रकार ३६० दिन बेचते हैं किन्तु 
- दिनका परिगणित हुआ है इस कारण १८० दिनके परे 

` पर्व षण्मास दोकी सन्धिस्थानमें एक मध्यम दिवस सत्रयाग 


2८ 


| र 


कण्डिका ४२-मंत्र १। 


आजिंग्धकटशंम्मद्यात्त्वांविशन्विदी न 
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ज्य ] मिश्रभाष्यसहिता । 
न्याय ८ पि न 
| (न्ञानिर्वततस्वसानट सहसंनधुक्ष्योस्धारापयस्व 
| तपनम्माविशताद्वयि ॥ 0२॥ 
| हिणवर्छ° । गौर्देवता । द्रीणकलशाघ्रापणे वि०॥ ४२॥ a 
॥ दथि-( १ ) हविर्धानमण्डप और आग़ीभवेदी इन दोनोंके मध्य स्थ 
| गहणी गौको इस मत्रे द्रोणकलश सुंधावे [ का० १३ । ४। १ ९ ] गगाति- 
शत्र नामक त्रिसुत्या, अदीन यागमें एक सहस्र गौदक्षिणाकी व्यवस्था है उनमें 
।| हस संख्याकी पूरण करनेवाली गौ रोहिणी कहलाती है इस यागमें तीनदिन तीन. 
सम्पन्न होते हँ, इस कारण इसको त्रिसुत्य कहते हैं । मन्त्राथ- 
| (माहे) है पूजनीय गो ! तुम इस ( कलशम्‌ ) द्रोणकलशको ( आजिघ्र ) संघो 
| (इदः ) यह सोमके सार (त्वा ) तुम्हारी नासारंभरमे ( आविशन्त ) 
| अवेश करे (सा) वह तुम ( उर्जा ) श्रेष्ठ रस दुग्धके साथ ( पुनः ) फिर हमारे 
प्रति (निवर्तस्व ) निवृत्त हो इस प्रकारसे स्तुतिको प्राप्त हुई तुम ( नः ) हमको _ 
( सहसमू ) सहस्र संख्याके धनसे (धुक्ष्व ) पूणे करो अथवा हमने जो संहस्र गो दो 
$ उतनी ही फिर हमारे पास हों और तुम्हारे प्रसादसे ( पुरुधारा ) बहुत दूधकी 
भाराबाढी ( पयस्वती ) दुधारी गाये ( रथिः ) तथा धनं सम्पत्ति ( एवः ) 
फिर (मा ) सुझको ( आविशतात्‌ ) हमारे घरको श्राप्त हों, अर्थात्‌ सह 
गी जितनी सम्पत्ति निर्गत दुई है, इस कार्यके फलसे उसकी पूर्ति हो ॥४२॥ अ 
अँ कण्डिका ४३-मंत्र १ । 2. 
. इडेरतेहव्येकाम्म्येचन्देज्ज्योतेदितिसरस्वतिम यु. 
“श्रुति ॥ एताते$अस्येनार्मानिदेवब्भ्योंमा | 
सुङत्ब्रतात्‌ ॥ ४३॥ [२] 
(१) ॐ इडेरन्त इत्यस्य कुसरुबिन्दुऋं० । आर्षी पंक्ति | 
गोदेबता । रोहिणीश्रोत्रे जपे विश ॥ ४३ ॥ च्य 
धर ) रोहिणीके कानमें यजमान यह मंत्र जप करे [ का०१३४२०] | 
२७ ) है सबसे स्तुतिको पानेवाली ( रन्ते ) सबकी इषटेमें रमणीय . 
करते वशेम सब मनुष्य जिसका आह्वान करते हैं वा जिसके दुग्बका . 
३ ( काम्ये ) देव मनुष्य जिनकी कामना करते है "मतुष्पाणा- | 
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1 i ( दर ) | वाजसनेयिश्री शुक्रयजुर्वेद्स हिंता-+ 

/ इति श्रुतेः ( चन्द्रे ) जिसको देख 

ही कामा; प्रविष्टाः ङ्‌ अदिते 

। (जयते ) प्रकाशमान वा तेजकी दाता ( अदिति ) पूणे सो, षी 


| दुग्धवती “ सर इति उदकनाम सत; इति [ न, १.३ 
1 ( मारा ( विश्रुति ) अनेक प्रकारकी स्तुतिबाली ( कया 

मारनेके अयोग्य हे धे! ( ते ) ठम्हारे ( एता ) यह : 

। (नामानि) नाम हैं इन नामोंसे आह्वान की हुईं तुम ( देवेभ्य, 

। 7 लिमित्त ( सुक्तम्‌ ) इस हमारे सुन्दर कर्मेको, और ( मा ) इस 

' - जुसको ( तात्‌ ) देवताओंसे कथन करो देवता इमारे 

` जाने ॥ ४३ ॥' 

र ण्डिका ४४-मंत्र ३] 1 

.' निनंईन्दुृधोंजहितीचायच्छपरतच्यत$॥ गो 

 अस्म्मारऽअसिदासत्त्यधरङ्गमयातम+।ए्‌| 

_  मगदीतोसीब्द्रायत्त्वाडिमधऽएषतेयो तिर 


. ्वाविमधे।४४॥ [ 
` कष्यादि-( १) ॐ विन इत्यस्य भारद्राजशास ऋ०। भारि, 
[ इन्द्रौ देवता । इन्द्रग्रहोद्वोधने वि० । (२) ॐ उपयामेत्यस्य गा, 
क्र० ॥ आसुर्य्युष्णिक्छँ० । ग्रहो दे० । ग्रहग्रहण वि०। (३१ 
क त इत्यस्य भारद्वाज क्र०। याजुषी जगती छं० । लिङ्गोक्ता देग 
वि०॥ ४४॥ 

___ विधि ( १) इस कण्डिकाके तीन मंत्र और पर काण्डिकाके तीत 

` ` ब्रताह ( सातवें मासका २९ वे दिन ) में ( भ्राजापत्यपझूपालम्भके आए | 
नाम अह गृहीत होताहे प्रथम मंत्रसे उद्घोघन [ का० १३२१७ मत्रा 
इन्द्र | ( न ) हमारे ( मृधः ) संग्राममे शत्रु ओंँको ( विजहि ) विशे 
न्यतः ) संग्रामकी इच्छा कर सेनासंग्रह करनेवाले शत्ठऔंका ( 
समान ( यच्छ ) निग्रह करो अर्थात्‌ जो तुमको पराजयकी इच्छा 
 . अधःपतन करो (यः ) जो ( अस्मान्‌ ) मका (अभिदासति हर 
-.. (अधरम्‌) निकृष्ट ( तमः) अंधकाररूप नरकका ( आगम 
विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे अहण । मंत्रार्थ-हे महात्रतीय 
` (_ उपयामग॒हीत; ) उपयामपात्रमे ग़हीत ( असि ) ही ( 
“> संग्राम री रे. ( इन्द्राय ) इन्द्र देवताकी संतुष्टिके निमित्त ( 
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मिश्रमाष्यसहिता। (३२५) | 


५ २ ।. वियि-( रे.) तोसरे ` मंत्रे आसादन । मन्त्राथ-हे टर 
म इन्द्र ! (एषः ) यह (ते ) तुम्हारी ( योनिः ) स्थान है ( विम्धे) ` 
संग्रामवाले ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताकी प्रीतिके निमित्त ( त्वा.) तुमको 
4 करताइँ [ऋ० ८ । ८। १०।॥ ४४॥ । ह क र 
ह: कण्डिका ४५-मंत्र ३। ही 
| वाचस्प्पति विश्वकम्माणमूतयंमनोजववाजेअओ 
| द्याईवेम ॥ सवोविश्वनिहवनानिजोषद्विश्िशी 
| म्पूरसेसाधर्कम्मा ॥ उपयामग्रहीतोसीन्न््रांय . 
| त्ताविश्चर्कम्मंणऽएषतेयो तिर््द्रयत्त्वाडिश्च 
| ॥ 


- कॅम्मणे॥४५॥[१] | क)... 
| ऋष्यादि १ ) ॐ वाचस्पतिमित्यस्य शास ऋ० । झुरिगार्षी | 
त्रिष्टुप्छ० । इन्द्रो देवता । इन्द्रमहोद्वोधने वि० । (२) ॐ उपयामेत्यस्य 
शास ऋ० । साम्न्युण्णिक्छं० । ग्रहो दे० । इन्द्रमहम्रहणे विष । 
) ॐ. एषत इत्यस्य शास ऋ०।सास्नी गायत्री छ०। लिङ्गोक्ता देवतां 
प्रहासादने वि० ॥ ४५॥ क: 
विधि-( १) दूसरा ग्रहग्रहण, प्रथम मंत्रसे उद्वोधन करे । मंत्रा थ (अद्य) ` 
हम (वाजे ) महात्रतीय लक्षणवाले अन्नके विषय ( बाचस्पतिम्‌ ) वारचोके | 
केवा अधिपति ( मनोजुवम्‌ ) मनकी समान वेगवाले ( विश्वकर्माणम) सष्टिके . 
बक तथा पालक प्रल्यके निदानको (अतये)रक्षाकरनेको(इवेम)आहान करतेहै 
४.) वह ( विश्वशम्भूः ) संसारके कल्याणका करनेवाला ( साधुकर्मा ) शोभन 
का करनेवाला उपास्य देव ( नः ) हमारे ( विश्वानि ) सव ( हवनान)आहान 
नसे निमित्त वा रक्षणके निमित्त ( जोषेत्‌ ) प्रीतिपूर्वक सेवन 
दा (दूर मंत्रसे ग्रहणा मंत्रार्थ-हे महाव्रतीय इन्द्रमह ! (उपयामग्रहीत)) 


24? 


if 
मपात्रमें गृहीत ( असि ) हो ( विश्वकर्मणे ) विश्वकर्मा (न्द्राय )इन्द्रकी | 
थे गिमित्त (त्वा) तुमको अहण करतां र। विधि-( ३ ) तीसरे मं्रस आसादन 
णे) हि. तीय इन्द्र अहः! ( एषः )यह (ते) तुम्हारा( योनि)स्थान है (विश्व. 
'ममाण विश्वक “कर्मा ( इन्द्राय )इन्द्रके निमित्त(त्वा ) तुमको आसादन, करताई॥४०। 
वाचस्पतिं तस्मादाहुरिन्द्री वाङ इतिश्चतेः। ४९१) | 
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८ ३२६ ) वाजसनेयिश्री शुक्यजुरवेदसंडित- | 


: <प्छं०। विश्वकर्मेन्द्रों दे० । ग्रहोद्वोधने वि०। (२) अर 
` शास ऋ० । साम्न्छुष्णिक्छं० । अहो दे० । ग्रहग्रहणे वि०।(३॥ 


` हृविष्मदानद्वारा वर्द्धन [बढावे] के वाक्याँसे प्रीति करनेवाले तुमने (इ ह 


_विधि-( २-३ ) दूसरे मंत्रे ग्रहण, तीसरेसे आसादन । मंत्रा 
गृहीतः) हे ग्रह ! तुम उपयामपात्रमें ग्रहीत हो पूर्ववत्‌ ॥ ४५ ॥ 


। गर ॥७७॥ | ® 


ख ऋष्यादि (१ ) ॐ उपयामेत्यस्य देवा क्षयः 


कण्डिका ४६ मन्त्र ३। 


विश्श्व॑कम्मेनन्टविणवर्डनेनआतार मिल्क | 
` णोखड्यस्‌ ॥ तस्म्मैविश नीत | 
ग्रो विहव्यो यथासंत्‌॥ उपयामश॑हीतोसीकू | 
त्वाविज्दवर्कम्मेणएषतेयोविरिन्न्दायख | 
इ्‌इ्वकैम्मणे ॥ ४६॥ [ १ | ‘| 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ विश्वकमेन्नित्यस्य शास ऋषिः । भुष्ति 


इत्यस्य साम्नी गायत्री छं० । ग्रहों दे० । आसादने वि०॥ ४) 
विधि-(१) तृतीय मंत्रका विकल्प, प्रथम मंत्रसे उद्घोधन।मन्त्रार्थ | 
हे विश्वकर्मन परमात्मन्‌! ( वर्धनेन ) वर्धमान वा भक्तोंको बढागेवारे १ : 


( त्रातारम्‌ ) जगतके रक्षक (अवध्यम्‌ ) जिनको कोई न मारसके ऐसा (| । 
किया ( तस्मै ) इस प्रकार इन्द्रके निमित्त( पूर्वी) ) पूवे कालको (विश)श | 
आदि(समनमन्त)प्रणाम करते हुए (यथा)जिस प्रकारसे (अयम्‌)पह (९ 

ज्र उठाय ( विहव्यः ) अनेक कायामें आह्वानयोग्य ( असत्‌ )इआ| 
सब प्रणाम करते हैं हे परमात्मन्‌ | आपके ही सामथ्यसे इन्द्रका पह 


कण्डिका ४७-मंत्र ३। 

` उपयामरहीतोस्य॒गग्ये्त्वागाय्र्च्छ 
` मान्द्रायत्तवात्रिधुषप्छेन्दसङ्घह्वासिविश 
' र्त्त्वादेवेबभ्योजग॑च्छन्द्सङ्गह्ाम्म्यः 
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मिश्रभाष्यसदिता। (३२७ ) 


॥ 2 । अंदाभ्यग्रहोद्वोधने वि") ( २ ) ऊँ 8 
| दान्यीं वे गायत्री छं० । अदाभ्यो दे० । अदान्य इतति >> 
दर्वा र विश्वेभ्य इत्यस्य देवा ऋ०। आसुरी गायत्री छं अदाभ्यो दे०। नड 
(२ ) अहासादने दूने वि० (४ ) ॐ अनुटुबित्यस्य देवा ऋण देवी जगती 
| | अदाभ्यो दे” । अदाभ्यशंसने वि० ॥ ४७ ॥ क... 
चि १) जिस उदुम्वरीपात्रमे अंशु ग्रहीत हुई हैं उस पात्रसे चमसद्वारा . 
| जल ग्रहण करके उसमें तीन सोमलता प्रक्षेप करनेके अनन्तर इस | 
।पन्रते इस कण्डिकाके तीन मंत्रासे अदाभ्य ग्रह महण करे.प्रथम अदास्यमहणा[का? : 
| ,२।४। १३-१५ ] मन्त्राथ- है प्रथम अदाभ्य ग्रह सोम ! ( उपयामगृरीत: ) | 
त उपयामपात्रमें गीत ५ असि ) हो ( गायत्रच्छन्द्सम्‌ ) गायत्री छन्द _ 
के वरणीय (त्वा ) तुझको ( अग्नये ) अभिदेवंताकी प्रीतिके निमित्त ( गृह्णामि) | 
| गण करताहूं १ । विधि-( २) द्वितीय अदांभ्यग्रहण । मंत्रार्थ-( त्रिष्टुं | 
| न्दसम्‌ ) उपयामपात्रमें गृहीत त्रिष्ठुप्छन्देसे वरणीय ( त्वा ) तुमको ( इन्द्राय ) 
| इन्द्र देवताकी प्रीतिके निमित्त ( गृह्णामि ) ग्रहण करता २ । विधि-( ३) | 
क तृतीय अदाभ्यग्रहण । मंत्रार्थे-हे तृतीय अदाभ्य ग्रह ! तुम उपायामपात्रम गीत | 
हो ( जगच्छन्द्सम्‌ ) जगताछन्दसे वरणीय (त्वा ) तुमको ( विश्वेभ्यः ) सम्पूर्ण सर 
१ विशेदेवा ( देवेभ्यः ) देवताओंकी प्रीतिके निमित्त ( गृह्वामिः ) ग्रहण कराताह ३। | 
 विधि-( ४) चोथे मंत्रसे तीनों अदाभ्यकी स्तुति सम्पादन करे [ का०१२। | 
| १ | १७ | मंत्रार्थ हे अदाभ्य नामसे गृहीत सोम. ! ( अनुष्ठप ) अनट्टप्छन्द | 
१0) तुम्हारी (अभिगरः ) स्तुतिके निमित्त है ॥ ४७॥ | पा 
॥॥ भमाण -“अप्यैष्द-सवनेभ्यस्तदानुछुभम्‌" इति ते: [श० ११।५।९।७।|॥ ४७ ॥ ` डर 
कण्डिंका ४८-मंत्र ६ । ४ 
| बैशोंनान्त्वुपत्त्कसन्नाधूनोमिकुकूननांनान्त्वा 
| 'त्त्मन्नाधंनोमिसन्दर्नानान्त्वापत्त्कमन्नाधनो 
' मिसुदिन्त॑मानान्त्वापक्मन्नाधनोमिमन्तमा | 
|. रना न्त्वागुक्रआध 
॥ ४८ ॥ 


(१) ॐ ब्रेशीनामित्यस्य देवा ऋषयः । यांजुषी पत्ति ; ड 
देवता । अदाभ्यग्रहस्थजलचालने 'वि० । (२) ॐ गक 


वे | । यायः ८ ] 


>) सोमो 
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|... वि०॥४८॥ 


टं मेघोंके 0०९ २७ र री ७ ८] “ शी दर 9 
` ` उधर धावमान मेघोके उदरमें वतमान जो जलके समूह हैं उन सबके (1. 


(३२८) वाजसनेयिश्री छुक्कयज्ञुर्वेदसाहता_ ग 


कूननानामित्यस्य देवा 5० । याजुषी जगती छन । „ | | 
अदाभ्यम्रहस्थजलचालने वि० ।. ( ३) ॐ नाना क 
ऋण० । याजुषी चिष्टप्छं । सोमो दे० । अदाभ्यमहस्थजलच ते “3 
(४ ) ऊँ मदिन्तमानामित्यस्य देवा क्र०। “याजुषी झै | 
सोमो देवता । अदाभ्यग्रहस्थजलचाळने वि०। ( ५ ) Ml 
“ नामित्यस्य देवा ऋ०। याजुषी जगती छं० । सोमो देवता ण 
_अ्रहस्थितजलचालने' वि० । ( ६ ) ॐ शुकन्त्वेत्यस्य ; | त भा 
रिसा हती छं । सोमो देश । अवाप 
विधि-( १-२-३-४-५-६ ) अनन्तर इस मंत्र और पर का, 
. मंत्रसे आहवनीयके समीपमें गमन करके कतिषय अंशुद्रारा अदाभ्य ग. | 
परिचालन करे [ का० १२। ५। १७ ] मेत्रार्थ हे सोम ! (बत 


चि 
\ 
न 
म ( 
जय 
> 
‘18 
नि 


{79 


 वर्षनेके निमित्त ( त्वा ) तुझको ( आधूनोमि )कम्पित करताहूं हे ऐप. 
` नाम्‌) शब्द करते इए जगतूके कल्याणकारी मेघोंके उदरमें जो बह] 
- ( पत्मन्‌) वर्षणके निमित्त (त्वा ) तुझको ( आधूनोमि ) कम्पित करा) 

सोम ! ( भन्दनानास्‌ ) हमको अत्यन्त प्रसन्न करनेवाले जो मेघोंके जा 
उनके ( पत्मन्‌ ) वर्षेनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको (आधूनोमि ) कमित 
सोम ! ( मदिन्तमानाम्‌ ) अत्यन्त तृप्तिकारी जो मेघोंके उदरमें ह|| 


न हा ॑वितसम्म््वा्ह्नारितस्मतसे | 
-. मायर राह ॥ ४९॥ | | | 
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मिश्रमाष्ययदिता। आओ 
दि-(१ ) अँ कहुम मित्यस्यदेवा 5०) निच्यदार्षी जगाती 
हा । सोमम्रहणे वि० । (२ ) ॐ यस्मेत इत्यस्य देवा ऋ। | 
दक्तिश्छन्दः । सोमो देवता । अदाभ्यहवने वि०॥ ४१॥ . 
(१) लोम अहण कै । मनताय हे सोम ! (उपम) वेष कक. 
होता है “ककुभमिति महन्नामसु पठितम्‌'' [ निघं० ३। ३। १९] (बृहत्‌) 
रत्‌ (शुक्र ) चुद आदत ( शुक्रस्य ) शुद्ध सोमका ( पुरोगाः ) पुरोगामी | 
है (होम: ) सोमही ( सोमस्य ) सोमका ( पुरोगाः ) पुरोगामी है (ते ) तुम्हारे. 
; मयम्‌) अनुपहिसित ( जाणावे ) जागरणशील (यत्‌) जो ( नाम) |= 
ह (तस्मे ) उस ( त्वा › तुमको ( शह्णामि ) ग्रहण क्रतां १। विधि- 
३ ) दूसरे मंत्रसे अदाभ्य हवन करे | का १२। ५। १७ ] मंत्रार्थ-( सोम ) र 
सोम | (तस्मै ) उस (ते ) आप ( सोमाय ) सोमरूपके निमित्त ( स्वाहा) 


| श्रेष्ठ होम हो ॥ ४९ ॥ लड र 

2220? कारका तन १। टक (4 
 उशिक्वन्दवसोसाण्नेरष्यरियम्म्पाथोपाँहिबशी 
ग ततव्देवसोमन्ट्रस्यप्प्ियम्म्पोथोपींह्यस्म्मत््ख 


र >>] व सो | || rl 
 त्वन्देवसोसविञइवेषाष्देवान्‌ म्प्रियम्पाथोपीं 
 हि॥५०॥ [५४] 1... 
_कष्यादि-( १ )ॐ उशिक्त्वमित्यस्य देवा ऋषयः । आसुर्युष्णिक्छं०ण। . 
सोमो दे० । सोमेंऽशुनिधाने वि० । (२) ॐ वशीत्वमित्यस्य देवा ऋ० । . 
आसुरी गायत्री छ० । सामेशुनिधाने वि० । (३ ) ॐ अस्मदित्यस्य | 
का 5० । आच्युष्णिक्छ ० । सोमो दे०। सोमेंडशुनिधाने वि०॥ ५० ॥ 5 
विधि-( १-२-३ ) इस काण्डिकात्मक तीन मंत्रोसे उछूखलम स्थित आशुः 
र सोममे डाले [ का० १२। ५1 १८] मंत्राथ-( देव सोम) हे सोम | 
१८ उशिक ) तुमको पाकर सब कामना करते हैं इस कारण ( तवस ) ठस | 
> अभिके ( प्रियस ) प्रिय ( पाथः ) खाद्यभावको ( अपीहि ) माप्ही 5 
९ दोप्यमान ! ( सोम ) सोम! (वशी ) तया (त्वम्‌) तुम €न्द्रस्य) - ` 
सोम मियम्‌ ) प्रिय ( पाथः ) अन्नको (अपीहि ) प्राप्त हो २। ( देवसोम ) हे 
गा ) अस्मतू्‌ र मोर (सखा ) बन्धु ( त्वम्‌ ) तुम ( विश्वेषाम्‌ ) सम्पूर्ण. 
“आवे ेषाओके ( मियस्‌) परिय ( पाथः ) अन्नको ( अपीहि ) प्रात 
तिका माध्यान्दिन& सवन&विस्वद्बास्तृतायऽसवनस्‌ 
०॥ ` पट - 5 क 
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ies ॥ 
` परुण देवता हे इस निमित्त इसको स्वयोनिभक्षभी कहते है. ॥ १ छ 


.. (३३०). वांजसनेयिश्रीश्कयजवेंदसंदिता- 
= सत्रोत्थान । 
कण्डिकाः५१-मंत्र २। 


उहरतिरिहरमद्धमिहधर्तिरिहस्वधति सा | 
उपसजन्धरुणम्सात्रेधरुणोसा तरच्ध 


प्प्पो्षमस्म्मासुदीधरत्स्वाहा ॥ ५१॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ इहरतिरित्यस्य देवा ऋषयः | 
बहती छं० । पशुर्देवता । शालाद्वार्यधिष्ण्ये हवने बि, 

ॐ उपसजन्नित्यस्य भुरिगाष्युंष्णिकछं७ । 
वि० ॥ ५१॥ र 

विधि-( १ ) अध्वर्यु समस्त दीसितगणको जिज्ञासा करके पित 
पत्य ( शालाद्वाय॑धिष्ण्य ) में इन मत्रासे प्रथम आहुति प्रदान को [को 
४ । १० ] मंत्रार्थ-हे गोइन्द ! तुम्हारी ( राति; ) रमण वा प्रीत 
यजमानमे हो ( इह ) इस यजमानमें ( रमध्वम्‌ ) तुम रमण करो (१ 
यजमानमें ( घुतिः ) तुम्हारा संतोष हो ( स्वधृतिः ) इसीके स्थान t 
सन्तोष हो अर्थात्‌ इसके घरमै तुम्हारे सन्तोषसे हृढमूळ हो ( साहा) ईई | 
भली प्रकार स्वीकारहो १ । विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे दूसरी आ. 
करे. [ का०.१२। ४ । ११ ] मंत्रार्थ-( धरुणः ) धारण कहे 
( मात्रे ) प्रथ्वीके ( धरुणम्‌ ) धारण करनेवाले आग्नेको ( उपप 
प्राप्त कराता हुआ तथा ( मातरम्‌ ) पृथ्वीको ( धयन्‌ ) पीता हुआ 
उत्पन्न हविको भक्षण करता हुआ ( अस्मासु ) हमको (रायः ) 
सुवर्णादिकी ( पोषम्‌ ) पुष्टिको ( दीधरत्‌ ) प्रदान करे ( साह) 
भली प्रकार स्वीकार हो ॥ ५१॥ . 

विशेष-आगि पृथ्बीकेही पदाथासे प्रकाश पाती है और उदा 
. ` . थासे प्रगट होती है इस कारण आग्निकी माता पृथ्वी 
, कोईभी पदार्थ नहीं, समस्त पदार्थमें ही आभिकी सत्ता है, आगि 
' पार्थिव पदार्थ आनेसे दहन करनेमें पराडूसुख नहीं होता, 


काण्डका-५२ मंत्र १ । 


सत्रस्य;क्र िँस्यगन्म॒ज्ज्यो तिरर | 
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` शिकरण 


[ /.] ' मिश्रमाष्यसदता। | ह. (३३२3 त 
टिवम्म्रथरिव्या5अड्यारहामाविंदामदेवान्स्व | 
-+॥ ९९॥ र 


_( १) ॐ सत्रस्येत्यस्य देवा ऋषयः । सुरिगाषीं ब्रहती, |= 
या । सामगायने वि०॥ ५२॥ उहा. 
॥ छ थि-( १ ) सम्पूर्ण दीक्षितगण एकत्र होकर उत्तर हविधोनके अपर कूवरी | 
्वका्ठ युगंधर ) अवलम्बन करके सत्रि सामगान करें [ का० १९1. 
( । १२ ] मंत्रार्थ है उत्तर हविधांन ! तुम ( सत्रस्य ) यज्ञकी ( ऋद्धिः ) समृद्धि. 
॥। ल (अति) हो तुम्हारे मसादसे ही हम यजमान (ज्योतिः ) आदित्यलक्षण 
ज्योतिको ( अगन्म ) माप्त होकर ( अमृता ) मरणधरमेसे रहित ( अभू) 
आशा करतेहैँ ( एथिव्याः ) पृथ्वीसे (देवम्‌ ) लोकको ( अध्यारुहाम) हा 
॥॥ आर इए ( देवाच.) देवगण इन्द्रादि ( अविदाम ) जानै वा देखें ( ज्योति; ) 
॥ ज्योतिरुप (खः ) स्वगके देखने जाननेकी आशा करतेहै ॥ ६५९॥  . 
| कण्डिका ५३-मंत्र ३ । 


बुवन्तमिन्द्रापर्वेतापुरोयुधायोन-पतन््यादपतन्ता 
मिर्दतंषज्जरेणतन्तमि्डतम्‌ ॥ दरेचत्ताय॑च्छन्स 
हहैनंग्यदिनक्क्षत्‌ ॥ अस्म्माक&शत्रूब्परिशरवि 
३शवतोंहम्मो द॑पीष्टबिइश्वतं+ ॥ भव्यवक्ष्वन्स 
णजा$प्प्रजाभिंस्यामसुवीरावीरेऽसुपोश॒इपो 
॥६॥५३॥ [३] 
 हिष्यादि-( १ ) ॐ युवमित्यस्य परुच्छेप ऋ०। आष्येलुट्टप्छं | | 
पवतो देवते । माङ्सुखनिः्सरणे वि०। ( २ ) ॐ दृरेचेत्यस्थे 
31 ऋ०। विराडापी बृहती छं० । इन्द्रो दे० । माङ्सखतिरु . 
कल बि०। (३) ॐ भू्सुवः स्वरित्यस्य परुच्छेप ऋ । विराट और 
७ ॥ ५३ न । विराट पुरुषो देवता । वाग्विसर्जने ; 
(१-२) ग इस कण्डिकाका मवम और दूसरा .. 
माथे पे दिण होने मशके वमा निकलें [का० ९२॥ ४९४३ | 

उरोयुधा ) हे आगे युद्धकरनेवाले (इन्द्रापवेता ) श्ुओंके सन्सुख युक्त | 
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. > (३३२) . वाजसनेयिश्रीशकृयजुवेंद्सहिता- 
` करनेवाले इन्द्र और पर्वत (युवम)तुम दोनो(तंतम्‌)उस उस श 
` करही उस शको (अपहतम्‌) विनाश करो (बञ्रेण)वञ्रनामक 
(ततम्‌ इत्‌ )उसी झाञ्गको विशेष करके(इतम्‌)विनाझ करो (य, जो 
` (पृतन्यात्‌ ) सेनाद्वारा युद्ध करे ( शूर ) हे शूर हे इन्द्र ! र 
( गहनम्‌ ) अत्यन्त गम्भीर वन वा जलक माति ( दूरे ) दूर तमन ( (इस 
` , ` गये शत्ठुके निमित्त ( छन्त्सत ) कामना करे तब उस दूर गये एके al 
` ` ग्राप्त करले “इनक्षाते व्यािकमा'[ निध० २। १८। २ ] 
 . करनेवाला वज्न ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( विश्वतः ) सव ओर स्मित (५ 
सम्पूण ( शात्रुन्‌ ) शब्रुओंको ( परिदर्षाष्ट ) सब ओरसे विही | | 
` विधि-( ३) तीसरा मंत्र मन मनम पाठ करके सब यजमानादि 
अभीष्ट चिन्तन करें [ का० १२ । ४ । ८ ] मंत्रार्थ( 
हे अग्नि वायु सूर्यादि!आपके प्रसादसे हम ( प्रजाभिः) प्रजाओंद्ग | 
` अच्छी प्रजावाले ( वीरे! ) वीर पुत्रांस ( सुवीराः ) सुपुत्रवान्‌ ( 
सम्पत्तिलाभ करके तुम्हारे प्रसादसे ( सुपोषाः ) सुसम्पत्तिमान्‌ (सा) 
हों [ शत० ३॥ ३७ । ७१९] में यह मंत्र एकवचनान्त और यहां कार 
[ ऋ० २। ११११ ]॥ ५३ ॥ पि 
सत्रोत्थानं समाप्तम्‌ । 
` यज्ञचिकित्सा। _ 
कण्डिका ५४-मन्त्र ६। 


परसेश्युभिधींतःग्॒जा पतिर्वा चिव्याहतायाम 
पर ` $अच्छेतह्ष्सवितासन्यांविररवकम्मांदीकष 
._ पासोमक्रयण्ण्यामिस्ट्रश्व ॥ ५४॥ म 


ऋष्यादि- (१ ) ॐ परमेष्ठीत्यस्य वसिष्ठ ऋ० । दैवी ग 
` आहुतिप्रदाने वि० (२) ॐ प्रजापतिरित्यस्य वसिष्ठ ४ 
ची पंक्तिश्छ? । लिंगोक्ता दे० । आहुतिमदाने वि०। ( ८ 
। इत्यस्य वासछ ऋ० । देवी पंक्तिश्छं० । लिगोक्ता देवता | 
(४) 2 सवितेत्यस्य वसिष्ठ ऋ० । देवी पि य 
| : हवने वि० | (५) ऊँ विश्वकर्मेत्यस्य वसिष्ठ ऋ” | * 
` छिंगोक्ता दे० । होमे बि० । (६) ॐ पूषेत्यस्य मन्त्रस्य 
` दैवी जगती छ० । लिंगोक्ता दे० । हवने वि० ॥ ५४। 
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म इस मंत्रतक ३४ आइतिसे होमे यदि धर्मदुहा गौ मृत होजाय तो. | 


लः 


गय साई. दूसरी एक घर्मढुहा गोको उत्तराभिसुख अथवा पलीयालाके पूर्व | 
पाभ खडी करके उसकी देक दक्षिणभागी अस्थिके ऊपर “परमे 
॥ थाहा" ऐसी २४ आइति बुतको देकरं ददै और स्थालीमे स्थित वा चुम | 
अथवा पृषदाज्यगत हवनीय पदार्थ घृत. दुग्ध चरु सोम इत्यादि भ्रष्टया | 
दत होजायं तो इस कण्डिंकासे मारभ कर ५९ कण्डिकाके दूसरे मंत्र पर्यन्त ३४. | 
प्रत यया आवश्यक किसी मंत्रसे आहति प्रदान करें [ का० २९। ६।१। 

६] तवा च श्रतिः [ श० १२।६। १। १।.२ | “सोमो वै राजा अञः प्रजः 
पतिस्तस्बैतास्तन्वो या एता देवता. या एता आहुर्ता्ुहोति १ स अच्चज्ञस्याछेंचां | 
हमतिदेवतां मन्येत तामडु समाक्ष्य जुहुयाद्यदि दीक्षोपसत्स्वाहवनीये यदि मसुत . 
रे विवा एतद्यज्ञस्य पवे ख&-सते यद्धलाति सा येव तहि तत्र देवता भवति तये २ 
[तदेवतया यज्ञं भिषज्यति तथा देवतया यज्ञ प्रति सन्दधाति” इति [झ०] मंत्रार्थ= | 
जिस समय यजमान सोम याग करनेको मत्त हो मन मनमें सोम ( अभिधीतः) २ 
चिन्ता किया हुआ ( परमेष्ठी ) परमेष्ठी होता है इस समय यादे उल्लिखित मकार . 

[मात्र भमन इत्यादि ] कोई विन्न उपस्थित हो तो “परमेष्ठिने स्वाहा” इस मंत्रसे 
आज्याइति प्रदान करे “सयथेनं मनसाभिध्यातो यज्ञोनोपनमेत्‌ परमेष्ठिने साहेति 
यात्‌ परमेष्ठी हि स ताह भवत्यपपामान&इत उपेनं यज्ञो नमति इति [ श०१२। 
1१1२ लि कालमें यजमान यज्ञके निमित्त सोम आवश्यक है, इत्यादि | 
बाचि ) वाणीके ( व्याइतायाम्‌ ) उच्चारण करेमें ( जापतिः ) सोम प्रजापति 
होता है इस समय यदि उल्लिखित किसी प्रकारका विश्न उपस्थित हो. तो | 
i) साहा” इस मंत्रसे आज्याइति प्रदान करे २ । जिस कामें यजमा | 
रह (अच्छः ) अभिमुख ( इतः ) प्राप्त हुआ तब ( अन्धः ) अन्धनामवाला . 
अत समय यदि कोई विज्ञ उपस्थित हो तो “अन्धसे स्वाहा” इस. मंत्रसे | 
ते मदान करे ३। सोमकें (सन्यास्‌) यथाभाग रक्षित होनेपर ( सावता. 
ने होता है उस समय यदि कोई उल्लिखित विश्न हो तो “सवत्र स्वाहा 
सिक याति मदान करे ४ । ( दीक्षायाम्‌ ) 4015. ( विश्वकर्मा ) सोमका 
गाम होता है उस समय यदि कोई विश्व हो तो “विश्वकर्मणे खाहा 
(दा) ^ मदान करे ५। (सोम्या) पास गोल खत 
ती तो "पु पषा नामवाला होता है उसके आपत होनेमें यदि कोई विध उपस्थित 
`` साहा” इस मंत्रसे आज्याहति प्रदान करै ६ ॥५३॥ . | 


क 
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(३३४) वबाजसनेयिश्रीश्क्कयजुर्वेदसंहिता_. ॥ र 
काण्डिका५५-मन्त्र ५ । | 


शच स॒रुतशचछयायोपो त्यितोस् 
इ ° तोषण पिष 
बिष्णणब्ञरन्सिषऽप्य्रोह्ममाणड ॥ ५५॥ 


प्र 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ इन्द्र इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । आसु 
त्ता देवता । भायश्चित्तहोमे वि०। (:२ ) ॐ असुर वतो | “ 
द्वेवी जगती छं०। छिंगोक्ता दे” । आयश्चित्तहोमे वि० । (३३ ह्‌ 
त्यस्य वशिष्ठ ऋ० । दैवी बृहती छं० । लिंगोक्ता दे० । प्राह) 
यि 
मर 


जवे० 1 (४ )  विष्णुरित्यस्य वशिष्ठ क्र० । याजुषी 
लिंगोक्ता दे० । प्रायश्चित्तहीमे वि०। ( ५) ऊँ 
याज्ञपी पैक्तिश्छं० । लिंगोक्ता दे० । मायाश्रेत्तहोमे वि० ॥५॥॥3 


मन्त्रार्थ-( क्रयाय ) सोमके क्रयार्थ ( उपोत्यितः ) उपस्थि 
(इन्द्र: ) इन्द्र (च ) और ( मरुतः च ) मरुत्‌ नामवालाभी होता है गए. 

कोई विध हो तो “इन्द्राय मरुद्धयश्च स्वाहा इस मंत्रसे आज्याहुत परशा. 

( पण्यमानः ) ऋयकरनेके समय सोम ( असुरः ) असुरसंत्रक ६ ग 
यदि कोई विघ्न हो तो “असुराय स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याहति मरा 
९ क्रीतः ) मोललिया हुआ सोम ( मित्रः ) मित्रसंज्ञक होताहे यारे 
विघ्न हो तो “मित्राय स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याइति प्रदान करै ३ | 
यजमानकी गोदीमें ( आसन्नः ) स्थित सोम ( शिपिविष्ट; ) प्राणी प 
( विष्णुः ) विष्णुनामवाला होताहै उस समय यदि कोई वित्न ह 
` शिपिषिष्टाय स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याइति प्रदान करे४।( 

' में बहनकरते समय सोम ( नरान्धिषः ) जगत्संहता वा जगता 
: [विष्णु नानवाळा होता है उस समय यदि कोई विन्न उपस्थित 
न्थिषाय स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याहुति प्रदान करे ९ ॥ ९६ 

कण्डिका ५६-मन्त्र ६। 


्प्रोह्माणइसोमऽआर्गतोवरणऽआ 
ज्ोग्मिराग्ग्रीड़ःइन्द्रोइविदोनेर्थवाप. 
बिश्वेटेवाः ॥५६॥ | 
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४ र” ७ og 


मिश्रमाष्यसहिता । 


| ९: 3 
। दि-(१ ) ॐ भोह्ममाण सोम इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । देवी 
| हता देवता । मायवित्दोम वि” 1 (२) 5 बलेर | 
| #० । याजुषी बहती ४° । लिंगोक्ता दे० । मायश्चित्तहोमे वि] | 
ॐ अभिरित्यस्थ वशिष्ठ ऋ० । देवी पंक्तिशछ॑० । लिंगोक्ता दन हमे 
|श्रितरदोमेवि० । € ४ ) ॐ इन्द्र इत्यस्थ वशिष्ठ ऋ । देवी 
| द । लिंगोक्ता दे० । मायश्वित्तहोम वि० । (५) ॐ अथः | 
यस्य वशिष्ठ ऋ° ! याजुषी बृहती छँ०। लिंगोक्ता दे० । प्रायश्चित _ 
ल्न वि» ॥ ५६ ॥ क 
श] मेत्रार्थ शकटसे ( आगतः ) आरूढ सोम ( सोमः ) सोम होताहे उस समय . 
५ कन हय तो “सोमाय स्वाहा इससे आज्याहुति दे१। (आसन्दाम्‌) सोम रखनेकी 
||, (आसन्नः › रक्षित सोम ( वरुणः ) वरुणसंज्ञक होताहै उस समय विद्र 
|| उपमित हो तो वरुणाय स्वाहा इससे आज्याइति दे २। ( आगन्रे ) आग्नीधम॑ 
`| विद्यमान सोम ( अमिः ) अभिसंज्ञक है उस समयके विश्नमें “अग्नय स्वाहा” इससे 
द; a हविधाने ) हविधांनमें विद्यमान होते सोम (इन्द्र! ) इन्द्रसज्कर 
हत समय विप्होनेमे “इन्द्राय स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याइति देशे ला मनसे 
१ [अ० ३७ क० १९] में कहे मंत्रसे कंडनके निमित्त(उपावाहियमाण;)कूरनेंको. - 
(माइआ सोम ( अथ; ) अथर्वनामवाला होताहै उस समय यादे कोई विध हो 
गी अधवोय स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याहुति दे ५-॥ ५६ ॥ क 
न कण्डिका ५७-मंत्र ८. 


¶ शदवाउअ5अआपुच्युप्रोविण्णंराणीतपाएओ 
| 'स्णव्यमांनोअम$सूयमापीविष्ण्णुःसम्थियमा | 
शियः पयमांनऽशुकऽपतर्गुकःक्षश्ीं 
न्यीसक्त आह “श्रीविश्वेटवाऽ॥ १५॥ = क. 
हिंगो ह EO) विश्वेदेवा इत्यस्य वशिष्ठ क्रणयाजुषी ब्रहती छ॑० हर 
ष्ट क! भायश्चित्तहोमे वि० । ( २ ) ॐ विष्युरित्यस्य 
Fie । आसुरी. पंक्तिशछ० । लिंगोक्ता दे० । मायश्चित्तहोमे दि०। 
पिरो स्य वशिष्ठ ऋ० । देवी क ची ।लिंगोक्ता दे०। आयः 
रिक्ता. ` । ` ४) ३३ विष्ण वशिष्ठ ऋ०। दैबी जगती छं | 
~ ! मायश्चित्तहोमे वि ।( ५ ) ॐ वायरित्यस्य वसिष्ठ | 


(170 0७४४) 
Mi 
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(३३६) | _ बाजसनेयिश्रीशक्रयजुर्वेदसाहिता- ` 


| 
` ७० | देवी त्रिष्टप्छे० । लिंगोक्ता देवता । प्रायश्चि ह 
वल वशिष्ठ क्र०। देवी बहती छं० । लिंगे 
श्रित्तहोमे वि"! (७) ॐ शुक इत्यस्य वशिष्ठ ऋ | 
_ लिंगीक्ता दें? । आयश्चित्तहामे [वे० । ( ८ 
वशिष्ठ ऋ०। दैवी पंक्तिश्छन्दः । लिंगोक्ता दे० प्र 
वि०॥ १७ ॥ 
` मन्तरार्थ-( अँछुषु ) सोमके खण्डोंमें(न्युप्त))कण्डन करके 
(विखेदेवा)विखेदेवासंञक है उस समय यादि कोई विप्र उपस्थित हो 
देवभ्यः स्वाह” इस मंत्रसे आज्याहुति दे १ । ““अ&शुर&शुरे [म 
( आप्यायमानः ) वृद्धिको प्राप्त इआ सोम ( आप्रीतपा; ) सब 
भक्तोंकी रक्षा करनेवाला ( बिष्णु; ) विष्णुसंज्ञक होताह उस समय गरि 
होनेमें “विष्णवे आप्रीतपाय स्वाहा इस मंत्रसे घृताहुति दे २।( तप 
अभिषवके समय ( यम; ) यमनाम हे उस समय विन्न हो तो “मापक ग 
मंत्रसे आज्याहाति दे ३ । ( सम्थ्रियमाण; ) पुष्यमाण अभिषुत सोम 
` विष्णुरूप है उस समय विन्न उपस्थित हों तो विष्णवे स्वाहा' इससे आगा ३ 
`. ( पूयमानः ) पवित्रद्वारा छानाइआ सोम(वायुः) वायु नाम हे उस साप ( 
` ` विन्न उपस्थित हो तो “वायवे स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याइति दे (पूत) 
_ सोम ( शुकः) शुक्र होताहे उस समय यादे कोई विघ्न हो तो शुक्राय सा| 
आज्याहुति दे ६ । ( क्षीरश्रीः ) पूतसोम दुग्धसे मिलानेके समय (11 
शुक्र होताहे उस समय विध्र हो तो “शुक्राय स्वाहा” इससे आज्या ||| 
ह ८ (सक्तुश्रीः ) संक्तसे मिश्रित सोम ( मन्थी ) मन्थीनाम होताहे उप 
` . हो तो मन्थिने स्वाहा” इस मंत्रसे आज्याइति दे ८॥ ५७॥ 


. काण्डिका ५८-मन्त्र ७। 
बिश्वेदेवाश्चससेपृत्रीतोसुहोमायोगतोछ। 
यरमातोवातोब्भ्याईत्तोनुचक्षाईप्रतिक्ख्या। 
क्षोमक्श््यमण६पितरोनाराग&सास 


10... ऋष्यादि- (१ ) ॐ विश्वेदेवा इत्यस्य वशिष्ठ क०' 
`  रेछ०। लिङ्गोक्ता देवता । प्रायश्रित्ताज्यहोमे वि 
` - ~ इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । याजञुष्युष्णिक्छं० लिंगोक्ता देवता. 
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लिङ्गी कतिश्छ० । लिड्रोक्ता क. ` मायश्चित्ताज्यहोमे वि०। 
RCL त्यस्य वशिष्ठ ऋ० । दैवी जगती छन्दः लिङ्गोक्ता 

क. 5 नृचक्षा इः जर *। लिङ्गोक्ता 
॥(“),यश्चित्ताज्यहोमे वि० 1 (६) ३८ भक्ष इत्यस्य वशिष्ठ 5० । देवी 
14.1० । लिङ्गोक्ता दें । मायश्चित्ताज्यहोमे वि० । ( ७ ) पितर 


ह वि० ॥ ५८ ॥ 


॥ बधेदेवसकक हे उस समय यदि कोई विन्न उपस्थित हो तो “बिखेभ्यो देवेभ्यः 


९. 
५१ 


रिछ । री बृहती छं दे 
ब्रि वशिष्ठ त्र० । याजुषी बृहती छं०। लिङ्गोक्ता देवता । प्रायश्रित्ता- 


| .०1(२) अँ रुद्र इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । याजुषी गायत्री छं 
५ हीमे बि o 1 प्रायश्चित्ताज्यहामे [व० ( 0-1 ) ३० वात इत्यस्य वशिष्ठ र न 


मिश्रभाष्यसहिता ।. ह २३७ 


$ 2१7१ 
॥|  अतार्थ-( चमसेषु ) अहपात्रोंमें ( उन्नीतः ) अहण किया सोम ( विखेदेवाः ) 


लाहा” इस मंत्रसे आज्याइति दे १। ( होमाय ) अहहोम करनेको (उद्यत; )उद्यत | | 


॥) हुआ सोम ( असु; ) असुसज्ञक होता है, उस समय यदि कोई विन्न उपस्थित हो £ 


| तो “असवे स्वाहा इस मंत्रसे आज्याडति दे २ । ( हूयमानः ) हवन करते समय 
सोम (रुद्रः) रुद्रसंज्चक दै उस समय कोई विन्न हो तो “रुद्राय रवाहा इस मंत्रसे 


ह. आहुति दे २ । ( अभ्याइतः ) इतशेष सोमभक्षणार्थ सदोमण्डपमें लाया इआ . 
(वात) .) वातसंज्ञक हे उस समय यदि कोई विघ उपस्थित हो तो “वाताय स्वाहा! . 


इस मंत्रसे आज्याइति दे ४। (प्रतिख्यातः ) हे ब्रह्मन्‌! यह इतशेष पानकरो. इसप्रकार | 
ह भक्षणके निमित्त पूछाइआ सोम (नृचक्षाः) मनुष्योंका झुभाशुभ देखने वाला नृचक्न 


(| नाम होता है उस समय यदि कोई विन्न हो तो “चक्षसे स्वाहा” इससे आज्याहाते दे 


i र (भक्ष्यमाणः ) भक्षण करते इए सोम ( भक्षः ) भक्षसंज्नक है उस समय यादे 
र विश्व उपस्थित सा हो तो “भक्षाय स्वाहा” इससे आज्याहुत्ति दे ६1 | 
। सत्त: ) भक्षण करनेके अनन्तर खरीपर रक्खा सोम (नाराझंसाः ) नारांशस | 


|| क७॥ ५८ ॥ 
॥ उन्न)सिन्धुरवमृथायोद्यतःसमुदरोवभ्यवहियसा 


१ 


७ 
0444 
et 
७७ 


तीता Ss 
१... ९ 
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| णकष्सलिळ प्पप्पुंतोबयोरोजंसास्कमितारजा . 
॥ सिगीर्यमिधीरतमाशविश्ता॥: यापत्येतअफै 
गोणसहोभिविष्ण्णुअगचर्रगापूईती ॥ ९५ ५ | 


कण्डिका ९९-मन्त्र १। RS 


गुणपिशिष्ट वा यज्ञहितकारी ( पितरः ) पितरसज्ञक होता है उस समय कोई - 
सा उपस्थित हो तो “पितृभ्यो नाराइंसेभ्यः स्वाहा” इससे आज्याहाते प्रदान | 


54 
AN 


नक र या वि 
(लिङ्गोक्ता देवता । प्रायश्चित्ताज्यहाम a ) ड 
वशिष्ठ 5० । निच्यदार्षी निङप्छ” । विष्युवरुणो देवते | को 
'सोमोपसिंचने वि० ॥ ५5 ॥ | 


' ` कोदे नही जिनके सन्मुख युद्ध करनेको किसीकी सामथ्यं नहीं वे! | 
' त्रयका आधिपत्य करते हैं, अर्थात्‌ जगतके ईश्वर हँ, अथा प रीः 
| इनकी समान पतित होते हैं.( पूवहूतो ) यज्ञम प्रथमही आह पी 
` विष्णु और वरुणके प्रति ( अगन्‌) हमसे स्कन हुआ सोम म परी 
` आप इंआ तुल्यकार्य होनेसे दोनोही विष्णु और दोनोही परा | 

_ ..उनके निकट प्राप्त दुई ॥ ४ ॥ ५९ ॥ ">" . 


. छे० । लिङ्गोक्ता दे” । प्रायाश्चित्ताज्यहोमे वि० । (२: ) पाश 


वि०। ( ३) ॐ सलिल, इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । | 


. ८॥ १। ३७] तेतीस देवता चौंतीसवां प्रजापति परमात्मा है उने ग 
: हुति देनेसे यज्ञ पूर्णाङ्ग होजाता हे । [ इति यज्ञचिकित्सा | ३ । वि 


 (रज़ाछँसि ) लोक “लोका रजांसयुच्यन्त इते” [ निरु० ४। १५ 


(३३८ ) . वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसहिता.. | हे | 
'ऋष्यादि-( १) ॐ सिन्धुरित्यस्य वशिष्ठ ऋ | 


ल्य वशिष्ठ ऋ०। याहुषी बहती छ०। लिङ्गोक्ता दे०पय 


याजुषी गाप 12. 
12 १ 


मन्वार्थ-( अवभुथाय )अवभूथके निमित्त ( उद्यत; ) उद्यत हुआ तो.) 
सिन्धु होता है उस समय यादे कोई विन्न हो तौ “ सनये साहस 
हुति दे १ । ( अभ्यवहियमाणः ) जलक ऊपर उस ` ऋणीपकुओ | ग 
करते समय जलके अभिसुख लेजायाइआ सोम ( समुद्र: ) समु | 
समय यदि कोई विन्न हो तो “ समुद्राय स्वाहा इस मत्रे आयाहि 
ऋजीषकुम्भ जलमें मग्न करते समय सोम (सलिलः ) साहिलसह॥( 


 इससमय यदे कोड विजन उपस्थित हो तो “ सहाय साहा 


हाते प्रदान करे, इन चौंसीस ३४ आहुतियोंसे 07“ यज्ञ पणं हो 
शतिः “ ता वा एताश्चतुखिऽ'शतमाज्याइुता त्रयाखि&रादे ताः पी 


अतुखि६&श एतढु संवैदवैयंग्चै भिषञ्याते सर्वदिवेयज्ञ प्रति सन्द्धाति" जी] 


सोमरस भूमिआदिमें पतित हो अथवा कलशसे गिरे वा आते मो 
हो किसी मकार गिराहो तो इस अगले मंत्रसे जलसे साचे [0 
२ । ९ ] ( ययोः ). जिन विष्णु और वरुणके ( ओशा 


८ 


स्तंभित हैं (याः ) जो विष्णु वरुण ( वीयेंमि! ) अपने बढ । 
अत्यन्त वीर ( शविष्ठाः ) अत्यन्त बलवान्‌ शव इति ळी छ 
३1 ( सहोभिः ) जो अपने बलोंसे ( अप्रतीता; ) अप्रतिम हैअय 1. 


सि 


क 
10 


>“ 
YE 
रघ 
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मिश्रमाष्यसहिता | 


~ 
कण्डिका ६०-मन्त्र २ । 


न्दिवमगन्यज्ञस्ततोंसाद्विंणमहमनष्प्यात | 
-तरिक्षमगन्युन्ञस्त्ततासादरविंणमटणितृन्पथिवी 
7गव्यन्ञस्तततोंसाद्रविंगमश्युङ्कञ्च॑लोकमर्गन्यज्ञ 


मेसद्वर्मखूत्‌॥ ६० ॥ क! 
॥ ्यादि-( १ ) ॐ देवानित्यस्य वशिष्ठ ऋषिः । अत्यारिस्हेठ । 
॥) । स्कन्रसोमामिमशेने वि०॥ ६०॥ - 
बिधि-( १) सोम स्कन्न होनेपर पूर्व मंत्रसे जलसिंचन अथवा इस मन्जसे ` ` 
अमिमशन करे [ कृ» २५।२।८ । ] मन्तार्थ-( यज्ञ: ) यह यज्ञ ( दिपरम्‌ ) लोकम .. ह 
1 (दवान) देवलओके मति ( अगन्‌ ) गया (तत; ) उस झलोकमें स्थित यह | ह 
| ॥ फलसे (द्रविणम्‌ ) विशिष्ट भागसाधनरूप धन यज्ञका फलरूप ( मा ) इुझको 
(अट) गा हो । इससे सुकृतियोंका आरोहणक्रम कहकर इस समय अवरोहण 
कम कहते हे । ( यज्ञ; ) झलोकसे अवरोहणससय यह यज्ञ ( मनुष्यात ) मनुष्य ६ 
| छक आताहुआ ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षलोकम ( अगन्‌) प्राप्त हुआ ( तत! क 
स्थित यज्ञके फलसे (द्रविणम्‌) अनेक प्रकार धनकी प्राप्त ( मा ) मुझको | 
॥ असु ) हो। अब दक्षिणायनका गमनागमन कहते हैं € यज्ञः) यह यज्ञ धूमादि | 
र (पितन्‌ ) पितरोंको प्राप्त होकर (पृथ्वाम्‌) भूलोकको( अगन्‌ ) आताहुआ २. 
प्त; ) उस स्थानमें स्थित यज्ञके फलसे ( द्रविणम्‌ ) धनादे ( मा ) मुझको 
॥ इ) मां हो बहुत क्या ( यज्ञः ) यह यज्ञ ( यम्‌) जिस ( कंच ) किसी भी 
हक्य ) लोकको ( अगन्‌) गया हो (ततः) इसके फलसे ( मे ) भेरा (र) 
| ( अभूत्‌ ) हो ॥ ६० ॥ 
| शेष अथवा चुलोकके देवताओंके निकट गमन करता हुआ इसका 
॒ सी सुकृतरूप हैं ॥ ६० ॥ 


FRA ORS 
(ROL NAN SMES 


च कण्डिका ६९-मन्त्र १। क 
वएसि&शत्त्न्तवोभेविंतत्त्किरेयऽइमं्यज्ञ5स्व ` 
पणाददन्ते ॥ तेषाज्छिन्नर6सम्मेतदद॑धासिस्वाहं 

मी “अप्प्यतुहेवान्‌ ॥ ६१॥ - : ` , . 
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व्य ( ३४ ० बाजसनेयिश्री शुक्कयजुवंदसंहिता_ 5 - 
_( १ ) ऊँ चतुखिशादित्यस्य वशिष्ठ ऋ 
न्द ल्या ला । आज्यहोमे वि० ॥ ६१ ॥ | 
- विधि ( १) सोमलताका आवर्जन करते समय घ र 
भदमें यह समस्त हवन करे कात्यायन. महार्थने इसका विनियोग पा 
. झाखान्तरमें महावर वा धर्महोममें प्रसिद्ध है महावीरके भेद 
मंत्रार्थ-( ये ) जो ( चतुखिंशत्‌ ) चौंतीस ( तन्तवः ) प्रायत्रि् 
` तस्तार करनेवाले प्रजापति आदि चौंतीस देवता ( इमम्‌ ) इस ( क 
. ... (वितलिरे ) विस्तार करतेइए ( ये जो ( स्वधया ) अन्नाद 
... पुष्ट करते हैं (तेषाम्‌) उन यज्ञके विस्तार करनेवाले देवताओंका गे 
अंश छिन्न हुआ है ( उएतत्‌ ) उसको ( सन्दधामे ) घरमंपात्रा! 
हूं सन्धान करता हूं स्वाहा ) यह आहात. भलीमकार गृहीत ह| 
से महावीर संहित हो ( धर्म: ) महावीर (देवान्‌ ) देवताओंके प्रा | 
अरसन्न करनेको गमन करे ॥ ६१ ॥ | 
विशेष-यह जो सोमकी चिन्तासे सोमछ्ठावनपयन्त ३४ आहुते {ङ 
वर्णन इस मन्त्रमे है ॥ ६१ ॥ | 
कण्डिका ६२-मत्र १ । 


मज्ञस्य॒दो हो वित॑त/पुरुचासो5अध्पा दि 
तान ॥ सर्यज्ञधुक्ष्ुमहिमेप्प्रजायाशः | न 
विश्व्वमायरशीयस्वाह ॥६२॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यज्ञस्येत्यस्य वशिष्ठ ऋ०। 
 - न्हुई। यज्ञो देवता । मन्त्रपाठे बि० ॥ ६२ ॥ 
। विंधि-( १) पूवोक्त ३४ आहुतिमेसे कोई एक आइति ही 
` दत्र पाठ करे [का० २५।६।७]मन्तार्थ-(यज्ञस्य) जिस यक्षका ( 
' परिणामहुआ (स!) वह प्रसिद्ध यज्ञका फलरूप (रणि 
`. ` ( वित्ततः ) विस्तारको प्राप्त होताहुआ ( अष्टधा ) आठा 1 4 || 
' दसे आठ प्रकार भिद्यमान हो ( दिवम्‌ ) दुढोकम (अ ना 
हुआ अर्थात्‌ भूमि अन्तरिक्षमें व्याप्त होकर की 
'. (सतः) वह ( यज्ञ: ) यज्ञ (मे ) मुझको ( प्रजायाम्‌) पी 
“4. ` महिमाको ( घ्व ) प्रदान करे (रायः ) धनकी ( पोषम्‌) 
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मिश्रभाष्यसहिता। - (३४१) 


ठे रूप आयुको ( अंशीय ) प्राप्त करूं ( स्वाहा ) यह आइति 
(आशु ) गदीत हो. आशय यह कि जह्यार्जीसे मारम्भकर समस्त भूतग्राम यज्ञका | 


शशाम दै / ण्डिका ६३-मन्त्र १। : 5 .. 
बहिर॑ण्ण्यव॒द्श्श्ववत्त्सोमबी रत ॥ बाज 


| दोमन्तमार्भरस्वाहा ॥ ६३ ॥ १०॥ २३॥ त 
॥ ` ति संहितायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

|| प्यादि-( १) अँ आपवस्वेत्यस्य कश्यप ऋ०। स्वराडारषी गायत्री 
॥ ५० सोमो दे० । शान्त्यर्थ होमे विशो ३३॥ ` च 


विजि-( १) यदि यूपस्तम्भक ऊपर काक वेठ जाय तब उद्गाता इस मंत्रसे 

(| आहुति मदान कर शान्ति कर यहा पशु सोमपर काकके बैठनेमें है[का०२९। ६। . 
९ ] मंत्रार्थ-( सोम ) हे सोम ! तुम ( आपवस्व ) आकर इस यूपस्तभको पवित्र 
करो ( हिरण्यवत्‌) सुवणेयुक्त ( अश्ववत्‌ ),अश्वयुक्त ( वीरवत्‌ ) वीरयुक्त होकर मय 
अर्थात्‌ हिरण्य अश्वपुत्र तथा ( गोमन्तम्‌.) घेनुयुक्त ( वाजस्‌ ) अप्यो अज | 
(आभर ) हमको सब प्रकारसे प्रदान करो ( स्वाहा) यह आइति भलीप्रकार शहत | 


१ 
० ) 
BN PNT A 


AIRS 


हो| ऋ० ७। १। ३३ ] ॥ ६३ ॥ र 
१: इति प्रायश्चित्त गवामयन समाप्त ८ 
|. `इति श्रीमाध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसंहितायां पण्डितज्वालाप्रसाद- ८ 
1. मिश्रङतमिश्रमाष्ये प्रहम्नह्मत्रिमित्तान्तोष्टमो$व्याय: ॥ ८ ॥ है 
| अथ नवमोऽध्यायः ९ 
वाजपय यज्ञ 


चौथे अध्यायसे लेकर आठवें अध्यायपर्यन्त अभिशेम और उसके प्रासँगिक | 
कहे हैं अब नौंमें अध्यायकी ३४ कण्डिकातक वाजपेयमंत्र कहते है। | 

१षसवितश्चतस्रःइद्रस्यव्वन्रःपञ्चदेवस्याहदशआपपेतिसः वाज . 
शेअभिरेकाक्षरेणेषतेचतुष्कोसंविताद्रे अधोचत्वारि& शती . 


कण्डिका १-मन्त्र १। ला 


८ स वितुईप्यरसुवमन्नम्प्रसुवयन्चर्पतिम्मगाय ७. 2 कि 
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३४२); - वाजसनेयिश्री शुक्रयजुवेद्सादता 


दिव्योगंन्धर्वःकेतपूश्केतन्नशशुनातु बुच iy 
्नसवदतुस्वाहां ॥ १॥ |, 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ देवसावेतरित्यस्य बृहस्पतीन्द्रो ऋ | 
रवी तिष्टप्छं० । सविता दे० । आज्याइ्ातहामे वि० ॥ द्र 
विधि-( १ ) कायारम्भम इस मंजसे आज्याहुतिप्रदान क्‌ | स्‌ 
११११ ] मंत्रार्थ-(देव सावितः ) हे दीप्यमान सबके प्रेरक ए सास्‌ 
इस बाजपेयनामक यज्ञको ( मरसुव ) प्रदृत्त करो ( यज्ञपतिम्‌ ) यन) फिड 
देइवयंलाभके निमित्त वा भजनीय अनुष्ठानके निमित्त (प्रसव (| 
( दिव्य ) दीप्यमान ( केतपूः ) अन्नके पवित्रकरनेवाले ( गन्धै; ) | 
धारणकरनेवाल सूयमण्डलम वतमान नारायण ( नः ) हमारे ( के ४ 
( घुनातु ) पवित्र करें ( वाचस्पतिः ) वाक्यके आधिपति प्रजापति (xl 
( वाजम्‌ ) हविलक्षणरूप अन्नको ( स्वदतु ) आस्वादन करे ( साहा ६ 
भली प्रकार गृहीत हो ॥ १॥ 
. भावाथ-हसवितृदेव | हम प्रभूत ऐश्वर्यके लाभके निमित्त क्ता 
_ यन्ञानुष्ठान करनेकी वाञ्छा करते हैं इस यज्ञमें हमको यत्तिपतिरप करए 
` हैं दीप्यमान सहखरश्म ! तुम सम्पूर्ण अन्नके सषटिस्थितिलयकां हीम 
समस्त वाक्यक अधिपति हो इसकारण तुम्हारे निकट प्रार्थना को 


` यज्ञकं सम्पादनके निमित्त हमको यथेष्ट अन्नप्रदान करो और हमा ! ( 
| 


१ 


आस्वादयुक्त करो यह आहुति भलाप्रकार ग्रहीत हो ॥ १ ॥ 
छी काण्डका २-मन्त्र ९। 


 घुव॒सदन्त्वा नृपर्दम्मन&सदप्रुपणमगही 
ह लाम्ब | 
मस्‌ ॥ अप्प्मुषदन्तवा घर॒तसदव्योमसदश 
सानद्रायत्वाजङलाम्म्ेपदेयोति 
 त्तवाजुष्टतमस्‌॥ पथिवीसदन्त्यान्ताछ 
_ ््वाजुडहहाम्म्येपतेयोनिरिन्द्रायत्त 
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| रक र मिश्रभाष्ययदिता। 6 ६ ६३ 


| 1दि-(१) अँ धुवसदमित्यस्य बृहस्पतिऋंगयाजुषी जगती छे, _ | 
|| हा, प्रथमेन्द्रदोद्वोधने वि० । (२) 3 उपयामेत्यस्य बृहस्पति | | 
| । साम्त्यठछुप्छ । मदी देवता । पऐंद्रभह्दमहणे विंश । ॐ एषत . _ 
हि र्पति” । आसुयंतुहप्छ० । इनदरो देवता । दनाः 
| wo विर 1 (४ ) ॐ अप्छुषदामत्यस्य ब्रुहस्पातक्राषेः । याजी | 


8० । इन्डो देवता । प्म ोचन वि । (५) उपयामेत्यस्थ | 
| त थिः । याजुषी जंगती छंग्रहो देवताएन्द्रमहप्रहणे वि० दो २ 


ल इत्यस्य बृहस्पतिऋषिः । आसुर्यतष्टप्छंणइन्द्रो देवता ऐन्द्रमहा- 
[पदन वि० । (७) ॐ प॒थिवीसदमित्यस्य बृहस्पत्तिऋंषिः । निच्यू | 
| की गायत्री छन्दः इन्द्रो देवता । ऐन्द्रमहोद्वोधने विग (८) उपयामे- 
स्य बृहस्पतिक० । साम्न्यलृष्ठप्छं० । अहो देवता । ऐल्द्रमहमहणे | 
| वि० । (९) ॐ एषत इत्यस्य बृहस्पति. । आसुर्यतष्ठप्छंट । इन्द्रो . 
४ देवता । ्द्रग्रहासादने वि०॥२॥ द्र न्य 


। विधि-( १-२-३ ) प्रातःसवनके पूर्वविहित आग्रयण ग्रह के अहणानन्तर ज्य 


क पूवोक्त तीन अतिग्राह्य ग्रहण कर षोडर्शानामक ग्रह ग्रहण करनेके परे फिर परत | 
मह ग्रहण करे [ का० १४१।२६।२।१] प्रथम तीन मंत्रसे प्रथम गरहमहण क 
| मत्लार्थ-हे प्रथम ग्रह ! तुम इन्द्रदेवताकी प्रीतिके निमित्त ( उपयामग्रहीतः ) | र्‍ 
है उपयामपात्रमें ग्रहीत ( असि ) हो ( श्रुवसदम्‌ ) स्थिर इस लोकमें स्थित होत्रे  ” 
ही पदम्‌ ) मनुष्योंके बीचमें स्थित होनेवाले ( मनःसद्म्‌ ) प्रते | 
[थित होनेवाले ( त्वा ) तुम (इन्द्राय ) इन्द्र देवताकें ( जुस्‌ ) मिय हो.» 
॥ मकार ( त्वा ) तुमको ( गृह्णामि ) ग्रहण करताहू ( एषः `) यह 
॥ ते ) तुम्हारा ( योनिः ) स्थान है ( इन्द्राय ) इन्द्र. देवताके (ुषटतमस्‌ )अत्यत्त | 
| ता ) तुमको इस स्थानमें स्थापन करताहू १-२-३ । विधि-४-४०७) | 
[म्हण । मंत्रार्थ-हे द्वितीय ग्रह ! तुम ( उपयामश्हीतः ) उपया _ 
15 गहोत ( असि ) हो ( अप्सुषद्‌) जलमें स्थित होनेवाले ( पतसदम्‌) 
॥ (, राय स्थित होनेवाले ( व्योमसदम्‌ ) आकाशमै स्थित होनेवाले(त्वा ) तुम हो | 
/ क ) इन्द्र देवताके ( जुष्टम्‌ ) प्रिय ( त्वा ) तुमको ( गहामि ) अहण करता 
कमा न (ते ) तुम्हारा ( योनि; ) स्थान है (इन्द्राय ) इन्द्र देवताके यु 
10. अत्यन्त प्रिय त्वा ) तुमको इस स्थानमें स्थापन करताई ४०८... 
क गीत: >-८-९ ) तृतीय ग्रहग्रहण । मन्त्रार्थ-हे तृतीय की व. ! तुम ( र्क ज 
` ) उपयाम पात्रमें गृहीत ( असि ) हो (प्रथिवासदस )एथ्वीम स्थित छ 
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कु ( ३७४ ) छ वाजसनेयिश्रीशुक्यजुर्वेद्सहिता- | र 
` वाठे( अन्तरिक्षसदम्‌ ) अन्तरिक्षमे स्थित होनेवाले ( 


इस स्थानमें स्थापन करताहू ॥ २ ॥ 


रसो देवता । चत॒र्थग्रहोद्वोधने वि० । ( ३ ) ॐ उपयामेत्यस्प 


वि०॥३॥ 


है ॥ - विद्यमान ( उद्व्यसम्‌)समस्त अन्नके उत्पादक ( अपाम्‌ ) जलोके( ए 


` [श०५।१।२। ३] (अपाम्‌) जलोके (रसस्य ) सारका (1१|| 


` मजापतिको ( वः ) तुम्हारे निमित्त ( ग्रह्मामे ) ग्रहण करता ६` 
` बायुके अभिमानी अजापतिको ग्रहण करता हूँ १ । (उपयाम 
` आसादनके मत्र पूर्ववत्‌ ॥ ३ ॥ ` म 
|. | विशेष जलसे वायुकी समान एक प्रकारका सार पदार्थ | 
के . दो अंशोंमें विभक्त होताहे उसमें वायुके अ 
.. _ शिका जलके सारका सार कहतेहें ॥ ३ ॥ 


स्थित होनेवाळे ( देवसदम्‌ देवताओं स्थित होनेवाले 
रहित देवस्थानमें स्थित होनेवाळे (त्वा ) तुम हो (.इन्द्राय ) र 
प्रिय (त्वा ) तुमको (णह्वामि ) महण करताहूं ( एषः ) यह हे 
( योनिः ) स्थान है ( इन्द्राय ) इन्द्रक ( जुष्टतमम्‌ ) 


काण्डका रे मत्र १ । 
अपा९9रसमुईयस८सू्चेसन्त&समाह्ि॥| 
अपा९रसंस्य॒योरसस्ततवा हनाममयत्तमम | 
गंहीतोसीन्द्र यत्त्वाजु् इहा म्मयेषतेयो नि | 
यत्त्वाजष्ट॑तमस्‌॥ ३ ॥ | 


ऋष्यादि-(१)ॐ अपा मित्यस्य बृहस्पतिक्र० । निच्यदाण 


ऋषिः । साम्न्यतुष्टुप्छं> । ग्रहो देवता । चतुथंग्रह्ग्रहणे वि० |. 
एषत इत्यस्य बृहस्पतिक्रे० । आसुर्यलुट्टप्छं० । इन्द्रो दे०। 


विथि-( १-२-३ ) इस कण्डिकाके तीन मंत्रोंसे चोथा प्रह || 
` मंत्रार्थ-हे चतुथे ग्रह ! ( सूर्य ) सूयेमें ( समाहितम्‌ ) स्थापित 


साररूप वायु “एष वा अपा रसो योयं पते 


Fe 
| 


सार है अर्थात्‌ वायुके सार प्रजापति हिरण्यगर्भ जो कि यक्षलोक 
सूर्य ऋक यजुःसामादि शरीर है, हे देवताओ ! ( तम्‌) उस ( उत्तम) 
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| त मिश्रमाष्यसहिता। 
रर्थः `° ; (पवि 
1, प्रकार केत्रमें बीज रोपित होकर उसकी उस अवस्थासे अंझरोत्पादनके ८ 5 
जिस में हुआजाता किन्तु विगलितं होजाताहे इसी प्रकार क्षेत्रम ज | 
'उपयोगी । वह अन्नके उत्पन्न करेमें . समर्थ नहीं होता किन्तु उपक 
१ तिंवत द साररूपसे पारिणत होकर प्रकृत उपयोगी होते हैं वही अंश सार | 
| तार विद्या. ॥ ३ ॥ ` 


हेते हँ पदार्थवि 


अ: - 
छ 


हः. कण्डिका ४-मन्त्र ५। | © 
|| ग्रह जोहुतयोष्यन्तोबिप्य्रायमतिम्‌॥ तेषांबि 
|| शिप्प्रियाणाडीहमिषमूज&समग्ममुप्याम्थ ` | 
| तवीय 
| ज्वाजुष्ट॑तमस। सम्म्परचोस्त्युध्सम्म्मांभद्रेणंपड॑ 
छ. विप्रचोस्त्थोविमापाप्मनाएडुम्‌॥०॥[ ४] | 
|| अत्यावि ( १) ॐ महा इत्यसय बहस्पातिके० । निन्द्यते | 
॥ अहो देवतां | पंचमग्रहोद्वोधने वि० । (२) ॐ उपयामेत्यस्य बृह- 


स्पतिक्र० । साम्न्यनुष्ठुप्छं० । ग्रहो दे० । पञ्चमम्रह्रहणे वि०। ( ३ ) 
ॐ एषतइत्यस्य बृहस्पातिक्रषिः । आखुर्यनुष्टुप्छ” । इन्द्रो देवता । ग्रह | 
| सादने वि० । ( ४ ) ॐ सामित्यस्य बृहस्पातिकं० । विराडाखुर्यतष्टप्छं | 
रहो दे? । अध्वुनेष्टो। स्वस्वग्रहानयने वि०.। ( ५ ) ॐ त्यच्या 


बृहस्पतिक्र० । विराडासुर्यनुष्टुप्छ? । ग्रहो दे० । अध्वर्नेष्रोः खरे 
महासादने वि०॥ ४॥ | वा 


“020 
क 

~ 

772 डॉन 


ईए अथवा मेधावी इन्द्रकी प्रीतिकै निमित्त माननीय पासू) यन 
विशिमियाणाम्‌ ) विशिंम यजमानोंके प्रिय ( वः ) तुम्हारे सम्बन्धी ( इषस्‌ 

( ऊम्‌ ) रसको ( अहम्‌ ) मे ( समग्रभम ) सम्यक मकारसे ( छह्णासि ) | 
'करता हूं १। हे पञ्चम. ग्रह ! ( उपयामग्रहीतः ) तुम उपयासपानम शहत 
) हो ( इन्द्राय ) इन्द्रदेवताके ( जुस्‌ ) प्रिय ( त्वा) तुमको ग्रहण करता | 


न 
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_... मध्ये रथस्थापने वि० ॥ ५॥ 


` (वज्रः) बज्र ( असि ) हो अर्थात वन्रसद्दश काष्ठ 
यह यजमान ( त्वया ) तुम्हारी वज्नतुल्य सहायसे ( वाजम्‌ 


(३७६)  वाजसनेयिश्रीशुयजुबेंदसंहिता. | 


हे पंचम ग्रह | ( एषः ) यह (ते › तुम्हारी ( योनि; ) 

बताके ( जुष्टतमम्‌ ) अतिमिय जानकर ( त्वा )तुमको इस 

हूं, ३। विधि-( ४) अध्वर्यु अक्षके ऊपर सोम गह एवं नेष्टा 

सुराग्रह एक कालमें धारण करके यह चतुर्थ मन्त्र पाठकरे [ का. १, मे 

मन्त्रार्थ-है सोम ! सुराग्रह जो कि, तुम दोनों ( सम्पूचों प्नि = || 

सो तुम दोनों ( मा मुझको ( भद्रेण ) कल्याणसे ९ सम्पृक्तम गे । 

थि-( २ ) फिर पांचवां मंत्र पाठकरक अध्वर्यु और नेषा ज्ञ भै 

समीप प्राप्त करै का० १४। २ । ८ ] सन्त्राथ-हे सोम 
( विपृची ) परस्पर वियुक्त ( स्थः ) हो इस कारण ( मा ) मुशक्ो ( 

` पापाचरणसे ( विपडङ्क्तम्‌ ) पृथक, करो ॥ ४ ॥ | 

विशेष-दिम्रशब्द्से हनु और नासिकाका अहण हे, परन्तु इस स्य 

` जान्नी कारण कि सोमपानमें हनुचालनका प्रयोजन नहीं इस ला 
शाम कहाजाताहै. सब प्रकारकेही पेयपदार्थके स्थूलभागको अन्न शो 

. भागको रस कहतेहैँ जैसे दुग्ध पीनेवाले बाळकके पेय पदार्थ हु 
प्रगट होतेहे ॥ ४ ॥ 


| 
ह्‌ ( रे 


र 0 

हि 
® 
> 


ण्डिका ५-मंत्र २। ड 
इन्द्रस्यवज्ञ्रांसिवाजसास्त्वयायंवाज6सेत्‌ || 
वार्जस्यतप्ममवेम्रातरम्सहीमदितिज्ञामवचता 
रामहे॥ मस्यासिदंविदडवम्म्सुवनमाविविगुत 
त्रोटेकऽसंबिताधम्मंसाविषत्‌॥ ५॥। 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य ब्रहस्पातित्र ० । आएरी 
 छं०। रथो दे० । शकटाद्रथावतारणे वि० । (२) ॐ 
बुहरुपातिक्कषि; । विराडतिजगती छं० । प्रथिवीसवितारो देः 


विध-( १ ) महामरुत्वताय ग्रह ग्रहण करनेके उपर न्त 
पहले यह मंत्रपाठ करके रथवाही शकटसे रथ उतारै [ का” 
मन्त्राथ- हे रथ | तुम ( वाजसाः ) अन्न देनेवाले 


` प्राप्त होवे १। विधि- ( २ ) उतारेहुए इस रथकी घर ग्रहण 
दक्षिण ओर प्रदक्षिणा कराकर इस द्वितीय मंत्रका पाठके 
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मिश्रभाष्यसहिता । 


(सि सबके प्रेरक परमात्मा ( तस्याम्‌ ) इस भूमिमें (नः ) हमारी (घम ) 

बारणाकी ( साविषत्‌ ) मेरणा करें अर्थात्‌ हमको इस वसुमतीमें स्वस्थतापूर्वक. 
। करें २ ॥५ ॥ : 
प्रमाण- इन्द्रो ह यत्र त्राय वज्ञ प्रजहार इत्यादि [ श० १२४१ 1101. 


| विशेष 


स समय वंशादिनिमित भाखाही शकटके ऊपर आवश्य- | 
काशदिनिर्मित देवमन्द्रिकी समान एक शुद्र युग्म गृह स्थापित 


\ 
| 
।॥ तार वही यह रथ है पेचालादि देशोंमें अब भी इसका व्यवहार हे 
शे. कण्डिका ६मंत् १। ब 


१ 
:: 


अप्झ्न्तर मरत॑म॒प्प्सुमेंषजमपासतप्प्रशास्त्िष्ष्व 
श्वाभवतवाजिन+ ॥ देवीराणेबोवेऽऊुस्मिऽप्् 
त्तिःककुन्मांच्वाजसास्तेवायंवाज@सेत्‌॥ ६॥ 


I 

|] 

ग ऋष्यादि-( १ ) ॐ अप्स्वन्तरित्यस्य बृहस्पतिऋ० । विराडार्ष्य 
शकं? । अश्वो दे० । अश्वप्नोक्षणे विर । (२) ॐ देवीरित्यस्य 
बृहस्पतिऋ० । निच्यृत्माजापत्या पंक्तिश्छं । आपो देवता । अश्वो . 

"क्षेणेवि० ॥६॥ च 

 विधि-( १ ) स्नान करनेको जातेहुए सब अश्वोँको: इस मंतरद्वाा प्रोक्षण | 

|| के [का० १४ । ३ । ३॥५ ] मन्त्रार्थ( अप्सु ) जलॉके ( अन्त; ) जे 
| ` अमतम्‌ ) असरत स्थितहै ( उत्‌) और (अप्सु) जलोंके मध्यमं (भेषजस्‌) आरो- - 

य और पुष्टिकारक औषधि स्थित है (अखाः) हे अस्वो ! इस प्रकारते असत भे 
वक्त जलोमें ( वाजिनः ) वेगवान्‌ वा अनवाच ( भवत ) हो तथा ( अपाय 

प्रशस्तिषु ) प्रशस्त भागामे ( भवत ) स्नानके निमित्त प्रवेश करा ` १ 

(२ ) स्नान करके आये हुए अझोंको दूसरे मंत्रते मोक्षण करे ।मन्त्रार्थे 

देवी; ) दोप्यमान ( आपः ) जलो ! (वः) तुम्हारी (यः ) जो (तुते 
तिरनेवाली ( कुन्मान्‌) ककुदकी समान ऊंची ( वाजसाः ) 
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( ३४८) बाजसनेयिश्रीशुक्यजुर्वेदसादिता_ 


'देनेवाली ( ऊर्मिः ) तरंगे हैं तेन ) उनसे सिक्त हुआ ( अपा 

(वाजम्‌) यजमानके ईप्सिताचुरूप अन्नको ( सेत्‌ ) मदानकरेम 
or TRL ११1॥६॥ - 

काण्डिका ७-मंत्र १। 


बातोंबुमनोंवागन्ध॒वा$सप्सविं6शति॥े 


नइवमयुञ्जस्तेऽअंस्मिञ्चवमादधु ॥७॥ "| 
 ऋष्यादि( १ ) ॐ वातोवेत्यस्य बृहरुपतिऋ"० । सरिगाणुक | | 

. अश्वो देव० । रथदक्षिणिऽश्वसंयोजने वि० ॥७॥ / 

; विधि-( १ ) इस मंत्रसे दक्षिण ओर के घोडेको रथ में जोडे [क्र + 
` ३।६] मन्त्रार्थ-( वात; ) वायु ( वा ) या (मनः) मन (वा) या (साहन) ` 
सत्ताईस ( गन्धर्वा; ) गंधव भूमिके धारण करनेवाले नक्षत्र (ते बे छ | 
दिके ( अग्रे ) प्रथम ( अश्‍वमू ) अश्वको ( अयुज्ञन्‌ ) रथमें युक्त करे 
वेही ( अस्मिन्‌ ) इस (अइवस्‌ ) अश्वम ( जवम्‌) अपने२ वेगके अग्नों 

_ धारण करते हुए ॥ ७ ॥ 


नी. 
त 
हि | 


काण्डका ८-मन्त्र १। 
चार्तर&'हाभववाजिन्युज्ज्यमानन्ट्रस्पेरर!। 
णहशिश्रुयेधिं ॥ बुञ्नतुंतत्वासरुते विश्व 
तेत्त्वर्शएत्त्सुजुवन्दधातु ॥८॥ | 


- ऋष्यादि-( १) ॐ वातरंहेत्यस्य बृहस्पतिक्र० । 
प्छ० । अश्वो देवता । रथवामेऽश्वसंयो जने वि० ॥ ४ ॥ 


| ` ` विधि-( १ ) इस मंत्रसे रथमें बामओर अश्‍व जोडे [ का? (४ 1. 
। ' मन्त्रार्थ (वाजिन्‌ ) हे वेगवान्‌ अश्व ! ( युज्यमानः ) जुते एप, | 
। वायुकी समान वेगवान्‌ ( भव ) हूजिये ( दक्षिणः ) दक्षिण 
र  (इन्द्रस्य ) इन्द्रके अइवकी ( इव ) समान ( श्रिया ) शोभि (१ || 
.__. (विश्‍ववेदसः ) सर्वज्ञ वा सर्व धनवाले ( मरुतः ) मरुतदेवता ( (छ 
` (चुञन्तु ) रथमें नियुक्तकों ( त्वष्टा ) तष्टा देवता (ते ) तुम्हारे। 

गाम जवम्‌ ) वेगको ( आदधातु ) स्थापन करें ॥८॥ | 
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: कण्डिका ९ मन्त्र २। ic जा 
६. ५] - =] स्ते जि मे परीतो ळय 
| वोबस्तेवाजिन्रिहितोगुहायःश्येनेपरीतोओअचे 
| दबातें॥ तेन॑नोवाजिब्बलंवान्बलेनबाज़जिचुम॒ | 
| वसरमनेचपारयिष्ष्ण5॥ वार्जिनोवाजजितोवा जे . 
| ट्रसरिष्यन्तोरइस्प्पतेंब्धांगमवजिग्घत ॥९॥ [द्‌] | 
ह ऋष्पादि-( १) ॐ जव इत्यस्य बृहस्पातिक्रषि; आर्षी जगती छअश्वो . 
| _ | दक्षिणघारि तृतीयाश्वसंयोजने वि० । (२ ) ॐ वाजिन इत्यः 
| = बुहस्पतिक्रषिः । आर्षी गायत्री छं० । अशो देवता । अश्वं प्रति 
१ दस्पत्यचर्वाच्रापणे विश ॥ ९ ॥ Se 
| घिणि-( १ ) प्रथम मंत्रसे इस रथकी दक्षिण डारिमें तृतीय अइव योजित करे 
|. [ का० १४।३। ८ ] मंत्रार्थ-( वाजिन्‌ ) है अश्‍व! ( यः ) जो ( ते ) तेरा 
| (जब! ) वेग ( गुहानिहित; ) हृदयमें स्थापित है (यः. ) जो ( स्मेने ) इयेन 
|| पक्षीरमे ( परीतः ) तुम्हारा दिया वेग है (च ) और ( वाते ) वातमें जो बेंग . 
| (अचरत्‌) स्थित है ( वाजिन्‌ ) हे अश्व ! ( तेन ) उस ( बढेन ) बलकरके (बरू 
` ॥ वार) बलवान होते हुए ( नः ) हमारे निमित्त ( वाजाजेत्‌ ) अन्नको जीतनेवाला . 
| हो (च ) और ( समने ) संग्राममें ( पारायिष्णुः ) शङ्के सेनानिवेशको पराभव | 
करके हमारे निमित्त प्रचुर अन्न जयकर १। विधि-( २) दूसरे मन्त्रसें इसको | 
वाईस्पत्यचरु सुंधावे [ का० ३४। ३। १० ] मंत्रार्थ-( वाजजित्‌ ) अन्नकें जीतने | 
नाहे (वाजम्‌ ) अन्ञके प्रति सरिष्यन्तः ) जाते इए ( बाजिनः ) हे असवो ! (हः 
सतः ) बृहस्पातिके ( भागम्‌ ) भाग चरुको ( अवजिप्रत ) संघो २॥ ९ ॥ 
। काण्डका १०-मत्र २ । 


| ऐैवस्याह&सवितु5सवेसत्त्यसवसोरहस्प्पतेसत्तम 
| नाक&रूहेयस ॥ देवस्याह&सवितु$सवेसत्त्यसव | 
॥ पऽइष्ट्रस्योत्तमन्नांक6रुहेयस न ॥ देवस्याह&संवि 
| पुप्सपेसत्त्यप्प्ेसवसोइदसप्पतरुचमच्ाकमरहस्‌॥ | 
| पेवस्याह&संवितुऽप्त्त््परसवसऽइन्द्रस्यो | 
 भन्ार्कमसुहस्‌॥ १०॥ . 
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उत्कृष्ट स्वगैलाभकामनासे इस चक्रमें चढा था ॥ १० ॥ 


_ (३५०)  वाजसनेयिश्रीशुकयजुषेदसंहितता- 
कऋष्यादि-( १) ॐ देवस्येत्यस्य 
` बृहती छं० । लिङ्गोक्ता देवता । ब्रह्मणो रथचक्कारोह्‌ 
ढेवस्थेत्यस्य ब्रहस्पतिक्रे० । सास्री जगती च्छं० । रिंग 
' ब्रह्मणो रथचक्रारोहणे वि०। (२ ) २० देवस्येत्यस्य 
आची बृहती छं० । लिदोक्ता द० । अह्मणो र 
ॐ देवस्येत्यस्य दुहरुपा तेऋ० । झारक्सास्री जगती ड हि 
दे० । ब्रह्मणो रथचक्रादवतरणे वि० ॥ १०॥ 
विधि-( १ ) उत्कर प्रदेश नाभिम्रमाणपर्यन्त ऊंचा एक 
` रहता हे उसीके ऊपर रथचक्र राक्षित रहता है जाह्मणयज्ञमे 
मंत्रको पाठ करके इस चक्रपर आरोहण करे [ का० १४। ३। १२ 1 
_ ( सत्यसवसः ) सत्यप्रेरक अर्थात्‌ जिनकी प्रेरणा अनुदुंधनीय 
सविता ( देवस्य ) देवकी ( सवे ) अनुज्ञामें वतेमान ( अहम्‌ ) भे ण 
` बृहस्पतिसम्बान्थ ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ ( नाकस्‌ ) स्वर्गमें ( रहेयम्‌ ) आ 
अर्थात्‌ बृहस्पति [ ब्राह्मण यजमान ] की उत्कृष्ट स्वगंलाभकामनावे 
. इस चक्रमें आरोहण करताह १। विधि-( २ ) क्षत्रियके वाजय # 
. मंत्रसे चक्रारोहण करे । मन्त्रार्थ-( सत्यसवसः ) अनुहुंधगीग 
बाले ( सवितुः ) सविता ( देवस्य ) देवको ( सवे ) अनुज्ञामे वतमान म! न 
इन्द्रंसंबन्धी अथवा क्षत्रिययजमानको ( उत्तमम्‌ ) उत्कृष्ट 
स्वर्गकामनासे ( रुहेयम्‌) चक्रपर आरोहण करताहूं २। विधि-(? ) गा 
 सप्दश रथ देवयजनस्थानसे सत्र शरपक्षेप देशम स्थापित शु 
) ` प्रदक्षिणा करते देवयजन स्थानमें पुनः आगमन के ब्रह्मा ब्राहमणके जाए 
मंत्रपाठ पूर्वक इस रथचक्रसे उतरे [ का० १४। ४ । ८ ] मना 
`. वस; सवितुः देवस्य सपे ) अनुलंघनीय प्रेरणाबाले सबिता देवकी 
( अहं बृहस्पते; उत्तमम्‌ नाकम्‌) में बृहर्पातेके उत्कृष्ट स्वगंक्ामनासे ( 
` ` रथ चक्रम आरूढ हुआथा ३। विधि-(») क्षत्रियके यज्ञमें इस 
कर अवरोहण करे। मन्त्रार्थ-( सत्यतवतः सवितुः देवस्य समे) 0 
` सबिता देवताकी आज्ञामें वर्तमान (अहम्‌ इन्द्रस्य उत्तम नाकस्‌ अहह 


विशेष उदुम्बरीकी चक्राकार प्रदक्षिणा होती है. ॥ १०॥ 
- काण्डका १९-मंत्र १। | 


बृहसप्पतेवाजंञ्ञयद्वहरुप्पतंयेवाचंबदत 
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मिश्रभाष्यसहिता। ` | | छ (३५१ ) 


fe 
 _जञ्जापयत ॥ इन्टुवाजझयेन्द्रायवाचेवदतेन्ट 
बार्जञ्ञापयत॥ ११॥ | : 
ऋष्यादि ९ ) २ बृहस्पत इत्यस्य बृहस्पतिक्र० । प्राजापत्यातु 
॥._..., | ० । दुन्ढामिवादने वि । ( २ ) ॐ इन्द्र इत्यस्य ड 
ह प्राजापत्या बहता ४० । इन्द्रो दे» । दुन्डाभिवादने | 
४ ०॥ ११ ॥ : 
h £ र्थ-( १ ) वेदीके समाप ऊचे स्थाणुपर आरोपित सत्रह दुन्दुभियांके | 
|, को मन्त्र पाठ से बजावै दूसरे नगाडोंको बिना मंत्र पडे बज | 
॥ पे आह्मणके यज्ञका प्रथम मंत्र [ का० १४। ३। १५ ] मन्त्राथ हे दुरु 
है भियो ! तुम ( बहस्पतय ) बृहस्पति निमित्त (वाचम्‌) इस प्रकार वचनको(वदत) 
मि र 
11 


७ कहो (बहरपते ) हे बृहस्पते ! तुम ( वाजम्‌ ) अन्नको ( जय ) जयकरो. हे ढु 
| अयो ! तुम ( वृहस्पातिम्‌ ) बृहस्पतिको ( बाजम्‌ ) अन्न (जापयत ) जयकराओं | 
| विधि-( २ ) क्षत्रिययज्ञमें दुन्दुभि वादनका मंत्र । मन््रार्थ-हे दुन्दुमियों! 

| तुम (इन्द्राय) इन्द्रके निमित्त इस प्रकार ( वाचम्‌ ) वाणीको ( वदत) कहो (न्द्र | 

१ हेइन्द्र | ( वाजम्‌ ) अन्नको.( जय ) जीतो ( इन्द्रम्‌ ) तुमभी इन्द्रको (वाजम)अन्न र. 

0) ( जापयत ) जय कराओ २॥ ११॥ त 

थि विशेष-प्राचीनवंशा शालामे स्थित उदुम्बरीके उत्तर थोडी दूरपर उच्च म्‌ | 

| अके ऊपर वाद्यागार “नोवतस्थान'' बनाया जाता है उसके मध्यमें सप्तदश प्रकार | 

| दुखुभी बडा ढोल भेरी तुरही आदि रक्षित और व्यवहत होते हैं ॥ ११ ॥ ड 2 


गी _ _ कण्डिका १२-मन्त्र २। 
| एपावसासत्त्यामंबाग॑मूद्युयारहस्पतिवाज़म | 
 जीजप॒ताजींजपतडहस्पतिबाउंर्नरुपतणेविस | 


 भजाजप॒ताजींजय ंबाजुंनैरप्पतयो विच्य ie 
किस्‌ ॥ १२॥ म ,. . 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ एषाव इत्यस्य बृहस्पति । ब्राहय॒ुण्णिग्वा ठं \ ० 


यो दे० । दुन्दुभ्यवतारणे वि० । (२) ॐ एषाव इत्यस्य बृहस्पति 
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(३५२) . वाजसनेयिश्रीश्करयजवेंद्सहिता- . 

` क्रू» । ब्राह्मी गायत्री छन्दः । दुन्दुभयो देवता; । | 
वि०॥ १२॥ 
विधि-(१ ) जो दुन्डुभि मंचपाठपूवेक बजाई गाई 

प्रथम मंत्रसे, क्षत्रिययज्ञमें दूसरे मंत्रसे वाद्यागारसे नाचे 

र । बिना मंत्र उतारे [ का० ४ 1 ४ । ९-२० ] मन्त्रार्थे न 
` तुम्हारी (एषा ) यह (सा ) वह (वाक) वाणी ( सत्या ) 
-( यया ) जिससे ( बृहस्पतिम्‌ ) बृहस्पतिको ( वाजम्‌ ) अन्न( 
कराया ( बृहस्पते, वाजम्‌,अजीजपत) बृहस्पतिको अन्न जय कराया ५ 
समर्थ मन्यन्ते” [. निरु० १० । ४२ ] ( वनस्पतयः ) हे 
दुन्दुभियो!( बिसुच्यध्वम्‌ ) अब कृतकृत्य होकर अनुमति दो हसति 
मान हो ॥ १२॥ ्‌ 
क्षत्रियमन्त्र-हे दुन्दुभियो ! ( वः एषा सा वाकू सत्या समभूत्‌ 
हुआ वह आशीवोदरूप बचन सत्य हुआ ( यया ) जिससे ( इन्र) 
( बाजम्‌, अजीजपत ) अन्न जयकराया ( इन्द्र,वाजम्‌, अजीजपत ) इङ्ग 
जयकराया ( वनस्पतयः विसुच्यध्वम्‌ ) है काइनिर्मित वनस्पतियो ! मः 
होकर अनुमति करो यजमानका रथं धावमान हो २ ॥ १२॥ || 
| कण्डिका १३-मंत्र २। - 


. हेवस्याह&संवित)सवेसत्यप्प॑सवसोरहरणो॥ 
जुजितोबाज्॑ञेषस ॥ घाजिनोवाजाजत 
वभ्नुवन्तोयोजञामिमांताऽंकाष्टा ङ्गच्छत॥॥| 


 ऋष्यादि-( १ ) ॐ देवस्येत्यस्य बृहस्पतिऋ्र० । आपी 
' लिंगोक्ता देवता । रथारोहणे बि० । ( २) ॐ वाजिन इत्य 
: तिऋ०। सासरी जगती छन्द! । अश्वो देवता । मन्त्रपठपं 
|. विथि-( १) यजमान प्रथम मन्त्रपाठपूर्वक रथारीहण केरे | १. 
। ३। १८ ] मन्त्रार्थ-( सत्यसवसः ) सत्य आज्ञावाले ( सगि 
। सविता ( देवस्य ) देवके ( सवे ) अनुज्ञामें वर्तमान ( अहम्‌ ) 
' जीतनेवाले ( बहस्पते। ) बृहस्पांतिसम्बान्थि ( वाजम्‌ ) | 
करूं अर्थात्‌ इस भविष्यत्‌ वाक्यके अनुसार रथारोहण कर व्र 
, “विर 4012 २ )-अश्वोंको लक्षकर दूसरा मंत्र पाठ करे [ का? 
“मन्वाथ-( वाजिनः ) हे घोडो ! ( बाजजितः ) अन्नके जीवार 
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श्र ० ु ह > - कट सकल 
गाको सकश्रुबन्तः ) छाभित हः हुए ( योजना.) योजनाको ( मिमानाः) | 
| में गमन करते Fe काष्ठास्‌ ) अठारह निमेष वा बहुत थोडे | 
| जाम त्र काळमें योजनपर्यन्त गमन करते हो। योजन चारकोश। “ क्रान्ला | 
॥ न काष्ठाम श। ` क्रान्त्वा 
| यो भवति इति [ निरु २। १८। ]॥ १३ ॥ | 


| स्याजीकषिपणिन्तुरण्ण्यतिग्धीवायाम्ब्ोः 
| अपिकक्षषआसनि॥ अतुन्दधिक्राअल॑सक्षस | 
| किंष्यदत्ठयामङ्का९स्यन्दापनीफणत्तस्वाह्ं १७ | 
| ऋष्यादि-( १ ) ॐ एषस्येत्यस्य दधिक्रावा ऋ० । आर्षी जगती छं |= 
॥ अश्वो दे०। अश्वाभिमन्त्रणे वि०॥ १४॥ | [ ह 
॥ विधि-(१) यहांसे लेकर १८ कण्डिकातक दो मंत्रसे घृतका होम करे और 
| अको अभिमंत्रणकरे [ का० १४। ४। ३-४] मंत्रार्थ- एषः ) यह ( वाजी) 


/ सम्यक्‌ अनुसन्धानकरताइआ अर्थात्‌ रथारोहीके संकल्पअनुसार चलता | 


न हा त करके भी किंचित्‌ इंगितसे ( तुरण्यति 
Ex ? यह आहुति भलीमकार ग्रहीत हो ॥ १४ ॥ 


ह... ` कण्डिका १५-मन्त्र १। म ० कट. 
॥ “पस्मस्यद्वव॑तस्त्रण्ण्यतपण्ण॑न्नवेरसबातिप्प | 
` रिन ॥ उयेनस्येवडरजतो5अडुसम्परिदधि 


. काण सुहोजातरशरताह। १५॥ | 
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२ ज्य 
sa 


पदस्तंभितप्राय | 


कण्डिका १४ मन्त्र १। _ र: 


 . होता है” ॥ १५॥ 


' #०1 अश्वो देवता । अश्वाभिमन्त्रणे वि० ॥ १६॥ 


, [ का० १४। ४। ४५ ] मंत्रार्थ-( देवताता ) देवताऔँकि 
(हवेषु) आह्वान करनेपर ( मितद्रवः ) परिमित धावमान 


॥ यन्तः ) नाशकरतेहुए ( वाजिनः ) घोडे ( नः ) हमारे ( 


(२५४) वाजसने यिश्रीशक्कयजुबंदसोहेता-. - 
क्रष्यादि-( १.) ॐ उतेत्यस्य 0220 ऋ० । आष की 
श्वो देवता । अश्वाभिमन्त्रण वि०॥ १५॥ 

ञ्‌ न्त्राथ-( अस्य ) इस ( दधिक्राव्णः ) आद्रिपाषाण गते ॥ 
| प्रण कर(ट्रवतः)गमन करनेवाले(तुरण्यतः)शी घ्रतासे(प्रगाद्धिन 

वाले (शयेनस्य इव ) स्येनपक्षीकी समान ( भजतः ) वेगसे गमन कते (. 
बलके (सह ) साथ (तरित्रतः) अतिशय मागको तरते ( उस्म) || 

- इस अस्वके शंगार चिह्न वर चामरादे(पारि)सम्पूण देहमें वर्तमान | 

. वाति ) जातेहुएमें लक्षित होते हैं ( न ) जिस मकार (पे; ) पक्के (|| 
दिखाई देते हैं [3६० २ । ७। १४ 1॥ १६ ॥ 

भावार्थ-लक्ष्य स्यानमें शीधतासे उपस्थित होनेके निमित्त 
गमन करते आद्रि पाषाण गते कण्टकांदे आतिक्रम करते उंचे प). 
पक्षीकी समान वेगसे उडते दोडान करते इस अइवके सम्पूर्ण अंग भू 
कार धारण करनेसे मानो पृथ्वी इसके पेगको न सहकर सी पला 
$ “जो कभी जहाजमें बैठकर भूमि देखते हैं उनको यह भरी एका 


कण्डिका १६-मंत्र १। | | 
शन्नोंभवन्तुडाजिवोहवेषदेवतातासितःतः 
जम्भयन्तो हिव्ङ@रक्षां ० सिसनम्यस्मदरु | 
मीवाई॥१६॥ ` | 


कऋष्यादि-( १ ) ॐ शन्न इत्यस्य दथिक्रावा ऋ° । 


विधि-( १) इन तीनों मंत्रोसे घृतका होम वा घोढेका 


श्रेष्ठ प्रकाशवाले ( अहिम्‌.) सर्प ( दृकम्‌ ) भेडिये (र्षि) 


` ( भवन्तु ) करनेवाले हो ( अस्मत्‌) हमसे ( 
` काठकी वा नई ( अमीवाः ) व्यावियांको ( युयुवन्‌ ) 
४15 1॥ १६ ॥ | 
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धायः ^ 1 | हर. 
2 “सनेमीति पुराणनाम' १ [्‌ निधं० ३ । २७ । ४1 ] र परन्तु ड दु 
हे हहा अर्थ है [ऋ०९।४।९।]॥ १६॥ ड 

i ण्डिका १७-मंत्र १ । 


| EE. 

१ ननोऽअर्वैन्तो हवनः श्रतो हब॒बिश्वेंशणण्वन्तुवाजि 

नॉयितट्वः॥ सहखसासेधसातासनिष्ष्यवोम 
होमेधनं6 सियेजब्धिरे॥ १७॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ तेन इत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋ० । आषी जगती ड 
1 ०1 अश्वा देवता । अशानमतरणं [वे०॥ १७॥ ५ 


॥| मन्त्रार्थ-(ते ) वे ( विश्वे ) सम्पूर्ण ( मितद्रवः ) यजमानके चित्तके अनुसार | 


` 


॥५ मितगामी ( हवनश्वुतः ) हमारे आह्वानको सुन्ेवाले ( अर्वन्तः ) कुटिल गतिवालि | 
र| (सहस्रसाः) अनेक जनाको तृप्त करनेवाले अथात्‌ अन्नराशिके देनेवाले ( मेष" | 
| साता ) यज्ञशालाके ( सनिष्यवः ) पूरक (वाजिनः ) घोडे ( नः ) हमारे ( हवस्‌) 
आहानोंको ( झण्वन्तु ) श्रवण करं ( ये ) जो (समिथेषु ) संग़ामोमें (म॒हः )वड 
वा पूज्य (धनम्‌) धनको (जश्चिरे ) लेआते हैं [ ऋ० ८ । २। ७] ॥ १७ ॥ | 
काण्डका १८-मंत्र १। नच 
॥| वाजेवाजेवत वाजिनोलोधनेषुविप्प्राः५अम्रताक्र 
| तज्ञाः॥ अस्यमडू*पिवतमादर्यडन्तृप्तार्यात 
थिभिहेव॒याज्ञैई॥ १८॥ gp 
कष्यादे-( १ ) ॐ वाज इत्यस्य वसिष्ठ ऋ० । निच्य्रदार्षी 
छि० । अश्वो दे० । अश्वाभिमंत्रणे वि" ॥ १८ ॥ क 2 
नार्थ-( वाजिनः ) हे अश्वो ! ( विग्राः ) तुम बुद्धिमान ( अमृता) ) दीक 
( ऋतज्ञाः ) सत्य वा यज्ञके जान्नेवाले. (वाजे वाजे ) सम्पूर्ण अन्न औँ 
)धर्नेमि ( नः ) हमारी (अवत) पालना करो अर्थात्‌ मत्येक यज्ञमे यजमान 
पानार्थं तुम आहूत होतेहो ( अस्य ) इस घावमान होनेसे पहले ( मध्य 
या हुए मधुर लक्षण हविको वा मधुको ( पिबत ) पान करके ( मादयध्वस्‌ ) 
FM और तृप्त होकर ( देवयानैः ) देवयानमें अधिष्ठित ( पथिभि 
पात ) गमन करो ॥ १८॥ | ै 
 पिमपूजनमै भी यह मंत्र चरितार्थ हो सकता है (ऋ० ९।४।५॥१ 
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` वांजसनेयिश्रीशुछयजुबेंदसंहिता-. 


कण्डिका ९९-मन्त्र र] . ४ क 


आमावारजस्यप्रसवोजंगम्म्यादेमेद 
` विश्यरुप ॥ आमांगन्ताम्पितरांसा 


` ऋष्यादि-( १) ॐ आमावाजस्येत्यस्य वशिष्ठ क्र० । निच 
स्छँ० । प्रजापतिदे० । चत्वालोत्करास्थतनवारचसुर्पर्शने कि 

- ॐ वाजिन इत्यस्य वशिष्ठ क्र? । मजापत्या 'तिष्ठुप्छ० । अश्व 
- ` अश्वगणं प्राति सोमाघापणे वि०॥ १९॥ | | 
' . विधि-( १) यजमान रथसे उतरकर इस मत्रस चत्वाळ उक्त ॥ | 
`. स्थितनैवार चरुको स्पर्श करे [ का० १४ । ४,। ११ ] मन्रार्थ(ह|. 
'  जञ्जन्नकी ( प्रसव ) उत्पत्ति (मा ) हमारे घरमे (आजगम्यात्‌ ) आपान 
:. यह (विश्वरूप ) सर्वरूपात्मक ( द्यावाएथिव्यों स्वर्ग ओर पृथी (|| 
' प्रकार ( पितरामातरा) हमारे माता पिता रूप (मा) हमार सग 
र ) ` पालनको (आगन्ताम्‌) आवैं अर्थात्‌ भूलोक झुलोक हमारी खा क | 
` (सोमः ) सोम ( अम्तृतत्वेन ) अम्ृतभावसे ( मा ) हमारे पति ( 
| प्राप्त हो अर्थात्‌ यह सोम हमारे पानमें अस्त हो १। विधि-(२) 
2 अश्वगणको सोम सुंघावै [ का० १४ । ४। १२ ] मन्त्रार्थ-( वाग) 
` वाजितः ) अन्नके जीतनेवाले ( वाजम्‌ ) अन्नके जीतनेको ( ससा 
` क्षण गमन करनेवाले ( निसूजानः) इस चरु वा यजमातको 
` `° ` (बृहस्पतेः ) बृहस्पतिसम्बन्धि हमारे’ ( भागस्‌ ) भागको ( 

1 '` अर्थात्‌ यह हमारी चरु पवित्र अन्तःकरणसे आघ्राण करो॥ २॥ 
व . कण्डिका:२०-मॅन्त्र १। प्र 


. आपयेस्वाहास्थापयेस्वाहांपिजायसादर्त | 
 स्वाहावसैवेस्वाहाहप्पतयिस्वाहाद मग | 
` ` हाँसुगधार्यवेन&शिनायस्वाहाबियऽ | 
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.मिभमाष्यलदिता! ` ` (३३७) 
-त्याउनाउस्ाहान्त्यायमौवनायस्वाहा्चवनस्य 
f पतयेस्वाहाधिंपतयेस्वाहा [र ड क. 
|. ` 2 (१-२)ॐ आपय इति स्वापये इति च प्रथमद्विती 2 
| | या पे । दैवी पंक्तिश्छन्दः ।प्रजापतिर्दे० । आज्याइतिहोमे न्‌ 
| 1 (३) ॐ अपिजायित्यस्य वशिष्ठ ऋ । याजुषी गायत्री छं । | 
३ £ तिदवता । आज्याहुतिहोमे वि० । ( ४-५ ) ३ क्रतव इति वसव _ 
| इति च मंत्रद्वयस्य वशिष्ठ ऋ । दवी पंक्तिश्छन्दः । भजापतिदे०। | 
| आज्याहुतिद्दोमे वि० । ( ६-७ ) ॐ अहर्पतये इति अह्ने सुग्धायेति . 
$) भन्तरद्वयस्य वशिष्ठ ना । याजुष्युव्णिकछं० । प्रजापतिर्दे> । आज्याह- | 
॥. तिहोमे वि? । (८ ) ॐ सुग्धायेत्यस्य वसिष्ठ ऋ।याजुषी पंक्तिशछन्दु। 
$| प्रजापतिर्दे” । आज्याहुतिहोंमि: वि० । (९ ) ॐ विनांशेन इत्यस्य 
| ` वशिष्ठ ऋ० । याजुषी त्रिष्ठप्छन्दः । प्रजापातिर्दे०। आज्याहुतिहोमे वि०। . 
। (१०-११) ॐ अन्त्यायेति शुवनस्पतय इति च मंत्रयोर्वशिष्ठ छ०। . 
|| याजुषी बृह॒ती छं० । प्रजापतिदेवता । आज्याहुतिहोमे वि०। ( १२) | 
| ॐ अधिपतय इत्यस्य वशिष्ठ ऋ०। देवी पंक्तिश्छ? । प्रजापतिदें०। . 
' आज्याहुतिहोंमि वि० ॥ २०॥ | 5 अ 
| विधि-(१-१२ ) प्रजापति देवताकी प्रीतिकी कामनासे इस कण्डिकाके . 
| बारहमंत्रॉसे वारह आहुति प्रदानकरे [ का० १४ । ५ । १] संवत्सराभिमानी . 
0 पजापतिकी स्तुति हे उसकि यह वारह नाम हैं । मन्त्रार्थ-(आपये) व्यापक संव | 
| सर कालात्मक आदित्य प्रजापति देवताके प्रीतिके निमित्त यहं आहुति .दोजातीहे | 
,॥ (साहा ) यह भलीमकार गृहीत हो ( स्वापये ) -सर्वव्यापी प्रजापतिके निमित्त | 
शी pn 2 आइतिं० ( अपिजाय ) पुनः पुनः प्रगट होनेवालेके . 
4 पितत ( स्वाहा ) आहु० । (क्रतवे ) संकल्प भोगादिविषय वा यज्ञरूपके निमित्त 
॥ ( साहा ) आइऽ । ( वसवे ) जगतूकी स्थिति कारणके निमित्त (स्वाहा) आह०॥ 5 
| अहये ) दिनके स्वामीके निमित्त ( स्वाहा ) आइ० । ( मुर्घाय ) झर 
॥ है) दिवसके निमित्त ( स्वाहा ) आइति० ( वैन&शिताय ) विनाशशील | 
| oi ) सुग्धनामकके निमित्त (साहा) श्रेष्ठटोम० (आन्त्यायनाय ) सीमावाच्‌ 
| न ) विनाशशीलनामकके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ हो० (भोवनाय ) . 
| ) ६ अन्त्याय ) सीमावानके निमित्त (स्वाहा ) आहति? । ( सुक 
| 1 निधनको सम्पूर्ण भुवनके ( पतये ) पतिके निमित्त ( स्वाहा ) आइुतिऽ अथोत - 
| सृष्टि स्थिति लय करनेमें समर्थ ( अधिपतये ) समस्त भाणिवगेकी « 
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( ३५८ ) 2 यिश्रीशळयजुवेंद्संहिता- ु 


उत्पत्ति स्थिति विनाहामें समर्थके निमित्त ( स्वाहा ) यह “आह ह 
जातीहे सम्यक्‌ स्वीकार हो ॥ २० ॥ ति मो 
कण्डिका २९-संत्र ९। 


आर्युम्मन्चेन कल्प्पताम्प्राणोगज्ञेनकर 
ऽुनञेनकल्पता९११श्रोतरणयञञेन॑कल्पत | 
कृरपपताय्य॒न्ञयुेनकर्पताप्रजापतेु| 
भूसः्ववाऽअणन्छाश्ताऽञुभूम॥ २१। | 
ऋष्यादि-- (१-२३-४५ ६ ) ॐ आयुरित्यादिषण्सनाप | 
ऋ० । प्राजापत्या गायत्री छ । ्रजापतिद्वता० । हवने बि) i; 
` ॐ प्रजापतेरित्यस्य वशिष्ठ ऋ०। याजुषी बृहती छ०। 
` यूपारोहणे वि० । (८ ) ॐ स्वारत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । देवी 
यजमानो देवता । चषालस्पशमे !बे०। ( ९ ) ॐ अप्ततमितण 
` ० । याजुषी. गायत्री छन्दः । यजमानो दे० । यूपाग्राद्ध्य रि 
 पदि०॥२१॥ 
। विधि-( १-६ ) इस कण्डिकाके प्रथम द्वितीय मत्रसे यजमान ग त 
प्रार्थना करे । इन छःमन्त्रोसे हवन करे [ का० १४। ५। २ ] मत्रा 
` इस वाजपेय यज्ञके फले हमारी ( आयुः) आयु ( कर्पताम्‌ ) 
` हो १। ( यज्ञेन ) इस वाजपेय यज्ञके कळसे ( प्राण! ) पांचीम्राण 
वृद्धिवलको प्राप्त हों । ( यज्ञेन ) इस यज्ञके फलसे ( चक्षुः ) 
८ ताम्‌) सामर्थ्यको प्राप्त हो ३ । ( यज्ञेन ) इस यज्ञके फरे (रत्र) 
। यका वल ( कहपतास्‌ ) वृद्धिको प्राप्त हो ४ । ( यज्ञेन ) ईस वा 
, (पृष्ठम्‌ ) हमारा पृष्ठिबल ( कल्पताम्‌) बृद्धिको ग्राप्त ही ५1६ 
' - ययज्ञके फलसे ( यज्ञस्‌ ) यज्ञके अधिष्ठात देवता विष्णु तथा गक 
. (कण्पताम्‌) बृद्धिको प्राप्त हो ६ विधि-(७) सप्तम मैं | 
' एकत्र होकर निसेनी [ सीढी ] द्वारा यूपपर आरीहणकर [ का” 
' मन्तरार्थ-हम ( प्रजापतेः ) प्रजापतिकी ( प्रजा ) सन्ताते (अस 
(८) अष्टम मंत्रसे यजमान गेहूंका आटा स्पशे करे [. का? ( 
माथ हे ऋत्विगाण ! (स्वः ) हमने स्वर्गलाभ ( अगन्म ) मई 
Fs 'सगेलाभमे निश्चय कियाहै ८ । विंथि-(९) नवम 
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मिश्रमाधष्यसहिता । | र 


भः | अध्यायं ९, ] : 
| है [का० १४।५। ८। / मन्मार्थ-हम (अमृता; ) दच 

। २१॥ ` हः युर - 

र्तिवाले ( अभूम ) इए ९ | न र्ट र सय 
अमर चिरकी ण्डिका २२-सन्त्र ४। ज्यु 


अस्म्मेवीअस्त्विन्डियमस्म्मेनुम्मणमतक्रत 
2. सिसन्छुवऽ ॥ नमोमात्रेपथिव्येनमो 
|| पात्रेपथिव्याउयन्तेराडधुन्तासिमर्मनोद्ववोसि 

| „णः ॥ कृष्ष्येत्वाक्षेमायत्वारर 
त्वा॥२२॥[३] | 


|| ्यादि-( १) ॐ अस्मेव इत्यस्य वशिष्ठ क्र० । निच्युदार्षी गायत्री | 
१ 5० । दिशो देवताः । दिग्वीक्षणे वि०। ( २) ॐ नमोमात्र इत्यस्य | 
ह| वसिष्ठ ऋ० । साग्न्युष्णिकछं । पृथ्वी देवता । भूम्यवेक्षणे वि०।( ३) | 
ये ॐ इयन्त इत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । दैवी बहती छं० । आसन्दी देवता। | 
[ए चर्मास्तरणे वि०। (४ ) ॐ यन्तासीत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । निच्य्रदाषी | 
| हुती छ” । यजमानो दे० । आसन्यासुपवेशने वि०॥२९॥ . 
को विधि-( १) प्रथम मंत्रसे यूपारुढ यजमान चारों दिशा निरीक्षण करे | 
र फि०१४।५।९। ] मन्त्राथ-हे दिक्वतुष्टय ! ( वः ) तुम्हारे सम्वन्धी ( इन्द्रिस्‌ ) | 
सीं ( अस्मे ) हमारे विषय वा हममें ( अस्तु) हों (नुम्णम्‌) तुम्हास सम्बन्धी घे 
ता भस्मे) हमको प्राप्त हो ( उत ) और (वः ) तुम सम्बन्धि ( करतुः ) यजकम 
॥ (पचणे ) तथा तुम्हारे सम्बन्धी तेज.( अस्मे) हमारे. विषय (सन्तु ) हः | 
| आप इस जगतूमें हम सवसे अग्रगण्य हों १। विधि-(२ ) दूसरे मंत्रको पार | 
| निस्मदेशमे दृष्टिपात करे [ का० १४। ५ । १२ ] मन्त्राथै( माते ) | 
bs ( पृथिव्ये ) पृथ्वीके निमित्त ( नमः) नमस्कार है ( नमो मात्रे एयित्ये) 
| माताको नमस्कार है २/विधि-(३)फिर उत्तर वेदीके अपर भागमें स्थापित 
| ही आसन्दीसे इस तीसरे मंत्रसे चर्मास्तरण करे | का? १४ । ९१ 
यह हे आसन्दी ! ( इयम्‌ ) यह (ते) तुम्हारा ( राह ) राज्य कात. 
|| «हारा राजा हे ३। विधि-( ४ ) आसन्दीके ऊपर को. 
(18. चौथा मत्र पाठ कर यजमानको बेठावे[ का० १४। ५ । १४ ] मंत्राथै- 3 
! हुम ( यन्ता ) सबके नियमः करनेवाले ( असि ) हो ( यनः ) 
शमन करता (श्रुः ) स्थिर ( घरुण; ) धारकं ( असि ) हो अंत्‌ 
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(३६०) वाजसनेयिश्रीशङयजुरवेद्सहिता- | 
.. राज्यके नियन्ता सब प्रजाकें शासन करता, राज्यके रि सिरा 
` कुषिकाय्यंके उन्नतिनिमित्त ( त्वा ) तुमको (क्षेमाय ) . 
“निमित्त ( त्वा ) तुमको ( .रय्थ ) धनसम्पत्तिके ए 
- ( पोषाय ) प्रजा पालनेके निमित्त ( त्वा ) तुमको इस स्थान त्ता 
 हैं॥२२॥ ' फेक 


है) 
हहे , 


5 र कण्डिका २३-मन्त्र १। 
 _ बाजस्येमम्म्प्रसवःसुषुवेग्येसोऽ&राजासो) 
` ` ष्ष्वुष्प्सु॥ ताऽअस्स्मन्भ्य॒म्मध॑मतीबमेव 
. &६रष्ट्रजाण्यामएरोहिताऽस्वाहां॥ २३॥ ` क 


.  ऋष्यादि-( १ ) ॐ वाजस्येत्यस्य वसिष्ठ ऋ० । सुराडाषं 
' ` ग्रजापतिर्देवता । आज्याहुतिहोमे वि०॥ २३॥ bi 

. विधि-( १ ) यहांसे आरंभकर सप्तकण्डिकात्मक सात क्ष 
` म्बरीपात्रस्थं सम्भृत खवद्दारा आहवनीयमें सप्त आहुतिमरदान को [अ 
. ८।२१] दुग्ध घ्रीह्मादि धान्य खुवमें रक्खे। यह सप्त आहुति परर 
` « हे । मत्त्रार्थ-( वाजस्य ) अन्नके ( प्रसवः ) उत्पन्न करेबाहे 
. (अग्रे ) सबसे प्रथम आदि सुष्टिमे ( ओषधोबु ) ओषधी ( अप्सु) गा. 
` ` मध्यम ( इमम्‌ ) इस (सोमम्‌ ) सोमवछीरूप ( राजानम्‌ ) दीम 
) ( सुषुवे ) उत्पन्न किया है ( ताः ) वे सोमउत्पादक ओषधी जह (छ 
. हमारे निमित्त ( मधुमतीः ) रसवाली माधुय्येसे युक्त ( भवन्तु) ह 
/ . थागअनुष्ठानादिम प्रधान ( वयम्‌ ) हम उनसे अभिषिक्त होकर) 
१.  सुवेसाधारणके हितकारी होकर ( जाग्रयाम) अप्रमत्त होकर काल्या 

. ` विशेष-परमात्माकी राजाओंको आज्ञा है कि, प्रजाके हितकारी 
` पानकरके राज्यशासनमें अप्रमत्त रहै ॥ २३ ॥ 


> दु ... कण्डिका २४-मत्त्र १॥ | | | 
' बाजस्येमाम्प्रसव;शिश्श्रयेदिवमिमातरि | 
- शुरवनानिसम्म्राट्‌॥ अदित्त्सन्तन्दापर | 
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सिश्रभाष्यसहिता । 


१) ३० वाजस्थेत्यस्य वशिष्ठ क्र०,। आषीं जगती छन्द | 
जापतिदेवता । आज्याइुतिहोमे वि० ॥ २४॥ न. च 
वाजस्य ) इस समस्त अन्नके ( प्रसवः ) उत्पन्न करनेवाले परभाः 
आन इस ( दिवस ) चुलोकको ( इमा ) इन ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( भुवः . 
ह्मा बनाको (.शित्रिये ) साजन वा आश्रित कियाहै ( सः ) वह ( सं्राइ ) 
| वार्ति [ अधिपति ( अदित्सन्तम्‌ ) हावे देनेकी अनिच्छावाले मुझको' ( प्रजानन्‌) | 
॥ का हुआ, मेरी बुद्धिमें भेरणाकर ( दापयति ) झुझसे आहुति दिवाताहे (नः) 
॥ == निमित्त (सर्ववीरम्‌) सव पुत्र भृत्यादसे युक्त ( रायिम्‌ ) धनको (नियच्छतु ) 
ह हँ प्रदान करे ( स्वाहा ) यह आहुति भलीप्रकार गृहीत हो ॥ २४ ॥ के 
| ` आशय उस परमात्माने त्रिलोकी रचीहे, वह. सब चराचरको अपने आश्रय | 

किया हम अपनी इच्छासे आइति नहीं देते उसीने हमको प्रवृत्त कियाहे यहंजान 

१ कर वह धनसम्पत्ति पुत्र हमको प्रदान करे ॥ २४॥ 

ण्डिका २५-मन्त्र १। 


वार्जस्यनु प्प्रमवःआरबंभवेमाचविरळ्वासुवना ._ 
निमबत॑+ ॥ सनमिराजापरियातिविद्दान्यजाग्यु 
दिद्य॑मानोऽअस्म्मेस्वाह॑॥ २९) | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वाजस्येत्यस्य वशिष्ठ ऋ०। सुराडार्षी विष्ट 
०। प्रजापतिर्देवता । आज्याहुतिहोमे वि० ॥ २५ ॥ | ज 
मन्त्रार्थ-( नु ) केसे विस्मयकी बात है (वाजस्य) अन्नके ( प्रसवः ) सजने 

3 प्रजापतिने ( इमा ) इन ( विश्वा ) सम्पूर्ण ( भुवनानि ) भुवनोको ( सर्वतः ) 
[आरसे बझासे स्तम्बपयेन्त ( आबभूव ) उत्पन्न कियांहै (च ) और ( सनेमि) 
ग ( विद्वान्‌ ) सब कुछ जानेवाला ( राजा ) दीप्तिमान्‌ ( अस्मे ) हमारे 
पति (अजाम्‌ ) सन्तति ( पुष्टिम्‌ ) धनपुष्टिको ( वर्धयमानः ) बुद्धिको प्राप्तहोता 
( स्वाहा ) उसके निमित्त यह आइति दीजातीहै । “सनेमि 'पएराणनाम | 
?३।२७।४]॥२५॥  . ` र 
'य-जो समस्त अन्नका उत्पादक प्रजापति अह्मासे स्तम्बपयैन्त सम 
भीतिर बाहर सब प्रकार व्याप्त है जो पुरातन भ्त राजा, जो प्रकृत 
जिसकी: शक्तिका परिचय सर्वत्र पायाजाताहै जो वहुतकालतक है 


` उसके उद्देशसे दोइई आहते सम्यक ग्रहीत हो [.क्र०८।७1 र 


` पछ” अय्यंमाद्या देवताः । आज्याहुतिहोमे वि०॥२७॥ || 


. ( विष्णुम्‌ ) सबके प्रसवकर्ता ( सवितारम्‌ ) सूर्यको ( वाजिनम्‌) 
`. देवता अन्नके देनेवाले तुमने सजे हैं इनको( दानाय ) 0 

| प्रेरणाकरो (स्वाहा) यह आहुति भली प्रकार गहीत हो जो तुम्हारी 
| तौते हैं [ऋ०21७। २९] २७॥ 


अ ३६२ ) - | वबाजसनेयश्राशुछयजुवदसहिता 
कण्डिका २६-मंत्र १ । 
ग्रेम&राजानमव्सेग्मिसच्वारैसामहे । 
त्यास्विषण्णु&सूञ्यम्ड्साणञ्च हरणति 
[॥२६॥ | भ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सीमभित्यस्य तापस ऋषिः 
सोमादयो दे०। आज्याहुति होमे वि०॥ २६॥ 

मन्त्रार्थ जो सम्पूर्ण अन्नके उत्पादक हैं जिन प्रजापतिने 
'प्रतिपालनार्थ ( राजानम्‌ ) राजा ( सोमस्‌ ) सोमको ( अग्निम ) जप 
( आदित्यान्‌) बारहआदिंत्योंकी ( विष्णुम्‌ ) सबके प्रसवकता ( स्‌ 
` (ह्माणम्‌) बर्माको ( ब्रृहरुपतिस्‌ ) बृहस्पतिको (च ) भी नियुक्त किमा 
स्वयं इन देबताओंका रूप है उसको ( अन्वारभामहे ) आहान कहे 


कण्डिका २७-मंत्र १। ॥ 

: अख्मेमणम्बहरुप्पतिसिन्दरन्दानायचोदय | 
` चाचंविष्ण्ण&सरस्वती९9प्रवितारबगशुजित/ 
स्वाहा ॥ २७॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अर्यमणमित्यस्य तापस. ऋ । सख 


मंत्रार्थ-हे परमात्मन!तुमः ( अयमणम्‌) अयमा देवताके (हसत 
( इन्द्रस्‌ ) इन्द्रको ( वाचम्‌ ) वाणीकी अधिष्ठात्री ( सरसी) 


कण्डिका २८-मंत्र १। . 4 
.. बच्छसहसज़त्त्व/ हिरधलदाउअपिलाए 


_ऋष्यादि-( १ ) ॐ अग्न इत्यस्प तापस ऋ०। ४ | 
अभ्रिदेवता । आज्याहुतिहोमे बि० ॥ २८॥ 
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मंत्रा ) हे अभिमेँ अविष्ठित त 1५ पा इस यज्ञम ( न; ) हमारे 
| 0 (अच्छावद ) सन्खुख आरः कहा (नः ) हमारे प्रति ( सुमनाः ) करुणा 
|| तकी ऱ्य सहखजित्‌ ) हे सबके जीतनेवाले ( हि) जिस कारणस : सा 
) तुम स्वभावसे ( धनदाः ) धनके देनेवाले ( असि )हो इस कारण (नः) ६ 

) घन दीजिये ( स्वाहा ) तुम्ही एक मात्र प्रार्थना पूर्ण केम | 
। हो, इस कारण इस आइतिसे हमारी प्रार्थना स्वीकार करो, यह आहात > न र 
नार गृहीत हो ॥ २८॥ | ह. 


य ` कण्डिका २९-मन्त्र १॥ ` ` 
| रनांबच्छत््वऽयेमाप्प्रपूषाप्प्रदहस्पर्तिः ॥ प्रबा 
३] एदिवीददाठुनदस्वाह ॥ २९॥ . 


१ कल्यादि-(१) ॐ भन इत्यस्य तापस %० । थुरिगावी गायत्री छ०। म. 
_गादयो दे० । आज्याहुतिहोमे वि० ॥ २९ ॥ कु 


| मन्त्रार्थ है परमात्मन्‌ ! आंपके प्रसादसे ( अयेमा ) अर्यमा देवता (न; ) हमारे. 

मत्त ( प्रयच्छतु ) अभीष्ट प्रदान करे ( पूया ) पूषा देवता ( प्र ) अभीष्ट प्रदान | 
|| कर ( वृहस्पति ) वृहस्पति ( म ) अभीष्ट प्रदान करे (देवी वाक) सरस्वती 
अधिष्ठात्री ( न; ) हमारे निमित्त ( ददातु ) अभीष्टदान करे ॥ २९ ॥ | 


कण्डिका ३०-मन्त्र १। 


हरत््यास्‌॥ सरस्वत्त्यवाचामन्तुख्येन्तियदघा | 
मिरहस्स्पतद्वासाम्प्रज्ज्यितामिपिथाम्म्यसो ३० 


द १ ) ॐ देवस्येत्यस्य तापस ऋ० । आर्षी जगती छं० 
उवता । हुतशेषेण यजमानासिञ्चने विष ॥ ३०॥ . 
1६ १) अन्तर इतशेष लेकर यजमानको आसिंचन करे| का० 
'जाथ-( सवितुः) सबिताः( देवस्य ) देवताकी ( प्रसवे ) मेरणावश 
ड पुसको (अश्विनोः ) अभिनीइयकी (वाइभ्याम्‌ ) क पूषणं ) 
. “हस्ताभ्याम्‌ ) हाथोंसे ( बृहस्पतेः ) बुहस्पतिके ( साम्राज्येन 
त ( अभिषिश्वामि) अभिषेक करता हू, हे यजमान ! ( त्वा ) तु 
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(३६९) | वाज सनेयिश्री शु यजुर्वेद्सं हिता 


... र 
. ( सरस्वत्यै ) सरस्वतीक ( यन्त्रिये ) स 

(वाचः) वाणा बागधि्ात्रीदेवी सरस्वती ( . यन्तु र 

| अमुक नाम यजमानको अभिषेक करताइ यहां यजमान क 

गा 

| 

{ 

| 

| 

1 

| 

| 

j 

$ 

1 


करे ॥ ३० ॥ 
काण्डका ३१-मत्र ४। 


अगिरिकक्षिरेणप्याणसुदजयत्तमुजपर्मार] 
हयक्षरेणदिपदोमवुष्ष्य्रानुदजयतान्ताको। | 


षणास्थ्यक्षरेणत्री टँछोकानुदजयत्तानुजेपुकष 
शवतुरक्षरेणच्ष्प्पदऽएशनदजयत्ततजष 


'  क्रष्यादि-(१) ॐ अश्निरित्यस्य तापस ऋ० । निच्यदाएँ 
` ` साम्री बृहती छं० । लिंगोक्ता देवता । आज्याहुतिहोमे हि 
। ॐ अश्विनावित्यस्य तापस क्र० । सासरी त्रिष्टुप्छ । हितत 
` ` आज्याहुतिहोमे वि० ( ३) ॐ विष्णुरित्यस्य तापस ऋ || 
1: ` गायत्री वा सास्ती बृहती छं° । लिंगोक्ता दे० । आज्याहुतिं 
॥ ` _(४)3ॐ सोम इत्यस्य तापस ऋ० । सास्ती त्रिष्ठुप्छ” । 
'  आज्याहुतिहोमे वि०॥ ३१॥ 
“- विधि-( १) यहांसे लेकर चार कण्डिकापयन्त पत्र शे 
` मंत्रोसे सप्तदश अक्षरात्मक प्रजापतिकी प्रीतिके उद्देशसे सतर आह! 
/ [ का० १४।५। २६ ] मन्त्रार्थ-( अग्निः ) अभि देवताते ( एः 
) सरके प्रभावसे अर्थात्‌ छन्दसे ( प्राणम्‌ ) उत्कृष्टरूप प्राणको (उ; 
` किया हेमे भी ( तम्‌ ) उस प्राणको एकाक्षरके प्रभावसे. (उने) 
` ` ( अश्विनौ) अश्विनीकुमारने ( दचक्षेरण ) दो अक्षराले छे 
`` ` दोपदवाले ( मनुष्यान्‌ ) मनुष्योंको ( उदजयताम्‌ ) उद्भट 
. भी (तान्‌) दो अक्षरके प्रभावसे उन मनुष्योको ( उजेगमू ) १ 
|; ` (बिष्णु) बिष्णुदेवने ( ज्यक्षरेण ) तीन अक्षरके छन्द ( र 
` लोकोंको ( उदजयत्‌ ) जय किया ( तान्‌) मैं भी उनकेम्रमाव 
` (( उज्ञेषम्‌.) जय करूं ३ । ( सोमः ) सोम देवताने ( ठ 
अभावसे ( चतुष्पद्‌ः ) पादचतुष्टयात्मक ( पशून्‌ ) कल 


टि 
|, 
१९ 
| 


किया है में भी उसके प्रभावसे (तान्‌) उनको ( उज 
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1 | रभ ४ ड ५४ 
॥ 0“ य यह चार अक्षर “अस्तु गर टले 
6 विवरण ब यजामरे यह पांच अक्षर वषट्‌ कार 'यह दो वगा ह सात अ 
न प्रजापति सब यज्ञम व्यवह्त होता है प्रजापति रूपसे यह सत्रह अक्षरके 

hr उपासनाकी दै ॥ २१ ॥ 
| काण्डका ३२-मंत्र ४ । 
ापर्थाक्षेण पञ्चदिशऽउदजऱ्रत्ताऽउजेष8स 
षर्डक्षरेणषड्तूनुदजय॒त्ताचुजेषम्सरुतःसप्सा 
क्षरेणसप्पस्थाम्म्यान्पशरवुदजयस्ताबुजषम्बहस्प्प 


॥ तिरधा्षरेणगायत्रीमुदंजयत्तामुजेषम ॥ ३२॥ | 
१ क्रष्यादि-( १-२ 2 २० पूषेति सवितेतिमंत्रयोस्तापस ऋ० । निच्य- 
साम्री पंक्तिश्छें० । लिंगोक्ता देवता । आज्याहुतिहांमे वि०। (३) | 
मरुत इत्यस्य तापस ऋ० । साम्री अिष्टप्छं । लिंगोक्ता देवता। | 
पार वि०। (४) ॐ बृहस्पतिरित्यस्य तापस ० । सासरी | 
३छन्द्‌ः । लिंगोक्ता देवता । आज्याहुतिहोमे वि०॥ ३२॥ की. 
मल्रार्थ-( पूषा ) पूषादेवताने ( पेचाक्षेरेण ) पंचाक्षर छन्दके प्रभावसे ( पञ्चः . 
श ) पांचदिशा चार पूर्वादि एक ऊपरकी ( उदजयत्‌ ) उत्कृष्ट रूपसे जय की . 
प्रभावसे में ( ताः ) उन दिशाओंको ( उज्जेषस्‌ ) जय करूं (साता) | 
देवताने ( षडक्षरेण ) षडक्षर छन्दके प्रभावसे ( षटू ) छः (ऋतून्‌ ) कत २ 
( उदजयत्‌ ) उत्कृष्टरूपसे जय किया उसीके प्रभावसे ( तान्‌ ) उन छःक्रतु-. ___ 

( उज्लेषम्‌ ) जय करूं २। (मरुतः) मरुत्‌ देवताने (सप्ताक्षरेण ) सप्ताक्षर . 
मभावसे ( सप्त ) सात ( आम्यान्‌ ) ग्राम्य गवादि पशुओंको ( उद्जयन्‌) | 
4 ( तान्‌) मैं भी उनको ( उज्नेषम्‌ ) जीतू ३ । ( बृहस्पति; ) बृहस्पतिने . 
ग शरण ) अश्टाक्षर मंत्रके मभावसे ( गायत्रीम्‌) गायत्री छन्दके अभिमानी 

( उद्जयत्‌ ) वशीभूत किया में भी उसके प्रभावसे ( ताम्‌) उसको | 
वशीभूत कर सकूँ ४॥ ३२॥ न 


शो 


| 


काण्डका ३३-मन्त्र १ । 


नव| क्षरणच्चिद्रत९५प्तोममुदजयत्तमुञ्घ वक 
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1 ४ NY | . 


` झ्य तापस ऋ०। निच्छृत्स!ती ब्रहती छं० । छिंगोक्तादे, ॥ 
-इतिहोमे वि०। (३ ) ॐ इन्द्र इत्यस्य तापस क्र» | 
छन्दः । लिंगोक्ता दे० । आज्याहातहाने वि० । (४ 


{तिहोमे वि०॥ ३३॥ 


करेण.) एकादश अक्षरसे (त्रिष्टुभम्‌ ) एकादशाक्षर त्रिषुप्छदक 
' & विश्वेदेवा! ) विश्वेदेवाओंने ( द्वादशाक्षरेण ) वार अक्षरस ( 


उसको ( उजञेषस्‌) वशीभूत करसकू ४॥ ३३ ॥ | 


ब्सपस्त्रयोदशाक्षेणणवयोटर स्तोम 


`  डुड्ाटस्तोसमुदंजयततमुजषम्प्रजा 
` शाक्षेणसप्सदुशअष्तोससुदजय | 


ऋष्यादि-( १) ॐ मित्र इत्यस्य तापस ऋ० । प्राः प्र 
छं० । लिंगोक्ता देवता । आज्याहुतिहोमे बि०।(२ ; जाप | 


इत्यस्यं तापस ऋ । आष्या"णक्छ । लिमोक्ता देवता । | 


. मन्तरार्थ-( मित्र ) भित्र देवताने ( नवाक्षरेण ) नवाक्षर र्तो 
त्रिवृत्‌ स्तोमको ( उदजयत्‌ ) जयकिया ( तभ्‌ ) इसी प्रकार में भी (@ 
( उज्ञेषस्‌ ) जय करूं १ । (वरुणः ) वरुणदेवने ( दशाक्षरेण ) 
( विराजम्‌) दशाक्षरा विराट्के अभिमानी देवताको ( उदजयत्‌) शा 
इसी प्रकार ( तम्‌ ) उसको ( उज्ञेषम्‌ ) जय करू २ । ( इन्द्रः) सी 


ताको ( उदजयत्‌ ) जय किया ( तास्‌ ) उसको म ( उन्नम्‌ 


जगती छन्दके अभिमानी देवताको ( उदजयन्‌.) जय किया है ( 


काण्डका २४-मंत्र ५। 


` मुज्नेप&रुद्वाइचर्तईशाक्षरेणचतुदगछट 
जयुँस्तस॒जंषमा दित्याऽप् दशाण 
स्तोमसुदजयँस्तमुजमदितिऽ 
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` मिश्रभाष्यसहिता । 


(दि-( १ ) अँ वसव इत्यस्य तापस ऋ० । आच्च ... 
| का दे” । आज्याइतिहोमे वि०। (२) ॐ रूद्रा इत्यस्य ताप. 
| se ली निडर । लिंगोक्ता | आज्याहतिहोम बि हि | 

2 आदित्या त्यत ला न आच्युटप्छं० । लिंगोक्ता > 
प । आज्याहुतिदामे वि० । ( ४) ॐ अदितिरित्यस्प तापस क०॥ . 
तती निएप्छ” । लिंगोक्ता दे० । आज्याहुतिहामे वि० 1 ( ५ ) ॐ 
प पतिरित्यस्य तापस ऋ० । सुरिगांषी गायत्री छन्द; । क. 
शी... । आज्याहुमिहो मे वि०॥ ३४॥ a छन्दः । 1लगोक्ता क 


Gs 


॥ मत्रार्थ ( वसवः ) वसुओने ( त्रयोदशाक्षरेण ) तेरह अक्षखारे छनक २ 
| दयोदशर्धस्तोमस्‌ ) त्रयोदशस्तोमको ( उद्जयन्‌ ) उशत क 
| किया ( तम्‌ ) उसीको ( उजेषम्‌ ) में जय करूं १ । ( रद्रा; ) रोने ˆ 
(११ चतुदेशसरेण ) चोदद अक्षर छन्दसे (चतुर्दशम्‌ ) चौदहवें ( स्तोमम्‌ ) स्तोमको | 
त उदजयन्‌ ) उत्कृष्ट रूपस जय किया ( तमू ) उसको ( उजेषस )मै जय करू २। 
म आदित्याः ) आदित्येनि ( पेचदशाक्षरेण ) पंचदश अक्षरके छन्दसे ( पंच 
नोह) पन्द्रहव (स्तोमय्‌ ) स्तोमको (` उदजयत्‌ )  उत्कृष्टरूपते जय किया 
पम) उसको में ( उज्ञेषम्‌ ) सम्यङ्‌ प्रकारसे जय करूं ३ । (आदितः) | 
सित रमाताने ( षोडशाक्षरेण ) सोलह अक्षरके छन्दसे ( षोडशम्‌ ) सोलह | ड 
(द स्तोमस्‌ ) स्तोमको ( उदजयत्‌ ) उत्कृष्टरूपसे जय किया ( तम्‌ ) उसको में 
म छम) उत्कृष्रूपसे जय करू ४ । ( प्रज्ञापतिः ) प्रमापतिने ( सप्तदशाः _ 
| ती णयत्‌ ) सपतदशाक्षर छन्दसे ( सप्तवश9स्तोमस्‌ ) सप्तदशारूय स्तोमको 
(८1) जय किया ( तस्‌ ) उसको ( उज्ेषम्‌ ) में वश्ीभूत 


रिण-इन म मोको जपे वा इनसे आहुति दे. त्रित्स्तोम आदिसे 
|. शरादिका भी ग्रहण किया है एकाक्षरते पक्षान्तरमे छन्द. 
॥र दैवी... एकाक्षर ओम्‌ देवी गायत्री । दो अक्षर देवी उ डर 2 
गा ख । ४ देवी बृहती । ५ देवी पोक्त 1 ६ देवी ब्रि । | 
हरी पक्त । १९ "उ अनुष्ुप । ९ याजुपी बहती । १० याजुवी पंक्ति । 
पाय पाली गायत्री । १३ आसुगंनुषुप्‌। १४ साम्न्युष्णिक्‌ । १५ 
मरते १ १६ सान्नी अनुट्टप्‌। १७ निच्यूदाषी गायत्री छन्द जाना \ 
कन माण,जीव, महत्तख, अव्यक्त कारणरूप स्तोम चौदह अक्षस्से ९० 
3 चित्त और अहंकार जान्ना। पन्द्रह अक्षरसे ४ वेद ४ आह्मण ६ 
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: अंग १ इतिहास जान्ना सोलह अक्षरसे प्रमाण, ममेय, संशय 


ल वाद्‌, जल्प, वितण्डा 
सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, र 
`  निग्रइस्थान इन सोलह पहार्थोको जाचा । सत्रहसे ४ वर्णे ४ जञा 


2. - निदिष्यासन ४ पुरुषार्थ और मोक्षकी मासि जाननी ॥ ३४ ॥ गे 
इति वाजपेय । | 
अथ राजसूय। 


1) ` कण्डिका३१-मंत्र ,। || 
` ` एषते निर्त्ऋतेयागस्त्तशुर्षस्व॒सवा हा विने 
| . व्भ्य॑+पुरऽसइयुहस्वाहा यमनेत्ेषभ्योते 
` _ क्षिणासइयष्स्वाह विश्वदेवनेवेब्भ्योटपेव्य 

कात्सयुहस्वार्हामित्रावसणनेत्रे्योगाफ 
`  वभ्योवादेवेव्भ्यऽउत्तरासइय॒ऽस्वाहासोमन 
.  देवेब्भ्यऽउपरिसङ्ष्योदुवस्वइयभ्वाह[॥ ॥| 


ऋष्यादि-( १-२ ) ॐ एषत इत्यस्य अश्निनेत्रेभ्य इत्स 
` ` ` ऋ० । साम्न्युण्णिक्छं० ! पृथिवी दे० । उल्मुकाग्नो 
) ,.. (३) ॐ यमनेत्रेभ्य इत्यस्य वरूण ऋ० । आसुरी गायत्री ४ 
` दे० | पञ्चवातीयाहवनीयाग्रो हवने वि०। (४) ॐ 
/ इत्यस्य वरूण ऋ० । साम्न्यडष्टप्छं०। देवा देवता? । प्वार 
 ग्ाम्नो हवने वि० । ( ५ ) ऊँ मित्रावरुणेत्यस्प 
-___ सुरिगाषी गायत्री छं०। देवा देवताः। पञ्चवातीयाहवनीपागी 
` ` (६ ) ॐ सोमेत्यस्य वरूण ऋ० । भुरिक्साम्री बहती 
देवता; । पश्चवातीयाहवनीयामो हवने वि० ॥ २५॥ | । 
विधि-( १ ) फाल्गुन महीनेकी प्रथम दशर्मास अनुमा : 
ताकें निमित्त अष्टाकपाल पुरोडाश प्रस्तुत करना होता I 


` समय हृषदके नीचे भागमें स्थापित झम्याके पश्चाद्वागमे का 
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| याः ९. ] र्‌ ष्टि म 
अको स्थापन करके हवन करे इसीको वर्षेष्टि कहते है[का० ९९।१। ९ | 


॥ ८ उक निर्कते ) हे पृरथावि 1( एष; ) यह (ते) तुम्हारा (भागः ) भाग 
१०] इसको ( जुपस्व ) प्रीतिपूर्वेक सेवनकरो ( स्वाहा ) यह आइति भी 
श्र हो १ । विधि- ( २-६) आहवनीय हवि पूर्वीदिकमसे चारोओरमे 


तम.) ¦ 
त “00 ~ ~ अंशके 
ह अग्निकुण्डमें भागक्रमसे स्थापित करे अवशिष्ट अंशके मध्यमें स्थापित 
या. करे इसे पंचवाती य कर्म कहते हैं[ का० १५। १। २० मंत्रार्थ (अझर 
7: ) जिनका आम नेता है ( घुरःसङ्गचः ) पूर्वदिशामें वसनेवाले ( देवेभ्यः ) 


|. आदति उत्तर वेदामें स्थित आहवनीयं आभिमें दीजाती है २। (यमनेजेभ्यः) 


ष 


| शभः ) देवताओंकी प्रीतिकें निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति दीजातीहै भली 


झे 


०५ Ca 


स्थापित करके इस पंचाभिमे खुवद्वारा द्वितीयादि पांच मंत्रसे पांच आज्यआ | 


मिश्रभाष्यसदिता । ( ३६९) न 2 


Re, 
h 
जय टची 
> “य 


की प्रीतिके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति दीजाती हे भढीप्रकार ग्रहीत | 


| ह जितका नेता दै ( दक्षिणासद्धचः ) उन दक्षिणदिशावासी देवताओंकी मीतिके . 
निमित्त (खाद्य ) यह आहति देते हैं भलीमकार सहीत हो । यह दूसरी आइति | 
ऐशक वेदीके दक्षिणमें स्थापित दक्षिणाभिमें देनी ३। ( विश्‍वदेवनेनेभ्य; ) विखे | 
देवा जितके नेता हैं ( पश्चात्सद्भथः ) उन पश्चिम दिझामें निवासकरनेवाले | 


प्रकार गृहीत हो । यह तीसरी आहुति ऐष्टिक वेदीके पश्चिम स्थापित गाइपत्म . 
में देनी ४। ( वा ) या ( मित्रवरुणनेत्रेभ्यः ) जिनके नेता मित्रावरुण हैं (चा) | 
[या (मरेत्रेभ्यः ) जिनके नेता मरुत्‌ देवता हैं ( उत्तरासद्भयः ) उत्तर दिझामें . 
सा निवासकरनेवाले ( देवेभ्यः ) देवताओंकी प्रीतिके निमित्त ( स्वाहा ) यह आइति 
| दीजातीहे भलीप्रकार ग्रंहीत हो । यह चतुर्थ आहुति उंदर्खशाशालामे स्थिती | 
शसदामण्डपके बाहर भागमें स्थापित आग्नीध्र अग्निमें होमे ९ । ( सोमनेजेश्य! ) | 


वश मका नेता सोमं है ऐसे ( दुबस्वद्भ्चः) परिचर्यावाले वा हविभोजी ( उपरिसद्भचः) | , 


रर 
शी एक 


311 


™ 


यम स्थापित आहवनीय अझ्नमें देनी ॥ ३६ ॥ 
A | कण्डिका ३६-मंत्न ५। | 


द 


EF 
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शष पेदीके पूर्वं और सदोमण्डपके पश्चिम सुतरां भ।गद्वयमें विभक्त यक्षशालाके | 


| , येदेवा;अग्मिनेत्रा पुर दसटस्तेब्भ्युःस्वाद्यमेटेवा र | > न ु 
| -नत्ादक्षिणासदुस्तन्भ्यःस्वादामेदेवाविश्वदे . 
1 भनेत्राऽपशञ्ात्सदुसतेबभ्यस्वाहयदेवासित्राव 


उपेग अन्तरिक्ष वा चुलोकनिवासी ( देवेभ्यः) देवताओंकी प्रीतिके निमित्त | 
(साहा) यह आहुति भलीमकार दीजाती है सम्यक ग्रहीत हो ६ । यह आहुति. 


न ° 
FY 
ह र 


(३७० ) की वाजसनेयिभीशङयजुवेंदसंदिता-. 
सॅणनेत्रावासरुज्ञत्रावोत्तरासदस्तेव्म्युधवा 
वा्सोर्मनेत्राइ५उपरिसटोदुवंस्वन्तस्तेकर 


: जि - 
। हहाँ॥३६॥ शे 
| ऋष्यादि-( १ ) ॐ यदेवा इत्यस्य मन्त्रपञ्चकर 
` ` आसुरी गायत्री प्ाजापत्याठडप खरिक्माजापत्यातुदुप 
।  आजापत्या बृहती छ० । देवा दे? । पति 
४. हवने वि०॥ २६ ॥ 
 किथि(१-९) पांच अभिकुण्डमें क्रमसे स्थापित इस आ... 
करके इस कण्डिकाके पांच मंत्रोंसे उत्तर वेदीमें स्थापित नानि) 
पांच अग्नियामें पांच आइति मदान करे यह पंचवातीय कमे है [ | 
२१ ]मंत्रार्थ-( ये ) जो ( देवाः ) देवता ( आभिनेत्रा। ) आभेनेता ह 
सदः) पूर्वमे निवास करते हैं (तेभ्यः ) उन देवताओंके निमित्त ( साहा 
 ढीजातीहै १।(ये देवा यमनेत्रा दक्षिणासद्‌ः ) यम जिनका नेता वे त. 
: दिशानिवासी हैं ( तेभ्यः ) उनके निमित्त (स्वाहा ) आहात २।( 
जो देवता ( विश्वदेवनेत्रा! ) विश्वदेवनेतावाले ( पश्चाद; । 
निवासी हैं (तेभ्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा) यह आहृते ह॑ 
( ये देवाः ) जो देवता ( मभित्रावरुणनेत्राः ) मित्रावरुणनतावाले (ग) 
( मरुनेत्राः ) मरुतनेतावाले (वा ) ओर ( उत्तरासद्‌ः ) उत्ता 
` (ततिभ्यः ) उनके निमित्त (स्वाहा ) आहुति दीजातीहे ४। (पेत 
॥ ` देवता ( सोमनेत्राः ) सोमकें नेतावाळे ( दुवस्वन्त; ) हविके साभा ॥ 
` (उपरिसद्‌ः ) दुढोकवासी हैं ( तेभ्यः ) उनके निमित्त ( साध /॥ 
“ प्राप्तहो॥५॥ ३६॥ 


Frees 


म म SO LE 


| 


कण्डिका ३७-मन्त्र १। 


अग्शेसह॑स्वपत॑नाऽअभिमाठीरपास्य। ४ 
रन्नरातीवर्चोधांमज्ञवांहसि ॥ ३७॥ | 


 कऋष्यादि-( १) ॐ अभ्नसहस्वेत्यस्य देवश्रवा 
र र _गाष्यतुष्टप्छँ० ॥ अग्निद ० || उल्सुकादानं वि० ॥ ३9 ॥ 

` ` सविधि-( १) अपामाग ( चिरचिटा) तंडुल्होम 
९ इसाक बाजाको माग। 
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ie: ) PCRS) 
Oo करे [ का० १६ । २ । ५ ] मन्‍्त्राथ हे. 
सि बे उल्मुक ग्रहण कर । ओको र न्व्राथ- अग्ने ह 
तम (तनाः 2. शडुसेनाओंको (सहस्व ) पराभवकरो ( :अभिमाती; ) _ ` दई 
की (अपास्य ) विदारितकरों (दुष्टरः ) दुनिवार तुम ( अरातीः ) | 
| करो (तरन्‌ ) तिरस्कार करतेइए ( यज्ञवाहासे ) यज्ञनिर्वाहकारी इस .. 
| नको (वचेः) अन्न वा तेज ( थेहि ) प्रदानकरो [ ऋ० ३ । १।२४]॥३७॥ : 
: .. कण्डिका ३८-मंत् ३ 22 | 
| व्यत्यास विठु प्मसतरे श्थिनोबाहब्म्यासप्ण्णी ` 
| हस्तब्भ्यास्‌॥ उपा९५शोर्वीस्रंणजुहोमिहत&र 7 
| धुक्ष्वाहारक्षसान्ताबुधायावंधिष्म्मुरक्षोवीधे 
छ| प्मामुमसौहत$ ॥ ३८॥ [ ४ ] ee 
) ऋष्यादि १ ) ॐ देवस्येत्यस्य देवश्रवा देववात ऋ० | निच्छरद्वा्मी ` 
के गायत्री छं । रक्षोन्नो देवता । अपामार्गतंडुल्हवत्ते वि० । (२ ) 
| [39 रक्षसामित्यस्य देवश्रवा देववात ऋ० । याज्ञुष्युष्णिक्छं० । रक्षोन्नो 
। | देवता । स्युवभक्षेपणे वि० । ( ३ ) ॐ अवधिष्मेत्यस्य देवश्रवाः देववात _. 
गी 8० । साम्न्युष्णिक्छ॑° । रक्षोघ्नो देवता । देवयजनं प्रत्यागमने | र 
वि” ॥ ३८ ॥ 24 डर ~ 7 उ 
ग विधि-( १ ) देवयजनमदेशके उत्तर व. पूव. कुछ दूर यह गृहीत उल्मुक स्था | 
| करके प्रथम मंत्रको पाठपूर्वक खुग्द्ारा उससेही. अपामागेतंडुळोंको बक 
सन करे [ का० १९। २। ६ ] मंत्रार्थ-जिस देवताने . इस समस्त जगतको | 
बे तिज कतव्य करनेमें प्रेरित किया है उस ( सावितुः ) सबिता (देवस्य ) देवकी | 
| पिप ) आज्ञामे वर्तमान ( अझ्विनोः ) अझ्विनीङुमारके(बाइुभ्याम्‌) बाहु युगलसे हक. 
७७१) पूवा देवताके (हस्ताभ्याम्‌) दोनों हाथोसे ( त्वा ) तुझको (उपाछंशोः ) ऱ्य 
|. म मथम अहके ( वीर्येण ) पराक्रमसे ( जुहोमि ) आहुति प्रदान करू | 
सः) राक्षसकुल इस आहतिके प्रभावसे ( हतम्‌ ) निहत हुआ ( स्वाहा ) 
` (ऽऽ भलीमकार ग्रहीत हो १। विधि-(२ ) जिस दिशामें होम केरे | 
भें इस दूसरे मंत्रका पाठ करके खुवत्याग करे [ का० १९ । २91] 
सी पूर्वेदिशामे में गमन करना हो तो पूर्वदिशाम निक्षेप करे अन्यथा. र. 
ति) न्त्राथ हे खव | (रक्षसाम्‌ ) राक्षसोंके ( वधाय ) वधके निमित्त ( त्वा ह ; 
हित बिना. तह २। विधि-( ३ ) अनन्तर अध्ययुप्रभूत सब ही पोठेको | ह 
| ` शमर मंत्रका पाठ करके देवगजनमें पुनः प्रदेश करें [ का० १५) | 


मिश्रभाष्य्तहिता । | 


“3 
ह 


बाजसनेयिश्रीजक्रयजुर्वेद संहिता ` 


( ३७२ ) 
| , ) राक्षसकुलको ( अवधिष्म ) "पिन हि | 
न्त्रार्-( रक्षः ) राक्षसकुल - » क्या (क| | 
२। र ल स्थलमें जो प्रधान दांड हो उसका नाम ले! ( आर 1 
(अली ) यह शत्रु ( हत; ) मारा गया ॥ ३८ ॥ . अक 


५ ६] क 
2 है ४" 


५ 
टे 


>: 


काण्डिका ३९- मंत्र १। 001 


मवितात्त्वासवान९9सुवतामग्झिगेहपतीदाछ 


सोगोवनस्प्पतीनाम्‌ ॥ दहस्प्पतिंबांचशशो | 


3) आओ 


: उजयेष्ठयायरद्रपछवभ्यों सितस्य | 
स्मॅपतीनाम्‌ ॥ २९॥ 


ऋष्यादि-(१ ) ॐ सवितेत्यस्य देववात त्र० । अतिजगतोळ . 
यजमानो देवता । यजमानदक्षिणबाहुअहण वि०॥२९॥ | 

-विधि-( १ ) अध्वर्यु वाम हाथमें दो खुव धारण करके दक्षिण शो 
नकी दक्षिणवाहु ग्रहण करके इस कण्डिका और अगरी काण्डकाक मष 
[ का० १५। ४ । १३। १५ | मन्त्राथ ह यजमान । (सविता) जगत । 
परमात्मा ( सवानाम्‌ ) आज्ञाओंके भात अर्थात्‌ प्रजाबाक गि | 
कार्यमें (त्वा. ) तुझको ( सुवताम्‌ ) मेरण कर ( ह ) गा 
गृहस्थगणके उपास्यदेव ( गृइपतीनास्‌ ) गहस्थाक आपि त. 
 प्रेरणाकरै (सोमः ) बनस्पति प्रधान सोमदेवता ( वनस्पतानाम ) दात 


न) 


 गाखिषयक आधिपत्यमे ( इन्द्र: ) इन्द्र देवता ( ज्येधाय ) 3 ॥ 
,_ (ररः) पशुगणके जीबोंके रक्षक रुद्रदेवता ( पशुभ्यः ) पशुद्ठके म. 
` ( मित्रः ) सत्यस्वरूप मित्र देवता ( सत्यः ) सत्यव्यवहारके आधिपं ® | 
` घमरक्षक वरुण देवता तुमको ( धर्मपतीनाम्‌ ) धर्मे आधिपं _ 1 
अर्थात्‌ तुमको धमौधिपत्य प्रदान करे ॥ ३९ ॥ हः 

ओज _ विशेष-इस कण्डिकामे प्रार्थना किये. परमदेवतासे 
' ` देवता सुहवि देवता कहाते द जय 


न 


_ ज्ज्येष्ठ्यांयमह 
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मिश्रनाष्यसहिता । त ) 
त्रम बुषणयपत्रसस्येविशऽएषर्वोसीर _ 
मार्कम्त्राहमणादाङरारजा॥४०॥। [ २] ङ ड 
इति संहितायां नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ठ 2. 


ह याता | यजमानायाशीःमदाने बि० ॥ ४०॥ 


९. | ] 


दासी 


देवाः ) है सुहविदेवगण ! तुम (असुष्यपुत्रम्‌) असुक महाशयके इत्र . 
क पिताका नाम लेना ( असुष्ये ) असुकी देवीके (पुत्रम)पुत्र यहाँ | 
ताका नाभ छेना' (इमम्‌) इस यजमानको ( महते क्षत्राय ) | 
£ वा महत्‌ क्षत्र पद्वीके निमित्त ( महते ) महत्‌ ( ज्येष्ठाय ) ज्येष्ठताके . 
(हे) महान्‌ ( जानराज्याय ) जनोकेः आधिपत्यमें ( इन्द्रस्य )आत्मा- ३ हक 
(वगग ) तानमें साम्ये निमित्त ( असपत्नम्‌ ) शञञून्य्‌ करके ( सुक ड ई 
परेण करो अपने प्रसादसे (इममू ) इस यजमानको ( अस्ये ) इस ( विशे 
जातिका राजा करो ( अमी ) हे असुकजाते प्रजागण ! ( व: ) तुम्हारा 
`) यह अमुक नाम( राजा ) राजा हो ऑर(अस्माकम्‌ ) इम (ब्राझ्णानाम्‌ ) 
का ( राजा ) राजा(सोमः ) राजा सोम चन्द्रमा हो. सोमसे प्रजापतिका 

पणर] ॥.४० ॥ 52 


शेष-स॒ स्थलमै यजमानका नाम ले १ इस स्थानमें राजाको ज़िप देशके ह 
अभिषिक्त किया हो उस देशका व्यक्तिका और जो जो जाति उसमे 
ताम ले यथा ङुरूपांचालादि । 


[बमा 


व्‌ | ( 


भ अधिकार तीन वर्णोपर ही चलता था अब समयके प्रभावसे क्या. 


2 वीछयजुवेदीयमाध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसंहितायां मन्त्रभागे पण्डितज्चालाप्र- 
सादमिश्रकृतमिश्रमाष्ये राजसूयारम्भान्तो नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ र 
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“NAN ७ ` 
Re क 
कह भा ॥ 


। (३७४) वाजसनेयिश्रीशुकूयजुवेद्सहिता- 


अथ दशमोऽध्यायः १० 
नवम अध्यायमें. वाजपेय राजसूय सम्बन्धी किचित्‌ कम 
दाम अध्यायमें अभिषेकार्थं जलदानादि राजसूय शेष और चली 114 
करते हैं। . | ५५ 


| 

न्यु 
है | 

| 


अनुवाकसूत्र । 

. ` अपोदेवाश्वतस्रः सोमस्यत्त्विषिःपञ्च अवेष्टाःसप् 
' चतस्तः इन्द्रस्यवज्रःपञ्च स्योनासि चतस्रः सवित्रे भिभ्या| 
 अष्टौचतु्नि&शत्‌ ॥ 

[ कण्डिका १-मग्त्र १। 


अपोरठेवामधमतीरण्ब्ग्णचूर्जस्वती राजसम |! 
तांना ॥ याभिस्मित्रावरुणावुबभ्यषिश्चुच्याष्न | 
न््मर्नय॒न्गत्त्यरातीई ॥१॥ ` | 


. कऋष्यादि( १ ) ॐ अपो देवा इत्यस्य वरूण क्र० । निच्यद्राएँ 
` प्छे। आपो देवताः । सारस्वताव्प्रहण बि० ॥ १॥ ह 
विधि-( १) यजमानके अभिषेकके निमित्त सत्रह उडुम्वर पात्रं 
 अनैभित्तिक सत्रह प्रकारका जल ग्रहण कियाजाताहै [ का०१६।४। 
उसमें इस प्रथम मन्त्रसे सरस्वतीनदीका जल ग्रहण करे [ का०, | 
२०-२२ ] मन्त्रार्थ-( देवाः) इन्द्रादिक देवताओंने ( मधुमतीः ) 
` युक्त ( ञजेस्वती; ) विशिष्ट अन्नरसयुक्त ( राजस्व; ) राज्याभिषेक] 
(चितानाः ) चेतयमान ज्ञानके सम्पादनकरनेवाले ( अपः ) जलको (अ | 
` अहण किया ( याभिः ) जिन जलसे ( मित्रावरुणो ) मित्रावरुण ९९ 
. ( अभ्यषिश्वन्‌) अभिषेक किया,तथा (याभिः)जिन जलोंसे देवताओंगे 6 
 ब्ुओंको ( अति ) तिरस्कार कर ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( अनयत्‌) 
. किया, उन जलोंको ग्रहण करतेहैं ॥१॥ . . . 
Pr विवरण-सारस्वत वृष्णऊाम, वृषसेन, स्यन्द्मान, प्रातिलोम्य 
- ये निवष्य, प्रत्यातप, स्थावर, आतपवष्ये, सरस्य,- कूप्य, मू 
` झघ और घृत यह सत्रह जल क्रमसे कहे जॉयगे, वेदमे सबैत्रही आपो 


EE)” 
oN ॥ 


मिश्रमाष्यसहिता । (३५५) 


कण्डिका २-मन्त्र ४। 


-मर्सिराट्रदारषट्रममदे हिसा हषण 
[सिराष्ट्रदाराष्ट्रससष्म्मेदेहिवषसेनोसिरा 
देहिस्वाहविषसेनोसिराइदाराष्मस 


॥ मैदे दि ॥२॥ ८ 
कू १) ॐ बृष्णञर्मिरिति मंत्रस्य वरूण ऋ० । प्राजापत्या- 
| हिंगोक्ता देव” । कलछोंलोदके चतुग्रेहीताज्याहुतिहोमे वि०। 
| #वृष्णऊर्मिरित्यस्थ वरूण ऋ० । श्राजाप्त्यानुष्टुप्छ० । लिंगोक्ता _ 
७ (रदुबरपाव्रे कळोलोदकग्रहणे वि .। ( ३ ) ॐ व्रषसेन इति ` 
र्य वरुण ऋ०। आखुरी गायत्री छन्दः । लिंगोक्ता देवता । वृषः- 
पीके चतुर्गहीताज्यहीमे वि०।( ४ ) ॐ वुषसेन इत्यस्य वरूण | 
| ७ |प्राजापत्यालृष्ठ प्छं० । लिंगोक्ता दे० । उदुम्बरपात्रे वृषसेनोद- २ 
महणे वि०॥ २॥ . ,- 
प्रीपि-( १) प्रथम मंत्रसे कलोलोद्कमें चतुग्रेहीत आज्याहुतिम्रंदान के 
१६ ।४।२३४तथा १५। ४ । २३।.] मन्तार्थ-हे कलोलः! तुम (बष्णः) । 
कलवा मनुष्यसम्बन्धी ( ऊर्मिः ) तरंग (असिः) हो (राष्ट्रदाः ) स्वभाव `) 
हवाली हो ( राष्ट्रस राज्यको (मे ) मेरे निमित्त (देहि) दो (स्वाहा) | 
। । माण यह आहति भलीप्रकार शुहीत हो १ विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे . 
5 धाति यह कछोल अहण करे । मन्त्राथे-हे कलो ! तुम (वृष्णः )सेचन 
i गर वा पशुकी सम्बन्धवाली ( राष्ट्रदा; ) स्वभावसे राष्ट्रदाता (मि; ) 
३... 2 हो ( असुष्मे ) अमुक यजमानको इस स्थलमें यजमानका नार | 
ह) राज्य (देहि ) प्रदान करो । विधि-(३) तीसरे मंत्रसे इषसेनोद- 
भाज्याइति मदान करे । मन्त्राथे-हे वृषसेन ! तुम ( वृषसेनः 


खादा) बह | 
ना हो करे । मन्त्राथ-( बृषसेन; ) हे बषसेन ! तुम ( रादा 
| राष्ट्रम ) राष्ट्र ( अप्नष्मे ) .अ्क यजमानको (देहि) 
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। ॐ अर्थेत इत्यस्य वरुण क्र० । साम्न्यलुट्टप्छं । लि 


र ( ३७६ ) चाजसनेयिश्रीशुक्त यजुवेदसंहिता- 


विवरण-( मह॒ष्य वां पशु ) अथवा बडे पत्यरकी पाड जल्म E 
उच्छित होता है उसको कछाल कहते हैं और इसीका नाम षा र | 
इतना अल्प जल हो कि, उससे सेना पार हो जाय उससे जो 


र उसको वृषसेन कहते हैं ॥ २ ॥ 
कण्डिका ३-मंत्र १ । 


अत्त्येतंस्त्यराष्ट्रदाराद्रम्मदत्तस्वा हात्त्येततय | 
राष्ट्रदाराषट्रसमुष्म्मेंदतोजस्वतीस्त्यशष्ट्या! | 

मंदचस्वाहोजंस्वतीस्त्यराषदाराष्ट्रसमुष्से | 
ताप॑+परिवाहिणीस्त्यराहदाराध्म्मेद्तलात 
प+परिवाहिणीस्त्थराइदार इसपुष्णेदत्ताप 
तिरसिराष्टरदाराषरममंदे हिस्वा हापाम्पतिरसिर | 
__ दारघ्ट्रममुष्ममेंदेह्पाड़ब्भौसिराहुदाराइमेर | 

स्वाहापाइब्भॉरा्रदारावससष्म्मदेहिसूर्यतत 


- चसस्त्थ ॥ ३ ॥ 


`  क्रष्यादि-( १ ) ॐ अर्थेत इत्यस्य वरूण ऋषिः । साम्य 
`  छिंगोक्ता दे० । स्यन्दमानोदके चतुर्गृहीताज्यहवने वि । 


; 
4 
१ 


. स्यन्दमानोदकग्रहणे वि० । ( ३ ) ॐ ओजस्वतीस्येत्यता 
` वरुण ऋ०। आसुरी गायत्री छं । लिङ्गोक्ता देवता (316 
` चतुर्णहीताज्यहवने वि० । ( ४ ). ॐ ओजस्वतीस्थेत्य 
` ` वरूण ऋ० । आसुरी गायत्री छं? । लिंगोक्ता देवता । ज्य. 1 
' ग्रहणे वि०।( ५) ॐ आप इत्यस्य वरूण क्र० । सान्ती ४. 
_ लिंगोक्ता दे० । पारिवादिणोदके  चतुगेदीताज्यशी 
5६ ) ॐ आप इत्यस्य वरूण ऋ० । साञ्नी बहती छं"? ! 
_ पारवाहिणोदकम्रहणे ES णे चि०। (७) ऊँ अपांपांतिरित्यस्य 
` सास्न्यतु्टप्छं । सासुद्रजले चतुगुहीताज्यमक्षेफो 
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मिश्रमाष्यसहिता। . (३७७) 

त्यस्य वरूण ऋ० । साम्न्यतृष्षप्छंः लिंगोक्तादेऽ। . 
हीताज्यभक्षेपणे वि०। -(९ ) ॐ अपांगर्भ इत्यस्य 
जरी ब्रहती छं० । लिंगोक्ता देवता । अपां गर्भोदके | 

चणे वि? । ( १० ) ॐ अपाँ, गर्भ इत्यस्य वरुण ऋ० । . 
»। छिंगोक्ता दे० । अपांगभोदकम्रहणे वि०॥ ३॥ >. 
) प्रथम मन्त्रसे अथोंदक नदीआदिके मवाहमें स्थित भाटेके सम | 
बतमुहीत कर आज्याइति मदान केरे इसे स्यन्द्मान भी कहते है | 

र्ग ५२४ ] मन्त्राथे-( अथतः ) नदीआदिके प्रवाहमें स्थित जलो ! तुम | 
[° खभावसे ही राश्के देनेवाले ( स्थ ) हो(राश्म)राश्को (मे )सुझयजमाः | 
। 3 तदान करो( स्वाहा) तुम्हारी प्रीतिके निमित्त दी दुई यह आदाते 
सीत हो १। थि थे-(२) दूसरे मंत्रसे उदुम्बर पात्रमे अर्थेत जर अण | 
ह मनार्थ ( अर्थतः ) है जलो | राष्ट्रदाःस्थ ) तुम स्वभावसे राष्ट्र 'देनेवाळे ही | 
(आली) अमुक यजमानको ( राष्ट्रदत्त ) राष्ट्र मदान करो २.। विथि-(३)तासरे | 
पत्रले परलोम (उलटे ) वहन करनेवाले ज्वारके समयके ज्योतिष्मती जल्में | 
हीत आज्याइति प्रदान करें [ का० १५ । ४। २५ | मन्त्राथ्‌- ओजस्वतीः ) , 
युक्त जलो ! तुम ( राष््रदाःस्थ ) स्वभाषसे राष्ट्र देनेषाले हो ( भे ) सुझे 
(ए दत्त राष्ट्र मदान करो ( स्वाहा ) यह आहटठाति भळीमरकार गृहीत हो ३ । | 
१(४ ) चोथे मंत्रसे उदुम्बरपात्रमे ओजस्वती ग्रहण करे । मन्त्ररथ | 
# (गणसतीः ) हे बलयुक्त जलो ! तुम ( राष्ट्रदाःस्य ) स्वभावसे राष्ट्र देनेवाले हो. 
म्‌) राष्ट्रको ( अमुष्म ) इस यजमानके निमित्त ( दत्त ) प्रदान करो ४ । 
॥ (५ ) पचम मंत्रसे परिवाहिणोदकमें चतुगृहीत आज्याइति प्रदान करे. | 
होक मध्यस जो जल दूसरे मार्गसे जाकर फिर उसी प्रवाह में मिलते हैं उन | 
पाहिणी कहते हैं [ का० १५ । ४। २६ ] मन्त्राथे-( परिवाहिणी$आपः ) 
जटी ¦ ( राष्ट्रदा;स्थ ) तुम स्वभावसे राष्ट्र देनेवाले हो ( भे) सुन्ने (सचसे) 
दत ) प्रदान करो ( स्वाहा ) यह आहुति भली प्रकार गृहीत हो येर 
॥ मंत्रे यह जल उदुम्बरपात्रमे अहण करें । मन्त्रार्थ ( पा 
i गी ) ) है परिवाही जरो ! (राष्ट्रदा/स्थ) तुम स्वभावसै राज्य देनेवाले हो. 
ग्रे अपाप 2 अमुक यजमानको ( दत्त ) प्रदान करो३। विवि) 
५ ५; ति ससुव्रके जरम चतुगृहीत आज्याइति प्रदान क्रै[ का०९९४ 
लो) पति ) है सागरके जढो!तुम(राष्ट्रदा/)राष्ट्रदाता आस हो(राइस) | 
बिधि (¢) (दत्त) प्रदान करो (स्वाहा) यह आहुति भली प्रकार गृहीत्‌ _ 
| मंत्रसे उदुम्बरपात्रमें अपांपति अहण करोका०१०५३२९ 
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(३७८) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुबेंदसंदिता- 
ड - पेश, र 
` मन्तरार्थ(-अपांपतिः राष्ट्रदाः ) अपांपति तुम स्वभावसे | 


(ओ. 


हो (राष्र) राष्ट्र ( असुष्मे ) अशुक यजमानके निमित्त (दत्त .) गान 
विधि-( ९ ) नवम मंजसे अपांगर्भोदकमें चतुगृहीत आज्याहाते पर 


भंवरके जलको अपांगर्भोदक कहते हैं [ का १९ । ४ । २९ ॥ | 
( अपांगर्भः ) भंवरके जलो ! तुम ( राष्ट्रदाः ) स्वभावसे राष्ट्र देनेवाले ( मनो! 
( मे ) मुझे ( राष्ट्रम्‌ राष्ट्र (देहि ) दो ( स्वाहा ) यह आहुतिः मारो | 
निमित्त दीजाती है ९ विधि-( १ ० ) दृशम मंत्रसे यह जल इ~ "| 
ग्रहण करै । मन्तरार्थ-( अपांगर्भ: ) अंपांगर्भ जल ( राष्ट्रदाः ) स्वभाव. 
बाले ( असि ) हो ( राष्ट्रम ) राष्ट्र ( असुष्मे ) अमुक यजमानके निमित ( 
- प्रदान करो १० ॥ ३ ॥ ; करे ४ 
विशेष-जिस प्रकार जल दूसरी ओर जाकर फिर उसी स्थानम. 
' इस प्रकार दूसरे देश इस राजाके देशॉमें मिलें, ओर राजा विजय क्न 
देशमै आवै जैसे समुद्र जलोंका स्वामी है,इस प्रकार यह राजा सबका सा| 
जैसे भंवरका जळ मध्यवर्ती होता है इसी प्रकार इस राजाको सब राजेंब् | 
बी सम्राट कंरे,जैसे जल ज्वार भाटा रूपसे आता जाता है इसी प्रा. 
राजाकी सब ओर गति हो ॥ ३॥ जब 


be कण्डिका ४-मन्त्र २१। - 

सूग्यत्वचसस्त्थराष्टरदाराष्ट्रम्मेदतस्वाहामर्ण 
“ त्वचसस्त्थरापूदाराष््रसमुष्म्मेदत्तसुग्यवचस | 
स्त्यरष्टरदारष्ट्रम्मेदत्तस्वा हामू्य्यवचंसस्त्यर 


` _ टाराष्ट्रममप्म्मैदत्तमान्दास्त्यराष्टरदाराष्ट्रमत। 
` साहामान्दासत्याष्ट्रदाराष्रससुष्ममैदतब्रऽि | 
_ तंस्त्यराषटदाराष्ट्रम्मेदचस्वाहव्रजिर्तस्त्या | 
 इुदाराषट्रमसुधममेदत्तबाशास्त्त्यराषट्रदा 
` स्वाहावारशास्त्यराददारादममुष्प्मैदतररकि | 
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हँ | मिश्रमाष्यसहिता! (३७६) 
| ““ ददारारम्मेदतस्वाहाशवि्ास्तत्यराष्रदारा 
| ८ पमैदतगर्करीस्त्थराष्ट्रदाराष्ट्रम्मेदचस्वाहा . 
i रस्त त्यराष्ट्रदाराष्ट्रससुष्म्मेदत्तजनश्तंस्त्य | 
| _राटरममेदस्वाह जजर्र ष्र । 
|. ममुप्मैदत्तवि”“वअर्तस्त्यराष्टरदाराष्ट्रम्मेदद्तस्वा 


> | 


| हृबिश्वशर्तस्त्थराषूदाराष्ट्रममुष्ण्मेदत्तार्पःस्खु 
| हस्त्थराष्ट्रदाराष्ट्रममुण्मेंद्त। मध॑मतीम्मध॑ 
| | पतीमित्एच्च्यन्ताम्माहिधित्रह्ुवरियायवन्वयानो5 २. 2 
| अ्ाशदाeसीदतसुहोज॑सोमहित्रुनिर्ायदर्घं „` 


|: ॒ 
| ती(॥४॥ शतस्‌॥ ४००॥[ ४] | | 
) क्र्यादि(१) उप सूर्यत्वचसस्थ ड्ति मंत्रस्य वरूण ऋ० । साम्न्य- 
| हुड | लिंगोक्ता दे० । स्यन्दमानमध्ये स्थावराप्सु चतर्गहीताज्य- 
| पणे 0 ।( २ ) ॐ सूर्यत्वचस इत्यस्य वरूण ऋ० । साम्न्यनुष्ु . 
| ४ | लिंगोक्ता दे० । स्यन्दमानमध्यें स्थावरोदकग्रहणे वि० 
। हे )% सूर्यवर्चस इत्यस्य वरू० क्र० । साम्न्यतु्टप्छं । लिगोक्ता 
| || आतपवष्योंद्के चतुगेहीताज्यहोमे बि० । (४) ॐ सयवच 
सस्यस्य वरूण ऋ० । साम्न्यनुष्ठुप्छं० । लिंगोक्ता दे) । आतः 
स महणे वि० ( ५ ) ॐ मान्दा इत्यस्य मंत्रस्य वरुण ऋ०। | 
1 त । लिंगोक्ता देवता । सरस्योदकेषु चतुर्गद्दीताज्यहोमें क. 
गोता द । का वरूण ऋ० । आसुर्यतुष्टप्छं  _ | 
भिः सरस्योदकम्रहणे. वि० । व ७ ) अँ ब्रजक्षित इत्यस्य . 
होमे विउ? गायत्री छं० । लिंगोक्ता दे० । कूपोदके चले 
री इ । लि ८ ) ॐ व्रजक्षित इत्यस्य वरुण ऋ०। आसुरी _ 
पय बरुण क, एफ दे०। कूपोदकम्रहणे वि० । (९ ) ॐ वाशा | 
 . ° । आखुर्यनुष्टुप्छं० । लिङ्गोक्ता दे० । वाशोदके चतुः | 
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ः ( | ३८ ० ) वाजसनेयिश्री शु ऊ यजुर्ेदसंहिता- | | 


जु हीताज्यहोमे विश । ( १० )२० वाशा इत्यस्य वरूण 
यं गोक्ता दे० । वाशोदकम्रहणे बि० । / । 
यतष्टप्छ० । लि छि । ( 
शविष्ठा इत्यस्य वरुण क्र० । आखुखष्णिक्छ? । लिंगोक्ता हे. 
रूपे शविष्ठोदके. चतुग्रहाता यप्रक्षेपणे वि» । ( १३ | 
` इत्यस्य वरुण ऋ० । आशुर्युष्णिक्छ” । लिगोक्ता दे० म है 
दकम्रहणे वि० । ( १३) ॐ शकरीरित्यस्य वरुण ऋ० । आग 
- क्छँ० । लिंगोक्ता दे०। शक्कर्युदके चतुर्यहीताज्यहोमे वि०। (| 
ॐ शकरीरित्यस्य वरुण क्र० । आसुजुण्णिक्छ?। लिगोता | 
शकर्युदकग्रहणे वि०। (१५) ॐ जनभ्हत इत्यस्य वरुण शे | 
आखरी गायत्री छं०। लिंगोक्ता दे० । गीडग्धरूपजनभदु भ | 
ताज्यहोमे वि०। ( १६) ॐ जनभ्गत इत्यस्य वरुण ऋ० | 
गायत्री छँ० । छिंगोक्ता दे० । गोडग्यरूपजनन्टदुद्कग्रहणे | 
( १७ ) ॐ विश्वद्धत इत्यस्य वरूण ऋ० । आसुरा गायत्री इ | 
_ क्ता दे०। घतरूपे विश्वमदुदंके चतुशंहीताज्याहुतिहोमे वि०।(॥ 
ॐ विश्वत इत्यस्य बरूण ऋ० । आखुरी गायत्री छ०।लिंगोत्ता दे 
` रूपविश्वमृदुदकग्रहणे वि० । ( १९)ॐ° आपः स्वराएडत्यस्य वषण 
, साम्न्यदुष्टप्छं० । लिंगोक्ता दे० । उदुम्बरपात्रै स्वराइदकग्रहणे ॥ 
(२० ) ॐ मधुमती रित्यस्य वरुण ऋ० । निच्यृदाष्यलष्टप्छे० | 
` क्ता दै” । उदुम्बरपात्रे सारस्वतादुदकमिश्रणे वि०। (२१) ॐ 
घट्टा इत्यस्य वरुण क्र० । सा्नी निष्टुप्छं० । लिङ्गोक्ता देण) मत्र 
_िष्ण्यस्य पुरस्तादेकीकृतसमस्तोदकपात्रस्थापते वि०॥ ४॥ 
विवि १) प्रथम मंत्रसे सूर्यत्वच जलमें चतुशृहीत आज्याइि परदा 
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~ (सूर्यवर्चसः ) हे सूर्ययचेस जलो ] तुम सूर्यकी कः 
) स्थित हो ( राष्ट्रदाः ) स्वभावसे राष्ट्र देनेवाले हो ( असुष्मै ) अमुक 
(९. निमित्त (राम्‌) राष्ट्र ( दत्त ) प्रदान करोशविधि-(५) पंचम मंत्रते 
ह गृहीत आज्याइति मदान करे. सरोवरके जलको मान्द कहते है | 
[6 १८1४1१२] मंत्राथ-( मान्दाःस्थ ) है मान्द्जलो ! तुम ( राष्ट्राः) | 
ही राष्ट्र देनेवाले हो ( राष्ट्रस्‌ ) राष्ट्र में मेरे निमित्त ( दत्त ) प्रदान करो 
| (ह) आहुति भली प्रकार गुहीत य ही ९ । विधि-( ६ ) छठे मंत्रसे हः 
बर पात्रमे यह मान्द अहण कर । मन्त्राथ-८ मान्दाःस्थ राष्ट्रदाः ) हे मान्द । 
उ सभाही राज्यमद हो ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र ( अमुष्मै ) अमुक यजमानके निमित्त | 
हुन) दो१। विजि-( ७) साते मंत्रे त्रजक्षित्‌ ( कूपजल ) में चतुर्गहीत | 
आच्यहुतिदान करे [ का० १९। ४ । ३२ | मन्तरार्थ-हे जलो ! तुम (रक्षिः | 
त्य) तुम ब्रजक्षितूकूपास्थत हो ( राष्ट्रदा; ) स्वभावसे ही राष्ट्र देनेवाले (मे ) .. 
हारे पनभानके निमित्त ( राष्रम्‌) राष्ट्र ( दत्त) मदान करो (स्वाहा ) यह आइति 
हार गहीत हो ७ । विधि-( ८ ) अष्टम मंत्रसे उदुम्बर पात्रमे जक्षित ' 
के मंत्रा्थ हे जलो ! तुम :( ब्रजकषितःस्थ ) ब्रजक्षित्‌ हो ( राष्ट्रदाः ) के 
| आरो राज्य देनेवाले ( असुष्मे.) इस यजमानके निमित्त ( राष्ट्र ) राष्ट्र. 
त) रो८। विधि-( ९ ) नवम मंत्रसे वाशोदक ओसके जलमें चतगहीत | 
हुत प्रदान करे इनको वखरद्वारा ग्रहण कर यूपके उत्तरसे लावे[का० १९४॥ | 
हा नाथ" हे जठो | तुम(ाशाःस्थ)तणाअरमें स्थित राष्ट्रदा; )स्वभावसे राज्य 
1. रे (मै ) सुझे( राश्म)राश(दत्त) मदान करो(स्वाहा)यह आहुति भली प्रकार | 
( १० ) दशमसंत्रसे उदुम्बरपात्रमे वाशा अहण कौ. 
हि) चज ९ य ! तुम (राष्ट्रदाः) स्वभावसे राज्य देनेवाले 
(ते षो व ( प ( दत्त ) दो.१०। विधि-(११एका- ` 
| भा मड ) में चतुगरहीत आज्याइतिमदान करे [ का० शकी 
केवा हो (रा 1 ¦ ` शविष्ठाःस्थ ) मधुरूप तुम त्रिदोषशमनकारणसे . 
॥ शाक, ) स्वभावसे राशदेनवाले ( मे ) मुझे राष्ट्रस्‌ ) राष्ट(दत्त 
रे 2 यह आहुति भलीग्रकार प्राप्त हो ११। विचि | १२). 


जे उदुस्बरपाजमे शबिष्ठ ग्रहणं करे । मंत्रार्थ-( शविष्ठा\स्थ राष्ट्र 
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_ वाजसनेयिश्रीशुकयजुरवेदसंहिता- = 
३ जविष्ठ ! तुम खमावसेही राज्य देनेवाले ( असुण्मे ) अधुक जमा ^ || 
: दर न १राविधि-(१२) तेरहवें मंत्रसे शकरीजल(्याती गोष 
` मकाजलजो प्रथमसेले रक्‍खाहे उसे ) यूपक उत्तरसे लेकर उसमें चु: 
प्रदान करै[का०१५।४।२ र]मंत्रार्थ-हे जलो ! तुम ( शक्वरी'स्य ) बह 
जगतका उद्ध गोसम्बन्धा हो ( राष्ट्रदाः ) स्वभावसे राज्यदाता | 
` मुझे (रष्ट्रम्‌) रा ( दत्त ) हो ( स्वाहा 2पह आहुति भली प्रकार गृहो | 
:विधि-( १४ ) चौदह मंत्रसे उदुम्बरपात्रमे शकरी महण करे ( तहतः) 
शक्करी जलो ! तुम ( राष्ट्रदाः) राष्ट्र देनेवाले ( असुष्मे ) इस यजमानेन 
( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र दत्त ) दो १४ । बिधि १५) पन्द्रह मंत्रसे जाग | 
 (गौके दूध) में चतुगरेहीत आज्याइतिप्रदान करे | का० १५) ३२ ||| 
डे जलो ! तुम ( जनभृतः ) बालभावमें मनुष्योंको पुष्ट करनेवाले ( छ), 
(राष्ट्रदाः ) स्वभावसे ही राज्यके देनेवाले हो ( राष्ट्रम्‌ ) राज्य ( में ) पे 
(दत्त ) दो ( स्वाहा ) यह आहुति भली प्रकार गीत हो : १५ । कि 
( १६ ) सोलहवें मंत्रसे. उदुम्वरपात्रमें दुग्ध ग्रहण करे । मन्त्रार्थ-( जग 
' हे जनभृत्‌ जल ! तुम(राषट्रदाः) स्वभावसे ही राष्ट्र देनेवाले हो ( अमुष्मे )झ 
यजमानके निमित्त ( राष्ट्रम्‌ ) राष्ट्र ( दत्त ) प्रदान करो १६ । विधि-(१४ 
मंत्रसे विश्‍वभूतू ( घृत ) जलमें चतुग्रेहीत आज्याहाते प्रदान करोका०५॥॥ 
मत्त्रार्थ-हे जलो ! तुम ( विश्वभृतः ) मनुष्योंसे देवताऑपयेन्त पढ] 
` जगतूको धारण करनेवाले ( स्थ) हो ( राष्ट्रदाः ) स्वभाषसे राज्य 
हो (मे) मेरे निमित्त (राष्ट्र ) राष्ट्रको ( दत्त ) प्रदान करो ( स्वाहा ) पग 
अली प्रकार गृहीत हो १७। विधि-( १८) अठारहवें मंत्रसे उुसा 
विश्वभृत्‌ ग्रहण करे । मँत्रार्थ-हे घृतरूप जलो ! ( विश्वभूत!स्थ ) तुम 
` हों ( अमुष्पे ) अशुक यजमानके निमित्त ( राष्ट्रम्‌) राष्ट्र (दत्त ) प्रदान को 
. विधि-( १९ ) उन्नीसवे मंत्रसे उदुम्बरीपात्रमे स्वराट ( सूर्यकी ` क्र ग 
` मरीचिज़ल ) अहण करे, वे सत्रह जल, पूर्ण हुए इसमें हवन न करे क... ३ 
-. योडशाहुतीजुहीति ता द्वात्रिश्शद्दयीषु न जुहोति सारस्वतीषु च मी ` 
` ज्रः [ श० ५।३।४।२३] [ का० १८। ४ । ३५] की 
 चोतीसबाँ मजापति सो इन आइतियोंसे मजापतिरूप करे! म 
न ( आपः ) हे मरीचिरूप जलो | तुम (स्वराजःस्थ ) अपने प्रकाश 
हा रदा ) स्वभावसे राज्यके देनेवाले हो (राष्ट्रम्‌ ) राज्य 
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sme ०” 


मिश्रभाष्यसहिँता । (२८९०. 


0 खराद- जलको इस वीसवे मंत्रसे एक उडुम्बरपात्रत | ८ 
हह ० १९।४। ३६ ] मन्त्राथ-( मउमती।) हे मधुररस युक्त | 
तक ६ प्रधमतीमि ) उन सब मधथुररसजलोंके सहित ( महि) बड | 
बु को (क्षत्रियाय ) राजा यजमानके निमित्त (:बन्धाना; ) सम्पादन 
नि) नए ( पच्यताम्‌ ) अपने रसोंसे साँचो सम्पर्ककरों २० । विधि- | हु 
हि मंत्रसे इस एकीकृत पात्रको सदोमण्डपके मध्यम भेत्राबरुण | प 

१). स्यापन करे [का० १९। ४। ३५ ] मन्त्रार्थ-हे जलो ! तुम - - 
| ३ ` रसे अनाघृष्ट पराभव न पानेवाले ( सहौजसंः ) बलके सहित | 
॥ [न (त्रम्‌) वळको ( क्षत्रियाय ) इस क्षत्रिय राजामें (दधतीः) २ 
। ए इस स्थानमै अवस्थान करो ॥ २१॥ ४॥ की 
| आशय-तेजयुक्त जळ ठेनेसे क्षत्रियके शरीरमें तेज स्थापन होता अन्नसम्वन्धी सु 
त अभिषेक करनेसे इसमे अच धारण होताहे, आशय यह कि जितने गुण इन 9 
जहर उतेही गुण राजाम आते ह इन जळोसे राज्याभिषेक होता'हे ॥ ४॥ 5 
काण्डका ५-मन्त्र १३। _ 


र्मस्यत्तिषिरसितवेवमेत्विषिब्श्रयात्‌॥ अ ` 
ग्येखाद्यसोमांयस्स्वाहासवित्रेस्वाहासरस्वत्त्ये 1. 
त्वाहपृष्ण्णेस्वा हारहस्प्पतयेस्वाहेन्ट्रायस्स्वा 
शषोष|यस्स्वाहा^-छो कायस्स्वाहा९5शाय॒ससवा  . 
यस्स्वाहर्ग्यम्म्गेस्खाहा ॥ ५ ॥ | 


३-१) ॐ सोमेत्यस्य वरुण ऋषिः । आसुरी गायत्री छन्द्‌ः। _ 
ऋ । व्याघ्रचर्मास्तरणे वि०। ( २-३-४ ) ॐ अम्नय इत्यादिः ` 
वार र ० देवी पंक्तिश्छन्दः 1 लिङ्गोक्ता देवता । अभिषेः, ` 
षट ` वे ( ५ ) ॐ सरस्वत्या इत्यस्य वरूण ऋ० । . त 
॥४ । लिंगोक्ता देवता । अभिषेकादावाज्यहोमे वि०। क 
कण इत्यस्य वरुण ० । देवी बृहतीं छं० । लिंगोक्ता दे० । र ह 
दैवी यदोमे ब्रि, । ( ७) ॐ बृहस्पतय इत्यस्य वरूण प र 
पती छन्द: । लिंगोक्ता दे । अभिषेकादावाज्यहोमे चि | 


(३८४) वाजसनेयिश्रीशुक्षयजञुवेदसाहेता- , 
क झु इन्द्रायेत्याद्यस्य मन्त्षदकस्य वरूण ऋ०। 
me देवता । अमिषिकान्ते आज्यहौमे वि°॥ ५॥ 
 त्रायि(१) मेत्रावरुण घिष्ण्यके आगे स्थापित अभिषेक पात्रके 
पठाश ( ढाक ) पात्रके आगे व्याप्रचर्म बिछांवे [ का० १५1५ प्न 
हे चर्म ! तुम ( सोमेस्य ) सोम दवत ( त्विषिः) कान्तिरूप ( अति) १} 
आपकी (त्विषिः ) कान्ति ( मे ) सुझमें ( भूयात्‌ ) हो जाय. १। विधि. 
अभिषेक करनेसे पहले छः पार्थमत्रसे छः आहुति मदान करे [ का० ६ 
३ ] यह छः आहुति अभिषेकसे पहले दे । मंत्रार्थ-( अग्नये ) ॥४ 
_प्रीतिके निमित्त ( स्वाहा ) यह आपे दाताला ९ भला पकार गृहीत हे 

( सोमाय ) प्रेरक सोम देवताक निमित्त (स्वाहा ) आहुति दी० । ( 
सबिता देवताके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ आद्वा० ( सरस्य ) 
सरस्वतीके निमित्त ( स्वाहा ) आहांते० ( .पूष्ण ) पोषक 
ताके निमित्त (स्वाहा ) यह आइति० ( बृहस्पतये ) बहस्पतिके निमित जा 
यह आहुति दीजाती है स्वीकार हो २-० । विथि-( ८-१३ ) आभो ह 
पर यह छ; आहुति पार्थं मंत्रोंसे दे। मंत्रार्थ-( इन्द्राय ) इत 
प्रीतिके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति० ( घोषाय) शब्दकरनेवारे | 
वा वीर्यके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति ( उछोकाय) जनसि कीत 
` आन्दोळनरूपके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति० । ( अंशाय ) पुण्यपापे 
' करनेवालेके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति० । ( भगाय ) ऐसे 
( स्वाहा ) यह. आहुति० ( अर्यम्णे ) विश्वको व्याप्तकरनेवाले अभ 
निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति दीजाती है ८-१३ ॥ 5 ॥ 
___ विशेष-१. एक समय सोमने इन्द्रकी मीतिके निमित्त गाइछरू 
। इस्‌ कारण व्याघ्रचर्म सोमकी कान्ति कही जार्ताह, यत्र वे सोम र 
। सत्तत;,शादेछ; समभवत्तेन सोमस्य त्विषिः” इति श्रतेः | शः I 
` २, यह वारही मंत्र पर्थ कहातेंहे । इन मंत्रांस आहुति देनेसे ब 
` - बुद्धि तेज आदिका अभिषेक होताहे । “क्षत्रं वै सोमः मतव |! 
` इत्यादिश्रुते [ श० ९।३।५।८।]॥ ९ ॥ 
कण्डिका ६ मन्त्र रे । 


`  पुवित्रस्त्थोपैष्णण्योसवितर्व-प्यमवः 


॥३। 
“ 


nt (बक) 
हमसिवाच ेबन्धस्तणेजा$सोम॑स्स्यदाइमसि 
£ नासः ॥६॥ ८ 


त्र १) ॐ पवित्रेस्थ इत्यस्य वरूण ऋषिः । देवी जगती 
रा ते । पावित्रयोः झुवर्णबन्धने वि०। (२) ॐ सवितु | 
ही ण क्र० । माजापत्या पंक्तिश्छ० । आपो देवता । सहिर- | 
क यामौ ढुम्वर पात्रस्था भिषेकोत्पवने वि० ।.( ३ ) ॐ अनि-. | 

है बरुण ऋ० । छुरिक्माजापत्या पंक्तिश्छं०। आपो देवता । 

ja की (46 वि०॥६॥ र क 

(१) दो पवित्र मस्तुत करके उससे इस प्रथम मंत्रसे एक खण्ड | 
एत कै [ का? १५। ९ । ४ ] मन्त्रार्थ-( पवित्रे) हे पवित्र कुशदय! | 
|. मो) यज्ञकायमें नियुक्त स्थ ) हो १। विधि-( २-३ ) दूसरे 
निरतीसरेलदोमंत्रास इन दा पपावित्राद्वारा मत्रावरुणधिष्ण्यके अग्ने रक्षित . 
चह मलमानके मस्तकादे सिंचन करे [ का० १९। ५। ५ ] मंत्रार्धः |= 
ह) ततके एक मात्र नियन्ता इस परम देवताके ( प्रसवे ) नियोगसेनियु- 
ह्न ( अच्छिप्रण ) ठिद्रशून्य ( पवित्रेण ) पवित्रद्वारा ( सूर्यस्य ) सूर्यकी | 
ति) किरणोंसे ( वः ) तुमको ( उत्पुनामि ) उत्पन सिंचन करता हं | 
| तुम ( अनिभृष्टम्‌ ) राक्षसोंसे अपराभूत (वाचः ) वाक्यके (बन्धुः) 
बिही याददे प्राणेष्वापो भवन्ति तावद्वाचा ब 'इंति श्रुते [ ५। 2९ २. 
(तक मार्णो मे जल रहता हे तभीतक वार्णासे बोलता है. “तपोमयी : 

| a तथा ( तपोजाः ) तेजसे समुत्पन्न ( सोमस्यं ) सोमके ` 

| हम के आसे ) हो तथा ( स्वाहा .) खाहाकारसे पवित्र हुए | 

कण नको राजश्री सम्पादन करो ३ ॥ ६॥ ल. 
वः ना _पूमो जायते घूमादस्रमञ्जादषिरमे्वा एता जायन्ते च 
पनात ष [ श० ५1 ३॥ ५ । १७ ] “वायोरम्रिप्रेरप 
ते” ते रण्यक ८। १] “यदा वा एनभेताभिरभिषुण्बन्त्ः्‌ः | 
तअ \।१।९।१८]॥ ६॥ 70 
ग्रे 5 आर हृदय शुष्क होनेसे वाक्यस्फूर्ति नहीं होती यह... 
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~ गर „^ होता है यह रासायनिक विद्यास स्पष्ट है. राज्य | 
पह सब गुण आते हैं राजाको सम्पूर्णणुणयुक्त किया | 
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(३८६) बाजसनैयिशीशक्रयजवदसंहिता- = „ | 
हर कण्डिका ७-मंत्र १। न्य 


दोंदयुम्त्रिनीराप$एता5अनांधृश्ा; 
2 नाइपसत्यासुचक्रेवरणदसधस्त्येमपा र | 


शुम्सांतृतमास्स्वुन्त ॥ ७ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सधमाद इत्यस्य वरूण ऋषिः । विरा 
० । वरूणो देवता । चतुधां विभज्योदकव्यानने वि० ॥७। 
विधि-( १ ) प्रथम सप्तदश पात्रमें संगहीत ओर फिर एक पात्र 
अभिषेकके .निमित्त राक्षित इस जलको इस मंत्रसे पलाश उदुम्बर क इः] . 
चार पात्रोमें विभाग करे [ का» १९।५ । ६ [ मंत्रार्थ-( एता ) 11: 
_ (सधमादः ) एकत्र चार पारमे स्थित प्रसन्न होने वा करनेवाले ( चुनती 
| कान्तिपरान्‌ ] “बुस्ने चोततेयंशो वान्नै वा” इति यास्कः [ निरु०५।५] 
ष्टाः ) अपरामूत ( अपस्यः ) श्रेष्ठकमा अप इति कमेनाम” [ निष) 
१] ( वसानाः ) प(त्रोंका आच्छादन करनेवाले ( आपः ) यह जह शा 
_ अभिषेककार्यमै नियुक्त इए हैं (पस्त्यासु ) इस प्रकार सबके धारण 
रूप “पस्त्यमिति ग्रहनाम'' [ निघ ० ] ( मातृतमासु ) जगान्निमाता 
जलदेवियोंके (-अन्तः ) भीतर वा गोदीमें (अपांशिशुः ) जाके शिशु 
वरुण यजमानने .( सधस्थम्‌ ) सादर स्थिति (चक्रे) की है ॥ ७ ॥ 


प्रमाण-“अपां बा एष इिशुर्भवति यो राजसूयेति यजते” इति छे 
८।३।५। १९] जो राजसूय यज्ञ करता हे वह जलोंका शिशु ॥॥ 

| - 'बलाशसे तरह, औदुम्बरसे अन्न धन, न्यग्रोधसे क्षत्र, अस्वत्यते पेस 
अभिषेक होती है. [ श०।]॥७॥ 


. ` कण्डिका ८-मंत्र १३। ह 
राजेश... | 
त्स्स्योल्ब॑मसिक्षत्रस्य॑जराय्य्व सिशत 
रसिक्षत्रस्यनाभिरसीब्दरस्यवार््रपन सि 
सेबरुणस्या सित्त्वयायंबतरर्बधेत्‌॥ दवा 


~ 
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न्तिम्परथन्िरग्म्य$पात ॥ ८ ॥ 


७८, 


_( १) ॐ क्षत्रस्येत्यस्य वरूण ऋषिः । याजुषी गायत्री 


(लि ळे अधिवासोधारणे वि०। ( ४ 
| क्छं० । उष्णीष द० । उष्णीषधारणे वि० (५) इ 


2 


ट्छ । इषुदेवता । बाणग्रहणे वि० । ( ११। १२ । १ ३) ॐ 
स्य मतत्रयस्य वरूण ऋ० । आर्च्युष्णिक्छं० । इषवो देवताः 
हस्ते बाणप्रदाने वि० ॥ ८ ॥ ST 


विधि -( 
| 


' तुम (क्षत्रस्य ) क्षत्रधर्मावलम्बी इस यजमानकी (उल्वम्‌ ) गर्भा 
हे बिक 112 वमू' प 
लूप ( असि ) हो ( उरसः ) गर्मा 


| ७1 अधिवास आधवास कडुक धारण करावे [का० १५ । ६।१३] | 


| 


रि * तुम ( क्षत्रस्य ) क्षत्रधर्मावलम्बी यजमानकी . ( योनिः ) 
(अति ) हो चि. जो (योनि! ) . 
1 )हो ३। विधि-( ४ ) चौथे मंत्रसे उष्णीषधारण करा ˆ 


। १३-१४] 


३ ~ 
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मिं पातेनम्म्प्रारचम्म्पातेनंम्म्परत्त्य्म्म्या 


लेह्य वरुण क माजापत्या गायत्री छो । भुवत । लः ` 
बि०। (६ ) ॐ मित्रस्यत्यस्य वरूण ऋ० । दैवी बृहती छं०। ` 
{बता । दक्षिणधछष्कोटिविभाजने वि० । (७) ॐ वरुंणस्ये- २ 
बहश ऋ० । देवी पंक्तिश्छ० ।. वामकोोटदेंर 1 वामधनुष्कोटि- | 
र्मे बि”! ( ८ ।९१० )  हवासीत्यस्य मंत्रत्रयस्य वरूण ऋण - 


(१) अध्वर्यु प्रथम मंत्रसे यजमानको क्षौम वल्कळ बा घरताक्तवल्की क 
भाण करावे [ का० १५ । ५। १८ तथा १५ । ५ । ५] मंत्रार्थह | 


[सश को... की मस्तकमें बांधकर इसके उभयप्राल्त नाभि- 
(नाकः ) । मंत्रार्थ-हे उष्णीष ! तुम (कतरस्य) कतरधर्माब्रङम्बी | 
२१] द्वत यान ( आते) हो नाभ्यासबद्धा गर्भ सन 
(५ ) अध्वर्यु पांच मत्से घव महणं करावे [काऽ | 


Dre "बॅ 
20 


“|. मिश्रमाष्यसदिता। (३८७) | 


Pe 

० 
RS 

2222234” 


९ 
< 
मनी 


Bd 
> 


बा ट्रवतम्‌ । क्षौमबलकलधारणे वि० । (२) ॐ क्षत्रस्येत्यस्य . 
०1 बण ऋ० | याञ्जुष्युष्णक्छे० । पाण्डादयो देवताः । रक्ततख- | 
बि" (२ ॐ क्षत्रस्येत्यस्य वरूण ऋ०। याजुष्डुण्णिक्छं०अधिवासो | 
) ॐ क्षत्रस्येत्यस्थ वरुण . 


(३८)  बाजसनेयिश्रीशकयञ्चवैदसदिता 2 वी 


१00 ही (अति ) हो. यनो म 
` (द | विथि-( ६ ) छठे मंत्रे अध्वयुँ बडी ह एण (रे 
पण के [का०१९।९। १८] मन्त्रार्थ-दे दक्षिणकोटि | तृ(मित्रर्य)॥ 

धनी (असि ) ९ हे वामकोटी ! तू. ( वरुणस्य ) वरुण 

( असिं ) है ६ । विधि-( ७ ) अगले मंत्रसे यजपान | 
` चनुषप्रदान करे [ का० १९। ९ । १९ 1 मन्त्रार्थ-है धनुष्‌ ! (अय 
` ज्यान ( त्यया ) तुम्हारे द्वारा ( इतरम्‌) सम्पूर्ण शउओंको (पेत) न. 
- कविघि (८) अष्टम मंचसे कुछ वाण ग्रहण करें [ हा का० १५ । ५. 

मंत्रार्थ-है इषबाणो ! तुम ( हवा ) शब्ञओंके विदीर्ण करनेवाले (अत) 

विति-(९) अगले मंत्रसे कुछ और प्रकारक बाण अहण करे। मनात । 

दुम (रजा ) श्षुओंके भंग करनेवाले ( असि ) हो ९। विषि-(११ा । 
` .तीसरी प्रकारके कुछ बाण ग्रहण कर । मन्त्रार्थ-हे वाणो ! तुम (शु) 

= कम्पित करनेवाले (असि ) हो। १० विधि-( ११ ) एकादश म पाह 
' ` त्राण यजमानके हाथमें दे । मन्त्रार्थ-है बाणो ! ( एनम्‌ ) तुम इस ष तः 
` "ग्राम्‌ ) पूर्व दिशाकी ओरसे ( पात ) रक्ष करो वा ws | ग 
अ्वेधि-( १२ ) बारहवें मंत्रसे दूसरे प्रकारके बाणाको समरण । सी 

हे बाणो ! तुम ¢ एनम्‌) इस यजमानको ( मत्य्वय ) ४४ ह सय के 

(पातोरक्षा करो १२।विधि( १२ ) परव मंत्रसे तीसरी म॒कारव च 
कुरै । मत्तार्थ हे वाणो ! तुम ( एनस्‌) इस यजमानको (तिव ख 
आरसे (पात) रक्षा करो ( दिग्भ्यः ) बहुत क्या सम्पूर्ण दिगाआप ( 
- रक्षा करो 0 ८।। | ही. 
1. उ कण्डिका ९-मंत्र ७ । 


-___ झाविर्मेख्यांःआवित्तो$अमिर्गहपंतिरा 0. 


| 


| 
| 
j 


- न्ट्रोबुद्ध“श्वा5आवित्ती सित्राव a र्णोधु शिवीवि हत्त 
 सथूपाविश्ववेटआविचया 14] 
।। म्युवावापित्तादितिरुरुशम्मा ॥ ९ ३ 


re अजापतिदेवता De 
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मिश्रभाष्यसदिता। . (३८९). | 


ऋ० । याजुषी बहती छ?। लिंगोक्ता दे०। मंत्रपठ 
|. आवित्त इत्यस्य वरुण ऋ० । आसुरी बहती छं । 
॥९/॥(४) | मंत्रपठने वि० । (५ ) ॐ आवित्त इत्यस्य वरुण ऋ०। | 
तावे. 3० । लिंगोक्ता दे० । मंत्रपठने वि०। (६ ) ॐ आवित्त | 
री ब्रती ० । आखुय्यडुष्ठुप्छ” । लिंगोक्ता दे० । मंत्रपठने वि० । 
इत्यस्य वरूण ० । याजुषी ब्रहती छं० । लिगोक्ता 
३) ॐ बि०॥ ९ ॥ 
१-७ ) अध्व यजमानको यह मंत्रपाठ करावे [ का० १५ । ५ | 
| | _( मर्य्या ) भूमण्डलवासी मचुष्यमण्डली वा ऋत्विगादे इस यजः 
a) (विः ) जाने अथवा ऋत्विगादि सम्यक कर्माचुष्ठानको प्रगट हौं ( ग्रह- 
| ग्राहक ( अग्नि; ) आधि ( आवित्तः ) इस यजमानको जाने ( द्रवा) | 
(इन्द्र; ) इन्द्र आवित्तः )इस यजमानको जाने (धृतत्रती ) नियम | 
[| कक मित्रारुणो ) मित्रावरुण सूर्यचन्द्र (आवित्तो) इसकी जाने (विश्वेदा) 
उ बननिवाछे (पूषा ) पूषा देवता (आवित्त ) इसको जाने वा विश्वेदेवा और पूषा | 
दही जाने ( विश्‍्वशाम्सुवी ) संसारके कल्याणविधात्री ( द्यावाप्रथिवी ) पृथ्वी 
वो बुछोकके अभिमानी देवता ( आवित्ते ) जाने ( उरुशर्मों ) बडे सुविस्तीण 
कै आश्रयरूप ( अदितिः ) देवमाता काल वा दिशा ( आवित्ता ) इसको जाने ” 
ग[ग०५। ३। ५ 1३१-२७ | श्वातिके अनुसार विभक्तिव्यत्ययसे इसकी 
ह्या जाननी, देवताओंमें चतुर्थी करनी जेसे गृहपालक आभिके निमित्त यह 
गत आवेदित किया इत्यादि ॥ ९ ॥ | 
राण म्या इतिं मनुष्यनामसु पठितम्‌” [.निघे० २।३।११] “ त्रत- 
"मनाम [निघं० २) १।७]॥९॥ | - | 
कण्डिका१०-मन्त्र २ । >: 


बह दशक ४प्राजीमाराँहगायीत््यावतरथ 
मबिवत्तस्तोमोंबुसन्तःऋत॒ब्रहमदविंण 
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(३९०) बाजसनेयिश्रीशुकूयजुर्वेद्सहिता- | ८ | 
विधि-( १ ) सभामण्डपमें बेठेहुए दीर्घकेशमतुष्यके मुस्र ¬ 
निक्षेप करे [का० १५। ५ । २३] मंत्रार्थ-( दन्दञूकाः) कालेक् ` 
` _ म्रत्युके कारण सर्पादि वा सपेसहृश यज्ञविभकारी राक्षस ( अनष्ट; ) | 
_विधि-( २) अध्वंयु दूसरा मंत्र पाठपूर्वक यजमानको पूर्वोदेकू पाप का ९ 
१५। ५ । २३ ]मन्त्रार्थ है यजमान! तुम ( प्राची) पूरवैदिशाको ( hfe 

आरोहण वा आक्रमण करो छन्दौके मध्यम ( गायत्री) गायत्रीछन्द(ला ) 
` ( अवंतु ) रक्षा करे सोमोंके मध्यमें ( रथंतर&-साम )“अमिखा र $ 
> [ छं० सं० १३ । १1१ ९। (९ 0010: 12 ] स्थतर्‌ साम 
(त्रिवृत्स्तोमः) त्रिवृत्स्तोम [२५५० बा०२।१] ऋतुओंमें (सन्ततः) कल 

` (ब्रह्म )परमात्मा वा ब्राह्मणजातिरूप ( द्रविणम्‌ ) ऐश्ये तुम्हारी रक्षा के 
विशेष-त्रिवृत्‌ स्तोमका स्वरूप साम ब्रा० पेचविशज्राह्मणमें कहा हे 
हिङ्गरोति स प्रथमया तिसभ्यो हिङ्करोति स मध्यमया तिस॒भ्यो हिङ्रोति पस 
` य़रोयती त्रिवृत्तो विष्छुतिः’. उपास्मे गायते इति तीन सूक्त [ ऋ० सं० आह 
- ३६ मं०९॥ १॥६॥ ] इनमें तीन ऋचाओंसे गान करे इनमें पहलीके प 
गांवे तो यह तीनबार हिकारशब्दसे गाया जाता है दूसरे पयोयमें सूत्रं 
“ उत्तमासे गावे इस प्रकार त्रिवृत्स्तोमसम्बन्धिनी स्तुति होगी इसका १ 
उच्चती है ॥ १० ॥ प्रमाण-“तद्यो झूत्युयों वधस्तमेवैतदातिनयार' १ 
श्रुतेः -[ ९ । ४। १. १.].॥ १० ॥ 
कण्डिका .११-मन्त्र १। . 


दर्क्षिणामारोंह इविष्टपप्त्वाबतुबृहत्त्समपच् 
लायीनमालःअनच् रनम 
MN ०... ॥ 


/ ` ऋष्यादि-( १) ॐ दक्षिणामित्यस्य वरुण ऋषिः । आर्ची, | 
` शछन्द्‌¦। यजमानो देवता । दक्षिण पादनिक्षेपणे वि०॥ ११॥. 
विपि १) इस मंत्रसे यजमानको दक्षिण ओर पादनिक्षेप 
है यजमान ! तुम ( दक्षिणाम्‌ ) दक्षिण दिशाको ( आरोह ). आग 
(६ तरिंडुप ) त्रिष्ठुप्छन्द ( बृहत्साम ) “्वामिद्धि हवामहे' [ छन्द से? 
रे १।१।२-२।२। ११ १२1 १ ] कला (- पचदुशस्तीम 
Es ८ भीष्म ऋतु! ) ग्रीष्मक्रतु ( क्त्रम्‌ ) 
` शष (त्वा) तुझको ( अवतु ) रक्षा करे ॥ ११ ॥ 
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“४ मिश्रमाष्यसहिता। ` ` (३६ ६.) 

0 पश्लविश आर्ण [२।४। ] पञ्चभ्यो हिङ्गरोति स 'तिसामेः स | : 
हिवा प्म्यो हिङ्करोति स एकया स तिसमिः पश्चपञ्चिनी पञ्चः | 
„ इति ॥ अर्थ-त्रिवत्स्तोम एक सूत्रसे निष्पादन होता है, और 
सूक्तसे निष्पादन होते हैं, पहले पर्यायमें आवृत्ति पांच आः. | 
गान करे और दो एक २ बार गान करे दूसरे पयोयमें पली £ 
प्रा तीनबार तीसरी एकवार । तीसरे पयांयमें पहली दो एकबार 


( म सम्बान्धनी विष्ठाते पंचपांचनी कहाती है ॥११॥ 
तीतवार कण्डिका १२-मन्त्र,। - | 


| तीचीमारॉइजगतीत्त्वावतुवेरूप्सामसप्पर | 
्तोमाइपाऽऋदविदइविणसुदींचीमारोंहा। १२॥ 


दि-(१ ) ॐ प्रतीची मित्यस्य वरुण ऋषिः । निच्य्रदार्ष्यनुष्टः |= 
७० । गजमानो देवता । मतीच्यां पादभक्षेपणे वि० ॥ १२॥ . | 
विधि १ ) इस मंत्रसे यजमानको परिचमदिशामें पादप्रक्षेप कराबे। | 
| पत्रार्थ है यनमान!तुम(मतीचीस्‌ ) पश्चिम दिशाको (आरोह) आक्रमण करे ` 
|) जगतीछन्द ( पेरूप&-साम ) “ यदद्यादइन्द्र ते शतम्‌'इत्यादि[छं०सं० ९ ` | | 
1९ ४। ६-२। २। ११। १ ] वेरूपसाम ( सप्तद्रास्तोम ) सप्तदशस्तोम १ 
तः) वर्षाक्रतु ( विट्‌ ) पैश्यसन्बन्धी ( द्रविणम्‌) ऐश्वर्य ( ला) । 
॥ त) रक्षा कर. इस मेत्रम कही दिशा छन्द सम्पात्ते आदिवश्यजातीय `= 
ब्र ॥ - द 
| अविः आझण २७ में सप्तदशस्तोमवर्णन “पञ्चभ्यो हिङ्टरोति ` . 
„ग स एकया स एकया पञ्चभ्यो हिङ्करोतिस एकया स तिसंमिः स 
ति ति स एकया स तिसमिः स तिसमिदेशसप्ता सप्तदशस्‌ 
या भयायम पहली तीन गावे मध्यमोत्तम एकवार दूसरे. 
(क मे एकवार मध्यमा तीनवार गावे । तीसरे पर्यायमें पहली एकबार | 
"गवार, यह सप्तदशस्तोमकी विविधा स्तुति दशसप्त कहलाती | 


Ne कण्डिका १३-मन्त्र १। 


मारो हानुषटपप्त्वाबतुब्रेराज&सामैकवि २ 
ति “शुरदतुरफळन्द्रबिणम्‌॥ १३॥ ' | 
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कु (३९२) `. वाजसनेयिश्रीश॒क्रयजवेंद्संदिता- र क | 


ऋष्यादि-( १) उदीचीमित्यस्य वरूण 9० । निच्यद्ा | 
` यजमानो देवता । उदीच्यां दिशि पादभक्षेपणे वि०॥ १३॥ 
-__. विघि-( १) इस मंत्रसे यजमानको उत्तरकी ओर पादक्षेप करे | 
है यजमान ! तुम ( उदीचीम ) उत्तर दिशाको ( आरोह ) गि 

. १॥५॥१॥१॥८] इस ऋचासे उत्पन्न वैराज साम ( एकाक 
` शकविशस्तोम ( शरहतु; ) शरद्‌ ऋतु ( फलम्‌ ) यज्ञफल रूप ( र 
(त्वा ) तुमको ( अबहु ) रक्षा करे॥ १३ ॥ 

` _विबरण-एकविंशस्तोम पश्चविश ब्राह्मण | २ १४ । ] में इस प्रका 

` यों हिङ्गरोति स तिसृभिः स तिसृभिः स एकया सप्तभ्यो हिङ्करोति व 
तिसृभिः स तिसूभिः सप्तभ्यो हिङ्करीति स तिसूभिः स एकया स गर्मी 
. सपिन्येकविशस्य विष्टतिः इति । अर्थ-पहले पर्यायमें प्रथमा और मध्या 1. 
` गावै उत्तमा एकवार दूसरे पर्य्यायमें प्रथमा एकवार मध्यमोत्तमा तीना 

` पयांयमें ( मध्यमा एकबार ) प्रथम उत्तम तानवार यह एकविंशसतोम ॥ 
सप्तसप्तिनी कहलाती है ॥ १३॥ जी 
कण्डिका १४-मन्त्र १। जै 
CE च्छ NS | 
उर्धामारोहपशिस्त्ववित॒शाकररवतेसामनीशि 
बयस्रि&शोस्त्तोमोहिमन्तशिशिरावृतूवर्षोद्रगा 

No शिर॑ ७ 2 | ह 

` य्प्रत्यस्तन्नपचेहशिर+॥ १४ ॥ 4 
। ऋष्यादि-(१) ॐ ऊर्द्धामित्यस्य वरुण ऋषिः । भुरिग्जगती 
` यजमानो देवता । उध्वनिरीक्षणे वि०। ( २ )-ॐ प्रत्त 
|  आजञापत्या गायत्री छन्द; । असुरो देवता । सीसंकमश्षेपणे वि 
1. ति ` विधि“( १ ) इस कण्डिकाके प्रथम मंत्रसे यजमानको उध्वे अरर 
व | मन्त्रार्थ-हे यजमान | तुम ( ऊद्धोम्‌ ) ऊपर भागको ( आरोह ) सि 
` (पक्ति) पङ्कच्छन्द्‌ ( शाकररेवते ) 'प्रोष्वस्मे पुरोरयम 1000 
१४, १ ] शाक्करसाम और “खतीर्नः सघमाद” इस ऋचासे उन 0 
ह २, १, ९-२, ४, १, १४, १ ] रेवत ( सामनी ) साम (1१ 
- च्रिनव और ।जपसिरा(सतोमो/स्तोम(दैमन्तगििरौ हेमन्त और 
न ९ हिमानी देवकाविणय) एसर्य (त्वा) तह 
“विल ) व्यघरचर्मके पश्चाद्वागमें सीसा स्थाप 
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ज्र अ सु मिभमाष्यसहिता । : (३९३) | 
। भ्या स दूसरे मंत्रको पाठ कराके दूर निक्षेप करे [का० १९। | 
) र दे गण नसुचेः ) नचि असुरका ( शिरः ) शिर ( ग्रत्यस्तम्‌ ) | 
| | २४ ] गया ॥ २ ॥ १४॥ ; ट्ट 
ञ्रणवस्तोम पंचाविशजा ह्मण ३ । १ में “नवभ्यो हिङ्करोति स तिसामिः | 
ह क्षिण तवभ्यो हिङ्गरोति स एकया स्‌ तिसृभिः स पश्चभिनेवभ्यो . 
| धनि स एकया र क 
त पश्रभ स एकया स तिसृभिबंज्रो वे त्रिणव” इति । अथ-पहले | 
ह हीन गावै मध्यमाको पांचवार करके उत्तमाको एकवार गावे दूसरे | 
गां रमाको एकवार गावे मघ्यमाको तीनवार उत्तमाको पांचवार गावे. तीसरे | 
का पछीको पाँचवारकरके मध्यमाकों एकवार उत्तमाको तीनवार गाचे 
आदृत नवसँख्यायुक्त जिणवक नाम वञ्जसमान स्तोम है) . 71 
हि पुं जा० ३ । ३ । में इसप्रकार है “एकादराभ्यो हिड्रोतिस . 
| (शभिः स एकयेकाद्शभ्यो हिङ्गरोति स एकया स तिसुभिः स सप्तभिर | 
हईरोति स सप्तभिः स एकया स तिसृभिरन्तो वे त्रयाखिराः इति । | 
हे पांग पहरी तीन वार गावै मध्यमा सात वार उत्तमा एकवार दूसरे £ सु 
ब्यय प्रथमा एकवार मध्यमा तीनबार उत्तमा सातवार तीसरे पयोयम पहली ` न 
त्वार मध्यमा एकवार उत्तमा तीनवार गावे यह त्रयाखशस्तोम सव स्तोमोंका 
है॥ १४ ॥ 


क ६६ 


काण्डका १५-मत्र रा. 


| सोम॑स्यस्तविषिरसितववमेत्त्विषिब्भयात्‌ ॥ 
| मृत्यो$पाद्योजो सिसहाँस्यमृतमसि ॥१५॥ 


क््यादि-( १ ) ॐ सोमस्येत्यस्य वरूण ऋषिः । आखुरी गायत्री 
द) चर्म देवतम्‌। व्याध्रचर्मो प्योरोहणे वि०। (२) ॐ मृत्योरित्यस्य | 
%० | देवी बृहती छं० । रुक्मं देवतम्‌ । पादतले हिरण्यशकलं | 
है का देवता 1( ३) ॐ ओजोसीत्यस्य वरूण ऋ० । याजुषी पंक्तिश्छत्द ४ 
| विधि । मुकुट धारणि वि०॥ १५॥ ` 

१२९] $ ) यजमान प्रथम मंत्रसे व्याप्रचमंपर आरोहण करे [ का० १९। | 
व “है व्याप्रचर्म ! तुम ( सोमस्य ) सोमकी (त्विषिः ) लकवा | 
व ) तुम्हारी ( त्विषिः) कान्ति ( मे ) सुझमें ( एव ) भी (अयातं) | 
पुरण (२) दूसरे मंत्रसे पादतलमें हिरण्यखण्ड घारणकरे[का ०। १५१५. | 
( खृत्यो। ) मृत्युसे( पाहि ) मेरी रक्षा कर अथात्‌ धन बटकी ये 
विधि-( ३) तीसरे मंत्रसे नवच्छिद्र वा सो छिद्रका सुवणे मण्डलका | 
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) € ३९४ तीत बाजसनैयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंहिता- हे 


| सा 

` ` * मुकुट यजमानके शिरपर धारण कर [ का० १९॥ ५। २७ ] मन ) 
मण्डल | तुम (ओजः ) इसको जय करूंगा इस प्रकारके f ह| 

हो धनका साहस प्रत्यक्ष है मनकी वृत्तिरूप हो (सह ) शारीरिष स सरूप ( भी 


हो ( अमृतम्‌) विनाशरहित चिरस्थायि ( असि ) हो ॥ १५॥ अ), ॥ 
न कण्डिका १६-मंत्र १। 


हिरण्यरूपा$उषसोंविरोकःउभावि्ट्राउदिय 
सूर्यच ॥ आरोहतंवरुणमित्गर्चन्तत*चसाध 
मदितिम्दितिञ्चमिच्चोसिवर्सणोसि ॥ १६॥ 


i न ऋष्यादि-( १ ) ॐ हिरण्यरूपावित्यस्य वरूण ऋषिः । नितु | * 
`` - तिष्ठुप्छन्दः । मित्रारूणी देवते । यजमानबाहूद्धकरणे वि" । ता 
ॐ मित्र इत्यस्य वरुण ऋषिः । दैवी जगती छन्दः । बाहू च|| 

ए 


` यजामासबाह्वोरुद्हणे वि» ॥ १६॥ 


-विधि-(:१) यजमान ऊध्वेबाह होकर प्रथम मंत्र पाठकरे [ का० १९॥| 
। 2२८ | मंत्रार्थ-( वरुण ) हे शञुनिवारक ! दक्षिणवाहु ! तुम ( मित्र ) है 
` ` पालक वाम वाहु | तुम दोनो ( गतेम्‌ ) घुरुषमें ( आरोहत) आरोहणको "ब 
`` वै मित्रावरुणों पुरुषों गर्तः'' इति धुते! [ श०५। ४ । १। १५।] पारुषदाताए 
। ` शारीरमें व्याप्त आत्माके आश्रित हो इस प्रकार श्रुति अध्यात्म व्याख्या कती. 
|  (हिरेण्यरूपा ) सुवर्णके अहकारादिसे युक्त सुवर्णवद्धासमान (इन्द्रा) ताशी 
| युक्त (उभा) दोनो तुम (उषसः) रात्रिके (विरोके) समाप्तिकालमें (उदियोग 
अथात्‌ तुम दोनोही . प्रतिदिन उषाकालके परे ही जाग्रत. होतेहो (पुष 
। (च) भी उससमय तुम्हारा कायं सम्पादन करनेको उदय होता है (लो 
१; ्रदनन्तर ( अदितिम्‌ ) अखाण्डित अपनी सेना अथवाअदीन पुण्यात्मा (रिंग 
| : सापडता परसेना अथवा दीन पापीको ( चक्षाथाम्‌ ) क्रमपूर्वक अनुमह 
` ` अर्थातृईश्वरके पथमें वा रथमें वा सिंहासनमें आरूढ होकर अपनी सेनावा 
'  थरस्कार करो एवं परसेना वा पापीका तिरस्कार करो[आधिदेबत अर्थ] है 
व देवताओ | तुम (उभी ) दोनों (हिरण्यरूपौ) अतितेजस्वी (इन्द्र) परम 
bE Ou (गेम ) रथके ऊपर -भागमें जो शत्रुओंके बाणोंसे 


[ न गतेरूप रथ है “ रथोपि गते उच्यते गृणते! खा 


३ । ९ । ] ( आरोइत ) आरोहण करो जो कि हुम (उत. 
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|... 1, मिश्रमाष्यसहिता । 2 (३९५ ) 
९ |“ 


(रोके ) समातिमे ( उदिथ; ) प्राप्त होतेहो ( सूर्यः च ) सूये,भी 
र होता है. ( तत; ) रथांरोहणके अनन्तर ( अदितिम्‌ ) अदीन 
) दीन नास्तिक दुत्तिवालेको ( चक्षाथाम्‌ ) 
न्‌. बा यह पापी है ऐसा देखकर फल दो.इसी अर्थको 
[रणं चेत्येवेतदाह इति. [ श०५।४। १। १५ ] इस 
१। विधि-(२) दूसरा मंत्र पाठकरक जो सुजा ऊपर की उसे नीचे 
[का १ । ५। २९ ]मंत्राथ-हे वामबाहो !तुम(मित्रः) मित्र(अस्ति)हो 
हहे" । तम (वरुणः) वरुण(आंसे) हो[दोनो भुजाओंको देखे] ।१६॥ . 
हा विशेष-हतिक अनुसार गतेरंब्द्से इश्वरका लक्ष्य हे यहां प्रातःकालमे प्रथः | 
पं या स्मरण करे और सूर्योदयसे मयमही उठे यह सर्वसाघरणको. कते-. 
|, ळकर परमात्माका स्मरण कर अपने कर्मापर दृष्टिपात करे बुरे कर्म त्यागे 
॥ 5 चे अथवा राजाका एस समय अकस्मात्‌ -आपातित शात्रओसे 
| ज पके निमित्त सिंहासनके मध्यमं वा रथके मध्यम अपने शरीर गोपन करनेके 
[| जोगी एक गह्वर होतीहे उसीका इस स्थलमें लक्ष्य है ॥ १६ ॥ 
कण्डिका १७-मंत्र ४। क 3 


| पोमस्यत्त्वागम्न्नेना भिषिच्वाम्म्युग्गेर्भाज 
| मस्यच्चसेन्द्रस्येन््धियेण ॥ धुत्राणाइच्रपतिरेड्य र ह 
तिदिद्युन्पाहि ॥ १७॥ ये 


| + १ ) ॐ सोमस्येत्यस्य वरुण ऋषिः । भुरिकप्राजापत्या 

| [5 । यजमानो देव० । पालाशपात्रेण यजमानाभिषिश्चने वि० । 
॒ आभ्ररित्यस्य वरूण ऋ० । निच्यृत्सास्री पंक्तिश्छं०। पालाशः .. 
हि व । (३ `) ॐ सूर्यस्येत्यस्य वरुण क० । साख्री . 
गय वरुण ना दे० । वटपात्रेणाभिषिश्चने वि० । ( ४ )ॐ इन्द्रस्ये 
भिन छि जी पक्तिश्छन्द:.। यजमानो देवता । अश्वत्थपक्रे | 
91 | र 
2 सुवणेसहित व्याप्रचमके ऊपर पूर्वसुख बैठकर यजमानके | 
पलाश .( ढाक ) के बने पात्रमें स्थापित इस जलसे एव 
राजभ्रांता वा राजजातिं उदुम्बरपात्रमे' स्थित 
वटकाष्ठानिभित पात्रमें स्थापित जलसे : एक. पेये | 
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त हु RR सनेयिश्रीछक्कयज्ञुबदसाहेता- ह + 
| (३९६) `` वाज ख ह्‌ ज 


अह अनत्यकाष्ठनिमित पात्रमें स्थापित जलसे इन दोनों कण्डिकाके 
: थाठ करके अभिषेक करे, उनमें अध्वर्ड वा पुरोहितका पाभाग ,| ६ 
` [ का० १९।९। ३०। ३३ ] मंत्रार्थ-हे यजमान ! ( सोमस्य नमा 
_( हुम्नेन ) यश वा कान्तिसे (त्वा ) ठुमको(अभिषिश्वामि)अभिषेक कि 
` अभिषेको प्राप्त इए तुम ( क्षत्राणाम्‌ ) क्षेत्रियोंके राजोंके (क्षत्रपति/) 
 द्ोकर(एघि) वृद्धिको प्राप्त हो ( दिद्यून्‌ ) श्ओके प्रेरित 
। अतिक्रमण करके अथात्‌ विपक्ष पक्षजय करके (पाहि) मेजापालन कर वा 
` <स यजमानकी रक्षा कर “इषवो पै . दिद्यय इषुवधंमे 
-इति श्रुतेः [श ० ५ 1४ । २।.२ ] ॥ १७॥ शेषका अर्थ अठार 
` उपरान्त है । = 


कण्डिका १८-मन्त्र २ । 


` इमन्ट्वाइअसएत्त्क सुवडम्महतेक्षतार्यमहत 
 ज्ज्येष्टयायमहतेजानराज्ज्यायेन्दरस्येच्दरियाय। 
 इममपुष्ण्यपुत्रमस्षष्ष्येएनसस्येषिशऽएषोप्नी | 


जासोमोस्म्मारकम्म्त्राहसणाना९१राजा ॥ १८। | 
ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । 

` - मंत्रार्थ-( देवाः ) हे सुहवि देवगण ! (इमम्‌ ) इस (अमुष्यपुत्रम) अप 
. (अमुष्यै) अमक देवीके पुत्र ( इमम्‌ ) अमुक नाम इस यजमानको ((॥ |. 
महान्‌ ( क्षत्राय ) क्षत्रघमे ( महते ज्येष्ठाय ) महान्‌ ज्येषत्वप्रापतिके निमित | 
` बडे ( जानराज्याय ) जानराज्यके निमित्त ( इन्द्रस्य ) इन्द्र वा आत्मा (१ 
|` याय ) ऐशवर्यके निमित्त ( अस्यै) इस अमुक जातिकी (विशे ) मणी 
) निमित्त स्थित इएको ( असपत्नम्‌ ) शञ्जुरहित करके ( सुवध्यम्‌ ) 411 
{अमी ) हे देशवाले जनो ! ( एषः ) यह ( वंः ) तुम्हारा. ( राजा) 
. (अस्माकम्‌ ) हम ( ब्राह्मणानाम्‌ ) ब्राह्मणोंका ( राजा ) राजा (सोम | 
ह इस मंत्रका इष्टान्तरूप महीधरभाष्य os . . 
ह सोमादिक देवताओ ! (अमुष्यपुत्रम) अमुक दशरयजीक उ. वी, 

| ह . कोशल्याके पुत्र ( अस्यै ) इस कोशढाके ( विशे ) प्रजाके ॥ रि 
' ऋ रामचन्द्रको ( असपत्नम्‌ ) शत्रुरहित करके बडे क्षत्रज्येष्ठव ₹ | 
निमित्त मेरणाकरो (अमी) हे कोशलपुखासी जनो ! यह तुम्होर ए | 
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- > ८ मिश्रमाष्यसद्विता। (३९७) | 
क्ल पुरोहित अभिषेक करे १। 02 2... 
क पकर अर्ल 0 ह 


मंत्रका शेष तिके र ०. नर व 
२ ) राजश्राता वा राजज्ञा पढनेका मंत्र । मन्त्रार्-हे यजमान! | 


.. (i ( भ्राजसा ) तेज करके तुमको अभिषेक करताहूं ( कषत्राणं | 
(आ!) तुम सम्पूर्ण क्षत्रियोंके राजराजेश्वर होकर क्रमसे बढ़ो | 
ह ति पाहि ) विपक्ष पक्ष जय कर प्रजापालन करो और ( इमं देवा | 
म्‌ महते क्षत्राय महते ज्येष्ठ्याय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय ) 
| 00 ण ! तुम इस यजमानको शुन्य करके सुमहत्‌ क्षत्रधर्म सुमहत्‌ ज्ये | 
ढि सुमहत आत्मछाम समर्थ करो २। विधि-( ३.) अपर . 

त्र यह मत्र पाठ कर अभिषेक करे । मन्तार्थ-हे यजमान ! (सूर्यस्य ) 
ही (पर्सा ) प्रचण्डदीतिद्वारा तुमको अभिषेक करताहू (क्षत्राणाम्‌) क्षत्रपतिसे- 
॥दसिबाय” तक पढे । मन्त्रार्थ पूर्ववत्‌ ३ । विधि-( ४) अगला मंत्र | 
सश अभिषेक करे । मन्त्रार्थ-हे यजमान ! तुमको ( इन्द्रस्य ) इन्द्रको 
| (द्रियेणरेसयद्वारा अभिषेक करताहूँ क्षत्राणामू' ' से इन्द्ियाय तक पूर्ववत पाठ - | 
| कै. एत व्याख्या जान्नी । शातिमें झम्नादिशब्द पराक्रमवाचक पढे हैं १७॥१८॥ 
हा कण्डिका १९-मन्त्र ४। | 


 परप्वतस्यवपुभस्य पृष्ठान्नावश्चरन्तिखसिच॑प > 
"यानाः ॥ ताइआव॑त्अन्नधरागंदक्ताउअहि्खिपश्य 
। मतुरीयमाणाई ॥ विष्णणोविक्रमणमसिविष्णे 

विक्रन्तमसिविष्ण्णोल्क्रान्तम॑सि ॥ १९॥ 
| ्मादि-( १ ) ३० प्रपवेतस्थेत्यस्थ देववात ऋ० । निच्यूदाषी 
॥ 271 आपो देवताः । शरीरसंलग्नोदकामिषेकेण स्वशरीस्रॉलि- 


a 
० ४) 
छ 


| रि” । ( २ ) ॐ विष्णोरित्यस्य देववात ऋ० । प्राजापत्या गायत्री. 
$ मानो देवता । व्याघ्रचर्मणि पादभक्षेपणे वि०। (३ ) ॐ | 
रचत प देववा० ऋ० । याजुष्युण्णिकछं” । यजमानो दे०। | 
शह. तदमक्षेपणे वि० । ( ४ ) ॐ विष्णोरित्यस्य देववात ऋ०। 
वि ॥ १९ | छन्दः । यज्ञमानो दे० । व्याघ्रचर्मणि पादम्रक्षेपणि ` | 


१) यजमान इस मंत्रको पाठ करके: 'गात्रमें गिरतेहुए अभिषेक | 
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__: (३९८)  वाजसनेयिश्रीशळयजुर्वेदसंहिता- ` | 


र २० ०. 22 | 
| _ जलको कण्ड्यनीके द्वारा सर्वागमे लिम्पन कर कृष्णविषाणको हो |. 
` । मन्वार्थ-( स्वसिचः ) स्वयंही विश्वको सीचनेवाले ( याना, | 
( नावः ) स्तातियाको प्राप्त होनेवाले वा फलको प्रेरणा करनेवाले आहुतं क| ¦ 
मरूप जल ( वृषभस्य ) वषो करनेवाले ( पषतस्य ) पकेतके ( प्र | 
.( मचरान्ति ) आदित्यमण्डलकी np हैं “अथवा वर्षा क ) 
“यौर्णमासी अमावस्या न आदित्यमण्डलको प्राप्त होकर पती 
आते हैं मध्य स्थानसे प्रथ्वीमें आते हैं यह वर्णन करते हैं? ( ता; ) ३ ( "१. 
` आहति परिणामभूत जल ऊपर प्राप्त हुए ( बुध्न्यस्‌ ) अन्तरिक्षमे होने 1. 
_ग्रेघोंको ( अतुरीयमाणाः ) अनुसरण करते हुए ( अधराक ) नीचे माप ^ ; 


 वुत्रन्‌ ) ग्राप्त होते है । अथवा पर्वेतशब्दसे आदित्यका ग्रहण है १० 
` करनेवाले पर्वेतस्य' आदित्यके 'पृष्ठात' ऊपरसे इयानाः' निर्गत होतेत पर. 
स्तुतिको प्राप्त होनेवाले जल “नाव्या उ एव यजुष्मत्य इष्टका इत्युप्रण पर रै 
` हवे त्रीणि च शतान्यादित्यं नाव्या अभिक्षरन्ति” इति श्तेः [ श १०६॥१| 
. “बुध्न्यस्‌' अन्तरिक्षमें स्थित अहिम्‌' मेधोंको 'अनुरोयमाणा;' अनु जञ 
इए प्रावृट्‌ समयमें अधराक भूमिके प्रति आववृत्रन आते हैं। | 
अथवा 'वृषभस्य' वर्षणसंमर्थ 'पवेतस्ये' हिमवान्‌ विध्याचलादिके {ङ्न 
पृष्टसे 'इयानाः' आती वा वहन करती हुई नाव; नावसे तरनेयोग पर| 
` “स्विसिचः” अपने यजमानरूपी क्षेत्रको 'प्रचरान्ति’ चलती हुई सींचती है पे 
योंके जल 'उदक्ताः' अभिषेक पात्रोंमें रक्खे इए 'अधस्तात्‌' नीचे स्थित ण; 
` - ययाजी यजमानके निमित्त 'आववृत्रन' आते हैं तथा 'बुध्न्यम्‌' प्रधान अ ` 
. झङ्गकेन मारनेवाले यजमानकें 'अनुरीयमाणाः' इस यजमानको सिक 
 इएआओं । [ आशय यह कि जो सब नदियोंके जळ पर्षेतीके ण 
/ ` गमे पवेतांपर रसाकर्षणशक्तिद्वारा अलक्षित भावसे कुछ ऊपर पथम धि 
लक्षित भावसे प्रत्यागमनपूर्वक पर्वतके मूल झरना और ऊपर थि 0) या! 
| ` यह चिरकालसे यही रूप बारबार प्रत्यावर्तन करते हैं इससे जलका एए छ | 
|. कहा | १। विधि-(२) फिर अध्वर्य आदि तीन: मंत्र पाठपूक १. 
 चर्मपर तीन बार विष्णुक्रम क्रमण करावे [ का १५। ६। ९ ]मत्र 
` कम] तुम ( विष्णोः ) व्यापनशील यज्ञषुरुष जगदीखर त्रिविक्रम 
' विक्रमणम्‌ ) प्रथम पादमक्षेपणसे जीते भूलोक ( असि.) 
यह यजमान भूलोक जयकरे २। हे द्वितीय : प्रक्रम ! : उ ( 


1 
हि 
र; 
१ 
| 


jose Sma e+ "हू: (४-७7 
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_. मिश्रमाष्यसहिता। ` ` (रद्‌) | 


५ विक्रान्तम्‌ दूसरे पादमक्षेपसे जीते अन्तरिक्षरूप (आसि) हो तुम्हारी. 
हे म न करा ( क्रान्तम 2 तीसरे पादमक्षेपसे जीतेहुए त्रिविष्टपरूप ( आसे )हो | 
वात. अजमान झलोकजय करे ४॥ १९ ॥ छ... 
ठु विष्णुः क्रमान्‌ क्रमते विष्णुरेव भूत्वेमॉद्ठोकानाभिजयति' इतिः ० 
पमाण ] “इमे वै लोका विष्णोबिक्रमणं विष्णोविक्रान्तं विष्णाः क्रान्तम्‌ इत्ति 
र ५।४।२।६ 1 मन्त्रत चनेको विष्णुक्रम कहते हैं. यजमान | 
ह हकर यज्ञके फसे निलोकीको जीतता है ॥ १९ ॥ ९ 
कण्डिका २०-मंत्र ३। 
 प्रजपितिनत्त्वढेतान््यच्योविश्वारूपा्णिपरिता्वमर 
| ब॥य्॒त्कामार्तेजुइमस्तन्नाऽअस्त््वयमसुष्ष्यं __ 

` पतसावस्यपितावय९9स्यमप्तयोरयीणा, | 4 
खाई ॥ रुढुमत्तेक्रि विपरज्ञामतस्म्म्दुतमस्यसे | 
झ्मपिस्वाहा ॥२०॥ [ ४] गा ' 
कुष्यादि-( १ ) ॐ प्रजापत इत्यस्य देववात ऋ०। निच्युदार्षी त्रिष्ट- : 
| प्रजापतिर्देव० । शालाद्वार्येश्नावाज्याहुतिहोमे बि० 1 (२) ॐ 
।अश्वत्स्य देववात ऋ० । आर्षी गायत्री» । आशॉर्दिव० | शालादा- | 
1 भावाज्याहदतिहोमे वि० । ( ३ ) ॐ रुद्रेत्यस्य देववात ऋ० । सासरी 
| भु | 1 | आम्रीभीयाम्रेरुत्तरभागे अभिषेकोदकशेषहचने . 


क विधि \ 


५ हे 


र सभामण्डपके मध्यमें यजमानके पुत्रको लाकर उसके 
मच कोई भी थे (मापते ) हे परमात्मन ! (त्त) आपसे | 
। का पा एतानि ) यह ( विश्वा) सम्पूर्ण ( रूपाणि ) प्रजापाल- - ५ 
पहन हा ( न ) १ साज भूत भविष्य. काठविषयीगोचर मके | 
.( ह समथ हो (यत्कामाः ) जिस कामनासे ( ते.) आपके . 
पूणे हो मयात केह ( पनस तत्‌ ) वह कामना ( नः. ) हमारी | 
` नात्‌ जरिकालमें. तुम्हारी समान कोई नहीं इस कारण __ 


फार 


(४००) : वाजसनेयिश्रीधक्यसुर्वेदसंहिता- 


पूर्णकरनम समर्थ ही ( अयम्‌ )यह( अयुष्य 1. 


2 अर्थात हमारा पिता पत्रका आन्तरिकः भाव है सो 

(हे आर ( त CC ) अपरिमित ऐश्वर्यके ( पतयः ) (५१ 

| हं (स्वाहा ) यह आइति भरीका पहात हो १। २] विधि- ३ ० | 

। का॥्रनिमित अभिवेकपात्रमै जो अवरिष्ट जल हे इस तीसरे मत्से उसको छ 

/__ ` प्रीय अम्निमें हवन करे [ का? १९। ३ । १२ 1मचाथे-( रूद्र ) 

। त्यत्‌) जो (ते) तुम्हारा क्रिवि) मल्यकारी ढुष्टनाशक ( 

` (नाम) नाम है ( तस्मिन्‌) है हावे ! उस रुद्रनाममें तुम ( हुतम्‌ ) 

ओ।  ( अमेष्टम ) तुम हमारे घरम आइत होतीहो इस कारण सव प्रकार हमा 
` (असि ).हो अर्थात्‌ गृहदाह वज्ञपातादिसे रक्षा करो . ( स्वाहा ) छ|; 


» अठीम्रकारं गृहीत ही ३ ॥ २० ॥ 2 
` आ्रमाण--“अमाशब्दो गृहवाची [ निघे ३ । ४। ११] [5०८1 4 


, ४ ] कुछ विशेष ॥ २० ॥ | 
द्र कण्डिका २१-मंन्त्र ६। 

_ दत्ट्रेस्यवज्ज्रोसिमिच्रावरणयोस्त्वाप्णालो) | 

'्प्रशिषायुनज्ज्मि॥ अर्व्यथायेत्त्वास्व॒धायेत्त 

रिटरोऽअ्जनोसरुतांम्म्प्रसवेनंजयापांसमरनष्ा 

_ मिंड्दियेण ॥ २१॥ 


| ऋष्यादि-( १ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य देववात ऋ० । दैवी 
 श्थोदेवता। रथोत्तारणे वि० । (२ ) ॐ मित्र i 
` ` द्रवात 5० । साम्न्यनुषठुप्छ” रथो देवता । रथे चतुरश्वयोजगे 
छ (३) ॐ अव्यथायेत्वत्यस्यं देतवात ऋ० । साम्न्युष्णिकछं रे 
८ देवता । रथारोहणे वि० 1 ( ४ ) ॐ मक्तामि | 
| य्याजुषी बृहती छं2 । घुसे देवतम्‌ । दक्षिणाश्वस्य 1५ 
| गरवांमंध्ये रथस्थापने वि० । ( ६) ॐ समिन्द्रियणित्यस्य 5 १३|| 
ier ह रथस्थापने वि० । ( ६) ॐ समित र 
| bs ` याजुषी गा० छ” । गोर्देवता। धनुष्कोट्या गोः 

। विघि-( १) प्रथम मंत्रसे शकटसे रथ उतारे वाजपेयवत्‌ सत के 
३५) ६ । १५ ] मंत्रार्थ-हे रथ | तुम ( इन्द्रस्य ) इन्द्रे पन) 
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बरी (०० र्ट र A > कक 5 

रासे निमित ( आस ) ही १। विधि-( २ ) दूसरे मंत्रको चार बार 
थक क्रमसे दर्शिण उत्तर दाक्षणएष्ठ आर उत्तरपृष्ठ चार अश्‍व योजना 
रं र र्थ से [ युनजि 
प्रशिषा 2 प्रशासनसे (त्वा ) तुमको ( युनज्मि ) इस रथमे युक्तः 
|] गज विधि- ३) तीसरे मन्त्रसे रथारोहणकरे [ का० १५ । ६। क 


(९ ३४; ) अपहसित ( अनः ) इन्द्र “जुनो दवे नामक” ह ¬ | 


et ।४।३।७] की समान मैं ( अव्यथाये ) देशका भय दूरकरने- 
i के निमित्त ( त्वा ) तुझम तथा (स्वधाये ) देशमें सुभिक्ष सम्पा- 
| निमित्त (त्वा ) तुमपर आरोहण करता हूँ ३ । विधि-( ४ ) चौथे 
भे दक्षिण अवको कशाघातकर [ का० १५ । ६ | १८ ] है रयधुरवाहक 
| „| (ताम ) मरुह्णों की (मसवेन ) आज्ञाते (जय ) वेगवान्‌ होकर ङः 
|, १५।६। १९ ] मंत्रार्थ-हमने जो कार्य आरम्भ कियाठ उसको 
(पा) मतके अनुसार ( अपाम्‌ ) सम्पन्न किया ५ । विधि-( ६ ) छठे मंत्रसे 
(कोते किसी एक गौको स्पशे करे | का० १५। ६ । २० ] मंत्रार्थ- 
(इण )वीर्यसे ( सम्‌) संगत इए ॥ २१॥ ज 
हि कनका भ्राता वा अन्य कोई आत्मीय इन गौओंको इनसे पहले 
बक्ञायके उत्तर भागमें रक्षित करे ॥ २१॥ [ कशा-चावक ] बा 


त 
> 3 


ह । इन्द्रो डो डे दवता 5६ क क्र 
प मी देवता । अन्तःपात्यदेशे रथस्थापने वि० ॥ २२॥ 


शीघ्र शबुओंका तिरस्कार . करनेमें छघुहस्त ( वज्ञहस्त 
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1 5 ' मिश्रभाष्यसदिता. (१) . 


जीत) विधि-( ५ ) पांचवे मंत्रसे रथको गोवृन्दके मध्यमे स्थापन को | 


॥ 
1 


कै स ४ क्षी: ) शासनकारी ( मित्रावरुणयोः ) भित्रावरुणदेवता वा. 


व $ 


ादि-( १) ॐ मात इत्यस्य संवरण ऋषिः । निच्य़्दार्षी तिटु २. 


ब मह हरर स्थापित गोइन्दके अधिपतिको. गोसंख्याके परिमाण बा 
“ "दान करके यूपके पूर्वीदिक कुछ दूर गमन करके फिर लोळ. - | 


अन्यान्य ह अथवा. प्रदेशमें रथ स्थापन करे और उसी समय | 
(तषार) „री गण यह मंत्रपाठ करें [ को० १९।६। २२] | 


2०७ 


वाजसनेयिश्रीशुक्षयजुवेंदसंहिता- | 


नव. रनेवाले ( इन्द्र ) है ऐश्वययुक्त ( देव ) ३ + | ५ 
न रास) रथमें ( अधितिष्ठ ) स्थित होकर ( र fः 
कलित घोडोंकी ( रश्मीन्‌ ) छगामोंको ( आयमसे ) थामते हो( | | 

` (बयम्‌ ) हम (ते ) तुम्हारे तिस रथर्म ( अयुक्ताः ) मित्र हुए (प 
हानिको प्राप्त न करें ( अब्रझता ) 2 अहा नहीं इस प्रकार काहो 
: बस्तु न जानें अर्थात्‌ हम नास्तिक न हौं [ राजाके साथ चल्नेपाही त 
` चित्तसे सहायक रहें | ॥ २२ ॥ | ह. . 
न । . कण्डिका २३-मंत्र ९५। ` रष 
अगायेंगहपंतयेस्वाहासोमायवनस्प्परतयेता(! | 
सु 97० ट्रस्येक्ि ~ क 2 
मस्तामोजसेस्वाहेन्द्रस्येछियायस्वाहा॥॥॥ 
मातम्मांमांदिऽसीम्मोंऽअहन्त््वास्‌॥ २९॥ | 
ऋष्यादि-( १-२) ॐ अशनये इत्यस्य सोमाबेत्यस्य च मनौ 
संवरण ऋ० । याजुषी पंक्तिशछन्द्‌ः । लिङ्गोक्ता देवता । रया 
` याहुतिहोमे वि० । ( ३०४ ) 30 म्रुतामित्यस्य इन्द्रस्या 7 
।  मन्त्रद्वयस्य संवरण ऋ०। याजुष्यतष्टप्छं । लिङ्गोक्ता देवा 
मोचनीयाज्याहुतिहोमे वि०। (५ ) ॐ पाथवात्यस्य सव 
आसुर्यतष्टप्छं । लिङ्गोक्ता दे०। भम्यवेक्षणे वि०॥ २३॥ 1. 
विधिं-( १-२ ) इसके उपरान्त यजमान रथसे उतरनेके सम ॥। 
, कांके प्रथम चार मंत्रॉसे आहुति दे, इनकी रथविमोचनीय संज ६ (8 
। ६।२३ ] मत्वाथे-( गृहपतये ) गृहपालक ( अग्नये ) अगि, द 
) ९ स्वाहा श्रेष्ठ आहुति हो १ । ( वनस्पतये ) वनस्पतिरूपी ( म. 
- आतिके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ होम हो २1 ( मरुताम्‌ ) सर. 
। ` बलके निमित्त स्वाहा ) हवि देते हैं २। ( इन्द्रस्य ) त्रे > . 
` ` दरयेके निमित्त ( स्वाहा ) इवि देते हैं ४ । इस मंत्रसे जनपद ८ 
`` ण्यादिका आधिपत्य और इन्द्रियकी सामथ्ये परार्थता : कि 
(चवं मंत्रसे रथस्थ यजमान. मूभागदर्शन करे [ का० १९ हा की 
।  मात(पथिवि | ) हे जगतूकी निर्माता पृथ्वी ! तुम (मा) 
मत हिँसा करो ( अहम्‌ ) में ( त्वाम्‌ ) तुमको ( माउ ) है 


| ( ४०२) 


| 


पि! 
हक. 
त 
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मिश्रभाष्यसहिता । 2 ( ४०३ ) दु वो 


। ` कण्डिका २४-मंत्र १ | ` 
| सर्ग निपहसेरन्तरि्सडोतबिदिषदतियिहु 

। नसत नषडरसदतसट्ट्योमुभदळ्जागोजाः 
। #तजा5अद्विजा5ऋत मबूहत्‌ ॥ २४॥ | 


यादि १) ॐ ह&स इत्यस्य वामदेव ऋषिः। अतिजगती छे। 

ज्र ह दरण वि०॥र४॥ `: : 'अतिजगती छ ह 
दि १) इस कण्डिकाम मकाशित परजहाके दशनाम उच्चारण करके इस . 
तोद [का० १९।  । २९ ] मंत्रार्थ-( शुचिषत्‌ ) पवित्र स्थान दीम 
तले रियत ( ह&सः ) अहंकारका दूरकरनेवाला आत्मा ( अन्तरिक्षसत्‌ २. 
अलरिक्षमें स्थित ( वसुः ) मचुष्योका मवतेक ( वेदिषत्‌ ) अग्नेखपत । 
मिलित होकर ( होता ) देवताओंका आह्वान करनेवाला, ( दुरोणसत ) आह) कु 

प यजञणहम स्थित ( अतिथिः ) सबका पूजनीय (नृषत्‌ ) मुषय न 
णत स्थित वा रामरूपर स्थित (वरसत्‌) उत्कृष्ट स्थानों क्षेत्रोमे स्थित तः । 
म स्थित(व्योमसत्‌)आकाशमें. मण्डलरूपसे स्थित इस प्रकार सरे स्थातिते । 
| ऱ्य सबके उत्पत्तिद्वारसे मार्थना करतेहै (उ) और जो(अब्जा ) मत्स्यादि - 
होता ( गोजाः ) चतुर्विध भूतग्रामरूपसे भूमिम होनेवाला - वा पशुः कु आ 
न्य रुपसे विद्यमान ( ऋतजाः ) सत्यमें होनेवाले ( अद्रिजा; )पापाणम 
वारे “अद्विमेंघो वा” [ निघं०१। १० । ९ :] भेस जलरूपे 
तां जा । सवगत ( बृहत्‌) महान्‌ परअह्मरूप परमात्माका स्मरणकर रथ 
पा. हस्‌ शब दसे रथका र्थभी हु टु क 
) पाक SR जी होता हे (इस ) रय (बहुत) इडे | 
(धः) अपने ऊपर थ रथ शुचिषत्‌’ देवयजनमें स्थित वा रथवाह 
न पर ज्ञमानका बैठानेवाला :( अन्तरिक्षसत्‌ ) वृक्ष | 
थु (अतिथि; ) अतिथिव सिय हा ना सनान पि. 
= त्‌ ) वाहकत्वसे जाताथवत्‌ आदरणाय ( दुरोणसत्‌ `) यङ्ग, 
) ज्पेयादि यज्ञ (वसे मनुष्योमे स्थित ( व्रसत्‌ ) श्रेष्ठ राजगृहमें स्थिति ` 
¦) जेल बा स्थित ( व्योमसत्‌ ) सूयके वहनकरनेको आकाशे 

पन घोडोसे युक्त ( गोजा;) वन्ने होनेवाले ( ऋत 
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| > (४०४ ) क बाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवदसहिता- | ; । हॅ ३ 
2 है [ र्‌ पण. 
. `° जाः) यहे उद्देश्यसे आदर पानेवाले ( अद्रिजा; ) पाषाणसह न 
उस रथसे उतरताहूँ॥ २४॥ . र 

| प्रमाण-“अप्सुयोनिवां अश्वः इति श्वेः । २. इन्द्र 
` त्रेधा व्यभवत्तस्य स्फ्यस्ततीय रथस्ट्ताय यूपस्तृतीयम्‌”: इति पती 
` इससे वज्ञनिर्मित रथ कहा ॥ २५ ॥ ' मी 
| | 

| 

| 

8 

1 

| 


| हि 


भावाथमे दशनाम शुचिषत्‌ हस १ अन्तरिक्षसतू वसु २ 
` दुरोणसत्‌ अतिथि ४:नृषत्‌ अब्जा ५ वरसतू गोजा ६ ऋतसत्‌ ऋतता (^ 
अद्रिजा ८ ऋतम्‌ ९ बृहत्‌ १०।यह परमात्माक दृश नाम हैं अधै इन साः 
प्रथममे लिखचुकेद प्रातःकाल तथा गमनागमन, तथा रथसे उतरे व 
इनका स्मरण करनेसे मंगल होता है [ ऋ० २। ७। १४] ॥ २४। 

| कण्डिका २५-मन्त्र ३। 


। . इ्यञदस्यारस्यायुम्मयिधे हिवुइसिवचा सिनो 
. यिपेद्युगस्यूजेम्मयिधेहि ॥ इच्द्रस्यवांबीमंग् 
` ` ` बाहुऽअँन्भ्युपावहरामि॥ २५॥[ ५] 
: ` क्रष्यादि- (१) ॐ. इयदसीत्यस्थ वामदेव ऋषिः । साम्रीश 
' ` उठन्दः। हिरण्यं देवतम्‌ । रथदक्षिणचक्रबद्धसोबणमाणेस्पश | | 
| ( २) ॐ ऊर्गसीत्यस्य वामदेव ऋ० ^ प्राजापत्या गायत्री ४01 
देवता. । ओदुम्बरीशाखोपस्पर्शने वि । ( ३) ॐ 


. वामदेव ऋ० । निच्यृत्माजापत्यालुषटप्छन्दः । बाहुदेवता | 
५ ` बाह्योनीचेश्करण वि०॥ २५ ॥ 


८२ 


ण 
[? 


| 
| 
| 


>> 
ड 


bu 


'  विषि( १-२) यज्ञशांलाके दक्षिणभागमे स्थापित रथवाहक र 
/ चरमं बंधी सौ.रैत्तीकी बनी सुवर्णमणिको प्रथम और दूसरे मंतका 1 
` यथाक्रम स्पर्श करे [ का०. १५।. ६ । २९.] हे शतमान ! तुम (६६ | 
` इतने परिमाणवाले (असिं ) हो ( आयु; ) जीवन (असिं ) को 
` “दीर्घायु होती है ( मयिं ) मुझमें ( आयुः ) .जीव ( धेहि ) र 
` शतमान | तुम ( युङ्‌ ) रथमें बद्ध वां यज्ञसम्भांरसमूह और दा 

` हो ( वर्च दत पहुरनेसे तेजके वृद्धिकारण ( असि) ही 


७८2५ 
ज “लव 


Es वच 2 


मिश्रभाष्यसहिता । rn ४ 


क्र ea । ६। २१। मंच्रार्थ है उढुम्बारि! तुम ( उरो )अन्नवदिके 
का ` हो शकटमें होकर अन्न आता है ( ऊर्जम्‌ ) अन्नको (मय) | 
ह (अति) त्यापन करो २ । अध्वयुँ चोथा मंत्र पाठ करके यजमानकी दोनों... 
(पहि) वर्मे स्थापित मैत्रावरुण पयस्याम झुकावे [ का० १५।६। 

| री न वरुणकी ग्रीतिके निमित्त रक्षिता। ( वॉर्यक्तः ) वीर्यके 

0 1५४ स्य ) परमैश्वर्यवान्‌ यजमानकी ( वाहू ) हे दोनो सुजाओ ! झैं | 
ह हम दोनोकी मित्रावरुणी पयस्याकै प्रति ( अभ्युपावहराम ) नीची | 
४ || २५॥ 


| कण्डिका २६-मंत्र ३।- | जज 
| होगासिंसुषर्दासिध्षतरस्युयोनिंरसि ॥ स्योनामा ... 
 पव्सुपदामासींदक्षत्रस्ययोनिमासींद ॥ २६॥ 


| याद १. ) ॐ स्योना इत्यस्य मंत्रस्य वामदेवं ऋण । देवी 
| गती छदः । आसन्दीवस्ने देवते । मैत्रावरुणधिष्ण्यस्य पुरतो . 
वर्मणि माखिकास्थापने वि०। ( २ ) ॐ क्षत्रस्येत्यस्य वामद्वेव ` , 
शशि दैवी जगती छं० । वस्त्रं देवतम्‌ । आसंद्या वस्त्राच्छादने वि०। | 
(३) ॐ स्योनामित्यस्य वामदेव ० । भुरिगार्ची गायत्री छं । 
| मानो देवता । आसन्द्यां बा हुएहीतयजमानस्थापने वि०॥ २६॥ 
विधि-( १ ) पयस्याके स्विष्टकृत्‌ होमसे पहलेही मैत्रावरुण धिष्ण्यके सन्मुख 
याप चमके ऊपर रज्जुसे वनी खैरकी आसन्दी इस मंत्रसे स्थापन करेंका० दु 
| ६। १२1७, १ ] अर्थात्‌ खैरकाष्ठनि्मित रज्जुद्वारा बुनीहुई चौकोन पीढी | 
द! मंतर[थ-हे बता आसन्दि!तुम(स्योना)सुखरूप(असि)हो तथा (सुखदा ) | 
य्य पा बेठनेवालोंको सुख देनेवाली (असि)हो १। विधि-(२)दूसर ४ 
न्न आदि वस बिछाने [ का० १५।७। २ ] मन्त्राथ हे अधोवात 
गो) ते: शजधमाश्रित इस यजमानके ( योनि; ) आधारके उपयुक्त स्यान _ न. 
त विधि-( ३ ) तीसरा मंत्रपाठपूवक उसके ऊपर यजमानको | 
के ( का० १५।७। ३] मन्त्राथे-हे यजमान! ( स्योनाम्‌ ) सु 


षने (मं (आसीद ) आरोहण कर ( सुखदास्‌) सुखसे उपरेश- 
प ) बैठो (क्षत्रस्य) यह अधिवास और आसन्दी तुम्हरी | 
१. तिम्‌) उपबेशनयोग्य आधार है इसपर ( आसीद्‌ ) . 
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| दु पु. ु क ३% बर्मन्नित्यस्य शुनःशेपः ऋण 1 याजुषी गायत्री 


(४०६) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजवेंद्संहिता-- 
कण्डिका २७-मंत्र १। व. 
निर्षसादधतन्र॑दोवरुणऽपस्त्यास्वा ॥ साम 
ज्ज्यायसुक्रतुर ॥ ९०॥ | यी 
` क्रष्यादि-( १ ) ॐ निषसादेत्यस्य शुनःशेप ऋषि 
गायत्री छँ० । वरूणो देवता । यजमानहृद्यालम्भने वि० | २५ 
विधि-( १ ) अध्यर्यु यह मंत्र पाठ करके यजमानकां हृदयसप को 
१७। ४। ७ ] मन्त्राथे-(. धृतव्रतः ) व्रत यज्ञलक्षणका धारण 
( सुक्रतुः ) श्रेष्ठ संकल्प वा अच्छी बुद्धिवाले ( वरुण; ) अनिष्टे 
. वाले इस.यजमानने. ( साम्राज्याय ) सम्राटभावके निमित्त ( पत्यु ऽ |, 
( आनिषसाद्‌ ) आधिपत्यरूपसे स्थिति कां ॥ २७ ॥ 
मावार्थ-हे यजमान ! साम्राज्यके भावमें आजसे तुम क्षुद्र महत्‌ सक्च 
मजाको समभावसे विचारक होकर अनुक्षण साधारणकी हितकामनाते क्री. 
देशके बिविध उपद्रव निवारण करनेमें दत्तचित्त हो, यह राजाका ध्म है। (|) 
- .. प्रमाण-“साम्राज्याय सुक्रतुरिति राज्याय’ इति श्रुतेः [ श०९।४। 
७ ॥ ऋ० १।२। १७] “विशो पे पस्त्या;” इति श्रुतेः श०५।४।४६ 10 > 


कण्डिका २८-मंत्र ८ । ' 
 अश्चिभूरस्येतास्तेपञ्चदिश+कल्प्पन्तामम्नहण 
'स्त््वम्ब्ृहमासिंसवितासिंस॒त्यप्प्रंसवोबरणोि | 
' ` त्त्योज्ाइच्द्रोसिबिशों जारद्रो सिसुशेवः ॥ गौ 
।  फारमम्रेयस्करमूर्यसछुरेन््रस्यवज्जसितेनमै 
ओ- इघ॥२८॥ 

` ऋष्यादि-( १ ) अभिभूरित्यस्य छुनःशेप क्र? । सा 
क्छन्दः । अक्षा यजमानो वा दे० । यजमान छ 


न आजषी म्‌ । अह्यामन्त्रण वि० । ( ३ ) ॐ त्वं ब्रह्मासीत्यस्य श 
[TN लन बहती छ० । यजमानो देवता । यजमान प्रति 
कि > वि० | (४ ) ॐ वरुणोसीत्यस्य शुनःशेप ऋ । 
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मिश्रमाष्यसहिता । 5 जा ४०७) च 
नी दे”! यजमानं आति ब्रह्मणः परत्युत्तरदाने वि०। (¢ ६) 
गर्जमीनी ˆ चेत्यनयो मैत्रयोः शुनःशेप ऋ० । याजुषी 

इति नो देवता । यजमानं भति ब्रह्मणः मत्यत्तराने 

[8 ळर बहुकारेत्यस्य छुनःशोप ऋ० । याजुषी जगती छुं०। ` 
(9) 9 यजमानामन्त्रणे वि० ।' ( ८ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य 
हे हावर । याजुषी वरिष्ठ प्ठन्दः । स्फ्य दैवतम्‌ । यजमानाय स्फ्य- 
ald I i 
हरे वि य यह मंत्र पाठ कराके यजमानके हाथमें पांच सुवणे- 

“पाँच अक्षका नाम काले है [ का० १५॥ ७ । ५ ] मंत्रार्थ- 

[6 वाहे अक्ष | चुम ( अभिमू; ) इन पांचके द्वारा सकल जगतूके पराभव 

गे (असि) हो कु ) के he ( नग ) पूर्व उत्तर 

1 दिशा इसके द्वारा हस्तगत ( कल्पन्तांम ) ग्राप्त 
१ न २-५ ) सा दूरे मंत्रसे यजमान स पेचबार ' | 
क ओरततीयादै पांच मंत्रोंसे ब्रह्मा पांचवार उत्तर दे [ का० १६।॥ 
|| 9 ह जमा ( ब्रह्मन्‌ )हे ब्रह्मत|तुम ( र्मा ) अह्मा महिमा 
(अति) हो ( ह्मा ) हे यजमान ! तुम . a (- ब ) जड 
हय उपदेश देनेमे समर्थ प्रजावगेके नियन्ता होनेसे ( सविता ) सविता ,” 
ह i जा हे यजमान! (त्वं जस आसि)महामाहिमावाले ' 
[योजाः प्रजावर्गके अनिष्ट निवारण करनेसे (बरुणः)वरुण(असि) 
॥तबन्‌) बर्मा हे मदामहिमावाले यजमान!तुम (विशोजाः)ऐसवर्यवाचदेशकी क्लि 
शा केसे ( इन्द्र: ) इन्द्र (असि) होशयजमान-( ब्रह्मन्‌) बह्मा हेमा | 
त यजमान | तुम(सुशेवः) आश्रित जनाके सुख देनेवाले पुनःपुनः देवतीय | 0 
हार्णोकी खियोके रुवानेवाले ( रुद्रः ) रुद्र (असि) हो ५ । जमा. 
|) ब्रह्मा हे यजमान ! तुम अह्मा अर्थात्‌ महामहिमावाले हो इस कारण | 
के ) रझा हो ६ । विधि-( ७ ) सातवें मन्त्रसे यजमांन पुरोहितको | 
^ का० १५ | ७। १० ] मन्तार्थ-( बहुकार ) हे सम्पूर्ण कायम . 
भर ) पत्येक श्रेष्कार्यप्रवरतक ( भूयस्कर ) बहुत कायकारी इस | 
ञः करो७।विधि-(८) पुरोहित अथवा अध्वर्यु अध्म मंत्रपाठ करके . 
॥७॥११ 10 ॐ “इससे अक्षकोडाभामे अंकित की जाती हे”[का० | 
ग) == ` तार्थ- हे स्फ्य ! तुम (इन्द्रस्य) इन्द्रका ( वज्र ) वज (असि) 


स: ट | 
॥ के | ( मे.) भेरे यजमानके ( रध्य ) वशवर्ती हो वा भूमिळेखन 
३८ ॥ न हि 


डू | 1०८ ] 
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| ,। (४०८) . ` वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवेदसंहिता- ` 


` ` ` अमाण-“शेव इति सुखनाम [ निघं० ३।६] 

| न प्रजहार' ' इत्यादि तस्य स्फ्यस्तृतायम्‌ इात शत; [ १। 
' «शो पे राजा आह्मणाइलीयानमित्रेभ्यों वै स बलीयान्‌ । 
| ` [श०९।४।४। १५] जो राजा आहणोंसे नम्न हेवह ^ री 
। होता है ॥ २८॥ | 
र. विवरण-पाशॉमें चार पाशौकी कृतसंज्ञा है पांचबकी कले 
। निमित्त डालाजाताहे जब पाचौं पाश एकरूप अथोसुख वा उध्वसुस पहत 

| ठनेवालेकी जय होतीहे कालिके सम्पूर्ण अक्षोंके अभिभावकत्व भे 
| ` ` जय अपेक्षित होनेसे पांच अक्ष पांचो दिशाको व्यापक हैं उनमें दिशाभी 
fs: >. ठं शा 
।  उलै उसीमे विन्न हो इत्यादि इससे विदित होताह कि रमल बिद्यापैदिक पक्ष 
| ` वार यजमानसे 'लंजह्मासे' यहभी कहे उसीका अर्थ हि 
।  महिमावाले हो प्रयोगमें पांचीबार बोलाजायगा ॥ २८ ॥ 
वि विशेष-बहुकारसे सुमंगळ नामा मनुष्यको बुलावै ऐसा भी विघा । 


हि. कण्डिका २९-संत्र २। 
` ` ` अगण्णरिऽप्युडेम्मंणस्प्पतिंज्ञषाणोऽअम्मिए| 
` „ म्मणुस्प्पतिराज्ज्यस्यवेतुस्वाहास्वाहा ताक 
. ` ` स्यरश्म्मिमिव्यतद्ध&सञ्जातानाम्मड्युमेत्र | 
[ स॥२९॥ ह; 
5 - ऋष्यादि १ ) ॐ अञ्निरित्यस्य शुनःशेप ऋषिः । गा 
) ओ।  खिष्टुप्छ । अभिदेंवता । चूतभूमौी कनकोपारि ता 
वे०। (२) ॐ स्वाहाकृता इत्यस्य शुनःशेप ऋ०। साम्नी 
अक्ष दवतम्‌। अक्षपातंने वि ॥ २९ ॥ | ; 
` विधि-( १) अनन्तर यजमान सफ्याद्वारा अक्ष डालनेकी भूमि अ 
. उसके ऊपर सुवर्ण रखकर मंत्रसे चतुर्णुहीत आंज्याइति मदान करे [क | 
` 1१६] मन्त्रार्थ-(अग्नि; ) महान्‌ अगि देवता ( पृथु; ) देवता 
` ` विशाळ ( धर्मणः ) जगतके धारण करनेवाले : धर्मका ( पतिः.) सामी (१, 
यमाण बा हूयमान हावेका सेवन करनेवाला(पृथु;धर्मण;पति) 31 
होता है जो गृहस्थियोके गृहघर्मका प्रधान साक्षी दै वह आँ 
अग्नि; ) अग्नि देवता ( आज्यस्य ) हमारी दी हुई धृतका 


क न र र टर 
९६०२४ LI AE 
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मिश्रभाप्यसहिता । (9०९) - 


श्र Er ) यह आहते भली गहीत 

र करे ( स्वाहा [हु प्रकार गृहीत हो १ । 
| दुसरे पेत्रसे इस आइतिस्थलमें अक्षपातकरे [ का० १५ ७ १६]. 

२) ४ _ , ( स्वाहाकृताः ) आहुतिप्रदानपूर्वक गृहीत तुम (सूयस्य ) | 

मकी ( रश्मिमि; ) किरणसिं सम्मिलित हुए स्पधों करो (सजातानाम) | 
इयोके मध्यमे ( मध्यमेष्ठयाय) सबसे श्रेष्ठ करनेको (यतध्वस्‌) 

मैं सबके मध्यमें श्रेष्ठ होजाऊं ॥ २९ ॥ 

काण्डका २०-मन्त्र १। .. 


पप्रसवित्रासरस्वत्त्यावाचात्त्वष्टार्पे5प 
पुशुमिरिन्द्रेणस्म्मेहस्प्पतिवाब्रहमणाव 


शतोज॑मा ग्मितातेज॑सासो मेन राजा विष्ण्णुंनाद 
गुम्यादेवर्तयाप्प्रसूतुह्प्परसरप्पांमि॥ ३०॥[३] | 
| न्याह १) ॐ सवित्रेत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । निच्यृदत्यष्टि 
| कद; सवित्राद्या देवताः । चमसालुभक्षणे वि०॥ ३० ॥ 

| बिधि-( ) यजमान इस मंत्रका पाठके, भक्षणकालमें सदोमण्डपर्म प्रवेश 
॥ ह द्विज और जाझण सो मिलकर दशपेय यागके सौत्यादेनमे प्रतिसवनम सरण 
ले अपने रसोमयाजी पित्रके दशगणको गिनकर यह पहला सोमपान करने- र 
बह यह दूसरा यह तीसरा इत्यादे दशपयन्त सोमयाजियोंको गिनकर 
गित इत्यादि सर्पण धिष्ण्योपस्थान करें यह भक्षणकोळ वा सभाके प्रवेशभे | 
श चाहिये अथवा सवित्रा प्रसवित्रा इस कण्डिकाके अनुवाकको पढकर सौ जाण 
एग कर दश सोमयाजी मिलना असम्भव है इससे यही पक्ष श्रेष्ठ है [ कां० 
0 (१-१६]मन्वार्थे-(प्रसावित्रा) समस्त जीवांके मेरणकरनेवाले (सवित्रा) 


१) व देवता ( पशुभिः ) पशुओसे उपलक्षित वा आत्मीय (पृष्णा ) पूषा | 
(असे ) स्वयम्‌ ( इन्द्रेण ) इन्द्र ( र्मणा ) देवयागमें अहमतरको प्राप्त इए . 
ककत ) बृहस्पति ( ओजसा ) बड़े तेजसे युक्त ( बरुणेन ) वरुण (तेजसा) . 

ण आनना ) अग्नि (राज्ञा `) .ओषाधे ब्राह्मणोंके अधिप दीप्यमान | 
मी देव ( 120 दशस्या ) दशसंख्याके पूणे करनेवाले (देवतया)यज्ञके अघि 
(पासि 1 ) परमात्मा नारायणद्वारा ( प्रसूतः ) अनुज्ञा किया इआ | 
भसपेण वा प्रवेश करताहूं ॥ ३० ॥ र 

ं इति राजसूयं समाप्त 
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( वाचा ) वाक्रूपा ( सरस्वत्या ) सरस्वती ( रूपे ) रूपके अधिष्ठात्री _. 


«जितेका 


र ५१० ) चाजसनेयिश्रीशुक्क यजुर्वेदसंहिता- 


राजसुयान्तर्गत चरकसौत्रामणि । 

| कण्डिका २१-मन्त्र ४ पच्य ॥ 
अन्थिन्म्यांम्म्पच्यस्स्वसरस्स्वत्त्येपच्यसकेन | 
यसुत्राम्म्णपच्यसव ॥ बायत) विणणय | 
इक्सोसोऽअतिंखुतऽ॥ इ*३स्ययज्ज्यक्ष्मता |. | 
।। क्रष्पादि-( १ ) ऊँ अश्रिभ्यामित्यस्याच्विनावृषी । याजुषी गा | 
` छृन्दः । लिंगोक्ता . दे० । अजातांकुरत्रीह्योदने जातां | 

मिश्रणे वि० । (२) ॐ सरस्वत्या इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । के 
ब्णिक्छन्दः । लिंगोक्ता देवता । अजातांक॒रबाह्योदने जाता 
चूर्णमिश्रणे वि 1( ३) ॐ इन्द्रायेत्यस्य शुनःशेप ऋ० । गा. 
बृहती छन्दः । लिंगोक्ता देवता । अजातांकुरब्रीद्योदने E 
` व्रीहिचूर्णमिश्रणे वि०। ( ४ ) ॐ वायुरित्यस्य शुनःशेप क ||| 
` ` निच्य्रदाषी गायत्री छँ० । सोमो देवता । सुरापवने वि०॥ ३१॥ |, 
` विधि १-२-३ ) जिनके अंकुर निकल आये हैं ऐसे व्रीहिधान $ |, 
जिनके अंकुर नहीं निकले हैं यह दोनो प्रकारके घ्रीहिधान्य क्षौम बमं ह|| 
रक्षित रहते हैं उनमें जिनके अंकुर नहीं निकले हैं इस मकारके ब्रीहयो ह 
'रसमें सिद्धकर और विरूढा घ्रीहिका चूणंकर उसमें मिश्रित करे:. इन मंत्रे अ. 
वार रक्षा करे, अथवा अजातांकुर त्रीहियोंका ओदन पकावे,और जातांझु गग || 
का चूर्ण कर इसमें मिलांवे [ का०१५।९ ।२५ ] मन्त्रार्थ-हे सुराके योग | 
' ( अभिभ्याम्‌ ) अश्विनीकुमार देवताओंकी प्रीतिके निमित्त ( पच्य ) एस | 
परिणत हो ( सरस्वत्ये ) सरस्वती देवीकी प्रीतिके निमित्त (पच्यस्व ) पचकाश |: 
न्तरको प्राप्त हो \(सुत्राम्ण)भलीम्रकार रक्षाकरनेवाले अथवा इंन्द्रियगणकोया || 
` कार्यमें रक्षाकरनेवाले (इन्द्राय ) इनद्रदेवताकी मीतिके निमित्त ( पच्यस) ॥॥॥॥ 
प्राप्न हो कारण कि सौत्रामाणिमें इन्द्रकी औषधि कर्तव्य है १-२-रोविषि | 
इसके उपरान्त अन्य यज्ञीय पूर्वोक्त अगीषोमीय कायेकरके उस कायेकी पी |. 
। बह सोम पचे व्रीहिपात्रमे स्थापितकर इस चौथे मंत्रे पवित्रदवारा चेद १ |) 
र र । १० ]( न्द्रस्य ) इन्द्रका ( युज्यः ) योग ( सखा ) मित्रभूत ( न | 
बिदर ( पूतः ) शुद्धकिया तथा (वायुः ) वायुद्वारा पवित्र इआ (१५1. 


24 पक. 
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! ` (यहः) इस पवित्रद्रारा अधोमुख क्षरित होताइआ ( अतिश्व) 
fei : `. jp 


७ 
| 
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मिश्रमाष्यसदिता। (५११ )) र 


0... क ) 
।  कलशका उस सघनरूप कुछ छुशासे आच्छादितकर इसको ` र टॅ 


। | बि T २००२७ = , 
पत पवित्र दा दुर्गन्ध थी तब देवताओंने वायुसे कहा सोममें सुगन्धि क | 
द हुगत्वित किया इसमें प्रमाण गाङ्क्सोमोऽअतितः” इति [ शश . 
। त्त । १०1॥ ११ ी - 
| ‘SE कण्डिका ३ २-मंत्र ४। 


|| _निदकयवमन्तोयवंखि दायादान्त्यतुपर्वविय 
| क हहेपाइणहिभोज॑नानियेबिषो नम 


ही - ह उपय ही | ु 
| कियजन्ति॥ उपयामरहीतोस्युस्थिब्म्यांन्त्वा 
 एसत्वेच्वेछायत्त्वामुब्राम्ण। ३२॥। . 
जयादि? ) ॐ कुविदङ्गेत्यस्य काक्षीवन्तसुकीरतिऋषेः । निच्य- 
| ददम ्निुष्छं । सोमो दे०। पूतायां सुरायां बद्रीफलचूर्णप्रक्षेपणे „ˆ 
@०।(२-३-४ ) उपथामेत्यादि मन्त्रत्रयं पूर्ववत्‌ ॥ ३२॥  /____ 
| विपि-[ १-२-३-४ ) तदनन्तर इस पवित्र रसमें बद्रीफलका चूर्ण प्रक्षेप र 
| सकत पात्र ( बहेडेके पात्र ) में अथवा तीन पात्रमें प्रथमादि चार मंत्रसे . 
कर [ का० १५ । १० । १२ ] मन्त्रार्थ-हे सोम ! (यथा) जिस प्रकार 
(ह) हस लोकमें ( यवमन्त; ) बहुत यवसे सम्पन्न एक मात्र किसान ( कुवित) | 
| (यम्‌ ) यवसे पूर्ण शस्यको ( चित्‌ ) विचार करके ( अनुपूर्वम्‌ ) कमसे . 5 


शं 


) एयक्‌ करके ( अङ्ग ) शीघ्र ( दान्ति ) कन करते हे इसी प्रकार | 
पिपा तुम देवगणोंके प्रिय हो ( एषाम्‌ ) इन यजमानोंके सम्बन्धी. द 
[ ) विविध मकारके भोजन ( इह ) इस यजमानमें ( कणाद ) सम्पा . 
|» ये ) जो ( बहिषि ) कुशासनपर बैठेहुए ऋत्विग्गण ( नमः) 
अन्नको लेकर ( उक्तिम्‌ ) याज्यका नाम लेकर (यजन्ति) 
त १ । हे सोम ! ( उपयामग्रहीतः ) तुम उपयामपात्रमे गहीत 
गो याण ल ' अस्किभ्याम्‌ ) अश्विनीकुमारकी श्रीतिके निमित्त ( त्वा ) 

त दे रिता २ । हे सोम ! तुम उपयामपात्रमें गहीतः हो ( सर्स्वत्यै ) | 


१५९ पी] हो 


Rt 


साम. "पिके निमित्त ( त्वा ) तुमको अहण we । हे सोम ! र | 
ता... सरीत हो ( सुजाम्णे ) पालक ( इनदाय ) इनदरवेषताकी मोतिके 
ह एमको ग्रहण करता हूँ ४ ॥ ३२ ॥ हे रव 
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(४१२) वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसहिता 


- अथवा-इन तोनोंके साथमें कुविदड् ० उपयामशहीतोस्पसिस्यापलाई 
` मंत्रोंमें लगादेना ॥ ३२ ॥ याह. 


। प्रमाण- कुविदिति: बहाम [ ३। १। १२। ] ५ पा | 
' [[निरु० ५। १७ ] “नम इत्यन्ननाम [ निघ २। ७। २३।१ "| 
1 ८।७। १९ ]॥ २२॥ | 
' विशेष-जिसकी प्रेरणासे सम्पूर्ण इन्द्रियण अपने २ EE 
` होतेहे अर्थात्‌ जगत्‌ कार्य होनेको समर्थ होताहै इस प्रकारके ऐशवान्‌ 

' सुत्रामा कहते हे जीवात्मा वा आत्मा ॥ ३२ ॥ 

ह कण्डिका २३-मन्त्र १। 


थुव€सुराम॑मश्थिनानमुचावासुरेसचा ॥ दिए 
नाश॑सस्पतीऽइष्ड्म्मस्वावतस्‌॥ ३३॥ | 


_ ऋष्यादि-( १) ॐ युवमित्यस्य काक्षी वन्तः सुकी तिं । ति |. 
्यतुट्टप्छं ।: अश्विसरस्वतीन्द्रा दे” । सुसंग्रह | 
| | 
| 


° नाना नकल 


वि०॥ ३३ ॥ १ 
(वेधि-( १.) अनन्तर यह -दो मंत्र सुराग्रहसम्बन्धी है इस काका. 
` अनुवाक्यको पाठकरे | का० १५। ६1८ ] मंत्रार्थ-( अखिना ) हे पर. 
५ . हितकारी अश्विनीकुमार ! ( नमुचौ ) नसुचिसंज्ञक. ( आसुरे ) देतां कि 
"(सुरामम्‌ ) अधिकरमणीय सोमको (सचा) साथ. एकीभूय ( विपिपाना ) शि 
` प्रकारसे पातिहुए ( शुभः.) शुभकर्मके ( पती ) पालक ( युवम्‌ ) तुमने (: 
उन उन कार्यामे ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( आवतम्‌ ) पालन किया ॥ २२॥ 
 इतिदहास-नश्चचिनाम असुर इन्द्रका सखा हुआ, उसने विश्वासको गा 
' कर उसका बढ सोमके साथ पानकर लिया, तब इन्द्रने अश्विनीकुमार त 
कहा मेरा वीर्य नम्नचिने पानकर लिया, तब इन्होंने जलके फेनमिश्रित ब 
` - दिया, उससे इन्द्रने नसुचिक्ा शिरश्छेदन किया, तब अश्विनीकुमाले उत? 
 यानकर सोमेके सहित इन्द्रमें स्थापित किया, वही अश्विनीकुमार 
[श १२। ७। ३। १] जिसके पान करनेसे चित्त प्रसन्न हो उ 
कहते हैं । यह कथा अलंकारयुक्त. है दुजनका संग. बलीय हण 
होता है, यह उपदेश है ॥ ३३॥ .. Fi . 
कण्डिका ३४-मंत्र १। 


बअमिंवपितरावुञ्नोमे्द्रावथकाव्य 
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च्य ग मिश्रभाष्यसहिता। . . . क - CoS 
१० ः र वट तास RE 
6॥ बततपुरामंव्यपिबशशचीसिऽसरस्वतीत्ता _ 


| मि बन्नमिष्ण्णकू ॥ ३४॥ [४] ॥ टा 


5 आद्युद्वयजस्संहितायाँ दशमोऽष्यायः ॥ 1०॥ 
८-( १) ॐ पुत्रमिवेत्यस्य काक्षीवन्तः खुकी तिक्रे० । ञुरि- ` हे 
द ना । अश्विसरस्वतीन्द्रा दे० । खुराग्रहयाज्यमन्त्रपठने = 


0 ॥ ३४ ॥| 
वि 0 ॥ ८. १ ) अनन्तर इस याज्य कण्डिकाको पाठ करे । मन्त्रार्थ-( इन्द्र ) 
हद (उमा ) दोनों हितकारी ( अखिना ) अश्विनीकुमार (काव्ये; ) मन्त्र 
हे परहर्षियोंके काव्य (8६ सनाभि;) और कमाँसे प्रयोगोंसे असुर सहवाससे | 
अगुद्र सोमरस पानकर विपत्तिको माप इए (त्वा) तुमको ( आवशुर ) रक्षा कते 
(स) नेते ( पितरौ ) माता पिता ( पुत्रम्‌) पुत्रकी रक्षा करते हैं ( यत्‌ ) | 
स प्रकार (मघवन्‌. ) हे इन्द्र ! र ( शचीभिः ) नमुचिवधादिकर्म करके | 
म्‌) पान करतेही प्रसन्न करनेवाले रमणीय सोमको (ब्यापेबः ) विशेष कर | ( 
न किया (सरखती ) सरस्वती वाणी ( अभिष्णक > तुम्हारी अनुगत है सेवा | 
तौहै॥ २४ ॥ क 1 
आशय-े इन्द्र ! जिस समय तुमने विशेषरूपसे सुतराम्‌ रमणीय रस पान | 
`| हा हितकरनेको भली भांति अनुकारिणी इई और इसी निमित्त ही अखिनीकुमा- . 
| की रक्षा करता है इस प्रंकारसे काव्य और दंशनाद्वार तुम्हारी 
ke ४ ॥ , > 
माण हश्स इति कर्मनाम” [निं ०२।१।३।] [ऋ० ८ ॥ ७१९] । ३४४ 
विविध उपाय, जलको फेनसंयुक्त कर वज्र लिप्त कर देना, तथा अने 
"तमया दिये। काव्यकी रचना विद्या वेदप्रतिपाच होनेसे सनातन है॥३४॥ | 


जे चरक सौत्रामणि सम्पूर्ण! न 

` ® ग्रीवाजसनेयिसंहितायाम्मन्त्रमागे पणिडितज्वालाप्रसादंमिश्रकतमापाटीकाया | 

` मित्रमाष्ये राजसूयान्तो नाम दशमोऽ्यायः॥ १०॥ | 
झुभमस्दु। ` ° कक 


£ यरः 
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. ४७२४)  वाजसनेयिश्रीशुछयजुबेंदसाहेता- | 
- ऊद्म्‌ 

एकादशोध्यायः १. | 

अथाब॒वाकसूत्रस्‌ । युजान एकादश, प्रतृते षोडश |: ह 
स्यत्वादशापोदेवीद्रोदशापोद्लेकादशादितिद्वापथाऱत, | 
शदशसप्तत्यशीतिः ॥ ८३ ॥ ७॥ . |. 

| अभिचयन । 

कण्डिका १-मंत्र १. अनुवाक १. 


] | ॥ 3 
गज्जान$प्रथमम्मनस्तत््वार्यसविताधिर्य-। || 

चि व. च है उ क 
अगग्ेज्ज्योतिंङचचाम्यप्रथिव्याऽअद्धयामरत्‌ | 
ऋष्यादि(१)ॐ यु्ञान इत्यस्य मजापतिक्षिः।विरा डासुर ¦ 

सविता देवता । घ्रताह्ुतिदाने विनियोगः ॥ १॥ F 

. विधि-(१)जिस किसीको अभिचयनकी इच्छा हो वह पुरुष फात्गुनमाजा शो 

"पक्षको प्रतिपदा तिथिसे पोर्णमास्य इष्टि यथाविधि समाप्तकर पुरुष अझ गोमी 
छागका उपकरण सत्कारके निमित्त संग्रहकर तथा इनके शिरोंको घीसे पछ 

. _ अथम चितिके उपधानके निमित्त रक्षित करे, और किसी पुंष्कारेणी (क्ला 
` 5 सउसा[ पात्रविशेष | आदि निर्माण करनेके निमित्त सत्तिका जठ गरा 
 होताहे इस कारण फाल्गुन कृष्णाष्टमीसे उखा निमाण करे, इसके तिपि 
। पनीयाग्नि और दक्षिणाग्नि वेदीसे लेकर इस आहवनीय वेदीके पूर्व भंग 
छ ` एक गते करे, ओर उस सरोवरसे स्तत्पिड लाकर उसी गर्तमें आहा 
८ समान उच्च करके स्थापन करे,अनन्तर सृत्पिड और आहवनीय वेद 

` नमे वढमीकमृत्तिका लाकर रक्खे, और इसमें एकछिद्र इस मकार ४, 
। जितके द्वारा आहवनीय और मृत्पिण्ड परस्पर दीखते र आहात | 
आर अश्च गदेभ छाग यह तीन पशु सूंजकी रस्सीसे बांधकर. वमि 
| केर आहवनोयके उत्तर बॉसकी ओर सुवर्णकी बा और किंसीमकासी ई 
अभयससी अञ्चि स्थापन करे, फिर गाहपत्य अभिमें घृत स्रा र 


` अको धोकर सुवे आठवार आज्य ग्रहण कर आहवनोय अगि | 
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1] 
2 का? १६।२।७।] 
; ग्य त साध्यादि ऋषि हं यह आभि पांच चितिसे युक्त है, दसरी चितिके 


| द्भ बे हैं, तथाच “प्रजापतिः प्रथां चितिमपञ्यत्मजापतिरेव तस्या 
२ परमेी ता 


१०। ] “स पुरुषः प्रजापतिरभवद्यमेव स योयमग्निश्चीयत्े ” . 


बज रै 


o> हट. 
है Some io 


|३। १। १२ ] ॥ १ ७ 


शरारधारा पुरुषादि पांच जीवासे अभिचयनको प्रवृत्ति है १। 


ष मनं लगाकर आभिकी ज्योति और भूगर्भविद्याको जान्ता है ॥ १॥ 
; कण्डिका २-मन्त्र १ । >> जम 


बृक्तेठमन॑सावयन्देवस्यसवितुऽसवे ॥ 
युशक्तूया ॥ २॥ 


देवता । विनियोगः पूर्ववत॥ २ ॥ 
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ही अध्यायसे छकर अठारह. अध्याय पयन्त अग्निचयनके मंत्र हैं, | 


Hoi 
4710 1770 #&। 


TAME eS RN or 8 SI 


भावार्थ-प्रजापतिने अभिकी ज्योतिःसंग्रह करना अतिम्रयोजनीय जानकर र 
[न लगाय बुद्धि विस्तारकर पृथ्वीसे इस ज्योतिको लाभ किया, इस कारण | 


यणी-कोई कहते है कि आग्नेकी ज्योतिसे यहां गैसका ग्रहण है । कोई कहते 


मिश्रमाष्यसहिता । 02९५१. 


थते अविच्छिन्धारा क्रमसे मथमादि आठ कण्डिका पाठकरके | 


सरीके इन्द्र अग्नि विश्वकर्मा ऋषि हैं, चौथीके क्रषिही ऋषि हैं, 


| चितिमपश्यन्‌, देवा एव तस्या आर्षेयामेन्द्राभीच विश्‍वकमांच | 
बग वतिमपश्यस्त एव तस्या आपैयम्रषयश्चतुर्थी चितिमपरयन्नषय एवं 
परमेष्ठी पञ्चमीं चितिमप्यत्परमेषठयेव तस्या आषेयस्‌'' इते श्रुतेः | 


| १। १ । ९ । ] वह पुरुष ही प्रजापति हुआ यह वहीहे जो अग्निचयन | 


` .न्राय(सविता ) सबके मेरण करनेवाले प्रजापति अग्निके आरंभमें (मन!) _ . 
| नको (थमम्‌ ) पहले (युजानः) एकाग्रकर ( अभेः ) अभिका ( ज्योतिः ) तेज | 

(परम) बुद्धिपर्वक इशिकादेज्ञानको ( तत््ताय ) आरोचन वा विस्तार करक | 
| आर उसको ( निचाय्य ) पश्च पशुआंमं प्रविष्ट जानकर वा सफल कमांका साधन- | 
| जानकर ( पृथिव्ये ) पगुशरीरयुक्त भूमिसे ( अध्याभरत्‌ ) छाते हुए | 
धात इएकाकर अग्निचयन करतेहुए १ । “प्रजापतियें युञ्जानः” इति द्वतः | 


४५१४ 


ः सदिः १ ) ॐ युक्तेनेत्यस्य भ्जापतिऋषि । शंकुमती गायत्री 


1 (४१६) | वाजसनेयिश्री शुक्ृयज्ञवद्सहिता- | | 1 

i: 

मन्त्रार्थ-( सवितुः ) संसारको अपने २ ,करप्ेमें प्रेरणा से ग 

. (देवस्य) देवकी (सवे ).आज्ञामें वर्तमान ( वयम्‌ ) हम ( | 

. _दोगयुक्त ( मनसा ) मनसे ( खग्याय ) स्वगेके साधन करनेबाढे का भे 

। अपनी सामर्थ्यसे प्रयत्न करते हैं ॥ २॥ 

कण्डिका ३-मन्त्र १। 

धर] 


` ` मुक्षायसवितादेवान्हतवर्ग्यंतोधियादिवम 
` -ज्ज्योतिकरिष्ण्यतःसंविताप्परसुवातितान॥| 
। 


` ऋष्यादि-( १ ) अँ युक्तायेत्यस्य म० 3० । निच्यृदाष्पतुए 
` सविता दे० । विनि० पू० ॥ ३॥ ४ ग 
मत्वार्थ-जिस कारणसे जगत्मेरक देवता ( सबिता ) सव 
|. ऑको स्वर्गमे प्रेरणा करनेवाला तथा इन्द्रियगणोंको दमनकरनेवाला है ( 
__ उन (घिया) बुद्धिपूर्वक करमाचुष्ठान वा ज्ञानसे ( दिवः ) पकाझमात (१. 
' .  खर्गकों ( थतः ) जानेवाले ( बृहत्‌ ) महान्‌ ( ज्योतिः ) आलम 
। .. आताज्योतिको ( करिष्यतः ) ` संस्कार करनेवाले (. देवान्‌ ) 
| ( युक्ताय ) अग्मिकर्ममें संयुक्तकर अथवा स्वगेप्राप्तिके निमित्त उन र | 
` वडे चीयमान अभिके तेजको बुद्धिसे प्रकाशमान करते तया इश्कादि छ 
पयको प्रकाशकरते, देवताओंकी इस अग्निचयन में सहायकारी करके आफ 
'प्रेरणकरताहे ॥ ३ ॥ | 
- अथेवा .जो देवता विश्वसंसारको अपने कार्यमें नियुक्त और पे 
। : दै, जो खर्गमें विचरते जो स्वयंप्रदीप्त एवं जिनकी प्रदीपिसे | 
\ ` ` है, इस प्रंकारके चन्द्रसूर्यादि देवताओको अम्निचयनमें सहायकारी क! 
` करता हूँ ॥ ३॥ 
विशेष-इन मंत्रोमें आत्माम्निके चयनकरनेकाभी उपदेश है. कि 


4 आत्मज्ञानको अग्नितत्तविचारसे बढागेहुए पुरुषको ज्योति'पदाथ 
- करतेहैँ॥३॥ 


यु न मनति विषा 
बिपस्चितः ॥ बिहोत्रदधेबयुनाविदेक 
'स्यसवितु$परिष्दतिई ॥ ४॥ | 


ल्‌ प्र 


मिश्रभाष्यसदिता । ० (दड १-८ 


) ॐ युजत इत्यर्थ प्र ऋ० । जगती छन्दः | सविता 


त्री ०। 
- हा | वि० ६; ) अतिमहान्‌ ( विपंश्चितः ) महापण्डित ( विप्रस्य ) आहण 
ति ऱ्य ) होतृकार्यकरनेवाले ( विप्राः ) अध्वयुंआदे ( मनः ) इस | क 
(त यनं मन ( युञ्जते ) नियुक्तकरते हे (उत) और ( धियः ) बुद्धि 
रि क) करतेहे, अर्थात्‌ विषयादिसे अपना मन हटाकर सावधान करते 
) एक अद्वितीय ( इत्‌ ) ही ( वयुनवित्‌ ) प्रज्ञा वा बुद्धिके जाननेवाढे तथा. 
रक अभिप्रायज्ञाताने ( विद्धे ) यह सब जगत निमोण किया है 
ठः सबके मेरक सपिता ( देवस्य .)' देवकी (: पारिष्ठातिः ) सब वेदोमें 
न| सति (मही ) महान्‌ है. [ ऋ० ४ । ४। २४ ]॥ ४॥ 
। विशष-एकाग्रमन कर माणायाम समाधिमें योगीजन परमात्माका इस प्रकार 
नन को कि वही सबका भेरक नियन्ता ' हे उसने सव जगत्‌ बनायाहै॥७॥ २ 
हक कण्डिका ६-मंत्रं १। - की, 
ेवममत्रहमपर्वयैन्नमों छिवि”छोकऽएतुप्ेव | 
EE ह जह 
| म) ॥ गण्ण्वन्तु विश्व०अगतस्यपुत्रा.आयेधा 
| गनिदिध्यारनितस्त्यु$ ॥ ५॥ | - ह 
६ क्यादि १ ) ॐ युजेवामित्यस्य प्रजापतिक्र०: । विराडार्षी 
छ०। सविता देवता । वि० पू०॥ ५॥ | र 
गः र्थ-( वास्‌ ) हे पत्नी और यजमान ! तुम्हारे निमित्त ( नमोभिः ) नमः - 
। बार इत ओर वृतोंके सहित ( पूर्व्यम्‌ ) पुरातन महषियोसे अनुछित . 
(3 हास्य आत्मज्योतिवद्धेक कमे ( युजे ) सम्पादन करता इ अथवा | 
अह ) आह्णजातिको अन्नोंसे तृप्तकरता हूँ ( सूरेः) पण्डित यजमानका | 
( व्येतु ) लोकडयमें प्राप्त हो (इव ) जैसे ( पथ्या ) यज्ञमागम 
(प्रा छकद्वयको प्राप्त होती है ( अस्तस्य ) मरणधर्मरहित प्रजाप | 
भगो! र्ट ( विश्वे ) सम्पूर्ण देवता यजमानकी कीर्तिको ( झष्पन्त ) सुनै 
89७1६1 ) दिव्य ( धामानि ) स्वर्गके स्थानोमे ( आतस्थुः ) स्थित 
ल १३]॥ ५॥ उस 
दाण कथन पह कि यजमानकी कोतिं यहां विज्ञाण और पः | 
३ रे । योगियोंके शरीरमें स्थित सवदेवताओंकों पट्चक्रमे 
लोकमें लाभ होताहै॥ ५ ॥ | - 


| 
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न ( ४१८)... बाजसनेयिश्रीक्रकयजवेंद्सहिता- | 1: । 


६ | र 
| कण्डिका ६-मंत्र १।  . | 
|. अस्यप्प्रयाणमत्वन्यःइद्युयु्देवादेवस्येमहिमा, । 
' मोजसा यरेपात्यिवानिविममेसपएतशेर | 
९५सिदेव$सवितार्महित्वुना ॥ ६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) २० यस्थत्यस्य प्रजापतिकऋाषिः । निच्यदा | 
न्दः । सविता देवता। वि० पू० ॥ ६॥ 
रार्थ-( अन्ये ) और ( देवाः ) देवता ( यस्य ) जिस ( देवस्य 
वताके (प्रयाणम्‌ ) प्रवृत्तिको ( महिमानम्‌ ) माहमाको ( इत्‌ ) अवश्य (न 
तपोबळसे ( अनुययुः ) वतेतेहै ( यः ) जिस ( सविता ) परमात्मने ( 
सम्पूर्णलोक ( विममे ) निर्माणकियेहैं ( सः ) वह ( देवः ) परमात्मा (पर्न 
अपनी महाभाग्य महिमाके प्रभावसे इस स्थावर जंगमलोकमें पराणप. 
हुआ ( एतश; ) व्याप्तहे [ ऋमेदे ४।४। २४]. | | 
प्रमाण-१“लोका रजांस्युच्यन्ते इति [ यास्कः । ४। १९ ]॥ ६) 
भावार्थ-जिसकी गतिसे सूर्य चन्द्रादि सम्पूर्ण देवताओंकी ग 
जिसकी महिमासे सूर्य चन्द्रादि सब देवता महिमावाले हो रहे ६ कि 
' दीप्तिसे सब देवता दीपिमान्‌ हैं, जिसने यह पाथिव स्थावर जंगम पिब 
है, जो इस अनन्त लोककी साष्टिका कतो है, जो अपनी अनन्त माहि 
सत्र पूर्ण है; वही यह ब्रह्म वही सब जगतूको अपने २ कर्तव्य अनुप 
करता है वही यह सविता. है “एतश इत्यश्वनाम [ निघं० १1४1 गु 
. वा अश्वस्य मेध्यस्य शिर;” इति श्रुतेः [ १०।६।४। १ ] आदिता 
ह नाम अश्व है सूर्यरूपसे भी जो व्याप्त है इत्यादि ॥६.॥ :. ` | 
कण्डिका ७-मंत्र १। 


देव॑सवितःप्पसुवयज्ञम्प्रसैवयज्ञप॑तिम्भगा 
वाचन्न'स्वदतु,)७॥ - 


है + १ ) ॐ देवसवितरित्यस्य जापति ऋः । ॐ 


रे 0 १७१९-५१ | MRSS Se SS oi acini eo i Se Se eS NIT Fe 
i NURI MNP SN SER i - रस अं कड > 
लई: 2 शि 21१50” ‘= छ 
थि क ) 5, द्व i, 


ARPT SST CODES TNT +~ Ne > 
LYCRA" Jet rit SEES We 
+ = Ce EE bl 
५ 


८८-0. Mumukshu 1 Bh awan ranasi Collection. Digitized by 86 


मिश्रभाष्यसहिता । 


| (५१९) 

) यजमानको ५ भगाय ) सौभाग्यके निमित्त ( सुब) - 
क्र दिव्यः) सवर्गम . स्थित. ( केतपूः ) दूसरेके चित्तमें वर्तमान ज्ञानका | 
क्रेवाला ( गन्धर्व; ) वाणीका धारणकरनेवाला सविता (नः) हमारे 
१ शेक) वातक्ञानको ( डुनाठ sb करे ( वाचस्पतिः ) बाणी 
।( 7 देव (नः ) हमारा ८ वाचम्‌ ) वाणीको ( स्वदतु मधुरतायुक्त 
| बाणी उसे मछी गै, ॥ ७॥ ग्यास 
| "वार्थे "व वयठाभके निमित्त -आग्निचयनमें मवृत्त 

| को पर्णमनीरथ करा तुम स्वय प्रकाशमान हो चराचर वि I 

5 कलन राचर विश्वके धारण : | 
१! के गधये दी, तुम्हा एकमात्र ज्ञानके शोधनकर्ता 
| हत विद करो तुमही एकमात्र वाक्यके आंधि 


| हो इस कारण हमारा 
| ,्वदयुक्त करो ॥ ७ ॥ 
| 
F 


पति हो, इस कारण हमारे वाक्य 


(, 


कण्डिका ८-मन्त्र १ । | 


ऑदिवसवितग्यजञम्म्मर्णयदेवाल्य & सिव . 
| र एानित्थनजित शय ज्जतंय ॥.कतचा 
न स्तोएऽसमङ्यगायुत्रण्रथन्तुरम्म्ब हाय 

 गिखाहाँ॥८॥ | नोक 


| तय पाकार्यके वशकरनेवाले जी 
| से (परनि ले द्वादशाहादिकिको वश करनेवाले वा अह्यके हे 
4. धे है स्तोत्रकी ५ त 
| प) सर्द करो ( गायक खमाधार ऋचासे ( स्तोमश्‌) तिद्तादिको 
को ( गायज वर्षेनि ८ गायत्रेण ) गायत्रीछन्दसे ( रथन्तरस्‌ ) 
हि पनि ) गायत्र सामही हेम ह. ताप) ए 


व्रणः ` स्वाहा ).यह आहुति भली अकार गृहीत हो॥ ८ | 
८ चिया छन्दोबद्ध हे हत हो॥ ८ ॥ | 
लोग है यह मन्न कहाते हे. । कितने एक ऋझसमूहका नाम्‌ | 
हें ताण्ड्य महाजाह्णके तीसरे अध्यायमें वणित ई | 
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८२०) . वाजसनेयिश्रीशकयुर्वेदसंहिता- | 
का गायत्रसाम प्रसिद्ध है । रथन्तर साम दा र व १ ।२। । जा 

साम । बृहत्साम सामवेदीय अरण्यगानके ` । २।१।. र । | 
देखो इस मंत्रके अन्तमे स्वाहा लगाना चाहिये । “सत्रशब्द सत्याची गे 
॥ कण्डिका ९-मन्त्र १। 


„` देवस्यत्त्वासविठ पस्य 
` हस्ताव्म्याम ॥ आददेगायत्ेणच्छन्दंसा ङि | 
` ` सथिष्या$सघस्त्यांदग्पिम्मपरीष्पमङ्गिरसा 
 रेष्टमेठच्छन्दसाङ्गिरस्वत॥९॥ | 


कऋष्यादि-( १) अँ. देवस्थेत्यस्य अजापतिकर० | 
छन्दः । सवित्रश्नी देवते । वेणवीमहगे विनियोगः ॥९॥ | 
विजि-( १) इस कण्डिकाके दोनो मंत्र और दशमी कण्डिकाके पे 
करके वैणवी ग्रहण करे “वैणवी.. बाँसका खटा आहवनीयके उत्तर पू ला 
रहता है” [ का० १६। २ । ८ ] मंत्रार्थ-हे आश्रे ! ( सवितुः ) तके! 
१ सामिता ( देवस्य) देवकी ( असवे ) प्रेरणासे ( गायत्रेण छन्दसा ) गायी! 
ˆ प्रभावसे ( अश्विनो! ) अश्विनीकुमारकी ( वाइम्यास्‌ ) सुजासे ( पु 
' यूषा देवताके ( हस्ताभ्य!म्‌ ) हायोसे ( त्वा ) तुझको ( आहि 
आङ्गिरात्राषि वा अंगारेकी तुल्य ( आददे ) अहृणकरताई ( आणि 
' अङ्गिराकी समान ( तरेष्टभेन ) त्रिघुप्‌ ( छन्दसा ) छन्दके प्रभावसे ( ल 
` पृथ्वीकै ( सघस्थात्‌ ) उत्सङ्गभीतरसे ( पुरीष्यम्‌ ) पशुआंका त 
छ ` अथवा शुष्कसत्तिकामे स्थापित होने योग्य ( अग्निम्‌ ) अग्निको (अ 


॥ 


रि 


i 


|] 


` अङ्गिराकी समान ( आभर ) आहरणकर ॥ ९ ॥ i EE 
€ विशेष-अभ्यासके निमित्त कईबार अङ्गिरस्वत्‌ कहा । भई 
! ` उन्यन्ते[निरु० १० । ४२ ] “पशवो वै पुरीषम्‌ इति वतः 0. 
poe pe र लाय उखा बनाकर उसमें अभि स्थापन कीजाती १ 
fe - सृत्तिकाकोभी पुरीष्य कहा ॥ ९॥ | | 
॥ ` आशय-हे पेणवी ! अद्जिराऋषिने त्रिष्टप्छत्दके इ लास अगि 
/ पूर्थ्यीकक्रोडसे पुरीष्य आगे सम्पादन कीथी इसी प्रकार मेंभी ः 


र 
i. 
धं < 
i» || 
जि { 
०१ 
हम हक. 
5 
Ey र्व 


| 
है >. 


(त 2३ रा. र न हे « 
“ . इस त्ार्येको करताहूँ ॥ ९ ॥ 
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हि] मिश्रमाष्पसदिता। (५३१) 
॥ 101 १ SF ट दर 
ु 2424 दमा अग्निको मथम अड्विराने प्रकाश किया यह भाव है ऐसा को 


ळ्या ५ 


॥ ह! ९.7 कण्डिका १०-मन्त्र १॥ | 
अत्र सिनाख्यसित्त्वयाचयमग्ग्रि&शकेमखर्नि 

धस्त्थ5आ ॥ जागंतेनच्छन्द्साद्विरस्वत्‌ १९ | 
| ह (१) ॐ अखिरसीत्यस्य भजापतित्र० । सारेगनुट्टप्कन्दः 1. 
| ह मरणे वि०॥ १०॥ >. 
|  हवेणवी !: तुम ( अभ्रिः ) उखानिमोण करनेको मत्सननकी कारण | 
प अभ्रिनामवाली ( असि ) हो (नारी ) खीरुपा वा शउरहित (असि) . 
1) तुम्हरे द्वारा ( वयम्‌ ) हम ( आंङ्गरस्वत्‌ ) अंगिराकी समान ( जाग: | 
| सा) जगतीछन्दके मभावसे ( सधस्थे ) प्रथ्वीके उत्संगमें वर्तमान * 
छ| (आप) अभिको ( खनितुम्‌ ) खनन करनेको ( शकेम ) समर्थ हौं ॥ १०॥ | 
बिशीष-पथ्वीके उत्संग अर्थात्‌ बहुत दिनके कीचवाले सरोवर वा मट्टीसे अमरिको | 
छ जनकता ह यह भूगभंविद्याका वर्णन है इसमेंभी ज्ञानलाम कर पुरुषको | | र 
॥ तायं होना उचित है ॥ १० ॥ नु 


कण्डिका ११-मन्त्र,। -: 8 
 हतआधाय सुविताबिब्शुदन्श्रि& हिरणणययी 
। भू | अण्ग्ेज्ज्या तिंद्चिचार््यप्रथिव्याऽअङ्याभं 
दातटभेनच्छन्द्सा द्विरस्स्वत ॥ ११॥[ ११] 
कयादि-( १ ) ॐ हस्त इत्यस्य प्रजापतिक्रेषि; । जुरिगार्षी पंक्ति | 
[सविता देवता । अश्चि्रहणे वि० ॥ ११ ॥ अ 
ना 2 १ ) इस मंत्रसे सुवर्णकी वनी वा विचित्रवर्णबाली अश्न ग्रहण करे । | ह 
4 हिक ) मेरक सवितादेवता ( हस्ते ) हाथमे ( ऑज्किरस्वत्‌ ) अङि 
गा का समान ( हिरण्ययीम्‌ )सुवर्णकी ( अभ्रिमू ) अप्रिको ( आधाय) . 
ह) ज्योतिको गकर ( विभ्रत्‌ ) उसको धारण करते हुए (अप्नेः)अग्नेकी | 
(आहे ( निचाय्य ) निञ्चयकरके ( पथिव्याः ) भूमिके (अघि) 
| प छन्दसा ): अनुडुपऊन्दके प्रभावसे (आभरत्‌) आह : 


ए रः 
पन आपमें सविताकी प्रेरणा मानकर यह मंत्र पढ़े ॥ ११। | 
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(४२२) _ ` बाजसनेयिश्रीक्रक्यजवेंद्सहिता- | 
| कण्डिका:१२-मभन्त्र २। ै 
प्रतर्तवाजिन्नादरवषरिष्टामर्नसंवर्तम्‌ ॥ 

ब्मपरममन्तरिक्षेतव॒नामिं+पथिध्यामधियोह 


रित ॥ १२॥ 
` पंक्तिश्छं । वाजी देवता । अश्वाभिमंत्रण वि० ॥ १९॥ ` भे 


! 
। 
"| | 
|  कऋष्यादि-( १ ) ॐ अतूर्तमित्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋ० | 
| 


| विधि-( १ ) अश्रि हाथमें लेकर यथास्थानमें बैठाइुआ इस मरे 
` अभिमंत्रण करे [ का० १६ । २। १०] मन्तार्थे-( वाजिन्‌ ) हे अज्ञ! 

गामी ! ( वरिष्ठाम्‌ ) श्रेष्ठ ( सम्बतम्‌.) यज्ञभूमिको वा भूमिको हः 

` (अनु ) फिर ( प्रतूतंम्‌ ) शीघ्र ( आद्रव ) आओ (ते) तेरे ( दिवे) 

- -( परमम्‌ ) आदित्यरूपसे उत्कृष्ट ( जन्म ) जन्म होगा अथवा तुम्हारा उन्ह 

कमें है स्वगेमें देवताओंके अस रोहितांदे हैं ( अन्तरिक्षे ) अन्तरम (र 

( नाभिः ) नाभि वा उद्र है अथवा नियुन्तामक. वायु अश्‍व अन्तरिक 

| करते हैं वहां तुम उस शारीरसे वर्तमान हो नाभिरूपसे प्रकृष्ट" शरीर 

' (प्रयिव्याम्‌ ) परथ्वीके ( अधि ) ऊपर (तव) तुम्हारी ( योनि; ) त 

| . अर्थात्‌ भूमिम तुम्हारा निवासस्थान प्रत्यक्ष दीखता है विराट्रूपसे अञ । 

| - की जाती है ॥ १२॥ a 


“i 


| . कण्डिका १३-मन्त्र १। 5 
युञ्जाथा (बर्मा 
अग्ग्िम्भरन्तमस्सयुस्‌ ॥ 1३॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ युञ्जाथामित्यस्य कुश्रि्कषिः । गायत्री १ 
रासभो देवता । रासभाभिमंत्रणे वि०॥. १३॥ 
Ei. विधि-( १ ) अनन्तर रासभका अभिमंत्रण करे । मन्त्रार्थे 

'. अध्वर्च और यजमान अथवा हे यजमान और यजमान 

( युवस्‌ ) तुम:दोनों ( अस्मिन्‌) इस ( यामे ) अग्निकममें अ 
कार्यमें ( अस्मयुम्‌ ) अपने हितकारी ( अंभ्निम्भरन्तम्‌ ) १३ 
बेइ करनेवाले ( रासभम्‌ ) रासभ गर्दभको ( युज्ाथाम्‌ ) बांधो |! 
ख इदेयुरिदेंकामयमान;” इति यास्कः [ निरु० ६। 


° 5 Ss) ° इ ५३८; 


21:10 
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मिश्रमाष्यसदिता . (४२३) - 


ला > “4 
है... ` ` कि 

बोगेयोगेववस्तरवाजवाजेहवामहे॥ : | 
सखायइइन्द्रमूतय ॥ १४॥ 5 


| १) ॐ योगेयोग इत्यस्य शुनःशेष ऋषिः । ` गायत्री | 
॥ हाप दवता । अजाभिमंत्रणे वि०॥ १४॥ 
दी (१) अनन्तर अजाको अभिमंत्रण करे । मंत्रार्थ-( सखायः ) पर. 


ह) बढबान्‌ वा उत्साइवान्‌ ( इन्द्म्‌ ) वलवान्‌ अजको ( तये) 
के निमित्त ( वाजेवाजे ) देवता और पितरोंके तृप्तहोनेयोग्य अन्नमाप्तिके कमम | 
(तारे) आह्वानकरतेहैँ [ ऋ० १। २ । २९ ] ॥ १४॥ ह 
Ey कण्डिका १५-मन्त्र २। : : 


पर्ववन्नेद्ववक्रा मन्नशस्तीम्द्रस्यगार्णपत्त्यम्म 
गोमूरोहि ॥ उच्रेन्तरिक्षेत्वीहिस्व॒स्त्तिगध्यूतिरम 
यानिकण्वच्पष्णणामंयुर्जासह ॥ १५॥ 


| ऋष्यादि-( १ ) - ॐ म्रतुर्वेन्नित्यस्य शुनःरोप ऋषिः । निच्य्रदार्षी र 
' | गरी 6० । अश्वो देव० । अश्वचालने वि० । (२) ॐ उवैन्तार 
| शुनःशेप ऋषिः । 'निच्यूदाषीं गायत्री छं । रासभो देव०। 
पमचालने वि० ॥ १५॥ कः 
विधि १ ) पशन करके भयादिमदशेनपूर्वक यह मन्त्रपाठ करके अवको 
ऱ्य हांकदे चलादे [ का० १६ । २। १९] मन्वाथे-( प्रतुवेन ) हे 
प शइगगणको बध करते ( अशस्ती; .) शउुऔं वा. निन्दर्कोकी कोइ | 
फो ( अवक्ामन्‌ ) निवारण करते ( एहि ) हमारे निकर आओ (मयोमू) 
(पहि). होतेहुए (स्य ) रुद्रदेक्ताके ( गाणपत्यम्‌ ) गणपतिः _ 
१5. हो अथौत्‌ यहां आनेसे पशुपालके मध्यम दलपतित्वलाभ ` 
२) दूसरे मत्से. इसी प्रकार रासभको चला दे। मन्तराथे-दै 
| स्तिगव्यूति; ) भयरहित गमन वा कल्याण मागवाले तुम ( अभ- 
करन ) मेय करते ऋत्विजञ यजमानादिका रोग वा व्याघ्रादिसे भय 
ह कते ( सुजा ) समानयोगी ( पूष्णा ) पृर्थ्वाके साथ “इसे चे | 


>> 
2 
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ह ४२४ ) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवेंदसं हि्ता- | ; हि... 


११ ते! [ श० ६। ३ । २ । ८ ] (उरू ) बिस्तीण हु 
न वीहि ) विशेष कर प्राप्त हो वा गमन करो ॥ १९। |. 
विशेष-जब यज्ञीय अश्व. नगरम भ्रमण करता है उस | 
मनमें ताप होता है और वे निन्दा करनेमें मूक होते हैं इसमें न 
है । रासभका एकाकी दूर गमन करना निषिद्ध है इस 
। मन कहा । “सस्तीत्याबनाशनाम” [ निरु० ३। २१] सा 
| सूचित होता है ॥ १९ ॥ 


कण्डिका १६ मन्त्र ३। हि 
पृथिव्या$सधस्त्याँग्मिम्परीषणदयम द्वि | 
दार्भराग्मिस्पुरी छेयोग्रिण 
रीष्ष्युम ङ्विरस्स्वद्भारष्ष्याम$ ॥ १६॥ 


। क्रष्यादि-( १ ) ॐ पृथिव्या इत्यस्य शुनःशेप क्राप 3 

` गायत्री छन्द्‌ः । अग्निर्देवता । अजोत्क्रमणे विनियोगः । (२) ३, 
' मित्यस्य शुनःशेप ऋ० । साखी गायत्रीः छन्दः । अश्वादयो 
5... ब्रह्मयजमानादिगमने वि० । (३ ) ॐ अभ्रिमित्यस्य शुनाशे 
४ आ उुथडष्टप्छन्द्ः । अग्निर्देवता । अनद्धापुरुषेक्षण वि० ॥ १६॥ 


विधि-( १) प्रथम मंत्रसे इसी प्रकार अजको चलादे । मत्रार्थद 

-( पृथिव्याः ) भूमिके [ सधस्थात्‌ ) स्थानसे ( पुरीष्यम्‌ ) पशुसम्बन्धी (ग 

` अभिको ( अंगिरस्वत्‌ ) अंगिराकी समान ( आभर ) आइरण कर १11 

। (२) उस चतुष्कोण गतेमै स्थापित सृत्तिकाके पिण्डके समीपम ह 
 मन्त्रका पाठ करके ब्रह्मा यजमान और अध्वर्यु गमन करे. और 

। अशं छागादि गमन करें. तीनों अभियोके ' प्रज्वलित होनेपर चळे (ब 

छ ११२ ] मत्वार्थ-( पुरीष्यस्‌ ) पशुसम्बन्धी ( अग्निम्‌ ) अग्निको ( 

` 'अगिराकी समान ( अच्छ ) प्राप्त होनेको अभिगुख (इमः ) माप 

क बिधि-( ३.) तीसरे मन्त्रसे अनद्धा पुरुषको पुरीष्यभावसे दी | 

। मनुष्य देव पितुकायेके अनुपयोगी अकमेण्य हो उसे अनद्दा कहते द 
Wen र १३] (पुरीष्यम्‌ ) पशुसम्बन्धी ( अग्निम्‌ ) अग्निकी 

5 0 रा समाज ( भरिष्यामः ) सम्पादन करेंगे॥ ११॥ | 

. शाण अ्छाभेराषमितिशाकपूणिरितियास्कः” [ निरु० ९। 5 ` | 


f 
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१... मिश्रभाष्यसहिता। (४ ) 24 
गि, . कण्डिका १७-मन्त्र१। `. 

| _न्रम्मिपसामर्म॑मक्ल्यदन्वहनिष्यथमो 
| तवदऽ अनुसूर्ङयस्यपुरतरारचरञ्म्मीनलु 
ब 


| चि स मंत्रको पाठकर वल्माक वपाद्वारा सत्पिण्डको अवलोकन करे 

| वि १६।२। १५ ] संत्रार्थ-( आम्नेः ) जो अग्नि ( उषसाम्‌ ) उषाकालसे 
| पले [ अर्थात्‌ रात्रिमें ] ( अन्वख्यत्‌ ) आभिरूपसे अनुकमसे प्रकाशित 
| ) सबका जान्नेवाला यह अग्नि ( प्रथम! ) सुख्यरूपसे ( अहानि ) 
` | आब अत ) प्रकाश करताइआ ( सूयस्य ) सूर्यकी ( रमान्‌ ) किरणोंको 
) बत प्रकारसे ( अबु ) प्रकाश करताइआ ( च ) और ( चावापथिवी ) 
गाजर ए्मीको ( अनु ) कमसे ( आततन्थ.) सब मकार व्याप्त होता हुआ 


~ २) "> 


7 काहाक लोकखष्टा अग्निको हम देखते है ॥ १७ ॥ 
आवार्थ जो रात्रिमें अभिरूपसे प्रकाश दिनमें सहखरड्भिरूप हो चुलोकर्म 
होते जो चुलोकसे भूलोकपर्यन्त सदाही देदीप्यमान हैं हम अझ्नि नामसे 
हृ उस्‌ देवताको खोज करते हैं ॥ १७ ॥ प्रे र 
विवरण-बौवीके ऊंचे अवयव वल्मीक वपा कहाते हैं उसीका.पिण्ड आहवनी- ! 
क अन्तरालमे स्थापित हे उसको ले स्थानमें स्थित हो मृत्पिण्डके मध्यवर्ती 
कि टिकियाके छिद्रके मागेमें देखे बोध होता है यह अग्नि (गैस ) 
काका यंत्रविशेष है ॥ १७ ॥ 


ग कण्डिका १८-मंत्र १1 ' 

। ज्ज्य डाल&सर्वामधोविधनुते अ 
१०सधर्त्थमहृति चक्षुंषानिचिकीषते ॥१८॥ । 5 व 
ता १ ) ॐ आगतेत्यस्य मयोभूऋषिः। निच्यूदतुट्टप्छं |. . 
षि । अश्वाभिमंत्रणे वि०॥ १८॥ 
1२1५ १ ) सृत्पिण्डके समीप इस मंत्रसे अःवको अभिमंत्रणकरे [ का | 
) 9 | मेत्राथे-( वाजी ) यह वेगवान्‌ अश्च ( अध्वानम्‌ ) मागेको 
र अथात्‌ रणमार्गमें चलकर ( साः ) सब ( सघ ) सङ्ग. 


~ 
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| / व (४२६)  वाजसनेयिश्रीकयजुर्वेदसंहिता- . 5 


| ॥ 
नुते ) कम्पितकरताहे अथवा सब श्रमोंको 

| (2. स्थानमें वर्तमान वा याज्ञिक सभामें ह 

स्थिरचक्षसे ( अग्निस्‌) अग्निको निचिकीषते ) देखताहै र 

` वतमान अभिके कारणको देखताहे ॥ १८॥ | अथात्‌ 
कण्डिका १९-मंत्र १। 


आक्रम्म्य॑ंगां निशा थिवीमग्ग्रिमिच्छ्चा्त | 
भृम्म्याबतत्वार्यनो ब्रुहियत॒$सनस॒तंब॒यम्‌। | 
क्रष्यादि-( १) औँ आक्रम्येत्यस्य मयोभूञऋ० । निच RE, 
अश्वो देवता | अश्वपदो मृत्पिण्डोपर्यधिठ्ठापने वि०॥ १९॥ “ˆ 
_- विधि-( २) इस मंत्रसे मृत्पिण्डके ऊपर अवका सब्यपद स्यान्न 
. -१६।२। १८ ] मन्वार्थ-( वाजिन्‌ ) हे अश्‍व ! ( त्वम्‌ ) तू (परथ) 
( आक्रम्य ) आक्रमण करके अर्थात्‌ चरणरस्परोसे परीक्षाकरके ( रुचा)! 
दीमिआदि द्वारा ( अग्निस्‌ ) अग्निको ( इच्छ ) अन्वेषणकर अर्थात्‌ आहे 
. मद्टीको निश्चय॒कर ( भूम्याः ) भूमिके प्रदेशको ( वृत्वाय ) छूकर ( १! 
' यह वात कि यह देश अभिहेतु मत्तिकाके योग्य है इस प्रकार ( बूहि) 
. (यतः ) जिस देशसे (वयम्‌) इम ( तस्‌ ) उस आग्निको ( सनेम 
| -अथात्‌ अग्निंवोली मृत्तिकाको प्राप्तहौं [ अथात्‌ जिस स्थानमै मूतिण्ड 


पा. ० ERENT AICO र COHEN Soe कर रेल hoe sol ie NHS Bi ५-८ got ८०९, 
DC i » ३०२-००००५०० PI SY OCC ७: Lenmar Sere 
9-४७ ' ३ . की ] ४ 
82 ७ : ४ 
8 पि क ७. 


CRE OP PT CET 
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तहांसे उद्योगकर अमि प्राप्तकरें |॥ १९ ॥ 
कण्डिका २०-मंत्र १। 


द्योस्तेपृष्ठम्परथिवीसधस्त्यमात्त्वमारन्ता 

श्षसमट्ोयोनि+ ॥ विक्ख्य यच 
भितिष्ठपृतन्यत;॥२०॥ . 

' कऋष्यादि-( १) ॐ द्योस्त इत्यस्य मयोभूर्क्रेषिः । नित्यदा | 
छन्दः । अश्वो देवता । अश्वं स्पृष्धा जपेविनियोगः ॥ ३१ ॥ 

द्हिने विधि-( १ ) अध्वर्यु पिण्डके ऊपर पांव रखते घोडेको साइ 
बहन हायको घोडेकी पीठपर रखकर यह मंत्र पढ़े-[ का? १९४ 

(चौः ) खै ( ते ) तुम्हारा ( पृष्‌ ) पृष्ठ ( पृथिवी ) 
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मिश्रभाष्यसहिता। ` ( ४२७) 


शि अन्तरिक्षंलोक( आत्मा ) जीवात्मा है ( समुद्रः ) ससुदरके जळ | र.” र 
11% दारी उत्पत्तिका कारण है “अप्सुयोनिवां इवः इति श्वृते)(त्वम)तुम २ 
त ) 0... / विख्याय ) उखाकें योग्य मत्तिकाको, देखकर ( पृतन्यतः)  . 
म इच्छाकरेवाले शाराक्षसादिको शत्तिकामें गृढस्थित जानकर | 
गॉसे आक्रमण कर नाश करो अथवा तुम सँग्राममें जिस आंका- . 
रहते हो इस पिण्डके ऊपर भी इसी भाषसे सतेज ्श्क्षिपपूर्वक | 


हो ॥ २० ॥ 


कण्डिका २१-मंत्र १। | 

महुतेसौमगायास्म्माटास्त्थानाद्रवि 
गदाबाजिन्‌ ॥ वय९9स्यामसुमतीएथिच्या5अ 
ग्हर्नन्त5उपस्त्थ5$अस्थाह ॥ २१ ॥ ड 
ऋ्यादि( १ ) २० उत्क्रामेत्यस्य मयोभूऋषिः । विराडाषीं पंक्तिः 
दः | अश्वो देवता । झृत्पिण्डादश्वोत्तारणे वि" ॥ २१॥ | 
| विधि (१) यह मंत्र पाठ करके अश्वका सव्य चरण सत्पिण्डसे अवतारित |. 
[का० १६। २। १९ ] मन्त्राथ-( वाजिन्‌) हे अश्व ! ( द्रविणोदाः ) 
नेवाले तुम ( महते ) बडे ( सोभगाय ) . महाभाग्यकी वृद्धिके निमित्त | 
खात्‌) इस ( आस्थानात्‌ ) स्थानसे ( उत्ताम ) उत्कमण- करो ( अस्याः) . 
रिव्या; ) पृथ्वीकै ( उपस्थे ) ऊपरी भागमें ( अभिम्‌ ) अग्निको (खनन्तः) . 
झनेका उद्योग करते हुए ( वयसू ) इम ( सुमतौ ) साचुगरह श्रेषबाद्दमै सियी | 
म) होवें ॥ २१॥ ह: 
थित इमारा यदि भाग्य सुप्रसन्न हो तो सुबुद्धिके अनुसार हम इस सत्प . 
अपा मृत्पिण्डके आधारसे उस सूखी हुई पुंष्करिणीसे पुरीष्य अग्निके सम्पा- | 
उद्योगी होवंगे ॥ २१ ॥ 
॥ कण्डिका २२-मंत्र १। 


र द्रविणोदावाज्ज्यबाकहसुलोक&सुङत 
"याम ॥ तत॑+खनेमसुप्प्तीकमम्मि९्णल्लो | 


देवता । अश्वाभिमंत्रणे वि० ॥ २२॥ 
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। (४२८)  वाजसनेयित्रांशऊयजुवेदसहिता_ ह 
विधि-( १ ) इस मंत्रसे अश्‍वको अभिमंत्रण करे [ का, प भू 


मन्त्रार्थ-( अवा ) चञ्चल (द्रविणोदाः ) धनप्रद ( वाजी 
थ्वीमें (उदक्रमीत्‌) म्रत्पिण्डसे उतर आया (सुलोकम्‌ ) सुन्दरि 
पुण्यवान्‌ ( अकः ) किया ( ततः ) उस देशसे ( नाकम्‌ ) त 

रेष्ठ (स्वः ) स्वगको ( अधिरुहाणः › आरोहण करनेकी इच्छाकले (पो 
ज्ीकम) सुन्दरसुख देनेवाले ( अभिम्‌) पुरीष्य अग्निको ( सने 
'करनेका उद्योगकरते हैं ॥ २२॥ 


कण्डिका २३-मन्त्र १ । 4 

आत्त्वा जिघम्मिमनंसा घृतेन॑प्पतिक्षयन्त ५ 
नानिविश्श्व॥ एथुन्तिर “चावयसाबृहन्त्य 
क्ेरमसन्टर्शानस्‌ ॥ २३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ आत्वेत्यस्य गृत्समद ऋषिः । आणी 
अश्चिदैबता । आहुतिदाने वि० ॥ २३ ॥ है 


विंधि-( १ ) इस मृत्पिण्डके समीप बेठकर अश्वपदके चिहमं उ 
अगली कण्डिकाके मंत्रोंसे व्यतिषक्त क्रमसे पाठ करके दो आहुति दे वाई. 
ण्डिकाके मंत्रका प्रथमार्धे -ओर परकण्डकात्मक मंत्रका परा 
करके प्रथम आहुति ओर पर कण्डकात्मक मंत्रका प्रथमार्थ और इस गम 
_ त्मक मंत्रका पराध॑योग मंत्र पाठ करके दूसरी आहुति दे [ का? (६९ 
 मन्त्राथ-हे अभि ! ( विश्वानि ) सम्पूर्ण ( भुवनानि ) भुवनोंम ( प्रतिः 

. ` निवास करते हुए ( तिरश्चा ) तियेक्‌ प्रमाण ज्योतिसे ( परु) 
` (वयसा ) धूमंसे ( बृहन्तम्‌ ) महान्‌ अथवा तिर्थक्‌ ममाणसे बहुत देश 
) ' होनाठे बहुकालव्याप्त ( व्यचिष्ठम्‌ ) अवकाशवान्‌ ( अन्ने! ) ति 
८ रकं ( रभसमु ) परिपूर्ण उत्साहसम्पन्न अर्थात्‌ अनेक अन्नोकी 
इसका शक्तिका क्षय नहीं - होता. ( इशानम्‌ ) पत्यक्षगोचर 
तुमको मनसा ) श्रद्धायुक्त चित्तसे (घृतेन ) घृतद्वारा ( 

` .करताहूं ॥ २३ । 


क "इतो वा अयमूर्ध्वश्रेत! सिञ्चति धूम& सासे र. 


छे ष | 
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मिश्रमाष्यसहिता (४६३) | 


pe कण्डिका २४-मंत्र १। 

आवि त॑+प्परत्त्यंच्चञजिघम्म्यरक्षवामनं 

| ` =ज्जषेत॥ मग्येशश्रीस्प्रहमदणाअ २ 
| अग्रन्नासिगशेवु्ाजन्छुराणऽ॥ २४७॥ ` 


| _द-(१ आविश्वत इत्यस्य गृत्समद ऋ० । आषीं पंक्तिः. | 
त क्रय ०। वि० पू०॥ २४ ॥ [ 

i हे अग्नि || ( विरवत, ) सबआर ( भत्यश्वम्‌ ) प्रत्यगात्मा रूपसः व्याप 

हयात तुम मत्यक्ष देवता हो में तुमका ( आजेघमि ) घृतद्वारा निष्कपट मनसे 
। करताहूं ( अरक्षसा ) क्रोधरहित ( मनसा ) चित्तसे ( तत ) 
| धु ( जुषेत ) सेवन करो ( मय्यश्रीः ) मतुष्योसे सेवनकरनेयोग्य वा | 
न स्पृह्यदर्णः ) दशनीय कान्तिमान्‌ ( तन्वा )' ज्वालालक्षणवाले शरीः 
पे ) इधर उधर गमनकरनेवाली(आग्निः)अग्नि ( अभिस्रशे )अभिम्रशनके . 

(न) बही है अर्थात्‌ नास्तिक भी तुमको किसीम्रकार अग्राह्य नहीं क | 
वता[०२।६।२।]॥२४॥ / 
ह. कण्डिका २५-मन्त्र १ । 


| परिवाजपतिउकुविरग्मिहव्यान्यक्रमीत्‌ ॥ | 
॥ दधुहत्ततांनिदाशुष ॥ २५॥ ह 
ऋयादि-( १ ) ॐ परीत्यस्य सोमक ऋषिः । निच्यृद्रायत्री छ। | 
दवता । पण्डोपरि प्रथमरेखाकरणे वि०॥ २५ ॥ न” 
1१) इस स्यात्पण्डपर अभ्निके द्वारा उत्तरोत्तर दीन रेखा कर 
र मने प्रथम रेखा करे [ का० १६। २ । २३] मंत्रा्थे-( वाजपतिः) 
| ) कान्तदशी ( आग्निः ) आमे ( दाशुषे ) हविदेनेवाले यजमा | 
स्नाने ) मनोहर विविधरत्न ( दधत्‌ ) प्रदानपूर्वक (हव्यानि ) | ग: 
मीत्‌ ) स्वीकार करता हुआ [ ऋ० ३1९1 १९] ॥ रा 
कण्डिका २६-मंत्र १ । 2 


. परित्वाग्येपुहवर्‍यंविष्पं&सहस्यधीमहि॥ 
भे र॑म्मडुरावंतास्‌ ॥ २६७ 
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Br ( ४३० | ) बाजसनेयिश्रीश्क्कयजुवदसाहेता 


_( ९) ॐ परित्वेत्यस्य पायुक्रषि; । 
खाकर बि०॥२६॥ ` डच्च | 
` ` विवि-( १) इस पहली रेखाके उत्तर इस मंत्रसे द्वितीय पि 

मन्त्रा्भ-( सहस्य ) बलसे मथन कर उत्पन्न होनेवाले ह | 
सबके शरीरमें स्थित पालनकरनेवाले ( विप्रम्‌ ) „५6 
ब्रा्णजातिरूप ( धृषद्वणेस्‌) असह्मरूप ( दिवोदिवे ) प्रतिदिन । ~" 
ाक्षसदळ अथवा अनवस्थित पापरूप चित्तकी वृत्तियोके ( hs | 
. माजेवाले (त्वा) तुमको ( बयम्‌ ) हम ( परिधीमाहे ) मो 
करते हैं ॥ २६॥ 1. 
आंशय-है परमात्मन्‌ ! तुम बल्से ज्ञानपूवेक जानेजाते हो तम 
साधुगणके आश्रय असाधुओंके विप्नकारी रक्षोदलके हन्ता निरन्तर il 
शोभायमान हो हम प्रतिदिन तुम्हारी अचेना करते हें ॥ २ 


. कण्डिका २७-मंत्र १1 ` 
वमग खयसिस्त्वमांशशुक्षणिस्तत्वसस्ला| 
इम्म॑नस्प्परि ॥ त्त्वबनेऽभ्य्त्त्वमोषधीनभा| | 
न्रुणात्रपतेजायसेशुचिर ॥ २७॥ 1 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ त्वमग्न इत्यस्य गृत्समद्‌ ऋ०। पकर, 
अश्निदेवता । तृतीयरेखाकरणे वि०॥ २७॥ |, 


 . 'विधि-( १) प्रथम मंत्रसे दूसरी रेखाके उत्तर तृतीय रेखा करै । गः 
` ` (नृपते ) मनुष्योके पालक ( अग्ने ) आग्नि ! ( शाचे: ) परम पितर (क 
णिः) आद्रेभूमिको कान्तिसे शोषकर कान्तिसे अन्धकार के दूर शाह 
 ( त्वम्‌ ) तुम (द्युभिः) प्रतिदिन. मथनकरनेसे ( जागते ) 

_ होते हो ( त्रम्‌) तुम ( अङ्गः ) जलसे तथा बिजली सत्यसे होते हे (6 
' ( अइमन! ) पाषाणसे ( परि ) दूसरा पाषाण लगनेसे उत्पन्नहोत हो 
॥ ` (केभ्यः ) बनोंमें अराणिकाइसे ( त्वम्‌.) तुम ( ओषधीभ्यः ) औं 
दिसे न दो वेशके संघर्षणसे उत्पन्नहोते हो ( त्वम्‌ ) तुम ( ॥ | 


गम RS FE मा 
(ग उन Isr 
~ 442712. 


.. . मिश्रभाष्यसदिता । | (४३१ ) 


tS 8:2५ य 


> परमात्मत_ ! उस चुलोकसे सूर्यरूपसे उदय होकर जगतूके रस- | .. ड 
|. आश नवाह करते हो. क्या जलम क्या पापाणके अन्तरमें क्या वन कयो 
F जा विराजमान हो, हे शपते ! मनुष्यके देहमेंभी तुम पवित्ररूपसे | 
हो ॥ २७ !॥ “दा 
कण्डिका २८-मत्र २ अनु० ३। 


| ,द्यत्वासवित$ प्सते श्चिनोबाहभया्ृषणणो 
| । न्याय ॥ पूथिन्या5स॒धस्थाटग्पिग्पुरीष्ष्य 
गडिरस्वत््वंवामि ॥ ज्योतिष्म्मन्तन्त्वाग्गन 
पणतीकुमर्जखेणभानुनादीडर्यतस्‌ ॥ शिवम्म्प 
बाम्योहिं@सन्तम्पथिव्याऽयधस्त््याद्रिम्ं 
॥ीण्यमद्विरस्वत्त्वंनामई ॥ २८॥ ही... 
कुष्पादि-( १ ) ॐ देवस्येत्यस्य गृत्समद ७० 1 प्राजापत्या बहती | क ६ 
[अन्निदेततत । अश्चिग्रहणे वि० । (२) ॐ ज्योतिष्मन्नित्यस्य ˆ 
० ०। सुराडार्षी त्रिष्टुप्छ० । पिण्डखनने वि०॥ २८ ॥ मजा 
षि १-२ ) प्रथम मंत्रसे अभ्रिम्रहण और दूसरेसे खननकरे [ का०१६। 
१३ | मन्वार्थे-हे अश्रि ! ( सवितुः ) सबके प्रेरक सविता (देवस्य ) देवके . 
आज्ञामे वतमान ( आश्विनोः ) अश्विनीकुमारंकी ( बाहुम्पाप॒ ) सुजाः | 
(ष्णः ) पूषा देवताके ( हस्ताभ्याम्‌ ) हाथोंसे ( पुरीष्यम्‌ ) पशुसम्बन्धी | 
म RE अभ्निको ( प्रथिव्याः ) भूमिके ( सधस्थात्‌ ) ऊपर प्रदेशसे ( अंगिरू 
रिकी समान ( खनामि ) खननकरताई १ । ( अग्ने ) हे अग्ने 
न्तम्‌ ) ज्वालायुक्त ( सुप्रतीकम्‌ ) सुमुख ( अजश्लेण ) निरन्तर वर्तमान 
'स्मियोसे ( दीद्यतम्‌ ) दीप्तिमान्‌ ( ्रजाभ्यः ) प्रजाके उपकारक 
ग) ) शान्तरूप ( अहि&सन्तम्‌ ) हिंसा न करनेवाले ( ता) तुझ | 
| य (अ्निम्‌ ) आभिको ( प्रथिव्याः ) भूमेके ( सधस्थात्‌) 
= स्वत ) अंगिराकी समान ( खनाम ) खनन क्रते है २ ॥ रढ 


२८ [गि शब्द्‌ प्रजापति और 'खनाम' शब्द देवताओंसे सम्बन्ध 


I), | 
0 203 2 5 
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` संब ओरसे ( वद्धेमानः ) बृद्धिको प्राप्त ५ महान्‌ ) बड ( पुष्कर 


बि 5. बिज ॥ ३० | 


(४३२) वाजसनेयिश्रीशुङ्कयजुवेंदसंहिता- | 
कण्डिका २९-मंत्र २। 


अपाम्पृष्ठमसियोर्निरमरससुद्वममितहपिक्नम | 
स्‌॥ मनोम रऽआचिष 
बरिम्म्णाप्प्रथस्व ॥ ९९ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अपांपृष्ठमित्यस्य शृत्समद्‌ ऋ० 
३छं० । पुष्करपर्णं दै० । (२ ) ॐ दिव इत्यस्य गत्समद क्र» 
पंक्तिश्छन्दः । पुष्करपर्णं दैवतम्‌ । कृष्णाजिनोपारे 
वि०॥२९॥ | 
विधि-( १ ) मृत्पिडके उत्तरभागमें स्टगचशको बिछाकर पहहला 
उसपर पद्मपत्र रक्‍से खगचर्मका शिरोदेश पूर्वभागमें और अधोक्ष 
' ओर कॅरे [ का०६॥२ । २४] संत्राथ है पत्र ! तुम ( अपाम्‌ ) जला! 
` ऊपर रहनेसे पृष्ठरूप हो: ( अग्नेः ) अभिके निमित्त पिण्डके ( योत!) 
( असि) हो ( पिन्वमानम्‌ ) सींचतेहुए ( समुद्रम्‌ ) जेल समुद्रको (आ 


| ६ 
[ आ ] सब प्रकार स्थित हो अथवा [ आ | सव प्रकारसेवाचारं 
( पुष्करे ) जलमें ( महान्‌) बडे वृद्धियुक्त तुम हो अर्थात्‌ तुम बग 
भासमान होतेहो उस समय तुम्हारे चारोंओर यह जलरांशि देखा 
रीति उत्पन्न करनेवाली है तुम अगाधजलमें वर्धमान होकर इतने बी 
रको प्राप्त हुए हो आज तुमको पुरीष्य अग्निका आधार कर |. 
` -विधि-(२) दूसरा मंत्र पाठकरके यह पत्र विस्तीणकरोका० (१११ | 

मन्बार्थ-हे पत्र | ( दिवः ) द्युलोककी( मात्रया )परिमाणसे (रण 
तासे ( प्रथस्व ) बिस्तारको प्राप्त हो ॥ २९॥. - 


कण्डिका ३०-मंत्र १। 


व्यच॑स्वतीसंबंसाथाम्मतमग्मिग्परीष्य 7 
_कऋष्यादि-( १ ) ॐ शर्म चेत्यस्य गत्समद ऋषिः ( 
| छन्द; । कृष्णाजिनपुष्करपर्ण दे० । सहैव 


- ८८ र 
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मंत्रोंसे पातित .कृष्णाजिन और पुष्करपर्ण दोनों 


। हुम दोनो ( शम्‌ ) अभिके सुखकारी ( स्थः ) हो (च ) और (वर्म ) 


यजमानको सुखस्वरूप हो ॥ ३० ॥ 
कण्डिका ३१-मन्त्र १। 


| पे्साथ८9स्वबिदाँसमीची5उरसात्त्मना ॥ 
छ| अग्गरिमन्तब्मरिष्ष्यन्ठीज्ज्योतिष्म्मन्तम 
| उद्ठमित्‌॥३३॥ 


रक्षा करनेवाले ( स्थः ) हो ( पुरीष्यम्‌ ) पुरीष्य ( अग्निम्‌ ) 
) आच्छादन करो ( च ) और ( भृतम्‌) धारण करो अर्थात्‌ 


_ मिश्रभाष्यसहिता । : 2 0-2 (५३३) य 


की [का०.१६.। २ २६ ] मन्वार्थ-हे कृष्णाजिन ! हे पुष्कपण! | 
सर ( बूहुले ) बहुत विस्ताखाले ( व्यचस्वती ) अवकाश- 


है छदः । कृष्णाजिनपुष्करपर्णे देवते । विनियोगः पूर्ववत्‌ ॥ ३१ ॥ 
| मत्रार्थ-हे कृष्णाजिन पुष्करपण ! ( स्वविदा ) स्वर्गलाभके साधन ( समीची) 
हवित मिलेइए ( अजस्रमित्‌ ) निरन्तर ( ज्योतिष्मन्तम्‌ ) तेजवान्‌ ( अग्निम्‌ ) 


सायाम्‌ ) आच्छादित रक्खो ॥ ३१ ॥ 
1 कण्डिका ३२-मंत्र २। 


(ष्योसिविश्श्वर्मरा$अर्थवात्वाप्रथमोनिरम 
॥ तले त्त्वाम॑ग्रेपष्वरादडयर्थवानिरमन्यत ॥ 
अस्यवाघत+॥ ३२॥ . 


Se मत्रसे मृत्पिण्ड स्पर्श करे [ का० १६। २। २७] 
चके पाह 1 ( पुरीच्य; ) तुम पशुओंके हितकारी ( विश्वभर ) 
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~ १ ) ॐ पुरीष्य इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । आच्युष्णि- ब 
षी गायती सूत्पिण्डस्पर्शने वि०.। (२) ॐ त्वामित्यस्य | 
(५ ५ छन्दः । पुष्करपणेस्योपरि पिण्डस्थापने बिग ३२॥ 


करनेवाले ( आसि ) हो ( प्रयमा ) सबसे प्रण (अथवो) २ | 


बो ( अन्तः ) भीतर ( उदरे ) उदरमें ( भरिष्यन्ती ) धारण करतेहये 
(सामना ) हृदयरूप अपने झरीरसे ( आग्नेम्‌ ) अग्निको चिरकाल धारण करते , 


वाज़सनेयिश्रीशुक्षयजुर्वदसंहिता- wb 


त्वा ) तुमको ( निरमन्थत्‌ ) प्र 
शाशा मत 2 दूसरे मंत्रसे ओर २३ क० से र तर 
करके इस मृत्पिण्डको उभय हस्तद्वारा कई गाजनक उपर रे | 
रक्षाकरे [ का० १६। २ ९८ | ३1१ क (की 
प्राणने ( पुष्करात्‌ ) जलके ( अधि ) सकाशसे ( त्वाम्‌ ) तुमको/६ 
परथितकिया “आपो वै पुष्कर प्राणोथर्वा” इति दते! [ श० ५५२२] 
स्य ) सम्पूर्ण संसारके सम्बन्धी ( वाघतः ) ऋत्विजोनि (भूर 
मथित किया अथवा सम्पूण संसारके कार्यनिवांहक क्षित्यादि 
` रूप [प्रधान ] पुष्करसे तुमको अथवेक्रषिने प्रकाशित किया २॥ ३ 
प्रमाण -“बाघत इति क्रत्विङ्नामसु पाठेतस्‌ [ नि० ३। १८ ॥॥| 
कण्डिका ३३-मन्त्र १। ` | 


तसुत्त्वाुद्वयड्डषिं+ पुञऽईधेऽअर्थेणरं । । 
चुचचह्णम्पुरन्टुरस्‌॥ ३३॥ 48 


ऋष्यादि-(. १ ) ॐ तमुत्वेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निच्ूदाष हन 

अशम्निर्देवता । विनि० पूर्ववत्‌ ॥ ३३ ॥ | 
मन्त्रार्थ( अथवेण! ) अथवेके (पुत्रः ) पुत्र ( दध्यङ्‌ ) दष्यङ्‌ नाम ¦ 
। अथवा वाणीने ( तमु ) उस ( वृत्रहणम्‌ ) पापनाशक ( पुरन्दरम्‌ ) सर्पो है. 
2 सम्बन्धी तीन आवरणोंके भेदक ( त्वा ) तुमको ( इथे ) अञ्चलित किमह 
४।९।२३]॥३३॥ | 
` प्रमाण-१“वारंवै दध्यङङायर्षण;” इति श्वेतः [ ६।४।२।२]॥ 
कण्डिका ३४-मन्त्र १। | 


तम॑त्त्वापात्त्थ्योबृषांसमी घेदस्युहन्तमर। 
घवञ्चय&रणरणे ॥ ३४॥ | 


` ऋष्यादि १ ) ॐ तसुत्वेत्यस्य भरद्वाज 

` ऊन्दः। अग्निर्देवता । वि० पू० ॥ ३४॥ | . 

| सन्त्रार्थ (पाथ्य; ) सन्मार्गे वर्तमान अथवा अन्तरिक्ष त. कति 
है स्थित ( वृषा ) मनके सिंचन करनेवाले हे अमे! ( तम्‌ ) क 2 

४४ अतिशय शज्ञओंकों वा कामादे शत्रु औंकोः नाश क सत ति 
।। संग्रामोमे ( धनज्ञयस्‌ ) धनके जीतनेवाले ( त्वा ) तुमको ( (वि) | 

1 ऋ०४।५।२३ ]॥ ३४ ॥ द 


ऋषि: । वि 
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मिश्रभाष्यसहिंता। | (४३५) टा. 


रे शलवग ३११ इति श्रुतेः नसैवाभि भि 
| नतैवाङुत्रष्व्य इति ; मनसंवाभिलष्य खिया$ रेत 
वारण हुवा हि मनः । मनो वे पाथ्यो वृषा” इते श्रुतेः [६ । ४। २] 


>? मा 
:> RSE 
० 


५  . डळ 1 
होवल्स्वः त्वान्त्रादयायज्ञ 

i युयोनों ॥ देवावीहेवान्हविषाबज़ा 

स्यमेबुहद्धार्जमानेवयोधाई ॥ ३५॥ 


" -( १ ) ॐ सादेत्यस्य देवश्रवोदेववातावषी । निच्य़चिष्ट 
॥॥ _ अग्निर्दैवता । वि० पू० ॥ ३५॥ 
न्ना होत; ) आह्वान कार्यमें नियुक्त ( अग्ने ) हे अग्ने ! ( चिकित्वान्‌ ) 

अपे अधिकारको जान्नेवाले ( स्बैउ ) अपने ( लोके ) स्थान कृष्णा | 
| लिए शाप किये पुष्करपणपर ( सीद्‌ ) स्थित हो ( सुकृतस्य ) श्रेष्ठ कर्म |= 
(मृत) रथानवाले ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( आसादय ) स्थापनकर ( अग्ने ) इई | 
शो | (दावी; ) देवता औंके मसन्न करनेवाले तुम ( हावेषा ) हृविद्वारा देवान्‌) 
गको ( आयजसि ) पूजनकर तृप्तकरते हो इस कारण (यजमाने) 
म (बृहत्‌ ) बडी ( वयः ) आयु वा अन्नको ( घाः ) धारणकर वा इस 
[ती यक्ष मास कराकर इसम बडा यश स्थापित करो॥३५॥ | 4 
प्ाण-१ क्ृष्णाजिन वै सुकृतस्य योनिः” इति श्रतेः [६४२६ ]सव यज्- 
र तसर गि इसकारण कृष्णाजिनको सुकृतकी योनि कहाहे [ऋ० ३ ˆ 
२१५ 
F नि काण्डका ३६-मन्त्र१। . 

रा हो र्देविदानसत्वेपोदीदिवॉर:जस 

।उदक्ष+ ॥ अदब्धव्रतप्रमतिरवसिष्ठसह 
"परुशुचिजिहो5अग्मऊ ॥ ३६॥ 


Ro पू | होतेत्यस्यः गत्समद ऋषिः । त्रिप्डन्द्‌ः । अञ्निः ` न 

(होता) दैवताओंका आह्वान करनेवाला ( विदानः ) अपने अधिका- | व द्‌ 
1 दीप्तिमान्‌ ( दीदिवान्‌) गमनबान( सुद; ) कुराळ वो | 
“मातिः ) सिद्धमा और अतिउत्कृष्ट बुद्धिवाठे, (वसिष्ठः ) | 


ss 
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( ४३६ ) वाजसनेयिश्रीश॒ुकय जुर्वेद्सदिता- 


'  च्यीकेंप्रधानतिवांसी ( सहंखम्भरः ) संहसोंके पोषणकरनेवाठे 
तिपत जिह्वा [ ज्वालाः] वाले ( अभिः ) आभि ( होतृषदने 
 उत्तखेदीरूप योग्य स्थानमें ( न्यषीदत्‌ ) भलीमकार उपबिष्ट हुए ॥ ३३ | ॥। 


 २।६।१]॥३६॥ 
| - कण्डिका २७-मंत्र १। 


&सींदस्वमहाँ २५अमिशोचस्वदेववीतम 
धुममंग्मरेऽअरषम्मिये््यसृजष्प्रशस्तदशुतपरा 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ संसीदस्वेत्यस्य भस्कण्व ऋषिः । नि. 
बृहती छं० । अम्निर्दे० । वि० पु०॥ ३७ ॥ ४) 
` अन्याथे-( मियेध्य ) यज्ञके उपयोगी (रास्त ) श्रेष्ठ ( अगे) हे गो |. 
देववीतमः ) देवगणके मियतम ( महान्‌) बडे ( आसि ) हो (से पल 
कृष्णाजिनपर स्थापित पुष्करपर्णपर स्थितहो ( शोचस्व ) होतृधिष्णयातिे 
। पित होकर प्रदीप हो ( दर्शतम्‌) आहेुतिप्रासिसे दर्शनीय ( अस्‌) 
` ` (चूमम्‌) धूमको ( विसज) छोडो [ १२ ] [ ३० १। ३।९.]॥ ३४ |! 
कण्डिका ३८-मंत्र १ अछु० ४। हह... 


अपोढेवीरपसजमर्धुमतीरयुद्षमार्यप्युजाबरयं* | 
तासाास्त्यासादजिहतामोषधयऽसुपिष 


 . क्रष्यादि-( १) ३? अपेदिवी रित्यस्य सिंधुद्रीप ऋषि 
` 'रिणी.बृहती छन्दः । आपो देवता । मुत्पिण्डगते जलसे 
. विधि-( १) इस मंत्रसे सूतिपण्डके गतेमें जल सिंचन करे [ का 
२ ] मन्त्रार्थ-हे अग्नि ! वा हे चोः! अथवा हे अध्वयो | ( पजाम्य' 
(अयक्ष्माय ) आरोग्यके निमित्त ( देवी; ) देवनशील 
_ अस्रतरूपी ( अप; ) जल ( उपसुजः ). इस: खतन. प्रदेशम सिंचनको 
2 सुन. सींचे जलोके ( स्थानात्‌ ) स्थानसे ( सुपिप्पला;.) सुन्दर फल 
१ ) ओषधी ( आ ) सब प्रकारसे ( उज्निहतामू ) 
'उद्विज उत्पन्न हो ॥ ३८ ॥ 
- कण्डिका ३९-मंत्र २ 


दु म सन्तेबायुम्म तरिश्थांदधा त्त्ताना 


१) ॐ सन्त इत्यस्य सिंधुद्धीप ऋषिः । निच्यत्साम्री 
पृथिवी देवता । पिण्डगर्ते वायुभेरणे वि०। (२) अँ 
स्य सिंधुद्दीप ऋ० । निच्यू० छं० । वायुर्देवता । प्रार्थने 


3 13 ५ ) इस मंत्रको पाठ कर गतेमें वायु प्रवेश करे [ का० १६ । ३ । 

| हे भूमि ! (उत्तानायाः ) ऊध्वेसुखसे अवास्थित ( ते ) तेरा ( यतर) 
) हृदयपिण्ड ( विकस्तम्‌ ) विराट्रूपसे विकसित है 

॥ ` = (मातरिश्वा ) वायु ( सन्दृथाठु ) जल प्रक्षेप 'तृणादि. पूरणसे सम्यकू 

, | है बत अन्तरिक्षचारी वायु उसमें मवेश करे १। ( देव ) हे देव ! (यः 

| बो हुम विनास) सम्पूर्ण देवता आग्रिआदिके ( ्ाणयेन )प्राणभावसे ( चरसि ) 

र व्ण कतेहीबा 'जगतूमें अवस्थान करते हो ( तुभ्यम्‌ )तुम्हारे निमित्त (कस्मै ) 


परपरि यह पृथ्वी ( वषट्‌) वषट्काखाली ( अस्तु ) हो अर्थात्‌ तुमको _ . - 


| वतण्ड प्रद्त होता है हेतावत्यन्याहुतिरस्तिययैषा”इति श्रुतेः [ ६ । ४। 
| १।४]॥ ३९ ॥ | > 
कण्डिका ४ ०-मंत्र २। 


| पुर्जातोज्ज्यो तिंषासहराम्मंवर्र्थमार्सदत्त्स्व“॥. _ 
| पपोअग्मेविश्वरूपु&संव्ययस्वविभावसो॥ ४० ॥ 


'यादू-( १-२ ) ॐ सुजातं इत्यस्य मंत्रदयस्य 'सिंघुद्दीपत्र० । 

£ 53 ठन्‍्द। । अग्निर्देवता । कृष्णाजिनपुष्करपणेयोः प्रान्तयोरूध्वों 

0 बुन्नयोक्रेण बन्धने च वि०॥ ४० ॥ 

(पि १) प्रथम मंत्रसे बिछायेहुए कृष्णाजिनके प्रान्तभागको वन्धनके 
मुख केर [ का० १६। ३। ५ ] मन्त्राथ ( सुजातः ) भढी 
, ६ आग्ने (ज्योतिषा) अपनी ज्योतिके ( सह.) सहित ( शर्म ) सुखः र. 
हे स्वगेकी समान ( वरूथम्‌) वरणयोग्य ग्रह कृष्णाजिनपर ( आसः ` 
bt \ । विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे तीनं लकडी रस्सीके द्वारा यह | 
हि) पिन फेर भली रूपसे बांधे [ का० १६। ३ । ६ ] मंत्राथ-( विभा- द 
(त पाठे ! ( अग्ने ) हे अगन ! ( विशवरूपस्‌) यह विचित्रवर्णं कृष्णा- 
i ( संव्ययस्व ) धारण करो ॥ ४०॥ र 
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प्रगट 


ह [का० १६ | ३।७ ] मंत्रार्थ-( स्वध्वरं ) हे सुन्दर यज्ञके 
` बुद्धिसे (न; उ) हमको ( आअव ) सब प्रकारसे पालन करो ( च) 


| . प्राणियोंको देखनेके निमित्तः ( सुशारितभिः ) सुन्दर कीर्ति अथवा धुक 
4 करके( आयाहि ) आगमन करो ॥ ४१ ॥ 


र ` क्रष्यादि-( १) ॐ ऊर्द्ध इत्यस्य प्रस्कण्व क्रषि!.। उपरि्टाररी 
. छन्दः । असिर्देवता । प्राकिपण्डग्रहणे वि०॥ ४२॥ | 


 . पूर्वामिमुख जिस स्थलमें वह अश्वादि जाते हैं उधरको गमन करे [ 
` ३1८ |] मन्त्रार्थ-हे अग्ने ! (नः ) हमारी ( ऊतये ) रक्षाके तिमि । ॥ 
` सवका प्रेरक सूर्य ( देव!) देवताकी (न) समान ( उध्वेः ) ऊंचे ही 0 
। ` (आतिष्ठ) स्थित हो ( उध्वं; ) ऊंचे होते तुम ( वाजस्य ) अनक | | 
. देनेवाले हो ( यत्‌) जिसकारण: किं ( अञ्जिभिः ) मंत्रके उचार 


(४३८) बाजसनेयिश्रीशुक्तयजुर्वेदसंहिता- | रा | 


वेवरण-अभिके प्रवेश करनेका भाव यह कि कृष्णाजिनको 
न करदं ॥ ४० 
कण्डिका ४१-मत्र १ । 


उडंतिष्ठस्वद्धरावांनोंदेन्याधिया ॥ इचः | | 
टहतासुशुकक तिराग्मेयादिसुशस्त्तिभिं+। | 
` ऋष्यादि-(१) ॐ उदुतिष्ठेत्यस्य विश्वमना ऋषिः । 


चा भरिगलष्ठुप्छं० । अप्निदेवता । पिण्डं शहीत्वोत्याने दि | 
विधि-( १) इस कृष्णाजिनमें बँधे सत्पिण्डको ले यह 


अग्निदेव | ( उत्तिष्ठ ) उठो ( देव्या ) दिव्यगुणक्रोडाके स्वभाववाही ( 


__ कृति! ) श्रेष्ठ किरणोके फेलानेवाले ( बृहता ) बडे ( भासा ) तेजसे (हल) 


कण्डिका ४२-मंत्र १। 


ऊ्ऽउषुर्णऽऊतयेतिष्ठांदेवोनसँविता ॥ उद्व 
ज॑स्युसनिंतायद॒सिमिवा घड़िविहयामहे | भी 


_ वाधि-( १ ) इस सृत्पिण्डको वाहु फेलाय ग्रहण कर यह मंत्र | ! 


 (वायद्धिं)हव्यवाहक ऋत्िजोंद्वारा ( विहयामहे ) आह्वान करते ९ 
। [ ऋ | 
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मिश्रमाष्यसहिता Ln र ( ४३९ J टे 
शे |. हरी . कण्डिका ४३ मंत्र १ । ् 
॥ -गब्सौँ,असिरोदस्योरगवेचारुबितओ 

पछ । चित्;शिशुरपरितर्म ९०स्यक्तन्माव 


गरो.अधिकर्निक्रदद्वाई ॥ ४३ ॥ हु 
_( १) ॐ सजात इत्यस्य त्रित ऋ० । विराट्‌ त्रिष्टप्छन्दः 

यादि | अश्वदर्शनपूर्वक॑ जपे वि०॥ ४३ ॥ | हर 

_( १) फिर इस पिण्डको अश्वादिके समीप उपस्थित करके भूमिपर 
| विधि की अभिरूप लक्ष्यकर यह मत्र पाठकरै [ का० १६1३-९३] | 
ग शॉ गाभिसे अपर हाथोंमें रक्ख। मंत्रार्थ-( अगे ) हे अग्ने! ( सः )वह . 
| (द्य) शोभन पूजनीय ( ओषधीषु ) पुरोडाशादि लक्षणवाली ओषः | 
| धो बिभृतः ) पुष्करनेको . स्थित ( चित्रः ) अनेक वर्णकी ज्वालाओंसे | 
| (रह (शिः ) इस समय उत्पन्नहोनेके कारण दिद्युरूप वा प्रशंसनीय . 
को (रो!) घावाएथिवीके मध्यमें ( जातः ) उत्पन्न हुए ( गर्भ: ) गर्भ 

(अति) हो ( अक्तूर्नि ) राजिलक्षणवाले ( तमांसि ) अन्धकारोंको ( परि ) दूर | 
1 होह ( मातृभ्यः अधि ) ओषधि वनस्पतियोके सकाशसे ( कनिक्रदत) | 
| उतत गन्दकरतेहुए ( प्रगाः ) -शीघ्तासे चलो [ ऋ० ७। १ । | 
॥ ९] ॥ ४३ ॥ 21: 
$ भावार्थ-हे अभे ! तुम इस द्यावापूथ्वीके मध्यमें समुज्ज्जल रहते हो सब . 
छ शाधिमकि पुष्ट करता ऊर्ध्वं उदित यही (चन्द्र ) सुन्दर मूर्ति तुम्हारीही है राजिके “ 
काकी नाशक है अनेक वर्णके किरणजालसे विचित्र शोभासम्पक्न यह 
शर ( नगोदितसूर्य ) मूर्तिभी तुम्हारीही है इस जगतके परिमाणकारी अन्तरिक 
प सशब्द इसे प्रदीए होनेवाले ( वि गुत ) ज्योतिभी तुमही हो 0 ४३ ॥ 
ह कण्डिका ४४-मंत्र १। . 


। ्त्यिरोभ॑वडीडड़ ० आशुन्भववाज्ज्यबैन्‌ ॥ 
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| (४४०) बाजसनेयिश्रीशुकरयजुवेंद्सहिता- ` 
( भव ) हो ( आश्यः ) वेगवाने होकर ( वाजी ) अन्नके हु 


पुरीषवाहणः ) पुरीष्य आने अर्थात्‌ पांशुरूप मृत्तिकाको | 
oe पृथु; ) पृष्ठको विस्तीर्ण करते ( अग्नेः ) अभिदेहरूप सति भरे | 
। 
है 


|. `= जुते स्थितिके योग्य ( भव ) हो अर्थात्‌ इसको वहन करो ॥ ४४ | शै 
। वयो १। महि 
शिवोरभवप्परजाब्भ्योमातुपीव्म्यस्तत्वर्माह, । | 
माद्ावाप्रथिवीऽअभिशोंचीम्मौन्तरिसष्माङ् | 


| स्प्पतीन ॥ ४५॥ 
रे `' ` ऋष्यादि-( १) ३४ शिव इत्यस्य त्रित ऋषिः। विराट पथ. 
|... छु०।अजा देवता । अजाद्‌रशनपूर्वकं जपे वि०॥ ४५॥ २ हे 
न विधि-( १) इसके उपरान्त अजाको लक्षकरके यह मंत्र परे । 
( अङ्गिरः ).हे अभिरूप | अभिके मियशिशु अज ! ( त्वम्‌ ) तुम (मरा 
मनुष्य सम्बन्धी ( प्रजाभ्यः ) प्रजाओके निमित्त ( शिव; ) कल्याणकारी 
(भव ) हो ( दावापृथिवी ) द्यावापर्थिवीको ( मा ) मत ( अभिशोची 
करो. ( अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षको (मा ) मत सन्तापितकरो ( 
वनस्पतियोंको ( मा ) मत सन्तापित करो ॥ ४५ ॥ | 13 
ममाण-“अङ्गिरा वा. अभिराग्रेयोषन: ' इति श्रृतेः [ ६।.४।४।॥ 
अङ्गिराका प्रियपुत्र होनेसे ही पुराणोंमें अभिका वाहन छाग कहा ॥ || 
कण्डिका ४६ मन्त्र ३ । 


प्रेतबाजीकनिंकदन्नानदद्वासप पत्ता ॥ 4 
भरन्चम्रिम्पूरीष््यम्मापाद्ाएषहपुरा । 
टपाल्झिम्बृषणम्मरचपाडुव्भे& समुद्रियंग 


ओज अग्गुआयांदिंबीतर्ये ॥ ४६॥ 
१ कक १ ) ऊ प्रेतुवाजीत्यस्य 'चित-ऋषिः । प्ति 


भार 


रणे वि०। (३) ॐ अग्न इत्यस्य. त्रित क" 
असिदे० । अजोपारै मृत्पिण्डघारणे वि? 


MS मिश्रभाष्यसहिता। . . (४४१ ) 


[ty 
। :.. प्र 

| |; ई ; बाजी ) वेगवाच्‌ अश्‍व ( कनिक्रदत्‌ ) अतिहेषित शब्द करता 
Nh १0 


। ११ 


है 


. । मेते ( पुरा ) पहले ( मा ) मत ( पाहि ) विनाशको प्रामही कर्म 


|| 
न १ 


स यह मंत्र पढकर रासभकी पीठपर धरै । मन्त्रार्थ-( वृषा ) 
समर्थ रासभ ( दृषणम्‌ ) आहाते परिणामसे फठदानम समर्थं ( अपाम्‌ ) 
कप्य ( गर्भस्‌ ) मेघोंमें विद्यत्रूपसे होनेवाले ( समुद्रेयम ) सागरम 


मंत्रसे अखंके ऊपर सरत्पिण्ड धारण करै[ का० १६।३ । | 2 


बंगसे गमन करो ( पत्वा) पतनशीळ ( रासभः) गर्दभ ( नानदत्‌) टर | 
a पब्दायमान करताइआ यवसवाहनके निमित्त पीछे चळे यह अश्‍व | 
पशुसम्बन्धी ( अम्निस्‌ ) अभिको ( भरन्‌ ) धारण करताहुआ : . 


] न वनको प्राप्त हो अथांत्‌ एरीष्य आग्नेको धारण किये रासभको | 
क हेषाशब्दपूर्वक वेगसे, आगमनकर और परमाझुकालसे पहले | 
कार प्राणरहित मत हो १। विधि-( २ ) अनन्तर अइवपृष्टसे इस | 


हेनेबाले अथवा अभिचयनमें होनेवाले “रयो ह वै समुद्रा अभिर्यजुषा | 
हि| ृ्राप्नां महदुक्थम्टचास्‌ इति इतेः । ( अम्निम्‌ ) अंग्नेको (भरत) | 


हि| धारण कते आगमन कर २ । विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे यह पिण्ड रासभसे 
हि| जाकर अजपर स्थापित करे [ १६। ३। ११] मन्त्रार्थ ( अने ) हे अंग्निदव! 
ण) (ने) हविभक्षणके निमित्त ( आयाई ) आगमन करो ॥ ४६ ॥ ` | 


|| 


विशेष- यदश्वस्य यजुषि रासभं निराह तद्रासभे शुचं दधाति” हते श्रतेः ६ ६ टे । 
॥।४19 ] अशवके साथ रासभका कथन उसमें पवित्रता धारण करनेके २ 


तितर आयुगब्द्से श्रुतिमें कर्म कहा है यज्ञसम्बन्धसेही अखादिकी _ । म 


गै ह अ और रासभसे दूसरे कार्य ठेनेकाभी उपदेशे ॥ ४६॥ : 
ण्डिका ४७ मंत्र-४। 


रत स॒त्त्यमत&सत्त्यसग्मिम्पुरीष्ष्यमद्विरस्व 
| | शाम्‌ | ओषधयप्प्रतिमोदद्धमग्ग्रिमित शि 
'एयन्तसब्भ्यतरमुष्ष्माः ॥ च्यस्यन्निशश्वाऽ 


३ शर अरमीवानिषीदन्नोअर्पदुम्मेतिअहि। ।४७॥ 
१ २० ऋतमित्यस्य त्रित ऋषिः । प्राजापत्या गायत्री 
| दैवता कत 5 । अजस्योपरि पिण्डधारणे वि० । ( २) ॐ आशि 
)ॐ * । सासरी गायत्री छ” । अनद्वापुरुषाभाक्षणे वि० 
| औषधय य इत्यस्य चित ऋ० । निच्यूदाष्येनुष्टुप्छं । ओषधयो 
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 द्०। सिकतोपकाणें प्राग्द्वारे पिण्डस्थापने वि०। (५ + 
oe त्रित ऋ° । निच्य्रत्सासत्री चिष्ठप्छ॑ं ० | अभिदेवता | 


पृ० ॥ ४७॥ 
मन्त्रार्थ-( ऋतम्‌.) आदित्यरूप ( सत्यम्‌ ) अभिरूप 


` आदित्य ( सत्यम्‌ ऋतम्‌ ) व्यशिसमष्टिरूप अग्नि है ऐसी वी; 
अग्निको अजापर रक्षित करते हैं १ । विधि-( २ ) अनन्तर अध द. 

समीप सम्यक्रूपसे अग्निको प्रज्वलित करके दूसरे मंत्रसे अनद्वा | 

विमुख ] पुरुषको देखे [ का० १६। २ । १४] मंत्रारथ{ 

पशुसम्बन्धी ( अञ्निम्‌.) अग्निको ( अंगिरस्वत्‌ ) अंगिराको समान ( 

...... संग्रह करते हैं २। विधि-( ३-४ ) इससे पहले उद्धत आहवनीयके 

` सींचे मान कियेहुए वाडकामय 'पूर्वद्वारपर उत्कृष्ट स्थान प्रस्तुत दै 

मत्रे और परकण्डिकात्मक मंत्रपाठ करके उस स्थल्मे उस पुरीष्य आ 1. 

रमें यह पंकिल मृत्तिका स्थापन करे अथोत्‌ उखा संभरणके लिये आहत 

और पहलेही रेखायुक्त खिचे हुए वाडकासे युक्त स्थानपर पिण्डको स्यापक॥ 

१६।३। १४ ] मन्त्रार्थ-(ओषधयः) दे सम्पूर्ण ओषधियो! तुम (एतम्‌) 

/ शान्त कल्याणकारक ओर (अत्र ) इस स्थलम (युष्मा; ) तुम्हा 

` ` सन्मुख ( आयन्तम्‌ ) आते इए (अग्निम्‌ ) अभिके ( प्रति ) सन्मुख 

' दिसे (मोदध्वम्‌ ) आमोदित करी । हे अग्ने ! तुम यहां (नीषीद्त्‌) 
5 (न; ) हमारे ( विश्वा!) सम्पूर्ण ( अनिराः ) दुभिक्षपीडा ईति ( अरमा) 
/ घि्योको ( व्यस्यन्‌) दूर करते हुए हमारी ( डुमोतिम्‌ .) हवन दासे (हि 


के 


॥ (00 
+ 


।  दु्मतिको ( अपजाहिः) नाश करो ॥ ४७ ॥ ॥ 
° `  प्रमाण-'र्रेत्यन्न नाम” [ निघण्टु०-२। ७। १२ ]॥ ४७) 7 
> . . कण्डिका ४८-मंत्र १। 


ओषधय्‌ंप्प्रतिंग्रब्भ्णीतपुष्प्पवती९सुपिपल | 
अयंबोग्भ:रहत्त्विर्यप्पुत्त्कमधस्त्युमात 
` ` ऋष्यादि-( १ ) ॐ ओषधय इत्यस्य त्रित ऋ० । 
हि अशिदेबता । वि० पु०॥ ४८॥. . .. ह 
'  मेत्रार्थ ( ओषधयः हे सम्पूर्ण ओषधियो ! तुम (पु 
.  -* भाः ) अच्छे फलवाली तुम इस अभिको ( प्रतिगृम्णीत 


क अन द 
४-3 
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मि (४४३)... 


गर्भ; ) गर्भरूप ( ऋत्वियः 2 ऋतुकालको प्राप्त ( अयम्‌) यह 
रातन ( सधस्थम्‌ ) स्थानको ( आसदत्‌ ) स्थित हुआ ॥ ४८४ 

i ओषधियो ! तुम इस अभिको पतित्वमें स्वीकार करो यह अद्भि . ८. 
वार्थ सनातन योनिदेशमे प्रविष्ट होकर गर्भरूपसे परिणत होताहे | 
की के. अनुग्रहसे सुन्दर कुसुमसे शोभित होकर अभीष्ट फल लाभ. 
नही सये पुत्ररूपसे मकाश पाताहे इस निमित्त सहधर्मिणीका नाम | 
री! गूढ पश्चाभिविद्याका उपदेश है आमिसेही ओषधियोंम | 


कण्डिका ४९-मंत्र १। 


बिपाजसा पूथुनाशोश चानोबाधस्वहिषोरक्षसो$ 
॥। अमीवाह ॥ सुशम्मणोदहत$ शम्मणिस्यासम्ग्र 
हमहवस्यप्रणीतो ॥ ४९॥ [१२] २. 


| फ्ष्पादि( १ ) ॐ विपाजसेत्यस्य उत्कील ऋषिः । तरिष्टप्छन्दः। 
दता । अजलोमान्यादाय पश्पसजने वि० ॥ ४९॥ हु 
विप-( १) इस मंत्रको पाठकर इस पिण्डको इस स्थानमें स्थापनके | 
हपिण्डवाहक छागके कुछ रोम महण करके असादि तीनोंबाहनोंको अग्निको: . 
अभिमुस त्यागन करदे [का० १६.। ३। १९ ] मंत्रार्थ-( पृथुना ) वडेविः | ( 
बाहे ( पाजसा ) बलसे ( शोशुचानः ) दीसिमान्‌ हे अभि! तुम ( द्विः ) | 
की ( रक्षसः ) राक्षसांको ( अमीवाः ) समस्त व्याधियोको ( विवाधख) ' 
विषतेकरो [ परोक्षसे ] ( सुशमंणः ) अच्छे सुखके कारण ( बहता ) भोई | 
` दुवस्य ) सुखसे बुलानेकों शक्य वा आहवनीय ( अग्नेः ) अझ्निके | 
ह इक कार्यमें नियुक्त ( अहम ) में.( शमोणि ) सुख (स्याम) | 
क्ष पाज हाते बलनाम” निघं० २। ९॥ २। ॥ ४९॥ 
१ -रगचमर्मे बंधेहुए सृत्पिण्डको खोलकर इस स्थानपर स्थापनकरे | 
f ` \`\।]।४९॥ [२२] स र 

कण्डिका ५०-मंत्र ९1 


आपोहिष्षामयोमुवस्तान5उज्ज्जेदधातन ॥ 
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' ` धातन ) स्थापनकरो ॥ ५०॥ 


) ` . उद्चतीखिमातर+॥ ५१॥ 
८... दवता । एवे० पू० ॥ ५१ ॥ 

| क | . एकही कारण (रस; ) रस ( इह ) इस कर्मे वा इस लोकमे है (१) 
वट (ततस्य ) उस रसका ( भाजयत ) भागी करो ( उशतीः ) प्रीतियुक्त (प 
। (माता ( इव.) जैसे अपने स्तनको बालकोको पिलाती हैं [ ऋ० ७। ६1१ 


| (7 का भागी हमको करो ॥ ५१ ॥ 


॥ ॥.. छ आपाँजनयंथाचनई ॥ ५२॥ 


८ ४४४) | बाजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वेद्सहितता- 


( हि ) और निश्चयही ( ऊर्जे ) रसाबुभव वा झानेद्के अनुभवके | 


भावार्थ-जिस प्रकार हम सब रसके भोगनेवाले हों वैसा को ल 
साक्षात्कार दशनके योग्य हमको करो इस लोक और परलोकका पुत्र 


—— ६६ 


दर्शनका आशय यह कि “यस्मिन्‌ ज्ञाते सव विज्ञातं स्यात्‌'इति (छानो 
जाननेसे. सब जाना जाता हे [ ऋ० ७ । ६ । ९ ] ॥ ५०॥ he 


कण्डिका ९१-मंत्र १! | | 
योव +शिवत॑सोरसस्त्तस्य॑भाजयतेहन॑+। | 
ऋष्यादि-( १) ॐ योव इत्यस्य सिंधुद्धीप ऋ०। गायत्री छ | 


मंत्रार्थ-हे जलो | ( वः ) तुम्हारा ( यः ) जो ( शिवतमः ) श 


गूठार्थ-हे परमात्मन! आपका जो शान्तरूप ब्रह्मानंद है कृपाकर अ 


कण्डिका ९२-मंत्र १ । 


तस्म्माअरङ्गमामवोयस्यक्षयायजितप । 


| 


दे-( १.) ॐ तस्मा इत्यस्य सिंधुद्वीप ऋषिः 
देवतावि०. । पू. ॥ ५२॥ . यी 


हा मिश्रभाष्यसदिता। (५४५) | 
। F (आपः ) है जलो ! (वः ) उ ( तस्मै ) उस रके ` 
बा ( अरम्‌) शीप्रमापतिको ( गमाम ) चलें ( यस्य ) जिसके ( क्षयाय) 
|i स आधारभूत अर्थात्‌ आइतिपरिणामभूत जिसे रसके एकदेशसे तुम | 
RNA लम्बर्मतत जगतको ( जिन्वथ ) ठमकरते अर्थात्‌ पैचाइतिके परिणाम 
हा ;सन्रकरते हो ( च ) आर ( नः ) उसके भोगसे हमको ( जनयथ ) 
)| हो अथवा जिसके निवाससे तुम मसन्नहोते हो उस गुण बा रसकी, 

हित विशोपकर हम तुम्हारे निकट मा ह, हे जलो ! तुम हमको 
॥ न्न केकी सामर्थ्ये दो । परमात्माकी मार्थनोभी इस मंत्रमें है जिसके 


५ 


ह्य मुक्तिका सुखमात्त होताहै [ ऋ० ७। ६1५ ] ॥ ५२ ॥ 

हि कण्डिका९ई मंत्र की 

| पिक्रपर्ठसूज्ज्य पथिवीम्मूमिञ्चज्ज्योतिषासह 112. 
 गुनतश्ातवदसमयक्ष्मायत््ास&सजामि्जजा 

Fl 9 9 झ| 

| शयादि-(१) ॐ मित्र इत्यस्य सिंधुद्दीप ऋषि: उपरिष्टाडहती छं०। | 

को देवता | पिण्डेऽजलोममिश्रणे वि०॥ ५३ ॥ ४. | 

ह| पिषि-( १ ) इस पिण्डमें छागके लोम इस मंत्रसे मिळावे [ का०१६। ह 

॥ गा व इस मः [ ०.१६।३।१८।} . 

| गर्थ( मित्र; ) पिन देवता 'आदित्य' ( प्रथिवीस्‌ ) झलोक (क ) और 

पिंग) इस पिण्डरूप भूमिको ( ज्योतिषा ) ज्योतिरूप अजलोमके ( सह) 

[| पटसज्य ) एकत्र करके सुझ अध्वर्युकों देता है, और मेंभी (सुजातम्‌) ॥ 
{ ह ( जातवेदसम्‌) अज्ञासंयुक्त अजलोमनामरक ( ता.) तुझ अश्रिको. 0 
शेव के ( अयक्ष्माय ) रोगनिवृत्तिक निमित्त ( संहसजामि) 

ह| . फ़ करताहू ॥ ५३ ॥ - > 5/० > क्क 

1 जई मित्रका शब्द इस स्थलमें हायका करते हैं ॥.<३॥ . | 

। :>शॅ जी य कण्डिका ५४-मंत्र १ . ` समाधि छ : 

| ढसज्ज्य प्रिवीमुहज्ज्योतिसमीधिरे ॥ | 

गिता । दिल सुधा इत्यस्य सिरप ऋषिः। अलः 
. . - „® सिकतालोहकिट्पाषाणचू्णोमिश्रणे वि० 0 ५४ ॥ 
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€ अदितिर्देवता । वि० पू० ॥ ५६॥ 


 ह( सुकपदां ) सुन्द्रकेशबन्धनवाली ( सुकुरीरा )सुन्दर 
। चौ सुन्दर मुकुटबाली ( स्वौपशा ) विलासमें चतुर 

. चन््रकलायुक्त अमावस्याभिमानी देवी ( तुभ्यम्‌) तुम्हारे ( हत्ये! | 
` साम्‌ ).पाकपात्र उखाको ( स्थापयतु ) स्थापित करो अर्थात ९5 | 


(४४६) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवेदसंहिता | 


विघि-( १ ) फिर इस मत्रस पि'डम महानबाछु और 

चूर्ण मिळावे लोह किट्ट-लोहमल वा लोइचूणे । मन्त्राथ-( 
( प्रथिवीम्‌ ) पार्थिव पिण्डको ( स&सृज्य ) बाढ लोहकिटट 

संयुक्त करके ( बहज्ज्योति; ) मीढ अभिको ( समीधिरे ) 
` उन रुद्रोंकी ( शुक्रः ) शुद्ध ( भानु; ) परदीप्त ज्योति ( देवेषु) 
(अजस; ) परिपूर्ण ( इत्‌ ) भलीप्रकार ( रोचते ) प्रकाशित होती | 
काण्डका ९५-मंत्र १। I) 


स6सुट्टांबसंसीरद्रदी रेईकम्मेण 
हस्ताव्म्याम्मृहीडत्त्वासिनीवालीइंगो 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ संसष्टामित्यस्य सिंधुद्वीप ऋषि; । स 
प्छन्द्‌ः । सिनीवाली दे० । पिण्डे .छागलोममिश्रणे वि०॥ ९९ | 

विधि-( १) ५९५ । ९६। ९७ इन तीन कण्डिकाओंके तीन क ॥ 
करके छागलोममिञ्जित सृत्तिका मदेनद्वारा कोमलकर भलीप्रका 
[ क्रा० १६।३। २० | मंत्रार्थ-( सिनीवाली ) चन्द्रकलायुक्त 
मानी देवता, अथवा मन ( धीरे; ) बुद्धिमान्‌ ( वसुभिः ) बसुगण (ह्न 
५  णोद्वारा ( सह&सशम्‌ ) शर्करादिसे संयोजित ( मृदस्‌ ) मृत्तिकाको ( 

| हांथोसे ( मृद्वीम्‌ ) कोमल ( कृत्वा ) करके ( ताम्‌ ) उसको ( 

` उखाकर्मके योग्य कृणोतु ) करे ॥ ९९॥ 
क कण्डिका ५६-मंत्र १ । 


मिनीवालीर्सुकपर्दासकुगीराखौप॒शा॥ | 
सातुब्भ्यमदितेमद्योखान्दंधातुहस्तयो/॥॥ 
_ ऋष्यादि-( १) ॐ सिनीवालीत्यस्य सिंघुद्वीप ऋ । विरा ु 


ष ) जि ५ 


मन्त्रार्थ ( अदिते ) हे दीनतारहित देवमाता ] ( महि ) है पणिं ! 


{ hi ५ 
है 


निमित्त कोमल काहुई मृत्तिका तुम्हारे हाथमें सम्पण करें॥ “* । 
अमाण-“अदितिरदीना देवमातेति यास्कः” [ निरु० ४। १६ 
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' मिश्रभाष्यसहिता। . C२३७) 


«a ¢ १ १» ] कुरि 
॥ ५ _ क अर्वितिशब्दसे दीनताराहित जाद अहण करते हैं, इसकोरी | 
ण त्त्रियरूप देवताकी माता: कहा जाता है जिस समय कुछ 
ती है वह अमावस्याका काठ सिनीवाली कहाजाताहे उस समय: 
६: एक प्रगट हाता ह उसका उखासवरणम कथन हे “बाग्वा हु 
शरुत [६१।९।१।९ ]॥ ९६॥ म 
iil कण्डिका ५७-मैत्र २। 


उल्वाईणो तुश या घाइन्भ्यामदितिद्िया ॥ 
एत्र्॑बथोपस्त्येसाग्ग्रिम्विभ्तुगन्धेऽआा ॥ 


ग्रसस्यशिरोंसि ॥ ५७ ॥ हर 
 णादि-(१) ॐ उखामित्यस्य सिंधुद्वीप ऋषिः । निच्य्रदार्ष्यः _ 
दता । वि० प्र.) ( २ ) 3 -मखस्येत्यस्य बाज) के 
गयी #। मृत्पिण्डो देवता । उखाकरणे वि० ॥ ५७॥ 
मत्रार्य ( अदिति! ) आदिति देवता अपनी ( शक्त्या) सामर्थ्ये (घिया) . 
द्वारा ( वाहुम्याम्‌ ) हाथोसे उत्कपेविधानपूर्वकं ( उखाम्‌ ) पाकपात्रकों . 
हु) करे (सा ) वह उखा ( गर्भे ) अपने मध्यम ( आ ) सब प्रकारसे 
म्‌) अग्निको ( बिभतु ) धारण करे ( यथा ) जैसे ( माता ) जननी | 
थे) गोदीमें ( पुत्रम्‌ ) पुत्रको धारण करती हे १ । वीधि-( २) अनन्तर / 
ली इस प्रस्तुत सत्पिण्डसे कुछ मृत्तिका लेकर द्वादश अंग्राठिके व्यव | 
शन स्थानोमें रेखायुक्त आषाढनामक इष्टिका बनावै फिर यजमान इस -' 
५ शतिकामहणपूर्वक ५७ कण्डिकाका शेषभागरूप द्वितीय मंत्र पाठ | रे 
यद मस्तुत करे, एकपशुपक्षमें एकाबेलस्व विस्तार वाली ऊध्ये पांच | 
ह त्रिभाग २३ अंगुलके विस्तारमे प्रादेशमात्र ऊंची हों [का० | 
7 ! मंत्रार्थ-हे सृत्पिड ! तुम ( मखस्य ) यंज्ञक आहवर्नायके 
॥ “ स्तिकस्रूप ( असि ) हो ॥ ५७॥ 
5 कण्डिका ५८-मन्त्र ४ । 


'रत्वाझण्ण्वर्‌ तुगायत्रेणुच्छन्दसाद्विरस्वडु 
येश्यसिधारयामयिंप्परजा९9रायस्प्पोष 
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ग; -  १६।२।२३। ] मन्त्रार्थ हे उसे | ( वसवः ) वसुगण ( गाम ) १. 
. ` (छन्दसा) छन्दके प्रभावसे ( अङ्गिरस्वत्‌) अंगिराकी समान ( ता.) | 
___ ( कृप्पन्तु ) करें उनकी कीहुई तुम ( छवा ) दृढ ( असि ) हो ( 


1. न्‌ ' (गोपत्यम्‌ ) गोपतित्व ( सुवीर्यम्‌ ) सुन्दर पराक्रम ( संजाता ) 
| सहित हमको यथोचित सोहाद ( आधारय ) धारण वा 


( ४४८ ) | बाजसनेयिश्रीशुङ यजुेदसाहिता-- ] 


` . द्रोत््यकसुवी्मै@सजातान्यजमानायह्ः | 
` हत्त्वाकृण्णन्तुत्रेईमेनच्छन्दसाडिरखड्वाण भ 

_ न्तरिक्षमसिधार्यामर्यिप्परजा९9रायरू पे } 
त्त्य&सुवीर्&सज्ाताब्यजंमानायाहित्ता | 
त्वा णणवन्तुजागतेतच्छन्द॑सा ङ्विरस्वङ् | 
खरेसिधारयामयिप्पजा९9रायस्पोषद्नो क 
मुवीम्प८सजाताच्यजमानायविश्श्वेत्वादेगा |` 
वरा$ईणवन्त्याटछुमेनच्छन्टसाङ्िम्न | 
डुवासिदिशोंसिधारयामथिंप्प्रजा९रुयणे | 


ङ्गोएत्त्यऽसुवीर््य6सज्ञातान्यजमानाय॥६| 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वसवस्त्वेत्यस्य सिंधुद्वीप ऋषिः। बाहयश) 
. उखा देवता मृत्मथने वि० । (२) ॐ रुद्रास्त्वेत्यस्य सिंधुद्री ११ 
` आर्षष्यतुष्टप्छं। उखा :दे० । धाठुनिर्माणे वि० । (३) ॐअ] 
: स्त्वेत्यस्य सिंधुद्दी ऋ० । ब्राहयलुष्ठप्छन्दः । उखा दे० । द्विती] 
कापूर्वोपारि उत्तरधातुयोजने वि०। (४ ) ॐ विश्वत्वेत्यस्य | 
ऋ० । ब्राह्मी बृहती छन्दः । समीकरणे विनियोगः॥ ५८॥ | 
विधि-(१)पहला मत्र पाठ करके यह शत्तिका एकबिलस्त मात्र ल 


(अति ) हो अर्थात्‌ पृथ्वीरूप होनेसे चन्द्र सूयं पर्यन्त स्थायी ही (प) | | 
( यजमानाय ) यजमानके निमित्त प्रजाम्‌ ) सन्तान ( राय; ) घत 


/(२)दूसरा मंत्र पाठकरके इस प्रथित फेलाई सत्तिकाके पा 
धाइनिमोणकरे'“धातुके कलशआदि जिसप्रकार दो 
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७०७ र. = 
= “> 


“ मिश्रभाष्यसहिता 5 १ - (४४९ ) 


Ff १.) 
Er हांडीग्रभृतिभी.इसीप्रकार निर्मित होतीथी इन दो भागाको 
उह शिन और वैदिक शब्दामि घातुद्य कहतेहै[ का०१६।३। | 
छ उखे ! ` ( रुद्राः ) रुद्रगण ( त्रेष्टभेन छन्द्सा ) त्रिष्टमछन्देके . 
। 24] माथ ) अङ्गिराका समान ( त्वा.) तुझको ( कृण्वन्तु ) निर्माण. 
/, दृढ ( असि ) हो कारण कि ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षरूपा | 
| न शेष पूवत २। विथि-( ३ ) फिर उखाको जलद्वारा लिम्पनकरके . ` 
(अरि). तीसरे मंत्रसे दूसरी थातु निर्माणकरे नीचेके पिण्डपर ऊपरका धरै 
बर १६।३ । २८ 1 मत्राथ-ह उखं ! ( आदित्याः ) बारह आदित्य 
| पतन दसा ) जगती छन्दर्का सामथ्यसे ( आङ्गिरस्वत्‌ ) आङ्गिराकी समान 
) | तको ( कृप्पन्त ) निर्माण, करें तुम ( धुवा ) इड ( असि ) हो कारण ` | 
| (दो) झोकरूप (असि ) हो शेष पूंवेवत्‌ ३। विधि-(४ ) चोथे मंत्रसे | 
| _- विक्षणकरे [ का» १६। ३ । १९ | मन्त्रार्थ-( वैश्वानराः ) सव मनुष्योसे 
वा सबके सम्बन्धी वा सबके हितकारी ( बिस्वेदेवाः ) विश्वेदेवा 
क्षेत्र (आहमेन छन्दसा ) अनुष्टुभ छन्दके ग्रभावसे हे उखे! ( ता ) तुझको 
अहनि) अङ्गिराकी समान ( कृण्वन्तु ) निर्माण करें ( घुवा ) तुम | 


वत ॥ ५८ ॥ 
विशेष-जिस देवताकी महिमाका जो छन्द है उसी अपनी शक्तिसे वह कार्य 


कण्डिका ९९-मन्त्र ३ । 


अदित्येरास्वास्यदितिददेबिर्लङब्म्णातु कृत्त्वा 


तिईश्रपयानिति ॥ ६९॥ | 
॥ दि १ ) ॐ अदित्या इत्यस्य सिंधुद्वीप ऋषिः । याजुषी 
== रास्ना देवता । उखायां मेखलास्तनकरणे वि०। ( २ ) अँ a 
| सुप्तक पस्य सिंधुद्वी० ऋ० । घाजुषी बृहती छं ।'उखादे० । उखा . 
न आर ब्रि) (३) ॐ कृत्वायेत्यस्य सिंघु० ऋ० । उष्णिगल ८. 
भ दितिदें० । भूमी स्थापने वि०॥ ५९ ॥ च 
हि १) अनन्तर इस मंत्रसे उखाके ऊर्ध्व परिमाणको तीन अंश 
दो अंशके ऊपर और तीसरे अंशके नचि मन्मयी मेखला निमोण कर 
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(४५०)  वाजसनेयिश्रीशकयजुरवेदसंहिता- . . 


` (खाक 
विभूषित करे और फिरइस भेखलाके 0000. चारों ओर चार ह. | 
न्या ।३।३०] मंत्रार्थ-हे मत्तिकानिमित्त रेखा ! तुम ( दही ं 
उखाकी वा आदेतिदेवताके मभावसे इस उखाकी ( रास्ना ) काडी 
बाली ( असि ) हो १विधि-( २) दूसरे मंत्रसे उखाका मुख निमा क 
. १६॥४॥ ३ ] मन्त्रार्थ-है उखे ! ( अदितिः ) देवमाता (ते ) तुम [ 
मध्यको(णम्णातु) ग्रहणकरै अर्थात्‌ अदितिदेवताके प्रभावसे तुम्हारा (नि 
होतहैर।विधि-(३) तीसरे ती निमित्त उखा भूमिपर स्थापित हे रे 
१६ | ४। ४ ] मन्त्रार्थ-( :) देवमाता अदिति यह ( म १ 
( सृण्मयीम्‌ ) सत्तिकाकी ( अग्नये ) आभिकी ( योनिस्‌ ) स्थानमूत (श 
` उखाको ( कृत्वाय ) निमोणकर(श्रपयान्‌) पाककार्य | 
देवताओंके निमित्त ( प्रायच्छत्‌ ) मदानकरताहुइ ( इति ) इसप्रकार है 
पुत्रो ! तुम इसको पाककरो ॥ १७ ॥ | हि 
विशेष-मसीपात्र दवातको विद्यार्थी डोरा बांधकर लेजातेहे जित ह 
ओर टॅटू निकले होतेहे उसीमें डोरा होताहै ठीक वही आकृति उसका 
5 काण्डका ६ “्ट्मंत्र ७॥ ०: त 
`. इर्सवस्त्त्वा भृपयन्तुगायत्रेणच्छन्दसाक्षित 
` द्स्त्तांधूपयन्तुतरेष्टमेनच्छन्दसा ङ्गिरस्वदाहि 
या्त्त्वाूपयन्तुजार्गतिनच्छन्दसा निरस 
८ शश््वदेवावैश्वानराध्पयन्त्वासंदटभेतच्छत| 
` ड्विरस्वदिनदरस्वापयतुबरंगस्त्वाधृपयतुि 
 स्त््वाधपयतु॥६०॥[ ११] | 
ड i त्वेत सिंधुद्रीप ऋषिः । आर्च 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ वसवस्त्वेत्यस्य सिंधुद्वीप ऋ is 
छं० । उखा देवता । अश्वशक्रद्विरूखाधूपने वि० । (२) झे ट्रा 
जय सिंधु ऋ० । निच्यूदार्ची गायत्री छ०। उखा दे०। वि" ४ 
2: उँ आदित्यास्त्वेत्यस्य सिंधु ०ऋ० । आर्ची गायत्री ४० | ठ न 
___' वि० पु०।(४ ) ॐ विश्वेत्वेत्यस्य तिन्थु० 5० | निच्यूदार्षी गा 
न. उखा दे० । वि० पू०। ( ५-६ ) ॐ इन्द्र, .विष्णस्तत्य ी 
सिंध? क० (याजष्युव्णिक्ठंट । उखा दे” । बि” र । (७ टु 
.. वेत्यस्य सिंधु० ऋ० । प्राजापत्या गायत्री छन्द | 
विण पू०॥६०॥ ` | म 


> 
१ पडी ५, 
4. . 
|] हि 


| १ 
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TIPE यी का भिजा 


मिश्रभाष्यसहिता । Se 


[ | „१-७) अनन्तर घोडेकी लीदके सात समूह' अर्थात्‌ सातवारके 
i विधि भिन्न प्रज्वलित करके इस कण्डिकांके सात मंत्रोंसे प्रत्येक 
१ पात के मध्य बाहर भ्रमण कराकर उसाको धूममें सन्तप्त करे यह काय | 
[8% का० १४। ४। ८ 1मन्त्रार्थ हे उखे! ( वसव! ) वसुगण . | 
त गन छन्दसा ) गायत्री छन्दके प्रभावसे ( अङ्गिरस्वत्‌ ) आगिराकी समान. 
को (यन्द ) पित करें १ । (रुद्राः) रुद्रगण ( जैहमेन 
ता) तट्ट छन्दके मभावसे ( अङ्गिरखत्‌ ) अंगिराकी वा प्राणोंकी समान 
( ता ) तुझकी ( धूपयन्तु ) जातः क्र क । ( आदित्याः ) आदित्यगण ( जागः 
छ लढता ) जगती छन्दक प्रभावसे ( अँगिरस्वत्‌ ) अंगिराकी समान (त्वा) | 
| तो (पन्त) रूषित करें ३। ( वेश्‍वानराः ) सवके हितकारक (बिस्चेदेवाः ) 
दवा देता (आन छन्दसा ) अनुष्ठुपू छन्दके प्रभावे ( आङ्गरखत्‌ ) 
$| आक समान (त्वा ) तुझको धूपित करें ४ । ( इन्द्र; ) इन्द्र (ला) तुझको - 
` (दतु) दे ९। (वरुणः ) तरुण देव (त्वा ) तुझको ( धूपयतु ) घूपदे ६। ... 
। (यः) विष्णु देवता ( त्वा ) तुझको (धूपयतु ) धूपदे ॥ ७ ॥ ६० ॥ [ ११] 
| प्रमाण-'प्राणो वा अङ्गिराः” इति श्रुतेः [ श० ] ॥ ६० ॥ 5 
। ति कण्डिका ६१ मन्त्र ६। अु० ६। 6 
- टर घ्याव तीप क + जा । 
| अदिति देवीविः््वदेव्यावतीपथिष्या$सधस्त्यें । 
|. अह्रिरस्वत्त्सनत्यवटदेवानन्तापत्मीहिती 
॥| विश्वदे दुपशिद्र घ्य छि 

| पती शिक्यम्‌ 
F बा रत्त्वदेवीविश्यदेव्यापतीशधि ह 
| श्याः [a खेबरू २ 
ली होदि 5+" जिररदशीनयतासुखेरू्री जं 
| ४*दव्यावतीऽपृथिव्या$सधस्त्ये 


प्ले जे 


कि | यन्‍्तखेग्मास्तांदेवीविशश्वदेष्यावती+ 
| स्वाद स्येओअड्िरस्वतपंचन्तूदेजनय 
| मल्य नो विश्वदेव्यावती अव्या 


अङ्भिरस्वत्प॑च न्तूखे॥ ६१॥ ` 


~ ७ 
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|, (७.९) , ` बाजसनेयिश्रीशक्यजवेंद्सहिता- [क । 

क्रष्यावि-(१ ) अँ अदिंतिरित्यस्थ सिडठीप ऋषि: । आता 
त्रिष्टप्छ? । अवटो देवता । गतखनन विनि०1 (२) अँ देवाना 
|. सिंध क० । माजापत्या जि? छ र उखा देवता । गते उच्चा 
. वि०।(३) ॐ थिषणास्त्वेत्यस्य सिंधुः ऋ० । पाजा, | 


| ` दे०।उखादीपने वि०।( ४ ) ॐ वरूत्रीरित्यस्य सिंधुट्रीप र 
| __._ 'विधि-(१) आषाढ उखा और विश्वज्योति यह तीन सृत्पाज आक, 
| आनी ( देवी) समसत दिव्यगुणसम्पन्न ( अदितिः ) देवमाता (परक 
| 

करके उसके उत्तर भांगमें अधोगुख उखास्थापन करके उसके ऊपर ताई 


फार. 


॥ 
(1 t 
॥ | 
| | 


आर्षी बृहती छन्दः । उखा दे? । जपे विष । ( ५.) ॐ ग्रास 
-अस्त्वेत्यस्थ सिंधु०,9० । आर्षी पक्तिश्छ” । उखा दे० । इङ 
जप वि०॥ ६१॥ ` ` ५" ११ 

` क्न निमित्त प्रथम मंत्रसें अभ्रिद्वार चौकोन एक गते खनन करे [ का; 

. ` ४ ९1] मन्त्रार्थ ( अट) हे गते | ( विश्वदेव्यावती ) समस कक 
. पृथ्वीके (सधस्थे ) ऊपर भागमें .( त्वा ) तुझको ( अङ्गिरस्वत्‌) आँग 

` _ (खनतु ) खनन करे १। विधि-( २ ) दूसरे मंत्रसे इस गतेमें आंग ता 
) करे [का० १६ । ४। ११] मंत्राथ-(उखै ) हे उखे ! ( देवानाम्‌ ) दा 
`. (पलीः)ल्ली औंपधियें(विइवदेव्यावती) समस्त देवगणोंके साहित (देवीः) 
(पृयिब्या; )प्रथ्वीके ( सधस्थे ) ऊपर ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अंगिराकी सम! 
क ो(दघतु स्थापन करे “ओषधयो वै देवानां पत्न्यः” हात शेतेः [र| 
-( ३) उखा स्थापनके अनन्तर उसके समीप मौन हो विमो 
करके दक्षिणाग्निसे लाई अग्निद्वारा इस तीसरे मंत्रको पाठकर पर 
| [का०१६।४। १२ ] मन्त्रार्थ-( उखे) हे उखे ! ( बिइवदेव्यावीः । ॥ 
". ` देवगणकी अधिष्ठात्री(धिषणाः) वाणीकी अधिषत्री(देवीः) देवी ष 
(सवस्य) ऊपर (अङ्गिरस्वत्‌) अंगिराकी समान (त्वा)तुझको(अभीन्यता१/, 
रे तज ४-९-६) फिर चौथा पांचवां और छठा मंत्र पाठ क"! 
, देखे अर्थात्‌ऊपरसे अवेकी समान छिद्र करें देखें [का० १६। ४ १. 
(उखे ) हे उखे ! ( विइवदेऽ्यावतीः ) सम्पूर्ण देवताओंसे युक्त ( क | 

(रके अभिमानी ( देवी; ) देवता (प्थिव्याः) प्थ्वीके (सघ, 
रत ) अंगीराकी समान(त्वा) तुझे(अपयन्त) पाककरें अथाप 
४ । (उरे) हे उसे ! (विश्‍वदेव्यावती!)संमस्तदेवगण' की 


` . मिश्रभाष्यसहिता । १) टी Ce (७६३) का र 
ey त्री, देवीः ) देवता ( प्थित्याः ) पूर्थ्याके (सघस्थे) ऊपर 
द्वि तद भङ्गि ह (त्वा) तुझको ( पचंन्तु ) पक करें आहय यद कि | 
अहित द i वेदपाठ होता रहें ५ । (उख ) है उखे ! ( आच्छिन्नपत्रा$) |. 
हक फि लिक (जनयः ) नक्षत्रामिमानी ( देवी; ) देवियों (विश्वदेष्यावती/) | 


7, [श०६ ५५ 11. । ७1 रे; नक्षत्राणि बे जनयः इति शरुते[द।९। ` 

। भ ¡ इससे निरन्तर: वेदपाठकरना इस. कार्यमें सूचितदे, जनिशन्दसे नारी | 

| और नक्षत्रका अहण है तथा इन मंत्रोंमें सुत्पत्रका निमोण तथा उनके | 

बिधानरूप उपदेशह जिसमें आदि सष्टिसेही ज्ञान होजाय ॥ ६१ । | 
कण्डिका ६२-मंत्र १]... 


मित्रस्यचपेणीधतोवादेवस्यंसानसि ॥ 
गुम्प्नश्चित्र*्अ्रवस्तमंघ ॥ ६२ ॥ 


ष्यादि १) औँ मित्रस्येत्यस्य सिन्धुद्वीप क्र० । निच्यूद्रायत्री 
द।। मित्रो देवता । श्रपणक्षेपणे वि०॥ ६२॥ . 
विधि-( १) फिर उखाआदे-तीनपात्रकों सुपक्त होनेपर श्रपणको पृथक्‌ करे 
ण अर्थात्‌ अधेभस्म अंगाररूपसे परिणत हुए तृणकाशादे[का०१६ । ४ । १५] 
जंत्राथे-( देवस्य ) दीप्तिमान्‌ ( चर्षणीधृतः ) मनुष्याके पोषणकरनेवाले > 
णः स्य) मित्रदेवताकी ( अव; ) रक्षण जो कि (सामसि) सनातन ' सानसीति 
नाम [निध० ३1 २९ . ४ ] ( ुन्नम्‌ )यशरूपस प्रसिद्ध ( चित्रश्रपस्तमस्‌) 
तन तथा अत्यन्त श्रवणके याग्य है उस श्रवर्णाय यशकी हम प्रार्थना करे 
११ ३ | ४।६].॥ ६२ ॥ र 
आशय यह कि ऐसे उत्तापसे उखाप्रभूति स्फुटित न न हुई यह ईसवरहीकोङपाहाष्टिी | 
कण्डिका ६३-मंत्र २। कप 


| स्तां सवितोहंपत॒स॒ण॒णि)स्व॑हरित्संगहरुत 


- गो अव्यंथमानापृथिव्यामाशादिशऽआं 
र, ॥ 
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न व: ` (४५४ ) वाजसनेयिश्रीश॒ुकूय जुर्वेद्स हिता- ह ह. 


: ऋष्यादि-( १ ) ॐ देवस्त्वेत्यस्य विश्वामित्र ऋषि: || 
बृहती छन्दः । उखा दे०। उखायाः श्रपणप ME 

२४. अव्यथमानेति वि० ऋ०। मु० बु” छन्दः । रखाय 

विनियोगः ॥ ६३ ॥ पे 

` विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे भस्म प्रथक्‌ करे [ का० १६]. ५ 

मंत्रार्थ है उसे ! ( सुपाणि; ) सुन्दर हाथ ( सङ्करे; ) 

( सुवाहुः ) सुन्दरभुजावाछे ( देवः ) दिव्यगुणयुक्त ( सविता ) सबवे 

_ (शक्त्या ) अपनी शक्तिसे ( उत्‌ ) बुद्धिसे (त्वा)तुझको ( उद्यत) पथ 

- शकरों १। विधि-( २ ) दूसरा मंत्र पाठकरके अ पारत 

' ऊर्घ्वसुख करे [ का० १६ । ४। १९-२० ] मंत्रार्थ-हे उखे | ( अचय फा 

` व्यथाको न प्राप्तहोनेवाली अचल ( प्राथेव्याम्‌ ) पृथ्वीमें स्थितहुई तुम. पपा 

` _ पूर्वेआदि दिशा और (दिशः) आग्नेयीआदि दिशाओंको ( आपूण) गत 

पूर्णकरो २ ॥ ६३ ॥ | ग्म 

भावार्थ हे उसे ! एम सुन्मयी इतने समयतक सृत्तिकामें स्यितरी तै: 

कारण विशेषकर सबिता देवताकी अनुकंपासे किसी प्रकार क्लेश न पाना अ रि 

अपने यशसे दिशाविदिशाको पूर्ण करो मणिबन्धसे ऊपरके भागको बा र 

नीचेके भागको पाणी कहते हैं ॥ ६३ ॥ #६ 


011. (५ 
। (३ 5 
२) .. 
मि 
। 9 (५० र 


सनक 1 
` 


“ का कण्डिका ६४-मंत्र र]. 
) उत्थाय॑ंदहतीअवोड॑त्तिष्ठडुवात्त्तम ॥ मिश्र 
८ नतउसाम्पारिददाम्म्याभित्त्याऽएषामामेदि दि 0 


उखामि ऋष्यादि-( १ ), ॐ उत्थायेत्यस्य विश्वामित्र क्र०। र 
॥ तौ दे० । उखानिष्कासने वि० । ( २ ) ॐ मित्रता 
विश्वामित्र ऋ० । उखा दे० । उखास्थापने वि० ॥ ६४॥ . 
| विधि- १ ) पहले मंत्रको पढकर दोनों हाथोंसे भली प्रकार पास र 
। निकाले [ का० १६।४। २१-२२ ] मंत्त्ार्थ-हे उसे ! (लम्‌)तम (उता 
` ` इए पाकगतंसे बाहर निकलकर ( बृहती ) बडी सत्कारयोग्य ( म) 
। (उतृकु) और ( धुवा ) स्थिर होकर ( उत्तिष्ठ) अपने कामि मत १. 
_. द्ठहोकरंकायेउपयोगिनी हो १। विधि-( २ ) निकालीहई उसाको 00. 
| निक पाठकर उत्तर भागमें स्थापित उखापात्रके ऊपर स्थापित कर 0. 
र ` [र मत्र-पढे विना विश्वज्योतिको निकाले [ का० १६ । ४। क. म 
` ° हिलि ) हे भित्र देवता ! आणियोंके हितकरनेवाले ( 


न 
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सिश्रमाष्यसंहिता (७५५ ) 
( अभित्यं ) खण्डित नहोने अथात्‌ रक्षाके छिये (ते). 2. 


क. देताह ( एषा ) यह तुम्हैं सांपीइई उखा (मा | 
i, दामि ) देताइ इर उखा (मा- - 
७). बिगत दीर्ण न हो यथावत्‌ रहै ॥ ६४॥ 5 
की) किती कण्डिका ६५-मंत्र ४। 


यश 
> र 
So 


वस्त्वाच्छुन्दन्तुगायतरेणच्छन्दसाङ्गिरसवद् 
ल्वाच्छुन्दन्तुत्रेद्ठुमेनच्छन्दसाङ्गिरस्वदादि 


थ्यास्त्वा च्छैन्दन्तुजागतेनच्छन्दसाङ्गिरस्वद्दि 
विदिवाैश्वानरा५आच्छन्दुन्वार्हुमनच्छ 
॥ ६५॥ [५] - 
दि-( १-२ ) ॐ वसव आदित्यास्त्वेति मंत्रयोविश्वामित्र 
। | 50 शुणिगरची गायत्री छ० । उखा दे० । (३ ) ॐ रुद्रास्त्वेत्यस्णय . 
स बरिक्रा०ह० । माजापत्यातुष्ठप्छ । उखा दे०। (४) ॐ विश्वे देवा | 
| त्यस्य विधा० ऋ० । निच्यूत्सान्नी जगती० । उखा दे०। चतुर्णा | 
णां सुखोपयेजादुग्जसिश्चने वि०॥ ६५॥ र 
` ) विधि-( १-४ ) इस कण्डिकाके चार मंत्रोंका पाठकर चारवार इस उख़ाके | 
| [हतर अजादुग्ध सिंचन करे [ का० १६॥४ । २३.] मंत्रार्थ हे उव! ' 
|| का! ) पसुगण ( गायत्रेण छन्द्सा ) गायत्रीछन्द्के प्रभावसे ( अङ्गिरस्वत्‌ ) | र 
रा समान (त्वा ) तुझको ( आच्छुन्दन्तु ) अजादुग्धसे सेचितकरे १।हे > 
(दा) रुद्रगण ( त्रेठुभेन छन्द्सा )त्रिश्भछन्दके प्रभावसे(अङ्गिरस्वत)अंगिः 
हिम (त्वा) तुझको ( अच्छन्दन्तु ) सिंचनकर २।हेउखे। ( आदित्या; ` . 
(ण ( जागतेन छन्दसा ) जगतीछन्दकी सामथ्यंसे ( अंगिरस्वत्‌ ) अंग . . 
॥ भन (तवा ) तुझको ( आच्छन्दन्तु) सिंचन करे ३। हे उखे ! (वैश्वानर) 
. हितकारी (विसबेदेवाः) विस्वेदेवा(आनुष्टभेनच्छः दसा) अचुष्टपछन्दके प्रभाषसे | 
त्‌) अगिराकी समान (त्वा) तुझको(आच्छरन्दन्तु) सिंचन करे।६९॥[९] ट 
डखासम्भरण पूणहुआ । | | हट 
कण्डिका ६६-मंत्र ७. अनुः ७। _ 


आईतिमम्मिम्पयुज९१स्वाहामनामेधामस्रिम्प् जज 
'बेखेसा्हावित्तविज्ञांतमग्मिम्ययुज९डसवाही 


न न न ट ऊ पत 
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| ९, BSR ES? न 


` ` (४५६) _ वाज्सनेयिश्रीश्रक्यजवेंद्सहिता- | 


वाचोबिधीतिमुग्ग्िम्प्रयज९५स्वाहाँप 


क 


प्र, | 
1 | 
] 


दे० । छ|. 


' मन्त्रद्वयस्य विश्वा० ऋ० । आसुरी त्रिष्ठुप्छन्द्‌ः । लिंगोक्ता दे श 
| णाहुतिदाने विनियोगः ॥ ६६॥ . कर: ॥ 
॥ विधि-( १-७ ) इस प्रकार उखासम्भरण कार्य समाप्त करके एं 
` ` : दृष्टका समाप्त करके फाल्गुन मांसकी अमावसको दीक्षित होकर उद्ग्रभण 
। अतिसावधानतित्से सोममात्र कर्तव्य कर्म करे[४अ ०७का०]पांच आहुत 
. होम करके फिर विशेषतः अग्निचयनकालमै इस कण्डिकाके सात पग्र 
| ) ' उद्ग्रभण आहुति प्रदान करे [ का० १६ । ४। ३० ] मंत्रार्थ-(आङकषि 
संकल्पके प्रेरक ( अग्नेम्‌ ) अभिको ( अयुजम्‌ ) इस. यज्ञकमेमें प्रयुक्त कश) र 
निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति प्रदानकीजाती है १। ( मन! ) #| वि 
(मेधाम्‌ मेधा श्रुति मंत्रधारणशक्तिके ( मयुजमू ) प्रेरण करनेवाठे (अह ह 
|... अमिको ( स्वाहा ) आहुति देते हैं २ । ( चित्तम्‌) चित्त अविज्ञात अनरे १ # 
| साधन ( विज्ञातम्‌ ) विज्ञानके ( मयुजम्‌ ) प्रेरक ( अग्निम्‌  -अमनिनो ( 
। आहइतिदेते हैं ३ | (वाचः ) मंत्रपाउरूप वाणी ( विधृतिम्‌ ) औ॥ प 
 भारणाके ( प्रयुजम्‌ ) प्रेरक ( अग्निम्‌ ) अग्निको ( स्वाहा) आहात ते| । 
` (मनवे) मन्वन्तर प्रवृत्त करनेवाले ( प्रजापतये ) प्रजापात्रिके निमित्त 
र्ठ आइतिहो ९ । ( वेस्वानराय ) विश्वके हितकारी ( आगे 
| ` ` ` देवताके निमित्त ( स्वाहा ) श्रेष्ठ होम ह्ये ६ । इसमें “प्रजापतये सा 
2 ८ . “केरनेसे सात आहुते होती हैं ॥ ६६ ॥ त. 
2 र्ये .. कण्डिका ६७-मत्र रतम IR विश (शे 
स्यनेतम्मेत्तोवुरीतमक्ख्यम ॥ 
षुद्धय तिद्युम्म्नवणी "स्प णीतंपुष्यंसेस्वाहा ॥६ 


शद 


_ राय पु 


AF 
भर 
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मिश्रमाष्यसहिता। . - (४५७) ` 


(2... ५ ) ॐ विश्वोदेवस्येत्यस्य स्वस्त्यात्रेय ऋ० । आष्यु 
यादि देवता । इश्वरमार्थनेवि०॥ ६७. :. सु 
छी १) यह मंत्र पाठ कर इश्वरका स्मरण करे । मन्त्रार्थ-( विश्व, ) | 


मनुष्य (नेदुः ) फल आपत करानेवाले ( देवस्य ) परमात्माके 
| ( म यताको ( बुरीत ) मार्थना करें (पुष्यसे ) कर्म उपासना ज्ञानकी 
रखयस्‌ ( छुस्नम्‌ ) यश वा अन्नको ( वृणीत ) इच्छा करो (.राये ) धनः 
(बिश्व; ) सब मनुष्य ( इषध्यांते ) उससे प्रार्थना करते हैं 
० नमित्त श्रेष्ठ होम हो ॥ ६७ ॥ 
साह ,अ-क्या घन क्या वळ क्या घुटिके निमित्त सम्पूर्ण इष्टसाधनके निमि 
न ष्य मण्डली समैनियन्ता देवताकी संख्य प्रार्थना करें, उसीके उद्देशसे 
जक ॥ ६७ ॥ 
शव. कण्डिका ६८-मन्त्र १1 _ . 
मपुभित्त्यामासुरिषोम्बंधृष्ष्णुदीर्यंस्वसु ॥ 
अग्मि”श्वेदडुरिष्यंय$ ॥६८॥ | 


ऋष्यादि १ ) ॐ सास्वित्यस्पात्रेय ऋषिः । आर्षी गायत्री छं० । 


समानसे आच्छादित उखा स्थापन करे | का० १६ । ४। _ 
मत्नार्थ-( अम्ब ) हे माता उखें ! तुम ( सु) अवश्यही(मा)मत (भित्याः ह 
i सु ) अंवइ्यही (मां) मत (रिषः) विनाशको ग्राप्त हो अथात न ई 
ह त्रि भन्न हों ( घृष्णुंः ) किन्तुं म्रगल्भतापूवेक ( सु ) भली सकार क. 
न ९) पीरकमे करो ( अग्नि; ) आप ( च ) और तुम ( इदम्‌ ) समाप्तिः 
12 | ( करिष्यथः ) करोगे अथात आगे हमारी प्राथ 
। ६८ ॥ 


है. कण्डिका ६९-मंत् १। | ह + 
न तिरयति 2 हि 
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र 1 कै 
« >> 
५ 


न 
७०७ 


बु | 
LM 


व र 2 ~ कः 
` (४५८) _ ` वाजसनेयिश्रीुक्रयजुर्वेदसंहिता- 


याँकृतासिं ॥ जुष्ट॑देवेऽभ्यऽ 
त्तमुदिहियन्ेऽअस्म्मित्‌ ॥ ६९॥ 


ऋष्यादि (. १ ) ॐ द६हस्वेत्यस्यात्रेय ऋ० । निषु 
` देवता । वि० पू० ॥ ६९ ॥ } 
मन्त्रार्थ देवि) हे देवी ! (प्राथावे) प्राथ्व उसे !(स्वस्तये)यजमाते 
निमित्त (हस्व) दृढ हो मृत्‌का कार्य होनेसे पृथ्वी और 
। ` देवता कहा ( स्वधया ) अन्नके निमित्त ( आसुरी ) माणसम्बान्धिनी गर 
` . (कृता असे) कीगई हो अथवा तुमने चार स्तन धारण करके | 
` नामूति' अबलम्बन कीहै ( इदम्‌ ) यह (हव्यम्‌ ) हृवियोग्यअन्न (भ्य 
. , ओके निमित्त ( जुष्टम्‌ ) मिय ( अस्तु ) हो अथात्‌ तुममें अन्नका पाक का 
. होगा और उससेही इस यज्ञमें देवगण प्रसन्न होंगे ( त्वम्‌ ) कारयेत । 1 
( अरिष्टा ) अभम्ररूपसे ( अस्मिन्‌ ) इस ( यज्ञे ) यज्ञमें ( उदिहि) 
कार्यसमाप्िपर उत्यित होगी ॥ ६९ ॥ | 
-प्रमाण-“प्राणो वा असुस्तस्येषा माया इतै श्रुतेः [ ६ । ६ 
९-६] १९ ॥ 2 
रौ $ कण्डिका ७०-मन्त्र १। 


इन्नश्सप्पिरासुति€प्पत्त्कोहोतुवरेण्य;॥ || 
सहसस्प्प्रोऽअईतऽ॥ ७० ॥ शतस ५ 

|" ऋष्यादि-( १ ) ॐ हन्न इत्यस्य सोमाहुतिऋषिः । विरादग| ६ 
._ छं०। अभ्निदेवता० । अग्नौ कासुकीसमित्मक्षेपणे वि० ॥ ७०॥ |. 

।  विधि-( १) अभितापसे उखामें अग्नि प्रगट होनेपर इन तेर मरी 
. गमात्र समिधा अभिमे प्रक्षेप करे इस मंत्रसे प्रथम घृतासिक्त 
` अदानकर[ का० १६ । ४। ३३ ] मंत्रार्थ-( द्र; ) जितका प. 
। पलाशकाष है ( सपिरासुति; ) जिसका प्रधान पानी घृत है (परल! र 
|= E ` (होता ) देवगणोका आह्वान करनेवाला (बरेण्यः ) वरणीय ( i ठ 
मथन करनेसे ( पुत्र: ) उत्पन्न होनेवाला ( अद्भुतः ) आश्रियेर्य ९ | 
` देवता कासुकी समिद्‌ भक्षण करे ॥ ७० ॥ 
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5 मिश्रभाष्यसदिता! (४५९) 
;\ २ 2 रिति < 53 है क 0: छु 
ता रातिर दर्षन ” । [श० ६।६1२॥ 
रण उखा, योनि सु, शण जरायु है उल्म घृत, गर्भ समिधा हे ॥ | व 
४] ६ ।२। १९ 1॥ ७०॥ कट MEE. 
४०९ कण्डिका ७१-मन्त्र १। 


॥ परस्यऽअधिंसंवतोरवरा९ऽअब्भ्यातंर॥ 
। _न्राहमस्म्मिताँर $अंव ॥ ७१ ॥ 


हँ ट _( १ ) ॐ परस्या इत्यस्य विरूप ऋ०। विराड्‌ गायत्री छं०। > 


नट 


01 अग्नौ वैकंकतीसमित्मक्षेपणे बि० ॥ ७१॥ ` 
(१) इस मंत्रसे दूसरे वैकंकत समिधाको मक्षेप करे[ का० १६। 
ह| [३६] मत्रार्थ-( परस्याः ) शद्ठसम्वन्धी ( संवत; ) संग्रामसे “सम्बत्‌ | 
| (प्रपतामसु पठितस्‌ [ निघं० २। २७ 1(अवरान्‌ )हमारे जनोको(अभ्या- __. 
भ. )तालेको सन्सुख आओ अथात है अग्ने [यादै हम किसी संग्राममें शु | 
र ऐेगगणकी य अपेक्षा हीनवळ हो तो तुम्हारे म्रसादसे उस विषद 
। उत्तीण होजायँ और ( यत्र ) जिस स्थानमें ( अहम्‌ ) मैं (अधि | 
गई) यक्‌ स्थित हू ( ताम्‌ ) उन स्थानको ( अब ) रक्षाकरो [ ऋ० ६३ | 
` (| ]॥ ७१ ॥ | _ . 
न कण्डिका७२-मन्त्र १ । 


| एमस्यात्परावतारोहिदश्वःडहागरहि॥ | 
` गीण्य*पुरुप्पियोग्ेत्त्वन्तरामधः ॥७२॥ 


नै गई १ ) ॐ परमस्या इत्यस्य वारुणिक्रेषिः । अनुट्टप्छं 0. . 


| भ 


"ता | ओडुम्बरीसमित्मक्षेपणे वि० ॥ ७२ ॥.. जी 
डा ८) रस मंत्रे तीसरे उदुम्वरकी समिधा मशषिपकरै दक य १६] क. 
४) अभे) हे अभिदेव ! ( रोहिदश्वः) रोहितनामं अश्व रखतेवाले | 
त पड वा पाक पकनेसे उत्पन्न होनेवाले ( पुरुप्रेय; ) बइुजनामेय | छ 
था; ) अत्यन्त ( परावतः ) दूररहनेवाले अर्थात्‌ अनेकोकी | 


"र प्राय! % यन्कर्ममे यस 
ख.) छ तिदर रहकरभी ( इह )इस यज्ञकमें ( आगहि ) आगमन _ 


पल हो॥ पाउओको ( आतर ) विनाशकर उत्तीणहो अर्थात्‌ प्रकृत | 


) 
हा 


आ ड 
5 
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“त 


uf ` (४६०)  ' बाजसनेयिश्रीशुक्रयजुेदसंहिता- | 


ESET LE EF ७ चाक पु र व्ह 


| प्रमाण “परावत इति दूरनामसु'[निघे” ३ । २६। ५।] ८ ५ " 

' ` ` आदित्यस्य” [ निघ? १। १५ ]॥ ७२ ॥ | i 

' ` विवरण-जिसका वाइन रक्तवर्णं दो उसको रोहिद्रव 

'. ` दरात रक्तवण आकारही रोहिदश्व कहाहै. यह मंत्र परमात्माको 

|... है॥७२॥ 
> कण्डिका ७३-मंत्र .१ । 


बदग्म्रेकानिकानिंचिदातेदारूणिदध्ध्मात। |. 
| सर्वन्तर्दस्ततेघृतन्तज्ञपस्वयविष्ठय ॥ ७३। | 
 . ऋष्यादि-( १ ) ॐ यद्वरं. इत्यस्य जमर्दामरक्र० । i 
' . अमिर्देवता । अपरशुवृक्‍्णयज्ञीयतरुंसमित्मक्षेपणे वि० ॥ ७॥ 
> विधि-( १ ) इस मंत्रसे चतुर्थ ( अपरशुब्॒क्णा ) कुठारक विना ऋ 
|: वायुआदिसे टूटी यज्ञीय :वृक्षको समित प्रक्षेप करे [ का० १६। ४६; 
मन्त्रार्थ-(यविष्ठय ) हे युबंश्रेष्ठ | ( अभे) है अग्नि | ( यत्‌ ) जो 
(चित्‌) भी ( दारूणि ) काष्ठ (ते) तुम्हारे निमित्त ( आदध्मपि ) क्ष 
(तत्‌) वह (-सषैम्‌ ) सब ( ते ) तुमको ( घृतम्‌ ) घृतका समान प्नि ( 
हो ( तत्‌ ) उसको ( जुषस्व ) प्रीतिसहित सवन करो ॥ ७३॥ 
कण्डिका ७४-मन्त्र १ । 


यद्त्युँपजिह्विकायदम्म्रोअतिसर्णति। | 
सऽन्तर्दस्त॒तेघृतन्तज्ञंषस्वभविष्टय ॥७॥| 


. ऋष्यादि-( १.) ३४ यदत्तीत्यस्थ जमदसम्रिक्रषि; ।विराइई। | 
` अग्निदेवता ! अधः!शयसमित्मक्षेपणे वि० ॥ ७४॥ 4 
- विघि-( ३ ) इस मंत्रसे पांचवी अघःशया अर्थात्‌ वृक्षकी जी.शासा 

` हो अथात्‌ भूपृ्को आलिंगन करे उसकी समित प्रक्षेप करे [ का” 

_ मन्त्राथ-हे अग्नि | ( उपजिहिका .) दीमकगण (.यत्‌ ) जो 

__.. करतेहे (वस्र!) वल्मीक ( यत्‌ ) जिस काष्टके ( अतिसपेति.) 
है वा व्याप्तकरती हे. ( यविष्ठ्यं ) हे यबभ्रेष्ठ तरुण (तत्‌ ) व न 

` : (ते) तुमको ( घृतम्‌ ) घृतवत्‌ प्रिय (अस्तु) हो (त | 

मीतिसे सेवन करो [ ऋ० ६। ७। १२] ॥ ७४ ॥ | ५४ 

` विशेष यहां ऋग्वेदसे “तञ्जुषस्व बविष्ठच' यह अधिक है ।. | 
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` कण्डिका ७५ मन्त्र ? | 


| दि". १ ) ॐ अहरहरित्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषिः । विराट 
| | | हु | अभिदेवता । उदेषांमाति ( ८२ ) कण्डिकापर्यन्तस्य | 
४. पॉलाशीसमिंत्मक्षिपणे बि० ॥ ७५ ॥ हलक - 


५० 


माल ho हु जसे (तिष्ठते)वाजिशालामं स्थित(अस्वाय इवं)धोडेको प्रतिदिन वास. 


(हा) अवसे ( सम्मदन्तः ) हषको माप्तकरते ( मा रिषाम ) हिसाको प्राप्त न 
अर्थात्‌ जस प्रतिदिन घाडको नियत समयपर घास दोजातारे इसाप्रकार 


' कण्डिका ७६-मनत्र १। . 
गठन 


। रमएथिव्याःसंमिधानेःअग्ग्रोरायस्पपोपायर 


Er ॥ इरस्सुदम्यृहदुक्थग्यजचुजेतारम 
£ तैनासुसासहिस्‌ ॥ ७६ म 
0 १) ॐ नाभेत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषिः । स्वराडार्थी 
ना पा । वि० पू०॥ ७६्‌॥ २. त र 
वीप्यमान पय गव्याः ) पृथ्वीके ( नाभा ) नाभिस्वरूप उखाके ( समिधाने ) 

'रोनेवारे गी 2 आहवनीयनाम अभिंके प्रज्वालत होनेपर (इरम्मदमू) 
ममाद ग बडे शासस्तोत्रवाले/(थजतरम्‌ ) यजनंपुजनके योग्य | 
अके अधतारम्‌)जीतनेवाले (सासहिम) शंक निरादर करनेवाले. 
निमित्त ( हवास ) देवताको ( बृहते ) बहुतसे (राय!) धंनकी (पोषाय) | 
पाग या...) आह्वान करतेहें ॥ ७६ ॥ बु  हए: 
॥९। ७६ मि) एथिव्ये यतै एतत्समिध्यते इति [ श० हित 1 छ 


nee 


१... 
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a ५०३ डि “- ९५० १ 

(४६२)  वाजसनेयिश्रीशकपजुबंद्संहिता- | 
भावाथ-प्रथ्वीके नाभिस्वरूप इस उखाके मध्यमें आगि 
प्रचुर धनसम्पत्तिके निमित्त इस अग्निको आहान करते हैं वह हवि 
करके अत्यन्त आमोदित हो याज्ञिक मात्रही इनको बडे २ ते 
हैं यह हमको प्रधान अर्चनीय यह सर्वे ही विजयी इनके ममा 

स्थलमें शत्रके पराभव करनेमे समथ होते हैं ॥ ७ 
कण्डिका ७७-मंत्र १। 


मागसेनाऽअभीत्त्वरीराघ्यावित्तीस्ताणाऽस । 
भस्तेनाबेचतर्स्करास्तांस्तेऽअम्प्ेपिदधाम्श 
स्थे॥ ७७॥ ` 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ याः सेना इत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषि; ४ 
प्छन्द? । अस्रिदे० । वि० पू० ॥ ७७॥ 
._  मन्त्रार्थ याः) जो (मेना!) शङ्क सेना (अभीत्वरीः ) हमा! पया 1. 
: वाठी (उत) और जो सेना ( आव्याथेनीः ) हमारी सब पराते 
` = करनेवाली है और जो ( उगणः ) शस्रघारी (ये ) जो ( 
र चोरहैँ(च) और (ये) जो (तस्कराः ) डाकू हैं ( अम्ने ) १ 


छ TE t on 
TE ३४ ¢ je ४» या 4 
i 8 508 ५०३ 
न Ne PRR SISO 
essa SLs 


(तान्‌ ) उनको (ते ) तुम्हारे ( आस्ये ) प्रज्बालेत मुखमै ( आपिद | 
करताइँ अथवा है अगे | जो-हमारी सेनामें पलायनतत्पर हैं जो पगा १; 
अकर्मण्य हैं जो अस्थिरचित्त हैं लालूच देनेसे दूसरोंसे मिलजातेह जो गा 
डाकू हैं उन सबको प्रज्वालित अग्नि भक्षण करे“'तस्करस्तत्करोति यता 
| [निरु०३।१४।]॥ ७७॥ . 6 
१ अथवा जो कामादिकी सेना चित्तको बिगाडतीहे उसको जावा 
`. तेहँ॥ ७७ ॥ 
15 . कण्डिका ७८-मन्त्र १। ` . 
द९9ष्रैव्भ्याम्मलिम्म्ल्अम्ब््येस्तस्करा 
। हरब्भ्या९ऽस्तेनान्म॑गवृसतांस्तवष्ठसुख( 
ह. र र न्‌ ॥ ७८ ॥ त. 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ दकष्टाभ्यामित्यस्य नाभातेदिष्ट 
ष्युष्णिक्छे० । अश्निदें० । वि० पू० ॥ ७८ ॥ द 
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मिश्रमाष्यसहिता। | (५६३) 


7 ) हे परमैश्वयंसम्पन्न परात्पर परमेश्वर हे अपभ्निस्वरूप ! 
हा म लिम्दूत्‌ ) जो गांवमें मगट भाषसे चोरी करतेहे[ गुप्त पगट ई डली 
) नर होतेहे मर भी दो प्रकारके होतेहे जो वनमार्गमें महारकरकै पठायन | 
(क निर्भय होकर गारवोमें आकर धनग्रहण करते वे मलिम्ळू कहातेहें 
ल बहुत पाप है जनवनमें अहस्य हो धन हरतेहै]उनको (दछ्टाभ्यास)केवळल 
| कीं / से ( तस्करान्‌ ) तस्करोंको जो निर्जनस्थानमें दस्युवात्ति करते हैं, | 
| ह. भ्ये ) आगेके दांतोंसे ( उत ) और ( स्तेनान्‌ ) चोरोंको ( इनुभ्यास्‌) | 

| | दे पीडितकर ( तान्‌) उन ( सुखादितान्‌ ) अच्छे प्रकार नष्ट करने 

० |. जीवरहितकर ( खाद ) भक्षण वा नष्टकरो ॥ ७८ ॥ 

| | पावार्थ है परमात्मन्‌ ! हमारे बाहर भीतर इन्द्रियोंमें जो कामक्रोधादे चोर | 
हेहै आप उन सबको नष्ट करो ॥ ७८ ॥ EE 
कण्डिक॥ ७९-मंत्र ३। अ 


| येज सलिम्म्ल॑वस्तेनासस्ततस्कराबने ॥ मेक 
| क्षघायवुस्तास्तेंदधासिजम्म्संयो९ 0७९ 0 


॥ बधादि-( १) ॐ थेजनेष्वित्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋ० दाबुष्टः 
॥ छ) | अग्निर्देवता । वि० पू०॥ ७९ ॥ i न. निच्यूदाल ३ 
जथ ) जो ( जनेषु ) म्रामघतीं मनुष्याके स्थानमें (माठिम्ळवः) पूर्वोक्त 
हिच ( स्तनास; ) आर स्तेन नामसे प्रसिद्ध गुप्त चोर हैं.जो(बने)पनमे निर्जन | 
मिन करते ( तस्कराः ) तस्कर नामसेः प्रसिद्ध प्रगट चोर हैं ( ये ) | 
3 ) नदी पेत गइन स्थानोंमें ( अघायवः ) पापाभिलाषी लोभसे | 
| ाणहरनेवाले हैं हे अग्ने ! ( तान्‌ ) उन सबको (ते ) तुम्हारी ( जम्म | 
छ =¦ अन्तरम्‌ खानेको ( दधाम ) स्थापन करताइं अध्यात्मपक्षमें कामा. 
मत्त परमात्माको प्रार्थना है राजाको उचितहै कि उपरोक्त स्थानोंमें र ॥. 
भकर उनको विनाश करें ॥ ७९ ॥ डे 
कण्डिका ८०-मंत्र १ । 


॥ शस्म्म्म्यमरातीयाद्याश्रॅगोद्वेषतेजनॅ-॥ 
,ननाद्योःअस्म्मान्यिप्प्साचसबन्तम्मस्म्स 


ः ॥ ८७ ॥ 


| ५५६: 4१ १! प्र (४११ ५! ५ १ ०२१ ८ हु > 
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(२६४) वाजसनेयिश्रीखुक्रयचुर्षेदसहिता- | 


ब्यादि-(.१ ) अँ यो अस्मभ्यमित्यस्य नाभानेदिष्ठ 5. 

प्छन्दः । अभ्निदेवता । वि०। पू०॥ ८०॥ 
41 _ विधि-( १ ) पूर्वोक्त चोरोंके भेद कहकर अब शङ्के र 
` मत्त्राथ-(यः ) जो ( जन; ) मनुष्य ( अस्मभ्यम्‌ ) हमसे | 
Ee झच्रुता कर जो हमारे देय धनको हमें न दे ( च ) ओर (य! न र र 
(रेते ) द्वेषकर हमारे कार्य नष्ट करता है ( यः) जो ( निनदात्‌) हाः 
करता है गुणमें दोष प्रगट करता है वा अल्प दोषको बडा कहता 
` जो ( अस्मान्‌) हमको ( धिप्सात्‌ ) प्राणवथका यत्न करता है (त र] 
' . ` प्रकारके आराति द्वेषी निन्दक जिघाँसु अथात्‌ मारनेको इच्छाकरनेपारे 
' सबको (भस्मसा ) भस्म (कुरु) करो अथात्‌ नष्टकरो पक्षान्तं ज्ञ 


- नाग्यकी परमात्मासे प्राथना है ॥ ८० ॥ 
कण्डिका ८१- मंत्र 


स शिंतम्मेब्रहमस6 शितवीग्यम्चलम्‌ ॥ १ 
सितङ्कत्रख्जिण्णयस्याहमस्म्मिपुरो हिति ॥ ८ 


` क्रष्यादि-( १) ॐ स&शितमित्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋ० । हि 

: पंक्ति«छँ० । अग्निर्देवता । समिद्धारणे वि०॥ ८१॥ 

विधि-( १) इच्छा करता क्षत्रिय यजमानकी बारहवी समिधको पत 

अर्थात्‌ पुरोहितः यजमानकी इच्छासे समिध धारण करे | का० १६।॥॥ 

:.. मंत्राथ-हे अभे. ! वा दे परमात्मन्‌! आपके प्रसादसे (में ) मेरा 

' ब्रह्मतेज ( स& शितम्‌ ) तीक्ष्णहुआ वा मैंने अपने आह्मणलका रा 

' ` किया ( वीयेम) इन्द्रियशक्ति (बलम्‌ .) शरीरशक्ति ( स&शितम) 

` ` समथ दुई (यस्य ) जिसका ( अहम्‌) मैं ( पुरोहितः) परोहित(असि 

` "(क्षत्रम्‌ ) क्षत्रतेज ( जिष्णुः) जयशीरने ( स&शितम्‌) तीक्ष्ण क्या 
. षत्रप्रभावसे जयशीलता तीव्रहुई । इनके अन्तमं स्वाहा प्रयोग करे | ९ 


कण्डिका ८२-मंत्र १। . 
उदेषाम्बाृऽअंतिरमुहचचोऽअधोबछय | 
_सिब्रहमणामित्रावुन्नयामिस्वाँ२ 


ऋष्यांदि-( १ ) ॐ उदेषामित्यस्य नाभानेदिष्ठ * 
० । अभ्िदेवता । वि० पू०.॥ ८२ ॥ | 
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| 7 -:  मिश्रभाष्यसदिताओ 
| „ _ _ परमात्मा अमिके मसादसे ( एषाम ) इन अपने ब्राह्मण राजाओके | 
म) अपनी भुजा ( उद्तिरमू ) ऊंची की यह लोकोक्ति मी है लाः डू 
शीव... उत्कृष्ट होता है तव लोक कहते हैं इसने अपना हाथ ऊपर किया. 
| शेंग जाणादि सबकी सुजाओंको कार्यशक्ति योग्य किया या यह मेरी | 
अ. नसे आधिक ती वचः ) तेजने सबकी कान्तिको अतिक्रमण किया 
| छ) बहने शरीरशक्तिने सबके बलको अभिभूत किया ( अहम्‌ ) मे (बहाणा) 
| सामर्थ्येसे ( अमित्रान्‌ ) अमित्र शडओंको ( क्षिणोमि ) नष्ट करता बा . 
| तित करताइँ ( स्वान्‌, ) अपने पुत्रपोत्रादिको (उन्नयामि ) उत्कृष्टताको ` 
| बताह स. रकार तेरह समिधा मंत्र कहै ॥ ८२ ॥ | 
- न कण्डिका ८३-मंत्र १। 


| अन्नते्नस्य नोदेछ्बनसीवस्य॑शुफिमिण॑+॥ 


| 


` प्रदातार॑न्तारिषऽऊ्न्नोधेहिद्विपेचर्ण्प | 
| दे॥८१॥[ १८ ] | गो 


को. इतिश्रीुकषयजुस्संहितायामेकादशोःध्याय: ॥ ११ ॥ 
कुष्यादि-( १ ) ॐ अन्नपत इत्यस्य नाभानेदिष्ठ ऋषिः :। उपरिष्टाड- 


|] 


जी छन्द; । अग्निर्दे० । अग्नो समिदाधाने वि०॥ ८३ ॥. कि 
| पिपि-( १) इस मकार तेरह समिधा प्रक्षेप होनेपर यजमान इस उखा | 
पह मत्र पाठ करके समिदाधान करे अर्थात्‌ अध्वर्युसे प्रत पयके दी | 
त समिधा डाले [ का० १६। ६। ८ ] मंत्रा्थ-( अन्नपते ) हे अन्चके 
i । (न; ) हमारे ( अनमीवस्य ) व्याधिरहित ( शुष्मिणः )वलदायक 
को (पर. (निष २। ९। ११] ( अन्नस्य) अन्नको ( देहि ) _ 
दातारम्‌ ) अन्नके देनेवारे ( तारिषः ): हमारी अतिबद्धि करो 

हमारे ( न ) मनुष्य पुत्रादि ( चतुष्पदे ` )- गौआदिकोंमें 
दो ॥ ८३॥ ५ घोहे ) धारण करो अर्थात्‌ सब मनुष्य और पझुआंको 
a [१८] १. 


हः द कलना माध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसंहितायां पण्डित | 

“ाळाप्रसादमिश्रक्ृतमिश्रमाध्ये उखासम्भरणादिसमिदा- 2 

. आानान्त एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ खु 
शुभमस्तु, ` 
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उनि क 


(४६६) वाजसनेयिश्रीशुयजुकेद्संहिता_. ५ | 
| अथ हादशोऽध्यायः १२. 


ग्यारहवें अध्यायमें उखासम्भरणके मंत्र कहे वारहें अध्याये 
मंत्र कहद 
शानः सदश दिवरुप्पारै द्वादश समिधाग्ग्रि प 
- सप्तदश आसुन्वन्तं त्रयोदश याओषधीः सप्तविशि गा 
` षोडश सम्ससप्तदश&शतम्‌॥ . 
कण्डिका १-मं० १. अलु० १। 


दुशानोस्क्मऽउव्याव्यंखो दुम्मपमायः त्रिष | 
न; ॥ अग्मिर्मतों+अमवहयों सि्यदेो 
नयच्त्युरेताह ॥ १ ॥ १ 


' क्रष्यादि-( १ ) ॐ दशान इत्यस्य वत्सभीऋषिः । आरिकपंक्ति 
रुक्मं दैवतम्‌ । ग्रीवायां रुक्मबन्धने वि०॥ १ ॥ पु 
विणछि-( १ ) समिदाधानके उपरान्त यजमान ईशानकोणमें स्थित होक 
` ` वामे रुक्म परिधानकरे(यह रुक्म एंक कण्ठी आभूषणविशेष है यह सश 
ही ` सुवर्णफलकके निस्नमें त्रिवृत सनके सूजसे पोयाहुआ चलायमान २९ ब 


सुवर्णके गोलदानोंसे शोभित होताहै और इसके पीछेकी और सा 
` टकडा लगाहुआ होताहै जिससे ग्रीवाके पसीनेसे मलिनता न हो ढोकमे झगे 
कहतेहें ) [का०१६ ।९।१ ] मन्त्रार्थ-( इशान) ) मत्यक्ष रात ( श्रिये ) ए ९ 
निमित्त लक्ष्मी प्रदानकरनेको (रुचानः ) रुचिकारक अभिलापैत (3 ह 
तिरस्कारके अयोग्य € आयु; ) आयु वा जीवंनरूप (रुक्मः ) पु | 
सूर्य ( उव्यो ) महती दीपिसे ( व्यद्यौत्‌ ) प्रकाशित होताहै ( आगे!) पो 1 
' (वयोभिः) अना पुरोडाशादिसे ( अमृत; ) चिरस्थायी. ( अझ 
ओ- यत्‌) जिसकारणसे ( सुरेताः ) सुन्दरआग्रेरूप(दौ') दयु f 
। इस अग्निको ( अजनयत्‌ ) प्रगटकरते इए ॥ १॥ 
.  आवार्थ जिससे द्युलोक और यह सुरेता अभि स्थितः त्म होती 
कारण यह अमर है, यह. आहुति भक्षण करते इस स्थान अतीर 
_ इसाके प्रसादसे अब आयुवाद्धि. और धनवानके चि सरू... 
 झतिपान यह रुक्म धारण करते हैं [ऋ० ७। ८। २९)॥ ¦ ` | 
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SAN, 
ह ce 


|.” की. 'मिश्रभाष्यसहिता । ` ____ (४६७ ) 
k काण्डका २ मत्र ३। 


सासर्मनसा विरूपेधापयेतेगिशुमेक$्स | 
॥ ची ॥ द्यावाक्षामांझक्मो5अन्तविर्भातिदेवाः . 
ग अग्मि्वारियन्द्रविणोदा ॥ २॥ हड. 


| दि-( १) ऊँ नक्तोषासेत्यस्य कुत्स ऋषिः । साम्री त्रिहप्छ० 1 
। इण्ड्ार्याङुखाग्रहण वि० । ( २-३ ) आ द्यावा-देवा इु- ` 
कयोः कुत्स ऋ० । याजुषी '्रेप्छन्द्‌ः। आसन्द्यामुखाहरणे शिक्यः 
| द्यामाधाने च वान? ॥२॥ ट टु अ 
| | विधि १) प्रथम त्रसं पारमण्डलइण्डुओंके द्वारा आइवर्नाय आग्िम | 
| जापित अतिसन्त्त उखा धारण करे [ का० १६१५ । ३ । ] इण्डुशब्द्से - 
होहावितिमित बा काोनाभत दाथ शलाका ये. दोनों एकत्र करके मुखके . 
॥ 0) आगे परिमण्डछ गोलाकार होजाते हे यह परिमण्डल इण्डुद्रय कहाते हैं लोकमें इस 
| से पंढाती कहतेहैं । मन्त्राथ-हे उखे ! ( समनसा ) समानमनवाले ( विरूपे ) | | 
तक कृष्णशुछमेदसे विलक्षणरूप ( समीची ) परस्पर आङिगनकरते | 
1 (पाता ) राजिदिन ( एकम्‌ ) एक ( शिशुम्‌) बालकरूप अग्निको सायम्मात | 
|} मसे (थापयते ) तृप्तकरतेंह इस प्रकार दिनरात्रेरूप इण्इसे उखाको | 
जिसमकार दिनरात दोनोही एक मात्र कालपारिमाणसे एकान्त वृत्त 
ह मकार दोनो इण्डुके महणते एकान्त काय प्रवृत्ति होती है। दिन प्रकाश | 
५ आर रात्रि अंधकारस्वरूप है इस स्थलमे एक इण्डु पूर्वमुस और ५ सु 
ना Fr जाज्ञा । दिनं जैसे रातिको आलिंगन करनेको घावसान | 
पकार राति दिनके आफिंगन करनेको धावमान होती हे, जो दोनो 
छण एता वह मण्डळाकार नहीं. हो सकते और उनके न मिल्नेसे 
नेही होसक्ती इसकारण परस्पर आलिंगन कहा। मातापिता जिस | 
को जिस स कोमळ ओर दृढ हाथसे ग्रहण करते हैं इसी प्रकार उखा | 
पिप (२ को गादाते गिरकर भप्न न हो” >< इण्डुस्वरूप २। | 
ना (चा भन इसको इस स्थानसे संडासीद्वारा उठवि [ का० १६९ 
म!) जो ह 2 ऊपर झलोक और नीचे मूलोकके (अन्त; ) मध्य 
शेती ३ जो र अभि वा अन्तरिक्षम उठाई उखा ( विभाति ) विशेष | 
पको उठाताईं २। विधि-( ३ ) इससे परके आहवनीय: 
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र यन्य क 0. 
(५६८)... वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवेंद्सहिता- | Tl 
आसन्दीके ऊपर उद्गाताद्वारा शिक्य स्थापित $ ` “EE 
5 त सा ऊपर स्थापित करे पित है र | - 
उखा रखनंके निमित्त उडुम्बरके काष्ठसे बनी प्रादेशमात्र el | 
चौकी बा पीढी प्रस्तुत करके छीकेमें ग्रथित करते हैं इसको शिल्प 
 [ का० १६।५॥ ९ ] मन्त्राथे-( द्रविणोदाः ) यज्ञद्वारा 
| (देवाः) देवगण (अग्निम्‌) आभिको धारण करते इए अथवा यज 
|... इस उखा अभिको धारण किया “माणा, देवा द्रविणोदाः” | तत्र गा 
1 


कण्डिका ३-मंत्र १.। 


बिश्वारूपाणिप्रतिमुञ्चतेकविद&प्रासापी 


देचतुष्प्पदे ॥ बिना्कमक्ख्यत्त्सविताक्षेप्योदप 
`  याणमुषसोविराजति ॥ ३॥ ` ॥ 
र क्रष्यादि-( १ ) ॐ विश्वारूपाणीत्यस्य श्यावाश्व ऋषिः | 
' जगती छन्द; । सविता देवता । शिक्यपाशबन्धने बि०॥ ३॥ | 
एवेथि-९ १ ) इस मंत्रसे षड्द्याम शिक्याके दो उद्याम एकत्र कलै 
) अदान करे उद्याम ऊपर खैंचनेके: निमित्त तिलडीकीइुई रस्सी दो उद्या 
. शिक्याको षडुद्याम शिक्य कहते हैं [ का० १६ । ५। ६] मंत्रार्थ-(पोण॥ 
' णीय श्रेष्ठ (कविः) विद्वान्‌ क्रान्तदर्शी ( सविता) जगतके प्रेरक सबिताके 
( विश्वा ) सम्पूर्ण जगतूकी :वस्तु ( रूपाणि ) विविध प्रकारके रुपोको (शॉ 
` चते) धारण करती हैं ( द्विपदे ) ढुपाये मनुष्यादि ( चतुष्पदे ) चौपाये गे 
सब प्रकारके प्राणियोंको ( भद्रमू ) स्वस्वव्यवहारप्रकाशनरूप - श्रेयको ( 
`. बबवीत्‌ ) मेरण करता है अर्थात्‌ जिनसे सब . प्रकारके प्राणी कल्याण 
' रहते है और जो( नाकम्‌ ) स्वर्गको ( व्यख्यत्‌) प्रकाश करते हैं, अथा 
` मधान देवता कहके विख्यात हैं और जो: ( उषः ) उषा कालके (अगा 
` गमनके ( अनुः) पीछे ( विराजति ) विराजमान होते हैं “अर्थात्‌ निके ग । 
` आगे २ उपादेवी पताकावाहिनीकी समान निरन्तर. गमन की हे | 
हमको इस कार्यम नियुक्त किया है वह देवता 


, * या. ° 
१७, डर ‘re 
कम 


मिश्रभाष्यंसहिता । .. (५९) 


। -_ कण्डिका ४-मन्त्र १। > । ; 
४ ५६७०, स्त्रि उत्तेशि तु रोंगायत्र ब्रह ह 
| द्रासि गरत्त्मॉस्थिरतेशिरोगायत्र्ुबरहद् 
` अपक्ष) स्तोम.आत्त्माच्छन्टा९५स्यङ्घानि 
| अर्ज९षिनार्म ॥ साम॑तेत॒नबामदेध्य॑मज्ञायज्ञिय | 
| हा ॥ सुपणा सिगुरुत्त्मान्दि 
| -( १) ॐ छुपणोंसीत्यस्य श्यावाश्व ऋ० । शरिः्ृतिः्छं० व्य 
“| जणो देवता । ऊध्वेबाहुसूत्वा शिक्यचालने वि०॥ ४॥ . | | 
| दिप्रि( १) इस मंत्रको पाठ करके इस उखाविशिष्टः शिक्यबतीको अर्घ्य 
| बुक मण्डपके पूर्व दिशाकी ओर चालन कर झुढादे | का० १६ 1५1७]. 
| भ्र चतुखसाना कतिः ' मन्त्रार्थ दै उखाम्ने ! जिस कारण कि तुम अर्ध्य 
ह| आग्ी होगे समर्थ हो और महान्‌ हो इस कारण तुम ( सुपर्णः ) सुन्दर पखबाले | 
| पराग ( गरुत्मान्‌ ) वेगगामी गरुडकी समान ( असि ) हो (त्रिदृत्‌ ) ज्रिदृत्‌ 

मे छम (ते) तुम्हारा ( शिर; ) शिरके स्थानमें है ( गायत्रम्‌ ) गायत्री. 
| श गपत्र साम ( ते) तुम्हारे ( चक्षुः ) नेत्र हैं ( वृहृद्थन्तरे ) बुत 
01 fe सन्तर साम ( पक्षी ) तुम्हारे दोनो पंख हैं ( स्तोमः ) एंचदसस्तोम 
|; 144 अन्तःकरण है ( छन्दासि ) गायत्रीआदे इक्कीस छन्द 
कक) नाम अङ्गानि ) य. ( यजुशेषि ) इषेत्वा आदि यज्ञ॒ तुम्हारे . | 
(त अर्थात्‌ परिचायक हैं ( वामंदेव्यंसाम ) वामदेव्यनामक साम (त) 
+| कश ) शरीर है ( यज्ञायज्ञियम्‌ ) यज्ञायज्ञिनामक साम तुम्हारी(पुच्छप ) 

| ग है; र ) होदआदै घिष्ण्यमें स्थित अग्नि ( शफाः ) तुम्हारे खुलख- 


ल | न ति है अभे ! तुम ( गरुत्मान्‌ ) पेगवाच्‌ गरुडकी समान (सुपर्णे) | 
| (१) समी ) हो इसकारण ( दिवस्‌ ) आकाशके प्राते (गच्छ ) गमतकरो 


| कर उपस्थित हो ( पत ) प्राप्त हो अथवा हे गरुड ! आकाशमें उडो खगेमें | 
| भाजा है PT करनेसे यह विषहारी मंत्र है तथा यजमानमें बलस्था | 
-॥४॥ डा पोल 


। | बो -कण्डिका ५-मन्त्र ९। कमो तिस काव So प 
|  कमोसिसपत्त्छुहार्गायचन्छन्दु आरो 
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(२००) वाजसनेयिश्रीशक्रयजुवेंदसहिताः _ | 


थिवीमतुविक्गमस्वुविष्ष्णोऽकमोस्यरि 
त्रेईमञ्छन्दऽआराहान्तरिक्षमनुविमस्ाः 
णणोऽक्रमास्यरातीय॒तोहन्ताजागंत 
| रोडदिवमतुविकंमस्वविष्ण्णोध्कमोंसिशश 
ओ- तोहन्तातइसव्छन्डःआरोहदिशोनुविध 

ऋष्यादि-( १-२-३-४ ) ॐ विष्णोरिति चतुर्णा मन्त्राणा र 

ऋ० । निच्यदार्षी बृहती छ० । उखाग्निदेवता । E 

(५) ॐ विष्णोरित्यस्य  श्यावा० क्र० । आचा बृहती 5-1. 

अग्निर्दे० । दिग्वीक्षणे विनियोगः ॥ ५ ॥ F 

विधि-( १-४ ).उखाआग्निको ऊर्ध्व हस्तमें ग्रहणपूर्वक यजमान इस 

काके प्रथमादि चार मंत्रोंकों पढकर चारवार विष्णुक्रम करे, अथांत्‌ सयक 

भावना करते चारवार चरण रक्खै, और उस समय भूलोक, अर्ता 

“ झुलोक और चतुर्थ लोक गमनकी चिन्ता करे [ का० १६। ९। ११] 

«है प्रथम पादविन्यास ! तुम ( विष्णोः ) यज्ञाप्रिका ( सपलहा ) खा 

) (क्रम; ) क्रमं ( असि ) हो ( गायत्रः ) इस कारण गायत्री ( छन्दः ) छ। 

/ (आरोह ) अनुग्रह कर स्वीकार करो,-फिर ( पृथिवीम्‌ अबु ) | 

` ` भूमिके प्रदेशको ( विक्रमस्व ) विशेषकर प्राप्त हो, अर्थात्‌ तुम 

प्रभावसे इस भूलोकमें प्राप्त हो, तुम्हारे प्रभावसे सब शत्रु नष्ट हो “सय ह 

यज्ञः सः । सः यः सः यज्ञोऽयमेव स॒ यायमम्नेरुसायाम्‌ ” इति शतः (0 

| ७२।११ससे यहां विष्णु शब्दसे उखा आमका ग्रहण है शाह द्रितीयपादा | 

' (ष्णो) उखाम्निके ( अभिमातिहा ) पापनाशक ( क्रम/क्रम (आए) 

' त्रिष्ठुम्‌ (छन्दु; ) छन्दको ( आरोह) अनुम्रहकर स्वीकार 2 

। पएचात्‌ अन्तरिक्षस्थानको ( विक्रमस्व ) प्राप्त करो अथात निडर 
| ` आरोहण करके अन्तरिक्ष लोकको व्याप्त हो तुम्हारे मभावसे माणपात ।॥ 

नष्ट हो २। हे तृतीय पादविन्यास ! तुम (विष्णोः) उखामिके ( क कि 

| हः me ( अरातीयत;)धन लेकर न देनेवालोको.( हन्ता ) नाशक (अति) 

य ) जगत्ती छन्दको ( आरोह ) आरोहणकरो ( दिवम 

€ बिक्कमस्च ) स्थानको प्राप्त हो अर्थात्‌ 
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ही ह] मिश्रभाष्यसहिता । ° 040२ ) 
प्रभावसे आत्मवेचक कृपण नष्ट हो ३ । है चतुर्थं पादविन्यास | 
| हम उखाभिके ( क्रम; ) क्रम ( शात्रूयतः ) शत्रुता करनेवाल्के | 
| [र “शक ( असि ) हो ( आबुटुभम्‌) अनुष्टभ ( छन्द ) छन्दको ( आः | 
आरोहण करो अर्थात ठम अनुष्ठभ्‌ छन्दुपर आरोहण करके तुरीय लोकमें 
प्रभावसे दुर्जन नष्ट हाँ ४ । विधि-( ९ )पंचम मंत्रसे दशा दिशा. 

र [ का० १६। ९। १३] मन्त्रार्थ-हे अग्ने ! तुम ( दिशः) सब 
वाजम ( अदुविक्रमस्व ) परिव्याप्त हो ॥ ५॥ ५॥ 


iy कण्डिका६-मंत्र १। 
अक्रन्ददम्प्रिस्तनर्यन्चिवद्योःक्षामारेरिहदीरध 
सहन्‌ ॥ स॒द्योजज्ञानोबिहीमिद्धो$अक्ख्युदा . 


गसीमावनामात््यन्त£॥ ६॥ क 
` कष्यादि-९ १ ) ॐ. अक्रन्ददित्यस्य वत्सप्रीकषिः । निच्यदार्षी . 
छनः । अग्निदेव ०. । ऊध्वेबाह्ननिस्पशें वि ॥ ६४७ ` य 
। विधि (१) ऊर्ध्ववाइ हो यह मंत्रपाठकरके इस शिक्यबतीमें स्थित अंभरिको | 
सश करे [ का० १९ । ५ १४] मंत्रार्थ- यौः ) स्वगकी ( इव ) समान 
अत मेधकी समान ( स्तनयन्‌ ) गर्जनाकरते हुए (क्षामा ) पृथ्वीको (शेर | 
) आस्वादनकरो “क्षामाते प्रथ्वीनामसु पठि० [ नि० ११।३ ] ( वीरुधः ) ( 
की ( समज्ञन्‌ ): अंारितकरते अथवा अपनी ज्वालासमूहसे औषधियोंको | 
किते ( अग्निः ) अभ्नि ( अक्रन्दत्‌ ) प्रदीप्तहोताहे (हि ) जिसकारणसे कि | 
) मगर होताइआ ( सद्य: )शीघ्रही ( इद्ध; ) दीपहो ( इस )इस सबको 
मत्‌ ) विख्यात अर्थात्‌ प्रकाशकरताहै ( रोदसी ) द्यावापृथ्वीके ( अन्त) | 
म ( भानुना ) रस्मिद्वारा ( आभाति ) प्रकाशित होताह नेसे मेघ बिजेलासे 
=. अन्तरम प्रकाशितहोताहै इसीग्रकार यह आगे पर्जन्यवत्‌ स्तुति का | 
` ‰०७।८।२८]॥ ६॥ | 


कण्डिका ७-मंत्र १। 


अशेब्म्यावासित्ञमिसानिर्वसेस्वारदषावर्थसाप्ण 
एनेन ॥ सज््यासेधयारग्यापोर्षेण ॥ ७ ' अँ 
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छ द (४७२) ` वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेद्संहिता- 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ अग्न इत्यस्य वत्समीऋ० । | 

अग्निदेवता । अग्निसामीप्यानयने वि०॥ ७॥ र र ह E 
विधि-( १) यहांसे चार मंत्र पाठ करके चारबार इ आमे ८ 4 

[ का० १६। ९ । १५ ] मन्त्रार्थ-( अभ्यावतिन्‌ ) हमारे सन्मुख ऽ 

।  गमनागमनमे समर्थ ( अमे ) हे आग्ने देव परमात्मन्‌ | ( आ व I 

| ` तेज कान्ति ( प्रजया ) सन्तान ( सन्या ) इष्टलाभ ( मेधया) हे! 

' (रय्या) सुवर्णादि अलंकार ( पोषेण ) आयुआदिकी पुष्टिसे ( मा) 

| 


सन्सुख ( निवर्तस्व ) प्राप्त हो अर्थात्‌ शीघ्र हमारे निकट प्राप्त हो ॥ ७॥ 


“ कण्डिका ८-मत्र १। 
अग्मग्रेपअड्रिर दातन्तेसन वाटत *सहर्सन्तग | 
इत ॥ अधापोर्षस्यपोषेणपननोन्माङि 
' नोरयिमाङ्ृधि॥<८॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अग्ने अङ्गिरा इत्यस्य वत्समीक्रे | जञ 
त्रिष्टुप्छ० । अग्नि्देबता । विंग पू. ॥ ८॥ | गा र 


` कण्डिका ९-मंत्र.१। 
पुनखर्जा निव॑त्तस्वपुर्नरम्म5 ३ पापा ॥ पर्त १ 
ह&हैस$॥ ९॥ |. 


त र कप्यादि-(१) ॐ पुनरू्जेत्यस्य वत्समीऋ० । विच्या | म 
| । ` चन्दः । अग्निदेंबता । बि० पू० ॥.९॥ 
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| रथ _(अन्ने) है अभिदेवता ! तुम ( ऊजा ) क्षीरादि रसके सहित पुन 


॥ ९ ॥ 
कण्डिका १०-मन्त्र १ । 


हव्या निर्वचस्वाण्धेपिन्वस्वृधार॑या ॥ 
बिश्वप्स्न्याविश्वतस्प्परि ॥ १० ॥ 


१) ॐ सहरय्येत्यस्य वत्समाऋषि ग्रदार्षी 
या । वि० प०॥ १०॥ : | ति च्यूदार्षी गायत्री 


ग हेट (बिखफ्ल्या ) सब संसारके उपभोगयोग्य ( धारया ) व्रृष्टिरूप जल- 


(वस) सिचन करो ॥ १० ॥ . 
ह कण्डिका ११-मंत्र १। 


आत्ताहापेमन्तरभूडूवस्तिष्ठाविचाचलिइ ॥ बि 


(4 नामेरुपर्युखाग्निघारणे वि० ॥ ११ ॥ 
5१६ 


ह 5, ` कण्डिका १२-मल्त १। | 
` "भरणपारासुसम्मदर्वाधरमंविमद्धधुम९9"्र 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र ह : 


मिश्रमाष्यसहिता। ' ` (छह) | 


'शत्तासर्वोवाव्छन्तमात्त्वद्ष्ट्मधिब्भशत ॥११॥ द ० 


| यादि (१) ॐ आत्वेत्यस्य धुव ऋषिः। आष्यतषुप्छ० । अग्निः | 


गि १ ) नाभिके ऊपर उखा आग्निको धारण कर यह मंत्र पाठ करै ॐच 
1९ १६ ] मंतरार्थ-हे अग्ने | (त्वा ) तुमको (अहापेम भने आः २. 
भाई ( आविचाचालिः ) अत्यन्त अचल होकर हुम ( घुव;ः ) स्थित 
“ लि मध्यमे ( तिष्ठ ) स्थितहों हमारी(सर्वा)सम्पूर्ण (विशः) 
त पति 1 (वाञ्छन्तु. ) इच्छा करे अथवा सब अन्न तुममें स्थित ह | 
मा) मत (आर १९ । ७। २ । ७। ] (रतस) हमारा राज्य (लू) 
1 अधिभ्रशत) शून्य हो अथवा. “श्रीवैराईं मातच्छीरपिम्रशत्‌ | 
31३1७ ] श्री तुमसे भ्रष्टन हो [ ऋण ८।८। डे १]॥ १ १ |) 


आगमनकरो ( इषा ) अन्न ( आयुषा ) जीवनके साथ( पुनः) 
करो आयेइए तुम हमको ( पुनः ) फिर ( अ&हसः ) पापोसे (पाहि) 


प्रा .अग्ने) हे. अगिदेव ! ( रस्या ) धनके ( सहं ) सहित ( निवर्तंस ) 


(क्सि ) सम्पूर्ण जगतूके तृण धान्य छता वृक्षोके ( परि ) कपर - ः | 


Ao 


A oH ON 
CSIR Ne ASR 
20 Red CO ; 
५५९५५५ 37/22/५279 


i १ 


IONE, 
2000271760, 
i af 
०१११ RT IS 


3 हा कक न ; क कळ. व 
| क म बाजसनेयिश्रीशु्रयजुवेंदसं हिताः ३ ] 
` थाय ॥ अर्थावयमादित्यब्नुततवानागतोप | 


तयेस्याम ॥ १२ ॥ | ऱ्य 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ उद्धत्तममित्यस्थ शुनःशेप ऋ० | विरा ह 
ऋप्छे ० । वरूणो देवता । गलादूध्वेमागेण रुक्मपाशमोचने रि 
“ विधि-(१)इस मंत्रसे माशा और शिक्यपाश गरेसे उपरको भ 
निकाले यह तीसरी कण्डकामें गलेमें धारणकी थी[का० १६५२ भे 
हे सब पाशतापनिवारक देव | ( उत्तमम्‌) हमारे उत्तम अग विसे 
१ पाशम्‌ ) अपनी पाशको ( अस्मत्‌ ) हमसे ( उत्‌ ) निकाल कर (ञी 
दूर करों तथा (अधमम्‌) अधम अङ्ग पाद प्रदेशमें स्थापित अपनी पन्चे 

' प्रकार खैंचकर दूर करो ( मध्यमम्‌ ) मध्यम प्रदेशमें स्थित अ ह 
बिच्छेद करो ( अथ ) तीनो पाशके विनाशानन्तर ( आदित्य ) ह 
अखाण्डित शाक्तिमान्‌ वरुण ( अनागसः ) अपराधरहित ( तब ) तुम्हा 
वर्तमान ( बयम्‌ ) हम ( अदितये ) दीनतारहित अखाण्डत तको 
(स्याम ) हों ॥ १२॥ | 


eS 


.. .आशाय-यह कि स्थूल लिङ्ग और कारण शरीरके बंधनसे राशो 
आप्त हौँ ॥ १२॥ त 


| कण्डिका १३-मंत्र १। |. 
-  उअग्येबृहश्ृषसामन्धोऽअस्त्याज्ञिजगुनान्त॥| 
` ज्ज्योतिषागात्‌ ॥ अम्मिब्माठतारुशता! 
. आजातोबिश्श्वासद्द्याच्यप्पा4॥ १३॥ || 


क्रष्यादि-(१) अँ अभे बृहन्नित्यस्य त्रित ऋषिः । सा 
' ` ४० अग्निर्देवता । अगेरूध्वघारणे वि० ॥ १३॥ 
= वाजि-( १) यह मंत्र पाठ करके मण्डपके अभिकोणग उता | 
| बत्तीको फिर झुलादे [ का० १६.। ५ । १७ :] मना ह| | 
___ महाक ( अग्नि; ) अग्नं ( उषसाम्‌ ) उषा. कारके (अग्ने) आग (की 
। | (अस्थात्‌) स्थित हुआ (तमसः) रात्रि लक्षणवाले, अन्यकारसे rl 
` निकला ( ज्योतिषा ) दिन लक्षणवाली ज्योतिके संग ( भा | 
त य ) अंधकारको दूर करता हुआ (भावुना ) 1. म (त 
` शाभनशारीर हुआ ( जात; ) उत्पन्नमात्रही. ( विश्वा १ 
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मिश्रमाष्यसहिता। (५७५) | 


a ढोकोंको ( आ ) सब मकार अपने तेजसे (अप्राः ) पूर्ण करता | 
2४ ढोका बिश्वा सझानि इति श्वृततेः [ श०६॥ ७ ३। १० ]आदित्फ 
गा स्तुति है कि उषोदयर्म उध्वं उदित होते निशाकाल्में ज्योति. 
ते म दूर करते, सर्वाङ्गसुन्द्र अमि मकाशमात्रही अपने किरणसमू 
ब अन्धकार दूर करके प्रतिग्रहमें ज्योति पूर्ण करते हे [ ऋ० ७ । दत 


jit कण्डिका १४-मंत्र२। . 
| (६ऽऽचिषहसुरन्तरिध्रसद्धोतबिहिषिदतिंथिह 
रेणसत॥ नष! स €तसहथोंस॒सटुन्न्जागोजाऽ 
 उतजाऽअँद्रिजाऽ्ऋतम्बृहत्‌ ॥ १४॥ 


| कष्पादि-. १ ) द&'स इत्यस्य त्रित ऋषिः । निच्यूजगती छः 
लिता | उखाग्न्यवतारणे वि०। ( २ ) ऊँ बृहदित्यस्य वित ऋण = 
युण्छन्दः । अग्नि३० । आसन्द्यामग्निस्थापने वि० ॥ १४॥ क 
। राजसूय प्रकरणमें अतिजगती यहां जगती छन्द है । | ह 
विधि १ ) मथम मंत्र पाठ कर शिक्यासे उखां आमि अवतारण करै । 
क ।६।५। १८ | मन्त्राथ-इसकी व्याख्या १० अ० २४ मत्रम म... दु 
॥ बही यह हंस आदि अझिके विशेषण जानने । विधि-( २ ) दूसरे मंत्र | 
हि इसको आसन्दीमे स्थापन करे [का० १६।५। ९] मन्त्राः | 
“तुम ( बृहत्‌ ) अतिमहान्‌ हो ॥ ९४॥ . | ने 
| _ कण्डिका १५-मंत्र २। 


| | हत्वम्मातुरस्या5उपस्त्येविश्वाच्यम्मेवयुर्ना 

न्‌ मेनान्तर्पसामाचिषाभिशोंचीरन्तर 

केज्ज्योंतिविभांहि॥ १५॥ 

यता । सीद्त्वमित्यस्य त्रितं ऋषिः । विराद निष्ठप्छं० | 

GO, रस कण्डिकामभृति तीन मंत्र पढ़कर अग्निका उपस्थान करे 
4 ° ] मन्तार्थ-( अग्ने ) हे अभिदेवता ! ( विइवानि ) सम्पूणे: | 

गयोको ( विद्वान्‌ ) जाननेवाले ( तम्‌ ) तुम (अस्याः ) इख 


नि ह क ~ e' | चे. 
To साय क . = डो क. 
१० ` OS 5 7 
£ क 


< छः 


(१७६) _.. वाजसनेयिश्रीशुकयजुवेदसंहिता_ | 


मातुः ) माताकी समान उखाके ( उपस्थे ) गोदमें ( सीद सि या 
लक ( तपसा ) सन्तापसे ( मा ) मत ( अभिशोचीः) तत ती | ॥:; 
` ज्वाळासे (मा ) मत दीपतकरना ( अस्यास्‌ ) इस.उसाके ( अन्त, १ |. 
। ज्योतिः ) निर्मेलमकाशसे ( विभादि ) विशेष मदीपिमान्‌ हो ॥ १८ शो. 
नी कण्डिका १६-मन्त्र १। क. 
कत) 2 अन्तर हैं ७ ७ सर्दनेर ५ 1) io 
'. अन्तर्रसेरुचात्वसुखाया ईसर्दनेसे ॥ त्या | 
i & ह्‌ 2 Rb 
1, &हर॑सातएञ्जातेद्‌ऽशिवोभव॥.१६॥- 
ह. ऋष्यादि-( १) ॐ अन्तारित्यस्य -त्रित ऋषिः । | 
अग्निर्देवता । वि० पू० ॥ १६॥ 
| मन्त्रार्थ-( अभे ) हे अमे ! तुम ( रुचा ) अपनी दीपिते: 
. =<इस'उखाके ( अन्तः ) मध्यम स्वे ) अपने. ( सदने ) घरम दी 
. ही (जातवेदः ) हे सबके जाननेवाले ( त्वम्‌) तुम ( हरसा ) ज्योति 
| ` इए (तस्याः) उस उखाके ( शिवः ) कल्याणकारी ( भव ) हूजिये॥ 
` आवार्थ-परमात्माकी मार्थनामें अपनी महिमांसे प्रकाश करे । 
` :इसका मंगल करो ॥ १६ ॥ | क्या 
| कण्डिकां १७-मनत्र१। ` | 
: शिवोमूत््वामहक्षमग्ध्रेऽअथोसीदशिवरत्तः 
वाः a 1024-35 0:2:2: निमि मेहासद 
*कृत्त्वादिश&स्वा ९स्वर्नोनिंमिहासंदः । 
' क्रेष्यादि-( १ ) ॐ शिवोभूत्वेत्यस्य त्रित ऋषिः । विरइ 
` ` अग्निदेबता । वि० पू० ॥ १७॥. 9 
मंत्रार्थ-( अन्ने ) हे अभिदेवता ! (. त्वम्‌ ) तुम ( महा ) 
| ` . ` (हिवः ) कल्याणकारी ( भूत्वा ) होकर ( अथो ) और इसके कती है 
' ` `  सवात्मासे शान्तस्वरूप होकर ( सीद्‌ ) स्थितही ( सर्वा! ) गूण | 
___ दिशाओंको ( शिवाः ) कल्याण करके ( इह ) इस उखारूप अ | 


:: 


। 

ह 
र्ट 
|| 


| ` “स्थानम ( आसद्‌ ) स्थित हो ॥ १७ 1: `. ७७ अ 
द कण्डिका १८-मंत्र १. अनुवाक *.. _ 


दिवस्प्परिप्मथमडज्िःअग्मिरस्म्मद्रितीय” 
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| | - मिश्रमाष्यसहिता । १ 0 
0011... १. 
वदा ॥ व, उप ्गाष्अज॑धमित्यान ह 2. 
] क 6 न हः 
Fe (१) टु” दिवस्परात्यस्य भलन्दनपुत्रवत्सप्रीक्रषि; । नि~ ` 
॥ हाद 5 ब्विष्टप्छं । अरिनदेवता । अग्न्युपस्थाने वि० ॥ १८ ॥ 
| 9-( १) इस कण्डिकासे मारंभ कर ग्यारह मंत्र वात्समेय कहाते है इनसे - 
लका उपस्थान करें कोई बारह मंत्र कहते हैं [ का० १६ । ५। 
२] मत्रार्थ-( जातवेदाः ) सबके ज्ञाता ( अग्निः ) आग्रि मथमंस्‌ ) रथम्‌ | 
होक ( परज )स्रूपसे मगटहए अथवा आणही दुलोक है माणसे 
म उत्पन्न होतीरे ` माणी वें दिवः माणाद्वा एष मथममजायत” इति श्रुते 
॥४।३] ( द्वितीयम्‌ ) दूसरी जातवेदा आमि ( अस्मत्परि ) हम ब्राह्मण 
झोपत हम यदेनमदो दितीयं ऽरुषविभोऽजनयत्‌ "चतः [६ 1७ 
(४ 1२ ] तमुपाच्चयानेहस्ताभ्यांचाभिमसजत'' इति च श्रृते; ( नृम्णा ) प्रजाप- 
नि गम) तीसरी बार ( अजसम्‌ ) निरन्तर ( अप्यु) जलॉके अन्तर स्थित. 
गक अर्थात्‌ जलके गर्भमें स्थित अश्निको सृजन किया “प्रजापति नृस्णा अज्‌- | 
\यादिकृतयः [ ६ ।७ ।४। ३ ] इस मकार बहजन्मा अङ्गद | 
) सुन्दर बुद्धिवाला यजमान ( एनम्‌ ) इस अग्निको ( इन्धानः ) प्रदीप. है 
इज ( जरते ) प्रगट करता है अथवा आगे प्रथम दयुलोकमें सूर्यरूपसे 
|| {री अमि जातवेदस नामसे मनुष्योंमें व्यवहत होती है. तीसरी आग्रि ५ 
|| पसे विख्यात है, स्वाधीनचित्त यजमानगण सर्वया हितकारी) | 
पद अभिको इन्धनपूर्वक जरा पर्यन्त सेवन ` करते हैं अध्यात्म पक्षम 
तितक बुद्धिमान्‌ पुरुष आत्मा अग्निको विचारसे चैतन्य करते रहते 
21८।२८ ]॥ १८ ॥ व. 
` ` कण्डिका १९-मंत्र र 


hee ; Po रट र्‌ + 


| बात अमेवेधाअयापिविद्दातेधासबि्ता ही 
|, उिद्यातेनामप्रमुदवायहिदद्ातमुत्तये ` 
माजाब्य॥१९॥ | 

॥॥ 2 विमा इत्यस्य वत्सः । तदा रुषा 


आ... 


क 
है. 


ह! १० पूर ॥ १९ ॥ ` 


५09 
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यू > a वाजसनेयिश्री्ु यजञ॒वेंदसंहिता 


.सादत्य आच, 
-{ आविष ) हम जान्त ६ अथवा आम वायु सूय सज्ञक तुम्हारे तीन त 


स्थानको भी ( आविद्य ) हम जान्त है आर ( यत्‌ ) जो (ते ) 
अत्यन्त ( गुहा ) गुप्त स्थित यविष्ठ इत्यादि. मंत्रमें परिगणित ( 
नांम हे उसको भी ( आविद्ष ) जानते हैं और ( ततम्‌ ) उस ( उतम्‌) 


'बिद्युतरूप तुम ( आजगन्थ ) प्राप्त इए हों ॥ १९॥ 


` (अन्त; ) अन्तर विद्युत्रूपसे प्रकाशित किया ( दिव ) बुक 
उत्कृष्ट ( तृतीये ) तीसरे अर्थात्‌ समुद्रवृष्टिकी अपेक्षा तीसरे 


' नलमुप्तकों प्रजापतिने दीप किया ( महिषाः ) महान्‌ प्राणोंने 
प्ये ) उत्संगमें स्थित तुमको ( अवर्द्धन ) मदीप्त किया “ 
डात खते: शु० ६ । ७। ४। ५। ] अथवा घुरीण्यपिण्ड सरण 

- कट क्या [ ऋ०७।८।२८]॥२०॥ ` | 


rE 
क्सा 


> 


_ * 


_( अग्ने ) हे अग्निदेव ¦ जो पूव मन्त्रं क 
म वडवानल रूप हैं ( त्रयाणि ) तीनों उन ( ते नेवा) शी 


जान्ते हैं, और आपके सम्बन्धी ( पुरुत्रा ) गाइपत्य, आहवनीय | 
आम्रीश्रीयादि स्थानामे ( विशता ) धारण करनेवाले ( ते ) हो हे 
| डा 


जलरूप स्थानको भी (आविज्म ) जान्ते हैं ( यतः ) जिस नहा 


विवरण-परमात्माके सत्तरजतमके तीन अवतार जो उत्पात 
ळय करते हैं वा जो सूर्य आमि वायुरूप हैं उनका विचार कतंव्य है १॥॥ 


परेड ]॥ १९॥ 
कण्डिका २०-मंत्र १। 


` ममहेत्त्वा नम्णऽअप्प्छन्तनचकषांऽइषेति | 
` आग्रऽऊघंन्‌। ततीयेत्त्वारजसितस्त्यिवा अ 
म॒पास्रपस्त्येमडिषाऽअवडन्‌॥ २०॥ 


ऋष्यादि-( १ )ॐ समुद्र इत्यस्य वत्सपीऋ० । निच्यदाी 
अग्निर्देवता । वि० पू०॥ २० ॥ | र 

मन्त्रार्थ ( अभे ) हे अभे ! ( नृम्णाः ) मतुष्योके हितकारी ४, 
६ समुद्रे ) समुद्रमें वडवानलरूपसे वर्तमान तुमको ( इथे ) दीप विग 1. 
अटतेहये पुरुषों स्पष्ट मंत्रके कहनेवाले प्रजापतिने (अप्पु ) ' 


करनेवाले तेजोमण्डल आदित्य रूपते ( तस्थिवासम्‌ ) स्थित ६ 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 9५ 8958/0011,: जू 


क श्रभाऽ - र 22: के 
१२: ] मिश्रभाष्यसदि ता । NN RS 


कण्डिका २१-मंत्र १। 
न्दटग्मिस्चनर्य न्निव॒द्योश्क्षामारिरिहहीरुप+ 


वपरस ॥ सुद्योजज्ञानोविहीमिद्धो5अक्ल्यदा 
सीमानं ातत्यन्त$ ॥ २१॥ 


वर १ ) ६ अ० २१ कण्डिकामें अक्रन्ददिति इसका व्याख्या होचुकी 
वार्थ कहते हैं वि० ६० ॥ २१॥ आभि देवता मेघकी समान गर्जन करते 
की आखादन करते औषधि वृक्षादिकों अंकुरित करते शीघ्र प्रगट होकर 
दीम परिव्याप्त होकर प्रभावसाहेत देदीप्यमान होते हैं ॥ २१॥ ` 


|. कण्डिका २२-अंत्र ११ | हट... 

त शाएदारोधरुणोरयीणाम्मंचीपाणाम्य्रापपण डू 
सोगगोपा& ॥ वसु *मूनु&्सईसो$अप्प्पुराज्ञावि छे 

गत्त्ययःउषसांमिधान; ॥ २२॥ 


हयादि-(१) ॐ श्रीणामित्यस्य वत न 
क सधीऋ० | निच्यदार्षी T 2 बट व 
8० | अग्निदेवता । वि० पू० ॥ २२॥ $ षी तिष्ट य 


। त श्रीणाम्‌ ) गौ घोडे आदि सम्पत्तिका (उदारः ) अतिशय म के 
। राको ( धरुणः ) धारणकरनेवाला ( मनीषाणामू ) सन पा ह 
हित (सु | पा करानेवाळा ( सोमगोपाः ) यजमानकतक सोमयाग 
हः हका निवास हेतु वासवमे निवास करनेवाला अथवा मनुष्य | ड 
सहसः ) मन्थनबेगरूप बल्से ( सूनुः ) मगट होनेसे पुत्र 
न हात (राजा ) राजा अथवा मेघोंमें वितू ् 
॥ अनि (दि [ति ) ञे न कर मना ख 
त प्रकाशित होता है कारण कि प्रभात काम | ८. 


हः ` है [ ऋ० ७। ८।२८ ]॥ २२॥ 
"'स्यकेतु 
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। ... ॥ . - | ( ५८८ । १ रा >. हँ. 
जाय॑मान ॥ बीड च्लिदाद्रेममिनत्त्मायभ दै | 
टुग्निमयंजन्तुपञ्चं ॥ २३ ॥ पणा 


क्रष्यादि-( १ ) ॐ विश्वस्येस्य वत्सप्रीक्रेषि; । आणो 
. ` अग्निरदे० । वि०पू० ॥ २३ ॥ | 
. मन्त्रार्थ-यह अग्नि ( विश्वस्य ) सम्पूण जगतूका ( केतु; ) 
आत्माम्नि ( सुबनस्य ) सब प्राणिमात्रेंके अन्तरमें ( जायमानः ) । 
प्रगट होनेवाला वा सूर्यरूपसे मगट होकर ( रोदसी ) द्यावा पून 
प्रकार ( अपृणात्‌ ) तेजसे पूर्ण करता हैं ( परायन्‌ ) चन्द्ररूपसे सव भी 
करता ( वीडुम्‌ ) अतिहृड (चित्‌ ) भी ( अद्विमू ) मेघको (अ 
करता है अर्थात्‌ जो प्रतिदिन उदित होकर आति सुदृढ पंबेतका भै 
करके भूलोकसे द्ुलोकपर्यन्त अपनी ज्योत पूर्ण करता है ( पश्चणा ह] 
गण, वा चारऋत्विज और यजमान ( अग्निम्‌ ) उस अग्निका ( आ ) ह 
' (अयजन्त ) यजन करते हैं “इस मंत्रमें योगवीज और परमासन #| | 
. ` गर्भित है सुषुञ्नासे मूलाधारतक रन्ध्र ओर ज्योतिका कथन है” [5० १ । 
२८ | ॥ २३॥ | | | 


आ > 
apse 
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| 
| 
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काण्डका २४-मंत्र १। 


उशिक्षपांवकोऽअरति?्संसेधामत्तेषषव 
निधायि ॥ इ्यत्तिधूसर्मषम्भरिब्धृच्छुक्र 
चिषाद्यामिनक्षत्‌ ॥ २४॥ ॥) 


__ क्रष्यादि-( १) ॐ उशिगित्यस्य वत्समीऋ० । निचरा 
अग्निदे । वि० पू" ॥ २४॥ - | १ 
। मन्त्रार्थ उशिक ) लोकोंको काम्य कान्तिमान्‌ ( पावक! )गोका 
- ` दुसे प्रीतिरहित ( सुमेधाः ) श्रेष्ठ बुद्धिमान्‌ ( अमृतः ) 
-( आप; ) अग्नि ( मत्यु ) मरणघर्मा मनुष्योमे देवताओंद्राण ! 
गच किया गया ( अरुषम्‌ ) उपद्रवराहित वा रोषरहित हट 


| 
| 
| 
| 


` ` ८ मश्रभाष्यसहिता 


६४८१ ) 
E ही “इतो वा अयसूष्व&रेतः सिञ्चति धूम सामुत्र वृष्टिभवाति” 

| 4 ्रदानांद्वि देवा .उपजीवान्ति'' इति श्रुते 
र | बर्थ यह अग्नि आतिशय कान्तिमान्‌ म्रासद्ध शोधनंकरनेवाला; दुष्टोसे >: 
भाव लोकी मार्थना जालेवाला स्वयं अमर होकर भी मर्त्य भूमिमें मनुष्योके | 

कक निमित स्थापित ( सूर्य ) रूपसे अपनी गुम्रदीपिद्वारा द्युलोकस्थित. | 


| न व्याप्त करके जगत्पालन करते हैं उनका यह सुन्दर धूमः - 
(क निमित्त स्वर्गमें गमन करता हे ॥ २४ ॥ | 


प त १९ दी ] 


ह :. कण्डिका २५-मंत्र १। 
| -शानोरुक्मऽउव्या व्ययो हुम्मंषेमायुः श्रियेरुचा 
 वअग्मिरएतोऽअभवृहुयो सिर्यदेनन्योरजन 
` गृत्रताई ॥ ९५ ॥ त 


मनर्ष औँ दृशान इत्यस्य । इस मंत्रकी व्याख्या इसी अध्यायके प्रथम मंतर 
|| हाई [ वि? प० ] ॥ २५॥ 


काण्डका २६-मत्र १। ; । 

ऽअुद्यकृणव्‌ इद्रशोचेपूपन्देवघृत्वन्तमगग्र। .. 
ग पतरवस्थोषअच्छामियुस््ननटेवर्मकयाव 

छ॥२६॥ | 5 


| अगिर्देवता । वि० पू०॥ २६॥ 


र इ ) है कल्याणदीपि ! ( देव ) हे दिव्यगुणसंयुक्त 
बे र म ( अद्य ) इस समय आज प्रतिपदामें ( यः ) जो यजमान (ते) 
कक ५) घृतसिक्त ( अपूपम्‌ ) पुरोडाशको ( कुष्वत ) करता है का | 
(र (पावे ) हे अतियुवा | ( तम्‌ ) उस यजमानको (अतरम्‌)अतिश्रेष्ठ क ८. 
न) सुखको ( मणय ) प्राप्त कर (. देवभक्तम्‌ ) देवताओके भोगयोग्य र 
b मन अभि ) सब मकारसे प्रौप्त करो अर्थात्‌ उसको देवभक्त कर . 
कर अनन्त सुख प्राप्त कराओ [ ऋ० ७। ८ । २९ ] ॥२६॥ 
कण्डिका २७-मंत्र १। 


“्रुसेष्वगरऽउक्यऽउक्क्यआभज | क | 
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| इादि- १ ) ॐ यस्त इत्यस्य वत्समीऋ० । विराडाषीं वि 


"५ 
रश 
SIN 
“७७1 
७ 
क 
१) 


(४८२) . वाजसनेयिश्रीश्रकयजुवेंद्सहिता- 


| - __ कास्यमनि ॥ प्परिय4 सूरुबप्यियो5झुग्ग् | 
bs ज्ञातेन॑यिनदुढुज्जनित्त्वे ॥ २७॥ | त 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ आतमित्यस्य वत्समीऋ० । 

प्छन्दः । अग्निदेवता । वि० पू० ॥ २७ ॥ विरा | 
 अंत्राथ( अग्ने) हे अग्ने ! (तस्‌ ) उस यजमानको ( सोत्र 
बढानेवाले यज्ञकमेमें (आभज ) सब मकार सेवन कर ( उक्थे उदो 
उक्थ काण्डमें ( शास्यमाने ) स्तोत्र शस्त्रादिद्वारा सम्पन्नकर ता 

' ( आभज) अपना प्रीतिपात्र करो (सू्ये)ओर सू्यमें (प्रियः) प्रि 

` अञ्चिका ( प्रिय ) प्रिय ( भवाति ) हो ( जातेन ) उत्पन्न हुए पुत्रसे ( 
बृद्धिको प्राप्त हो( जनितैः ) होनेवाले पौत्रादिसँ ( उत्‌ ) बृह 1 
हो अर्थात्‌ पुत्र पौत्रादि द्वारा इसका वेश ऋमसे बृद्धिको प्राप्त हो [इ | 
८।२९ ]॥ २७॥ त्त 


काण्डका २८-मत्र १। 


ख्वामग्ग्रेमजमावा$अनुद्यून्वि““वावसुदधिग 
. र्योणि॥ त्ययाँसहद्वविणमिच्छ्मानात्रजग 
ही .. मॅन्तमुशिजोबिवब्रुई ॥ २८ ॥ 


) ऋष्यादि १) ॐ त्वामित्यस्य वत्सप्रीऋ० । विराडार्षी रि 
` अग्निदेंवता । वि० पू० ॥ २८ ॥ 
|. मन्त्राथ-( अपने हे अग्नि देवता | ( यजमानाः) यजमान गण (९ 
' तुम्हारी ( अनु ) सेवामें वर्तमान हुए ( द्यूनवाय्याणि ) दिन बार 
___ वरणीय ( विस्वा ) सम्पूर्ण ( वसु ) धन धान्य गोहिरण्यादि ऐसे दो 
करते हैं (त्वया ) तुम्हारे ( सह ) साथ (द्रविणम्‌) यज्ञ फलकू (एक 
` तुम्हारी सेवा करनेसे इच्छा करते दुए(उशिज/)बुद्धिमान ज्ञानकर्मत 
 (गोमन्तम)रविमण्डलके मध्यमें (्रजम्‌)देवयान मागको ( विव सेव 
कक परमप्रभामय सुप्रकाश अतिरमणीय देवपंथको प्राप्त ई 
कर मुक्त हुए | ऋ० ७३1 ८ । २९ ]॥.२८॥ . 
तते ~ और गोमन्त पदसे गोलोक और वहां दिव्य ब्रम 
हि. २८ ॥ ८ 


न 
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2 ह] मिश्रमाष्यसहिता । 


कण्डिका २९-मंत्र १। ठ अड) 
।्यम्मिन्नेरा००पशेवेविश्वानरऽऋषिमिः = 
॥ = #गोपाऽ॥ अह्ठेषेदयावाषधिथिवीहवेमदेवाधत्ता 
| गिमस्म्मेएवीरस्‌॥ २९॥ [ १२] . 


2 -( १ ) ॐ अस्तावीत्यस्य वत्समीकऋषिः । विरा क न्य 
| ब०॥ वि० पू० ॥ २९॥ विराडार्षी बिहु- 

| द्रर्थ-(तराम्‌) मधुष्याकी ( सुशेवः ) सुन्दर सुख देनेवालाजैशानर/)जाठ- २ 
सवका हितकारी (सोमगोपाः)सोमरक्षक (अग्निः) अभिदेवता ( ना क. 
द्वा ( अस्तावि ) स्ठृतिकिंया गया ( अदे ) द्वेपरहित ( द्यावाप्राथेवी ) | 
[ग र युठोकके अधिष्ठात्री देवताको ( हुवेम) आहानकरतेहें (देवाः) हे. 
हो| (अस्मे ) हमारे निमित्त (सुर्वारस्‌ ) वीरपुत्र (रयिम्‌ ) उना . 


ही (धत) स्थापनकरो [ ऋ० ७। ८। २९ ]॥ २९ ॥ [ १२ ] “यु क 
E | काण्डका २०-मंत्र १ अछु० ३। _ 3 न्‍ है 

प्रमिधाग्मिन्डवस्यतघृतेबौंधयुतातिथिम ॥ > 
आस्म्मन्हवर्याजुहो तन्‌ ॥ ३०॥ 


"(१ ) ॐ ससिधाग्निमित्यस्य † 

fr । सभिदाधाने विनि० ॥ हा 2. द्‌. 

५ ') इस उखाआम्नक उत्तरभागमें शकटस्थापन करे हज 
हा र उसके ऊपर इस मंत्रसे समिदाधानकरे [ का शहर हर 

[० इसकी व्याख्या होगई ॥ ३० ॥ 

कहे ऋत्विगण  समिदाधानद्वारा अग्निकी परिचर्या करो अतिथिस्व 

ताशतकरो जागृत होनेसे इसमें हबिको आइतकरो ॥ ३०॥ 

कण्डिका ३१-मंत्र १। 


श्वेटेवा५अग्पेम!ज्तुचितिमिः ॥ स क 
शुवस्त्व&मप्प्रतीकोविभावसुई ॥ ३१॥ 


| ( १ ) ॐ 
1 रे खु 0 
| उस्य ढुत्वेत्यस्य तापस ऋ० । विराडनुष्ुप्छ 


गने; शकटोपारे स्थापने बि० ॥ ३१॥ 


ः । गायत्री 


SE. ¥ ४" ८८; हु 24२ 
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र इ :( ५2 )' क वाजसनैयिश्री शुकरयजुर्वेदसंदिता= ७. 
0 १) इस मंत्रको पाठकर _आसन्दीके सहित यह उसा है 
याको का०। १६ । २। १३ | मन्त्रार्थे य प. 

: ( विश्वे ) सम्पूर्ण ( देवाः ) प्राणरूप देवता (उ) हो. (चित्त बो. 
« प्रवीण बुद्धिदृत्तियोंद्वारा ( त्वा ) तुमको ( उद्भरन्तु ) ऊंची धारणकॉ ( गा 
ऊध्ये हुए ( सुप्रतीकः ) सुन्द्रसुखवाले ९ विभावसुः ) दीपिरूप. हे | h र. 
तुम (नः ) हमारे (शिवः ) कल्याणकारक (भव ) हो॥३१॥ उ 
| Rees काण्डका ३२-मंत्र १। . . RF 
६६% ग्रेट ञ्च a म्‌ | 
|... प्रेढमरेज्ज्योतिष्म्माम्याहिशुवेमिरचिभिइय | 
ran: सान॒सि — क सीस्ततन्वाए | 
बहहिब्ानुभिन्मोसन्माहि०सीस्तुन्वाप्युजा;॥; 
ऋष्यादि-( १) ॐ प्रेदम्ने इत्यस्य हो ऋ० .। विराशाक 
..._ अग्निर्देवता । शकटे तूष्णीं :बृषी संयोज्य भाची गत्या प्रयोशती . 
_ देशंप्रतिगमने विनि०॥ ३२॥  . | 
' ` विधि-( १. ) अनन्तर मौन हो इस शकटमें दो वृषभ जोत ह| 
` पूर्वमुख होकर पश्चात्‌ यथेच्छस्थमे गमनकरे [ का० १६ । ६॥१८] मरा 
'' (अग्ने) हे अभ्रे! ( शिवेभिः ) मंगलयुक्त ( अचिभिः ) ज्यालाओग्छे॥| 
` ही ( ज्योतिष्मान्‌ ) प्रकाशमान (त्वम्‌ ) तुम ( प्रयाहि ) गमनकरो (शो 
) ' बड़ी ( भानुभिः ) किरणोंसे ( भासत्‌ ) प्रकाशमान ( तन्वा ) शरीरे (क 


RSIS SE DHE FS USS SS MO 
[१ 


/ प्रजाघुत्रादिको ( माहि&सीः ) किसीप्रकार पीडा मत दो अर्थात्‌ माग 
` मनसे किसीमरकार मनुष्यादि वा गहादिको कष्ट नहों॥ ३२॥ हः 
FE :.:.... wn री ह 
. अकन्ददिस्तनर्यन्िवयोकषासर 
` सम॒ञ्जन्‌॥ संद्योजज्ञानोविहीमिडोःअवस्य (| 
| दसीसादर्नामात्यन्त॥२३॥ = ` 
ऋष्यादि १) ॐ अक्रन्ददित्यस्य वत्सप्रीक° । * * ॥ 
, छुँ० । अभिदेवता । जपे विनि० ॥ ३३॥ ` ` ` ३ 
` ` 'विधि-( १) अक्षे शब्द करनेपर जपकरे[ का० १६। ५ | 
` इसकी व्याख्या इसी अध्यायके ६ मन्त्रमें होगई ॥ ३३ | 
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हि... . ` भिंगनाप्यतहिता ` | 
ह... - : ˆ कण्डिका ३४-मंत्र १।. प काची 
१, ट टी 0 स्यश्ए मच ८ र नरोचंते 
१ दह5 | अभिय;परुम्पतनासुतस्त्यौोहीदायदै 
ह्यो अतिंथिश्‍ंशिवोनॅ* ॥ ३४॥ 
| रादि १ ) अँ ममायमित्यस्य वसिष्ठ 5० । आरी त्रिङ्प्छन्दः । | 
FE ह्या । समिदाधाने वि०॥ ३४ ॥ > भिड छळ ॥ 
| धि ( १) अनन्तर अभीष्ट स्थलमे कल क्रनेपर (दर इससे यह अंग्नि उतार 
|, उत्तर भागम उन्नत और सिंचित सवनम स्थापनके अनन्तर इस मंत्रे 
॥ हं समिदाधान करें | का? ३ । ६ । २१। ] मन्ार्थ( अयम्‌ ) यह | 
|| (जः) अभि ( भरतस्य ) हवे धारण करनेवाले यजमानके आह्वानको(मञ्चप्वे ) 
क| पुसे (सर्ग: सूर्यकी (न) समान ( बृहद्धा; ) बडा दीप्तिमान्‌ होता हुआ | 
' (रतो) अत्यन्त प्रकाशमान होता है ( यः ) जो (पृतनासु ) संग्रामोंमें (पूरुम्‌) 
३ अभितस्यौ ) सन्सुख स्थित होता है (देव्यः )देवसम्बन्धी (अतिथिः) 
३ शिवि (नः ) हमारे ( शिव; ) मंगछरूप आंध्र ( दीदाय ) दीसिमान्‌ होता हे. 
|| टि? |“ ।२।११ ] में | शुशोच ] ( शिवोनः ) केस्थानमें है ॥ ३४॥ . 
| भावार्थ-अमिने सम्पूर्ण हावे महण की इसकारण हाबैदाता यंजमानका आह्वान _ 
ह| पने ह यह इस समय सूर्यकी समान प्रचण्ड दीपिमानू है, यह रणस्थलमें अग्र 
| ऐं आज देवगण वा ऋत्विग्गणके अतिथि यह हमारा कल्याण केर ॥ ३४ ॥ | 
ig कण्डिका ३९-मंत्र १। : र र्‌ 


| आफैँदेवीपप्प्रतिगब्म्मीतमस्म्मैतत्स्योनेकैणुद्ध ' 
| *छुभा5उलोके ॥ तस्म्मैनमन्ताञ्जनयऽ्सुप 
|| . म्मातिवेपु्रम्बिसताप्प्लेनत॥ रदा 
है! य्य १ )ॐ आप इत्यस्य वसिष्ठ ऋ०। आवी चिष्ठष्छं। | 
किष | जलेभस्मभक्षेणेवि॥३२५॥ ` र 


~ 


व पान १) मतिदिनि सायमातःकालतडागादिजळके निकट उखा लेकर बः 
1] मंत्राथ 


|. 
| 


4002 भस्म निकालकर जहमें मक्षेपकेरे [ का० १६।६। _ 
३५ a दीप्यमान ! ( आपः ) जलो ! तुम, (भस्म) भस्मको . 
' ` ?महणकरो ( स्योने) सुखकारक ( सुरभी ) ष्पंधूपादिसे सुन्दर 
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i ( भूतस्य ) प्राणियोंके ( गर्भः ) गर्भ हो (अपाम्‌ः) सम्पूर्ण जह 


srt’ 


गन्धयुक्त ( लोके ) स्थानम (उ)ही ( एततू ) इसको ( णुच 
भा 


_ प्रेरणकरो ऋत्विंग्गण तुमको. नमस्कार करतेहें ॥ ३९ ॥ 


टस छ्न्दः । अग्निदेंवता । वि० पू० ॥ ३६ ॥ 


.- (अभ्रे ) हे भस्मीभूत अग्ने ! ( अप्सु ) जलोंमें ( तव ) तुम्हारा ( साध 
: (सः! ) वही भस्म जलसे. प्रगट होकर ( ओषधीः ) यवादिरुपको ( 
` पारेणामित होते हो ( गभे ) अरणाकि मध्यमें (सन्‌) होते हुए (पुन!) पि 
. प्रगट होतेहो॥३६॥ . 


-____.. कष्यादि- १ ) ॐ गर्भो असीत्यस्य विरूप ऋषिः। 
. व्दः। अग्निदेवता। वि० पू० ॥ ३७॥ 


` . भावार्थ हे देव ! तुम्हारे आषधाके गर्भमं होनेसे पर्वतेकें । 


(४८६) वाजसनेयिश्रीशक्रयज्बेदसंदिता_ | 11 क | 


( सुपत्नीः ) जिनके सुन्दरपति वरुण हैं वे ( जनयः 

प्रगटकरनेवाली हैं (तस्मै ) उस भस्मरूप अभिके निमित्त ( नमन्ताम्‌ 
( एनत्‌ ) इस भस्मको ( अप्छु ) जमे ( बिभृत ) धारणकरो 
'( पुत्रम्‌ ) पुत्रको ( इव ) जैसे धारण करतीहै अथात्‌ इस माता ) (8 


कण्डिका ३६-मंत्र १। | , | 
अप्प्कम्रेसधिध्वसोरषपीरतुरूदयसे ॥ गर्ना 
आयमेपुन+ ॥ ३६॥ ; | 
ऋष्यादि-( १. ) ॐ अप्स्वश इत्यस्य विरूप ऋ०। निर”; ः 


विधि-( १) अनन्तर एक यह आर एक आगेका यह दो मंत्र फ़ 
` पुटसे दूसरी बार उखा भस्मको आमिमें डाले [ का० १६। २७ ] 


कण्डिका ३७-मंत्र १। र 


गब्माऽअस्योषधीवाङ्गब्सोवनर्प्पर्तीनाय। 
गसो विश्वस्यभूतस्याग्ग्रेगन्भाऽअपामंसि॥ १ 


हना ५ 
ल्पा 
BE, 


मन्त्रा्थ-( अगे) हे अभे ! तुम ( ओषधीनाम्‌) ओषधियोंके ( 
(असि ) हो ( वनस्पतीनाम्‌ ) वनस्पातियोंके ( गर्भः ) गर्भ हो ( विस 


के (ग। 


(असि) हो ॥ ३७॥ 


अकश दीखता है, वृक्षाक गर्भ होनेसे अरणीकी रंगडसे "र 


SRR 1 LSE 
re 


मिश्रमाष्यसहिता! (४८७) | 


१२. ] छ 
रसे वन दर होताहै सब माणीसमूइमें जाठराभिरूपसे होनेसे सब प्राणयावर 
१४. हारको परिपाक करतेहो जलके गर्भमें वडवाम्नेरूपसै स्थितहो ॥ ३७ ॥ 

` हु कण्डिका ३८-मंत्र १ । ु र 
तढमस्म्म॑दाशो निमप“चैप्रथिवीमंग्मे ॥ सस 
गमातृसिष्टञ्योतिष्छान्यनरासंदऽ ॥ ३८॥ 


-( १) ॐ प्रसद्येत्यस्य विरूप ऋषिः । निच्यरदार्ष्यनुष्टप्छ० । 

। अप्छु क्षितात्‌ भस्मनः सकाशाद्नामिक्या भस्म- 

॥| 0 वि०॥ ३८॥ | व 
* वरे १) इस कण्डिकामरभूति चार कण्डिकात्मक मंत्रोको पढकर जळ 

| pre ड ग्रहण केरे [ का? १६। ६: २९] | 

(अभे) हे अमे ! ( त्वम्‌ ) तुम ( भस्मना ) भस्मद्वारा ( योनिस्‌ ) कार 
वीम ) पृथ्वीको ( च ) और ( अपः:) जलोंको ( प्रसद्य ) हा क 
हा) मातारूपजलॉसे ( स&रूज्य) सम्मिलितहोकर (ज्योतिष्मान्‌ ) तेजस्वी . 

=| उन्न होकर (पुनः ) फिर ( आसद्‌ः ) उसामें स्थित हो अर्थात्‌ अपने. उत्पत्ति- . 


हमी और जळदेवीके साथ .मिलितहोकर ज्योतिसम्पन्न हो उखामें आगः | 
गको ॥ ३८ ॥ टी 


जे कण्डिका ३९-मंत्र १। : 
$ एनरासद्यसदनमपश्‍चपरथिवीमग्मे ॥ शेषेस्ाठुस्यं । 
योपस्त्येन्तरस्या९9शिवतमई ॥ ३९॥ 
कष्यादि-( १ ) ॐ पुनरित्यस्य {विरूप ऋ० । निच्यदलुष्ठप्ठन्दः । 
दवता । वि० पू० ॥ ३९ ॥ बक 


मजाथ (अन्ने ) हे अन्ने ! ( शिवतमः ) अतिकल्याणरूप तुम (अपः ) जल . 
| २ ( पथ्वीम्‌ ) पृथ्वीके ( सदनम्‌ ) स्थानको (आसद्य) प्राप्ततोकर पुन) | 
& याम्‌ ) इस उखाके (अन्तः ) मध्यमें ( शेषे ) शयनकरते हो (यथा ) | 
5.0 ) माताके ( उपस्थे ) गोदीम बालक सोताहै ॥ ३९॥ 
कण्डिका ४०-मंत्र १। 


एनंरूजो निव॑त्तेस्वपुर्नरण्ग़ऽइषायषा ॥ 8 
श्पाझ&ह॑स्‌ऽ ॥ ४०॥ जज 


"ख्या इसी अध्यायकी ९ कण्डिकामें होगई [ वि० पू० ] ॥ ४० ७ 
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नु ह 2 2 __  वाजसनेयिश्रीशक्कयजुवेदसंहिता- दे 
| हित. र कण्डिका ४१-मं्र १॥ . 
अल 

|- सहरय्या निर्वतस्वाग्मेपिन्वंस्वधारया॥ 
 _ व्विश्वण्णन्यांबिश्वतुर्प्पार ॥ ९१॥ 


इसकी व्याख्या इसी अध्यायकी १० कण्डिकामें होगई. [ वि. प] 
कण्डिका ४२-मंत्र १। | 


` बोधमेअस्यवर्चसोमविष्ठम हिंस्यत 
र |  . स्वधावऽ॥ पीयतित््वोऽअतंत्त्वोणणातिङुना 
. ` _ टेतुववंबन्देउअग्मे ॥ ४२॥ 


' ` कष्यादि-( ३ ) ॐ बोधा इत्यस्य दीर्घतमा ऋषिः। 
)) ` त्रिष्ठफछन्दः । अभिर्देवता । उंखाग्न्युपस्थाने वि० ॥ ४२॥ | 
-. विघि-( १) सरोबरादिके तटसे कोटकर अनामिका अंगुलीद्वारा गा 
` .यहभस्म बिना मंत्रके उखासे स्प करावे अनन्तर इस कण्डिकात्मक ह|. 
पर कण्डिकात्मक मंत्रसे उखामिका उपस्थान करे [ का० १६ । ६।३ | 
` मन्त्रार्थ-( स्वधावः ) हे धनवान !: ( यविष्ठ ) श्रेष्ठ युवारूप (अग्रे ) है 
( में मेरे (अस्य ) इस ( म&हिष्ठस्य) महान्‌-वारंबार कथन करसे (परह ' 
श्रवणेपथेको प्राप्त इए ( वचसः) वचनके अभिप्रायको ( बोध.) जागो (ह|| 
कोई तुम्हारी ( पीयति ) निन्दाकरे ( त्वः) कोई एक पुरुष तुम्हारी (आ. 
' तिं)स्तुति. करे यह मनुष्याका स्वभाव है. ( वन्दारुः ) परन्तु सुति 
. ` स्वभावाला में (ते) तुम्हारे ( तन्वस्‌ ) शरीरको '( वन्दे ) प्रमाण कता! 
f ` २।१९।॥।४२॥ ``. ` ब 
| कण्डिका ४३-मंत्र २। 


संबोधि सरिस्संघवावसुपतेबसुदावन | रे 


ओ- स्ममद्वेपा८५सिविश्वकम्मऐस्वाहा ॥ ४९ 
. ऋष्यादि-(१ ) उँ सबोधीत्यस्य 'सोमाहुतिकाषेः । 

१ यरी छं० । अभिर्देवता।'वि० पू०। ( २ ) ॐ बिश्व 

_ताडण्छाण्णिकछन्दः | अभनिदेंवता । हवने विनियोगः ।' ° 
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रा „पते ) दे धनपते! ( वसुदावन) धनके दाता अझ्ने[/ सः )बह ह ८ 
| बताये सब क ज्ञाता (मघवा ) धनयुक्त हो हमारे अभिमायको (वोध) 
है| हव तष्ट होकर ( देषा ) डुभोगोंको ( अस्मत्तः ) हमसे ( युयोधि ) | 


| कण्डिका wee . त 
| न॑स्त्वाटित्त्याएदरावर्सवह्समिष्धताम्म्पुन 
5 ब्रहम [च - श्र क कड नत्त्वन्तन्वंबडं $ 
ब्रहमाणोंबसुनीथय॒जञेः ॥ घृतेतत्त्वन्तन्वंवड . २. 
BE. वसर >! सन्तु { र मां र पक 
॥ यससत्त्याश्सन्तुयजमानस्युकामार ॥४2॥ | 
| ऋष्यादि १ ) ॐ पुनस्त्वेत्यस्य सोमाहुतिकाषिः । स्वराडार्षी | 
ददः! अभिर्देवता । उख्ये$्झी समिद्धोमे विनि0१४४॥ | 
` विधि-( १ ) अनन्तर दृण्डायमान होकर इस मंत्रसे जिस और समिघद्धारा | 
'शपरणपूवक होम किया हे उस सभिधको हवन करे [का० १६। ७ । २ ] 
्राथ-हे i 1 ( 00 ) धनके निमित्त स्तुतिबाले हे देव ! ( आदित्याः ) . 
|स ९ रुद्राः / रुद्रगण ( वसवः ) वसुगण ( त्वा ) तुमको ( पुनः ) फिर | 
न्तम्‌ ) मदीप करें है घननेता ! ( रझाणः ) आति चनाः र यक: ८ नय ह 
के पुनः ) फिर तुमको मदीप्त करें (त्वस)तुम (धृतेन) घृतके द्वारा ( तन्वम्‌ ) 
यस्व ) बढाओ तुम्हारे वृद्धिको प्राप्त होनेमें ( यजमानस्य)यजमानके 
„तारय ( सत्याः ) सफल (सन्तु) )हों ॥ ४४॥ ४ 
ह -[गाइपत्यचंयन] = 
की  _ काण्डका ४५्मंव १. . ८ ७ 6 
| तादिपविचसप्तातोवेदस्त्यराणावेनूर्त 
हिम चिमावसानम्पथिष्या.अक्कब्चिमम्पित. 
शादि ९ ) N2५. m० | 
५। ७.५ / ७० अपेतेत्यस्य सोमाहुतिक्रेषिः । निच्यृदाषी 
१] डर a जि 
< कँगोक्ता देवता । तृणबहिःक्षेपण वि०॥ ४५ १. 
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| (४९०) बाजसंनेयिश्री शुक्गयजुर्वेदंसंहितता- | । र हि 


विधि-( १ ) यह मंत्र पाठ पूर्वक पलाश शाखा द्वारा गा h । 
शोधन करै अर्थात्‌ वहांसे उणादि दूर करे [का० १७ । ११३1 ता 
भृत्यगण(े) जो (पुराणाः) पुराने (च)और( ये 2 जो(नूतना; ) ने न 
इस स्थानमें ( स्थ ) हो वह तुम ( अतः ) यहांसे ( अपेत ) दूर रहे (म 
आते दूर ( च ) ही ( विसर्पत्‌ ) संघात त्याग कर अनेक स्थानों भे 
(यम! ) यमने (प्रथिव्या) पृथ्वीका (अवसानम्‌) अवकाश इस्‌ जमा भः 
( अदात्‌) दिया है ( पितरः ) पितरोंने ( इमम्‌ ) इस ( लोकम्‌ ) शोक 1. 
` इस यजमानके निमित्त ( अक्‌) कल्पित किया है ॥ ४५॥ | 
भावार्थ-हे यमभूत्यगण! पृथ्वीको अवसानभूमिकी पितगणोने झाकन ई 
चितिके निमित्त इस स्थानमें व्यवस्था कीहे उसीके अनुसार इस सये 
. ताने हमको प्रदानकियाहै,इस कारण यादै तुम्हारा यहां बहुत काही ह 
अथवा नवीन वास आरंभ कियाही सबही इस स्थानको त्यागक रिछ | 
i दूर चलेजाओ ॥ ४५॥ : डि हा 
क . कण्डिका ४६-मन्त्र ३। 
\ मँच्चानमसि [| aS | || 
। मंज्ञान॑मसि कामधरणम्मर्यितेकामधरणम्भूया 
⁄/ अम्रेब्भस्म्मास्यग्मेःपरीषमसिचितस्ततपपी 
। उर्द्धचितन्श्रयद्धम्‌ ॥ ४६॥ |! 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ संज्ञानमित्यस्य सोमाहुतिऋ० । साम 
.  2रछु०। उषा देवत्यम्‌ । चितिस्थाने क्षारमृदाधाने वाति" (१५ 
` अम्नेरित्यस्य सोमाहुतिऋ० । आसुरी पंक्तिश्छं० । सिक 
` ` सिकतादाने वि० । ( ३) ॐ चितस्थैत्यस्य सोमाहुति#" । शॉ 
` ्णिक8० । परिश्रिदेवतम्‌ । परिश्रित्मक्षेपे वि० ॥४६॥ | 
 विधि-(१) प्रथम मंत्रपाठ पूर्वक गाहपत्याचैतिके स्थानम उ 
ततका पदानकरै [ का० १७। १ । ४ ] और शोधनकी साएाकी र 
dS फेकदे । मंत्रा्थ-हे उषास्वरूप! तुम ( संज्ञानम्‌ ) पश्चुओंके सन 
॥ ( आसे ) हो अर्थात्‌ पशु इस स्थानको जानकर लेहन त ह | 
है कामधरणम्‌) मनोरथ सम्पादन करनेवाले हो इस कारण परि 
` दैकि(ते) तुम्हारी ( कामधरणम्‌) मनोस्थसम्पादनकी सामर्थ्य य 
` यज्सानमे (भूयात्‌ ) हो अथवा “पशवो वा उषाः पशवः कामधरणं 
. शला? इति | ७। १। १। ८ ] शरुतः । तुम्हारे कामधरण छ. 


| 


त ¡` 
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डर मिश्रभाष्यसाहिता। ५५ (४९१) _ 
९.) दूसरा मंत्र पाठ पूर्वक गाईपत्यचितिक स्थानमै सिकता प्रदान करे 
विधि“. कर है इससे इस स्यकमे सुरखीका कार्य होगा [ का० १७। १॥ | 
रथ है सिकता ! तुम ( अभेः ) हे भस्म ) भस्म ( असि ) हो 
हो सिकता स्थित अभि प्रदीप्त होती है ( अग्नेः ) अग्नि के ( घुरी- | 
हा कलेवाले हो अथात्‌ काचत्‌ मात्र भी इसपर आग्नि डालनेसे प्रज्व- 
(ती है नहीं तो निर्वाण, हो जाय “अभ्नेरेतद्वेश्वानरस्य रेतो यत्रसिकतार | 
|. [७।१। १। ९ -१० ] विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे इक्कीस वार गाई 
||  वितिके स्थानमें परिश्रित्‌ [ शर्करा ] प्रक्षेप करे [ का० १७-। १।७] ` 
| गरः) परिश्रित गण! तुम ( चितः ) भूमिपर डाले हुए ( परिचितः ) सब 
| यापित ( स्थ) हो ( ऊद्धेचितः ) उध्वेमें स्थापित तुम ( श्रयध्वस्‌) इस 
॥ पय स्थानको सेवन करो ॥ ४६॥ Df... 
॥ 4 [ इष्टकोपधान ] हि 
| > ु कण्डिका ४७-मन्त्र १ । . दु ES 
| अरय6सोऽअग्म्ियस्म्मन्त्सो्मिन्द्र+सुतन्द . 
| धजठरवावश]न$ ॥ सुड खिय॒म्बाञञमत्त्यन्नसप्पि . 
| ऽपमवान्त्सन्त्तस्तूयसेज्ञतवद्‌ई॥ ४७॥ र 


|. क्यादि-( १) ॐ अर्यस इत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । आर्षी जिष्टु- हु 


1 १९. ] 


हिद; | असिदेवता । पद्याधाने वि० ॥ ४७॥ य ना 
RN (१) अध्वयु मण्डलके दक्षिणमें उत्तरमुख होकर मण्डलके मध्यमें 
रको दो पंक्तिकी ड सीमामे इस मंत्रसे अधेबृहती अर्थात्‌ एक 
व आर आधे हाथ चौंडी पद्यानाम लोकद्रयव्यापिनी इष्टका [ इटे ] पूर्व 


> 


ह कमसे उपधान ( अर्थात्‌ इष्टकाव्यवहारका नियम ) स्थापन केरे. 
(यस. 1८] मन्त्राध-( सः ) बह ( अयम्‌ ) यह ( आम्नेः ) आग्रे 
|) जिस अम्निचयनमें ( वावशानः ) इच्छा करनेवाले ( इन्द्रः ) इन्द्रले | 
जं किये ( सहखियम्‌ ) सहस्रोंके योग्य ( वाजम्‌ ) अन्नकी समान 


कते (न) नहीं मादक स ( सिम्‌ ) तप्तिकारक 
(सवाद ( जडरे कळ उदरमें ( धत्ते ) धारण किया (जातवेदः) हे आरा! 
(७ सतिन ) हेवियोंको भक्षण करवे ( सन्‌) इए ऋत्वि यजमानासे | ; 
`” माप्त होते हो अथवा हे गमनङुशळ आग्रि ! अश्वक | 
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क - '(४९२.) बाजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वेद्सहित्ता- | 
` . तमान सहस्तसंख्याक धनसे सम्मित तुम अन्नको देते. यजमानोरे | 
` होते हो ॥ ४७॥ ` सात 
भावार्थ-यह वही गाईपत्यअझि है जो सहखो देवताओंकी १ 
जिसके पानमात्रसेही प्रसन्नता उपस्थित होतीहे इस ऐसा || 
करके इन्द्र इस आहुत सोमको अपने जठरमें स्थानदेतेरैँ मे 

.._ तुम ऋत्विगयजमानद्वारा निरन्तर स्तुतिको माप्तहोते हो॥,४9॥ ` ' \| 
| न्य . - कण्डिका ४८-मंत्र १ । तिक. , 


____ उस्मेबत्तेदिविवर्च*प्रथिव्यांख्यदोषंधीप्यप्प 
। जत्र ॥ मेनान्तरिक्षमुवाततन 
। ्णेवोनृचक्षां॥ ४८॥ | 


. क्रष्यादि- १ ) ॐ ` अभ्नेयत्त इत्यस्य विश्वामित्र ऋ०। 
पंक्तिशछं० । अभ्निदेव० । द्वितीयेष्टकोपधांने विनि०॥ ४८॥ * 

` विंधि-( १) इस मंत्रसे इष्टका दक्षिणमें हैं इसीम्रकार पूर्वपश्चिम कीं ह 
` इष्टका उपधानकरे। मन्त्राथ-( आयजत्र ) मयोदासे यजनयोग्य (अ) 
देव ! ( ते तुम्हारी ( यत्‌ ) जो ( दिवि) चुलोकमें ( वर्च; ) सूयर क 

` (तू) जो ( प्रथिव्याम्‌ ) भूमिमे [ अभिरूप ] (ओषधीषु ) ओषधि ` 
' रूप ( अप्सु ) जलोमें ग्रभारूप ज्योति है ( येन ) जिसने विद्युत्‌ रुपो (१). 
` ' , बडे (अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष लोकको ( आततन्थ ) व्याप्त किया है ( त!) 
' (ल्लेषः) विश्वप्रकाशक ( अर्णवः) सब ओर गमनशील (नृचक्षा 
' _ शुभाशुभ कर्मेकी द्रष्टा ( भानुः ) सूर्यरूप दीप्ति है इस मंत्रसे तीन स्याम । 
` अग्निकी प्रार्थना हे [ ऋ० ३। १। २२ ]॥ ४८॥ ह | 
|: | कण्डिका ४९ मन्त्र १।. | 
अग्मेदिवो5अप्णंमच्छाजिगास्यच्छादेवो र|! 
पैधि््ण्ण्याये ॥ बारोचनेपरस्तात्त्सूर 
` वस्तहिपतिष्ठन्तुःआर्प+॥ ४९॥ ` | 
` ऋष्यादि-( १ ) ऊँ अभे दिव इत्यस्य विश्वामित्र कषि १. 


२४° । अभ्रिदेंवता । दक्षिण ततीयेष्टकोपघाने वि०॥ 
“ बिघि-( १) इस मंत्रसे दूसरी इष्टकाके दक्षिणमें इसप्रकार 


कित.” 
4५, 


मिश्रमाष्यसहिता। - (३४९३३). 
्थ-( अग्ने ) हे अभिदेवतां ! ( दिवेः ) घुलोकसम्बन्धी ` 
( अच्छ ) अभिमुखसे ( जिगासि ) प्राप्त करते हो अर्थात. 
बर › नागर है तुम उसकी मासिके गमनमें समर्थ हो ( ये) जो(विष्ण्याः) 
ठो दे प्रेरक प्राण (ऊचिषे ) कहांते हैं उन प्राणरूप (देवान्‌ ) देवता- | 
शर (अच्छ ) सन्मुख गमन करते हो अथवा चुलोकके देववाओको. प्रास | 
समथ हो ( आ. रोचने ) दीततिरूप मण्डलमें बर्तमान (-सूर्यस्य) | 
) परे (याः ) जो ( आपः ) जल हैं (च) और ( अवस्तात्‌ ) 
जो जळ ( उपति्न्ते ) है उम सवके मध्यमें तुम विराजमान हो : 
कि जळका आवरण सर्वत्र है [ ०-३ । ११२२] ॥ ४९ ॥ _ 
प्राण अच्छामेराधुमिति शाकद्राणिः” [ निरु० ५। ३१। ] “प्राणावै 
/ यास्ते हि सवा धिय इष्णन्ति [ श० ७। १। ११२४ ] ॥ ४९ ॥ 
कण्डिका ९०-मन्त्र १। 


| ऋष्यादि-( १ ) ॐ पुरीष्यास इत्यस्य विश्वामित्र 3० । आरषी पंत्ति- ` | 
| ह०। अग्निदेवता । चतुर्थेष्टकोपधाने वि० ॥ ५० ॥ | 
बिधि-( १) इस मंत्रसे तीसरी इष्टका अर्थात्‌ दक्षिण सामाके स्वीय | 
कै निकट चौथी इष्टका उपधान करे । मन्त्रार्थ-( पुरीष्यासः ) पशुऔकी 
कार ( ावणेभिः ) समानमनोसे ( सजोषसः ) प्रीतियुक्त ( अंहुहः ) ` 
गकरनेवाले यि ) अभिं ( यज्ञम-) इस इष्टकारूप यज्ञको ( अनमीवाः ) | 
« विवतक ( महीः ) बहुत ( इषः ) अन्न रु 
ौ हा | ee डु इषः ) अन्नयुक्त( जुषन्तास्‌ ) सेवनकरो . 
भावाथ-है पुरीष्यअग्निके. आधार सम्पूर्ण इष्टकाओ ! 
पप क्षुधापु्ञविहीन 
त होकर परस्पर द्ोहहून्य इस यज्ञको. सम्पन्न करो तुम्हारे ज 
"अरे बहुत प्रकार हवि ग्रहणकरै ॥ ५० ॥ ` कक >... 


| र हम पु कण्डिका५१-मंत्र १॥ ` ` ` | 
| र निह ववम 
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` (४९४) वाजसनेयिश्रीशक्वयञ्जवंदसहिता 


ग्र, 
_( १ ) ॐ इडामग्न इत्यस्य विश्वामित्र 

जन । अमिर्दे० । इष्टकोपधाने वि० ॥ ५१ ॥ 00. । 
विधि-( १) अनन्तर मण्डलके उत्तर दक्षिणाभिमुख उपविष्ट हो 
पाठकर स्थापन कीहुई इष्टकाचतुष्टयके पश्चिम उत्तर दक्षिणगे धं 
सीमामें एक पाणिपादमात्र लम्बी चोडी इष्टका उपघानकौ [ का 
मन्त्रार्थ-( अग्ने ) हे अभे ! ( पुरुद&'सम्‌ ) बहुत कर्मोंके साध 
अन्नको ( शश्वत्तमम्‌ ) निरन्तर विद्यमान ( गोः ) धेनुसम्बन्धी ( 

`` अर्थात्‌ दूध दही घृतादिकी ( हवमानाय ) हवन करते यजभानके निमित 
सम्पादन करो अर्थात्‌ दी ( न; ) हमारे ( विजावा ) प्रजावान्‌ ( ण 
अथवा अग्निहोत्रादिकर्सका सम्पादक (सून: ) पुत्र, (स्यात्‌) हो (अ 
हे अपरे! (सा ) वह ( ते ) तुम्हारी अन्गौषुतरदानके विषयवाढी (७ 

सुन्दर बुद्धि ( अस्मे ) हममें ( भूतु ) हो ॥ ५१॥ 

प्रमाण-“दंस इति कमनाम'' [ निघं ४ । १। ३। ] “ अन्न बाश 
इति श्रुते। [91 १। १। २७ ] ऋ० २। ८। १६ ]॥५१॥ | 


की नब नरि कण्डिका ५२-मंत्र १। आ 
४ - अयन्तबोनिक्रत्त्वियोयतोजातो;अराचथा!॥ 
` ` जानन्नंग्गुआरोहाथानोवर्दयारयिस्‌॥ ९२॥ | 


. ` -अयंतेइति इस मंत्रसे पांचंवी इष्टकाके उत्तर इसी प्रकार छठी इवा गा. 
 करेइसकी व्याख्या अ० ३ क० १४ में होगई [ वि० पू० ]॥ ५२॥ 
| कण्डिका ५३-मन्त्र २॥ 


_  चिद॑सित्यादेवर्तयाद्रिर स्वडुवास दपि 
` तयदिवतयाड्रिरसवद्धवारसीद ॥ ५१॥ २ 


। क्रष्यादि-(१) ऊँ चिदसीत्यस्य मन्त्रद्वयस्य विश्वामित्र 
 स्वराडनुष्ठुप्ठ» । अग्निर्देवता । प्रथममंत्रस्य पद्यानाम 

i 'द्वितीयमंत्रस्याष्ठमेष्टकोपधाने च वि ॥ ५३॥ | 
हा विधि-( १ ) परिमण्डलके उत्तर दक्षिणसुख्‌ उपविष्ट होकर इस ६ 
'` अम मंत्र पाठ करते निकट स्थित चार इष्टकाऑके पूर्व उत्तर 
केमसे उत्तरसीमामें एकपादमात्री पच्च प्रथम इष्टका उपधान करै का 


| 
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| आएं 2 
1 अति) ) अंगिरा वा माणोंकी समान ( धुवा ) इढतापू्वक ( सीद्‌ ) इस Er 


नबि 
१) 0. 


१। =| मन्त्रार्थ है इषटके ¦ ( परिचित्‌) सव ओरसे भोगोंको चयनकरने | 
|) हो (तया)उस मसिद्ध ( देवतया ) वारूप देवताद्वारा सम्पादित 
वत) आङ्गिराकी समान दीघंकाठतक (धुवा) निश्चलइस स्थानमै (सी 


कण्डिका ५४-मंत्र १ । 


| होकसंण च्छिदरम्पणाथोसीदबुवात्त्वर ॥ लदा 


` गी्ारहरुप्पतिरस्म्मिच्योरनावसीषदन्‌ ॥५४॥ | 


 हृ्ादि( १ ) ॐ लोकम्पृणेत्यस्य विश्वामित्र 5० | विराइनुषः 


 विषि-(१ ) अनन्तर तीन लोकम्पृणाना ( छोटी ईडे ) इष्टका विना मंवके . 

कके फिर मतिवार मंत्रपाठकरके और दश a ष्टकाको उपधान |. 
हा पहली दो अमंत्रक और दश मंत्रपूवक और रोष अमंत्रक स्थापन क | र 
याको सादन कहत हैं [ का० १७ । १ । १७ ] भत्रार्थ-हे ष्टके | ) 
) तुम ( लोकस ) गाइेपत्यचयनस्थानमें पूर्व इश्काओंसे अनाक्रान्त ज्र 
|: ( एण ) पूर्ण करो(डिद्रम्‌)अवकाशको (पण )पू्णकरे ( अथो ) 
£ = ९ दाकर ( सीद्‌ ) स्थित हो अर्थात पूर्व स्थापितः आठ इष्का 
ह. रा रस सव अवकाशको एक एक क्रमसे पूर्ण क्रे और इस | 
पिर) इस ( योनौ न्त्र ओर अभि देवता ( बृहस्पातेः ) बृहस्पाति देवताते | 
(५, ` गा ) स्थानमें (त्वा ) तुमको ( आसीषदव ) स्थापन क्या | 


eo 

क्य 

>> 9 
Fe 


"Na 
१; 


SS 
_ ऱ्य 


अस्यास कण्डिका ५५मत्१। य या ती 
क्म दोहमऽसोम॑€9श्रीणन्तिपःन्गयः ॥ 


३ शाबिशस्विष्पिवारोचनेडिव8॥ < 


. आपो देवता । सूद॒दीहसाधवदन वे०॥ ५५॥ 

फेर उपस, || 
` सूददोहसाधिवंदन करे अर्थात्‌ स्‌द-जल दोह-अन्न इनका जह छो 
* कसम्बन्धिनी अथवा द्युलोकसे च्युत (' पृश्नयः ). अनेक प्रकारको 
परः” इति श्रुतेः [ श० ८ ।७। ३। २१ ] अन्नरूप ब्रीहिआदि नकी भी 


' नाम्‌) देवताओकि(जन्मन)ज॑न्मवाले संवत्सरमें “संवत्सरो वै देवानां 
` श्रुतेः [ श० ८।७.। ३। २१ ]( त्रिषु ) तीन ( आरोचने ) सवनोके 


` वृष्टिद्वारा उत्पन्न अथवा सोमसम्लिष्ट । २ विश वाणिज्य व्यवसायकापे भो 


Er नानाविध अन्न और जल इस स्थलमें पारिपक्कहुआ, इस मंत्रकी व्याला 
प्रकार है ॥ ५५॥ 


चुलोक अन्तरिक्ष लोक और भूलोकमें (अस्य)इस ( विश; ) यस्य 


` (दलुप्छन्दः । इन्द्रो देवता । . गाहपत्यचितेरुपरि 5 | ॥ 


(४९६) वाजसनेयिश्रीश्यक्कयजुर्वदसहिता- ` 


ऋष्यादि-( १) ॐ ता अस्येत्यस्य मियमेधा क्र०। पि | 


विधि-( १) पूर्वे मंत्र पाठ करके जो जो इष्टका सादन 


कथन । इस क्रियाको सूददोहसाधिवदन कहते हैं प्रति का | 
उपरान्त यह क्रिया होती है [ का० १६ । ७। १४ ] मन्त्राथ-/ ह 


करनेवाली ( सूददोइसः# ) जल आर अन्नसे संयुक्तं ( ता; ) बे प्रर 


ना वे त्रीणि रोचनानि इति श्वत ८। ७। ३ । २१ ]वा प्रदीप र ऽ 


बै विशः” इति श्रतेः [ ८।७। ३ । २१ ] ( सोमम्‌ ) सोमको ( आशा 
सम्यक्‌ परिपक करते हैं अर्थात्‌: अंन्नक पारेणामभूत अन्नागाल १. 
द्युठ्लोकसे इस लोकमें गिरकर ओषधी वनस्पाति अन्नरूप होकर इस सोमा 
करते है [ ऋ० ६1.५। ५ ]॥ ५५ ॥ 

विवरण-१संवत्सर वा सोमयागमें देवताओंका जन्म है लोका 


+सूददोइस-त्रीहियवादि इक्षुगव्यादि अथवा पुरोडाशादे और अभिषु गा 
पक्कहोना पृथ्वीसे अथवा इस रक्खीहुई इष्टकासे ॥ ५५॥ “खा 
भावाथ-देवगणका जन्म हुआ । रोचनत्रय द्युढोकसम्बन्धी । विशे 


` कण्डिका ५६-मंत्र १। ` ` 
नद्रंबिश्वाऽअवीवृधन्त्समुद्यंच मिर 
ऽगथीवांबार्जाना€9सत्त्पतिम्पतिय । ४, 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ इन्द्रमित्यस्य मधुच्छन्दःपुत्रजेता 


afi 


वि० ॥ ५६॥ 


विधि-(१)यह मंत्रपाठ कर चत्वालसें पुरीष लाकर गाह व 
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२71 ˆ ` मिश्रमाष्यसदिता।. . . | 


[ का० । १७।१। १८ ] मन्वार्थ-( विश्वा: ) सम्पूर्ण | 
छे जू यजुसामरूप स्तुति ( ससुद्रन्यचसम्‌ )समुद्रवतू व्यापक ( रथीनास्‌) ` 
| “योक मथ्य ba न सा ( वाजानाम)अन्नोंके ( पतिम्‌) पति 

व्य तिम रहनेवालौंके पालक ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( अवीवृधन )वर्धि- 

ऋण १. १.। २१ ]॥ ५६॥ ) वाच ह 

 एलार्य-जिनकी कीर्ति समुद्गपय॑न्त दीप्यमान है, जो रथीदलोमे एक | 

व जिनकी प्रसन्नतासे हम. अन्नलाभ करते हें जो we ड 

उन देवेन्द्रकों सवही एक वाक्यसे स्वात करते हैं ॥ ५६॥ | | 
कण्डिका ५७-मन्त्र १। 


१ समिंत&सङ् रप्पेथा९५सम्प्रियोरो चिष्ण्णसंमह 
| स्यर्मनो॥ इषमूर्जसामिसंबसानो ॥ ५७॥ २ 
ऋष्यादि-( ज्य ) ॐ समितमित्यस्य मधुच्छन्दा क्र०। ष 
छन्दः । चित दे०। उख्याननिर्थापने वि० ॥ ५७॥ ४२ जर 

विधि-( १ ) इस कण्डिकामभाते चार मंत्रोसे समंविला [ पुरीष्य ] 

| शा गाहपत्य चितिके परिश्रित्‌ [ तुल्य परिपूर्ण ] करके फिर निम्न ता हे 
| अग स्थापन करे [ का० १७ । १ । १९ ] मन्त्रार्थ-( सम्मियौ ) ) समान .] 
ह (रोचिष्णू ) कान्तिमान्‌ ( सुमनस्यमानौ ) परस्पर श्रेष्ठ चित्तवाळे हे उवा 
गो 1 अग्नि देवताओ ! ( इषम्‌ ) अन्न ( ऊजेम्‌ ) घृतादि रसको ( अभि ` 
र ) भोग करते इए अर्थात्‌ हमारे दिये इए अन्न और रस स्वीकारपूर्वक | 
ए) एकमन होकर मिलो अर्थात्‌ मिलकर ( सङ्घल्पेयास्‌ ) एकसङ्गल्प हो 
कः 


निष्पादन करो अथवा हमारे कल्याणकी कल्पनाकरो | ९७७ | 
कण्डिका ५८-मन्त्र १। 


| पपाम्मनां९५सिसंब्रुतासर्सचित्तान्याकरस ॥ . 
ये ्याधिपा्मवत्तवज्तडपमूर्जम्यरजमाना ड 
पिहि ॥ ५८॥ 


। भि (१) ङ संवामित्यस्य मधुच्छन्दा ऋ० । आर्षी पत्ति. 
२२ दे० । वि० पू० ॥ ५८ ॥ ह 
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ः “ द “कल्याणकारी हो ॥ ६० ॥ 


' ाजसनेयिश्रीशक्रयजुरवेदसंदिता- | [ ह | 
अभ्नियो ! ( वाम्‌.) तुम्हारे ( मनाएंसि ) मन | 


रता ) ब्रत वा कर्म “व्रतमिति कर्मनाम” [भि 
( चित्तानि ) मनोगतसंस्कारोंको ( क्क 


) पशुसम्बन्धी एहस्थ कायेसाधक (अग्रे )अनिदे 
(नः ) हमारे ( अधिपा ) अधिपति (भव) हो (इषम्‌ ) अन्न अक 
._ ` (यजमानाय ) यजमानके निमित्त ( धेहि ) मदानकरो ॥ ५८ ॥ 


कण्डिका ५९-मंत्र १। 2 | 
अगयरत्त्वम्पष्प्योरयिमा्पडिमाऽअंसि जगि 
कृत्त्वा दिशस्व ऽस्वं स्यो निंमिहासंदई॥ ५९। 


ऋष्यादि -( १ ) ॐ अग्नेत्वमित्यस्य मधुच्छन्दा ऋ०। भुरिणाणा 
न्दः | अग्निर्देवता । वि० पू० ॥ ५९ ॥ 

` ` मन्त्रार्थ-( अभ्रे ) हे अभि देवता | ( त्वम्‌ ) तुम ( पुरोष्य; ) प 

/ पशहितिकारक (रयिमान्‌)धनवान(पुष्टिमान)पुथ्युक्त ( असि ) हो हसा 

` . ` हम पुष्टि और ऐश्वयेलाभ करें ( सवोः ) सब ( दिशः ) दिशाये (सिता|) 

' ` कारक ( कृत्वा ) करके (इह ) यहां ( स्वम्‌ ) अपने (योनिम्‌) स्थानम लिह 


' स्वतहो॥९९॥ 


त्का ६०-मन्त्र १ । 
भव॑तन्नऽ॑सर्मनसोसचेतसावरेपसौं ॥ माग्न 
सिष्टम्मायन्ञप॑तिञ्ञातवेदसो शिवो भतस 


. कऋऋष्यादि-( १) ॐ भवतन्न इत्यस्य मधुच्छंदा ऋः अणी 
- _ इछन्दः । चित्योख्याग्नी दे०। वि० पू०॥ ६०॥ | लेकाली 
' ` इसकीव्याख्या ५अ० रेकण्डिकामें होगई सरला लिखते ह | 
प्रसिद्ध हे दोनों अंभि/तुम्हारे मसादसे यह क्रिया तिम सन हा 
डारीर स्वस्थ रहे तुम दोनों ही एक मन एकाचेत्त अकुाटिलमावस अ ` | 


7 कण्डिका ६१-मन्त्र १ । 
a सातेरवपुचरम्पथिवीपँरीष्प्यमग्गि न्स ॥ I “टे 
सातेव॑पु्रम्प॑थिवीपरीष्प्सण्सि९ 
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याय १२, 1 22 ( ४९९ ) 


श्वैंटेवेऋत॒मि ी 
बा) तित ॥ ८३ त. 


न मातेवेत्यस्यं मरूच्छन | 
यादि १) मा दा ऋ० । आपी. तिषटप्छं० | - 
। गाहंपत्यचितेरुपर्युखां निधाय तन्मध्यत 
१॥६१॥ . त्णी हुग्धसे- [ 
विरि- १) शतय उखाको सिकताद्वारा पूर्ण कर यह मूत्रपाठ या छ 
| पत्तो निकाठकर अरत्निमात्र गाईपत्य आग्नेके ऊपर स्थापन करे ओर > 
र मंत्ररहित दूथको छिडके[ का० १७। १। २१ 1 मा 4 
दिप सृत्तिकानिमित ( उखा ) उखा ( पुरीष्यम्‌ ) पशुओंके हितकारी (अग्निस) 
| बह्म (से) अपने (योनी ) गर्भ स्थानमें ( अभाः ) धारण करती 
(पता) मैया ( पुत्रम्‌ ) पुत्रको ( इव ) जैसे धारण करती है ( विले; ) सम्पूर्ण ` 
(कै) देताओं ( ऋतुमिः ) और ऋतुओं द्वारा ( संविदानः ) एक मतको प्रात | 
i लान महत्‌ ब. किया इस प्रकार संवाद करतेहुए ( विश्वकर्मा ) 
ता ( प्रजापतिः ) म्जापति-( तास्‌ ) उस 
| एते क्त करो ॥ ६१॥ [ १७] उखाको ( विशु )शिक्य 


| 
कण्डिका ६२-मंत्र २। 


असन्नन्तमर्यजमानमिच्छस्तेनस्येत्त्यामन्धिदि 


पस्करस्य ॥ अन्यमस्म्मदिच्छुसातइतत्यानमो ॥७ 
| तिततुव्भ्यमस्तु ॥ ६२ ॥ : 
॥, ४ ( १) ॐ असुन्बन्तमित्यस्य दे 
BR मधुच्छन्दा ऋ० । निच्यूचिष्ट चि ` 
। को । निक्रेतीष्टकास्थापने वि० ॥ ६२॥ हिरो १ 
ती १ ) राजसूय यज्ञके हविष्यञन्न होमकी समान स्थानमें अथात्‌ 
ऽपर २ 3 ऽ ९१ कण्डिकामभूति तीन . कण्काऑके मंत्र पकर एक २ 
रै त ठ yr स या उत्तरमें ढम्बायमान रूपसे 
एको भूसी ) मात्रकी आगमे: पारेपक कृष्णवणे पाद्‌ 
| मेरे =) कहते हैं अर्थात्‌ काली ईडे । [ का० १७। १ । २३ है| 
; निते ! [ अलक्ष्मी ] ( असुन्वन्तम्‌ )सोमयाग न करने- | 


; 
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| | (९८०) बालसन्त |. 


नहीं करते ( अयजमानस्‌ ) इविः | 
i TE पा रुंषोंको संगतिकी ( इच्छ ) इच्छाकर क्ति | 
|. चोरकी ( तस्करस्य ) मगट चोरको ९ इत्याम्‌ ) गतिको ( से | 
अर्थात्‌ इनके समीप गमन करो ( अस्मत ) हमसे ( अन्यम्‌) ८ हे 

(सा) वही दुष्टशिक्षा ( ते ) तेरी ( इत्या ) गति है( देबि || 
(तुम्यम्‌ ) तेरे निमित्त ( नम; ) नमस्कार ( अस्तु ) हो ॥ ६९॥ ` "|| 
. आशाय-जो यज्ञादिको अनुष्ठान नहीं करते उनको इुभाय 


' करताहै॥ ६२॥ 


कण्डिका ६३-मन्त्र १। 


नप्चकसुतैनित्रतेतिग्मतेजोय॒स्म्मयंविचताबुस | 
मेतम ॥ यमेतततव॑व्म्म्या संविदानो त्तमेनाक्ञ | 
धिंरोहयेनस्‌॥ ४३ ॥ | 


ऋष्यादि १ )ॐ नमः सुत इत्यस्य मचुच्छन्दा ऋण । पुणा 
है) ` ` पक्तिश्छ० । निक्रेतिर्दे० । वि० पू०॥ ६३ ॥ Be 7 

` ` उअत्रार्थ-(तिग्मतेजः ) हे तीक्ष्ण तेजवाले ! घोर क्रूररूप ( निक्री ) | 
` ` ते! (ते) तुम्हारे निमित्त ( सु ) निरन्तर ( नमः ) नमस्कार है ( 
`  लोहपाशकी समान दृढ ( एतम्‌ ) इस ( बन्धनम्‌ ) जन्म मरण रुप 


1. ( आविचृत ) छेदन करो और ( यमेन ) अझि ( यम्या ) पृथिवीके पाय! 
. दाना) एक मतको प्राप्त होकर ( एनम्‌ ) इस यजमानको (उत्तमे) उह 
` स्वर्गलोकमे ( अघिरोहय ) स्थापन करो ॥ ६३ ॥ | 
 .  आशाय-अलक्मीके मसादसेही वैराग्य उपस्थित होता है वायो के 
` . घणमें प्रब्रात्ति और उस ज्ञानसे मुक्ति होती है अथवा भूमिका नाम 


EE ` भूमिअभिमानी देवता है. ॥ ६३ ॥ 
क कण्डिका ६४-मंत्र १ ॥- 


त . मस्यास्ते घोरुआसञ्चुहोम्म्येषाम्बन्धा ., 
' अनाय यान्त्वाजहोभूमिरितिंप्यरम | 
_दिनत््वाहम्परिवेदविश्वर्तः॥ ६४॥ 
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॥ 
i ( य्स्याः 


मिश्रभाष्यसदिता । . क : (५०१) स 
_(१) ॐ यस्तास्त इत्यस्ये मंधुच्छन्दा ऋ० । आर्षी तरि न. 
|. क त? त 
| रतिदे क धोरे ) हे विषमशील कूररूपा निऋति देवी ! ( एषाम्‌ ) इन यजमा | 
॥ म यानाम्‌ ) स्वगेमासिगरतिबेधंक पापको ( अवसजेनाय ) नाशके अर्थ | 
) उस (ते ) तुम्हारे" आसन्‌) सुखमें ( जुहोमि) आइतिकी समानं इष्टः | 

करताहूँ ( जनः ) मनुष्य मात्र ( याम्‌ ) जिस (त्वा) तुझको (मिः) ` 


६ nl ) इसप्रकार ( प्रमन्दते ) शास्राभिन्ञ होनेसे स्तुति करते हैं न 


F (वी ( परिवेद ) जानता हुँ ॥ ६४ ॥ ` 


| हेण जिसव रे 
pF 3 ही नहीं किन्तु उनमें देवत्वशक्तिभा है॥ ६४ ॥ 
| ` कण्डिका ६५-मन्त्र १। 


पर्यंत ॥ नमोमत्येयेद्शकार ॥ ६६॥ 


|. हायजमानाध्वर्यूत्थाने.वि० ॥ ६५॥ 


> 


| शक (ते 
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| विधि-( १) प्रथम मंत्रपाठ करके शिक्य, -रुक्म, इप्डुदय, और आसन्दी | 
[| काके पश्चात्‌ भागमे निक्षेप करे [ का» १७ । २ ।४ | सेचाथेदे | 
1७ ! ( निक्रेति,देवी ) निऋतिदेवीने(ते)तुम्हारी ( बासु ) ग्रीवामे ( यम) जो | 
| 5 7) दढ छेदनके अयोग्य ( पाशम्‌) पाशको (आबबन्ध)बांधाथा (तस) 
| यान ) तुम्हारी ( आयुषः ) आभिके ( म्यात्‌) मध्य अर्थात्‌ गारेपत्य ` 

क्षा नसे निऋंति देवीके अनुमतिक्रमसे ( न ) इसी समय ( विष्यामि ) दूर . . 
ग... प आंयुस्तस्थेतन्मध्यं तच्चितो गाईपत्यो भवत्यचित आहवनीयः 


दे ) भक्षणकरो १। विधिः २ ) यजमान इसप्रकार पति इ 


गम ) मैं ती शाखज्ञानसे (-त्वा ) हुनको ( विस्तः ) सब प्रकार (निक्रीतिम्‌) | 


| दशेष सर्वदा साधारण देवयजनसे निकालकर स्वतंत्र देशम विदीणादि- जि 
जिसकी सो निरति है । वेद्वाक्यसेही यह प्रगट हे कि केवळ पदार्थका | 


 असेदेवीनित्रइतिराबुबन्यपाशंडीवास्व॑विचृत्त्यय॥| | 
| - तन्तेविष्ष्यांम्म्यार्यंपोनमड्यादयेतम्पितुर्मडे 
|| क्र्यादि-( १ ) ॐ येतेदेवीत्यस्य मधुच्छन्दा 5० । निच्छदापी | 


| पक्तिश्छ० । यजमानो दे० । शिक्यरुक्मपाशे इंड्वासन्दीनिक्षेप वि०। | 
| (२) अँ नम इत्यस्य मंधुच्छे० ऋ० । एकपदा विराट्‌ छं०। भूतिदेवता । _ : 


FP 


क्ष ०।२। १। १५ ] ( अथ ) पाश विमोचनके अनन्तर (परभूत ५ ड 
बता “मुनाको प्राप्त हो ( एतम्‌) इस ( पितुस्‌ ) रक्षाकरनेवाले अन्नको हे 


हि 


| (५०२)  बाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंहिता- र 


काके म्रध्यस्थमें जलपूर्ण चमस लावे तब ब्रह्मा अध्वयु और 

` पाठ करके उत्थान करें [का” १9।२। ४ ] मत्राथ( या) 

` प्रसादसे (इदम्‌ ) यह - समस्त क्रिया सम्पन्न (चकार ) 
क्रिया सम्पादन की ( भूत्यै ) उस ऐश्वर्यरूप देवीके निमित्त पिन 


सकार है २॥ ६५॥ | ` प) 
कण्डिका ६६-मन्त्र ९ ' `: I 
निवेशनह्सङ्गमनोवसदांविश्ा डपा मिच्न 
मिह ॥ ढेव5इवसवितासत्त्यधम्मेन्ट्रोनतस्त्ये 
समरेपंथीनास्‌ ॥ ६६॥ 
` ऋष्यादि-( १ ) ॐ निवेशन इत्यस्य , विश्वावसु | 
| ° त्रिष्टप्छं० । अग्निर्देवता । गाहेपत्योपस्थाने वि०॥ ६६॥। | 
_  विधि-(१)अनन्तर ब्रह्मा अध्वय ओर यजमान इस निक्रेतिके प्रति पाक 
` इसको पीछेकर यज्ञशालामें गमन करनेपर अध्वयु इस मंत्रसे इस यज्ञशालाे तरह 
` गाइपत्य अग्निका उपस्थान करे [.का० १७ । २.। ६] -मन्तरार्थ-( कि 
स्वग्रहमें यजमानका स्थापक ( वसूनाम्‌ ) धनांका ( संगमन; ) प्रापक अश | 
` ` पशुरूप धनका प्राप्त करानेवाला ( सत्यधमां ) अवश्य होनेवाले फरे युष 
` ` होत्रादिलक्षणसे युक्त अभि (शचीभिः) अपने अपने कमसि युक्त ($ 
`` सम्पूर्ण रूपा.) आहवनीय . अतिप्रणीता आग्नीध्रधिष्ण्यादि रुपाको ( 
. ` प्रकाश करता है ( सविता ) सविता ( देवः ) देवताकी (इब) समान 
. होकर ( पथीनाम्‌ ) शञ्गओंके साथ (. समरे ) युद्धम ( तस्थौ ) सिप 
` (इन्ट्रोन ) जिस मकार इन्द्र युद्धमें स्थित होता है ॥६६॥ 
` सरलाथ-अग्निदेवता रणस्थलं प्रतिद्वन्द्रियोके सहित युद्ध २ 
इन्द्रको समान और सत्यपतिब्ञामे सबिता देवतांकी समान हमारे तिर 
सके कारण हौं, और यजमानको प्रजा पछ आदे ऐसव्यकें: सहित संग 
ईस समस्त विश्वको क्रिया और रूप प्रत्यक्ष करते हैं॥ ६६॥ य 


. [कृषिविद्या ] . | 
कण्डिका ६७-मंत्र १। 


` हैवेपंसुम्चर्‍या ॥६७॥ ` 
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मिश्रभाष्यसंहिता। (५०३) 
|. ) ॐ सीरा इत्यस्य सोमपुत्रबुध ऋ० । गायत्री छन्द: | | 
यादि सीरामभिमंत्रण वि० ॥६७॥ . हु 
देवतम्‌ १ ) अध्वर्यु इस मंत्र ओर दूसरी कण्डिकाके दूसरे मंत्रद्रारा गाह (> ; 
विक श्रोणिभागमें पश्चिमकी ओर .खडे . होकर प्रतिमस्थाताके | 
वमे छः वा दरा राना चौबीस बैलोंसे चलाये गूलरकाष्टनिमित हरुको | 
{ a बरे. का० १७। २ ११ ] मन्त्रार्थ-( धीराः ) बुदिमान आति 
। ° 


(कवयः ) कृषिकमेके मम जान्नेवाले. विद्वान्‌ ( देवेषु ) देवलोः | 
) सुख ग्राप्त करनेको ( सीराः ) हलोंका (युञ्जन्ति )बैलॉस योग 
॥ हे (युगा) युगोंको ( एयक.) भिन्न २ ( वितन्वते ) विस्तार करतेहै | 
| तदो डोसे एक एक हल वहन कराते हें[ ऋ०८।५। १८ ] ॥६७॥ 
| -नष-रैदिककालमे कृषिवैद्याका सत्कार देवलोकके सुखपर्यन्त मांना | 
। तवा और इसके ममं जान्नेकी वेदकी आज्ञा :है इस कारण कृषितद्याकी | 
॥ बृह उरुषोंको ध्यान देना उचित है॥ ६७॥ | प 


कण्डिका ६८-मन्त्र १ । 


पुत्सीरावियुगातंतुडडतेयोनोवपतेहवीरजस्‌ ॥ 


| गिराच*श्रद्ठिफसर्भरा$असंच्नोनेदींय उत्त्मृण्णय 
| है पझमेयात्‌ ech २ / 
| कृष्यादि-( १ ) ॐ. युनक्तेत्यस्य सोमपुत्रबुध ऋ०। विराडाषी तिः र्‌ 
हुछ०। सीरं देवतम्‌ । वि० पू० ॥ ६८॥ - 
 मल्रार्थ-हे कर्षकगणो ! ( सीराः ) हलाको (युनक्त ) जोडो (युगाहलके जुए 
जुल्म ) शम्या और योक्त [ रस्सी ] आदिसे विस्तार करो अथात्‌ सब 
हर बेलके कन्धार जुए रक्सो ( कृते ) कर्षणे सस्कार करनेपर ( इह ) हच 
) स्थानमें ( गिरा ) “या ओषधीः पूर्वा०७९५कं०यह 'मंत्रपाठ करके 
ब्रश पमसद्दारा ( बीजसू ) संस्कृत ग्रीहीआदि बीजको (वपत ) बोओ. 
बह त्रीहिआदि ( सभरा ) फलांदिसहित वतमान होकर पुष्ट 
(त रो ( पकसू ) पके हुए घान्यको ( इत्‌ ) अल्प कालमें ही ( पण्य व 
[३० , र ( नः ) हमारे ( नेदीयः) आते समीप घरमै (इयात्‌ ) प्राप्त करो. 
भाण । १८ ] ६८ ॥ हद 
. ˆ वासे गौरक्रगँशरुष्टि;” इति श्रुतेः!७॥ २1२५) ॥ ६८ ॥ 
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. (५०४). वाजसनेयिश्रीशुक्रयलुरवेदसंहिता- ` ` ह... 


` ` स्थापन करो, यह करने उपरान्त भूमि जोतकर उतम मंत्र पढ़कर न 
`` औषधी पक्क होनेपर दरांतीद्वारा काटकर हमारे घरोंमें प्राप्तकरो | 
` इसमें उपदेशे, कृषकोंका कर्तव्य निरूपण कियाहै, यह भी कहार श 

' ` झी अन्न पक होताहै, मंत्रपूर्वक बोनस अन्न अधिक होताहे कोई भ) 

` ` लगता, ओर जो स्वामी दूसरा हो ता उसके घर अन्न पहुंचादो | 

. ` अन्नम्रद पदार्थोसे संस्कार करो ॥ ६८ ॥ A 


' मंत्रोसे हल कर्षण करे [ का? १७। २ । १२ .]:मंत्राथ-( सुफाला) छ| 
` फालवाले हल ! तुम ( भूमिस्‌ ) पृथ्वीको ( शुनम्‌ .) सुखपूर्वेक ( छिन्‌ 
- आकृष्ट अर्थात्‌ जोतो ( कीनाशाः ) हलवाले मनुष्यः ( बाहः ) वृषभालि 
` (जनम्‌ ) सुखपूर्वक (अभियन्तु ) गमन करें ( शुनासीरा ) है वायु .! औँ 
` दोनों देवताओ ! (हविषा ) जलसे ( तोषमानाः ) भूमिको. सांचतेइएं (स 
र i ) ओषंधियोंको ( सुषिप्पलाः ) सुन्दर फल्वाली ( ११. 
` करो॥ ६९॥ . .. 


त्यन्तारेक्षे सार आदित्यः सरणात्‌” इति यास्कोक्ते! [ तिर ९1 १० 71 ५ 


कय । 12 
दोर, ही 
पड (न्‌ 

ई 


सरलार्थ-कर्षक गण सीरयोग करो युगवाही बाके स्कंपोए । 


काण्डिका ६९-मंत्रं ५। 
शुन&सुफालविरषन्तुसूमि&शुनड्ीनाशाऽ्च | 
मिर्यन्तुब्ञुहे$ ॥ शुनासीरा | 
प्युलाइओष॑धी*कत्तेतास्म्मे ॥ ६९ ॥ 


ऋष्यादि-( ९) ॐ झुनमित्यस्य कुमारहारित ऋषिः । किया 
सीता देवता । सीतांकषेणे वि० ॥ ६९॥ .. यु 
विधि-( १ ) इस चितिके स्थानमें परिभ्रितके समीप चार दिशाओश |. 


८ र्ड? 
0225 a 


| 


भमाण- नमिति सुखनाम” [ निघं० ३। ६ । ११।. “शुनो 1 | 


कण्डिका ७०-मंत्र १ । 
घृतेठसीदामध॑नुसमंज्यतांविइसैैरमत | 
अरे ॥ ऊर्जस्वतीपर्यंसापित्वम सम्मान | 
तेपयंसाब्भ्यावटत्त्स्व ॥ ७०॥ : 
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र. |... 


है द-(१ ) 
` त्यावि ता । चि० पू० ॥७०॥ ` | 


\ छ र्थ य विश्‍व! ) सम्पूर्ण ( देवैः ) देवतागण ( मराद्धे!.) मरुत्त गणोसे | 


ता) अज्ञात वा अंगीकार की हुईं ( सीता ) हलकी फाल ( मधुना ) 


iB) पर 
) | tg 


अनन सगरपूर्वक हमारी ओर अनुकूल हो ॥ ७०॥ 
ह... .. कण्डिका ७१-मन्त्र १ । 


| इङम्पवीरवत्ुशेव&सोमपितत्सर॥ तदुहुंपावे . 
| गमविम्प्रफ ध्यचरपवरीम्प्रस्त्थार्वहृथवाहणप्‌॥91॥ | 


| कादि-( १ ) ॐ लांगलमित्यस्य कुमारहारित ऋ० | विराट. 


|| पॅकिछं० | सीता देवता । वि० पू० ॥ ७१ ॥ 


a 


॥ र ( प्स्तावत्‌ ) ग 
॥कराताहै॥ ७१. ॥ 


॥ यजमानके 

म हेते है इम 000. थे 
|. हमे घोडे जोतनेकी भी आज्ञा इस मंत्रमें है" ॥७१॥ | 
कण्डिका ७२ -मन्त्र १। | 


शिव 


- 
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मिश्रभाष्सहिता।. | (५०५): म 


SF 
डु 
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~ 
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Cd 


३४: घृतेनेत्यस्य कुमारहारित ऋषिः । आको बिछु- टं 


A ) घृत अर्थात अम्रतमय जलसे ( समञ्यवामू ) सिंचित हो “परोक्षसे ` र 
| दा कहे” ( सीते ) हे फाल ! (र्ती) नरा तुम (पयसा) पम | 
| ।वतादिसै ( पिन्वानाः ) दिशाओंको पूर्णकरतीहई ( पयसा. ) दुग्धादिसे ` 
(अव्‌) हमको ( अभ्यापदत्स्व ) सब मकार अनुकूल हो और क्षेत्रमे उत्पन्न | 
गवाही सम्पूर्ण औषधी अस्तत जलसे परिपुष्ट होकर सतेज हों इस कारण तुम . | 


| मतार्थ तत्‌ ) वह पूर्वोक्त ( पवीखत ) फालसंयुक्त (सुशेवंस ) सुखकारक 
| (पिपरुः ) यजमानके निमित्त भूमिका लोन मो बम उ 
[नाशक बा सोमनिष्पादक ( लाङ्गलम्‌ ) हृ ( प्रफर््यप ) अति | 
आप ( अविम्‌ ) छाग मेष ( पीवरीसू ) स्थूलपुष्ट अङ्गवाली ( गाम्‌ ) गो ( च) | 

मनमें समर्थ ( रथवाहनम्‌ ) रथवाहक अश्वादिको ( उद्वति) . 


ह (३ कालयुक्त सुन्दर, लघुभाखाला लाङ्गल गंमनमें समथं . वेगवान्‌ दृष्ट 
ञः मेष और अंश्वयुक्त करा जाता है विशेष कर इसीके दवारा सोमः | 
[कार्य भळी प्रकार निर्वाह होते हैं “सेतीसे सब प्रकारके | 


तयुणगेाजामयाओर्षीच्भय्षोऽर | 


(५०६) ~ : वाजसतेयिश्रीशुकयजुवेदसंहिता- ` 


रा 
ऋष्यादि-( १) ॐ काममित्यस्य कुमारहारित भु), | 
। ` , एछं० । सीता देवता । वि० पू०॥ ७२॥ क 
| ` मन्त्रार्थे कामदुघे ) हे मनोरथपूरक सीते ! ( त 
। वरुण'( इन्द्राय ) इन्द्र ( अश्विभ्यासू ) अश्विनीकुमार दोना „त 
।। ६ प्रजाभ्यः ) प्रजाओके भोगार्थ (च ) और ( ओषधीभ्य ॥ 
' _ (कामम्‌) अपेक्षित भोगको ( घुक्ष्व ) सम्पादन करो ॥ ७२-॥ कि । 
.. - ` कण्डिका ७३-मंत्र १। ` ` - ` | 
विसुच्यद्धमग्ब््यादेवयावा$अर्गग्मतमसस्पाप 
स्य ॥ ज्योतिरापाम ॥ ७३॥ 
क्रष्यादि-( १) ॐ विमुच्यध्वमित्यस्य कुमारहारित ऋ० | || 
. गार्षी गायत्री छं०। वृषभा देवताः। वृषदाने विनि० ॥ ७३ ॥ 
|... - विघि-( १) यह मंत्रपाठ पूर्वक लांगलसे वृषभोंको विमुक्त का. 
| कोणमें उनको छोडदे यह. लांगल और वृषभवृन्द सुत्यासमापगे 
„` देने चाहिये [ का० १७। २। २०-२१ ] मंत्रार्थ-( देवयानाः ) ऐता 
निमित्त कमे करनेवाले ! अथवा कमेद्वारा देवयानमार्गके प्राप्त करानेवाठे (गग) 
` आरनेके अयोग्य गोबलीवदंआदि जगंतूकी स्थितिहेतु कृषिको सम 
. ( विसुच्यध्वस ) युगसे पृथऋ हो तुम्हारी कृपासे हम ( अस्य ) झ( 
` ` क्वुघा पिपासासे उत्पन्न हुए दुःखके ( पारम्‌ ) पारको ( अगस) 
| (ज्योति; ) परमात्मालक्षण वा यज्ञरूपको ( आपाम ) प्राप्त हुए २ 
पासे शोक मोहं जरां मृत्युमत्येति? इति [ बृहदार० भा० ३। २। १] 
कण्डिका ७४-मन्त्र १। 


` मबरव्व्येऽअय॑वोभिऽमजरुपाऽअरणीमिःि 
छ पसावेश्चिवाद&सोसिईमज$सरपएतशेतए 
३३वानरःइडयाघृतेनुस्वाद्द ॥ ७४॥[ 1२. 


ह । | - 2 _ क्रेष्यादि-(१)३८ सजूरब्द इत्यस्य कुमारहारित %०९ | 
| ` ` लिंगोक्ता देवता। कुशस्तम्बे स्टुचमाध्वा कृत्वा होमे 1... 

1( १) जुहृद्वारा पांच बार घ्रतम्रहणपूर्वक इस 18] 
` ऊँशस्तम्बके ऊपर इस मंत्रसे ऊर्ध्वहस्त हो हवन करे [ का? १° 


न्‌ 


PNRM SS मल 
OSs 


| न? CC-0. MumukshusBhawar Varahasi Collection: Digitized by eGangotri 5 
| ह... : 


` | २ मिश्रसात्यसदिता (र 0 
॥ रथ अब्द ) संवत्सर जलका दाता ( अयवोभिः ) अवयव मास अचे | 
| हित (सञूः) प्रीतियुक्त ( उषा ) मातःकालके. अधिष्ठात्री देवता उबा | 
| मिः ) अरुणवणेवाली गौओंसे ( सजू; ) प्रीतियुक्त (अशिवनी) अश्विनी" ; | प. 
१ (दक्ष्सोमिः 2 चिकित्सादि कमसि ( सजोषसो ) प्रीतियुक्त ( सूरः ) सूर्य 
६ तो  घोडेसे ( सजू ) भ्रीतियुक्त ( व वेथानर आगे (इडया) | 
तिया अन्न और ( घृतेन ) घृतसे (सजूः ) ग्रीतियुक्त हैं ( स्वाहा ) इन... 
ता निमित्त श्रेष्ठ होम हो ॥ ७४॥ [ १३] ` 
4 -अवयवसहित वर्तमान संवत्सर देवताके ठप्तेके निमित्त यह दुता | 
| (ककार दीजाती दै इससे वह मसन्न हो १ अरुणीसहित वर्तमान उख़ा . 
|| के निमित्त शृताइति देतेहे इत्यादि० २ दंसके सहित वर्तमान अस्ती | 
|| दाही भीतिके निमित्त घृताइति तेते हैं इत्यादि० ३. एतशके सहित वर्तमान सूर्यं | 
) दतती पिके निमित्त श्रृताइति देते हैं, भली मकार गृहीत हो ४ इडाके सहित | 
| ला आ देवताकी इत निमित्त घृताहाति सम्यक्‌ प्रकारसे देते हैं इससे 
| उने ५॥ ७४ न 2. >> 
| विवरण-अरुणी उषाकी वाइन गौ दै वस्तुतः गोशब्दसे ज्योतिका महण हे | 
| औरत्योतिमात्रही वहनकारी रूपसे वर्णन किया जाता है अरुणीशब्दका यहां : 
| ग कात्तिुक्त है। दिवा रात्रिके अधिष्ठात्री देवता ही अश्विनीकुमार स्वगीय 
07 के दाराही समस्त जगत्‌ चिकित्सित होता है, दंसनाम कर्मका है जो 
अवित होता है वह सब न अन्यतर ` कालमें ` है, क्रियामात्रही '' 
त अङ्गीभूत है । एतश-सूर्यके वाहक अख हैं अर्थात्‌ किरणपु्का । | 
[इडा पृथ्वीका नाम ह आग्नि पृथ्वीकै प्रधान देवता कहकर वर्णित दुएहै । 
रग पृथ्वीको अभिकी सहचरी कहकर वणेन किया है ॥७४॥ 


+ 


§ ओषधी - जी 'शपूर्षोज्ञातादेवेव्भ्यस्त्रियुगम्पुरा ॥ 
० पनुबब्नूरणमह&गतन्धार्मानिसप्र्च ॥ ७५॥ 
| क १ ) ॐ या ओषधीरित्यस्याथवेपुत्रामिषणषिः । अतद | 
SA । ओषधिवपने वि० ॥ ७५ ॥ . Fe क य त 
जे वप, छो कण्डिकासे पन्द्रह कण्डकात्मक पन्द्रह मंत्रसे चमसडारा . 
0 करे [ का० १७।३। ८] मन्वाथे-( पुरा) सशिकी ओदिमे | 
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(५०८) बाजसनेयिश्रीशुक्युवेद्संहिता- . 
(या) जो (दां) पहले (ओषधीः) ओषधी (व्यः) ऋतु 


. _ देवाः इतिश्वतेः [ ७1 २। ४। २६](त्रियुगसू)वसन्त वर्षा और 
[उत्पन्न दुई है ( बन्नूणास्‌ ) जगतको उत्पत्तिपालनमें समर्थ और ए 


न ==. 


FEAT अ 2 हैं Cs Frys} 
ह ती हें क ० ME >) 
Ee RRNA FB 5० > छि 
4 गाय दै. और ३७०५ ars 
कै ) 5 ०० RSD 0 ०३ Be 


. = ओपधियोंके (शतम्‌ ) विशेषकर सौसो ( च ) और प्राधान्य, i 
__-्रीहिगोधूमादि सात ( धामानि ) नाम ( अहम) मैं ( मनेनु ) नो | 
`  झ्ालिधान्य नीवारादि जान्ने” अथवा संवत्सरे उपलक्षणसे एकएक मी 
कारण कि पुरुषकी आयु शतवर्षकी है “शतायु पुरुषः” शते श्रत; । सौ 
._ त्मकहे शिरस्थान सुख नेत्र नासिकादि ससस्थान हैं “य एपेमे सानप 
तदाह” इति श्रुतेः [श० ७। २ । ४ । २६] शरीरके सब स्थानों सातौ 
'. _ तृप्त करतीहैं . अथवा सो प्रकारकी ओषधी. इई हैं. उनमें ग्राम्य 
| ` . सात भेद विशषकर जान्ता ह ्रजासृष्टिसे पहले ओषधी दुई हैं [ ऋ% ८ 
ME: ७ र 
fF : कण्डिका ७६ मन्त्र १। | 


“>> 


prey ets epee १ पक र के) 
POT PSY VIAN SR RET FO 
क टी, + 
| iso 
० अड: 


FPS UE EE 
८८० १०५६ १६३३ 1 ४५% विक 


शुतंबोंऽअम्म्ब॒धार्मानिसदर्लसृतवोसह+॥ अप | 
शतक्कत्त्वोगूयमिमम्मेःअगदर्डत ॥ ७६॥ | 


` ` ऋष्यादि १ ) ॐ: शतंव इत्यस्य भिषणाषेः । 
` ओषधयो देवताः । वि० पू० ॥ ७६॥ र 
मंत्रार्थ-( अम्ब ) हे माताकी समान आषधियो ! ( आ.) सब मनाए ( | 
तुम्हारे ( धामानि ) नाम ( शतस्‌.) सैंकडों हैं (उत) और (बः 
ओ- अंकुर ( सहस्रम्‌ ) असंख्यात हैं ( शतक्रत्वः ) तुम्हारे - सखेस॑ सब 
. . निर्वाहित होतेहे इस कारण-है अनन्तकमंसाधक ओषधियो | (यू | | 
(म) मेरे (इमम्‌ ) इस यजमानको ( अगदम्‌ ) क्षुत्पिपासादि  ॥ 
(कृत ) करो अर्थात्‌ यजमान किसी प्रकारके रोगसे पीडित न हो पक 
/ यह मूलमेत्रहै [ त्र०«।५।८]11॥७६॥ हि. . 


क ` _ कण्डिका ७७-मंत्र १। 
__ ओपंधीशमतिमोदडम्युष्पवतीरंप्पमवरी 
` श्वा$वसजित्त्वरीदीरुर्ध पारयिष्एए 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ ओषधौ रित्यस्य भिषणबिः ति 


ओषधयो दे० । वि० पू०॥ ७७॥ 


~ 
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मिश्रमाष्यसहिता। . (५०९) ` 


FF 5 ओषधीः ) हे ओषधी गण | si ) 'पुष्पोसे युक्तं ( पत 221 
| मर्न चन्न करनेवाली (-अश्वाः ) घोडोकी (इव ) समान ( सजित्वराः ) हु 


| जी पणवा ; ऋ०।८।५।७]॥७७॥ | 
1 हे .. ,.  कण्डिका ७८-मंत्र १। क pe 
> औषंधीरि “^ हू बरवे 
` ओष॑धीरितिं मातरस्तद्वीदेवीरुपब्रवे ॥ उनेयम २. 
5 । उ 1 र 
" श्वुद्ठांवासआत्त्मानन्तर्वपूरूष ॥ ७८॥ | 
|| अध्यादि-( १) ॐ ओषधीरित्यस्यष्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७८ ॥ ४ 
| प्रवाध( मातर; ) हे नगत निर्माण करनेवाली वा माताकी समान पालन | 
` इही (देवीः ) हे दिव्यगुर्णोसे युक्त ( ओषधीः ) हे सम्पूर्ण ओषधी (बः) | 
| द्मे (इति ) इस आगे कही विधिके द्वारा ( तत्‌ ) वह ( उपब्रुवे ) जो हम _ 
| क्षा करते हैं ( पूरुष ) हे यज्ञपुरुष ! ( तव ) आपके प्रसादसे ( अस्‌ ) घाडे 
॥ (गम्‌) गा ( वासः ) वस्न ( आत्मानम्‌ ) रोगरहित शरीरको ( सनेयम्‌ ) भोझ 
| | नसे जो मेरी प्रार्थना है उसे ओषधी माने । [ ऋ० ८।९।८]॥ ७८ ॥ 
| अःश्वत्त्येवोनिषदनम्पण्णेवॉब्सतिष्कता॥ 
| गोमाजषडत्त्किलांसथमत्त्मनर्वथपूर्रषम्‌ ॥ ७९॥ | 
ऋष्यादि १) ॐ अश्वत्थ इत्यस्य भिषशुषिः । आतुष्ुप्छन्द्ः। 
पार्थ देवताः । वि० पू० ॥ ७९॥ | ब... 
दे 0 ओषधयो ! (वः ) तुम्हारा ( अइवत्ये ) पीपल काष्ठानिमित 
सि वनी डच पामे ( निषदनम्‌ ) स्थान है ( बः ) तुमने (पर्णे) पलाश पः | 
शा इर जमे ( वसतिः ) स्थान ) किया है पात्रमें हां नकी 
के निमित्त तः ) स्थान ( कृता ) किया हे पात्रमे हवि स्थापन करू 
माज! ) हि? जुहूं रखतेहे हे हविभूत ओषधियो!(किल)निश्‍चय करके तुम | 
प त्यकी bss इत्‌ ) ही ( असथ ) हो कारण कि अग्रिम | 
षको ( आदित्यको प्र (यत्‌) जिस कारण कि तुम ( पुरुषम्‌ ) ` 
थ भवथ ) अन्नादिसे पुष्टकरो अथवा अप्वत्यमेही तुम्हारा: स्थान है ` 
EF. . सर्वोषधी फलवती होतीहै पलाश फलनेसे प्रीहिआदिम फुलू: 
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' ननवास है [ क्र०८1५। ८]॥ ७९ ॥ 


` ओषधयो दढेवताई । वि० पू० ॥ ८०॥ 


( राजानः ) राजा ( समिती ) संग्राममें शबुजयको जातेहँ(स!) वह तुहा 


` होता है ( अमीवचातनः ) औषधी देकर रोगका नाश करनेवाला( विग) ) | 


` वेद्यो देवता । वि० पू० ॥ ८१ ॥ 


' ( अखावतीमं ) अश्वादिपश्ुगणके उपयोगी ( सोमावतीम्‌ ) सोमयाग 
- ( उजेयन्ताम्‌ ) बलः प्राणकी सम्पादन करनेवाली ( उदोजसम्‌ 


` (सवा!) सम्पूर्ण (ओषधी;) ओषधियोंको ( आ ) सव प्रकारे ( 
| जान्ताईँ॥ ८१॥ 


५।९।॥८१॥ 


| छ १० र: वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवॅदसाहिता. 0... 
कारण तुम भूमिमें निवासकरो । अथवा 
sls बह परिक्रमादिसे पूर्जित होताहे इस ना 
कण्डिका ८०-मंत्र १। | \ 
यत्रौषधीईसमग्ग्मतुरार्जान&समिताविव॥ विण: 
स5उच्यतेमिषग्ग्रक्षोहामीवुचातनई॥ ८०॥ 


` ऋष्यादि-( १ ) ॐ यत्रोषधिरित्यस्य. भिषशृषिः । अह्‌ 


मन्त्राध-( ओषधीः ) हे ओषधियो ! तुम ( यत्र ) जिस ओषधी ५ 
वैद्यक पास अथवा जिसजिस घरमें रोगजयको ( समग्मत ) नाती हो ( स) 


|] 
| 

वैद्य वा घर वा ब्राह्मण (रक्षोहा ) पुरोडाशक्काथादिसे राक्षसरूप रोगोका 

( भिषग्‌ ) वैद्य ( उच्यते ) कहा जाता है ॥ ८० ॥ न्‍ 

विवरण-इस मंत्रमेंवेद्यके लक्षण ओर गुण नामका कथन किया हे] 

९ ] ॥ ८०॥ : ह 
कण्डिका ८१-मंत्र १। 


अश्श्वावती९9सामावतीमूजेयन्तीसदो जप 
आवि त्त्िसबांऽओष॑धीरस्म्माऽअिषटतातये 


Coir 


 ऋष्यादिः( १) ॐ अश्वावती मित्यस्य भिषणषिः । अश £ . 


मन्त्रार्थ-( अस्मै ) इस -यजमानके ( अरिष्टतातये ) आशिरे ॥॥ 


विवरण-इसमें ओष॑धियोंकी सामथ्य और उनके जानेका उपदेश व 
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त जा 1 मिश्रभाष्यसहिता । (५११) 


कण्डिका ८२-मंत्र १ । 


5ओषधीनाड्रावोंगोष्ठादिवेरते॥ धन 
मिष्ण्यन्तीना सा त्त्मानन्तव॑परुष ॥८२॥ 


| ादि-( १ ) अँ उच्छुष्मा इत्यस्य भिषगाषेः यी 
देवता; । वि० पु०॥ ८२॥ षिः । विराड्‌ 
नार्थ पूरुष ) हे यज्ञ पुरुष ! ( तव ) तुम्हारे ( आत्मानम्‌ ) 5 
ध्य) धनरूप ( सनिष्यर्न्तानास्‌ ) हवि देनेकी इच्छा करनेवाली क न 
0) ओपधियोंकी ( शुष्मा ) सामर्थ्यं ( उदीरते ) प्रगट होती है ( इव जैसे - 
(याद ) गौ ( गोष्ठात्‌ ) गोठसे निर्गत होती हैं अथात्‌ द्वारा ओषधियोकी तल 

ही. र प्रगट हो [ ऋ० ८ ५।९]॥८२॥ जल 
विवरण ओषधियोके संयोगादिसे उनमें बडी सामथ सु 
जत्रा उपाय करना चाहिये ॥ ८२ ॥ "पगार होती हे सत क 
2 कण्डिका ८३-मन्त्र १ । 9 ३ 


| नि्छतिन्नोरमवो सुताथोबूय९स्त्थनिष्ठरंतीऽ॥ 
| ऐेरशतत्रिणींस्त्यनयटामर्यविनिष्कथ ॥८३॥ २ 
| स्यादि १ ) ॐ निष्कृतिरत्यस्य भिषगांबेः । i 
यो देवताः । वि० पू. ॥ ८३ ॥ “टाप । तिज्यस [. हः 
नाथ है ओषधियो ! ( निष्कतिः ) निष्कृति “ 
सम्पूर्ण व्याधिकी । 
जा) की उत्पादक भूमि ` ( नाम ) नामवाली ( व ) म्हा 
बक ९ ` अथो ) और ( यूयम्‌ ) तुमभी ( निष्कृतीःस्थ ) व्याधिकी 
हो. वा अर ( सीराः ) अन्नके सहित वर्तमान अथवा क्चुघादिको इर 
दा) हो र हलके द्वारा होनेवाली ( पतत्रिणीः ) गमनयुक्त प्रसरणशील | ङ 
|) शा ) जिस कारणसे कि ( आमयति ) म्ुष्योम स्थित रोगको | 
मसा करो अर्थातू क्षु रोगसे हमारी निष्कृति करो तुम इस जो 
पण । क्षुधा राक्षसीके हाथसे हमारी निष्कृति करो।८३॥ 
Fi Er व्याधि नाशयातै निष्कृतिः ” [ऋ० ८ । .९ । ९] 


मातिशा० [ ३। १। १७] ॥ ८३ ॥ 
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बु नट (५१२) | _ . वाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्वेदसेहिता- द .. J | 

क कण्डिका 2४-मन्व १॥ . ® 
अतिविश्वा*परिष्ठास्तेनइवब्रुजमंकर | । 
ओऔषधीईप्याचँच्यवुम्यत्त्किचतखोरयं:-॥ ५ | 


`` क्रष्यादि ( १ ) ॐ अतिविश्वा इत्यस्य भिषशाषिः | 
ओषधधपो दें०। वि० पू० ॥ ८४ ॥ 
`. भत्रार्थ ( परिष्ठाः ) सब ओरसे रोगको दबाकर बेठनेबाही 
` ` ( विश्वा) सम्पूर्ण ( ओषधीः )आषाधियाँ जब भक्षित होकर देहको ( 
व्याप्त करती हैं (इव ) जैसे ( स्तेनः ) दस्यु ( रजस्‌ ) गोष्ठो व्या 
` ५दर्थात्‌ दस्युदछ जिस मकार गोषठमें प्रविष्ट हो अपना विक्रम 
` गोरक्षकोकों मारकर गोष्ठ शून्य करता है इसी प्रकार सम्पूर्ण 
` ` प्रविष्ट होकर अपना . विक्रम प्रकाश कर शरीरस्थ समस्त रोगको 
- शरीरमें रोगशून्यता करती हैं” उस समय ( तन्वः ) शरीर 
` जो (किश्व ) कुछभी (रयः ) शिरको व्यथा गुल्म अतिसारादित क़ 
. फुलै उस सबको(प्राचुच्यवु; ) नाश करती हैं [ऋ०८। ५1९) ]॥ कौ | 
कण्डिका ८९-मन्त्र १ । ह 


.... अढिमाबाजय॑नुहमोषधीहेस्तआर पे ॥ 
त्त्कमामक्ष्मस्यनश्यतिपुराजीव्भोंयथा॥ 
। ऋष्यादि-( १) ॐ यदिमा इत्यस्य भिषगृषिः । 
| . ओषधयो देवताः । वि० पू० ॥ ८५ ॥ 
` ` अन्त्राथे-(यत्‌ ) जिस सयय ( अहमु ) में ( इमाः ) यह ( 
` ओषधी ( वाजयन्‌.) पूजन करता हुआ वा सत्कारपूर्वक (हस्ते) ह 
` ` दृधे) धारण करता: हैं उस समय ( यक्ष्मस्य ) यक्ष्मा रोगका ( आता, 
` वा निदान ( पुरा ) भक्षणसे पहलेही ( नझ्याति ) नाशको प्राप्त हीत 
' जैसे ( जीवणभ; ) वधके निमित्त लेजाया हुआ प्राणी वे 
मानता ई[ ऋ० ८।५। १० ]॥८५॥  .- दे 
` विवरण-पक्षिगणमें जैसे श्येनक अधीन पक्षी, व्याघादि व ः 
|. 22 'वीषरोंके वशमें जैसे मत्स्य होतेहे वैसे ओषाधियोंके म 2 
` विशेष-इस मंत्रके पाठसे यक्ष्मारोग दूर होता है ॥ ८९॥ | 
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मिश्रभाष्यसहिता। हे कर ( न - र ह 
- कण्डिका <६-मंत्र १। ु न 
पस्यौपधी,प्यरसप्पेथाङ्गमङ्गुम्पर्रष्पपरुई ॥ ततो >: ८१ 
पद्र्मविरवाधद्ध5उग्ग्रोमदयमशीरिव ॥८६॥ 
३ | ओषधयो दे” | वि० पू९॥८६॥ ` ` Mr 
वा (जो ) हे ओोषनिगण । तप ( यस्य )जिसके (अङ्गज) | 
1. दामे अ i तू सब्‌ अंगोम (य परुः ) अन्थी अन्यीमें अर्थात नखायसे 
| र प्रसपंथ ) फेलतीहों और ( यक्ष्मम्‌ ) यमा रोगको ता र 


त ना 


| देती हो. शव ) जिस मकार ( मध्यमशीः ) देहके मध्यम पर्न 
आणी पीडा देनेवाला ( उग्र, › उम्र मनुष्य अथवा मर्मबातक उमा गा डर 

| ह्राग बाधकर राजा च्य भानिय जेस शुको बाधादेताहै अथवा (उग्र) | 
छ ए परार रुद्र ` मध्यमशीः .जिझूलके - मध्यभागसे युगान्तमे नेते जाः 
तीवा देतेहे. आशय यह कि मर्मछेदी इजनके वाक्य जैसे शरीरमे पीडा | 
त ओपी शरीरम प्रविष्ट हो दुरोगोंको पीडा देतीरें [म०८।९।१०॥।४६॥ | 
। विवरण उपदेश हे कि, मर्मभेदी वाक्य न कहना चाहिये ॥८६॥ | 


F . | कण्डिका ८9-मन्त्र १। ` 6 
| सकंथक्ष्मप्मपतचापणकिकिदीविना ॥ साक 
| बातस्यद्धाज्ज्यसाकन्नश्यनिहाकया ॥ ८७॥ हे 
1 १ ) ॐ साकमित्यस्य भिषगांषेः । विराडलइप्डन्द ` 
। पक । वि० पू० ॥ ८७॥ पा हः 
`` पदम ) हे व्याधिसमृह ! तुम ( किकिदीविना ) कफसे रुके कंको 
ग कीडाकरनेवाले इद्ेष्मरोग ( चोषेण ) पित्तरोगके ( साकम्‌ ) साथ | ७ 
शिड्या नकरो ( वातस्य ) वातके ( धाज्या ) रोगके ( साकम्‌ ) साथ नष्ट हो... 
वि) न? नासे जो रोगीका हाहाकार है उस दुःखके (साकम) सहित्‌ | 
किक, पाहे यक्ष्मराज ! तुम किकिशव्द करनेवाले चाषपक्षीके साथ 
क कण पवनकी गतिसे पलायन करो और कायाकी आपत्तिक सहित | 
आवाध हे ए नष्ट हुआ इस. बज नष्ट हो॥८७॥ | 
छि तम यो ¦ तुम्हारा निदान कफपित्त ओर पातका विकार है इसके | 
र शे रोगीका हाहाकार निवृत्त हो ॥ ८७॥ .. | हे 2 


- 00-0. Mumukshu-Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 60910017 
५ 2. जत लई CS 


(5५). बाजसनेयिश्रीक्कयजवेंद्सदिता- ` 


| . विवरण-ओषधी करने और यह मंत्रजपनेसे यक्ष्मा रोग ८. 
|. [ऋ०८। ५। १०) ॥ ८9 1 
०: कण्डिका ८८-मंत्र १ । 


अच्यावो5अन्यामवत्त्वन्यान्यस्याउपावत। | 


[सर्षी*संविदाना5इदम्पेप्पावंतावर्च-| ..। 
1: ऋष्यादि-( १.) ॐ अन्याव इत्यस्य भिषगाषेः । विरार 
॥ - ओषधयो देवं० । वि० पू० ॥ ८८ ॥ 00. 
' ` मत्त्रार्थ है ओषधियो | ( बः ) तुम्हारे मध्यमें ( अन्या ) मो छ 
` (अन्याम्‌) दूसरीको ( अवतु ) रक्षाकरे अर्थात्‌ एकके प्रभावसे 
' (जन्या ) रक्षितहुई कोई ( अन्यस्याः ) दूसरीको रक्षाकरनेको ( उपाय) 
' - आवि अर्थात्‌ योगजपदार्थासे तुम्हारी शक्ति अधिक हो (ताः) बह (सा!) 
_अकारकी ( संविदानाः.) परस्पर एकमति होकर (मे) मेरे. (ह 
(वचः) प्रार्थनारूप वचनको ( मावत ) रक्षाकरो अर्थात्‌ एक रोह 
` ओषधी अपने: प्रश्नावके हास बृद्धिद्वारा रोगनाश करेमें हमारे अशा 
 रक्षाक्रो॥८८॥ | 
आशाय-इसी मंत्रका आश्रय लेकर योगज ओषधियांसे | 
चलीहै ॥ ८८ ॥ | हा | 
[ कण्डिका ८९-मन्त्र १] 


या$फुलिनीय्याऽअंफुलाऽअंपृष्प्पायाश्चं To 
उहस्प्पतिंपप्रसूतास्तान्‌ंसुञ्चन्त्व@हसः॥ ८९ 


` ` ` ऋष्यादि-(१)ॐ या इत्यस्य भिषशुषिः । विराइनुछुप्छ”। आए 
- दुंवताः | वि० पू०॥ ८९॥ ` i 
` ` मत्वार्थ-(या! ) जो ओषधी ( फलिनीः ) फलवाली हैं ( या! | 
` _ ( अफलाः ) फलरहित हैं ( अपुष्पाः ) जो फूलरहित हैं (च) आ 
` ओषधी (पुष्पिणी; ) फूलवाली हैं ( ता; ) वे सब ओषधी (ब्रहि 
स्पते प्रजापालक परमात्माको भेरणासे अथवा बृहस्पतिद्वारा-र्वी ह 
९ अ&इसः ) पापसे वा रोगसे ( मुञ्चन्तु ) छडावें अर्थात्‌ कुछ 
रचा गया है, बडे ज्ञानसे सब ओषधियोंकी रचना हुई हैं 


४9०१-१०-५0 DH RID WN RA OEY ENRON 
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मिश्रभाष्ससहिता। ` ` (६५२). 2 
अथ अनारभ्याधीताः । | 
_ कण्डिका ९०-मंत्र १। 
ही. . औओषधीमाहात्म्य । 

मत्नन्ठमारापत्त्थ्यादथावरुण्ण्यादुत ॥ अथोयम 
| सपढ्डीशाश्सर्वस्म्मादेवकिल्बिषात्‌ ॥ ९० ॥ 


-( १ ) ॐ खुखन्तुमेत्यस्य बन्युक्रे० । जुरिणण्णिक्छन्द;। | 
ताः । तत्तत्कमखु विनियोगः 10 ॥ न 
श विधि-( १ ) इसके आगे बारह कण्डिकामें किसी यज्ञादिका क. 

रहीं आवश्यकतानुसार विविध स्थानमें व्यवहार तता ह अ 
ग्रमे लगा लेना । मन्त्ार्थ-आओषधियें ( शपथ्यात्‌ ) शपथके निमिषे | ड 
छ| (त्रिपत्‌ ) पापसे अथात्‌ मिथ्या शपथकरनेके पापफलसे उत्पन्न हुए रोंगल | 
| (अयो)ओर (वरुण्यात) जलक्रीडादिजन्यजलरोगसे (उत) और (यमस्य) यमस- | 
| खर्या (पढीशात्‌ ) बन्धनके पापसे ( अथो )और(सवेस्मात्‌)सब प्रकारके वापत ब | 
| लि | ) ही ( मा ) सुसको ( सुन्तु ) छुंडाओ [ 5० ८ । ` 


| विवरण-इस्से विदित है कि अनेक पाप करनेसे | 
होतेहे ॥ ९० ॥ गरीरमै रोग. होतेहे यासे 


न | कण्डिका ९१-मन्त्र १। 

' अपपतन्तीरवदन्दिवःओपंधयस्प्पारे॥ यञ्जीव 
क नया मंहेनसरिष््यातिपूरसपट ॥ ९१ ॥ क 
यो ` ९ ॐ अवपतन्तीरित्यस्य बन्खुक्रे० । अनुट्टप्छन्दः। ___. 
` वि०प०॥९१॥ ` र 
) चुलोकसे ( परि ) भूमिपर ( अवपतन्ती ) नीचे प्रात होती | 
आषधियें ( अवदन्‌ ) कथनकरती इई ( यस्‌ ) जिस (जीवस्‌) . 


हम व्याप्तकरतीहें ( सः ) वह ( पूरुषः ) पुरुष 
) नष्ट होता. रोग उसको आक्रान्त नहीं करते [ ऋ० -८। बक 
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कण्डिका ९२-मन्त्र १। . 
माऽओरपंधीस्सोमराचीबेह्ीऽशतविचक्षणाः। 


तासांमसितत्वर्छुचमारङ्कामाय॒श्हृदे ॥ ९२। 


` क्रष्यादि-( १) ॐ याओषधीरित्यस्य बन्धुऋंषिः । विर 
 . छप्डंण। ओषधयो देवताः। वि० पू० ॥ ९२ 
प; मन्त्रार्थ-( याः ) जो ( सोमराज्ञीः ) सोमपत्नी हैं अथांत्‌ सो जिते 
। (बढी; ) अनन्त (शतविचक्षणाः ) असंख्यात शुभ -गुणोंसे युक्त ( 3 
। औषधी हैं ( तासाम्‌) उनके मध्यमें हे ओषधी !९ त्वम्‌) तुम ( उत्तमा ) ज़ 
. (असि) हो ( कामाय )ईप्सितके निमित्त ( अरम्‌ ) समै तुम ( हे ) छ| 
। निमित्त ( शम्‌) सुखकारिणी हो [ ऋ० ८ । ९ ।. ११ ]॥ ९२॥ 
be | कण्डिका ९३-मन्त्र १। 


याऽओरष॑!ीऽसोमराज्ञीबिषिताश्प्रथिवीमतं | 


बृहर्प्पतिप्प्रमृताऽअस्येसन्दत्तवीव्वेस्‌ ॥ ९३। || 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ या इत्यस्य बन्धुक्र० । विराडाप्यतुहु। 

` ओषधयो देवताः । वि० पू० ॥ ९३॥ 

मन्त्रार्थ-( या; ) जो ( सोमराज्ञीः )सोमपत्नी (ओषधयः) ओषा (१. 
वम्‌ ) पृथ्वीपर ( अनु ) नाना प्रकारसे ( विष्ठिताः.) स्थित हैं ( 

। बृहस्पतिदवारा प्रेरणा कीहुईं बे ओषधी ( अस्यै ) इस हमारी लाई ह 

` निमित्त (वीर्यम्‌ ) पराक्रमको ( सन्दत्त ) दे अर्थात्‌ वीयंसम्पन्न कर 

` ओषधीका हम व्यवहार करतेहें यह हमको वीर्यकर हो[ऋ०८९।११]॥ १ 

} ह ; कण्डिका ९४-मंत्र १ । 


ब्‌/शञचेदसंपणण्वन्तियाशचदूरम्परागताः 
सर्वा+सङगन्त्यंवीरुधोस्येसन्द॑त्तवीश्च ॥ ° न 


किस ऋष्यादि १ ) ॐ याश्चेदामित्यस्य बन्युक्र० । व 
| |. ओषधयो देवताः । वि० पू० ॥ ९४॥ ` 
| ` संत्राथ-( याः) जो ओषधी (उप) समीप स्थित है (च) (ह 
` जो ओषधी ( दूरम्‌ ) हमसे दूर ( परागताः ) दूर स्थित हैं (च 1 
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डट” 


डड 


के हस पनि 


| बचतको ( श्रण्वन्ति ) सन्ती हैं ( वीरुधः ) वे तरुजात ( सर्वा; ) सम्प सम्पूर्ण... 
| ह नं सङ्घत्य 2. मिलकर ( अस्ये) हमारी ग्रहण कीहुई इस ओषधीमे तप 
| हश (तद) धारण करे [ ऋ० ८।९।११]॥ ९७॥ 9 
१ वली कण्डिका ९५-मंच १।. 21 
६: ' >> पक्त्ख नित 0 ने नामिव य) RE. En क 
| मावाखित्त्सावतावस्म्मचाहडवनामिवश ॥ हिपा 
ह. 10 न क. . 
| जतुष्प्पादस्म्माक&समस्त्वनातुरम्‌ ॥ ९५॥ __ 
| यादि १ ) ॐ माव इत्यस्य बन्युक्रे० । विराडलइप्छण । 
षधयो देवताः । वि० पू० ॥ ९५॥. है टर ट 
| अनर्थ हे ओषाधियो ! रोगचिकित्साके निमित्त तुम्हारी मुलकी आवश्यकता | 
हस निमित्त (यः ) जो कोई ( खनिता ) तुमको खनन करता है बह खनन २ 
रेके अपाधसे ( मा ) मत ( रिषत्‌ ) हानिको पाप हो ( यस्मै ) जिस रोग __ 
बिकिताके निमित्त (वः ) तुमको (अहम्‌ ) मैं ( खनामि) खनन करता हू 
) भी हानिको प्राप्त न हो ( अस्माकम्‌ ) हमारे सम्बन्धी ( द्विपात्‌ ) खत्री 
है (चतुष्पात्‌ ) चापाये ( सैस्‌ ) सबही ( अनातुरस्‌ ) रोगरहित शै. 
| ले मित ओषधी लिये जाते हैं वह सर्वथा रोगरहित हो [ ऋ० ८ 
1१ ]॥ ९५॥ BE न 


कण्डिका र अंते । | क ततची 


1. त न त... हह. 
भोषधयथ्संमवदन्तसोमेनपहराज्ञा ॥ वस्म्मेक 
पोतिश्राहमणस्त&राजग्पारयामसि ॥ ९६ ॥ | 
यदि १) ॐ ओषधय इत्यस्य बन्धुक्रेषि; । निच्यृद्सुडप्छन्द्‌ः। | 
EE र. ° । वि० पू० ॥ ९६॥ ल ॐ ७ 
है 5 ज्ञा ) अपने राजा ( सोमेन) सोमके ( सह ) सहित ( ओष 
(णोति ` ) कहती हुई ( जाझणः ) जाह्मण ( यस्मे ) जिस: 
म! (ते ) हमारे मूल फल पत्रसे चिकित्सा करता है ( राजन ) हे स्व 
८1 ५ गू) उस रोगी मनुष्यको ( पारयामसि ) हम रोगराहेत करती 
ह ` ।॥२९॥- दु शक र 

जीबल कण्डिका ९७-मंत्र १ । 


| गवितरीवकासस्याशस५उपचितांससि 
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॥ अथा | 


So 


|. | | ( ५८ ) | वाजसनेयिश्रीणुक्कयजुर्वदसहिता 


उतस्ययक्ष्माणाम्पाकारोर॑सिनाशनी 
ऋष्यादि-(. १ ) ॐ नाशयित्रीत्यस्य बन्धुऋषि 


| 
| ओषधयो द्‌० । एव० पू० ॥ ९७ ॥ 
| ` मन्त्रार्थ है ओषधी !(बलासस्य) क्षयव्याधिके(अशैस;) अशे” 
। (उपचिताम्‌ ) मेद रोग अनेक श्वयथु. सृजन छीपदआदै 
j 


_ __ नाश करनेवाली (असि ) हो ( अथो ) ओर ( शतस्य ) बहुतसी 
`. ( यक्ष्माणाम्‌ ) रोगोंकी ( पांकारोः)तथा मुखपाकादि रोगोकी (नाशनी | 
_ वाली,( असि ) हो [ इन २ रोगोंमें इस मंत्रसे अभिमंत्रण कर ओ 


-. चाहिये 1॥ ९७॥ 

कण्डिका ९८-मंत्र १। . गी 
तत्वाईन्धर्वा$अंखनेंस्त्त्वामिन्दुस्त्वाम्ग्हर्ण | 
त्वामाषधेसोसोराजाविद्वान्यक्ष्मादमुच्यत॥ ९ | 


|... ऋष्यादि-( १ ) ॐ त्वामित्यस्य बन्चुऋ० । निच्यृदनुपुः 
| औषधयो देवता; । वि० पू० ॥ ९८ ॥ 
| मन्त्रार्थ( ओषधे ) हे ओषधि ! ( गन्धवाः ) गन्धने ( लाम 
`  ( अखनन) खोदा ( इन्द्र; ) इन्द्रने ( त्वाम्‌ ) तुमको खोदा (हप) 
' . तिने(त्राम्‌) तुमको खोदा ( सोमः ) सोम ( राजा ) राजाने विद्वा) 
| सामर्थ्यं जानकर ( त्वाम्‌ ) तुमको सेवन कर ( यक्ष्मात्‌) यकष्मारोग (१. 
` च्यत) निष्कृति.लाभ की तुम्हारे गुणज्ञाता तुमको लाभकर अनेक र 

 इए॥९८॥ | 


कण्डिका ९९-मंत्र१। - 
सह॑स्वसेऽअरातीस्सहस्वप्रतनायुतः॥ सह 
/  म्गुप्मानु&सहसानास्यांषधे॥ ९५ | 
| कष्यादि-( १ ) ॐ सहस्वेत्यस्य बन्धु? । विराडत४४ 
' धिदेंबता। वि० पू०॥ ९९॥ ` उ 
5 गा मन्त्रार्थ-( ओषधे ) हे ओषधि ! तुम ( सहमाना ) शब 
नेवाळी ( असि ) हो ( मे ) मेरे ( अरातीः ) अदानी ते 
सहस्व ) CN करी ( पृतनायत; ) संग्राम चाहनेवाले 


मिश्रभाष्यसदिता। (५१९ ) 
से रोगभी कर सकती हो प्रयोगवशसे हमारे गजु ओको 


| (बिपक्ष सेनादछको रुग्ण करों द्स्युवर्गको रुग्ण करो ॥ ९९ ॥ 
हण करी ण्डिका १००-मंत्र १। 


१ टोरघायुस्तःओषंधेखनितामस्म्मेचत्त्वासना 
म्यहम्‌ ॥ अथोत्त्वन्दीग्पोर्युन्भूत्त्वाशुतवल्शा 
विरोहतात्‌ ॥ १०० ॥ 


ध्यादि-( १) ॐ दीर्घायुस्त इत्यस्य बन्धुऋ०। ०1 | 

र निद प्या न्धुक्र०। विराड बृहती छे० । < 

| मंतार्थ-( ओषधे ) है ओषधि | (ते ) तुम्हारा ( खनिता ) खनन करे 

|| [हा (दीर्घायु; ) दीर्घायु हो ( यस्मे ) जिस रोगीके निमित्त (अहम) में(त्वास्‌) 

|| कि.) दीर्षाय वाहो ( अबो ) और ( लमू) 
| कमी (दीपायुः ) द भूत्वा ) होकर ( शतवल्शा ) सैंकडो 

हक ( विरोहतात्‌ ) बृद्धिको प्राप्त हो ॥ १०० ॥ - तड 

कण्डिका १०१-मंत्र १ । 


तमंतमास्योंपधेत्॑बक्षाऽउपरुतय ॥उपंस्तिरस्तु 
परम्माकेग्यो$अस्म्माँ२५अंगमिदासति॥१०१॥२७] 


कव्यादि-(. ९ ) ४ त्वमित्यस्य बत्युक्रे० । निच्यृद्नुष्टप्छन्दं || ख 
| हीपपिदेवता । वि० पू० ॥ १०१॥ 
हि ओषधे ) हे ओषधि ( त्वम्‌ तुम ( उत्तमा ) उत्कृष्ट श्रेष्ठ (असि) | 
| 0 तुम्हारे निकटके शालतालतमालादिवृक्ष -(तब ) तुम्हारे ( उप > 
एचो मे स्थित होकर उपद्रव निवारणकर छायादिके द्वारा उपकार कतै | 
ह अस्मान्‌ ) हमसे चिरकालतक ( अभिदासति ) द्वेष कर रहाहे | 
111१ 1 ( अस्माक्‌ ) हमारे ( उपस्तिः ) अनुगत ( अस्तु) हो [ ऋ ८। 
ष 
गि गोर पिलाने भत्रोंमें समस्त वैद्यक झाखका बीज है इन मंत्रोंके दारा ओषा 


११०१ ॥ [ रोग विशेषकर निवृत्त होतेह प्रयोगद्वारा शुभी दूर होते 


4 हाय १ ] 


र दद 


ळर 


इत्यनारभ्याधीताः खमाप्ताः । 
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(५२०) वाजसनेयिश्रीखुयजु्वेदसंहिता- | 
| पुनः इष्टकोपधानाः । 
कण्डिका १०२ मत्र १. अनु०७। 


र्माहि&सीज्जवितामपथिव्यामोगुखि 
। खैंम्सोव्यानट ॥ यापः न्द्राः 
। क्स्म्मेंदेवार्यद्वविषांविधिस ॥१०२॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ मामेत्यस्य हिरण्यगर्भ ऋ० । निर 
।  प्छु० । प्रजापतिदेंबता । वेदिमंदेशाळोगेष्टकाश्वतुरोमृत्वाह! 
|... पुर्वादिदिक्षूपधाने वि" ॥ १०२ ॥ 
` विधि-( १ ) अध्वर्यु चार ठोगेष्टका पाद्प्रमाण छोटी छो] जो 
दिशाऑमें स्फ्यद्वारा उपधान कर उनमें इस मंते पूर्वदिशां उपघाती इई 
वाहरकें संथानसे चार मत्खण्ड लेकर दक्षिणोत्तर पूर्वापर. मध्यसूत्रमानो 
 करे[ का? १७। २। ११]मंत्रार्थ-( यः ) जो प्रजापति ( पृथिव्या, ) 
' का ( जनिता ) उत्पन्न करनेवाला है ( यः) जो (सत्यधमा) सत्य धारण क 
` ( दिवम्‌ ) झलोकको ( व्यानट्‌ ) सजन कर जका है वां व्याप्त किया १0 
_ ओर (यः) जो (प्रथमः) आदि पुरुष ( आपश्चन्द्राः ) जगतके आहत 
» ` वृप्तिसाधक जलको ( जजान ) उत्पन्न करता हुआ अथवा श्चुतिके अनुपा ब 
. ङचन्द्र मनुष्योंको कहते हैं जिसने मनुष्योको उत्पन्न किया है जो (| 
 ारीरी है बह प्रजापति ( मा ) मुझे (मा ) मत ( हि$&सीत्‌ ) मारो (बसे) 
^ अजापतिके निमित्त ( हविषा ) हावे ( विधेम ) देते हैं वह हमारी सा 
अमाण-१ “यो वा दिवश्सत्यधर्मांसजत'” इति श्रतेः [७ । | 
) २ व्यानद इति व्याप्तिकमा” [ निघं० २। १८।४ 1३ 'मंतुष्यावा गा 
| इाते[ ७। ३। १। २०] श्रुतेः । मनुष्य यज्ञसे चन्द्रलोकको जत हँ॥ 
कण्डिका १०३-मंत्र १ | है 


। अुन्न्यावत्तस्वएथिविमज्ञेनपयसासह। 

| . अग्पिरिषितोष्अरोहत्‌ ॥ १०३॥ | 
| कष्यादि-(१) ॐ अभ्यावर्तस्वेत्यस्यं हिरण्यग् ऋः 
0. सत अश्निदेवता । दाक्षिणस्थाँ दिशि लोगिष्टकोपधा 


| 
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म मिश्रभाष्यसहिता ।. 2 उ ( ५२१.) 


बा १ २.1 : 

| , (१ ) इस मंत्रसे दक्षिणदिशामें ठोगेष्टका स्थापन करें । मंत्राः | 
थिव [(यज्ञेन)यज्ञ( पयसा ) और उसके फल बृष्टिके (सह) साथ वा | 
साय ( अभ्यावतस्व ) सन्छुखआओ(अथांत्‌)परितप्त हो (षितः) 
धिता प्रेरित ( अभि; ) आभि (ते ) तुम्हारे ( वपाम्‌) पृष्ठरूप देशमै (आरो 
\ अर्थात्‌ अभिके इच्छित आधार यह इष्टका तुम्हारी लक्स्वरूप | 


व) 
| | 9 ॥ १० ३ ॥ 
| हही काण्डका १०४ मत्र-१ । 


| _्रयतेशु्ं गयदरमयत्त्यूेर्य्चयन्ञिय॑सj॥ | 
तदेवेब्म्यौमरामसि ॥ १०४॥ . म 


ऋष्यादि (१) ॐ अभ्नेयत्त इत्यस्य हिरण्यगर्भं ऋषिः । सरिग्गा- __. 
6०0 । अभिदेवता । पश्चिमायां दिशि लोगेष्टकोपधाने . 


आ) हे अभिदेव | ( ते ) तुम्हारा ( यत्‌ ) जो अंग ( शुक्रस्‌ ) झवणे दोति- 
(ह( यत्‌ ) जो अंग ( चन्द्रस्‌ ) ज्योति चंद्रमाकी समान आहादकरनेवाली है .. 
इत्‌) जो ज्योति ( पूतस्‌ ) पवित्र है शुहकायंके योग्य है( च) ओर ( यत्‌ ) जो | 
म्‌.) यज्ञकार्य के योग्य है(तत्‌)वह सब प्रकार छाघनीय ज्योति ( देवेभ्यः 
पसिद्विके निमित्त ( भरामसि ) सम्पादन करतेहैं ॥ १०४॥ 
> काण्डका १०५-मत्र २। 


| दपमूर्जा सहमित5आढंमृतस्ययोनिम्महिषस्यघा 
(स्‌ ॥ आमागोष॑विशत्तातनपुजहांमिसिदिम 

; तिर ममीवाम ॥१०५॥ र. 
० कावि १ ) के इष इत्यस्य हिरण्यगर्भ क्र० । विराडाची | 
| । आशीर्देबता ।. पादत्रयस्योत्तरतो.लोगेष्टकोपधाने विक्ति 


) ॐ जहामीत्यस्य -याज्ञुषी बिट्टप्छं । यजमानो | 
सिकतापाते बिनि०॥ १०५॥ = | 


5 ८ ) मयम मंत्रसे उत्तर वेदीकी ठोगेष्टका उपधान करे । मंत्राथ- | 
भप या यज्ञकी ( योनिस्‌ ) उत्पत्तिकारण (इषम्‌ ) अन्न ( र सू) 
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ह, 


(५२२)  वाजसनेयिश्रीशुकयजुवेंदसंहिता_. | 
उसका उपसेचन दही दूध घृतार्दिको ( महिषस्य महत 


> ७ हॉ ५.२ कट ह... 


| . (घाराम्‌ ) आइतिको (इतः ) इस मदे उदीची दिशासे (३ रेज 
| ` भक्षण करताइँ वा स्वीकार कताई और यह सब (र 

` ,_ दा) प्रवेश करै तद) मेरे एत्रादे शरीरोंमें ( गोषु ) झै र्र ( 
|. - ( आ) प्रवेशा क्रे १। विधि-( २) दूसरे मंत्रसे सिकतापात 

. ` १७॥ ३। १३ |मन्त्रार्थ-(अनिराम्‌ अमीवाम्‌ )अन्नरहित 

८ ` होनेकी व्याधिको ( जहामि ) त्यागन करताहुँ अर्थात्‌ अन्नके अमागे म । 
| नही ॥ 202 ee र ग 
। सरलार्थ-हमने जिस दिशाके मभावसे अतिशय प़वृद्ध 

' की हे और उसीसे यज्ञके कारण सम्पत्तिस्वरूप अन्न और या ब 
, यही धारा हमारे गौओंमें मवेशकर पद्ुद्धि करे, मजावगेके शरास री 
" , _ पुष्टि' करे, अन्नाभावनिबंधन पीडा दूर हो ॥ १०५॥ 

॥ कण्डिका १०६-मंत्र ११। 

ओ।  अग्नेतश्श्ववोषयोमहिब्भ्राजन्तेअचयोबित)। 
 त्रहदानोशवंसाबाजमुक्थ्युन्दर्घासिटाशुपेको॥ 


| . ऋष्यादि-( १ )  अभ्नेतवेत्यस्य पावकाम्निक्र०। वि 
` अग्निटदवता। सिकताच्छादने वि ॥ १०६॥ ` जज 
। विधि-( १) इस कण्डिकाप्रभृति दो मंत्रोंसे उत्तर वेदीके दोनों 1१ 
) `  पुच्छभागकों छोडकर ओर सर्वत्र अर्थात्‌ मध्यभागमें सिकता आच! 
' [का०१७।३। १५ ] मन्त्राथ-( विभावसो ) हे कान्तिरुप धारे | 
` ` द्वानो ) बडे प्रकाशमान ( कवे ) यजमानके अभिप्रायकों जात्नेवाठे ( 
` _ अभिदेवता ! ( तव ) तुम्हारी ( श्रवः ) यज्ञप्रवृत्तिको देवताओंने इ 
| .‹ महि ) बडा ( वय; ) धूम ( अर्चयः ) और दीप्ति (भ्राजन्ते ) र 
AB है अथात तुम्हारी कीर्ति पताकासहृश फहराताइआ आकारास बह 
` ` दाप्यमान हो रहा है ( दाशुषे ) तुम हविदाता यजमानकें निमित्त (३ 
. सहित ( उक्थ्यम्‌ ) शस्रादिसे युक्त यज्ञके योग्य ( बाजम्‌ ) 
` “देते हो अर्थात्‌ यज्ञकरनेकी उपयोगी साम्यं और अन्न 
_ [ऋ०८।७।२८]॥ १०६॥ A 
अमाण- माहे महत्‌ नभोगामित्वातू'' “धूमो वा अस्य शरो 5 
मउण्मिलोके श्रावयति” इति शृत; [ ७। ३। १।२९ ]॥ ९० 
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: ˆ मिभभाष्यसहिता। (६२३, 


. ` कण्डिका १०७-मंत्र १ । 4०, 1 मम ` 
 दर्वर्चाश्गुक्रवची5अनूनवर्चा उद्ियपिभानुर्ना॥ 
ग्राराडिचचर्ावसिपृणकषिरोद॑सीऽउमे ॥१०७ 


-( १ ) ॐ पावकवर्चा इत्यस्य पावकाञ्निऋ० । विष्टारः 
हर । अग्रिदै? । वि० प्र ॥ १०७॥ "रन 
बर्थ है अगे ! € पावकवर्चा; ) शोधक दीपिबाले ( झुक्रवचा; ) निर्मल 
( अवूनवचांः ) पूर्णशक्तिवाले तुम ( भानुना ) अपनी दीतिसे (उद 
ताको प्राप्त होते हो तथा ( विचरन्‌ ) सब ओरसे बिचसतेहुए . 
दसि) देवता मनुष्यौंसहित जगतृकी रक्षाकरतेहो. जैसे . ( पुत्रः ) पुत्र 
दए (मातरा ) माता पिताकी रक्षा करता है इसी प्रकार तुम मातापिता रूप | 
भे) दोनों (रोदसी ) द्यावा पर्थ्याको धूमपुन्नद्वारा अर्थात्‌. हविसे दुलोकको 
न्ष ( प॒णाश ) पाठन करते हो “इमे वे यावाप्रथिवी रोदसी ते एष | 
णकत धूमेनामू वृष्ट्येमाम्‌ ” इति [ ७1 ३। १। ३० ] श्रुतेः [ ऋ० ८।७। | 


'पाद्‌-( १) ॐ ऊर्जोनपादित्यस्य पावकाम्रिक्रे० । सतो बहती | 
| अभ्रि्देव० । वि० पू० ॥ १०८॥ र 
(क ञर्जोनपात्‌ ) हे जलोंके पोते ! जलसे वृक्ष और वृक्षाके मथनसे नर 
जेढांका. पोता कहा अथवा हे अन्नेके विनाश न करनेवाले( जातवेद! 
धीतिभिः ) यज्ञकमोके निमित्त ( हित; ) स्थापन किये तुम इर र्‌ः 
्ततियोंसे ( मन्दस्व ) दृष्ट पुष्ट हो ( भूखिपंतः ) अनेक रूपवाळे . 
कनाम” [ निघं० ३ । ७ ] ( चित्रोतयः ) बहुत प्रकारकी रक्षा | 
( 1 गरे तुमसे तापित (. वामजाताः ) श्रेष्ठ जातिकुलमै उत्पन्न हुए 
तुझम अपने ( इषः ) हाविरूप अन्नको (सन्द्छुः ) होमा अयोत्‌ __. 


1 है छ 2 
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(५२४) बाजसनेयिश्री शक्कयजु्वदसहिता.. ८ क 
विध ऐउवर्यवान्‌ स्वरूप यजमानने तुममें यथेष्ट 


तुम इसको सुप्रशस्त कार्योसेद्विके निमित्त विशेष अकू हे ष 
२८] ॥ १०८॥ ` 


. कण्डिका १०९-मन्त्र १। | 
इरज्ज्यञग्मे प्यथयस्वजन्तुभिरस्म्मेराय 
त्यै ॥ सर्दशतस्यवपघो बिराजसिपृणक्षिसारी 
तुम्‌ ॥ १०९॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ इरज्यन्नित्यस्य पावकाम्रिक्र० | सतो 
अभ्निदेबता । वि० पू० ॥ १०९ ॥ भा 

मन्त्रार्थ-( अमर्त्य ) हे मरणधमरेहित ( अग्ने ) अग्नि देवता! ( इ 

हावे देनेवाले प्रोणियोद्रारा वा अध्वबुद्वारा ( इरज्यन्‌ ) प्रदीप्त हेते ॥ 

, - (रायः) अनेक प्रकारके धनोंको ( अस्मे ) हमारे निकट ( प्रथय) कि 
(सः) वह तुम ( दशेतस्य ) दर्शनीय ( वपुषः ) चित्यामिरुप शरी 

(विराजसि ) विशेष प्रदीप्त होते हो ५ सानसिम्‌ ) चिरन्तन (ऋतुम्‌ ) 

`. (पणक्षि ) पूर्ण करते हो अथात्‌ इंमको यथेष्ट ऐश्‍वर्य प्रदान करते हो| 

७। २८] ॥ १०९ ॥ 
काण्डका ११०-मत्र १। ` 


इष्कत्तोरमडूरस्यप्मर्चेतसडयन्तटराधसोग 0. 


गतिबामस्यंस॒भगीम्मुही मिषन्दधासिसातिक 
`` रयिम॥११०॥ 
` कऋष्यादि-(१) ॐ इष्कर्तार मित्यस्य पावका म्रिक्रषि; । सती 1 
® ` छन्दः । अग्निदेवता । वि० पू० । ११०॥ 
⁄ मेत्रार्थ-( अध्वरस्य ) यज्ञके ( इष्कर्तारम्‌ ) रचनेवाले (नेत) 
। पाल ह अभे | (क्षयन्तम्‌ ) यज्ञस्थानमें निवासकरनेवाले यजमात 
शरेष्ठ ( महः ) बड़े ( राधसः ) धनके ( रातिम्‌ ) दानको और इ | 
 ऐश्‍वयेयुक्त ( महीम्‌ ) बडे ( इषम्‌ ) अन्नको ( सानसिम्‌ ) व्‌ 
` अको यजमानमें ( दा ) धारणकरते हो अर्थात यथेष्ट और 
ऐस हो [ ऋ० ८।७। २८ ]॥ ११० ॥ र 


CC-0.Miumukshu'Bhawan Varanasi Collection: Digitized by ७७ 


कण्डिका १११-मंत्र १। 


हिषंविश्व्दशेतसग्मिऽसम्न्नायंद 
ए ‘a ॥ श्रुत्त्कण्ण्णे&सप्पर्थस्तमन्त्वा 


नुंषायुगा ॥ १११॥ स्य 
१) ॐ ऋतावानामित्यस्य पावकाग्निऋषिः । उपरिष्ठा- = 
० । अभ्निद्ें० । वि० पू० ॥ १११ ॥ 
अग्ने ! ( माचुषाः ) बुद्धिसम्पन्न मनुष्यजाति ( जनाः ) ऋत्तिगादिः 
७ (युगा) पौणेमासी अमावस्या आदि पर्वामें ( गिरा ) वेद्वाणीदारा . 
) तुम (क्रतवानस्‌ ) सत्यरूप ( महिषम्‌ ) महान: ( बिश्वदशृतस्‌ ) संसारके 
 अत्कर्णप ) कणासे प्राथना सुनकर उसके सम्पादन करनेवाले ( समम | 
एम) अतिकीतिमान्‌ ( देव्यम्‌ ) देवताओंके हितकारी तुम (आग्निस्‌ ) आभिको 
बना) गके निमित्त ( पुरा ) पूर्वभागमं आहवनीय रूपसे ( दधिरे ) स्थापना | 
इए श्रु्त्णका तात्पर्यं यह कि याचककी म्रार्थनापर मन ळगायेइए हो [ ऋ | 
७1२८] ॥ १९१ ॥ - = अ्कओ 


दि 


>> नट लि 


कण्डिका ११२-मंत्र १। 


| आप्प्यायस्वुसमेंतुतेविश्वत*सोमबृष्णण्यम ॥ 
| भपावाजस्यसद्ध'थ ॥ ११२॥ ह 
ष्यादि- १ ) ॐ आप्यायस्वेत्यस्थ गोतम ऋ० । निच्यद्वायत्री 
सोमो देवता । सिकतास्पर्शने वि०॥ ११२॥ टु 
£ (१ ) इस कण्डिकाप्रभूति दो मंत्रसे गिराहुई सिकता स्पशे करे का० _ 
1 १३ । ] मंत्रार्थ- (सोम ) हे सोम ! ( विश्वतः ) सब ओरसे 
) सब प्राणियोंकी उत्पत्ति करनेवाला तेज ( ते.) तुमको ( समेत ) प्रा 
हो, इस स्थानमें प्राप्त हो ( आप्यायस्व ) अपने वीयंसे सब प्रक 
( बाजस्य ) यज्ञादि सत्कार्यके उपयोगी अन्नके (सङ्गये ) पात्ति 
) हमारे निकट हो अर्थात्‌ उपयोगी अन्न हमको प्राप्त कराओ 
१ । २२ ]॥ ११२॥ क. 
काण्डका ११३-मत्र १ 


| य।९०सिसमुयन्तुवाजाईसंवष्णण्याच्यसिमा क ४ 
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(५२६ ) वाजसनेयिश्री शुक्कयज्ञु वंद्स हिता- 


तिषाह+ ॥ आप्प्याय॑मानो5अग्रतैय गी द 
श्भ्रवाश्स्युत्तमानिंधिष्ष्व ॥ ११३॥ . 
ऋष्यादि-( १ ) अँ सन्त इत्यस्य गोतम ऋ० ० 

श्छुन्द्‌ः । सोमो देवता । वि०पू०॥ ११३॥ ` शरण 

| मंत्रार्थ-( सोम ) हे सोम ! (पयाशसि ) पीनेयोग्य रस ( हें ) रे 

` . तिषासह ) पापनाशक आपके साथ (संयन्तु ) संगतिको प्राप्तहैंधाजा) 
` संगतिको ग्राहं ( वृष्ण्यानि ) वीर्य (सम्‌ ) तुमको प्रांप्तहं ( 

` दुग्ध अन्न और वीर्यसे बृद्धिको प्राप्तहोतेहुए तुम ( उ) ही (अमृताय) ३ 

` ` अथवा सँस्कारसे शुद्धइए प्रजापत्रादिको वृद्धि यजमानके निमित्त को “|. 

` तदसतं दधाति तस्मात्मजातिरखता इति श्रुतेः [ ७। ३ । १ । ७] 

(दिवि ) द्युलोकर्मे (उत्तमानि ) श्रेष्ठ ( श्रवा७सि ) आहुति परिणामाहे 

` . ` घारणकरो अर्थात्‌ यजमानको इस लोकजन्य  पुत्रपोत्रादिमजा और 

` उत्कृष्ट अन्नदानकी व्यवस्थाकरो [ ऋ० १। ६।२२ ]॥ ११३॥ | 

कण्डिका ११४-मंत्र १। 


[प्प्यायस्वमदिन्तमसोसविश्वमिरटगुमि॥। 
भर्वांन$सप्प्रर्थस्तमऽसर्खावघे ॥ ११४॥ ।; 


ऋष्यादि-( १); ॐ आप्यायस्वेत्यस्य गोतम ऋ० । 

_ नब्रेष्ठुछ० । सोमो देवता । जपे वि० ॥ ११४॥ 
`  सून्रमें इसका विनियोग नहीं कहाहे "जन्य 
` __ मत्त्ार्थ-( मदिन्तम ) अतिशय. ठु्अन्तःकरणवाले. ( सोम ) (0 


हि न 
।] स सु 


“ सूक्ष्मांशोंके द्वारा ( आप्यायस्व ) वृद्धिको पाओ (वृघे ) और ला | 
/ निमित्त ( सखा ) सहायक ( आभव ) हूजिये [ ऋ० १। ६। १ ] 
दु कण्डिका ११५-मन्त्र १ । | 


. ` आतेवत्त्सोमनोंयमत्तपरमाचि्त्सधसत्य | 
_अग्ेत्त्वाड्डामयागिरा ॥ ११५॥ 


0५ ७ 0 ककि न 
र ah १) सवेत अंश्वके अभावमें पीत अश्‍व उसके हे अभावमें वृष लाकर 
वा वतात रोका व्यय भोक रत नाता वि 

(६ [का० १७। ३ । २०-२१ ] मन्त्रार्थ ( अपने) हे अग्ने ] (ते ) स 
त्स! ) वत्सस्वरूप यजमान ( त्वाम्‌ ) तुमको (कामया ) स्तुति करनेकी क 
) भी तुम्हारे (मनः) मनको ( आयमतू ) हटाकर निग्रह करता है अर्थात ` 
द मनको रक दो आकषण करता है [ण | 
012017 ५१५५ 3 ै > व्दन 
-यज्ञारम्भके पूर्व यजमानको पयोत्रतादे करना होता हे इस कारण | 
ते वणा की है सायनभाष्यमे इस मंत्रकी वत्सनाम ऋषि कहकर व्या | 
दै ॥ ११५ ॥ म दद र 


| कण्डिका ११६-मन्त्र १। ॥ 
1 आडि LenS || +सुक्षितय इप & 2: य पक 
| कयन्ताःअदिरस्तमविश्‍्यां*सुकितयभ्पर्थकू ॥ 
आगरेकामायमेमिरे ॥ ११६ ऐ पु 
ध्यादि-( १ ) ॐ तुभ्यन्ता इत्यस्य विरूप ऋ० । गायत्री छन्दः। 
बता । वि० पू० ॥ ११६॥ ` ०५० क नी 
प्रतराथ-( अङ्गिरस्तम ) हे अतिहविभक्षक ! ( अग्ने ) आमि देवता | ( प्रथऋू) 7 
ग्रकारकी ( विश्वा ) सम्पूर्णं ( ताः ) वे प्रसिद्ध ( सुक्षितयः ) खरगांदिे .. 
स्थानकी देनेवाळी स्तुतियें ( कामाय ) अभिलाषा पूर्ण कसेवाले / 
म्‌ rr ( येमिरे ) की जाती हैं अर्थात्‌ अपनी २ कामना | 
pr भिन्न २ मकारसे तुम्हारी स्तुति करते हैं [ ऋ० ६ । ३। ४ 
कण्डिका ११७-मंत्र शा. C4 
अ प्पियेष >> पृ $ अर] भ्‌ 2 23222 0302 व 
| अस्मिप्पियेपुधार्मसुकामोभूतस्यभष्यस्य॥ 
|| क कोविरांजति ॥११७॥ [६] | 
|, गुकुयजस्सैहितापाठे द्वादशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 
\ १ ) ॐ अग्निरित्यस्य भजापतिऋ०। गायत्री छन्द; । | 
SAMI ` 


Ps sos 
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( 2 ) . बाजसनेयिश्रीशक्कयसुर्वदसंहित 


त्वाथे-( भूतस्य ) उत्पन्न ( भवस्य ) उत्पय्प्रान ` 

( क ) कामनापूरक ( सम्राट ) सम्यक प्रकारसे विराजमान मग! 
देवता ( मियेषु ) अपने प्रिय ( धामसु ) स्थानाम ( एक! 

' एकही ( विराजाते ) विराजमान होते हैं ॥ ११७ ॥[ १६] 


इति श्रीकात्यायनगोत्रोद्ववमयोदापाठकपण्डितवरमिश्रसुखानदसूनुपई 
प्रसादमिश्रक्तशुक्रयजुर्वेदीयमिश्र माष्ये माध्यन्दिनीयायां संहिताया 
इक्मादिवाचनान्तोयं द्वादशोऽध्यायः पूतिमगात्‌ ॥ १३। 

झुभमस्हु । 


|! 


| 


| 

र 

FE 
अथ त्रयोदशोऽध्यायः १३ 


मयिग्हामिपञ्चदश थुवासिसधुवाताएकादशको समा 
नवेमंमाषडपांत्वैका अयंपुरः पञ्चसपाष्टापश्चाशत्‌॥ | 


अथ पुष्करपर्णापयानमन्त्रः । | 
कण्डिका १-मंत्र १. अलु १। . | 


मयिंहाम्म्यग्रेऽअ॒ग्मिऽशयस्पपोरषायसुण | 
्ततवायसुवी्बीय ॥ माईेवर्ताऽसचन्तास॥॥ | 


` ` ऋष्यादि-( १ ) ॐ मयीत्यस्यावत्सार ऋषिः । ककुप्छन्द गा 
वता । होमे विनियोग; ॥ १ ॥ शि 

| विथि-( १) यजमान उत्तर वेदीके पूर्वभागमे स्थित होकर 
` यह मंत्रजप करे और इसीप्रकार उत्तर वेदीके पश्चिममे स्थित | 
छ हवन करे [ का० १०। ३ । २७ ] मन्त्राथ-मैं यजमान ( अग्रे) पथ. 
८  धनकी (पोषाय ) पृष्टिके निमित्त ( सुमजास्वाय ) छद ` (ह 
| निमित्त (सुवीयाय ) सुंदर सामथ्यम्रापिके निमित्त ( अधिय) 10 
ओ- आत्तमामें ( गृह्णामि ) ग्रहण करताइँ ( देवता! ) देवतागण रे का ॥ ५) 
, ( सचन्तामू ) सेवन करं इस मंत्रसे आत्मामें ज्ञानाभिका धारण 

कण्डिका २-मंत्र १ । 


आपाम्पृष्ठ म॑सियोनिरग्गरेडस॑सद्रसाभित ४ 
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Er | ] मिश्रभाष्यसाहिता । त (५२२ ) आ 
रयः ८ है “ चु कर ८ ह टु; 5% 
| मानो २०आचपुष्को दिवोमात्रयावरिम्मणा 
॥२॥..... 5. ह... 
॥. ^ _( १ ) ॐ अपांपृष्ठमसीत्यस्यावत्सार ऋषिः । यज्ञश्छं० । ` 
॥ ५ ल्य । पुष्करपर्णोपधाने वि०॥२॥ 
| = (१) अनन्तर अध्वसु इस' कण्डिकात्मक दो मंत्रका पाठ करके उपास- | 
| विधि जिस प्रकार प्रथम मंत्रसे पत्र रखकर दूसरेसे विस्तीर्ण कियाथा | 
| (काठे शस्तम्बके ऊपर कमलिनीपत्र स्थापन करे [ का० १७। ४] १.। 
| र्थि-अरपापृष्ठमसि इसका व्याख्या अ० ११ मं० २९ में होगई ॥ २ ॥ 
है काण्डका ३-मंत्र १। । 


| ,हनञानम्प्रथमम्पुरस्ता ट्विसींयतःसुरुचोविनऽ 
| आ/ ॥ सबुद्र्याऽउपुमाऽअंस्यविष्ठाऽसतः्चचयो 
EF ज्विव॑ हि ' है 

| उिमसत”चुविव>॥३॥ | 

॥ छ्यादि(१) ॐ: बर्मजज्ञानमित्यस्यावत्सारः ऋ० । आर्षी विष्ट 
शु) | आदित्यो देवता । रुक्मोपघाने वि०॥३॥ . बही 
,बिपे-( १ ) इस स्थापितपत्रके ऊपर उसी कण्ठमें धारण किये सवर्णको इस 
ति पिके अधोभागानुसार स्थापन करे [ का० १७ । ३ । २९ ] सा 
हतात्‌ ) पूर्वादशासे (प्रथमम्‌) सबसे प्रथम ( जज्ञानम्‌ ) प्रगटहोता हुआ (बझ) 
5, अल ( सीमतः ) भूगोलमध्यसे आरंभकरके ( सुरुचः ) सुन्दर रुचि- 
4 । ( विआवः ) अपने प्रकाशसे विस्तार करताइआ ( सः ) और 
[2 फामनीय मेधावी ( उपमाः ) अवकाशयुक्त ( च ) और ( अस्य) 


00. . 
ऱ्ह 
रत 
A 


(सत! ) विद्यमान मूर्ति घटपटादि (च वायुआदिके | र 
(पनि) स्था री पट ) और ( असतः ) अमूत वायुआदिके | 
ये मिम्‌) स्थानको ( विवः ) प्रकाश करता है॥ ३ ॥ ब 
‘hn अला न आदित्य प्रथम पूर्व दिशामें उदय होकर भूमिकी सीमा 
[क्य और "ई विस्तार करते हैं, यही अन्तरिक्ष समस्त छोकके 
| १ इस जगतके भले बुरे समस्त पदार्थकी स्थितिके कारण है॥२॥ 
कण्डिका ४-मंत्र १। 


।॥, ह र क नर ह ल्क क 
३ मसम॑वत्तंता ग्ेमतस्य॑ज़ातपतिरिकेड „| 
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छि + 
हि 
ह; 


|: - 
Be 
(1! जि 
|, 


एको ( विष्ठाः ) बासस्थान ( बुध्या: ) अन्तरिक्षमे होनेवाली दिशाओंको 


6 डी [.%०८॥७॥३॥]॥४॥ 


(५३०) वाजसनेयिश्रीशुळयशुवेदसंदिता- र | [ र 
. आसीत॥ सर्दाधारपृथिवीन्यासतेमाल- जर 


॥ ९ । 


बार्यददवि || > > 
इविषांबिधेम॥४॥ . | 
क्रष्यादि-( १ ) ॐ हिरण्यगर्भे इत्यस्य हिरण्यगध ¬ | 
 निष्ठुप्छ० । भजापतिंदेवता । हिरण्यपुरुषोपधाने वि० ॥ ४ Fl 
विधि-( १ ) इस मंत्रसे ग दूसरे मंत्रसे इस रुक्मे इस .० 
एक हिरण्यमय पुरुषको शयन क्राः | का० १७४३] मन्त्रा 
. हि अह्माण्डमें गर्भ रूपसे अवस्थित प्रजापति हिरण्या (. 
आणिजातकी उत्पत्तिके ( अग्ने ) प्रथम ( समवेत ) शरीरघारी हुआ 
` (जातः ) उत्पन्न अर्थात्‌ मगटमात्रही ( एक; ) एकही इस उत्पन्न 
जगतका ( पतिः ) ईश्वर ( आसीत्‌ ) इआ ( सः ) वही ( धा 
( द्यांम्‌ ) द्युळोक ( उत ) और ( इमाम्‌ ) इस भूमि अर्थात्‌ त्रिलोकी शक 
. . कर ( दधार ) धारण करता हे ( कस्मे ) उस प्रजापतिके निमित्त (हा 
हविद्वारा ( विधेम ) विधान करते हैं ॥ ४ ॥ शा 
ओ- प्रमाण-“ज्योतिवैं हिरण्यम्‌” | श०७।४। १। १५ ] “हरि Mae 
ड्ियत आयम्यमानमिति वा हियते जनाञ्जनमिति वा i 
रमणं भवतीति वा हर्यतेवा स्यात्‌ भेप्साकमेणः” [ निरु० २। १०] 
स्वयम्भूरित्यन्तरिक्षनामसु” [ निघं० १। २। ] “विधेमेति प 
[ निघं० ३।९। ] “हिरण्मयो गभो हिरण्मयो गर्भोस्पेति वा गौ 
त्यथे गिरत्यनर्थानिति वा यदा हि खी शणान्एह्णातिं गुणारचासमा ॥ 
` गर्भा भवति समंभवदमे भूतस्य जातः पतिरेको बभूव स धारयति पर्षा 
` कस्मै देवाय हविषा विधेम 'इति व्याख्यातम्‌ “बिधातिदानकमा [गिर०(॥ ४; 
' सरलार्थ सबसे प्रथम अर्थात्‌ सृष्टिके पूर्व एकमात्र हिरण्यगर्भ ति 
होनेपरभी वही एकमात्र इस समस्त विश्वके अधिपति पालनकता रती 
_ शक्तिसे वह पृथ्वी और चुलोकको धारण किये हैं वह किस म! 
“ कथन नहीं करसकता उन्ही देवताकी प्रीतिके निमित्त हम हि गि की 
0 . 

€ €विवरण-रुक्म पुरुषसे इस स्थलमै प्रतिमाह निमित है। मीर ह 
 मीसांकेतिकहे॥ ४॥ | छ. 
व्ह ता यह जो पुष्करपर्णके ऊपर सुवर्णमय पुरुषकी स्थापना ९ इस 
` पथको शतियांमें लिखाहे ॥ हु 
» _ अथ सामगायाति एतवे देवा एतं पुरुषमुपधाय तम ह 

फलकमरर्तेबुवच उपतज्ञानीत यथास्मिन्पुरुषे वीर्य दामे 
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| ती बाप तदसि ता सनी दधामेति२३ ते चेतयः 
हि तत्साम वास्मिन्नयमेतदधाति परूषे | 
ति! : तद्रीयं दघाति चित्रेगायति सर्वाणि हि चित्राण्यभिस्तसुपधाय न रा 
यगनै न सदिति २४ अथ सपंनामेरुपतिष्ठत इमे वै लोकाः सर्पाः ० 
२२-२५ । अर्थात्‌ जब देवताओंने हिरण्मयपुरुषको सुवर्णफलकके ऊपर | 
| किया, तब यह परामश किया कि यह सुवर्णपुरुष चेतनारहित शुष्क. 

कै समान है। तब फिर सब बोले कि इस हिरण्मयपुरुषमें शक्ति पादुर्भावके |= 
न परामरी कसा तब देवताओंने इस बातको अनुमोदन किया, और इसमें 
8 गी मीम त्‌ की, तब नमोस्तु सपेभ्यः र ६।या इषवोर ७1 थेवामी ० त 
तीन आगेके मंत्ररूप सामकी उपछन्धिको प्राप्त हुए और इन तीनमंत्र | 
पाकी गाया तब इस हिरण्मय पुरुषमे वीर्य अथात्‌ फल प्रदायक शक्तिको 
रा । इससे स्पष्ट है कि इसीमकार मतिं इन मे महि कले | 


५४,४६५ ५४:२ 
५२० 22 


२५३०८ 
ब्र 


कण्डिका ५-मेत्र १। 


| ॥ण्सश्चस्कन्दपथिवीमनुद्यामिमञ्चयोनिमनय 


ह्यपो ॥५॥ ः कच जा 
याद (१ ) अॐ द्रप्स इत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । विराडाषौं ब्रि 
॥ आदित्या दे०। वि० पूः ॥ ५॥ | र जड 

रप (यः ) जो ( पूर्वः ) अयम सुख्य सबकी आदि जिसकी आदे नही } 
प्स नासे मसिद्ध आदित्यरूपका कारण ( रिस ) अन्त र 
वक ) मबुष्यादि धारणके निमित्त सींचता है (च ) और 
। आहुतिपरिण (अनु ) सींचता है (च ) और ( इमम्‌ ) इस ( योनिमू ) 


टि 


| 4७ णाम रससे ( अनु ) सींचता है ( समानम्‌ ) सम्पूर्ण 
| ९ ) त्रिकोकीमें ( सञ्चरन्तम्‌ ) विचरण करते हुए ( दप्सम्‌ ) आः | 
) सात दिशाओंमें ( अबु जुहोमि ) स्थापन कताई | 

सब दिशाओंमें स्थापन करता हूँ [ ऋ० ७। | 


हिः ऱ्य खा आदित्यो द्रप्सो दिशः सप्त होत्रा असुमादित्यं दिझ ` ड 
EE [ शरुते; [७ ।४।. १ । २० ] ॥ ९॥ | | उर 
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(५३२) वबाज्सनेयिश्रीगुक्रयजुवेदसहिता. ` I र | | | 


` - सरलार्थ-जों सबके आदि दै जिनकी आदि नही वही? 
और द्रप्सनामसे प्रसिद्ध यही सूर्यके कारण दै इस दरप्सके 
`` प्रथिवी झुलोक और अन्तरिक्ष लोकमें विचरण करते निय 
दानादिद्वारा त्रिलोकीकी साम्याबस्थासे रक्षा करते हैं और 


` यह सात दिशा [चारादिक अथः ऊध्वे और मध्य ]निणींत होती ह | 
ण्डिका ६-मन्त्र १। 


नमास्तस्॒र्प्पेब्भ्योयेके चपथिवीमतं ॥ के 
रिप्षेयेटि वितेडभ्य+ सप्पैबभ्योनम॑+ ॥ ६॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमोस्त्वित्यस्य देवश्रवा ऋ० । भुरिकाङग 
१५ ५१% त्रिष्टप्छे ० | सपोदे० | हिरण्यपुरुषमालाक्य जपे विनि ०॥ द ॥ | RN 
विधि-( १) अनन्तर यजमान इस हिरण्मय पुरुषका दन ३ 
=. -कण्डिकासे आदि तीन मंत्रांका पाठ करे [ का० १७।४ | 
5 ® ` मन्त्राथ-( ये ) जो (च) भी ( पृथिवीम्‌ ) पृर्थाके ( भु) 
लोक नक्षत्र हैं उन ( सर्पेभ्यः ) लोक नक्षत्रांक निमित्त ( नम; )नमसका( 
हो( ये) जो लोक ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षमें वतेमान है (ये) जो 
(दिवि) द्युळोकके आश्रित हैं ( तेभ्यः ) उन (सेभ्यः) सर्पांक निग्रि॥ 
| ` नमस्कार है. “इमे वे लोकाः सपाः ” इति श्रुतेः [ श० ७ ४१२५ | फल; 
-: ओरमी नक्षत्रादै घूमते हैं अथवा दुस्थानमें लोक चलते हैं यह भाव. | 
5 कण्डिका 9-मंत्र र)  ... | 


` ` आउइपवोमातुधार्नाताख्यवावनस्पती'ख |. 
. - वुटेषुशेर॑तेतेबम्य॑+स्येब्भ्योनम+॥२॥ 


क्रष्यादि-(.१) ॐ याइषव इत्यस्य देवश्रवा ११ |) 
 सेदिविताः । वि० पू० ॥ ७ ॥ - हि 
'  “सन्त्रार्थ ( यातुधानानां ) राक्षसगणोंके ( या ) 
__ हूपते वर्तते हैं (वा) या ( ये ) जो सपे ( वनस्पतीन्‌ ) चन्दन 
के ( अनु) आश्रय हैं ( वा) या (ये) जो ( अवदेषु ) ' 
` करते हैं ( तेभ्यः ) उन सब ( सर्पेभ्यः ) सपाके तिमि 
है अथवा /जो राक्षसादिक ईप्सित लोक है जो जम्ड कि ति 
हिजो तल आदि सात अवकाशभागोंमें वर्तमान हे उन ण 

' स्कारह॥७॥ का 


| 
| 
| 
E. 
| 

र्न 
| 
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२] मिश्रभाष्यसहिता।) . Mr DS 
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काण्डिका ८-मन्त्र १। 
मीराचनेदिवोमेवासव्यस्यरदिम्मु॥ येषं 
परपदस्कतन्तेब्भ्य+सप्पेंब्भ्योनम+॥ <॥ 
) ॐ थेवामीत्यस्य देवश्रवा ऋषिः । निच्यूदतुष्टुप्छन्द |. 
। वि० पू० ॥ ८ ॥ क 
(ये ) जो सम्पूर्ण ( वामी ) छोक सर्प वा माणीगण ( दिवः ) | 
न) दीपिस्थानमें हैं जो हमको नहीं दाखते ( वा ) अथवा (य)जो | 
त्म) सरयेकी ( रारि ) किरणांमें निवास करते हैं ( येषाम्‌ ) जिन 
= वाप्राणियोंका ( अप्छु ) जढाम ( सद्‌ ) स्थान ( कृतस्‌ ) किया हे 
५) उन सब ( सपेभ्यः ) सपाके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ॥८॥ . 
पण रोचनो ह नामेष ढाका यत्रैष एतत्तपति'' इति श्रुतिः ॥ ८॥ प 
| तगो सकल प्राणीगण द्युढोकमे जो अवकाशस्थान अन्तरिक्ष लोक | 
प्राण पूरयकी रासिमिमें प्रविष्ट हो भूलोकमें तथा जो जलके गर्भमे अवास्थति . 
हँ उतको नमस्कार हे सपे प्राणी लोक तीनांमें इस मंत्रका अर्थ होता हे | 
उप परमात्मने लोकोंकी रचना की है ब्रह्माण्ड लोकों प्राणियासे पूण है | 
| शक्तिते स्थित है इसी मंत्रको लेकर सू्येके रथमें सपेकी स्थाते पुराणांमे 
हयी आकर्षेणी विद्या हे ॥ ८ ॥ र 
कण्डिका ९-मंत्र १ । 


ग़ाण्णपाजःप्प्रसिंतिन्नपत्त्वीख्याहिराजेवार्म 
'गरूडभन ॥ तत्ष्वीमन्॒प्प्रसितिन्दरणानोस्तमि 
बै्परक्षमस्तपिष्ठे ९ ॥ ९ ॥ | 


दि( १) ॐ कृणुष्वेत्यस्य वामदेव ऋषिः । सुरिकपंक्तिश्छन्द . 
“ता । हिरण्मयपुरुषोपारे पंचाहुतिहोमे विनियोगः ॥९॥ - 
(१) आज्यसंस्कारकरिके इस हिरण्यमय एरुषके निकट उपविष्ट _ 
५ कपसे प्रतिदिक्‌ सन्मुख होकर इस पुरुषके ऊपर इस कण्डिका 
श पाठकरके पञ्चमृहीत पश्चाहुति प्रदानकरे [ का० १७ । ४।७ || 
के प अने | तुम ( अस्ता ) शात्रुओँके हटानेवाले ( असि ) हो ( याहि ) 
षीद (इव ) जैसे ( आमवात ) सहायवात्‌ ( राजा ) नू 
| रा शबुओंपर गमनकरताहै, ऐसे तुम गमनकरो ( पृथिवीस्‌ ) हि 
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(५३४)  बाजसनेयिश्रीशक्रयजुवेंद्सहिता- 
विशाळ बडे ( डा ) ed I ह 
पाजः) बलको ( कृणुष्व ) वस्तारकरा ( ठृष्वासू ) न्‌ भ्‌ 
( अनु र सम्यक्‌ ( दुणान;) शइ्॒ओंको मारनेवाले ( तापे नो 
ाक्षसाको ( विध्य ) ताडनकरो | ऋ०.३ । ४। २३ ]॥ ९ ॥ न 
प्रमाण-“पाजइति बलनाम [ निघं २। ९।२। ] “0. 
` न्तुरवो जाळं बा” इति [ निरु० ६। १९ ]॥ ९ ॥ पिति 
सरलार्थ-दे अग्ने! बलविधानकर पात्रमित्रसेनाके वृंद्सहित ञः ३ | 
' राजा मायाजाले पृथ्वीको जिस प्रकार आक्रमण 
` प्रकाश करतेहें इसीप्रकार जालग्रहण पूर्वक शत्रुगणको आच्छन्नका 
` . समस्त राक्षसगणको अपनी दाहिका शक्तिसे दृग्धकरो ॥ ९ ॥ 
काण्डिका १०-मन्त्र १ । 


तर्वब््रमासंऽआशमापं यतस्त | 
चानः ॥ तपू९५ष्ष्यम्प्रेजुहापतङ्गानसन्ति।॥ 
संजुविष्ष्वंगुल्क्काई ॥ १० ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ तवश्रमास इत्यस्य वामदेव ऋ०। 
श्छन्दः । अग्निदेवता । वि० प्‌० ॥ १० ॥ 
मन्त्राथ-हे ( अग्ने ) अभिदेवता | ( तव ) तुम्हारी जो ( आशुया) शह 
-  (म्रमास; ) ज्वालासमूह (पतन्ति ) पवनसे इधरउधर चलायमान हत ती 
उस प्रगल्भ ज्वालासमूहसे ( शोशुचानः ) प्रकाशमान तुम ( तपू) 
` राक्षसो और ( पतङ्गान्‌ ) पतंग अर्थात्‌ पिशाचाँको ( अनुसर ) 

'. दर्धकरो (जुद्धा )खुकसे इयमान तुम ( आसन्दित; ) अखाण्डत होव! 
| सवत्र तिरछी ऊंची नीची ( उल्का; ) ज्वालाओंको राक्षसकि गर 
. (किसन) छोड़ो पतंगकी समान राक्षस तुममें मिष्ट हो नष्ट होते (6 


“४ | २३ ]॥ १० ॥ 
कण्डिका ११-मंत्र १। 


/ > प्रतिस्प्पशोवि्सजञतूणितमोभवांण ग 
___. स्याःअदब्धव॥ योनोंद्रेअपश &सोगो 
स्मेमाकिट्वेव्यथिरादधषींत ॥ ११॥ 
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मिश्रभाष्यसहिता । EE ) 
ॐ प्रतिस्पश इत्यस्य वामदेव ऋषिः । निच्यू 


| (१) ॥ ११॥ 
`. । अभिरदै? । एव” पू० 
४६. (अग्ने) हे अमे ! (नः ) हमारा ( दूरे ) दूर देशमें (यः) जो 

) ङग दै ( यः) जो (अन्ति ) निकटमें वर्तमान दाबु है ( तूणितमः ) . 

) अनुपहिसित उसकी ( प्रति) ओर ( स्पशः) 
) 0 ) प्रेरण करो ( अस्याः ) इस हमारी (विदा!) प्रजाके ( पायु; 
बाकी ( लिये (ते) तुमको ( किः )कोईभी शत्र (मा) मत ( आदधषीतू ) 
र ऋ० १ ।४। २३ ]॥ ११॥ 
गा है अमे ! प्रत्येक दस्युके बंधनके निमित्त मणिघि मेरण कर रुस्त 
कर भावसे मजाको पालना करो जो हत्याकारी दस्युदल दूर पलायमान हैं 
| 2 तुम उपस्थित हो वे तुमको व्यार्थित न करंसके तुम उन सबको | 
तगत डांडित करो ॥ ११ ॥ 
कण्डिका १२-मंत्र १। - 


उमे तिष्ठ प्पत्त्यात॑तष्ष्बच्यमित्रे ओपतात्ति 
गमहेते ॥ बोलो 5अरांति&समिधानचक्रेचीचात 


क| भ्यतसन्नशुष्क्स्‌ ॥ १२॥ 

क्रयादि- १ ) ऊँ उदमग्न इत्यस्य वामदेव ऋ० । भारिगार्षी पंक्ति 

| अग्निदेवता । वि० पू० ॥ १२॥ | 

म्राथे-( अग्ने ) दे अभिदेवता! तुम ( उत्तिष्ठ ) जागृत होओ ( प्रत्यातनुष्व ) 

विस्तार करो ( तिग्महेते ) हे उत्साहरूप आयुधवाले ! ( अमित्रान्‌) शङ खै 
(न्योषतात्‌ ) अत्यन्त भस्मीभूत करो (समिधान ) हे दीप्तिमान 1 (नः ) | 

(य ) जो ( अरातिम्‌ ) शत्ठदानका प्रतिषेध ( चक्रे) करताह (तय) | 

sk तीचा ) निकृष्ट करके ( धक्षि ) भस्मकरो (न ) जिस प्रकार (शुष्कम) | सक 

॥ वृक्षको भस्मकरते हो इस प्रकार शत्रुको नष्टकरो| ऋण __. 

2. २॥ : 


कण्डिका १३-मंत्र २। 


प्प्रतिविचाडघुस्म्मदा विष्ऊणष््वदेच्या न 
याये ॥ अवॅस्त्थिरातनुहिभातजूना क्षामिमजा सि & 
हिशईन्‌ ॥ अग्गरेद्वातेर्जसासादयामि ७७३४ 
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ऋष्यादि-( १) उद्धे इत्यस्य वामदेव ऋषि:। सरि... 
अभिदैंवता स्थुणपघाने वि० । (२) ॐ अग्नि कै 
आखरी तरि्ठ प्डन्दः । असिदेवता । खुश॒पधाने वि० ॥ १३ चामरे 
| मंत्रार्थ-( अग्ने ) हे अभ्निदेव ! ( उद्धः ) उद्योगी उद्धत ४ 
हमारे ( अघि ) ऊपर वर्तमान ( शात्चन्‌ ) शञ्ुओंको ( प्रात )शे( 
( दैव्यानि ) देवसम्बन्धी कर्माको( आवे: ) मगर ( कृणु तीर 
` राक्षसॉके ( स्थिरा ) स्थिर धनुषोंको ( अवतनुहे ) 
ताडित ( अजामिस्‌ ) अताडित वा नवागत ( शजून ) शत्र 
विनाशकरो अर्थात्‌ जो जाते हमसे क्रोधकरे उसे EA विधि 
दूसरे मंत्रसे और परकण्डिकात्मक मंत्रसे काष्मेयमयी . पादपा दीप. 
: अशस्ता घृतपूर्णा खुक अग्राग्र करके उपधान करे [ का० १७। ४। १२ | | 
` हे खुक्‌ ! ( अग्नेः ) अभ्निके ( तेजसा ) तेजसे ( त्वा ) तुसुको (साकर | 
स्थापन करता हू ॥ १३॥ 
कण्डिका १४-मंत्र २। 


अुग्शरिम्सूडां दिव“ककुत्त्पतिं+प्रथिष्याऽञय |` 
 _ अपा९शता९9सिजिन्वति॥ इच्द्रस्यत्तोजणा |, 
` दयामि॥१४॥ 

. ` कऋष्यादि( १ ) ॐ अभ्निरित्यस्य वामदेव. ऋषिः । र 
` छन्द! | अम्निदृ० । वि० पू०। (२) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य वाम. 
आसुरी त्रिष्ठुप्छन्दः । अभ्निदेवता । वि० पू०॥ १४॥ | 

मन्त्रार्थ-अझ्निरमधेति इसकी व्याख्या ३ । १२ में होगई १। | 
 - सरलार्थ-अभिने लोके मस्तकस्वरूप प्रधानताका लाम बि 
। पृथ्वी: लोकमें ककुदकी समान उाच्छूत और सर्वत्रही आधिपत्य छम 0 
` ` है अन्तरिक्ष लोककी वृष्टिके भी यही कारण हैं १। विधि-(२) ४ 
` ओर एक उदुम्बर [ गूलर ] का खुवा दधिपू्ण करके इस मंत्रसे और प. 
_>ात्मक मत्र पाठ करके उसके उत्तरमें उपधान केर[ का० १७। ४ । i 


बु ( इन्द्रस्य ) इन्द्रके ( ओजसा ) तेजसे (त्वा ) तुझको ( 
` स्थापन करताहू ॥ १४ ॥ 


कण्डिका १५-मंत्र १। 


मुरवोयज्ञस्यरजसञ्चनेतामर्त्रानियुड्िसस। 


> आओ न ] मिश्रभाष्यसहिता । धा य 
” ...॥ ढिविमर्दानन्दिपेस्व्॒षा सि्ामंग्मेच 


 कुषहव्यव हस्‌ ॥ १९॥ हु. 
रु /१) ॐ सुवोयज्ञस्येत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । निच्यदार्षी | 
1.3 1। वि० पू० ॥ १५ ॥ 5० 
(अग्ने ) है अभिदव ! तुम जब ( हव्यवाहम्‌ ) हवि धारण करने- ` | 
मर हवम्‌) जिद्वारूप ज्वालाको ( चकृषे ) प्रगट करते हो तव ( यज्ञस्य ) ` म 
ह. त्यागात्मारूप यज्ञके (च `) और ( रजसः ) यज्ञपरिणामरूप 
व्र (तेता ) प्रवतेक और मापक ( सुवः ) होते हो ( यत्र ) यहां ( शिवाभिः) 
रूप ( नियुद्भिः ) अर्वाके सहित तुम ( सचसे ) सम्वन्धको: ग्राप्त होते हो . 
तताम बायोरइ्वाः” [ निघं० ९ । १५ । १० ] और ( दिवि ) चुलोकम 
दग्‌) खर्गके देनेवाले वा स्वगेमें स्थित ( मूद्धानस्‌ ) आदित्यको ( दघिषे ) र 
| कते हो [ 5० ७। ६। ४ ]॥ १५॥ | 
सरहार्थ है असे ! तुमही यज्ञके सम्पादक और तुमही कल्याणतम निर्दोष _ 
सहित अन्तरिक्षचारी होकर दृष्टि मेरण करते हो, तुमने गमनस्पर्शी स्वगके 
तीभूता जिह्वा धारण को है हे अभे ! अब उस जिद्दाको हव्यवाहिनी करो इस 
एके कमवाले तुमको स्वगेरूपसे सादन करताइू ॥ १५ ॥ [ 
कण्डिका १६ मंत्र १ अनु०२.। 


पासिंधरुणास्चता डिश्वकम्मणा ॥ मात्ततसिम 
हउहधीच्मासपण्णोव्यथमानापथिवीन्ट५ह॥१६॥ 


केष्यादि-( १ ) ॐ श्रुवासीत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । ऊर्दब्रृहती 
'। स्वयमातृणा देवता । स्वयमातूणोपधाने वि० ॥ १६॥ | 
बिधि-( १) इसके उपरान्त इन चार कण्डिकाओंके चार मंत्रोंसे इस पुरुषके | 
अयमातृणा [ स्वाभाविक छिद्रयुक्त पत्यरकी इंटें ] इष्टका धारण केरे | 
(91४ १५] मंत्रार्थ-हे स्वयमाठ्णे ! तुम (धरुणा ) भूमि रूपसे | ड 
[ताली ( विश्वकमणा ) प्रजापतिद्वाण ( आस्तृता) विस्तारकी. | 
स 2 ` आसि ) हो ( समुद्र! ) समुद्र अर्थात्‌ रुक्म (त्वा ) तुमको 
बार... 3 प्‌) नष्टकरो ( सुपर्णः ) पुरुष तुमको ( मा ) मत नष्ट करो 
वं हो नष्ट न करो ( अव्यथमाना) अचल होकर तुम भूभाग हृह 
क रस कारण ( पृथिवीम्‌ ) पृथ्वीको ( ₹5.ह ) इउकरो ॥ १६ ॥ 
नेमा वे समुद्र; पुरुषः सुपर्णः” [ शु० ७। ४ । २। ५] ॥ १६ 0 हि 
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| कण्डिका १७-मंत्र १ _. र 


प्रजापंतिद्वासादयत्त्वुपाम्पूष्ठेसंमुददस्येमंन | र्य 
स्वतीम्प्र्थस्वतीम्प्र्थस्वपृथिल्यसि ॥ १७॥ 

ऋष्यादि-( १ )  प्रजापतिट्ठेत्यस्य त्रिशिरा ऋ” । ¬ | 

स्वयमातणा देवता । वि० पू० ॥ १७॥ - हक) | 

. मंत्रार्थ-हे स॒यमातृणे ! ( मजापतिः ) प्रजापति ( त्वा ) ¬, | 

` . तीम ) अवकाशवान ( प्रथस्वतीम्‌ ) विस्तारशुक्तको ( अपास्‌) जा र 

ऊपर ( समुद्रस्य ) ओर समुद्रके अर्थात्‌ जल्संघातके ( एमन्‌ ) स | 

` गरु) स्थापन करे, और तुम प्रजापतिसे सादित होकर ( प्रथस 4 

प्राप्त हो ( परथिवी ) जिस कारण कि भूमिसे प्रगट होनेसे हुम पछी 

( असि) हो ॥ १७॥ भर 

___ सरलार्थ-प्रजापतिने तुमको ससुद्रक ऊपरभूभागमें ओर सञुद्रकेगा 

` _ दोनों स्थानमें स्थापन किया है तुम दीर्घं और प्रथित होनेमें समर्थ हे त) | 

तुमको प्रथ्वीभी कहते हैं अधिक ऊर्ध्वेको प्रथित होसकती हो, कर| | 
चितिको विस्तार करो ॥ १७ ॥ जलके भीतर ईटोंकी नीम काम को 

` ` . यहभी सूचित किया है. ॒ | 


i) जाई 
| t 
SE, 
न. 


ह कण्डिका १८-मन्त्र १। र न्यु 
_ सूरसिभ्रमिरस्यदितिरसिविश्वधायाविश्व | 
.  वनस्यध॒त्री॥ पृथिवीख्मच्छशथिवीन्ट5 हा 

' ` म्माहिढसीई॥ १८॥ fe 

 कऋष्यादि-( १) ॐ भूरसीत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः । प्रस्तार 
` ` ` स्वयमातृणा देवता । वि० पू० ॥ १८॥ ह 
) ` मनार्थ स्वयमातणे ! तुम ( भूः) सुखोंकी भावना केवाली प 

८ “मे तामसे प्रसिद्ध ( आसि ) हो ( विश्वधाया ) विश्‍वके पुष्ट ल | 
` 5 देवमाता ( आसे ) हो ( विश्‍वस्य ) सम्पूर्ण ( सुवनस्य ) संता" 1१ 
i रा करनेवाली ( आसि ) हो ( प्रथिवीम्‌ ) पृथ्वीको (यच्छ ) कृपा 


७७ 
र) 


“होकन करो ( पृथिवीम्‌ ) भूभागको (हह ) इ्ढकरो ( रवि ॥ 


मा) मत ( दि&सीः ) कष्ट वा पीडा दो ॥ १८ ॥ इन मत्र | 


न 
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उ पर ] मिश्रभाष्यसहिता । ह तय) । 
॥ कण्डिका १९ मन्त्र १ । 


प्राणायांपानार्यव्यानायोंदानाय॑प्प्रति 
यिचररित्राय ॥ अभिधवामिर्पातमद्यास्वस्त्याच्छु 


दरिपाशन्तमेततयदेवतयाञ्जिरस्वडुवासीद १९॥ . 


-(१ ) ॐ विश्वस्मा इत्यस्य त्रिशिरा ऋषिः। मुरिगति | 
= उन्दः | स्वयमातृणा दे० । वि" पू० ॥ १९॥ र 
| कत्रार्थ है स्वयमाठुणे ! ( विश्वस्मै ) सम्पूर्ण ( प्राणाय ) प्राण ( अपानाय ) 
तत (व्यानाय ) व्यान ( उदानाय ) उदान नामक शरीखायुकी ( प्रतिष्ठाये ) 
(त्की कामनाके निमित्त तथा प्रतिष्ठा कीतिलाभके निमित्त ( चरित्राय) | 
आहय आचरणके निमित्त अथात्‌ सच्चरित्र होकर प्रतिष्ठा पानेकी अभिलाषा | 

तुमको सस्थानमे सादत करताहू ( अग्नि; ) अग्नि देवता (मह्या) बड़ी 

(ह्वा) कल्याण योगक्षेमकी सम्पत्ति और ( झान्तमेन ). अत्यन्त सुखकारी - 
| हा) गृहे दारा (त्वा ) तुमको ( अभिपातु ) रक्षा करे अर्थाद्‌ कल्याण | 
ह पृथ्वीको कल्याणतम ज्वालाद्वारा अभि तुम्हारी सब प्रकार रक्षा के | 
(त्या ) उस ( देवतया ) परम देवताके अनुग्रहसे ( घुवा ) इढ हुई आङ्गिरस्वत्र) | हे 
किराको समान ( सीद्‌ ) स्थित हो ॥ १९ ॥ 2 


। |. - कण्डिका २०-मंत्र १। 2 
| झाण्डार्काण्डात्तप्ररोहन्तीपरुषऽपरुषर्प्परिं ॥ 
एबानोदरवप्प्रततुसुहस्रेणशतेनच्‌ ॥ २० 0 


आदि १) ॐ काण्डादित्यस्य आभ्रिक्रषि; । अनुष्ठुप्छन्दगदुव 
“बता । स्वयमातृणया दूर्वष्टकोपधाने वि० ॥ २०॥ 
१) इस स्वयमातृणा इष्टकाके ऊपर इस मंत्रसे और परकाण्डक 
> टका [ समूलसा कितनी एक दूर्वानिमित इध्का ] उपधानः करे 
गो] , भाग भूमिसे संल्मरक्‍्खे [ का० १७४१८ ] मन्त्रां (दुद) 
से (पारे तुम ( काण्डातु काण्डात्‌) प्रत्येक काण्डसे आर ( परुषः परुषः ) 
हे और ' सव ओरसे ( प्ररोहन्ती ) अंकुरित होती हो अर्थात्‌ भूमिके 
»  असंवन्धवाले सब पवसे बढती हो ( एव ) और निश्‍चयही | 
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ह - (५४०) वाजसनेयिश्रीशुकरयजुर्षेदसंहिता- 
( सहस्रेण ) सहस (च ) और ( शतेन . ). सैंकड़ों अपर्य ¬ | 
'पोत्रादिसे अङ्कवत्‌ ( नः ) हमको ( आ ) सब प्रकार ( पतन ) |. 


वृद्धिको माप्तकरो ॥ २० ॥ 
कण्डिका २१-मन्त्र १। 


माशतेनप्य्रतनोषिसहस्ेणविरोहसि ॥ 
वीष्टरकेविधेमंहविषावियम्‌ ॥ २१ ॥ 


` ऋष्यादि-( १) ॐ याशतेनेत्यस्य अग्निक्रोषिः । निर 
दूर्वेष्ठका देवता । वि० पू० ॥ २१॥ | 
`  मत्रार्थ-( देवि ) हे दीप्यमान ! ( इष्टके ) हे इष्टके | या ) जो तुप! 
' सेकडों काण्डसे (प्रतनोषि ) विस्तारको माप्त होती हो ( सहसेण) सहक | 
- (विरोहसि) अनेक प्रकारसे अंकुरित होती हो (वयम्‌ ) हम (ते) 
( हविषा ) हवि ( विधेम) विधान करते हैं इन दोनों मंत्रोंसे सन्ततियो बृ) 
है इसी कारण दूर्वा मांगलिक कही गई है ॥ २२॥ | 


FE , काण्डका २२-मंत्र १। 
' शस्तेंअम्मेमूर्येरुचोदिव॑मात्वन्तिरश्समिमि 
ताभि्रोंऽअद्यसवाभीरुचेजर्नायनस्क्रधि॥ ९१ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ यास्त इत्यस्य इंद्राग्नी . ऋषी । सरिग ॥ 
अग्निदेबता । पद्रेष्टकोपधाने वि० ॥-२२॥ ह ` 
विधि-( १ ) दूवा इष्टकाके पूर्व इस कण्डिका और परकाण्डवाि | 
` इन दोनो मंत्रोसे 'द्रियजञ' नामक पद्या इष्टका स्थापन करे | की? 
/ २०] मंत्रार्थ-( अग्ने ) हे अग्ने | (या) जो (ते) तेरी ( रुवः ) 
वतमान ( रश्मिभि; ) किरणोंद्वारा ( दिवस्‌ -) 
' न्वान्तः) प्रकाश करती हैं ( अद्य) इस. समय ( ताभिः ) र 
सम्पूर्ण कांतियोंसे ( नः ) हमारे ( रुचे ) शोभाके निमित्त तथा ( 


k (] i 
| हो 
i | को] 


Ud 


मिश्रभाष्यसदिता । 


F,, 
कण्डिका २३-मंत्र १। | 
बेदिवाईसठ्यरुचोगोष्प्वश्वेषयारुच-- ॥ इन्द्र 
ग्रीतासि*्सर्बासीस्चन्नोधत्तरहस्प्पते ॥ २३॥ 


| _( १) ३० याव इत्यस्य ऋष्यादि पूर्ववत ॥ २३ ॥ 
आर्थ-(इन्द्राम्री ) हे इन्द्राभी ! ( इहस्पते ) हे बृहस्पते ! ( देवाः) हे देवसमह ! 
) तुम्हारी (यः) जो (रुचः) दीति. (सूर्ये) सूरयमण्डलमे वर्तमान हैं 
(ब) जो (रुचः ) दीपियें ( गोषु ) धेनुओंमें जो ( असवेषु ) अश्वोमे स्थितहैं 
ताम! ) उन ( सर्वामिः ) सम्पूर्ण दीपियासे देदीप्यमान तुम ( नः) हमारे 
त (रुचम्‌) कान्तिनिरोगताको ( धत्त ) प्रोतिपादन कीजिये ॥ २३ ॥ 
कण्डिका २४-मंत्र १। 


न| हिइड्योतिरधारयत्त्खराइडयोतिरधारयत ॥ 


॥ परापतिद्ठासादयतुपृ्ेपथिव्याज्ज्योतिम्मतीस्॥ | 


किशवस्म्मेप्प्राणायाणनायैच्यानायकिः०युङ्यो 
तिब्येचछ ॥ अग्ग्रिद्ेधिपतिस्तयदिवतयाड्रिर 
तहुवासाद ॥ २४ ॥ | 


क 


[निपत्या गायत्री छ” । रेतःसिचो देवते । इष्टकोपधाने वि०।( ३ ) 


| म्‌ । रतःसिगिष्टकोपधाने वि० ॥ २४॥ | 

त. १२) दियजुनामक इश्काके पूर्वमे पूर्वपश्चिमर्दीधक्रमसे रेत और 

दो पया इष्टका उपधान करे, उसके मध्यमें प्रथम मंत्रसे उत्तर भागमें 
मंत्रसे दाक्षिण भागमें सिकता स्थापन करें [ का १७। ४। २२] 


रो (अवारयत)वारण किया १ । ( खराद ) स्वयं प्रकाशमान चुलोकने 
रूप ज्योतिको ( अधारयत्‌ ) धारण किंया“अयं लोको विराट 


५९. 
(२1२३ ] श्रुतेः २ । विधि-( ३) गिता च सह भक टो 
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) विशेष शोभायमान विराटरूप इस ठोक्ने (ज्योतिः) आफ | 


सो बै लोकः खराट सोऽमुमादित्यं ज्योत्धारयत्‌ इति i | 


५४९) 


| सप्यादि-( १-२ ) ॐ विराट्स्वराडिति मंबयोरिद्राग्नी कषी । 
है ॥। आजापतिरित्यस्यद्राग्नी ऋ० । भुरिग्त्राह्मी बृहती छं०। विश्वज्यो- | 


व्य 


के 
स 
ख 


$ 
x 


` (५४२) बाजसनेयिश्रीश््यजुवेंद्संहित्ा - | Y 
इष्टकाओंके पूर्वमें तीसरे मंत्रसे यजमानद्वारा निमित विश्व 
इष्टका पूर्व पश्चिम दािक्रमसे उत्तरसुख होकर उपधान करे [क गे | 
` भत्रार्थ दै इष्टके ! ( जापतिः ) मजाके पालक ( विश्वस्मे ) ७० 
, आण ( अपानाय ) अपान ( व्यानाय ) व्यानकी सम्पत्तिके न ( ; 
तीम्‌) ज्योतिर्युक्त (त्वा ) तुझको ( प्रथिव्या: )पथ्योके ( पृ ) (जो 
स्थापित करे ( विश्वस्‌ ) सम्पूर्ण ( ज्योतिः ) ज्योतिको ( न र 
अर्थात्‌ समस्त प्राणोंको तुम समस्त ज्योति वितरण करो भा ति] 
. तुम्हारा ( आधिपति; ) अधिपति है ( तया ) उस प्रसिद्ध ( बे | 
` सहित (धुवा) इडे होकर ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अङ्गिराकी सा ) के 
. स्थित हो ॥ २४ ॥ : 


कण्डिका २५-मंत्र २। ह 


मह”“चमारध॑व”चवा्स॑न्तिकावृतरअग्रेरन+ 


प्ोसिकल्णेंतान्यावशिथिवीकल्प॑न्तामाएजों 

थय“कल्प्पन्तायम्गयईपयदङ्गमज्ज्येप्र घाय 

ताई ॥ मे५अग्म्रयष्सर्मनसोन्त्राद्यावपरथिवी! 

मे वासन्तिकावृतूऽअंशिकल्प्पमानाऽइन््र |! 

`  द्ेवाऽअंस्चिसंबिंशन्तुतयादिवतंया ङ्गिरसवङ्े | 

. तम्‌ ॥२५॥ त शा 

॥ “ड ऋष्यादि-( १ ) ॐ मधुश्चेत्यस्य इन्द्राग्नी ऋषी । सुरिग्जगत र 

१ केंतुदवता । पद्रेष्टकोपधाने वि०। ( २) ॐ ये अग्नय इत्यस्पछौ 

ऋषी । पुरिखाह्मी बहती छन्दः । क्रतुर्देवता । वि० पू ॥ ९ 

€ विधि-(१) इस मंत्रका पाठ करके विइवज्योतिर्नामक इटा १. 

. पश्चिम दी कमसे मधु और माधवनामक दो पद्या इष्टका उपधात के | 

,  १७।४। २४ ] मत्रार्थ-( मघ ) चैत्रमास (च ) और ( माघ) ॥. 

यो (च). ता ( वासन्तिकी ) वसन्तसम्बन्थी ( ह: अर 

3 सि ऋतुरूप दोनों इष्टकाओ ! तुम( अभे! )चीयमान आम , 0 
थित होकर ( इलेषः ) इलेष अर्थात्‌ हढताके निमित्त लगाये ईए 


1 
र 
१.1 | 

| 
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नर्क ५ 


; 1 मिश्रमाष्यसहिता। . ` (५४३) | 
भीतके भीतर इढताके निमित्त काष्ठकी लकडी लगा देते हैँ! | 
a 0123 ( मम ) मु यजमानके ( ज्यष्ट्याय ) उत्कर्षताके निमित्त यह. 
अतिव, वी) दुळोक आर पाक ( करपन्तासू ) स्वोचत उपकारको कल्पता _ 
(४५४. स प्रकार यह ऋतुसदश कार्यमे नियुक्त हो: एकवाक्य होकर इस | 
1 क हमारा प्राधान्य कल्पना करें द्यावापूथिवी, हमारा प्राधान्य कल्पना कर 
१ एः) जछ और ( ओषधयः ) ओषधी हमारा प्राधान्य (कल्पन्ताम्‌ ) सम्पा | 
॥ कौ (सत्रता; ) समान व्रत अर्थात्‌ एक आगेचयन कमेमें स्थित (पृथक्‌) ._ 
बल नामकी ( अम्नयः ) आभि स्वयमातृणा आदि इष्टका (कल्पन्ताम्‌ )उत्कृष्टता ` 
॥ त करें “अग्नयो हैते पृथग्यदेता इष्टकाः - इते श्तेः ( इभे ) यह (यवाः 
| जी) दावा पृथ्वीकै ( अन्तरा ) मध्यमे वर्तमान ( समनसः ) एक Mur 
(१) जो (अनयः ) अभिये है, अर्थात्‌ औरोंसे चयनकीइुई( वासन्तिको) वसन्त . 
एवस (ऋतू) ऋठुको ( अभिकल्पमानाः ) सम्पादन करते ( अभिसोवेशन्तु) 
` र्त्र आश्रय करो ( इव ) जैसे ( देवाः ) देवता ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको परिचर्या _ 
मातन करते हैं, इसी मकार इष्टका प्राप्त हो, हे इष्टके ! ( तया ) उस प्रसिद्ध 
(तया) देवताद्वारा ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अङ्गिराकी समान (शुवे ) स्थिर होकर 
शीम्‌) स्थित हो अर्थात्‌ द्यावापृथ्वीके मध्यमे जितनी इष्टका विद्यमान ह . 
क एव एक मनसे तुमको वसन्तकालमें ऋतुरूपसे अन्तःकेष कल्पना करके | 
शमे अभिनिवेश करो इस परम देवताके प्रसादसे तुम : यहां चिरस्थायी हो 


नं 


१ ह०७। ४।२। ३१] ॥ २५ ॥ 
E: ` कण्डिका २६-मंत्र १ । 


11119 


$ तदासिसहंमानासहस्तारातीऽसहस्वपृतनाय॒त$। 
॥ ्सनी्यासिसामांजिच्व॥ २६॥ [ ३१] . 


| यादि-( १) ॐ अषाठासीत्यस्य सविता ऋषिः । निच्यद 


Cd 


0000691225 
ऱ्य “ESE 


| | 0 टिका देवता । आषाढेष्टकोपधाने वि०॥ २६ ॥ ह 
क १) रस्‌ मंत्रको पाठ करके ऋतुनामक दो इष्टकाके पूर्वमे इसी > 
का १७ कमसे अषाढा [ पत्नीद्वारा निमित पधा ] इष्टका उपधान | 
य वाह ४ । २५ ] मंत्रार्थे-हे इष्टके ! तुम ( सहमाना) खभावसे दाच- 
म हा (अषाढा ) तथा शब्चओको न सहनेवाली ( आसे ) हो. 
'डओंको ( सहस्व ) तिरस्कार करो ( पृतनायतः ) संग्रामकी इच्छा. 
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` (५४४) ` ` वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवेंद्सहिता- . 
|. . करनेवाले शत्रओँको ( सहस्व ) तिरस्कार करो तुम ( 
` वाली (असे) हो (मा ) मुझपर ( जिन्व ) सुमीता हो ॥ २६ (| ) 
प्रमाण- ते देवा एतामिष्टकामपश्य्षाढामिमाभेंव त 
सुरान्त्सपत्नान्थ्रातव्यानस्मात्सवेस्मादसहन्त तस्मादषादा'' इति [ 


३३ ] त्ते ॥ २६ ॥ 
` ` कण्डिका २७-संत्र १. अनु०३। . 


2 मधुबातत्रहतायतेमरधुक्षरन्तिसिन्धव ॥ 
'. न्ञशगन्त््वोर्षधीऽ॥ २७॥ ` 


` क्रष्यादि( १.) ॐ अधुवाता इत्यस्य गोतम -ऋ० । च 
_ छन्दः । विश्वेदेवा देवताः। कूर्मलेपने वि०॥ २७॥ | 
' ` विधि-( १ ) दधिमधुधृत एकत्र करके यहांसे लेकर तीन कप्डकाक | 
पाठकरके कूर्मको लिसकरे [ का० १७। ४ । २७ ] मन्त्रार्थे) 
इच्छाकरनेवाले यजमानके निमित्त ( वाताः ) वायु ( मधु) पुष्परसको ( 
बहनकरतीहैँ ( सिन्धवः ) स्यन्द्मान नदियें ( मधु ) मधुकी समान. तरते से 
` . करतीहैं ( न) ) हमको ( ओषधीः ) सम्पूर्ण ओषधी ( माध्वीः ) मधुर ए 
( सन्तु) हों ॥ २७ ॥ | 
प्रमाण- स यत्कूर्मा नाम एतद्वरूपं कृत्वा प्रजापतिः प्रजा असूजत [॥ 
` ७। ५। १। ५ ] कूर्मरूपसे प्रजापतिने प्रजा रची है, , कतेब्यसेही पग्र 
[ऋ०१1६॥ १८ ]॥ २७॥ | 
| कण्डिका २८-मंत्र १। 


मधनक्तेम्रतोषसोम्॑म्नत्त्पाथिव&रज॑+ ॥ ग 
द्योरस्तुनशंपिता ॥ २८॥ | 


| क्रष्यादि-( १ ) ऊँ मधुनक्तमित्यस्य गोतम ० । गायती 
विश्वेदेवा देवताः । बि० पू० ॥ २८॥ 
८  मन्तरार्थ-( नः ) हमको ( पिता ) पितावत्‌ पालनकणेवाला( १ ( 


, (मि) अस्तमय ( अस्तु ) हो ( पाथिवम्‌ ) मातारूप 
|. रज 


RID ; 000200 ०० + ~ 
TS RC ike की CN 

- 4 न्य INCEST BN 

2 27700 ५१202 कक 

। SF 


NEI ores” eres eISSN TY ०७ a यम sida om 0 0 
१ = श्‌ क क ७ ५ 


क Ss wie yin इपिक तमा?) हि हर “: 
१ ci ANT त ५ 
न प्‌ रे छि 
HS 0 भ्र 
० ३ दु ८ 


क ] मिश्रभाष्यसाहिता । 
काण्डका २९-मन्त्र १। : 


पर्मान्नोवनरुप्पतिम्मधुमाँ २५अस्तुसुम्ये 
माडीगावोभवन्तुन€ ॥ २९ ॥ 


-(१) ॐ मधुमानित्यस्य गोतम ऋषिः । निच्यूदायत्ी छन्द 
हेवा देवताः । वि० पू० ॥ २९-॥ ड 
क्वार्थ-( वनस्पति; ) सम्पूर्ण वनस्पात ( नः ) हमको ( म 
हो ( सूर्य: ) सूयं हमको ( मध्चमान्‌ ) त (अल | 


) गौ (नः) हमको ( माध्वीः ) मधुररसयुक्त ( भवन रे 
| १1६1 १८ ] ॥ २९ ॥ युक्त ( तु) हाँ [ ऋ० क 


. (५४९० 


कण्डिका ३०-मंत्र ? । 


१, आझम्सन्त्सीदमात्त्युसूग्योभितांप्प्सीच्मागिय़ि 
। बश्वानरह ॥ अच्छिन्नपत्राऽप्प्रजाऽअंतुवीक्स्वा 
* तृत्ताठिच्यारष्टिंशसचता्च ॥ ३०॥ 


| हणादि-(१)ॐ अपामित्यस्य गोतम ऋषिः । स्वराट्‌ पाक्तिश्छं० । 
। पुरुषाभिसुखकूमोपधाने बि०॥ ३० ॥ 
| १) अषाढा इष्टकाके दक्षिणमें अरलिमात्र अवकाश 
काश रखकर “रे 
छा अवकाश ( शेवाळ ) के ऊपर पुरुषके अभिसुख करके यह पत्र 00. व 
[ का० १७। ४॥ २८, ५, १] “स कूमाँच्सौ स आदित्य) 
मन्वा्थे-कूर्मसे प्रजापति वा आदित्यको अहण है दे | 
( गा 2 जलोंके ( गम्भम्‌) गंभीरस्थान आदित्यमण्डलमें (सीद) . 
को (बीको (सूर्य) सर्य वहाँ स्थित होनेसे (मा) मत ( अभिताप्सीत) 
पा] त ४ ) सम्पूर्ण मनुष्यांके हितकारी (अग्निः) अभि तुमको 
ul ही पितकरो वाख | क ( अच्छिन्नपत्राः ) अखाण्डतअवयववाली ( प्रजाः) | 
छ) दको ( तुमको निरन्तर देखो और ( दिव्या ) दिव्य (वाटि) ) वर्षा 
र सचताम्‌ ) सेवनक्षरो ॥ ३० ॥ क 
शोपा गम्भिष्ठं यत्रैष एतत्तपति” इत्ते [ ७।५। १। ८ 13 
मजा था इमा इष्टकास्ता अरिष्टा अनाता अनुवीक्षस्व” इति *. 


र 
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[Td > 


- (५४६)  बाजसंनेयिश्रीशुऊंयजुर्वेदसंहिता- 
० > पाप ग ग 
_ करता और विश्वास है कि अभिभी. वहाँ मवेश नहीं करसकती आल री 


` आग ऐशवर्यकी आशासे उनके सुख अवलोकनके ब्रती रहते हैं तुम्हारीमी ह] 


र नच ~ न 
= २] मंत्रार्थ-( अपाम्‌ ) जलोंके ( पतिः ) स्वामी अर्थात्‌ उ 1 
` .कानास) इष्टकाओको उपधानक्रियाका ( वृषभ; ) ग अ. 2 
- क्वीन (स्वर्गांन्‌) भोगके साधन ( समुद्रान्‌) डोक स्‌ ह 


` (जच्छ) गमन करो (यंत्रं) जहाँ ( सुकृतस्य ) पुण्यात्मा = 
(ते) पुरातन कूर्म अभ्नियांसे उपहित हो । परेताः ) गा पि म 
।। पुरीषसे आच्छादित हो उसं पुण्यलोकमें गमनकरोः जहप ° ही | 
अनेक गये हैं ॥ ३१॥ ` वर आकि तिं 
विशेष इस मंत्रे पूर्ण बोध होताहे कि पुण्यात्मा |... | 


व र 07 क क है he’, 3० 
PC «व्रि Co 2६?) ' 

“3 है" र; 3, 
> 


र ०११ [ ; | गे 


। ८ ] “पाणो बै कूर्मः” इति [श०७ ८, || 


७।९। १ न हँ: 
बा” इसनेही सवत्र निवासकर प्रजा रची हे ॥ ३० ॥ १ (७ रभ. 


यहाँ सर्वत्र है वत्र निः 
इ परह कूम ! गंभीरजलमें तुम्हारा वास है वहां सूयेका 
उपविष्ट हो तुम्हरे सन्छुख स्थित अनून भंग यह अजावग्ग तुमको निरा का J 
करते रहो इस कार्यके फसे वर्षा हो और वह वर्षा तुम्हारे पूणु न 
इसी विचारमें तुम समय व्यतीतकरो ॥ ३ ० ॥ ककी 
आशय-पिता माता जिस प्रकार अपनी प्रजा पुत्रादिके पहा „ 


| > 


यह इष्टकारूप सव प्रजा सफल होनेपर श्रेष्ठ वृष्टि होगी, इसी फरभोग कर 
“निरन्तर तुम्हारा मुख ईक्षण करते गार उ 
कण्डिका ३१-मंत्र १। । 


. त्रीन्त्समुद्वान्त्समसपत्तस्वग्गावपाम्पतिवामा 
डरैकानाम्‌ ॥ परींषंबसांनःसुकृतस्यठोकेल्ा 

` - च्छुयत्रपूर्वपरताई ॥ ३१॥ = ॥ | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ त्रीनित्यस्य गोतम, क्र० । नियः | 

था । कर्मकम्पने वि० ॥ ३१॥ . 
(न उपधान करनेके पहले जितने कारम यह ई 
रहे उतने कालमें इसको इस मंत्र और पर मंत्रसे केपित करे, [ का" (११ 


-) १ | 


प्राप्त किया अर्थात तुम जीवके भोगस्थान तिलोकोम ब. 
बसं.) पुरीषको वा पशुओंको ( वसांनः ) आच्छादन क क (शेरी 


1० 
+ | 
१६, 
A 
"शा 
२.:/ | 
i | 


गी भूमण्डलके अतिरिक्त अन्य स्यानोमें हैं ॥ २९ ॥ 
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क्ट क 2 स "जी OE oA i SGN A 
दे ७ ० CE < 2252: २; 
८१२७ हॅ) > « - 3 9: >>> 

क क शे = हर ). (५७० 


है ५] .ˆ  मिश्रमाष्यसंदिता |: 


(५७४७)... 
काण्डका ३२-मन्त्र १ । कक 


हीद्यौपथिवीचनभदमंय्यज्ञम्मिसिक्षताम्‌॥ 
॥ [ताद्वेमरीममिऽ॥ ३२ ॥ 
॥ यु #ष्यादि ( १ ) ॐ महीद्योरिति इसकी व्याख्या ८ अ० ३२ मंत्रमे ् हु 
उ ॥ २२ ॥ नता 
&ँ -यह सुमहान्‌ झलोक और प्रथ्वीलोक हमारे र 
क अनेक भोग्यवस्तुसे यजमानका घर पवित्रकरे ॥ क्ला क. 
र. कण्डिका ३३-मन्त्रे १। 


| ग्ण्णि४ंकर्म्माणिपर्यतमतोब्रतानिंपस्प्युरी ॥ 


छ 12 यय ज्युम्सर्खा ॥३३॥ य 
कृष्यादि १ ) ॐ विष्णोरित्यस्य गोतम ऋषिः । > ऐषम्पूर्ववत्‌ _ 
। * 
(| उदखलमुसलोपधाने वि०॥ ३३॥ ` टु क 
| विधि-( १ ) स्वयमाठणा इष्टकाके उत्तरमें अरलिमात्र अन्तरसै यह मंत्र - 
ति उल आर मूसल स्थापन करे। चतुष्कोण मध्यमें संकुचित खातहीच | 
| (९१९ उखल ओर मूसल बनाने चाहियें । मन्त्रार्थ-विष्णोरिति ड्स 
। व्याख्या ६ अ० ४ कण में होगई ॥ ३३ ॥ | 
है ऋत्विग्गण ! देखो विष्णु भगवानके नियम और कार्य कैसे 
नियमसे स्थावर जंगम अह नक्षत्र समस्तही दृढ आबद्ध हैं यह इन्द्र | 
गणके उपयुक्त सखा हैं ॥ ३३ ॥ ह 6 
कण्डिका ३४-मन्त्र १। . 


ति घरुणेतोजज्ञेप्रथमप्ेब्भ्योयोनिंग्ग्यो$य = 
SS तिवैदाई ॥ सर्गायुत्यािदुमानुहुमचिहेवे 
दि जानच्‌॥ ३४॥ + 
देवता । १) ॐ तथा गोतम ऋ० । मभुरिक्त्िष्टुप्छन्द्‌; । 
११) डिपर्युखास्थापने वि०॥ ३४॥ _. | 

। पा ऽदखछके ऊपर. विना. मंत्र उराण करके उपरान्त इस 
क... [ सत्तिकाविशेष ] को पीसकर इसको उलूखरके सम्छुस 


| है उनके 
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| र जु ल ( ५०८ ) .. वाजसनेयिश्रीश्चक्कयजुरवेदसहिता- कु आर. “क 
क न >: | प्या 
र उसके ऊपर इस कण्डिका आर पर की डकाके दो मे = || 

क रे [ का० १७। ९। ४ ] मंत्राथे-हे उसे ! ( धरुणा ) गाती ॥ ५ 
। बाली तुम (शवा) स्थिर (असि) हो ( जातवेदाः ) अग्नि ( मया 
फित्र 


(इत!) इस उखासे ( अधिजज्ञे ) प्रगट हुआ हे. (` एभ्य 
` ( योनिभ्यः) कारणोंसे प्रगट होता है ८ सः ) वह अग्नि अफे 
` (प्रजानन्‌ ) भली प्रकार जान्ता हुआ ( गायज्या ) गायत्री (बिया 

` (च) और ( अनुष्टुभा ) अनुष्भ छन्दको सामथ्येसे ( देवभ्यः) 

निमित्त (हव्यम्‌ ) हविको ( वहतु ) छेजाओ ॥ ३४॥ | 
सरलार्थ-यह अग्नि नित्य होकरभी कभी अरणीकाष्ठादेसे कभी ह 
ततिकासे समुत्प्त होतीदे, यह प्रज्ञानवान्‌ गायत्री अनुहुपत्रिष्ठपआदि छक 

` इविको देवताओंके निकट मेरी प्रदत्त आहुति अवश्य लेजाने योर 

करे ॥ ३४॥ 4 

वहन करे ॥ ३ कण्डिका ३५-मन्त्र १। ह 
“डा 
| 


|. हुषेराये र्मस्वसहसेय॒म्त्रःउर्जेःअ्पत्त्याय। 
र. 5 ४ सिस्वर गउसि रस्घतीलोर 
' ` - य्म्रार्डसिस्व॒राड॑सिसारस्व॒तोलोत्त्सोणा॥ 
' ` ` कऋष्यादि-(१) ॐ इषेराय इत्यस्य गोतम ऋ०। 
। _छ० | उखा देवता । वि० पू०॥ ३५॥ | 
। ` अन्त्रार्थ-हे उखे ! ( इषे ) अन्न ( राये ) धन ( सहसे ) ब 
' (उर्जे) दुग्धदधिषृतादे रस और ( अपत्याय ) प्रपत्रे ४. 
(रमस्व) यहां दीर्घकालपर्यन्त स्थित हो तुम भूमिके (सम्राट) भला 
( असि ) हो खगेके ( स्वराट्‌.) स्वयं दीसिमान राजा (अति) र । 
 (साएसती) सरखतीसम्बन्धी ( उत्सो ) ती मन (सती तास 
. ( प्रावतामू ). पालन करें “मनो वे सरस्वान वाक, 
 _ हाते झ्ुते! | श०७।५। १ । ३९ ] अथवा ऋगेद और त 
` करें “ऋक्साम बै सारखतावुत्सौ!' इति. [ तैतिरीय० | ७. 
. वा” इति [ निरु०«।५]॥ ३५॥ | 


८४ ` कण्डिका वाधा १। 


क्ष्वाहिबेतवार्श्वांसोदेवस 
अरंबह॑न्तिम॒च्यवें ॥ ३६॥ 
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| 1. नमानि जम 
। दि-( १) अँअभ्न इत्यस्य भरद्वाज ऋषिः | निच्यृद्वायत्री छ०। _. 
क्रय उखामध्ये खुवाडुतिदाने वि०॥ ३६॥ ० 
श (१ ) इस मंत्र और पर मंत्रसे उखाके मध्यमें खुवाहाते प्रदान करे 
|... वि १५।:५। ५ ] मन्त्राथ-( देव ) हे दीप्यमान (अग्ने) आग्नि देवता! | 

(ते) तुम्हारे ( साधवः › चतुर श्रेष्ठ ( अश्वास; ) घोडे (अस्म्‌) 
रो ( मन्यवे ) यज्ञके निमित्त ( वहन्ति) प्राप्त करते हैं (है ) उनकोही | 
बल ) रथमें जोतो अर्थात्‌ तुम्हारे जो सम्पूर्ण श्रेष्ठ अश्‍व अज्ञस्थलमे गमः 
अभिढाविताबुरूप तुमको वहन करते हैं उनकोही रथमें योजन -करो [ ऋ 
| ५। २९ ]॥३६॥. कलक चय 
81. कण्डिका २७-मन्व १ अत०४। पच 
NM हूर ड LP 900 अग्ग्रेर SPJ ~. 0000. 
१ युवादि देवदत २ऽअश्चाँ२ऽअम्म्ेरथीरिंव ॥ | 

हि २ ९ ९ ७ 523 

दिह पर््येऽस॑द्‌ऽ ॥ ३७॥ [91] २ 
क्र्पादि-( १ ) ॐ युक्ष्वाहीत्यस्य विरूप ऋषिः । निच्यद्रायत्री | | 
;। अम्निर्देवता । वि०प्‌०॥ ३७॥ ति 
ज्ार्ष-( अभे ) हे अभे ! ( देवहूतमान्‌ ) देवताओंके अतिशय बुलानेवाले 
हात्‌) घोडोंको ( हि) अवश्यही ( रथी ) रथीकी ( इब ) समान झीघ 
युक्त ) उत्साहपूवक रथमें योजना करों कारण कि ( पूर्व्यः ). पुरातन | 
[) आह्वान करनेवाले तुम ( निषद! ) आज इस यन्ञकार्यमै इस .स्थल्में.. 
ऋण कर स्थित हो [ ऋ० ६।५। २४] ॥ ३७॥ [ ११] 
जय कण्डिका ३८-मंत्र १ । अन क 
एम्यक्सवन्ति सरितोनधेनाअन्तहंदामनंसा . 

पय हुं ।कश्ीरि ( हि हेर 
| पर्मानाई ॥ घृतस्यधारा५अमिचांकशीमिहिर 

न योवेवसोमडयेष्ु्रेऊ ॥३८। 
। हि. आर विरूप ऋषिः ।तिषुप्न्दः । लिङ्गोक्ता 
6, पनि वि०॥ ३८ ` 8 | क 
1२? इस मंत्रसे चितिकायेके निमित्त परास पञ्च पंथुओके सखे अ 
| हे पिए हिरण्यमासन कार्य एकप यक्षमें सवार वा पेचबार | 
(उभे किन्तु पश्चपशुयज्ञ्मं एकवार करे [ का० १७।५। ७) 


> चितिके ( मध्ये ) मध्यम जो (हिरण्ययः ) हिरण्यमय( वेतसः) 


५88५ ०१ 
४३७७०: 


क > 
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` पुरुष स्थित हैं उसमें ( अन्तहेदा ) ढृदयके अन्तर वर्तमान 


` वेगवाहिनी नढीकी समान गतिसे सम्यकरूपसे सावित होती हैं यह का 


देव्यनुष्प्छं० शकलंदेवतम्‌ । १-२ पशोर्वाम-दक्षिणनासि 
` वामचक्षुषि सुवर्णक्षेपणेच वि०॥(३)३४ज्योतिषेत्वेत्यस्य विरूप ३ 


- वि०॥ ३९॥ 


` (ला) तुमको वामनासिकामे मासन करताई डालताई १] 


का हे हिरण्यशषकठ ! (रुचे ) सम्यक दीप्तिके निमित्त ( त्वा ) तुको 
` मासन करताहूं अथवा हे नासिके ! दीप्तिके निमित्त तुमको हिर 


,' भशे करताहू ३। विधि-(४) चौथे मंत्रसे 


CR ) वाजसनेयिश्रीशुङयजु्वेद्संहिता | 
व्याकुलतारहिंत श्रद्धावाळे मनसे ( पूयमाना; ) र 
अन्न “अन्नं वै धेना” इति श्वुतेः [ ७।९। २ । ११ 
घृतकी धारा ( सम्यक्‌) भलीम्रकार ( खपन्ति ) क्षरण करते हैं (न) 
( सरितः ) नदियां समुद्रम प्राप्त होतीहै इस मकार होमीहई हि भि 
प्राप्होतीहे (अभिचाकशीमि) में उसको देखताहूँ “अन्तै हनम 
यूतं य ऋज्चु'' इति [शि०७।५। २। ११ ]॥ ३८॥ 
सरलार्थ-अन्त;करण और हृदयके साहित दियेहुए मनसे पाके 
अन्न और घृतकी धाराआदे अभिके मध्यमें स्थित इस हिरण्य 


चक्षुसे देखते हे ॥ २८ ॥ ः 
विशेष-हिरण्यमय पुरुषके उद्देशका यह मंत्र है [ऋ०३।८। १९ | 
कण्डिका ३९-मंत्र ५। | 


ऋेत्त्वा रुचेत्त्यासासेत्वाज्ज्योतिपित्ता || 
ढदिदविश्वस्यमुर्वनस्यचार्जिनममेवैश्वादर ॥ 
च॥ ३९॥ ॥ 


ऋष्यादि-( १-२-३ ) ॐ ऋते-शूचे-भास-इतिमंत्राणां विज्ञ ५ 


बहती छ०.। शकलं दे० । दक्षिणचक्षषि सुवर्णक्षेपणेवि० | (8 
दित्यस्य विरू० क्र०साम्री बिष्टप्छन्दःशकलं दें० । वामकरण 


विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे पश्चपशुकी वामनासामे सुवर्ण पासन 
९।७।]मन्त्राथ-हे हिरण्यशकल !(ऋचे)दीसि वा केद वा Ff 


दूसरे मत्रसे दाक्षिण नासामें हिरण्यप्रासन करे [ का? १७। 


विधि-( ३ ) तीसरे मंत्रसे वाम चके सुवर्णरपश करे 4] 
“है हिरण्यशकल ( भासे ) कान्तिके निमित्त ५ 
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ज्यु न मिश्रभाष्यसहिता। (५७१) 

या 

| 4 र खण्ड ! (ज्योतिषे ) तेजप्राप्तिके निमित्त (त्वा ) तुमको दक्षिण 

क| द्वार्थ ज्य । विधि-( ९ ) पांचवें मंत्रसे वायें कानमे हिरण्य मासन 

| ,७।५।११ ] मन्त्राथ-( इदम्‌ ) यह श्रोत्र ( विश्वस्य) सम्पूर्ण 

कहि ) प्राणिसमूह तथा ( वैश्वानरस्य ) सम्पूर्ण मनुष्योंके हितकारी ( अग्नेः) . 
) वचनको जान्नेवाले हैं इनको मासन कराताइ अथवा यह | 

भुवनके विशेषतः इस वैश्वानर अमिके श्रवणेन्द्रियवत्‌ कार्यकारी हैं 

नामें प्रास्यमान सुवर्ण सब संसार और वैस्वानर अझ्निका तेजजनंक 

गा ३ इस कारण स्पर्शकराता हू अयमग्निवेवानर इत्युपक्रम्य तस्यैष घोषो | 

| यमेतत्‌ कर्णावपिधाय शृणोति ' इतै श्रुत्यनुबाद्कोऽयं मन्त्रः ॥ ३९ ॥ 

 . कण्डिका ४०-मंत्र १। 


बुप्रिज्ज्योतिषाज्ज्योतिष्म्मान्तुक्मोचर्चसावर्धच 
वा सहख॒दाअंसिसहर्सायत्वा ॥ ४०॥ | 
ण "'हयादि-( १) ॐ अभिरित्यस्य विरूप ऋ० । प्राजापत्याबुष्टप्छंo। | 
कलं दैवतम्‌ । दृक्षिणश्रोत्रे हिरण्यक्षेप वि०। ( २ ) ॐ सहस्वदा 
[य विरूप ऋ० । आसुरी पंत्तिशछन्द्‌ः । शकलं दैवतम्‌ ॥ शिररोग्रह्‌णे 


१ विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे दक्षिणश्रोत्रमें हिरण्य मासन करावै । मन्त्रार्थ ` 
॥ 0) यह आमै ( ज्योतिषा ) पञुश्रोत्रास्यित हिरण्यकी कान्तिसे ( ज्योति | 
ह) कान्तिमान्‌ है ( रुक्मः ) रोचमान अग्नि ( वचसा ) मुवर्णकी कान्तिसे 
तू) कान्तिमान है बाह्मम्रभा ज्योति हैं और शरीरकी कान्ति वचं कहलातीहे 
ही सुवणेकी ज्योतिसे अभिकी समान ज्योतिमान्‌ हो, और सुवणकी 
न पा हो व आ सुवर्ण का समान रा यह दोनों ip 
न मान अभि इसी ज्योतिसे ज्योतिष्मान्‌. ओर इसी. का 
र गत्‌ है र pT ) 22. शेरोग्रहण करे उखा टी ss के 
प्रो १४ | मन्त्राथ-हे पुरुष ! तुम ( सहसदाः ) यजम 
ने “७ सिद्धकरनेवाले ( आसि ) हो इस कारण ( सहनाय ) सहखो अभीष्ट 
विशेष `` › तुमको सिद्धकरता हूं ॥ ४० ॥ ३ 
७ ठ हिरण्यमासन और शिरोग्रहण [ शिरमें सुवर्ण छुवाना आहे ] प्रथभ 
वा पांच. पश्चात्‌ मेषादिका भी इन्ही मंतरोसे स्पशे को मुखादिमे 
[१० २ वा सातं २ बार करै[ कां० १७।९ । ११ ] इसका . 
श०) ७ हि 
1९1 २) १० ] में विशेष है ॥ ४० 0 हि 
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| । (५५२)  वाजसनेयिश्रीशक्षयसुर्बेदसंहिता_ 


` कर्मपाशर्मे बन्धनसे प्राणिमात्र पशु हैं उनके अहण पालन करनेवाले ( 


` [निध० १।.१७]॥ ४१॥ 


«छुआ इस्से क्रोधित मत होना, प्रत्युत यजमानको शतांयु करो “पुरु ऐश 
` अज्ञिमा” [ श० ७।५।२। १७ ]॥ ४१॥ 


2 ` ऋष्यादि-( १) ॐ वातस्येत्यस्य विरूप ऋषिः । नि च 


_ कण्डिका ४१-मन्त्र१। सँ 


| 
द | 

आदित्तयङ्घब्भेम्पर्यसासमंङ्ग्धिसहस्र ५. 

विश्वरूपस्‌॥ परिदङग्घिहरसामामिर्म त 

शुतायुंषङ्णहिचीयर्मान॥ ४३॥ | 
ऋष्यादि-( १) ॐ . आदित्यमित्यस्य विरूप ऋषिः | +` 
अभिर्देवता । हिरण्मयपुरुषशिरउपधाने वि० ॥ ४१॥ 
विधि०( १ ) पूर्व मंत्रसे ग्रहीत हिरण्मय पुरुषके शिरको 
अर्थात स्थापन केरा का० १७५।१७ ]मन्त्राथ-चयनकार्यमे व्यवहारको) 
पुरुष ! ( ग्भमू ) देवताओंकी उत्पत्तक स्थान वा पशुओंके ग्रहण पालन इ! 


सहखोक ( प्रतिमा ) मत अथवा बहुत धनोंकी मतिमा ( बिरु 
वा सर्वरूपके प्रकाशक वा जिस्से सर्व रूप होते हैं ( आदित्यम्‌ ) 
चिति अग्निको (पयसा ) दूधसे ( समङ्ग्धि )सिंचित करो, और/ हा) 
वीर्यके-हरनेवाले अभिके तेजसे यजमानको ( परिवृद्धाग्यि )वर्जित को य| १ 
(मा ) मत ( अभिमछस्थाः ) मारो और (..चीयमानः ) चयनको प्र 

( शतायुषम्‌ ) यजमानको शतायु ( कृणुहि ) करो “हर इति जहतो 


सरलाथ-दे पुरुष | तुम आदित्यवत्‌ तेजस्वी सहरूपोषी वा जात 
सवाङ्गसुन्दर हो इस यजमान पुरुषके अमृत सिंचित करो यजमानने 


अश्वोपकारवर्णन । 
कण्डिका ४२-मन्त्र १। 


वातस्यजति बरैणस्यनाशिमश्व॑अजञान७ 
स्यमध्ध्ये ॥शिशुज्ञंदीना९१हरिमाह्रिवुर 
सीहपरमे व्योमन्‌ ॥ ४२ ॥ 


नर 


अदेवता । अश्वाशिरउपधाने वि० ॥ ४२॥ . 
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मिश्रभाष्यसहिता । | 
) पूर्व मंत्रसे शहतत , अश्‍वशिरस्पश करक इस मंत्रसे उख़ाके | 
करे । मन्त्राथे-( अभे ) हे अमे ! ( वातस्य ) वायुकी समान | 
ळे ( वरुणस्य) वरुणदेवताके ( नाभिम्‌ ) नामिस्वरूप 
लके ( मध्ये ) मध्यम ( जज्ञानम्‌ ) उत्पन्न ( नदीनाम्‌ ) नदियोके ` 
लक [ नदियोंका स्वामी समुद्र इससे समुद्र जिसका पिता नदी | | 
[Rr 1 होती है ] ( हरिस्‌ ) हरित वणे वा मलुष्योंकी अपने ऊपर वहन | 
आ  परमेव्योमन्‌ ) इस लोके स्थित होनेवाले “इमं वे लोकाः परमे व्योम” | 
| कः[श० ७। ५। २। १८ ] अथवा अनेक उपद्र्वोसे रक्षावाले ( आद्रिबु" 
|) बुरे महीधरको खोदनेवाले अथात्‌ पर्वतोंपर घोडोंके. चलनेसे खुरोंसे . 
पाण चूर्ण होनेसे जाना जाता है कि इधरको अश्व गया है इस प्रकार 
म) इस घोडेको ( मा ) मत ( हि&सीः ) मारो ॥ ४२ ॥ 
सरार्थ-हे अमि ! वरुणद्वताकं नाभिस्वरूप जलके मध्यमें उत्पन्न 
गणक वाहक  अप्युयोनिर्वा अड्वः ” वायुकी तुल्य वेगवात्र खुरसे | 
| पप धुण करनेवाले एक क्षणमै परमाकाइमें लयको प्राप्त होनेवाले हरित | 
॥ ग्र अका यह मस्तक तुम्हारी रक्षासे रक्षित हो किसी प्रकार नष्ट न.हो शिर्के £ 
श गत हनेसे सव अंगकी रक्षा हे 1 ४२॥ | oS 
१... गवोपकारकथन । | 
र कण्डिका ४३-मंत्र १। 
| अजसमिन्दुमस्षम्पुरणयुमग्मिमीडेपर्वेचित्तिन्न 
॥ सपर्वमित्ऋतुश«कल्प्पमासोगाम्माहि 
५छरदितिबिराज॑स्‌॥ ४३॥ 
याद. १) ३० अजस्रमित्यंस्थ विरूप ऋषिः निच्यूचिष्ठप्न्दः । | 
बिधि । गोशिरउपधाने वि० ॥ ४३ ॥ ड 
` १) गौका शिरस्पश करके उस गौको उखाके अग्निकोणमें स्थापित | 
"र्थ अजसम्‌ ) क्षयरहित ( इन्दुम्‌ ) ऐश्‍वयसे युक्त ( अरुषस्‌) रोप- | 
आराधनाके योग्य ('पूर्वेचित्तिम्‌ ) पूर्वे मंह्षियोसे चयनके योग्य 
लतति अन्नोसे ( भुरण्युम्‌ ) सबके पोषण करनेवाले ( अम्निम्‌ ) अग्निको ` 
गा केरताहूं ( सः ) वह अग्नि ( पंवीमिः ) अमावस्या आदि पर्व वा 
ति पुरा; ) मति ऋतुमें ( कल्पमानः ) कमको सम्पादन करता 
म्‌. ) अखंडित अदीन ( विराजम्‌ ) दुःधदानादिसे विराजमान" तस्ये 
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पा, 

(५५४ 9).  वाजसनेयिश्रींशकछयजुवदसाहता.- हे 
| शतं तस्यै शरः” इति[ ३।३।२ ] दश ऐश्‍वये होनेसे गौ र री 

| a 

| 

| 

| 

| 

| 


( मा) मत ( हि&सीः ) मारो अर्थात अखण्डनीय शक्तिमान्‌ 
गौका. मस्तक तुम्हारी रकषासे रक्षित हो, इसमें पीडा न हो 
क्षा है ॥ ४३॥ . ` 
` अब्युपकारवर्णन । 
कण्डिका ४४-मंत्र १। 


वरूतीन्त्वद्दुवरुणस्यना भिमविअज्ञाना(अया 
|. परस्म्मात ॥ मही९9पाह 

' ग्येमाहि6सीभपरमेष्योमन्‌॥ ४४॥ | 
| कष्यादि-( १) ॐ वरूत्रीमित्यस्य विरूप ऋषिः । क. 
| अम्रिर्देवता । अविशिरउपधाने वि० ॥ ४४॥ - - 98 
विधि-( १ ) उखाके वायुकोणमें स्थितकर अजाका जिसी 
- मंत्रार्थ-( अग्ने) हे अग्ने | ( परमे ) उत्कृष्ट (व्योमन्‌) रणस्थानम स्थापित 
| . रुपाको ( वरूत्रीम्‌ ) निर्माण करनेवाली ( वरुणस्य ) बरुणकी ( नामिर 
`. तुल्य रक्षणीय ( परस्मात्‌ ) दिकरूप ( रजसः ) लोकसे ( जज्ञानम्‌ ) 
“शरोत्रं बे परम६' रजो दिशो वे श्रोत्रं दिशः परम रज!” इति[७। ९1१ 
। शुतः। अथवा प्रजापतिके रजोशुणसे उत्पन्न (. महीम्‌ ) बडी ( 
| सहस मूल्यके'योग्य सहस्रो उपकारसाथक ( असुरस्य ) प्राणियाको श्र 
| वाली ( अविस्‌ ) अविको ( मा ) मत ( हि&सीः ) नष्ट करो ॥ ४४॥ 
सरलार्थ-हे अभे | बरुणदेवताके नाभिस्वरूप दिशा विदिशा सि 
होनेवाले त्वष्टागण जिसके रोमसे अझुरोंके मोहनकारी सहसत सहस 

वरूत्री शाल दुशाले निर्माण करते हैं इस प्रकारकी आवि 
क) उसका शिर तुम्हारी रक्षासे रक्षित है यह विनष्ट न हो ॥ ४४ ॥ 
एवशेष-इस मंत्रसे प्रगट है कि पूर्वकालमेंभी बहुमूल्य उग 
आर त्वष्टा सज्ञा शालनिमांताओंकी थी ॥ ४४॥ 


अजोपकारवणन । 
कण्डिका ४५-मंत्र ?। ` - 


बोऽअपनिरमरडयजायतशोका तिष्य 
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|... 


५ हरि | मेन॑प्प्रजाविश्वकर्म्माजजानतम 
हैड'परितेवणकु ॥ ४५॥ ` 


यादि १2 ॐ योसिरित्यस्य विरूप ऋषि! । विष्ठप्छन्दः । अञ्जिः | 
ने वि०॥ ४५॥ न 

| कव) इस मंत्रसे उखाके नेऋतकोणंमें अजाकोः शिरस्परीकर स्थापित 

 अनाउपकारवर्णन । मंत्राथे-( यः ) जो ( अग्निः) अभिरूप अज ( अग्नेः ) | 


ह क (शोकात्‌ ) शोक अर्थात्‌ अग्निसन्तापसे ( अध्यजायत ) उत्पन्न इअः 
1) और (दिवः ) द्युलोकके ( पृथिव्या; ) पृथ्वीके शोकरूप अभिसे (परि) ` 
न (आ “यद्रै मजापतेः शोकादजायत तद्दिवश्व पूथिव्ये च शोकादजायत'' इत्ति 
॥७५॥२॥ २१ ] श्व॒तेः ( विश्वकर्मा ) म्रजापतिने ( येन ) जिस अज अर्थात 
बह जाः ) मजाको ( जजान ) उत्पन्नाकेयां दै “वाखा अजो वाचो है | 
| हिक जजान इति [ ७। ९ । २ । ३१ | श्रुतेः ( अपरे ) हे चिति | 
बीत | ( ते तुम्हारा ( हेड; ) क्रोध ( तम्‌ ) उस अजको ( पारिबृणक्त ) त्यागे 
तावां कहतेह पृथ्वीपर स्थित और झलोकपर स्थित दीसतियुक्त अभिरूप प्रजाप . 
गि अग्निरप अज उत्पन्न हुआ विश्वकर्माने जिसके द्वारा पशुओंकों उत्पन्न किया | 
"तोजसलूपरः समभवत्तश स्वाये देवताया आलभत ततो वै प्रजाः पञ्नसूजतः . 
० ] शेष पूवेवत्‌ ॥ ४५ ॥ न 
| कण्डिका ४६-मत्र १। 
4 पनन्देवातासुर्दणदनीकयक्षम्सित्रस्यवसंणस्या 
"अ? ॥ आप्पाद्यावांगथिवी$अन्तरिक्ष€मुख्य 
'आस्क्माजगंतस्तस्तत्युपच्च॥४६॥ 
र. ¦ › ॐ चित्रं देवनामित्यस्य विरूप ऋषिः । विष्ठप्छं। | 
+. ' आइतिदाने बि०.॥ ४६॥ ` हर. 
फर ` `) इस मंत्रका प्रथमार्घपाठ करके स्रवद्वारा पथमाहुति और दूसरा 
व्यस्था आहुति हिरण्यमय पुरुषके शिरपर प्रदानकरे[ का» १७७१८ | 
91४२ में होगई ॥ ४६ ॥ [९] न ची 
कण्डिका ४७-मंत्र २। न्य ने च 
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॥ 

हक 
| 

| 

। 

| 

} 

1 


| 


` प्शुर्यतू पुरुषः'' इति [ ७।५ । २ । ३२] श्रुतेः । और पदी य] 
' ` सेवन करो “किम्पुरुषो बै मुः” इते [७॥५ ॥ २ । ३२ आओ 


`` . ज्वालारूपशरीर ( चिन्वानः ) पुष्टकरते हुए तुम ( निषीद ) यहां सित 


_ ५५५६)  बाजसनेथिश्रीशुकयजुवेंदसंहिता- | 


` होकर यहांसे लेकर पांच कण्डिकात्मक मंत्रपाठ पूर्वक यथाकरमते 
` पशुओंके शिरोपस्थान करे यदि एकपशु यज्ञ हो तो! एकहीके मस्तक 
“पाँच मंत्र पंडकर उपस्थान करे प्रथम पुरुषशिरउपस्थान [.का० १ 


(ऋच्छतु ) प्राप्त हो ॥ ४७ ॥ 


` विधि (९असवका शिर उपस्थान कर मन्त्रार्थ-हे (म (8 | 
अल्यतहसनेवाले (वाजिनेषु) वेगवालॉमें(वाजिनम्‌) वेगवाले ( रह हु. 


[ भ है. 
न्‌ : | | | ग्ने नचि RR 
मानई॥ मयुम्पणम्मेतमग्भेजपस्वतेनचिलल । 
स्चन्वोनिषीद ॥ सयन्तेशटच्छतुयन्िषपन ह 
न्वेथुगरच्छत१ ॥0४७॥ | 

` ऋष्यादि-( १) ॐ इमम्मेत्यस्य मन्त्रद्वयस्य विरूप ही. ] 
ज्रा्मी पंक्तिश्छन्दः । अभिदेंबता । पुरुषशिरउपस्थाने बि, | । 
' विधि-( १) अध्वर्यु चित्यामै वेदीके निम्न बाहिर दक्षिणे रशो | 

| 0000 0010 ७1५. 
मन्त्राथे-( अग्ने ) हे अग्ने ! ( मेधाय ) यज्ञके. निमित्त (चीयप्रानः) च| 
( सहस्राक्षः) सहस्र नेत्रवाले सुवर्णखण्ड रूप सहसनेत्र तुम (इमम्‌ )इप (दि 
पुरुष रूप ( पशुम्‌ ) पको (मा ) मत ( हि&सी ) पीडा देना “हि| 


तो ( मेधम्‌ ) पवित्र ( मयुम्‌ ) तुसङ्गवद्न किम्पुरुष ( पञ्चम्‌ः) पशुको (| 


आचार्यं अश्ववदन कृष्ण म्रगको कहते हैं” ( तेन. ) उसके सेवनसे (ह|| 
( स  हम्हारा ( झक ) सन्ताप ( मयुम्‌ ) किम्पुरुषको ( क्रच्छतु) र| 
जिससे हम ( द्विष्म; ) द्रेषकरते हैं ( ते ) तुम्हारा ( झुक) सन्ताप (स) 
2 इम्मा म कण्डिका ४८-मंत्र le निक क जगि है र 

अम्मा हिँदैसरेकशफम्पणुङुनिकदवाजि। 
गौरमारण्ण्यमनतोदि ्रतेनंचि ५ 1४8? नर 

_ जिनेषु॥ रमारण्ण्यमतंतेदिशा रन) | 
'नस्तन्वोनिषीद ॥ गोरन्तेशरच्छतुन्दि | 

- न्येशुर्गच्छतु ॥ ४८॥ 
: कष्यादि-( १.) ३३ इमंमे इत्यस्य विरूप ऋषिः । तिचा > 
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जे 122 _ मिश्रभाष्यसाहेता । प) 
के, र; | " ८ र Er - : 
त लढे एकशफो वा पप पश्चयदश्वः ` [७॥५॥ २। ३३ ] हाते यते. | 
(है (को (मा) मत ( हिसीः) पीडा देना (ते) तुम्हारे निमित्त 
(४4 ) इनके ( गौरम्‌ ) गौरवर्ण . सग ( अनुदिशामि ) देताहूँ (तेन) | 
(कवः ) शरीर ( चिन्वानः ) पुष्ट करते हुए तुम ( निषीद ) यहां स्थित - 
क) दारा ( झक ) सन्ताप गोरम्‌ ) अश्वकी समान गौर मृगको . 
| ) प्राप्त हो और (.यम्‌) जिस्से हम ( द्विष्मः ) द्वेष करें ( तम्‌) उसको ` 
॥ | हारा ( शुक ) सन्ताप ( ऋच्छतु स प्राप्त हो ॥ ४८ ॥ र 
० | विगष- अंनुदिशामि'' का अथे देम वा. वतानेमें दै अर्थात्‌ बताताहू॥४८॥ - 
. .. कण्डिका ४९-मंत्र १। | यी 
| N Te | | 0 प 
1 इफसाडसख&'शुतधारमुत्त्संव्युच्यमांन&्सारेर 
 स्ुपद्रवे ॥ घतन्दुहानामदितिअनायाग्रेमाहि 
॥| (सी/परमेव्यीमन्‌ ॥ गवयमरण्ण्यम्ततेदिशा . 
फ चे कप ry च तुशुशच 
॥| पितेनचिन्वानस्तखो निरषीद ५ गवयन्तेशुशच्छ 
। पुमन्द्रिष्म्मस्तन्तेशुरच्छतु ॥ ४९॥ ` 


॥ 


||| कत्यादि-( १ ) ॐ इमंसाहस्ममित्यस्थ विरूप ऋषिः । कृतिश्छन्दः ॥ 
[| गरिदवता । गोशिरउपधाने वि०॥ ४९॥ . | सद 
| विधि-(१) गोकी रक्षामें मार्थनाकरे गोका मस्तक स्पर्श करे । मन्वार्थ | 
|) हे अभिदेव ! ( परमे व्योमन्‌) उत्कृष्ट स्थानमें स्थित (इमस) इस . 
| ७ सहखमूल्यके योग्य वा सहखोंउपकार करनेमें समर्थ ( शतवारमू) शतः | 
र रिधारासे युक्त ( उत्सम्‌ ) कूपकी सदृश दूधके सोतेवाली ( सरिरस्य) 
| मध्ये ) मध्यमें ( व्यच्यमानम्‌ ) अनेकंप्रकारसे व्यवहारको प्राप्त इमेवे 
|| तिच इति [७1५ । २ । ३४ ] श्रुत! । ( जनाय ) समस्तजनोंके . 
| ९ ( शृतम्‌ ) घृतके कारण ) दुहानाम्‌:) दूधका देनेवाली ( अदितिम्‌) 
म) को ( माहि&सीः ) पीडा मत देना ला पीडा देनेकी स तो | 
फिरा) ( गवयस्‌ ) गवय पशु गोसहशको (ते) तुम्हारे निमित्त 

१ काते ३ ए ) देताहूं ( तन्वः ). अपना शरीर ( तेन ) उसीसे ( चिन्वानः ) . 

(हय उग निषीद.) यहां स्थित हो ( ते ) तुम्हारी (शुरू) ज्याला 


पर) गस 
। 00 ( ऋच्छतु ) प्राप्तहो ( यम्‌ ) जिससे हम ( देष्म; ) देषकरतेहे 
78 ( ते ) तुम्हारी .( शुक ) ज्वाला ( ऋच्छतु ) प्राप्त हो॥ ४९॥ ५ 
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"त 2५22 अजोहयम्रेरज॑निश्शोकार र | f 
i ह कु ह अजोह्यग्मेरजनि्दशोकात्त्सोः 1२ | 
` ज ॥ेनदरविवताममाउतो र 


प्रजापतिकी प्रजामें (यमम्‌ ) पहले (जनित्रम्‌ ) उत्पन्न अविको(ग)त(0॥1 


`. यहां स्थित हो (ते) तुम्हारी ( शुक्‌ ज्वाला (उप्टम्‌) बेटे य | 
आप्त हो ( यमू ) जिससे (द्विष्मः ) हम द्वेषकरे (तसू) उप ` 
' (शुक) ज्वाला ( ऋच्छतु ) प्राप्त हो ॥ ९० ॥ 


. ३।३५]॥ ५० ॥ [ मजानांप्रथमंजनित्रमू ] ` 


( ED बाजलनेयिश्री छक्र यजुर्वेदसं हिता ° [| 4 
रु TR ~ अ . र - भी 

विशेष-बेदने गौका महान उपकार वर्णन किया है यह ए र 
निमित्त सृजे है ॥ ४५ ॥ | 


कण्डिका ५०-मंत्र २ । क 

इममूण्णायुं बरंगसयनाशिनत्वचैपनाक्िद | 
व्दुष्प्पदाम ॥ त््वई-प्युजानाम्पयम दु क 
म्रेमाहि&सीईपरमेत्यामन्‌ ॥ उङ्मारणणयम 
शापितेन॑चित्नानस्तच्बोनिषीद ॥ उई 
तपन्दिष्म्मस्तन्तेशणच्छतु ॥ ५०॥ 


_ऋष्यादि-(१) ॐ इममित्यस्य विरूप क्रषि/कदिश्छ०। | 
अविशिरउपस्थाने वि० ॥ ५० ॥ | 


विधि-( १ ) अविका शिर स्पशेकर रक्षा मथना । मन्वार्थ (भो) 
( परमेव्योमन्‌ ) उत्कृष्ट स्थानमें स्थित ( इमम्‌ ) इस ( णाय) ल 
( वरुणस्य ) वरुणकी ( नाभिम्‌ › नाभि अथातू सन्तानका समान पिह 
मनुष्यों ( चतुष्पदाम्‌ ) चौपायें कोनों प्रकारके ( पशूनाम्‌) पशुओंकी (ह 
कम्बलादि द्वारा आच्छादन करनेसे त्वचास्वरूप वा त्वचाका र (छ| 


दी यमरूपं विचकार” शी, 
पीडादो “एतद्ध त्वष्टा प्रथेमःरूप [वेचकार ते [७।५।२। १ 
(आरण्यम्‌ ) वनके ( उष्टम्‌ ) उदू ( ते ) तुमको ( अतुदिशामे ) की | 
( तन्वः ) शरीर (तेन ) उसके द्वारा ( चिन्वानः ) इष्टके की. हे 


अर हुई हैं ७1 
 बिशेष-अजापतिकी सृष्टिमें थम अवि उत्पन्न इई (र. ह 


कण्डिका ९१-मंत्र*। ८” 


॥ 


> 
त 
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॥ नक" 


| याय १% 1 नन पलिता (१ RR का 


| दुर्वास ॥ उरमर्मारण्ण्यमनुंतेदिशाम्नितेनंचि 
| आनस्त्लीनिषीद ॥ शुरभन्तेशुग्रच्छत यन्डि | 
। लमस्तन्वेखर्रच्छतु ॥ ५१॥ pe 


। | 1) ।दि-( १) ॐ अज इत्यस्य विरूप ऋषिः । झारिककृतिश्छे० । 
| ! ॥ दु त 4 | 
अनो सा ार्यना। भना (हि) निश्वव (अनः) 
| (अपः )प्रजापतिरूप आग्निके ( शोकात्‌ ) शोकसे ( अजनिष्ट) उत्पन्न 
tt ha च डड 
वर्मा) देखा य मजापतेः शाकादजायत तद्स्मेः शोकादजायत” इति | 
[७।५। २। २६ ] श्रतेः ( देवाः ) देवता ( तेन) उसके द्वारा ( अग्रम्‌) | 
पम गहञादिकर्म करके ( देवताम्‌) देवत्वको (आयन्‌ ) प्रापहुए तथा (मेध्यासः) -. 
|स अजाके दारा यज्ञादि सम्पन्न कर अनेक देवभावको माप्त हुए हैं 


। ता । अजशिरउपस्थाने वि०॥ ५१ ॥ 
है (पा) उसने ( अग्ने ) आगे ( जनितारम्‌) अपने उत्पन्न करनेवालेको 
छ अपर्य ड्‌ 
दक पोषयजमान ( रोहम्‌ ) स्वर्गको ( तेन ) इसीके 
अब भी यजमानगण इस अज़ाके प्रभावसे स्वगारोहणके उपयुक्त होते है | न 


| . से पशुआंकी रक्षा तथा उनके गुणकथन कर यज्ञका उपदेश 
किसिम य ण विधान कियाहे आशय यह कि जब प्रजापति इस | 
11... इए तव मनुष्योंको द्व्यसे तो करना चाहिये  ५१॥ | 

4 कण्डिका ९२-मंत्र १। क] 
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(५६०) वाजसनेयिश्रीशुकयजुवेंदसंहिता- ह 


रक्षाठीकमुतत्त्कमना ॥ ५२॥ [६] 
ना -( १ ) ॐ त्वमित्यस्य उशना ऋषि 
हमला । चित्युपस्थाने विनि० ॥ ५२॥ द निचा 


विधि- (१) अनन्तर वेदीके बाहर आकर इस मंत्रसे 
१७ । ६ । १ | मन्त्रार्थे-( यविष्ठ ) हे अतिशयतरुण आपे (व 
हमारी स्तुतियोको ( शृणुधी ) श्रवणकरो ( दाशुषः ) पदो पुन 
` (नृन्‌) मनुष्योंकी ( पाहि ) रक्षाकरो ( उत ) और ( र: 
|: यजमानके अपत्यको (रक्ष ) रक्षाकर अथात्‌ यजमानके वंशकी सारी 
' _ ६।५]॥५२॥[६] k 
| कण्डिका ५३-मंत्र २०. अलुबाक ६ 


अपान्त्वेमैन्त््सादयाम्म्य॒पाप्त्वोदन्त्सा्| 
_ म्म्यपान्त्वाभस्म्मन्त्सादयाम्यपान्त्वाज्ञ 
_ तिषिधादयाम्म्यपान्तारय॑नेसादयाम्म्यणक 
_ सरद॑नेसादयामिसमुद्नेत््वासदनेसादयामिसा 
त्वासर्दनेसादयाम्म्यपान्त्त्वाक्षयेसादयाम्ा/ 
न्त्वासाधिषिसादयाम्म्यपान्चासहनेसाहर 
` पान्त्त्वासधस्त्येसादयाम्म्युपान्तत्वायोतोश 
_याम्म्यपान्त्वापुरीपषेसादयाम्म्यपान्त्ापी 
_ सादयामिगायत्रेणत्त्वाच्छन्दसासादयामिर 
नत्वाच्छन्देसासादयामिजागतेनलाकाल | 
सादयाम्म्यांनद्वभेनत्त्वाच्छन्द्सासादया? 


` नत्त्वाच्छन्दसासादयामि ॥ ५२॥[! | 
_ कष्यादि( १ ) ॐ अपामैति बया कपार f 
_ याजुष्यतुष्टप्छन्दः । इष्टका देवताः । ल छ 
तीयपंचमनवमत्रयोद्शमंत्राणासुशनाक्र० ।. हाद 

__ इष्टकादे० । इष्टकोपधानेवि० ।. चतुर्थ गर्मेकादश 
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| मिश्रभाष्यंतहिता। 5 १, त 
| ्राणासुशना ऋ०। याजुषी पंक्तिश्छ” । पष्ठस्तमविशतिमत्रा- | 
| रुबी बि्ठप्छं । इष्टकोपधाने विश । षोडशसत्तदशाष्टादशम 

। हुशना ० याङुषी जगती छं० । इष्टका दे० इष्टकोपधाने वि | 
भी कादशमवस्थीराना त्र० । आखुयतुट्टप्छन्द! । इष्टका दे० 1 इष्टको- | 
एः ०॥ ९३ ॥ अ र - Po 
॥ | न १-२० ) स्वयमातृणा इष्टकाके पातर गमन करके पूर्वेदिशाकी | 
क योग स्थान दोनों Ei योग स्थानरंहित ] सीमामें उपस्थित | 
१ (मसे चारों २ भडक मन्तम्‌ इस काण्डकाके वीस मंत्रोसे अत्येक अचु: 
[ को पांच पांच अनुसार वास न इक इष्टका उपधान्‌ क्रे [ का० १७1 | 
| ॥२]मतार्थ है अपस्य नामक इष्टका ! ( अपाम्‌ ) जाके ( मन्‌) स्थान 
| अत वायुमे (त्वा ) तुमको ( सादयामि ) स्थापन करताहूँ “वायुवां अपाभेम | 
[ बगी ता/सादयामि इति [.श० ७। ९। २। ४६ ] १ । हे अपस्या ! ( त्वा) . 
लष (अपाम्‌ ओझन्‌ ) ओषधियोंमें ( सादयामि ) स्थापन करताह “ओषधयो | द 
ताप्न [01 ९। २ । ४७ | इति श्रुतेः २। हे अपस्या ! (त्वा ) तुमको | 


3 
1 


| आए मस्मन्‌ ) अभ्रम ( सादयामि ) स्थापन करताइँ “अश्रं वा अपां भस्म” | 
| [७1 ५। २ । ४८ ] इति श्रुतेः ३। हे अपस्या! ( त्वा) तुमको (अपा __ 
॥ । सतिष ) विद्युतज्योतिमे ( सादयामि ) स्थापन करताहूं “विययुद्दा अपां ज्योति 
| म ।९। २।४९ | ४। दे अपस्या ! ( त्वा ) तुझको ( अपास्‌ अयने ) | 5 
' 1 सादयामि ) स्थापन करताहूं “यं वाअपामयनम्‌'' [ ७। ९।२।६० 
है अपस्या ! ( त्वा ) तुझको ( अर्णवेसदने ) .प्राणके स्थानमें ( सादयामि ) 


| करता हू प्राणी बा अर्णवः” [७। ९ । २। ५१] इते श्रतेः ६। हे 
1 (ला ) तुझको (समुद्रे सदने ) मनके स्थानमें ( सादयामि ) स्थापन | 
मनो वे समुद्र” [91 ५ 1 २1-५२ ] इति शृते; ७ । हे अपस्या ¦ 
ह) एझको( सरिरे सदने ) वाणीके स्थानमै ( सादयामि ) सादनकरलाई है 
|. रस्‌ [७।५। २। ५३] इति श्रुतेः ८। हे अपस्या! (त्रा) | 
|| ती । अपाक्षये ) चक्षुके निवासमै ( सादयामि ) स्थापन करता “चक्षवां  .. 


IT 


गध । । २ । ४ ] इति तेः ९ । हे अपस्या! ( ला ) तुमको 


|) | 


॥ (£ 
४ 
#| ८ | ह 
ही 
FR] 


त.) भोअमें ( सादयामि ) स्थापन करताहूं श्रोत्रं वा अपाधसघ | 
(२ । ९९ ] इति श्रुतेः १०। हे अपस्या ! त्वा तुमको ( अपांसदने ) 
3३ मे ) स्थापनकरताहूं “द्योवा अपाध्सदनम [७9९२1५६] | 
रा! दे अपस्या ! ( त्वा ) तुझको ( अपांसधस्थे ) अन्तरिक (साद 
1 1] “य 'ताहू ` अन्तरिक्षं वा RR Re VR LN RR 

| =, 1.१ ( त्वा ) तुझको ( अपायोनौ ) सदमे ( सादयामि-) | 


1. ___ (५६२) _ -वाजसनेयिश्रीशक्रयज्ञवेंदसंहिता- | 


| र ४ 6 दर i Zn [ भो 
'स्यापनक्रताहू. “ससुद्रो वा अपा योनि 2 [ ७1 ५। २.५८" त गा 
' अपस्या!(त्वा) ) तुझको  ( अपांपुरीषें ) सिकतामें ( सादयापे क्षि). 
१ ताइ “सिकता वा अपां पुरीषम्‌ [ ७। ५। २। ५९] दे 00 
अपस्या! (त्वा ) तुझको ( अपांपाथसि ) अन्नोंमें ( साद्यामि 

. _ ताहें “अन्न [ पाथः [ ७। ५ ० 1 इति ५३ ॥ 7 
हिन शः अजपा आप पाय” [ ७। ५। २। ६० इति शृते; १८ की 


` (त्वा ) तुझको ( गायत्रेण छन्दसा ) गायत्री छन्दूके प्रभावसे 
` सादन करताहूं.१६ । हे अपस्यः 1९ जष्ठुभन छन्द्सा ) ष्‌ 
(त्वा) तुझको ( सादयामि ) स्थापन करताई १७। हे अपस्या | ( उ. 
` (जागतेन छन्दसा ) जगती छन्दके 'प्रभावसे ( सादयामि ). स्थापन ता) ॥ हे 
` है अपस्या | ( त्वा ) तुझको ( आजुष्ठभेन छन्द्सा ) अनुप छन | 
4 सादयामि ) स्थापन करताइँ १९ । है अपस्या ! ( त्वा ) तुको (पछ. 
सक्ति ( छन्दसा ) छन्दके मभावसे ( सादयामि ) सादन करता“ २०॥७ 
0 2: कण्डिका ५४-मं० १०. अनु०७। | 
॥ छ 245८ रो A सौव व बब. ण 
- अ॒यम्गुरोकुवस्तस्यप्य्ाणोभोवायनोनतर | 
10 ण पिन स्तन न! | ` 
.  ायनागायुत्रीबासन्तीगांयुः््येगय्रङगाप्रा| 
Err: Se 2 वृधिवृते| थन्तरंव ८ 9 
` €शरंण९शोस्तरिरदिरतोरथनतुरवसिष 
` पिनप्यजाप॑तिश्हीतयात्त्वयाप्प्राणईह्ामिण | 
|  जाव्म्य॑+॥॥५४७॥ | ति 
 ष्यादि-( १) ॐ अयमित्यस्य उशना ऋषिः । देवी जिला 
` आणभदिष्टका देवताः । स्वयमातृणेष्टकोपधाने वि० । (| 
. ॐतस्येत्यस्य उशना ऋ० । याजुष्यनुष्टुप्छ० । प्राणभ्रदिष्वा | 
_ ` (२०८) ॐ वसन्तः त्रिवृत्‌ ३८ इति मन्त्रयोरुशना ऋ० । या 
_ ` बछ०।( ४-५-६ ) ॐ गायत्री गायत्र्यै गायत्र्यादिति ४। | 
| मन्त्राणासुशना ऋ०। याजुषी गायत्री छन्दः । (७, र | 
/  शिष्ठइति७ Vl ऋ० । देवी पंक्तिरं० ' "र 
_ दे०।(१०) ॐ प्रजापतिगृह्दीतयेत्यस्योशना ऋ । अ | 
` इन्द्‌ः । सर्वेषामिष्टकोपधाने विनियोगः ॥ ५४॥ ही र 
Go ` बिधि-(१) इसके उपरान्त प्राणभृत्नामक ९० पचास इण 
` होती उनमें इस कण्डिकाके दशमेत्रसे वेदीके दक्षिण अंदासे' 
` णाइष्टकापयैन्त दश प्राणभूत इष्टका यथाक्रमसे एकएक म 


- ब 


* | 
| 
| है 
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202 आओ बता 1) 
| 5] शतपथ ब्राह्मणकी पन sr इष्टकाका कारण निर्देश  . 
0) * या है कि एक समय अजापातिकी आणवाझु देवरूप होकर बह | 
क. तव प्रजापतिने पूछा तुम किसकारण गमन करती हो, हमारे निक | 
त तब प्राणोंने कहा हम अन्नके विना स्थिति नहीं कर सकते, तब प्रजा 
ल. हा हम तुम दोनों एक साथ स्थित होकर अन्नसूष्टि करें, इसमें माणवायु | 
शो (ति हुए, तब प्रजापति और मणवायुने मिलकर इन इष्टका उपधानके फलसे | 
फ न किया स कारण माणक भरण पोषण रक्षणकारी यह पंचाश इष्टका 
N कहलाती हैं प्रजापतेर्विसस्तात माणा उदक्रामन्‌”इत्यादि [ श० ८ । १1 _ 
|: 1 ] कृतेः संत्रार्थह इष्टका | जो ( अयम्‌ ) यह ( पुरः ) प्रथम (सुवः ) | 
|. अग्नि दे तू इसके रूपवाली है माणही अग्निरूप होकर आगे स्थि . 
र न त कारण अभि रूप तुझको उपधान करता हूं अर्थात्‌ सुवनामसे प्रसिदध | 
(| ताको मननकरते सादनकरता हूँ “अयं पुरासुव इत्यम पुरस्तायत्तमाह . 
| | ्रबरणह्मिसुदधरान्ति माचचएुपचरन्त्यथ यदसुव इत्याहामिर्खुवोमेहीदछस र 
| अग ग्रणो हामिभूत्वा पुरस्तात्तस्था तदेव तदूपसुपद्धाति'' इति [८1 १. 
| १॥४] शते: । इस मंत्रमें प्राणशब्दका उल्लेख है इसीकारण इन मंत्रोंसे संस्का- | 
| तका प्राणमृत्‌ कहातीहै । १ । (प्राण; ) प्राण ( तस्य ) उस सुवनाम _ 
॥ | आका ( भौवायन; ) सन्तान हे अथांत्‌ भुवसे विदित भौवायन नामसे प्रसिद्ध 
| ग््षताको मननकरते इष्टकासादन करताहूं “प्राण तस्मादुपादमोनिरोममीत शते. | 
|(८।१। १॥ ५ । | श्रुतेः २ । (ाणायनः) प्राणका पुत्र वसन्तः) वसन्त ऋतु 
| (अयांतजो माणसे विदित माणायननामसे प्रसिद्ध वसन्त ऋतु देवताको मनना / 
॥ णरषकासाद्न करताहूं “वसन्तमतठुँ प्राणान्निरमिमीत' इति[८ । १।१॥ ( 
| 18: ३ । ( वासन्ती ) वसन्तकी सन्तान ( गायत्री) गायत्री दै अर्था 
वन विदित वासन्ती नामसे प्रसिद्ध गायत्री देवताको मनन करते इकासाद | 
(|| ६ गायत्रीछन्दो वसन्ताहतोनिरमिमीत'' इति [ ८। १।१।५] शुवे 
| „` गायथ्ये ) गायत्रीसे ( गायत्रम्‌ ) गायत्र साम उत्पन्न है, अर्थात्‌ गायत्रीसे . 
५ “यज नामसे सिद्व गायत्रीदेवताको मनन करते इष्टकासादन करता ह | 
ह| । छेन्द्सो गायत्र9प्ताम निरामिमीत'' इति[ ८।1१।१। ९ ]श्चतेः ९. द्‌ 
| कि सा ) गायत्र सामसे उत्पन्न ( उपांशुः ) उपाँ अह अर्थात्‌ गायत्रस्तोत्रसे र 
उप से मासेद्द अह देवताको मनन करते सादत करताई गर) म्य 
ह अमे निरमिमीत” इति [ ८1 १। १॥५]श्रुते: ३। ( उपांशोः ) | 
A उत्पन्न ( त्रिवृतू ) त्रिवृत्‌ स्तोम. अर्थात्‌ उपांशुसे विदित त्रिवृत्‌ नामसे | 


| 


० `» 


` [८।१।,१।६] श्रतेः ८। ( वासे; ) सर्वेजन्तुओंमे 
` सिष्ठरूप प्राण (ऋषिः ) ज्ञाता अर्थात्‌ रथन्तरसे बि 

दाष देवताको मननकरते सादन करताई ' प्राणी वे वसिष्ठ 

` वसिष्ठोथो यद्वस्तृतमों वसाति तेन एव वसिष्ठः इति [ ८। १ 


` सहायतासे में ( प्रजाभ्यः ) प्रजाओंके निमित्त नीरोग ( प्राणम्‌ 


 इति[८।१।१।६]श्चुतेः १० ॥ ५४ ॥ 
`` ड्ष्म्मोमांससस्त्रि्गरेष्म्मींधिष्टभ*स्वार 


` |` ट्ाजक्रपिःप्य्रजापतिगहीतयात्वणुमनारहा 


र्ग > पूण || ५५ | 


३ करके स्वयमातणा इष्टकापयन्त यथाक्रमसे एक एक हि पि 
' ध्वा उपधान करे। मन्त्राथे-यह इष्टका ( विश्वकर्मा) ˆ ` ` | 


~ 


(५६४)  वाजसनेयिश्रीशुङ्कयजुवेंदसंहिता- ः 


ह स्तोम देवताको मनन करते सादन करताहूं “उपा! 
क: जी इति [ ८। १। १। ५] श्रुतेः ७। ( 


निमित ( रथन्तरम्‌ ) रथन्तरसाम त्रिबृत्‌ से विदित रथन्तरनामसे 
देवताको मननकरते सादुनकरताह 'त्रिवत्स्तोमाद्रथन्तर पृष्ठ 


भि 
न 
सिना 
नि 
३ है इष्टके | ( प्रजापतिणहीतया ) प्रजापतिके द्वारा ग्हणकीहुई 


निमित्त ( गह्वामि ) ग्रहणकरता हूं म्रजाओकी माणसिद्धिके निमित 
सादनकरता हुँ “ये नानाकामाःप्राणे तांस्तदधाति सकृत्सादयत्येकं त्ष 


कण्डिका १९-मन्त्र १० । 


: अयर्न्दधिणाविश्वर्कम्सातस्य॒मनोचि 


राद॑न्तय्बोम्रोन्तर््यामात्त्पञ्चदशऽप्चदशाह 


मिप्पजाब्म्य+ ॥ ५५ ॥ 

ऋष्यादि-(१-२) ॐ अयं तस्येति मंत्रयोः उशना ऋषिः ( 
बहती छन्द, । मनोभादए का दे० [| प्राणभृदिष्टकोपधाने 
ॐ ग्रीष्मः इति मंत्रयोरुशना क्र०। देवी पंक्तिग्ठंदः 1 (1 
त्रिष्टवित्यस्थ देवी बृहती ० ( ६-७-८) ॐ स्वारात पंचदश रै 
ड्रति मंत्राणां याजुषी गायत्री छन्दः । ( ९ 301 
य्याज्ुष्यनुषठुप्छ० ( १० ) ॐ अजापतिरित्यस्याची गायत्री 


| 
0 | 


विधि-( १ ) इस कण्डिकात्मक दश मंत्रोको वेदीके दासिण शं 
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| be] मिश्रमाष्यसहिता । ` (५६५) 
4 प्रसिद्ध ( अयम्‌ ) यह ( दक्षिणा ) दक्षिणदिशामे आय 
दै अर्थात दषषिणवायु देवताको मनन करते सादन करताहू “अयं वव 8 
योग पवते एप हीद सर्वे करोतीति तद्नत्तमाह दक्षिणोते तस्मादेव | 
भूमि वाति तटूपसुपदधाति” इति [ ८1 १। १। ७। यते; ₹। | 
) मत (ततस्य ) उस ( वेश्वकमेणम्‌ ) वेश्वकमाका अपत्य है अथोत्‌ विश्वः 
बिदितबैश्वकर्म नामसे मसिद्ध मनदेवताको मनन करते यह. इष्टका 
करताई, 'मनस्तस्माद्रूपाद्वायोनिरमिमीत” झति[ ८] १। १1८ 1 श्रुतेः 
) औष्म ऋतु ( मानसः ) मनका अपत्य है अर्थात्‌ मनसे विदित मानस 
असद ग्रीष्म ऋतुदेवताको मननकरते यह इष्टका सादनकरताहू “ग्रीष्ममतु 
| हतो निरमिमीत इति [ ८ ।१। १ [८) श्रुतेः ३। ( त्रिष्टुप्‌ ) त्रिष्ठ प्छन्द 
॥॥ छती) ग्रीष्मसि प्रगटहे अर्थात्‌ ग्रीष्मसे विदित ग्रेष्मनामसे प्रसिद्ध त्रि 
पनकरते इट्का सादन करताहूं  त्रिष्टरम छंदो ग्रीष्माहतोनिरामिमात” दात 
| ४1१1! । ८] शुः ४। ( त्रिष्ठुभः ) त्रिष्टुप्छन्द्से (_स्वारमू ) स्वार साम 
ग्राद जा अर्थात्‌ त्रिष्ठप्छन्द्से विदित स्वारनामसे प्रसिद्ध स्तोत्रदेवताको मनन- 
ते टका सादनकरताहू त्रिष्ठमच्छन्द्स; स्वारछ- साम निरमिमीत” इति 
| [11१1] श्चतः ५ । ( स्वारात्‌ ) खारसामसे ( अन्तयोम! 
ग तम्र हुआ अर्थात्‌ स्वारसे विदित अन्तर्यामनामसे य़ासेद्व . महदेव 
करत इष्टका सादन करता हूँ “ सारात्सांम्नॉन्तयामं ग्रह तिरामि 
शी [८1 १। १। ८ ] श्रुते; ६। (अन्तयामात्‌) अन्तयामसे(पञ्चदसाः) ; र 
|! रस 7 अन्तर्योमसे विदित पंचदश नामसे प्रसिद्ध स्तोम.» 
| इष्टका सादन करताहू “अन्तर्यामाद्रहात पञ्चदशुऽस्वो | 
॥ इति [ ८। १। १। ८] श्रतेः ७। ( पश्चदशात्‌) पञ्चदश स्तोससे | 
| साम हुआ अर्थात्‌ पंचद्शस्तोमसे विदित बृहत्‌ नामसे प्रसिद्ध 
मनन करते इष्टका सादन करताइूं “पश्चदशात्स्तोमादवहत्पृष्ठ, निर 
१। १। ८ | श्रुतेः ८। ( भरद्वाज; ) अचका धारण कने 
? सचेतन अथात बुहत्सामसे: विदित भ्राज नामसे मसिद 
मनन करते इष्टका सादन करताइ “मनो बै भद्धाज ऋषे: जल | 
i सोचं वाजं: भरति तस्मान्मनो भद्धान ऋषिः शर्ते 
' ९ । हे इष्टके | ( प्रजापतिगृहीतया ) अजापतिद्वारा 
६ त्वया ) तुम्हारी सहायतासे ( प्रजाम्य; ) प्रजाओंका ( मन; ) 
क जज करताहू अर्थात्‌ मजाओंके नीरोग मनहाम करनेको उद्यत्‌ | 
(पाएन करताहूं ॥ ९८ ॥ - ` क 
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पु ह (५६६) 2 वाजसनेयिश्रीशक्कयजुबदसहिता 
... .. कण्डिका ९६-मंत्र १०। 
अयम्पश्चाद्विश्वव्यचास्तस्यचक्षव 
पश्राक्षष्ष्याजगतीवापी जग त्त्याफऋषर 
क्ख्समाच्छक्र$शुक्रात्स प्सदश$सप्पदृश 


पंझ्मदग्धिऋंषि-+प्यजाप॑तिगरहीतयात्तयाण 
ग्गहामप्प्रजान्भ्यः WAN ._ ४ 
13 ऋष्यादि-( १) ॐ अथामेत्यस्य -उशना ऋ० । याजुष्य य 
' ` नकषर्दिष्टका दे? । प्राणभ्रदिष्टकोपधाने वि०।( २ ) ॐ त 
। ` उशना ऋ०। याजुषी बहती छ०। माणभादेष्ट०्दे०(३-४-५ गा 
|... ककूसामादिति मंत्राणासुशना ऋ । देवी पंक्ति*कं)प्राणभकि 
` (६-७-८) ॐ जगत्या+-शुक्रात-जमदग्निरिति. मंत्राणामुः र 
`  . झ्ाजुषी गायत्री छन्द | भाणभ्रदिष्टकादे) । (९) ॐ त 
` ` - त्यस्योशना ० । याजुष्युष्णिक्छन्दः । प्राणभ्हादि० दे । (४ 
.  जापतिगरहीतयेत्यस्योशना, ऋ० । आर्ची गायत्री छदः । || 
| &०। सवेषां प्राणभूदिष्ठकोपथाने वि०॥ ५६ ॥ | 
' . `  विघि ( १-१०) इस कण्डिकात्मक दश मंत्रोसे वेदीके उण 
आरंभ करके स्वयमातणेष्टकापर्यन्त यथाक्रमसे एक. एक करके अ 
`` प्राणभृत इष्टका उपधान. करे [ का०..] मन्त्राथे-( अयम्‌ ) हे 
. पश्चिमगामी (विज्वव्यचा; ) आदित्य है अथात्‌ यह इष्टका 4, 
` ` ' प्रसिद्ध पश्चिमंगामी आदित्य देवताको मनन करते सादुन करता 
: ` ` आदित्यो विश्‍वव्यचा यदा होनैष उदेत्ययेद्‌० सर्व. व्यंचोभवाति 
/\ दिति तस्मादेतं मत्यञ्चमेवयन्तं परयन्ति” इति [८1 ११२ 
ही (च्चः) नेत्र ( तस्य ) उस ( वेश्‍वव्येचसम्‌ ) रविसे उत्पन्न है अर्घा 
` ` विदित वेश्‍वव्यचस नामसे प्रसिद्ध चक्षु मननर्क 

` कुरताहूं “ चंक्षुस्तस्माटूपादादित्यानिरमिमात . हात 
टु वर्षा.) ऋतुः(-चाक्षुष्या ) चक्षसे प्रगट है अर्थात्‌ 
वर्षाऋतु देवताको . मनन. करते यह 
चक्षुषो निरभिमीत” इति श्रुतेः [८1 ¦ 
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[८॥ ९१. 


।२। 


Fi ] ` मिश्रभाष्यंसहिता । ५६७) 


बाँ) वासे मग है अयात्‌ वर्षाऋतुसे विदित वावी नाथे | 
जगतीछन्द देवताको मननकरते यह इष्टका सादन करता हूं “जगतीछन्दो | 
त जगतीछन्दसे विदित 0 तिये उन (क 
° ब ककताम अर्थात्‌ जगताछन्दसे विदित ऋक्सामनामसे प्रसिद्ध स्तोत्रदेवता 
{| नन करते यह इृषथ्का सादन करता हूं जगत्यै छन्दस ऋक्साम | 


|. 14 भीत 77 ¢ 
हे | हम इति श्रुते ड बा ना ) ऋक्सामसे ( शुक्रः ) शुक्र 
|| प्रहे अर्थात्‌ त्रक्स देत शुक्र नामसे प्रसिद्ध अह देवताको मनन 


| ही शी) ६1 ( शुक्रात्‌ ) अक्रमहसे (` सप्तदशः ) सप्तदशस्तोम प्रगट हुआ 
विदित सप्तदश नामसे प्रसिद्ध ग्रह देवताको मनन करते इष्टका 


ष्का सादन करता हुँ “क्रक्सामात्‌ सासर: क्रं अह॑ निरमिमीत | 


| द कताई जुक्राद्अहात्‌ सप्तदश»स्तोम॑ निरामिमीत? इति श्रतेः ७ । ( सप्त- : 

ब काला लोग. 
| की मनन करते इष्टका सादन करताह | 

॥ (दादासतोमादवरपं पं निरमिमीत” इति श्तेः ८॥ ( जमदाप्नेः ) केरूपसे ` 


शा 
1 


| गते वहऋषे कहलाता है “चक्ष॒वें जमदरमिऋषियंदेनेन नगत्पर्यत्ययो सते 


4 रतया) प्रजापतिद्वारा आदरसे ग्रहीत ( त्वया ) तुमको ( प्रजार्यस्‌ ) | | 


-> रि) 


a ॥ करते हैं “सक्रृत्सा दयत्ये्कतच्चक्ु,करोति 


10 (१ काण्डका ५७-मत्र ९॥ _ ह 
| संतरात्त्स्वस्तस्य*श्रोध$सोव$ शरच्छो्य़न 

| | (रार्यययुष्टमंः्येडमेडाव्सन्यीमुन्यिन;एकवि 
९ किऽ शाहेराजंविश्वामिंडःजरपि प्यजा 
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| ताचुजमदमित्ऋषिः ' इति श्रुतेः [ ८ । १।२।३]९।हे ष्टके ! ( प्रजा- _ 
निमित्त ( चक्षु: ) चश्षुइन्द्रियरूपसे ( गृह्णामि ) ग्रहण. करताहुं अथात्र | 


हा सहायतासे इम प्रजागणके निमित्त नीरोग चक्षुछाभ करनर्भ उद्यत्‌ होते... 
इति [ ८। १।२। ३] : 


तयुत्त्वया*श्रोधइद्वामिप्पुजाब्ग्यःऐ५७ | 


ट घमुरूप जमदामि ( ऋषिः ) ऋषि अर्थात्‌ वैरूपसे विदित जम्नदग्नि नामसे | 
षि देवताको मनन करते यहं इष्टका सादन करताई अर्थात सब स्थान 
ह| (जतिले और देखनेवाळे होनेसे चक्षुका नाम जमदाम्े है और सव कुछ 


है, रि Pt ee he 
“ud 5000५. v x! 17० SP ष ०.२ 


(५६८) . वाजसनेयिश्रीशुक्रथजुरवेदसंहित्ता- ` 


क्रष्यादि-(१-२-४-५-९)२० इदमिति प्रथमदि 
मंत्राणासुशना ऋषिः । याजुषा गायत्री छन्द 

( ३-६ ) तृतीयषष्ठमंत्रयोरुशना क्र० । देवी बृहती इ, । 
92 सप्तमाष्टममंत्रयोरुशना ऋ०। याजुष्युष्णिकळं० | (९) 
_ _ शहीतयेत्यस्या्ची गायत्री छन्दः । भरोत्रभुदिष्टकोपधाने वि. 1 


विखि-( १-१० ) इस काण्डिकात्मक दशमेत्रोस वेदीके उत्तर 
. करके स्वयमातणेष्टकापर्यन्त यथाक्रमसे एकरकरके और दश श्र 
` धान करे । मन्त्राथे-( इद्‌ ) यह ( उत्तरात्‌ ) उत्तरदिश | 
' स्वर्ग हे अर्थात्‌ यह इष्टका उत्तरदिशारमं स्थित स्वगेलोकको प्रा 
' सादन करता. हूँ / दिशो वा उत्तरात्तयत्ता | 
`  त्सवेस्माहेशोथ यत्स्वारेत्याह स्वगो हि लछोको दिशः श्रोत्र | 
भूत्वोत्तरतस्तस्थौ तदेतद्वपमुपदधाति' इति श्रुते [ ८।१ । २। 
 (श्रोत्रम्‌) श्रोत्र ( तस्य ) उस ( सोवमू ) स्वगके सम्बन्धी हे अर्थात्‌ 
तिदित सोवनामसे प्रसिद्ध श्रोत्रदेषताको मननकरत यहे इष्टका साला 
४#श्रोत्र तस्माद्रपादिग्म्यो निरमिमति' इति श्रुतेः २ । ( शर्त 
(श्रोत्री )श्रोत्रसे उत्पन्न है अर्थात्‌ श्रोत्रसे विदित श्रौत्रीनामसे प्रसिद्द 
' देवताको .मनन करते यह इष्टका सादन करताहूं शरहतु ५१ | 
` उतिश्चृतेः[ ८।१।२। ५] ३। ( अनुप ) अनुश्प्छन्द ( शी) 
` ` ऋतुसे प्रगट है अर्थात्‌ शरद्‌ ऋतुसे विदित शारदी नामसे प्रतिद् 
५ ` देवताको मनन करते यह इष्टका सादन करताहूं “आदुष्टमे छन्दः श 
` सीत इति श्रतेः ४। ( अनुष्टुभः ) अनुष्टुभ्‌ छन्दसे ( ऐडम्‌ ) एड 
. अर्थात्‌अनुष्ठप्‌ छन्द्से विदित ऐड नामस प्रसिद्ध स्तोत्र देवताको मर 
` ` म्यी नामसे सिदध ग्रह देवताको मनन करते यह इष्टका स्थापन कता | 
` इष्टका स्थापन करताहूं “अनुष्ठुप्छन्दस ऐड< साम निरमिमीत" ईति १, 
) / - ( ऐडात ) ऐडसामसे ( मन्थी ). मन्थी ग्रह हुआ अर्थात्‌ प 
` ` सास्नो मन्थिनं ग्रह निरमिर्मात” इति श्रुतेः६ । (मन्यिन!)मन्या 1६ 
 एकार्षेश स्तोम हुआ अर्थात्‌ मन्थी ग्रहसे विदित एं 
देवताको मननपूर्वक यह इष्टका स्थापन कराह मन्थिनी 
अयर ति श्रतेः७। ( एकवि&शात्‌ ) एकर्विशस्तोमसे ( 
आ अर्थात्‌ एकर्विशस्तोमसे विदित वैराज नामसे प्रसि 
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| |: ] ` मिश्रभाष्यसदिता। (८६९) 
का सादन करताई एकविधशात्‌ स्तोमाद्विराजं पृष्ठ निरमिमीत” दाते 

) श्रद्धापूर्वक दूसरेका वाक्य सुन्नेसे सबका मित्र (ऋषिः) > र 
| त अर्थात वैराज सामसे विदित विश्वामित्र नामसे प्रसिद्ध ऋषि | 
अनन करते यह इष्टका सादन करता हूँ “श्रोत्रं वै विश्वामित्र ऋषिर्यदने | 
| यदस्मै सर्वेतो मित्रं भवति तस्माच्छोत्रं विश्वामित्र ऋषिः 
त ४।१। २। 5 ] श्रुतेः 5 । है इष्टके ! ( प्रजापतिग्रहीतया ) प्रजापतिके | 
र्से ग्रहण की हुईं ( त्वया ) तुम्हारी सहायतासे. ( प्रजाभ्यः ) प्रजाओके २ 

तरम्‌.) श्रोत्रको ( ग्रह्मामि ) महण करताहूं अर्थात्‌ तुम्हारी सहायतासे | 
शि णके निमित्त नीरोग श्रोजलाभ करनेमें उद्यत हुए तुमको सादन कताई 
है| गय पता कामा श्रोत्र तांस्तदथाति सक्कत्सादयत्येकै तच्छोत्र करोति” इत्ति... : 
1011९ २ ] श्रुतेः १० ॥५७॥ . 0: 

कण्डिका ५८-मंत्र १॥ 


हगुपरिसतिस्तस्यैवाङ्डात्त्याहेसन्तोबाच्यऽए 
„| इट्दिमन्तीएङ्‌ऽथे निधर्नवच्चिधनंबतऽआण्ग्रय 
ह| ए/अग्ग्रयणात्रिणवत्रयस्बि&शोज्रिणवत्रयस्बि 
छ ९राम्या९9शाङुररेवृतेविश्वर्कम्मेऋषिः्प्रजा 
॥॥ पतिणहीतयात्त्वयावाचंह्लामिप्यजाब्भ्यालो 
 नतांऽनद्र्‌॥ “लोकम्पंणच्डिद्रमणाथोंसीद क्के 
| यत्वम्‌ ॥ हृच्दाग्म्रीत्त्तारहस्पतिस्म्मित्यो 
ताषसीषद्न्‌॥ १ ॥ ता5अंस्यमूर्देदोहसह्सोमै 
9श्रीणन्तिपृन्ग॑यह । जन्न्मन्देवानाविशखिष्वा 
रचनेदिब२॥ २ ॥ इन्द्रविश्वाप्अवीरधन्ससमह 


लागिः हि रथीतंमठंऱथीनांवार्जागाटडेस | र 


| 
| 


स॥३१॥”॥५८॥ [६५] | 
नीशुक्यजुस्संहितायां अयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ७ | 
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` ऋष्यादि-( १ ) ॐ इयमित्यस्य उशना ऋषिः । „¬ 
`. वाग्भरदिष्टका दे०। ( २-२-४.) ॐ तस्य हेमन्त; i तुष 
देवी पंक्तिश्छ० । (५-६)ॐ पंक्तये-विंश्वकर्म इति म रति 
` त्रीढन्दः । ( ७) अँ निधनवत इत्यस्य याजुषी बहता याशी 
. आग्रयणा इत्यस्य याजुषी त्रिष्टुप्छन्द; । (९) उडँत्रिण छे | 

त्यस्य साम्युष्णिक्छन्द्‌; । ( १० ) ऊँ प्रजापति लि 
गायत्री छन्दः र । वाग्शृष्टिकोपधाने विनियोगः (१ १. पा 
कम्पृणत्यादित्रयाणा मन्त्राणां विनियोगः पूर्वोक्त; | ८ शी 


>. विधि-( १-१० ) इस कण्डिकाके मथम दश मत्रे पय 
| और सिकताम दो इष्टकाके उत्तरसे मदक्षिणक्रमद्वारा एक एक 
` दुशप्राणभृत्‌ इष्टका स्थापन करे । मन्त्राय-( उपारे ) सबके ky 


, . (५७०) ` वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवेदसंहित 
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` ` - यह इष्टका सादन करताहूं. “वाचं तस्मादूपाचन्द्रमसो निरमिमीत” ही ` 
..  १।२।८<]्ृतेः २। ( हेमन्तः ) हेमन्त ऋतु ( वाच्या ) वा ` 

* अथात्‌ वाके विदित वाच्यनामसे प्रसिद्ध हेमन्तक्रतु देवताको गग. 
. यहृइष्टका सादन करताहूँ “हेमन्तसतुं वाचो निरमिमीत” झा 
gr ला ) पक्तिछन्द ( हैमन्ती ) हेमन्त ऋतुसे प्रगट है अर्थात्‌ हेमंत 
` _दैमन्तानामसे प्रसिद्ध पंक्तिउछन्द देवताको मननकरते यह इष्टका 
` ` पक्तिरछन्दो हेमन्ताहतो निरामेमीत”इति श्रुतेः ॥४॥ ( निधनवत्‌ ) 
क पक्त) पंक्तिहन्द्से भगट है अर्थात्‌ पंक्तिसे विदित निधनवत्तामो 
| ` उवताको-मननकरते यह इष्टका सादनकरताईूँ “पडत्तये छन्दो 
` तिरमि मात आई इतिं श्रतेः ( निधनवतः ) निधनवत्सांमसे ( आग 
सगट हुआहे अर्थात्‌ निधनवत्स्त्रोत्रसे विदित आग्रयण | नामे पर पं 
मननकरते यह इका सादनकरताहूं ““निधनबतः साम्न आग्रयणं 
जीर  ९। ( आग्रयणात्‌) त). आग्रयण . अहसे. ( त्रिणव लो ु 

पिश दो सामके स्तोम हुए हैं अर्थात्‌ आग्रयण 
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| - मिश्रमाष्यसदिता। (५७१) ` 
१ र - 037 St? 


५५७ | 


mh 
| ख बलि ऽशाम्याछस्तोमाभ्या४ शाक्वररैवते पृष्ठे निरमिमीत” इति श्रुत्तेः ८ । 


€ 


विदित विश्वकर्मा नामसे प्रसिद्ध ऋषिको मनन करते यह इष्टका | 
गो सा बताइ “वावे विश्वकर्म ऋषिवांचा हीदछ सर्व कृतं तस्माद्वाग्‌ विश्वकर्म . 


हा इति भुते [ ८1 १। ९२ । | ९ हे इश्के ! ( प्रजापतिग्रहीतया -) 


॥५ 0 


सै 
| 


क. 
जश, 
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१“ 
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७ . 
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| गण मन चक्ष श्रवण वाणी इनका प्रजासे ग्रहण कियाहे इसके दो अर्थ हैं यादे. 


~ 


| पानके पुत्र पौत्र पशु आदिके प्राणादि पुष्ट हों यदि पंचमी करे तो यह अर्थ है 


॥॥ कै अनेक लोकोंके प्राणादि मैं अहणकरता हूं अर्थात्‌ सब मजा मेरे वशीभूत हो. रे 
ए आशय है। विधि-( ११ ) अनन्तर ग्यारहवें मंत्रसे दक्षिणकोणसे आरभ 


4 


गो रथियकि ` १७। ६। ९ ] जिन देवताकी कीतिप्रमा समुद्र पर्यन्त निर्मेल व्याप्त 
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हा तामसे प्रसिद्ध स्तोमदेवताको न करते यह इध्का साद 
| त यणात्‌ अ्ात्रिणवत्रयखि&शी स्तोमौ निरमिमीत हक द 
हा. 6 ाम्याम.) त्रिणव त्रयखिश नामक स्तोमोसे (शाकररेवते) शकर 
१ रि इ प्रगट इए हैं अर्थात्‌ त्रिष ओर त्रयखिश दो स्तोमसे विदित शाकर . 
त दी ते प्रसिद्ध दो साम देवताको मनन करतें यह इष्टका सादन करताई | 


$ कमा ) सम्पूर्ण संसारकी करनेवाली (ऋषिः ) वाणी है अर्थात शाकर और | 
ER. >. 


के द्वारा गरहणकीहुई ( त्वया ) तुम इष्टकाकी सहायतासे ( अजास्य;) .. 
पकष खत निमित्त नीरोगता मासिके निमित्त इन दश मंत्रोसे ( वाचम्‌ ) वाणीको हु 

| (दमम) ग्रहण करताहूं इन दश मंत्रोंसे वाणीका अहण हे सकृत्सादयत्येका 
१ हवं करोति इति[ ८। १ । २। ९ ] ते; १० । पांच कण्डिकाआम . 


| गी को ती प्रजाके निमित्त प्राणादिका ग्रहण है पचास इष्टकाके स्थापनकरनसे | 


कि मध्यमे ओर फिर मध्यसे स्वयमातृणा इष्टकापयेन्त लोकम्पृणेश्का उपधोन | 
[का० १७। ६। ५ ] लोकम्पूण इन तीन मंत्रोंकी व्याख्या [ १२ । | 
हि । ५५ । ५६ ] काण्डिकामें होगई. सरलाथ लिखते है, है 
पण इष्टका ! इन पचास प्राणभृत्‌ ` इष्टकाके योजनस्थल्में छिद्रकों _ 
परिपूर्ण करो आतिहृढ होकर स्थित हो इन्द्राभी देवता और विश्वकर्मा 
| तुको इस स्थलमें स्थापित करते हैं. ११ । विधि १२ ) बारह 
 पवोहसाधिवद्‌न करे [ का० १७। ६। ९ ] छूकर पढे। देवताओंका 
5 १भा, रोचना तीन चुलोकसम्बन्धी और. विश्वके उपकारी नानाविध अन्न | 
छि इस स्थलमें परिपक्क इए हैं १२। विधि-(१३)तेरहवें मंत्रसे घरीष निक्षेप ` 


| `. मध्यमे एक प्रधान रथी हैं, जिनके प्रसादसे हम | अन्ाभ कस्त. 


(९७२) : वाजसनेयिश्रीशुक्यजुर्बेदसंहिता 
हैं जो साधगणके प्रतिपालक हैं उनही इन्द्रदेवताकी सब 
| करतेहै॥९८॥[५] ` 

दयानंदसरस्वतीने लोकम्प्रणसे-पत्तिम्‌ तक मूल मेत्रपाठक्‌ 

कहा है सूत्रमे व्याख्या न देखकर यह मंत्र किसी 
उनका यह कहना प्रमाद है कारण कि यज्ञाङ्गका लोप हो 
` = पाठ पढा और सब संहिताओंमें विद्यमान है तथा अर्थ भी 

` - हैं भा० का०। 
इति श्रीमाध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिसंहितायां पण्डितञ्चाला 
प्रसादमिश्रक्कतमाबाटीकायां उष्करादादिचित्यन्त- 
स्रयोदशोथ्ध्यायः ॥ १३ || 
शुभमस्तु । 


ISIS 


अथ चतुद्शोऽध्यायः १४ 


` ध्रुवक्षिति षट्‌ सजूऋतुभिर्मद्ध वयो द्विको इन्वराग्मीआ! 
` आशुस्विवृदेका अभेभागोस्येकयाचतुष्को अशवेकत्रिणी। 
` * तेरहवें अध्यायमें प्रथम चिति प्रकरण वर्णन हुआ हे. अर्थात्‌ विति 


` करनेको इष्टकासम्भरणके मंत्र कहे हैं. इस, अध्यायमें दूसरी तीसरी औं | 
. .  चितिके मंत्र वर्णन किये हैं : ह | 
EE कण्डिका १-मं० १. अलु० १। 

 अरवक्षितिइवयोंनिइंवासिंडरवंय्योनिमासींतसा 
` ध॒या॥ उक्छ्य॑स्यकेतुम्प्र॑थमञ्चंणाश्चित 


की ओ- सादयतामिहत््वा ॥1॥। | | 
/- ऋष्यादि-( १ ) ॐशुबक्षितिरित्यस्य उशना ऋषिः । 1 1 
` निटटप्छन्दः । अश्विनौ देव०। आश्चिनीष्टकोपधाने वि" | 
` _विधि-( १ ) प्रथमादि पांच कण्डिकात्मक मंंत्रोंसे असिति 
को रेत और सिक नामक ष्टकाओंकी सीमासे उपधान कर 
इका र ER प्रकार: इस समय प्राचीरादि गोळी. 
८।.१५ 


मिश्रभाष्यसहिता । 


ष्टके ! तुम ( धुवक्षितिः ) स्थिर निवासवाली ( धवयोनि 
लयस्य ) अमिके (मयम्‌) पहले आय (कु) परया ह | 
प जुषाणा ) सेवन करतीइई ( वा ) स्थिर ( आसि) हो (घुवम ). | दु 
ह साया ) शे ( योनिम्‌ ) रेतःसिमेला श्रेष्ठ स्थानपर ( आसीद ) स्पिक 
(त्वा) तुमको ( सादयताम्‌ ) स्थापन कर ॥ १ व 
पहार्थ-है इष्टके ! तुम स्वर्यक्षव तुम्हारा कारणभी धव और तुम्हारा निवास 
॥ है इसकारण इस साझषस्थानमं क्षवरूपसे निवासकरो यह स्थान उखाआग्रेकी | 
 कोतिपताका दै तुम इसका सेवन [ आश्रय | करो इस क्रियाके प्रधान . 
अश्विनीकुमार तुमको इस स्थलम सांदितकरें ॥ १॥ ल 
पंथा तेर्विनावड्ुवच्‌ इत्यादि [ ८। २। १। ३ ] शतपथ बाह्मणमें 
[एक गाया है देवताओने अश्विनीकुमारसे मार्थना की तुम विख्यात भिषक्‌ हो डे 
काण दुसरी चितिसे अचुगह मकाशकरो उन्होनें कहा चितिउपधानमें हमे क्या. 
2 ष पित प्रकाशकर उसके अध्वर्यु हुए ॥ १॥ 
| प्रमाण अर्य वें लोक; मथमा चिति इत्ति [ ८। २। १।१] शरुते; ६ 
'हेकका नाम रथमा चिति है भूमिके ऊध्वे और अन्तरिक्षसे पहले २ दूसरी 
है. “एता द्वितीयां चितिमपश्यन्यदूर्डू प्रथिव्या अर्वाचीनमन्तरिकषाचेषाग्र | 
.श०८॥२॥ १ । २ ] अथवा “अप्निरुख्यस्तस्पेष प्रथमा केतु्य्रथप्रा | 
तं जुषाण इति [ ८ । २। १। ४ ] श्रुतेः ॥ १॥ म ये 
हा कण्डिका २-मंत्र १। 


कला यिनीुतर्वतीपुरन्धिईस्योनेसीदसदनिएथि 
8 ॥ अभित्त्वादद्दावर्सवोग्रणन्त्विमाब्रहम 
॥हिसोभगायुश्विनांडळ्यसांदयतामिहत्त्वा २ | 
(१) ॐ कुलाथिनीत्यस्य उशना ऋषिः । निच्यूद्राह्मी बहर 
= जव? । वि पू०॥ २॥ | प. 
र सि ! ( कुलायिनी ) पक्षीके घौसलेके आकार घखाली अर्थात 
ज से युक्त ( घृतवती ) होमे हुए घृतसे युक्त ( पुरन्धिः ) 


१ मथम 
. पति इष्टकाओंकी धारण करनेवाली तुम ( परथिव्या; ) . 


९ 
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(५७४) . बाजसनेयिश्रीशक्कयजर्वेदसेहिता. ` | 
| 2 * पक दने ) स्थानमें ( बा 
>... वश स्योने. ) सुखदायक (स सीद्‌) स्थ 
हि lh वसवः ) वंसुगण सबही ( त्वा ) तुमको ( अभिशृः 
(इमाः ) इन (जहा ) मन्त्रको ( सौभगाय ) ऐसवर्यके नि 
। आप्यायित अथात्‌ बृद्धिकरो यजमानका भाग्योदय हो ( आनी) 
।: कुमार ( अध्वयू ) अंध्वर्यु ( इद ) इस स्थलम ( त्वा ) तुमको ( 
> | 
`. स्थापित कं ॥२॥ . | 
| अमाण- प्रोथिवी वै प्रथमा चितिस्तस्यै सिषे स्योने सीद्‌ सवने... ।. 
 १।८५।]श्रुतेः। “कैलायमिव वै द्वितीया चितिः इति [ ८। २। i 
। .. <रुतेः। इनसे दोनों स्थानका ज्ञान होता हैं. ॥ २ ॥ | 
| कण्डिका ३-मन्त्र १। 
| ॒ 
| 


| ेह्ेक्ष॑पितेहसीं ट्ढेवारना[९9पुस्प्नेशहतेण 
। पितँबैधिसनव5आमुशेषस्वावेशातखास 
| ड्व्वर्नाद्धर्मुसदियतामिहत्त्वा ॥ ३॥ 


क्रष्यादि-( १ ) ॐ स्वैरित्यस्य उशना ऋषिः । 'विराड्ता ता 
। अश्विनौ देव० । वि० पू० ॥ ३ ॥ ह 
मन्त्रार्थ-है इष्टके | ( दक्षपिता ): बलको रक्षाकरणेवाळी तुप् 
देबताओंके ( रणाय ) रमणीय ( बृहते ) बडे ( सुम्ने ) सुखरे ति 
इस दूसरी चितिके स्थानमें ( सवैः ) अपने ( दक्षै ) सप्रथोसे (सीद) 
' और ( आ ) सब प्रकारसे ( सुशेवा ) सुखकी देनेवाढी ( एवि ) हो । 
; पन ` अकार ( पिता ) पिता (सूनवे ) पुत्रके निमित्त सुखदायक होताहऔ 
` सुखप्रवेशवाली ( तन्वा ) शरीरके साथ ( संविशस्व ) यहाँ अप 
पिता जिस प्रकार अपने पुत्रगणको सुखतेव्य और सुखमवेश होता | 
` ताओंको इसीप्रक्रारसे हो ( अध्वर्यू ) अध्वर्यु ( अशिना.) अखि 
८ इस स्थानमें ( त्वा ) तुमको ( सादयताम्‌ ) स्थापन करै ॥ ३ ॥ 
| प्रमाण-'खेन वीयंणेह सीद” इति [ ८ ।२।१। १ | 
 जात्मना संविशस्व” इति श्रृतेः[ ८। २। १। ६] ॥ १ ॥ 
| कण्डिका ४-मंत्र १ । 


Sr Cae र हुक ५ छ अ 5:07 
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| >, | 'मिअंभाष्यसहिता | (५७५ ) 


2 
॥गन्तदेवाई ॥ स्तोमप्रष्टाधतर्षतीहसीदप्यजाव 
त्म्मेद्वविणार्यजस्वाङ्श्विर्नाढुरुमसादयतामि 


ग | | १ ) ॐ पृथिव्याः पुरीषमित्यस्य उशना ऋषिः। सुरिर्रा- | 

हती उं? । अश्विनो देवते । वि० पू० ॥ ४॥ 
थह इष्टके ! तुम ( पथिन्या; ) प्रथिवी अर्थात्‌ पहली चितिके ( पुरीष्यम) | 
| कलेवाली ( अप्सो नाम ) अप्स नाम अर्थात्‌ जलक कारणीभूत - रसरूप | 
ता जिसका कारण जल अथात्‌ जलसे निर्मित” ( असि ) हो ( ताम्‌ )उस | 
ितिकी पूरक जलक रसभूत ( त्वा ) तुझको ( विश्वेदेवाः ) सम्पूर्ण देवता | 
अभिगगत्तु ) सव ओरसे स्तुति करते हैं ( स्तोम पृष्ठाः ) त्रित्‌ आदि स्तोम | 
खन पृष्ठ जिसमें पढे जाते हैं ऐसी ( घृतवती ) हवन होने. योग्य शृतसेयुक्त | 
| (ह) {स दूसरा चितिमं ( सीद्‌ ) स्थित हो ( मजावत्‌ ) पुत्र पात्रादि ` . 
गुत ( द्रविणा ) धन (अस्मे ) हमारे निमित्त ( आयजस्व ) सव ओरसे ` 

(अधू) अध्वर्यु ( अश्विना ) अश्विनी कुमार ( इह ) इस स्यानमें (त्वा) | 
पक (सादयताम्‌ ) स्थापित करें ॥४॥ . | ड जस 
प्रमाण- प्रथिवी वे प्रथमा चितिस्तस्या एतत्पुरीषमिव यत द्वितीया” इति. 2 
1२॥१॥७] श्रुतेः ॥ ४ ॥ य ४ 1 
र: कण्डिका ९-मंत्र १। 


नीन्दिशा मधिपत्त्कीम्सुवैनानाम ॥ ऊस्मि 
5अपामसिषिश्वर्कम्मांतु5क्रषिरश्चिर्नांद्र 
दियतामिह्त्वा वा... 


ॐ अदित्यास्त्वेत्यस्य उशना ऋषि: । भरिक्ठकरी करी र्‌ 
। वि० पू०॥ ५॥ 


~+ 


IAS NT PAN 


हु ( ५७६ ) - वाजस शक यजुवंदसं हिता | 00 


` ( आदित्याः ) प्रथम चितिरूप पृथ्वकि ( पृष्ठे ) ऊपर |. 
` साई तुम ( अपास्‌) जलोकी ( द्रप्सः ) रसेरूप ( झन; पार) । ॥। 


स्थापित करे ॥ ९ ॥ 


` मिसंबिशन्तुतर्यादेवतंया द्विरखदवेसीदतप॥ 


` अंत्रसे ऋतव्या नाम आर दो इष्टका स्थापन करे [ का० १७।८ 


` मध्य ( इलेष! ) लग्न ( असि ) हो अथात्‌ अग्निके अन्तःरलेषरूप कला. ह 
- हे (मभ) मेरी ( ज्येष्ठाय ) उत्कर्षताके निमित्त ( द्यावापथिवी ) ! 
` भूलोकको ( कल्पन्तामू )कल्पना करो अर्थात्‌ इस कार्यमें नियुक्ततुम 
' कर जगतूमें हमारी प्रधानता करो । ( अप; ) जल ( ओषधयः) 

' उत्कृष्टता ( कल्पन्तास्‌ ) सम्पादन करें ( सत्रताः ) समान कर्मी 


हो (विश्वकर्मा ) प्रजापति ( ते.) तुम्हारा ( ऋषि) ) दृष्टा र 
( अखिना ) अश्विनीकुमार ( त्वा ) तुमको ( इह्‌ ) इस स्थान न 
कण्डिका ६ मंत्र-१। हे [मि 
 आक्रलचशचि्चगगेष्म्मावृतूपअग्मेरन्त श्लो 
सिकल्प्पेतान्यावाएथिवीकल्प्पन्तामाफगा |. 
 युषकल्प्पन्तामग्ग्रयह्पथडडसज्ज्येदषर्धाग | 
ताई ॥ बे$अग्म्रयईसमनसोन्तराद्यावापणिर |. 
ग्रेष्मावतृएअंसिकर्प्प॑माना उन्द्रमिवदेषा 


ऋष्यादि-( १) शुकश्चेत्यस्य उशना ऋषि । निच्यूदृत्वरतिक |. 
ऋतुदेबता । ऋतव्येष्टकोपधाने वि०॥ ६॥ . 
विधि-( १ ) प्रथम चितिसे उपहित-ऋतव्य नाम दो इश्काक शी. 


मन्त्रार्थ-(शुक्रः ) ज्येष्ठ ( च ) और ( शुचिः )आषाढ( च ) भी (पण. 
ऋतुसम्बन्धी  ( «५५ ) हे ऋतुरूप दोनों इष्टकाओ ! तुम (अमेः) 


अनेक ( अग्नयः ) स्वयमातृणा इश्का मेरी उत्कृष्टता (कलती 
करें ( इमे ) यह ( य़ाबापृथिवी ) द्युलोक और भूलोकके ( पी 


आ ब्रतमान ( समनसः )-समानचित्त ( ये ) जो ( अग्नयः ) शी 
। की इष्टका हैं (ग्रीष्म ) ग्रीष्म ( ऋतू ) ऋतुकों ( अभिकल्पमागा 
करती ( अभिसंविशन्तु) इस स्थानमें स्थित हो (ईव) 


एस ९६ 
( इन्द्रस्‌ ) इन्द्रको प्राप्त होते हैं ( तया ) हे ऋतव्य इटी १ 
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“ '“मिश्रभाष्यसदिता । पक (र 


| तुम ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अंगिराको समान -( धुवे ). दृढ 2 

ते त्या जैसे सर्व देवता इन्द्रको आगे. कर कार्यक्षेत्र व २. 

है र थावाएथ्वीके मध्यर्मे जितनी इष्टका विद्यमान हैं वे सव एक. | 

र | हुमको ग्रीष्म - कालके क्रतुरुप अन्त 'इलेष रूपं करना करने > 
| अभिनिवेश करें इस परम देवताके प्रसादसे तुम यहां चिरस्थायी 


[६] 
| १ कण्डिका ७-मंत्र ९. अबु० २। ` 


। नृकतुभिं+ सजा वपामि सजू्हेवेदमज्हेवेवयो 

|| गैग्ग्मयेत्त्वावेश्श्वानरायारिश्वनाडिय्थ्सांदय 

FF तमिहित्ततसिजऋतुमि+सजूविधामि+सजवस 

॥ मिज्दुँवे्षयोताधेरग्मरयेत्त्ाबेश्वानसयाख्िव 

॥ तहिग्यूसादियतामिहत्त्वासंजऋतुमि+सजबिधा | 

1. मि*्संजूरद्रेष्सजूडवेबयोनाधेरमरयेत्त्वावेळवान २ 

॥ रगुशिवनांडरुळ्यूसांदयतामिहत्त्वाधजूक्रेतामि- 

| पजूविध [विधामि-सजूरादिच्त्यै *मजूदेंबेबयोनाथे तज्ञदेबेबयो- | 

६] पत्पावज्श्वानरायाश्खिनाछरुयूसादयता 

) “सजबिधामि-+सजावि 

॥ कसहुनेदयोलाधेरमायेत्तावेददमानराया 

॥ नुया दयता मित्वा ॥ ७॥ 

¢ |? रे "जा 0 का ऋषयः । आर्षी पंक्तिश्छन्द्ः । | क 

प्य हिड ५) ॐ सि 
दवता! । वेश्वदेवीष्टकोपधाने वि०॥७॥ ज 
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` दुसरी चितिं ( सादेयताम ) सादन करें २। [ दक्षिणमें ] ३ के || ` 


| ` अंके सहित ( सजू: ) सम्मीत ( त्वा ) तुमको ( वैश्वानराय भ 


_(ऋतुमि) ) ऋ 
` (सजूः ) मीतिमान (वयोनाचेः) वाल्यादि अवस्था माप्त करानेवाहे he 


`तथा ( देवैः ) इन्द्रादि Te (सजूः ) रा त) 


-हींदसर्व विदितम्‌” इति [८।२।२।८। ] श्रतेः “प्राणा वैषा] | 
` ग्राणिहीद्छसर्बे वयुनं नद्धम्‌ रात श्रुतेः .[ ८ ।२। २।८। ] अथवा“ 


| . करके उनके साथ सम्मिलित होकर प्रजापतिने जिस प्रकार तुमको उप 
„ (सजूः ) प्रीतिमान्‌ ( विधाभिः ) जाके सहित ( सजू: ) मीता (ह 


झि 
 _ देवताओंके साथ ( सजू! ) प्रीतिमान्‌ ( त्वा ) तुमको (वैशवानराय ) 
र ५१५ ( अग्नये ) अभिदेवंताकी सिके निमित्त ग्रहण करताहू रस 


` अध्वर्यु ( अखिना ) अश्विनीकुमार ( ताँ ) तुमको (६६ (सी 
| ¢ सादयताम्‌) सादन करें ३ । [ उत्तरमे 1( ऋतिः › य यी ओत 0 


१ i <बश्वानराय) सब विश्वके हितकारी ( अग्नये ) 


- _. मको ( इह ) इस दूसरी चिंतिमें ( सादयताम्‌ 


| i ) " वाजसनेथिश्रीर गुक्कयजुवेंद्सहिता- - / 
विजि-( १ ) इस कण्डिकात्मक पाच मंत्रोसे वेश्‍वदेवी 


ऑमे सादनकरें [ का? १७। ८। १७ र 
पूर्वादि पांच दिशा ba मना 


(वेश्‍्वानराय ) सबके हि ( अग्नये ) 
स क्रियाके प्रधांन ( अध्वर्यु ) अघ्वयू (अशिना ) अस्िनी्ा । 
तुमको ( इह) इस दूसरी चितिमें ( सादयताम्‌ ) सादनकरो “आपै कि 


प्रीतिमान्‌ “अथो छन्दाँसि वै देवा वयोनाधाश्छन्दोमिीत ६ 
इ इति [ ८।२।२।८। ] श्रुतेः १ । अथवा ऋतु देवता त्ने 
इसी प्रकार मैं तुमको धारण. करताहू १ । हे इष्टके ! ( ऋतुभिः ) ऋतौ 


बसुगणोके.सहित ( संजू! ) मीतिमान्‌( वयोनाचैः ) प्राणोके ताप!) 


९ अध्वर्यू) अध्वर्यु ( अख्विना ) अस्विनीकुमार ( ला) तुमी ( 


क्रतगणकै सहित ( संजू; ) सम्भीत ( विधाभिः ) जाके सहित ( रश) ४ | 
( रदः) रुद्र गणके सहित(सजूः)सम्मीत (वयोनाधैः) | 


( अग्नये ) अग्निं देवताके निमित्त ग्रहण कताई इस १. त 


{ विधाभिः ) जलासे ( सजूः ) सम्मप्रीत ( आदि रमी त पु 
सम्प्रीत ( व्योनावैः ) प्राण ( दैः ) देवताओंसे (सज) pi 


[| 


करताहू इस क्रियाके प्रधान ( अध्यसू ) अध्वयू (अश्विन चांद * LL 
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॥ के 
री कः) देवगणोसे ( सजुः ) सम्मीत ( त्वा ) तुमको ( वेश्‍वानराय ) सव 

( द) ^ अग्रये)अभिदेवताकी प्रीतिके निमित्त अहण करता हूँ इस क्रियाके 
हू) अध्वयू ( अस्विना ) अश्विनीकुमार ( त्वा ) तुमको (इह )इस 
[तिमे ( सादयतास्‌ ) सादन करें “अस्चिना वष्वर्यू सादबतां तहतृन 
| मि सुयुग्भूत्वा इति [८। २। २ ॥ ८] श्रृतेः॥ ७॥ ॒ 
कण्डिका ८-मंत्र १० । 


ण विशेदे० ऋ० । देवी पंक्तिःछं० । वायुरापो वा देवताः । ( २-५ ) 
अपानंश्रोत्रमिति मंत्रयोदिवी विष्टुप्छन्दः || वायुदेवता C४) ३४ चक्षु- 


शिदिति म्यो विश्वेदेवा ऋषयः । देवी बृहती छं० । आपो देवताः । 
विनियोगः पू० ॥ ८ ॥ 


| तुम 


करो हट २। माणो बै वायुर्वायुमेबास्मन्नेतदघाति” इति श्रतेः [ ८। २। 
) परा उम (मे) मेरे (च ) नेजोको (व्य ) विस्तीर्ण दृष्टि 
ह... क्रो ड़ । हे इश्के ! (मे १ मेरे ( श्रोत्रस्‌) क 


कि 
eS ८-० 
अ 
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' मित्रभाष्यसद्दिता । EC 


| 5) ऋतुगणोसे ( सजूः ) सेवित ( विधामिः ) प्राणांसे (सजू: ) 


गणम्मेपा्णनम्मेपाहि्यानम्मपाहिचक्चम्म 


पिय भाजापत्या गायत्री छन्दः । ` वाधुर्देवता । ( ६-८ ) ॐ अप- 


22 


ग, ) सम्पूर्ण ( बैश्वदेवेः ) देवगणोंसे ( सजूः ) सम्पीत ( वयोनावैः) ` 


| कयादि-( १-३-७-९ ) ॐ प्राण व्यान ओषधीः चठुप्पादिति भः | 


| टकोपधाने वि० (१०) ॐ दिव इत्यस्य देवी जगती छ०। आफ | 


(१) इस कण्डिकाके प्रथम पांच मंचोंसे पूर्वादि पांच दिशाओंमे हे. 
[सक ति इषट्का स्थापन करें [ का० १७।८। २० ] मन्वार्थ- 
१३ 420 (माणम्‌) नाभेसे ऊपर चलनेवांली प्राणवायुकों ( पाहे) । 
पाहि. तम ( मे )मेरे(अपानम)नाभिके नीचे चलनेवाली अपान | 
ही करो राहे इष्टके[तुम( मे )मेरे (व्यानस्‌) शरीरसंघिगत वायुको 


है 


६34 


| (५८०) वाजसनेयिश्रीशक्कयजुरवदसहिता- ; | 


लोकसे ( दृष्टिम्‌ ) वर्षाको ( एरय ) सब प्रकार प्रेरणा करो १० | 


__ क्रंषभोवर्य*सतोरहतीच्छन्दोनडडानय* । 


` जगती छन्द्‌ः। वयस्येष्टकोपधाने विनियोगः ॥ ९॥ 


इलोकय ) अपर्योप्त श्रवणम्‌. समथ करो ५। विधि-( ६ शि 
(ल पांच इष्टका उपधानं १०1; 
पांच मंत्रासे अपस्या नाम [का० ग 


मन्त्रार्थ-हे इष्टके ! तुम्हारे प्रसादसे यह पृथ्वी ( अप; ) ¢; 

संचित हो ६ । हे इष्टके ! ( ओषधीः ) ओषधियोंको ( जिन्न फा ® 
करो ७। हे इष्टके ! ( द्विपात्‌ ) द्विपाये माणियासे मनुष्यकी 1 

ष्टके ! ( चतुष्पाद्‌ ) चोपायों पशुकी ( पाहि ) रक्षा करो ९ ३ शे 


कण्डिका ९-मंत्र १९. अलु०३] पु 
मुडांबर्य*प्प्रजापंतिरच्छन्द*क्षत्रंयोमयळ 

न्दाँविध्ठम्मोवयोधिपतिःच्छन्दो 
यं--परमेष््रीच्छन्दोवस्तोवयाविवलरुन्टेक 
बैयाँविशालञ्छन्दुहपुरुषोषयस्तन्द्रच्छन्दोल्या 
- बयोर्नाडइञ्छन्द्‌सि&होवरयशच्छुदिरच्छ 
` भ्रवाडडयोबहतीच्छन्टःउक्षावयरकु 


ऋष्यादि-( १) ॐ मूर्धेति १। ३। १० ।-१७ | मत्राणा 
ऋषयः । याजुषी पंक्तिश्छन्दः । लिड्रोक्ता देवताः अँ क्षेत्रमा 
६.) ७1 ८1 १३ । १४। १६। १८ । १९ मंत्राणां याजुषा 
९। ११। १५ मंत्राणा याजुष्यनुष्टुप्छन। ॐ ४. । १९ । 


| 


विधि-( १) इस “कण्डिका और अगली कण्डिकीक ११ 
उत्तर पश्चिम अनुकान्तमे पांच २ और पूर्वमे चार यह 
इष्टका उपधान करे [ का० १७ ७1 २२ ] इस मंत्रसे तपय 
कहा दे कि प्रथम सृष्टिरचना करते हुए प्रजापातिंस रचनाकी ग्र 
रूप धारण कर चले तब प्रजापतिनेभी गायत्री आदि 
सम्बन्धी उस उस अबस्थासे पशुआको प्राप्त किया उसीके 
है पजापतेविसस्तात्पशव्‌ उत्क्रामउछन्दाछसि भूत्वा 
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3 - क _ ` मिश्रमाच्यसहिता। (५८१) 
शा «इति. 1८1२ । ३ । ९.] श्रुतेः । प्रथम चार मंत्रासे प्रजापतिके 


गायत्री छन्द होकर ( बयः, ) वयद्वारा 
[ आह्मण ] जातिकी रचंनाकी हे अथवा प्रधान म्रथापातै गायत्री- 


|) प्रधान पशुओंको प्राप्त इए उस रूपवाली हे इष्टके ! तुमको उपधान | 
10 सर्वत्र मंत्रान्तमें जाा'' इस मंत्रमें ्रजापतिके दो अवयव कल्पता | 
[ॐ “ग्रजापतिरबै सूद्धा स वयोऽभवत्‌ प्रजापतिइछन्द इते प्रजापति | 

गमे, इति [८॥२.॥ ३॥ १० ] श्रुतेः अर्थात्‌ प्रधान आर छन्द॒ | 


। तिरै १। ( क्षत्रम्‌ ) दुःखसे रक्षा करनेवाली क्षत्र ( बयः ) अवस्था प्रजापति 
(न्म्‌) सुख देनेवाले ( छन्द; ) अनिरुक्त छन्द प्रजापति इए “ क्षत्रं वय 


|| 
| 


रुल | क गायत्रीरूपकी कल्पना करे हैं । मन्त्राथ-( जापतिः ) 132 


पति क्षत्रँ स वयोभपन्मयन्दै छन्द; इते अथवा “अनिरुक्त तन्मः | 
| तित वै प्रजापतिः म्रजापतिरेब छन्दोऽभवत्‌” हते[ ८।२। ३। ११ ] 
तो अर्यात छन्दके प्रभाषसे प्रजापतिने क्षत्रियजातेकी रचना की | 
२।( अधिपतिः) अधिक पालन करनेवाले ( विष्टम्भः ) जगतूके स्तंभः 
मता प्रजापाते ( वयः) उन पशुकी अवस्थावाले ( छन्दः ) छन्द हुए 
विष्टम्भ; स वयोऽभवदधिपत्तिइ्छन्द्‌ इति प्रजापत्तिवो अधिपत्तिः मजा | 


छन्दोऽभवत्‌'' इति [ ८। २। ३ । १२ ] श्रुतेः अथात्‌ प्रजापातने ˆ 


ते प्रभावसे स्तम्भनकारी जाति [ धनसंचयकारी वैश्य ] उत्पन्न की ३। | 


धार [ सेवाबृत्तियुक्त | शूद्रजाती उत्पन्न की “प्रजापतिर्वे विश्वकपमा स वयोः 
[परसेष्ठी छन्द इत्यापो वै प्रजापात! परमेष्ठी ता हि परमे स्थाने तिष्ठन्ति प्रजापति 
ह ठी छन्दोऽभवत्' इति [ १३ ] श्रुतेः ४ । “इस प्रकार मति मंत्रमें दो 
का कल्पना करके आठ अवयवसे प्रजापति गायत्री रूपसे कल्पित 

[कार आठ संख्यासे युक्त होनेसे सव छन्दमकृतिभूत गायत्री छन्द 
सिस्थाद्वारा आगे कथन किये पन्द्रह पशुओंको प्रजापतिने ग्रहण किया 
तानि चत्वारे वय़ासि चत्वारि छन्दासि तदशवशक्षरा गायऱ्येषा वैसा 
1 तेढुभूता मञापतिरव तान्‌ पश्रून्वयसाप्ोत” इति[९। ६ । ३। १४] धुते! 
ते (तः) अजा बकरी जातिको ( बिवलम्‌) एकपदनामक (छन्द! ) 
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अवस्थाके अनुसार ग्रहण किया अर्थात्‌ एकपद छन्द रूप 
ईए अजापशुको उसकी अबस्थासे महण क्या इसी प्रकार . 


लिही) परमपदर्मे स्थित होनेवाले ( विश्वकर्मा ) सबके स्रष्टा प्रजापतिं . 
ग) ) वयद्वारा ( छन्द; ) छन्द हुए अर्थात्‌ मजापतिने छन्दके प्रभावी विविधं | 


ॐ 


(५८२) वाजसनेयिश्रीश्वक्कयज्र्वेदसहिता 


 आगके मन्त्रोमेभी विभाक्तिविपारेणाम करके यही 
उस उस छन्दके रूपको धारण कर प्रजापति अय त्ति अनुसार. 
पञ्चको ग्रहण किया “बस्तो वय झाते बस्तं बयसाप्नो दवि हट 
' छन्द एकपदा ह भूत्वाजा उच्चक्रमु;” इति [ ८।२। ४ । पे 
प्रजापातिने एकपद्‌ छन्द्के प्रभावसे अजा जाति उत्पन्न की है गते 
द्विपदा गायत्रीरूप ( छन्द; ) छन्दं होकर ( i भि 
मेष पशुको (वयः `) उसी अवस्थासे ग्रहण किया 
छन्दौ द्विपदा ह भूत्वा वय उच्चक्रसुः इति[ ८ । २।४। 

. अथवा प्रजापतिने द्विपदा छन्द्के द्वारा मेषजातिकी ' ३] 
` (न्द्रम्‌) पक्ति ( छन्द; ) छन्द होकर जातेहुए ( पुरुषम्‌) किन्न i 
स्थासे ग्रहण किया “पडि तन्द्रं छन्दः पङ्ति भूत्वा पुरुषा २०५५४ 
२।४। २ ] श्रुते; । पंक्तिछन्द्के प्रभावसे मजा पतिते पुरुषपशुकी १ 

( अनाधृष्टम्‌.) विराट्‌ ( छन्दः ) छन्द होकर जातेहुए (व्याघ्रम्‌) व्याप्र ने 
उस अवस्थासे प्रजापतिने ग्रहण किया. “व्याघ्र छन्द 

वा अनाधृष्ट छन्दोन्नं घे विराडन्नमनाधृष्टं विराड्यूत्वा व्याधा उच्चर 
. २३1 ४। ४ ] श्रुते; । अनाधृष्ट छन्दके प्रभावसे व्याप्रजाति उत्न्नका ८) . 
` अतिजगती आदि ( छन्द; ) छन्द होकर जातेहुए ( सिंहमू.) सिंहको (09. 
स्थासे ग्रहण किया “सिह वयसाप्नोच्छदिइ्छन्द्‌ इत्यतिच्छन्दा वे गौ 
सा हि सर्वाणि छन्दाछसि छादयत्यतिच्छन्दा ह भूत्वा सि०हा उच्च ॥ 


«| 
| 
थै 
|! 
१ 
| 


- _अथातािर्क्तानेव पश्मून्रिरुक्तानि छन्दास्युपद्धाति'' इते [ ८। 
श्रुते; । निरुक्तपशुआंको निरुक्तछन्दांसे ग्रहणकिया( बृहर्ताछन्दः) बृ ॥ 
जातिइए ( पश्वाट ) पांचवर्षके पीठपर भार बह्नेवाले पशु “गर्देभादि 


प्रवाह उच्चक्रसु।” इति [ ६ ] श्रुते; । अर्थात्‌ प्रजापातिने बृहती छन्दके 
पर बोस लेजानेवाले पशुओंकी जाति उत्पन्न की है १० । ( कुप) 
/ अष्ट अक्षरके दो चरण, मध्य मध्य का. बारह अक्षरका इस 
८ (छन्द) ) छन्द होकर जाते हुए ( उक्षा ) उक्षाको ( वय! ) तोष 
_ अहण किया “उक्षाणं बयसाप्नोत्ककुप्छन्द हाते कडू 
ति श्र 191श्रृते; ककुप्‌ छन्दके प्रभावसे उक्षाजाति उत्पन्नकीं १ त्यो सि 
` रद अक्षरके त्रिपादवाले सतोबृहती ( छन्दः ) उतरू. | 
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1 (४7 . 'तमेत्रमाव्यसहिता । | > (५८३ ) व 
जा अस्ठकादिको (वयः ) उसी अवस्थासे ग्रहण किया “ऋषभे वय” | 
छन्द इति सतोबृहती भूत्र्षभा उच्चकमुः” इत्ति[ ८ । २१ . 
ही उतोबुइती छन्दके प्रभावसे ऋषभको उत्पन्न किया १२॥९॥ | 


9 , कण्डिका १०-मन्त्र १। हा 
॥ सि िरस्जिषटप्छनदोदितत्यवाइङ्चयोबिराट्छं = | 
१॥ =पनना िवंयोंगायुतरीच्छन्दस्जिवु्सोबरयऽउ | 
„| छिणञ्छन्द॑स्तष्डवाङ्‌इ्योतुप्प्छन्दोलोकन्ताऽ . 
Mii \[२] गी 
ह ` ्रयाहि-(१) ॐ अनड्वानिति विनियोंगादि पूर्ववत्‌ ॥ १० ॥ 

है न्रा पंक्तिः ) पंक्ति ( छन्दः ) छन्द होकर जाते हुए ( अनडान्‌)बलीवः 


|| (बः) उस अवस्थासे अहण किया “अनडाई वयसाभोत. पंक्तिश्छन्द श | 
| भूलानडाह उच्चक्रमुः” इति [ ९ ] श्रुतेः । पंक्तिछन्दके ` दवारा अनड्रान्‌ 


2 गात्र! 


(मन करते ( पंचाविः ) ढाई वर्षेके पको ( बयः ) उसी अवस्यासे अहण 


| भा बयसामोटायत्री छन्द इति गायत्री पञ्चावय उच्चकु* . 
गी छन्द इति गायत्री: ह भूता पञ्चार्वस 3०१७. 
1 केः । गायत्री छन्द्के ग्रभावसे पंचाविको उत्पन्न किया ९७१ 


व ७४” 
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I 


६५८४) वाजसनेयिश्रीशुक्यंजुवेदसहिता. २ 


“तुर्यवाह वयसामोदवुष्ठप्छन्द इत्यचुष्ठळ्भ्‌ भूत्वा तुयेवाह उच्चर” 


डे. १९ । विधि-बीसंवं मंत्रसे दक्षिण श्रोणीके कमसे 
` करे [ का० १७। ८ २४ ][अ० १२ कण्डिका ५४ 


-अतिहढतासे स्थित हो इन्द्राम्री और ब्रहस्पति देवता तुमको इस साग 
` करें २० । इक्कीसवें मंत्रसे सूदृदोहसाधिवदन करे,देवगणका जन्म हुआ) 


` सवही एकवाक्यसे स्तुति करते हैं २९॥ १०॥[२] | | | 


20 । २१ । २२ यह तीन मंत्र मूलमें दयानंदी, भाष्यम छोड दिये गे 


- इप्डन्दः । इन्द्राम्री तथा स्वयमातणा देवता; -। 


{ उष्णिक छन्दः ) उष्णिक छन्द होकर गमन करते ( प्रित 

पशुकों (वयः ) उसी अवस्थासे ग्रहण किया “त्रिवत्सं ) ती 
उष्णिग्ध भूत्वा त्रिवत्सा उच्चक्रम;” इति [ १४ ] श्रुते; । उ पपर है | 
अजापतिने त्रिवत्सा पशुको सृजन किया । १८ ( अनु ) 

गमन करते ( तुर्यवाट्‌ ) चारवर्षके पशुको ( वयः ) उसी अवस्थाले EN 


२। ४ । १९] श्रतेः प्रजापतिने अनुष्ुप्छन्दके प्रभावसे तुयंबार ना | 


|| ५५ 
व्याख्या होगई । सरलार्थ लिखतेहँ हे इष्टके ! पूर्वे संस्थापित त 


आक्रान्त न होना और यहभी आवश्यक है कि सम्पूणं. अ 
यूण करो और इस प्रकार परस्पर सम्मिलित हो जो दोनोके मध्यम छ 


चुलोकसम्बन्धी और विशेष उपकारी अनेक प्रकारके अन्न और जहाल 
परिपक्क हुए २१ । बाईसवें मंत्रसे पुरीष निवेपण करे । जिस देवताको ककल 
समद्रपयेन्त देदीप्यमान है जो रथियोंके मध्यमे एक प्रधान रथी जि 
हम अन्नलाभ करते है जो महात्माओंके प्रतिपालन करनेवाले है, उन इ 


[ इति द्वितीया चितिः ] . 


[ अथ तृतीया चितिः 
कण्डिका ११-मंत्र १. अनु० ४। 


उन्द्राग्यीएअध्यंथमानामिईकान्ट तंग | 
पृष्ठेलद्यावापथिवी5अन्तरिक्षछविविते | | 


ऋष्यादि-( १) ॐ इनद्राम्री इत्यस्य विश्वेदेवा कप 
विनियोगः ॥ ११॥ 
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` ` भिश्रमाष्यसहिता। (५८५) 


ह यः ] 
हि १ ) प्रथम मन्त्रसे स्वयमातृणेष्टका उपधान करे [ का? ९७४८३ - 
बिधि“ चितिमें आत्माके मध्य स्वयमातृणेष्टका उपधानकीजाती है “इन 2 | 
१७९८] तीसरी विश्‍वकर्मा ऋषे हैं” मन्त्रार्थ-( इन्द्राग्नी ) हे इन्द्राभी दोनों देव 
बुवम्‌ ) ठम दोनो ( अव्यथमानाम्‌ ) अंचल भङ्गतारहितः( इष्टकास्‌ ) 
प्‌ वामी | ( इृष्टकाको (द७हत ) दृढ करा । हे स्वयभाठणा इष्टक ! ( पृष्ठन ) तुम | “ 
उरक भागमें ( द्यावाप्रथिवी ) पृथ्वी स्वर्ग ( च ) और ( अन्तरिक्ष) 
तक _  विवाधसे ) वाधित करनेमें समर्थ हो अर्थात्‌ अतिक्रमण करनेमें 
१॥ क 
षी |. कण्डिका १२-मन्त्र १। 
$॥ विठःवर्कम्मात्त्वासादयर्तवुन्तरिक्षस्यपृष्ठेव्यचख 
| हीमर्थस्वतीमन्तरिक्षंग्यच्छान्तारक्षन्द&'दयन्त 
` छिम्माहिसी( ॥ विश्व्व॑स्स्मेप्प्राणायाणाना ` 
#यानायोदानायप्प्रतिष्ठायेंच्रित्राय ॥ बायु 


| 


। 
प 


छ| पिपातुमह्यास्वुस्त्याच्छ्दिषाशन्तंमेनतर्यादेव्त 
' याङ्गिरस्वद्धवासीँद ॥ १२॥ 
क्रष्पादि-( १ ) ॐ विश्वकर्मेत्यस्य विश्वकर्म ऋषिः । विक्रातिश्छ 
| ह वायुदें० । वि०पू०॥ १२॥ 
|| विधि-( १) इस मंत्रसे स्वयमातृणा इष्टका उपधान केरे । मन्त्रार्थे हे स्क 


गे । ( विश्वकर्मा ) विश्वकर्मा प्रजापति ( त्वा ) तुम ( व्यचस्वतीस्‌ ) ऊर्फ । 
( प्रथस्वतीम्‌ ) विस्तारवालीको ( अन्तरिक्षस्य ) अर्न्तारक्षके (पु) । 
((साद्यतु ) स्थापन करे, हे इष्टके ! तुम ( विश्वस्मे ) संपणे प्रणियाक . 
) माण ( अपानाय ) अपान ( व्यानाय ) व्यान ( उदानाय ) 
| वायु वलकी इढताके निमित्त ( प्रतिष्ठाये ) स्वग्रहको अति 
| | लाय ) शा्र आचरण करनेके निमित्त तुम ( अन्तरिक्षस्‌ ) अत्त | 
७, ॐ ) गन्धवांदि अप्सराओंके धारण योग्य करो ( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्त 
श 1 ६5६ ) इढकरो ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( मा ) मत ( हिसीः ) 
क अन्तरिक्षका कोई उपद्रंव न हो ( वायुः ) वायुदेवता ( त्वा 
गह्या ) बडी ( स्वस्त्या ) योगक्षेमकी सम्पत्तिसे (शन्तमेन ) शुभ p ७ 


NINN 6 5. यच 
Ee. ८८-७०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


(५८६) ` बाजसनेयिश्री शु षजुवेदसंहिता . > 


| छर्दिषा ) बिशेष तेजसे ( अभिपालुः) सब ओरसे रक्षा कै 
` जो देवता है ( तया) उस ( देवतया ) देवतासे ह 
' ` अङ्गिराकी समान ( श्वुवा ) निश्चलं ( सीद्‌ ) स्थित हो ॥ १२ 
 'सरलाथ-हे स्वयमातृणे ! तुम अभिव्यक्ति ( प्रगटता 
| हो विश्वकंमां तुमको अन्बरिक्षम स्थापन करे, हे इष्टके! 
|. करो अन्तरिक्षको दृढ करो अन्तरिक्षसे कोई उपद्रव न हो 
' प्राण अपान व्यान .उदानादे समस्तः. वायुबलको 
होकर प्रतिष्ठा लाभ करे. वायु देवता कल्याण क 
इस स्थलमें प्रतिष्ठित करे, अभिचयनादुष्ठानके इस कामें तुम इस प 
ग्रसादसे धुवत्वलाभ कर स्थित हो ॥ १२ ॥ ण 
कण्डिका १३-मंत्र ५ । 


राइ्य॑सिप्प्राचीदिग्विराड॑सिदक्षिणा दिक | 
उसिप्प्रतीचीदिकस्वराइस्युदीची दिगपि | 
` सिदहतीदिकू ॥ १३॥ | 
ऋष्यादि-(१)राश्यसीत्यस्य विश्वदेव ऋषिः। याजुषी गाजी॥॥ 
` दिग्देवता। दिश्थेष्टकोपधाने वि० । ( २-३) ॐ विराद्सम्रादिण | 
` यांजुष्यतुष्टप्छं । ( ४ ) ॐ स्वराडसीत्यस्य याजुष्युष्णिक' (| 
ॐ अघि पत्न्यसीत्यस्य याजुषी बृहती' छन्द! । दिः 
विनि०॥ १३ ॥ | 
` विधि-( १) प्रत्येक दिशामें स्थित प्रत्येक रेत ओर सिका दो हा ; 
` . अनूकके ऊपर इस कण्डिकाके पांच मंत्रोंसे पांच दिश्या नाम इष्टका स 
४ [का० १७।८। २६] मन्त्रार्थ-हें दिञ्याइष्टके ! तुम ( राज्ी ) 
` (राची ) पूर्व ( दिक्‌ ) दिशा गायत्रीरूप ( असि ) हो अंथोत तुमी 
. दिशा राज्ञी करके साहित करती है १ । हे दिश्या! ( विराट) ता " 
५ जमान तुम ( दक्षिणादिक्‌ ) दक्षिणादिशा त्रिश्ठपरूप ( अति) ही अ! । 
| दृक्षिणदिशामें विराट्करके सादितकरतेर २ । हे इष्टके ! ( स्रः हि | 
/ विराजमान तुम (प्रतीची दिकः). पश्चिमद्रिशा जगती रूप ( तो | 
' अर्थात्‌ पश्चिम दिशामें सञ्राइकरके तुमको. सादित क) त 
`. ह दर्या | ( स्वराटू ) स्वयं राजमान तुम ( उद दिशा 
दिशा अबुष्टपरूप. ( असि) हो अर्थात्‌ तुमको उत्तर हि 
 सादितकरतहे. ४ । हे दिश्या! ( अधिपत्नी ) अधिक . 
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® ५ fl ` भिश्रभाष्यसहिता। ˆ वी र (५८७ ) 
हा 
, प्रीह ऊर्ध्व (दिक ) दिशा पंक्तिरूप (असि)हो अर्थात्‌ 
( हाक सादित के ॥ ५॥ १३ ॥- 000. 
७ हक म्छुन्दाछसि वे दिशो गायत्री बै प्राची दिक त्रिष्ठप दक्षिणा जगतीः 
प्रमाण आची पंक्तिरुद्धों' इति [८1३1 १। १४] भुते: ॥ १३॥ - ` 


कण्डिका १४-मंत्र १। ` 


| ्त्वासादयत्त्वन्तरिक्षस्यपट्ठेज्ज्यो 
 तिप्म्मतीस्‌ ॥ _विश्‍इ्वस्स्मेप्णाणार्यापानार्यव्या 
| तायबिकश्व अयोतिङ्मच्छ ॥ दबायुद्देधिपतिस्तर्या 
'देवतयाद्विरस्वद्ववासींद॥१४॥ ` 


क्ृणादि ( १ ) ॐ विश्वकर्मेत्यस्य विश्वेदेवा ऋषयः । शकरी 
बृ | वायुदेवता । विश्‍वज्योतीष्टकोपधाने विनियोगः ॥ १४॥ र 
| विधि-( १ ) पूर्व चितिसे सादित ` विश्वज्योति इष्टकाके- ऊपर इस मंत्रसे | 
ग ज्योति इष्टका उपधान करे [ कां० १७। ९। ३) मन्त्राध _हे इष्टके! 
||| (शिका ) मजापति ( ज्योतिष्मतीस्‌ ) वायुरूप ( त्वा ) तुमको( अन्तरिक्षस्य) | 
तारके ( पृष्ठ ) ऊपर ( सादयतु ) सादन करे, यजमानके ( विश्वस्मे ) सम्प्रणे 
ह | हा ) माण ( अपानाय ) अपान (. व्यानाय ) व्यानके लाभके निमित्त | 
॥ (ह्म्‌) सम्पूर्ण ( ज्योतिः ) ज्योतिको ( यच्छ ) प्रदान: करो ( वायु; ) बायु क 
(ते ) तुम्हारा ( आविपतिः )अधिकारी स्वामी है (तया ) उस ( देवतया ) _ 
पहनी देवताके मभावसे ( अङ्गिरस्वत्‌ ) अङ्गिराकी समान इस अभिचयन . 
प ( इवा ) निश्चल ( सीद्‌) स्थित हो ॥ १४॥ द 

'माण- अन्तरिक्षस्य पृष्ठे ह्ययं ज्योतिष्मात्‌ वायुः” इति [ श०. ८1 ३]. 
3 | थुते; ॥ १४ ॥ बर... 


` कण्डिका १५-मन्त्र १। 


| हब श्वपाकाः 
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(५०८) वाजसनेयिश्रील्यक्कयजुवंदसदिता, र 
गे$अग्मयत्सर्मनसोन्तराद्यावाप्रथिवी; । 
पिंकावृत्‌ःअध्िकल्प्पंमाना इन्‍्द्रेमिकेवा 1 
संविशन्वृतयांदिवतया द्विरस्वडवेसीदतय्‌ ॥ १, 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ नभश्वेत्यस्य विश्पदेव 

*कृतिश्छन्दः । ऋतवो देवताः । ऋतव्येष्टकोपधाने -वि०॥ १५॥ 
विधि-( १) दूसरी चितिसे उपस्थित शुक्र ओर 

-काके ऊपर इस मंत्रसे ओर दो ऋतव्य इष्टका ला [ का 
मन्त्रार्थ-( नभः ) श्रावण (नभस्य ) मादौ. “शेषकी व्याख्या १३। 

:होगई. सरलार्थ छिसतेहै- यह दोनों बषांकालीन ऋतु हैं यह मरा 
इृष्टका हैं तुमको अभिके अन्तःछेषरूप कल्पना करते हैं, एकरूप का 

-तुम एकवाक्य होकर इस जगतूमे हमारा प्राधान्य कल्पनाकरो, यापरी १ 

-आधान्य कल्पना करें, जलदेवी और ओषधी हमारा प्राधान्य करपा 

मकार सब देवता इन्द्रको आगे करके कार्यक्षेत्रमै प्रविष्ट होतेहे इसी फा 

` द्यावापृथ्वीके मध्यमे जितनी इष्टका विद्यमान हैं वह समस्त एक मन हे 
वर्षा कालके ऋतुरूपमे अन्त क्ष कल्पना करके इस यज्ञम प्राप्त हें, एस 

-देवताके प्रतादसे तुम यहां चिरस्थायी हो ॥ १९ ॥ 

. कण्डिका १६-मंत्र १। 


पश्चोजेसंचैशारदावृत्‌अग्मेरैन्त*लेपेजि | 
ल्प्पेतान्द्यावांप्रथिवीकटप्पॅन्तामापुःओपपर्ण | 
.____ ट्प्पन्तामग्मयध्पथटडमज्ज्येष्टयायस्व्रता) 
®)  भेऽअग््यऽसम॑नसोन्तुराद्यार्वाप्थिवीङे । 
`  शारदावृतूऽअभिकल्प्पमादाऽईन 

` सिसंबिशन्तृतयाेवतंया ङ्विरसव दवसी 


ऋष्यादि-(१)३ इषश्चेत्यस्य विश्वेदेवा ऋषयः । थे | 
ऋतो देवताः । क्रतव्येष्टकोपधाने विनियोगः ॥ १६॥ 


झन 1. 
१७॥९ 
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_ ,, मिश्रभाष्यसहिता ।. 1 2 ) हट 


| रयः. ४. ] 
1. ) और दो ऋतव्य इष्टका इस स्थानमें उपधात करे का» 
विधि | -(इबः) आश्विन ( ऊर्जः) कार्तिक. ( शारदौ ) 
ऋतुक अवयव है. अ० १२ । कं० २५ में शेषकी व्याख्या 
६॥ ६१० . 
0 ग कण्डिका १७-मंत्र १०. अतु० ५। 
| आयम्मॅपादिप्प्राणम्मेंपाद्यणुनम्मेंपाहिव्यानम्मे 
| गाहिचर्कम्मेपादि”श्रोधैम्मेपाहिवाचम्मेपिन्वमना 
| दजित्तमान्मेपाहिज्ज्योति्मेबच्छ॥१७॥ 
| -( १ ) ॐ आयुर्मे इति ( १-२-४-५-६-७-८-१० )मन्त्रा= 
१ ग विखदेव ऋषिः । दैवी च्रिष्ठप्छन्दः । लिङ्गोक्ता देवता । प्राणभूः 
1 वि०। ( ३-९ ) ॐ अपानमात्मानमिति ( २-९) मंत्रयो- _ 
ह ॥ विदे क्राषिः। देवी त्रिष्टुप्छ?। लिङ्गोक्ता देवता । बि० १० ॥ १७ ॥ 
| घिधि( १-१०) आत्माचितिके पूवेभागमें इस कण्डिकात्मक दश मंत्रोसे | 
| मृत वामक दश इष्टका उपधान करे [ का० १७:।९ । ६] मन्त्रार्थे 
| (छ| वा आत्मा अमे !.( मे ) मरी ( आयु; ) आयुको, ( पाहि ) रक्षा कसेः 
॥ ॥ १। (मने) मेरे भाणमू) माणको ( पाहि ) रक्षा करो २ । ( मे) मेरे ( अपानस्‌) 
` | बन वायुकी ( पाहि ) रक्षा करो ३ । ( मे ) मेरे ( व्यानम्‌ ) व्यान वायुकी 
॥ (गर) रक्षा करो ४ । (मे ) मेरे ( चक्च; ) दोनों नेत्रोंकी (पाहि ) रक्षा करो 
दै. (मे) मेरे ( श्रोत्रम्‌ ) दोनों कानोंकी (पाहि ) रक्षा करो ६ । ( में ) मेरी 
| (वाचम्‌) वोणीको ( पिन्व ) कामनाओंसे पूर्ण करो ७1 (मे) मेरा (मनः ) 7” 
|(िन्व ) प्रसन्न करो ८। (मे ) मेरे ( आत्मानम्‌ ) जीवको ( पाहि ) रक्षा ( 
'॥९॥ ( में मेरी ( ज्योतिः ) तेजकी (पाहि ) रक्षा करो १०॥ १७॥ 
क कण्डिका १८ । १९ । २०-मत्र १२। 


छ गच्छन माच्छन्द+िमाच्छन्ी 
॥ 'एरच्छन्द॑+पङ्गिशच्छन्दंऽउष्णिणक्छन्दोडदती 
सन्दनुदप्छन्द्‌ बिराटूछन्दोग 


(ऋतू) 


EE 
Nr मद 
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- (५९०) . ` वाजसनेयिश्रीशाऊयशुर्बदसंहिता. | 
ऋष्यादि-( १) ॐ माच्छन्द इति १। १५ १८ 
'विश्वदेव ऋषिः । देव्यलुषठुप्छ” । लिङ्गोक्ता देवताः (३ । | 

. १६-१९-२०-२३-२४ ) मत्राणा दवी बृहती छु हो? & 

- १२-१३-२१-२५-२६-२७-३०-३५- )-मन्त्राणां बेबी ० 
( ४-१४-१७-२८-२९-३१-३२-३६ )मंत्राणां देवी | 


अंत्रयोदेवी जगती छन्दः । ष्टकोपधाने विनियोग पा (१: 


विधि-( १ ) इस कण्डिकाके वारह मंत्रसें तीनो पक्ष पुच्छ और 
सन्थीमे बारह इष्टका उपधान करे [ का० १७। ९। 
__ (मा) परिमाणका हेतु ( छन्दः ) छादक यह लोक है अथात्‌ 
` द्करते तुमको इस स्थानमै सादन करताइ “अयं वै लोको मायं होनन 
` इति[.८॥३। ३ 1५ ] श्रुतेः १। हेइष्टके! (ममा ) अन्तरिक्ष (छन) | 
मनन करते तुमको सादन करता हूँ २ । “अन्तरिक्षलोको पै 
हास्मालोकात्ममित इव इति [८1 ३ । २ । ५ ] श्रुते; २। हे रवे । 
` अतीतिकारक झुलोक'( छन्द; ) छादकरूप हो प्रतिमाछन्दको मेनन को 
` -साद्न करताहूं “असो वे लोकः अतिमेष ह्यन्तरिक्षलोके प्रतिमित पञ 
' बु८। ३-। ३॥ ५) श्रुते! ३। हे इष्टके ! ( अख्रीवयः ) पतनशील आ 
। -कीरूप (छन्द; ) छादक हो अस्रीवय छन्दको मनन करते तुमको पा ख! 
। “यदेषु लोकष्वन्नं तद्खीवयो5थो यदेभ्यो लोकभ्योञ्न सवति तद 
` [८1३ । ३ । ५ [श्रुते, ४। है इष्टके ! ( पंक्तिइछन्द्‌ः) 


Ee कन” 022” ‘SM ७२४ ४४०४-1९ Nes AY 
७ ८ 


करते तुमको सादन करताहू. ५ । ( उष्णिक्‌ छन्द ) उष्णिक 
' . ` करते तुमको सादन करताहूं ६ । ( बृहतीछन्दः ) बृहती छन्दको गा 
_ तुमको सांदन करताहू ७ । ( अनुष्टप्छन्दः ) अनुष्टप्‌ छन्दको मनन 0१): 
सादन करताहुँ ८ । ( विराट्छन्दः ) विराट्‌ छन्देको मनन करे प] 
`, करताहूं ९ । ( गायत्रीछन्द्‌ः ) गायत्री छन्दको मनन करते तुमको 
` १० त्रिषटप्छन्द्‌; ) त्रिष्ठुप्छन्दको मनन करते तुमको: सादत कसाई! 
छन्द; ) जगती छन्दको मनन करते तुमको सादन करताई तुम रु | 
डो अथो निरुक्तान्येव उन्दाएंस्युपद्धाति” इति श्रुतेः | ८ | 

- ६]१२॥१८॥ 
119 अथवा भू अन्तरिक्ष स्वर्ग अन्न श्रोत्र चक्ष मान वाक शरीर 
अपान आत्माका आच्छादन करनेवाले हैं ॥ १८॥। | 
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ब्रहावर्चसी भवति एवं विद्वान्‌ गायज्यों कुरुत उष्णिहा वायुष्कामः 
उष्णिक सर्वमायुरेति य पवै विद्वानुष्णी कुरुतेच्नुषठुभौ स्वर्गकामः 


- 20 _आलैकविशत्यैवेमाँछीकान्‌ रोहति स्वगे एव लोके चतुःष्टितमेन प्रतितिष्ठाति 
सत ति य एवं त विद्वानवुद्ठभी कुरुते बृहत्यौ श्रीकामो यशस्कामः कुवीत श्रीर्वे 
सां बहती श्रियमेव यश आत्मन्त्ते य एवं विद्वान बृहत्यों कुरुते पंक्ती 

म इत पाक्तो यै यज्ञ उपेनं यज्ञो नमति यं एवं विद्वान पंक्ती रते तिमी 


र ह त्यौ पशुकामः इरत जागता वे पशवः पद्चुमान्‌ भवति य एवं विद्वान्‌ 
| तातोे विराजावज्ञायकामः कुर्वीतान्न वे विराट्‌ तस्माचस्वबेभूविषमनन 
१९ खत गं वेद ५ ॥” [ पेतरेय जाह्मण पं० १ अ० १ के० ५ ]॥ 
|| अर्षजहतेजकी इच्छावाला पुरुष स्विश्कैंत होमसम्बन्धी संयाज्यनामक दो 
ह|त मंत्रोका दीक्षणीयेष्टिमें मयोगकरे, तेजकाही नाम अह्मर्चस हे ऐसे करनेसे 
१९ एथ गायत्र नाम गायत्रीवाळा तेजस्वी तेजोधारी अह्मतेजसे युक्त होता है, जैसे 
| का मिहना जळमें विद्यमान है इसीमकार गायत्रीपदवाच्यमें अहातेज विद्यमान 
"(परमं बाकमधान गायत्री है२४अक्षर गायत्री छन्दुका सुख्यकर अगिं देवताही 


बे णाता है अभिमापत ल भसा और शोभाही ब्रहमतेज है, सो यह नहवरचस्‌ गायत्रीः | 


न्म भी न मिलेगा कि तेजकी इच्छावाला उष्णिक छन्दको उपासना करे 
आ. “पाइक निश्चय है कि जलमें शीतलताके समान गायत्रीपद्वाच्यमेंही अहा 
गतः पदा रहताहे “तेजस्वी अहावचेस्वी भवति य एवं विद्वात्‌ गायच्यो करते 


| 


| पराण 1 (वता हे सविताका प्रारणोके साथ सुख्य सम्बन्ध है वागेवाझिमेनो 
| ध्यः” [ श० ] इस श्रुतिके अनुसार सूये ही माणहे प्राणही जीवन है 
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107 वा अनुछुभोश्चतःपष्टिरस्राणि अय ईम अध्वा एकि क 
| एकविंशा लोका 


|(हतेजकी उपासना करनेवाछोंका स्वतः बढजांता है, इससे सिद्ध है कि यह 


आयुका बड़ा सम्बन्ध है( य एइं विद्वान ) जो ऐसी . 


ह “टप, 
RP 


जा 1] मिश्रभाष्यसहिता । (6८९). 
^| ताण कल्पनाका एक अहत प्रयोजन है इस कारण इतका | 


| लिलत ज्ये वीत ते वयसा वी 
| ¦ संयाज्ये ङुषीत तेजस्कामो ज वे बहम, | 


(| सतित स भूयिष्ठ ठोके विराजति तद्विराजो विराइ्त्वस्‌ विशेष राजति श्रेष्ठ खाना 


र. हा विद्वान्‌ गायत्रीका अनुष्ठान करता है वह तेजस्वी अहमवचेस्वी होता | 
पगार रच्छावाला उष्णिक्‌ छन्दका प्रयोग करे कारण कि आयु ही उष्णिक . 
अर्थ उत्कृष्ट और स्नेह है स्नेही जीवनका आधारे और उष्णिक | 


ero TTY 


0000) 


, (4९२) वाजसनेमिशाद्कपजुर्ववसंदिता 
“अनष स्वर्गकाम; कुत स्वर्गकी इच्छावाला अन 
करे र अर्थ अनु अर्थात्‌ पश्चात्‌ रुकना है सामान्य के त 
सोम देवता है सोमकाही कामसुखके साथ मुख्यसम्बन्ध है सोम हे 
' अधिक सम्बन्ध है एक अनुष्टपमें ३२ अक्षर होते हैं प्नं ६ 
कमें जाकर प्राणी रुक जाता है । भूआदि प्रत्येक तीन ठो शका, 
र कर प्रा क तीन लोक २ 

' आर्गोमि विभक्त हैं २११३-६३ होते हैं सब इक्कीस २ सुर्खोका ३ (क 
बै भागके साथ स्वर्गमें स्थित हो जाताहे “श्रीकामो यझस्कामो कप 
धन और यशकी इच्छावाका दो बृहतीका प्रयोग करे घनीही आग. 
बडा होता है रा 'सामान्यकर बहस्पाति देवता है अह्‌ बा 
दोनों एकही घातुसे बने हैं बृहती अर्थात्‌ बडाई ही यश मौसमी । 
बिडप्पन ही यशका हेतु है इस्से सिद्ध हुआ कि बृहती शब्दके सायरी] 
घना सम्बन्ध है इस्से इनकी इच्छावाला : बहतीका प्रयोग को | 
आश्रय पालन पोषणसे ही - संसारमें कीति बडाई होती है इससे श्र 

“छुन्दसाँ बहती” इसी प्रकार छन्दोंमें बृहती यशका कारण है इही 
“श्रियमेव यश आप्मन्घत्ते” श्रीही जो यशोरूप है उसे आत्मामं धा 
"य एवं विद्वानं०” जो ऐसा जानता है इत्यादि... | 
` “'्यज्ञकाम; पडक्ती कुंवीत'' यज्ञकी इच्छावाला पंक्तिउन्दको मयो न; 
पूजन संयतिकरणका है पिंगलमें सामान्यकर इसका मित्र दवता क) 
संगति पूजनमें उपकारी है इष्टसंगतिसे यज्ञ होताह इस कारण पंत्तिता गा 
सम्बन्ध है “य एवं विद्वान” ” जो ऐसा जानकर करताई उसे ग 
होताहै “त्रिष्ठुभौ वीयेकामः ङ्त” पराक्रमको इच्छाबाला ति 
“ओजो वा इन्द्रियं वीर्य वि ' ओज नाम सारही इन्द्रियां ह गो | 
बलही जिष्ठप है अथोत्‌ बलका सारही बींये वा ओज है इही 
सामान्यकर त्रिष्टपका इन्द्र देवता कहाहि 2 इन्द्रम बल खभ i 
अबुष्ठानवाला बली होताहै “ओजस्वीन्द्रियवान्‌ वीर्यवान्‌ भवता ४ 
ख्रिष्टभो कुरुते” पराक्रमी इन्द्रियोवाला बलवान्‌ वह उरी | 
' जानकर प्रयोगकरता है । DS कशी जप न 
| ` “जगत्यौ पशुकामः कर्वीत”गौ आदि पश्ुओंकी इच्छावालाती > 
। अरसोगिकरै, पशुपालन वैश्योंका इत्य है जगतीका अर्थ चठ) 
बाग 


Wh 2 

०1. 
प 

तौ 

) 6१ 

पक 


[छ 

| 

i] 
) 
if 


थे 
` जंघाका है पशुओमेंभी गमन प्रधान है इसीसे कहार गता 
| छे पंगु हैं “थ एवं बिद्वा०” जो ऐसा गा उत्तम अती 
बह प्रुओंबाला होंताहै “विराजावजायंकाम; डबीत २. 
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ही. दिता 6 | 
5 1 प्रयोगकरै “अन्न बै विराट ” अन्नकाही नाम विराट्‌ है “तस्मादस्य 
र अवाति स एंव भूयिष्ठे लोके विराजति” इससे जिसके यहां बहुत अन्न. 5 

। 3 ने विराजमान होताह कारण कि सब उससे अन्नकी इच्छा करते है | 
अन्नही विराट है तद्विराजो विराटम्‌ ” यही विरादका | 
त“ विश्वेषु राजति शरेः स्वानां भवात य एवं वेद ” वह अपनी जातिमे | 
र हु हतार जो ऐसा जान्ताहे ॥ पय 
द आशय यह है कि आह्मण क्षत्रिय ओरवश्यकी रचना जिन छन्दॉ- | 
३ उनके साथ उनका धानिष्ठ सम्बन्ध है और जो -गुण उनमें हैं बही गुण | 
हैं निसमें जो गुण न्यून पडजाय तो अपने २ छन्दसे तेज बळ पुष्टिकों | 
कर लेनी चाहिये जिस जिस छन्दमें जो गुण है उस उस गुणकी प्राप्ति. 
द्वारा अवश्य होती है तथा अपने २ सम्बन्धवालेको अपना गुण शीघ्र 
[कते है जैसे गायत्रीसे आहझणकी रचना हुई है जाझणका गायत्री अहम | 
तेग अधिक सम्वन्ध हे उसके द्वारा ब्राह्मण अह्मतेजकी मापि शाध्रकर सकते . 
ही परकार कषत्रिय वश्य हैं वे अपने उत्पात कारण छन्दाँसे तेज बळ प्रासकर- 
ति इसी प्रकार दूसरे पदार्थ जिन छन्दोसे हुए हैं वे अपने २ गुणोंद्वार उन __ 
छनक पोषक है यह संसेपसे दिखा दिया है छन्दोंके रयोगमें इसी प्रकार समझ 
[चाहमे॥ १८॥ जे 
५ कण्डिका १९-मंत्र १२ । क ला 


| एथिवीच्छन्दोन्तरिभषव्छन्दोद्योरच्छन्दध्ससा 
'च्छन्टोनक्षत्राणिच्छन्दोबाकलन्टोमतरुच्छ 
न+कृषिशच्छन्दर हिरण्युव्छन्टोगोरच्छन्टोजा 
॥ झन्दोळवरच्छन्दे-॥१९॥ । 
भे ( १ )इस कण्डिकात्मक वार मंत्रसे पक्षपुच्छ संनि उन्दस्यानाम > 
रथ्का उपधान करे । ऋष्यादि पूर्ववत्‌ । वि० पू० । मन्वार्थ-( पथिकी) 
( छन्द! ) छन्दको मनन करते यह इष्टका सादन करताई १॥ 


य अन्तरिक्ष देवतावाले ( छन्द ) छन्दको मनन करतेयहइष्टका सादन 
व ( चौ ) चुदेवता ( छन्द; ) छन्दको मनन करते यह इष्टका सादन 


००5 


‘| 


Ee sae 


) वर्ष देवता ( छन्द ) छन्दको मनन करते यह इश्का सक्न . 
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| (५५७ ) | वाजसनेयिश्रीशुक्यजु्वेदसं दिताः 3. 


४1 (नक्षत्राणि ) नक्षत्र देवता ( छन्द ) छन्दको 

" ह ५ । ( वाकू ) वाग्द्वता (छन्द; ) छन्दको म के 
' जादून करताहूँ ६। ( मन; ) मन दुवता ८ छन्द ) छन्दको पनन 
Fes इष्टका सा? ७ । (कृषिः ) कृषि देवता ( छन्द, ) छन्दको 
`. ९ हिरण्यम्‌ ) हिरण्य देवता (छन्दः ) छन्दको मनन करते० ९ 
' . देवता ( छन्द ) छन्दको मनन करते यह ० १०। ( अजा; ) 
1. (छन्दः) छन्दको मनन करते० ११ । ( अजब) ) अस देवताबाहे ( 
` छन्दको मनन करते यह इष्टका सादन करता १२ । 'यान्येतहै 
तान्येबैतदुपदधाति” इति [ ८ । ३। ३ । ६] श्रुतेः ॥ १९॥ 
. तविवरण-यह छन्द पृथ्वी आद्‌ दवताआका उपासनामें विशेष 
इस छन्दको पृथ्वी देवता छन्द कहा जाता ४ इसी प्रकार अन्ता 

जासे । यह सब वस्तु माणियांको सुखकारक ह इन्हींमे प्रयुक्त रहे 
ओर नहीं ग्राप्त हुआ'जाता इसीसे यह छादक छन्द कहाते ह ॥ १९॥ 


काण्डका २०-मन्त्र १२। 


अग्ग्िहुँबताबाते देवदास ठेवत|चन्द्रमति| 
्सवोटेवर्ताद्रादेवता ठित्त्यादेव्ता रुते 
बिश्खेंटेवादेवतारहस्प्पतिदेंवतेन्द्रेडिवताका॥ 
वर्ता॥ २० ॥ | 


Es ऋष्यादि-( १ ) 3० अश्निरित्यष्य मन्त्रद्वादशकस्य वि 
.. 'सुरिग्याही त्रिष्ठप्छन्डः । अम्र्यादयो देवता! । वि? पू० ॥ * 


विधि-( १-१२ )इस कण्डिकात्मक बारह मंत्रोसे आत्मसंधिरे 
| बारह इष्टका उपधान करें। मन्त्रार्थ-( आगे! ) अग्नि 
 अननकरते यह इष्टका स्थापन करता हँ १ । ( वात'-द्‌वता { 
< ` करते यह इष्टका सादन० २। (सूयो देवता ) सूर्यदेवताक म (हो. 
। सादन० ३। (चन्द्रमा देवता ) चन्द्रमा देवताको मतत अति 
` वबसुगण देवताओको मननकरते यह० ९। ( रुद्रा देवता! )8 
` यह०६( आदित्या देवताः ) आदित्यदेवताओंको मनन कणे 
मरुत्‌ देवताओंकी मननकरते० ८। ( विखेंदेवाः ) वि 
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1 थाक १४" ] . मिश्रभाष्यसहिता। . | Ee i 
| ` ० ( बृहस्पात; देवता ) बृहस्पति देवताको मननकरते० १० | 
५ ताको मनन करते यह इका सादन करता हूँ ॥ १२ ॥ २०॥ न 


ल~“ अभिर्दैवता बातो देवतेत्येता वै देवताइछन्दा्सि तान्येवे- | 
EE मि” इति [ ८ । ३। ६ ] श्रृते; इस श्रुतिके अनुसार यह देवता हैं इनका - 


पनन ध्यान करना उचित है ॥ २०॥ 


ण 
र्ग 


1३ 


(4 
रै 


|| 4०॥ २१॥ 


||  विधि-( १-७ ) प्रथम कही दशप्रांणभूत्‌ इश्काके अपर भागमें इस कण्डिका ___ 
| मक सात मंत्रेसे वालखिल्यनामक सात इष्टका उपधान करे [ १७ । ९ । १० | 
| हा “जिस कारण कि वालमात्रभी भिन्न नहीं है इसकारण ग्राणोंकों वाल- 
| त को ३ वह चौद हे सात उपर हैं हाथ २ बाह २ शिर १ बारै 
| कि उर्भभाग १ सात नीचे हैं उर २ जानु २ चरण २ और नामिके अधो . 
गछ 110 अंगोमें प्राणोंके विद्यमान होनेसे उनको उपधान करे, प्रमाण “प्राणा 
| पएसिल्या; प्राणानेवेतदुपदधाति ता यद्वालखिल्या नाम यद्वा उपस्योस- ` 
ग भवति खिल इति वे तदाचक्षते वालमात्रादुहेमे माणा असम्मिन्नास्त । 
५ ।नादसास्म्नास्तस्माद्वालखिल्या। सप्त. वा इमे पुरस्तात्माणाश्‍चत्वारी |) 
| साग रिरो ग्रीवा यदूर्द्ध . नामेस्तत्सप्तममङ्गेऽङ्गे हि प्राणाः सप्त वा इमे. 
१0 _ याणाश्वत्वायूरबष्ठीवानि. द्वे मतिष्ठे यदवाङ नामेस्तत्सप्ममझ्लेज्जे हि आणा एवेवे र 
॥ ७ उस्तात्ाणास्तानस्मिज्षतदधाति' इति श्रतेः [ ८।३।४।१।४। ५] | > 
क । ९ टाखिल्ये! तुम (राह ) विराजमान ( मूर्धा ) मूथीकी समान 
गे पि) हो अर्थात्‌ तुम मस्तकस्वरूपा प्रवानभावसे इस स्थम विराज . 
इर दे वालखिल्ये ! तुम ( घहुणा ) धारणहेतु ( इरा ) स्थिर ( क... 12 
*_ > स्पते इस स्यळको धारण करो २ । हे वालाखल्ये ! तुप (घ्री ऐ 3 
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- (५९६) वाजसनेयिश्री शु यज़षेदसंहिता- 
चारण करनेवाली ( घरणी ) शमले हो तुम ध्रणीस्वरूप इस सको वि 
करने तत्पर हो ३। इस कारण इष्टकाओंको त्रिलोकीरूप कहा गा 

` ढोकमरीहन्‌ खवासि घरुणेत्यन्तरिक्ष लोकं धच्येसि घरणीलमुँ होक र 

 ३।४।८]श्चृतेः। है बालखिल्ये! ( आयुष ) आयुवृद्धिके नि | 
तुमको सादन करताहू ४ । हे वाळखिल्ये ! ( वचसे ) कान्तिके ह निमित त ु 
तुमको स्यापन० ५। है वालखिल्ये | ( कश्य ) शस्यअनकी बृदि शो 
( त्वा ) तुमको सा०६ । है वालाखल्न ! ( क्षेमाय ) कल्याणवृद्धिक श ' 
(त्वा ) तुमको सा० ७ ॥ २९ ॥ ह. गा 

प्रमाण-“इष्टकाचेतुष्टयस्य पशुसस्तव, आजे ला वचसे ला को 

` क्षमाय तेति चत्वारश्चतुष्पादाः पशवः शाते [८।३।४।८] | 

| काण्डिका २२-मंत्र १०। | | 
| 


मन्त्रीराइघन्त्यसियमनीधुवासिषरित्री ॥ दले | 
जत्त्वारञ्येत्त्वापोषांयत्त्वालोकन्ताऽन्दरसोर|| 


क्रष्णादि-( १ ) ॐ यन्त्रीत्यस्य ।वश्वद्व ऋषिः । प 
प्राणो देवता । वि० पू० ॥ २३ ॥ 
विजि-( १ ) प्रथम कही. बारह अपंस्या इष्टकाके अपर भाग स 
त्मक सात मंत्रोंसे वालखिल्य नामक अपर सात इध्का उपधान 
हे वालखिल्ये ! तुम ( यन्त्री ) नियमस जुक्त ( राट्‌) विराजमान शे स 
विराजमान हो १ । ( यन्त्री ) स्वयभा नियमवाली ( यमनी 
बाली (असि ) हो तुम यंत्री इस स्थानम नयमन क्रो २। गे 
( घुवा ) स्थिर ( धारित्री ) धरणी भूमिरूप(असि) हो तुम छवा ६ | 
इष्टकाको धारण करो ३ यन्त्री राडत्यछ छोकमरोहन्यत्त्र्याति हे! 
झषळोकं घुवासि धरित्रीतीमं लोकम्‌” इति [ ८1 २ । ४ । न 
ही बालखिल्ये | ( इषे ) अन्नम्राप्तिके निमित्त ( ता ) माको सा 
-. हुँ ४। हे वालखिल्ये ! ( ऊर्जे ) बलप्रापिके निमित्त ( ता” क. 
हे वालखिल्ये ! ( रय्यै ) धनप्राप्तिके निमित्त (त्वा) उर ` ` | 8 
स्ये! (पोषाय) धनपुष्टिके निमित्त (त्वा ) तु मको या i 
“त्वा स्थ्ये त्या पोषाय त्वेति चतस्रश्चतुष्पादाः पशवः री ` ४ 


| ___  शयइआशयहै। ` 
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मिश्रभाष्यसहिता । . (५९७ ) 


। । म दशम मनन्‍्त्रोंसे मथम चितिकी समान उत्तर श्रोणीसे आरम्भ के . 
जर इका उपधान करे, स्‌ददोहसाधिवदन तथा पुरीवनिर्वापण करे. इन 
व्याख्या १२अ० ९४ । ९९। ५६ मन्त्रोमै होगई ॥ २२॥ [ ६ ] 

[ चतुथं चितिप्रकरण ] 


1 काण्डका २२-मत्र १८ अनु० ६। 

। , आशुस्त्रिर न्त$प्वदशोध्योमासप्सदशोधुर 
| एएएकविश$पयरतृत्तिरष्टादशस्तपानवदशो 
| उवत्तऽसंवि&शीषचोदावि&शऽसम्भरणस्त्रयो 
|| हिऽशोयो निंश्चतर्विशोगन्माऽप्चवि&ऽ 
|| ऑजस्विणवऋतरेकबि&श 5 प्रैतिष्ठातयस्थि 
| /शोब्रृद्रस्यविष्टपञ्चतुस्ति&शोनाक-घटनिद 


१ रोविवत्ताष्ाचत्त्वार@शो धत्रेञ्चवुष्टोम॥२३॥ [1] 
ह क्ष्पादि-( १ ) ॐ आशुरिति मंत्रस्य विश्वेदेव ऋषिः । देवी बहती 
8० लिङ्गोक्ता देवता । मृत्युमोहिनीष्टकोपधाने वि० । (२ । ३। 
| || १०।.११। १३। १८ ) मन्त्राणां विश्वकर्म ऋषिः। देवी जि्टप्छन्द 
| ५।७। १४ ) मन्त्राणां दैवी जगती छन्दः । ( ८ । १२। १६ ) ` 
ताणं देवी पंक्तिश्छन्द्‌ः। (९। १७ ) मन्त्रयोः याजुष्यनुषुप्छं० । 
p हिलोक्ता देवताः । ( १५ ) मन्त्रस्य याजुषी पंक्तिश्छ° । मृत्युमोहिनीष्टः ® ; 
| ने वि०॥ २३ ॥ > 
| विधि (१ ) पूर्व दिशाके अनुकान्त उत्तर भागमें प्रथमत उत्तरपुख होकर . | हे 
४० १ मनसे जघामात्री मृत्युमोहिनी नामक प्रथम इका उपधान करे [ का न 
(भ (० । ७ ] मन्त्राथ-दे इष्टके | (त्रिवृत्‌) जिवृत्स्तोम तथा 
शिः स वायुदेवताको मनन करते त्रित आझरूप तुमको इस स्थान्भे | 
प |, इसी मकार सत्र जाला” “आणा वै स्तोम: आणा उ वे ज अझ इसी मकार सर्वत्र जान्ना” “मणा वै स्तोमाः आणा उ वे अझ अहे 
हिकेन “गम छोकम्पूणसे आर्म कर पतिम तक पाठ छोड दिया है तया सब अ 
अर्थ अनुपादेय हैं ॥ २३ ॥ ` | | MT 
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से १० “५०५०५९७, 


ज्र न ( ५९८) वाजसनेयिश्री शुंछय जवेंद्संहिता- य 


व तदुपद्घाति” इति [८1 ४। ¦ ! आस कते । तथा चान्यनचि , 2. 
ढुपद्घात्यागुस्त्रिददिति य एव तिदत्स्तामस्तसुपद्घाति तद्यतमाह ङ्गी 

_ स्तोमानामारिष्ठोऽयो वायुर्वा आझखिदुत्स एड त्रिपु लोकेषु बते 
 , त्येष हि सर्वे्षां भूतानामाशिष्ठो वायुहे भूत्वा पुरस्तात्तस्थो देन क 
, इति[८॥४॥१॥९]क्षते १। ` दाका 
. विधि( २ ) दक्षिणदिशाके अनुकान्तमे दक्षिण भागे छ 

` ` होकर इस दूसरे मंत्रसे मृत्युमो हिनी नामक दो इष्टका उपधान ह न 
१७ । १० । ९ 230 मंत्राथ-हे इष्टके ! ( पश्चंदशः ) पन्द्रह दिने 
` वृद्धि पानेवाले पंचद अधिपति ( भान्तः ) चन्ठ्रज्योतिको न 
` तुमको सादन करताहूं अथवा वज्ररूपी पश्चद्श स्तोम है उसके ल्य 

__ _ सादन करताहू र। ` Ee | 
| प्रमाण-“वज़्ो वै भांतों वज्रः पश्चदशोथो चंद्रमा वे भांत पञ्चदशः ह| ६] | 
| शाहान्यापूर्यते पश्चदशापक्षीयते तद्यत्तमाइ भांत इति भाति हि चंद्रमा | 


~ 


दक्षिणतस्तस्थौ तदेव तटूपसुपद्धाति इति [ ८.। ४.। १। १० ] शृतः ९ | | 
` विधि-(३) उत्तर दिकके अघुकान्तमें दक्षिण भागम पश्चिम मुस ह | 
। . : तीसरे मंत्रसे मृत्युमोहिनी नामक तीसरी पदा इष्टका उपधान करे[ कर| 
।  १०। १०] मन््रार्थ-( व्योमा ) अनेक प्रकारसे रक्षा केवा ! 
„` ` ( सप्तदशः ) सप्तद्श स्तोमरूप है अथवा संवत्सर व्योम 07. वाहु 
। ऋतुइस प्रकार सत्रह अवयव हैं. हे इष्टके ! सप्तदश व्योम देवताका पसा 
.. तुमको सादन करताहूं २ । | ज्यो 
। [` भमाण- यं एव सप्षदशस्तोम; तं तढुपद्धाति तथत्तमाह व्यग्रे ' 
` व्योमा प्रजापति: सप्तदृशोऽथो संवत्सरो वा व्योमा सप्तदशस्तस्प : 
` ` तेवस्तद्यत्तमाह व्योमेति व्योमा हि संवत्सरः संवत्सरो ह भूत 
` . पदघाति” इति[ ८। ४। १। ११ ] श्रुतेः ३ । का 
) विषि-(४) पश्चिम दिकके अनुकान्तमे मे 
| इस चतुय मंत्रसे जघामात्री मृत्युमोहिनी नामक चतुर्थ इध्का उ 
९७ । १०। ८ ] मन्त्रार्थ-( घरुणः ) धारणक म 
`  एकविश स्तोम है अथवा 'धरुणः' आदित्य क. ते 
त भना है, एकविंश धरुण देवताको मत. 


° 


भमाण-“य एबरकविःशस्तोमस्तं तढुपद्धाति तर 
'धरुणः प्रतिष्ठेकवि«शोञ्योञसी वा. आदित्यो 
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1 मिश्रभाष्यसहिता। ` (५९९) 
पश्चतवख्य इमे लोका असावेवादेत्यो धरुण एकारवेशदास्तयत्तमाह | 
हैष रोऽस्तमेत्यथेद्‌<सर्वे प्रियतः आदित्यो ह भूत्वा परचात्तस्थी तदे | 
| दर = इति [८ । ४। १। १२ ] श्रुतेः ४ । 
१४) अनन्तर पैचमाद चतुदश मंत्रपढकर चौदह अर्घपद्या नामक | न 
| [: का० १७। १०। ११ ] मत्रार्थ ( प्रतूर्तेः ) संवत्सर | 
| ) बारह महीने पांचक्रतु एक संवत्सर इन अठारह अवयवालाहै 
| ति सोम अशादश हे अदश म देवताको मननकरते इष्टका सादत | 
बा 
ण-“य पवाष्टादशः स्तोमस्तं तदुपदघा यथो संवत्सरो वाव प्रतु - 
ह| एतस्य द्वादश मासाः पञ्चतेवः संवत्सर एव म्रतूरतरष्टादञस्तद्यत्तमाह 
संबत्सरो हि सर्वाणि भूतानि प्रतिरति तदेतदूपमुपदधाति” इति [ श० 
` ४।१। १३ ] श्रुते ( 
सी फ्मार्ग ( तप; ) तपरूप ( नवदशः ) नवदश स्तोमहै अथवा शातोष्ण वर्षास 
' | 1 तपनेवाला वारह महीने छः ऋतु एक संवत्सर ऐसे नव दश अवयववाला है 
|) त तपो देवताको मनन करते यह इष्टका सादन करताहूँ ६ । छ. 
 प्रमाण-/य एव नवदशस्तोमस्तं तदुपदघात्यथो संवत्सरो वाव तपो नवद्श . 
(य द्वादश मासाः षड्तवः संवत्सर एव तपो नवदृशस्तद्यत्तमाह तप इति संक | 
अ परो हिसर्वाणि भूतानि तपाते तदेव तढूपपपद्घाति इति [ ८ । ४। १ ॥ | | 
| मत्रा्थ-( अभीवर्तः ) समावृत्तिरूप ( सविशः )सा्वेशस्तोम है अथवा . 
| ह पाणियोंको आवर्तन करनेवाला बारह महीने सात ऋतु संवत्सररूप बीस . 
शा सहित है विश अर्भावते देवताको मननकरते इष्टका सादनकरता हूँ ७। - 
| माण य एव सविशंशस्तोमस्तं तदुपदघातीत्यथो संवत्सरो वा अभीवर्तः | 
४ द्वादशमासा; सप्ततंबः संवत्सर एवाभीवर्त; सविछशस्तद्चचमाहार्भाव्तं . 
। त्य हि सर्वाणि भूतान्यभिवतंते तदेतदूपस॒ुपद्धाते इति [ ८ ॥ ४ । 
श्रुते? ७ । हि 
जा 000 वचेः ) विशेष बल देनेवाला ( द्वाविधशः ) द्वाविश स्तोम दे 
२. सर हे बारह महीने सात ऋतु दो अहोरात्र एक संवत्सर यह | 
0 अवयव हें वचे द्वाविश देवताको मनन करते इश्का सादन कर . 


रु be २ 
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है निणव ओजदेवताको मनन करते० १२ । ति 
| Ea यःएक निणंवस्तोमस्तं तदुपदघाति तयत्तमाहीज १ 
अखिणबोञ्यो संवत्सरो वा. ओजस्रिणवस्तस्य चतु 


[८॥४॥१॥१६] श्रतेः ८। 


- सबका स्थानभूत संवत्सर चोवीस पक्षयुक्त है चतुर्विश योनिदेवताको मा 
- सादन करताहूँ १०। | 


“भूतानां योनिस्तदेव तढूपमुपद्धाति' इति [ ८। ४। १। १८] ॥ 


__ संवत्सर प्राणियोंका उत्पादक होनेसे चोवीस अधमास एक संवत्सर (१ 
- अधिकमास होकरही ऋतुओंमें गर्भ होताहे पश्चविशगभंदेवताको 


(६००) वाजसनेयिश्रीशक्कयशुर्वेदसहिता. | 
प्रभाण-“य एव द्वावि<शः स्तामस्त तदुपदघात्यथो संवत्सरे 


विश«शस्तस्य द्वादश मासाः सप्र्तवो दै अहोरात्र संवत्सर एव बच्च त 
बर्च इति संवत्सरो हि सर्वेषां भूतानां वचस्वितमस्तं री 


' मन्त्रार्थ ( सम्भरणः ) सम्यक्‌ पुष्टिकारक (त्रयोबिष्श; ) 
है अथवा उत्पादक और विनाशक होनेसे संवत्सर १३ महीने 


` रात्र एक संवत्सर ऐसे २३ अबयवयुक्त है. हे इष्टके ! अयो सम्भा 


मनन करते तुमको सादन करता ९ । ष 
प्रमाण-“य एव त्रयोवि<शःस्तोमस्तं तदुपद्धात्यथो संवत्सरो चा 
ख्योविशशास्तस्य त्रयोदश मासाः सप्ततंवों डवे अहोरात्रे संवत्सर एव 
ख्योवि<शास्तद्यत्तमाह सम्भरण इाते संवत्सरो हि सर्वाणि मता 
स्तदेव तदूपसुपद्धाति” इति [ ८। ४ । १। १७ ] श्रुतेः ९ । 

मंत्रार्थ-( योनिः ) प्रजाका उत्पादक ( चछुर्षि&शः ) चतुर्षिश सो 


प्रमाण-'य एव चतुर्वि*शः स्तोमस्तं तदुपदधात्यथो सवत्सरो गा 


इचतुविशशस्तस्य चतुर्वि“शतिरधमासास्तद्यत्तमाह योनिरिति संवत्सरे 


मन्वार्थ-( गभोः ) सामगर्भं ( पश्चविश; ) पंचविश स्तोम दै गणा 


सादन करता हूँ ११ । 
` प्रमाण- य एव पश्चवि<शाः स्तोमस्तं तदुपदधात्यथा संवत्सर 


= पृञ्चविशशस्तस्य चतुबै«शतिरधेमासा; संवत्सर एव गर्भा; पवि श 4 
सदि गभां इति संवत्सरो हृ त्रयोदशो मासो गभो भूत्वतून्‌ प्रविशति तदेव त 
 इति[ ८। ४। १ । १९ ] श्रतेः. ११ । 


मन्त्राथ-( ओजः ) तेजस्वी वा वज्ररूप ( त्रिणवः ) नि 
ओज संवत्सर चौबीस अर्धमास अहोरात्र २ संवत्सर अवयव 
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। हा] मिश्रमाष्यसंहिता । हि क 
हट खिणवस्तयत्तमाहीज: इते संवत्सरो हि सेवां भूतानामोज . 
पस चावि” इति [ ८। ४। १। २० ] श्चृतेः १२ । 1... 
त क्त) य पयोगी ( एकत्रि&शः ) एकत्रिशस्तोम हे अथवा संव | 
स करतुरूप है २४ पक्ष ऋतु संवत्सरात्मक होनेस एकत्रश अवयवः | 
| वारा ऋत देवताको मगन करते इष्टका सादन करताइ.१३। £ 
॥ क ग~“य एकत्रि*शः स्तोमस्त तढुपदघात्ययो संवत्सरो वाव कऋहुरकः 
| चतुर्विशशातिरधमासाः षडृतवः संवत्सर एवं ऋतुरेकत्रिश्शस्तयत्तमाह 
व संवत्सरो हि सर्वाणि भूतानि करोति इति [ ८ । ४। १ । २१] 
| मलार्थ (प्रतिष्ठा ) स्थितिका हेतु (- त्रयखि5 शः ) त्रयद्चिश स्तोम हैं 
| अगा सवे प्रतिष्ठित हानसे सवत्सरह २४. पक्ष ६ ऋतु अहोरात्र २ संवत्सरः २ 
तक (दसे २३ अवयववाला ह त्रयखिशत्‌ तिष्ठा देवताको मनन करते > 
सात कताई १४ । न | 
परमाण-'य एव त्रयास्रिईशस्तोमस्तं तदुपद्धाति तयत्तमाह प्रतिष्ठेति प्रतिठ्ठा 
हि ्हशोऽथो संसत्सरो वाव प्रतिष्ठा त्रयखिशशस्तस्य चतुर्विशशतिरर्घमासाः 
हो दे अहोरात्रे संवत्सर एव प्रतिष्ठा अयस्रि*शस्तयत्तमाह प्रतिष्ठीत संवत्सरो हि 
ह] भूतानां प्रतिष्ठा तदेतदूपपुपद्धाति”' इति [| ८1४ । १।२२ ] श्रुतः ९४॥ | 
| मत्रार्थ-( रक्तस्य ) सूर्यका “असो वा आदित्यो बध! इति श्रतेः (विश्प् | 
ण्य निवासस्थान सुवन देनेवाला ( चतुस्रि;श; ) चतुखिशस्तोम हे अथा | 
परहा सूयका स्थान है सूर्येके द्वाराही काळ निर्माण होता है चोवीस पक्ष सात : 
दी अहोरात्र एक संवत्सरात्मक अवयव है चतुखिंश अन्नविष्टप देवताको मनन रे यु 
का सादन करता हूं १५ । क. 
[माण- य एवं चतुख्रि*शस्तोमस्त॑ तदुपदधात्ययो संवत्सरो वाव अश्वस्य „ 
| पएसि“शस्तस्य चतुर्विशतिरधेमासा! सप्ततवी दै अहोरात्र संवत्सर एव जघस्य ` 
शस्तद्यत्तमाह अन्नस्य विष्टपमिति स्वाराज्य वे अधस्य विषय.) 
2. चतुखिशस्तदेवतद्पम्रपदधाति ” इति [८।४।१॥ २३] श्रुतेः १९ ` 
ा्थ-( नाक) स्वर्गका देनेवाला ( पट्त्रेशश; ) षट्त्रिशस्तोम हे 
कामना कीजाय सुखरूप संवत्सर २४ पक्ष और वॉरहमात | 
त्मक है पट्त्रिश नामक देवताको मनन करते इष्टका सोदन 


ह यण “य एव प्टतरिशशस्तोमस्तं तढुपद्धात्ययो संवत्सरो वाव नाक पद्त्रिश . 
“पेतब«शतिरधेमासा द्वादश . मासास्तयत्तमाह नाक इति न हो. 
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(६०२)  वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वेदसंहिता. | हि « 
` तत्र गताय कस्मै च नाकं भवत्यथो संवत्सरो बाव नाक; ली (| i 
तढूपमुपद्धाति” इति [ ८ । ४। १। २४ ] श्रुते; १६.। फोगे | 
- मन्त्रार्थ-( विवतेः ) सामके आवतंनोंसे युक्त (अष्टचतारि i 
' स्तोम है अथवा जिसमें प्राणी अनेक म्रकारसे वतेते हैं ब सपा ॥ 2. 
सहित २६ पक्ष सात ऋतु तेरह महीने २ अहोरात्र अवय हे आका ग. 
है अष्टचत्वारिशत्‌ विवतेदेवताको मनन करते इष्टका सादन कताई से आ | 
अमाण-“य एवाशाचत्वारि“शस्तोमस्तै तढुपदधात्ययो ६४0७ 
विवर्तोञ्शाचत्वारि“शस्तस्य षड्डि*शतिरधमासाखयोदश मासाः ही | 
` रात्रे तथत्तमाह विवर्त इति संवत्सराद्धि सर्वाणि भूतानि विवे | क 
` घाति” इति[ ८। ४। १। २५ ] श्रुते; १७। ` प 
मन्त्रार्थ- घत्रेम्‌) धारक होनेसे ( चतुशोमः ) तित्‌, पता & | 
पुकर्षिश इन चार स्तोमांका समूहरूप हैं अथवा वायुही जगतको घात 
धरम चारों दिशाओंमे स्तुतिको माप्त होनेसे चतुष्टोम है चतुशेम फक र 
मनन करते इष्टका सादन करताहूँ “आदि अन्तमें वायुके उपधान कतो क| 
. सब प्राणियाको वशीभूत करता है” १८। ॥ 
थ् ममाण- य एव चतुष्टोमस्तोमस्तं तदुपद्धाति तद्यत्तमाह धत्रमिति | 
धत्र प्रतिष्ठा चतुष्टोमोञ्यो वायुवोब घत्रै चतुष्टोमः स आमिश्रतसभिर 
वायुर्वे सवेषां भूतानां प्रतिष्ठा तदेतदूपमुपद्घाति” इति [ ८।४ 1१1) रि 
श्रुते। । “स वै वायुमेव मथमसुपदधाति वायुमुत्तमं वायुनेव तदेतानि स 
न्युभयतः परिगृह्णाति” इति [ ८1 ४ । १ । २६ ] श्रुतेः । इन अग 
स्तोमरूप करके इष्टका उपधान करे १८॥ २३ ॥ डि 
ड कण्डिका २४-मंत्र ४. अतु० ७। 
`. अग्ग्ेब्मा 


गोसिहीक्षायाऽआधिंपततयमतही 
' निरृत्तस्तोमऽइन्द्रस्यसाोसतिविषण्णोरा py 
` इखवरंस्णतम्प्दरास्तोमोनृचरषसाम्या | 
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७१ । 
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॥ धिस्य जनने 0 प 
_ बौतंस्प्पृत.एकविेशस्तोसोवर्सनाम्पाग / 
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| ] मिश्रभाष्यसहिता । 0६३) 
SR : AER, : 
a (१) अँ अंग्रेभोंग इत्यस्य विश्वदेव ऋषिः । साकी 
ढा लिङ्गोक्ता दें? । मृत्युमोहिनी्टकोपधाने विनियोगः | 
ति स्येत्यस्य विश्वेदे” क्र ०) सास्री त्रिष्टुप्छन्दः | लिङ्गोक्ता दे . 
१) 3 ई क्षसामित्यस्य विश्वदे० ऋ०। सास्ती जगती छं० 1(४)- 
(११४ 1 विश्व० ऋ० । आर्ची बृहती छन्दः । लिङ्गोक्ता देवता ` 
9 ॥ २४ ॥ र 555 
(१) उत्तरमुख होकर यह मंत्र पाठ करके पूर्वदिकूके अनुकान्तमें 
भाग [ जहां पहले २२ कण्डिकाके प्रथम मन्त्रसे उत्तर भागमें मत्युमो- 
हण ` प्रथम इष्टका उपधान की है ] जंघामात्री सृत्युमोहिनी नामक इष्टः 
बह धान करे [ का० १७ । १० । १२ | इसमें दशः यजु ह चार सृत्युमो- र 
भा उपधान है, छः पद्याका उपधान है, दश इष्टका स्पृत्‌ संत्ञावाली है, 
| वित अर्वा है ! HE 
| आब्यायिका-प्रजापति जब सृष्टि रचनेक्री इच्छा करते इए तब उन्होने 
हव प्रणिनातको अपने गर्भमें धारण किया, उस गर्भेमें यह दृश्य अदृश्य सम्पूर्ण 
| नचर था, किन्तु वह सब पूर्वं कल्पके पापसे आच्छन्न होनेके कारण स्त्युसे . 
j बताता हुए, उस समय प्रजापतिने देवताओंसे कहा तुम्हारी सहायतासे इम गर्भ 
सत इस चराचरकी सत्युसे रक्षा करें, देवता बोले-इसमें हमको क्या लाभ | 
ग, परजापतिने कहा तुम किस बातकी इच्छा करते हो! कहो, देवता बोले इस . 
माकी रचना होनेमें इसमें हमारा अंश स्थापित हो कोई बोले मजासृषि | 
हमारा आधिपत्य हो भाग मिले प्रजापतिने स्वीकार किया, तव उनको | 
तसे मत्युमुखसे गर्भरक्षा करके समस्त प्रजा सूजन करनेके उपरान्त इस 
गार किसी २ देवताका अंश कल्पना किया और किसी २ को आधिपत्य.” 
[| ग०८।४1२। १। १] य क 
माण-"अथ स्पृत उपदात्येतदै प्रजापतिरेतस्मिन्नात्मनः_. सतिहिते. ५ 
शं भूतानि गर्भ्यभवत्तान्यस्य गर्भ एव सन्ति पाप्मा सत्युरणल्वात्‌ स oe 
॥ विायुष्माभि; सहेमानि सर्वाणि भूतानि पाप्मनो सुत्योः स्पूणवार्नात | 
ह भविष्यतीति बृणीध्वमित्यत्रवीत्त भागो तलक ल 
से भागभेकेभ्यः. कृत्वाधिपत्यमेकेभ्यः सर्वोणि भूतानि पाप्मनो सुत्यो 
र कह णोत्तस्मात्‌ स्पृतस्तथेबैतयतयजमानो . भागमेकेभ्यः कत्वाधिपत्यमे- | 
3 भृतानि पाप्मनो मृत्योः स्पूणोति इति [८ । ४) ` `® | 


\ | श्तेः | 
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हनी नामक अष्टमी जङ्घामात्री इष्टका उपधान करे [ का० १७। । 


वि 
(क... 
Et). 


(३०४) | वाजसनेथिश्रीशुक्कयजुवेद्सहिता_ जज 


अथ मन्त्रार्थ है इथ्के ! जो तुम ( अग्नेः ) अग्निकी 0 
हो तुम्हारे ऊपर ( दीक्षायाः ) दीक्षाका ( आधिपत्यम्‌ ) आग 2 मा! 
तुमसे ( त्रिदृत्स्तोमः ) त्रिवत्स्तोमद्वारा ( ब्रह्म ) ब्राह्मण हट जाति 1६ 
रक्षित हुई अर्थात्‌ तुम्हारे प्रसादे बाझण जातिने मृत्युम त (स श 
स्तोमको मनन करते तुमको सादन करताहूं १ । “बा दीक्षा” साजा | 

३ | श्रृतेः। विधि-( २ ) पश्चिमाभिमुख होकर दूसरा वक 
दिद्याके अचुकान्तमें उत्तर भागमें [ जहां इससे पहले २३ क पउ क| 
दक्षिण भागमें शृत्युमोहिनीनामक तीसरी इष्टका उपधान की रस 
नामक षष्ठ पद्या इष्टका उपधान करे [ का० १७। १०। १५1९1 
तुम ( इन्द्रस्य) इन्द्रका ( भागः ) भाग ( आसि ) हो तुम्हारे जी 
विष्णुका ( आधिपत्यंस्‌ ) आधिपत्य है ( पश्चद्शस्तोमः) पशो i 
कषत्रजातिको मत्युमुखसे ( स्पतमू ) रक्षाकी है,अ्थात तुम्हारे प मि 
सृत्युसुखसे परित्राण पाया है, पंचदशस्तोम देवताको मननकरे ती. 
करता हूं इन्द्राय भागं कृत्वा विष्णव आधिपत्यमकरोत्‌” इति [८॥॥ | 
४ ] श्रतेः २। विधि-( ३) पश्चिमाभिसुख हो तीसरा मंत्र पाठकले अ | 
- कके अनुकान्त उत्तरभागमें [ जहां २३ कण्डिकाके तीसरे मंत्रो वो घ 
सत्युमाहिनी नाम दूसरी इष्टका उपधान की हे, ] सत्युमोहिनी ताह 
य्वेष्टका,: उपधान करें | का० १७ । १० । १४] मन्तरार्थ-दे छ 
लुचक्षसाम्‌ ) महुष्योंके शुभाशुभ जान्नेवाठे देवताओंके ( भागः) गक 
ही तुम्हारे ऊपर (धातुः) धाताका ( आधिपत्यम्‌ ) आधिपय | 
( सप्तदशस्तोमः ) ससदशस्तोमद्वारा ( जनित्रम्‌ ) वैश्यजातिको (सु 
मुखसे रक्षा कियाहे सप्तदरास्तोमको मनन करते तुमको सादन कताई 
बै नुचक्षसो देवेभ्यो भागे कृत्वा धात्र आधिपत्यमकरो ढँ जनित्रस्‌ हि. 
४ । २। ५ | श्रुतेः ३। विधि-( ४ ) दक्षिणाभिमुख हो करके च 
करके पश्चिम दिशाके अनुकान्त उत्तर भागमें [ जंहां पहले २३ कर्ण 
मंत्रे दक्षिण भागमें मत्युमोहिनी नामक चतुथै इष्टका.उपधातवी ९) | 


"27 
अनू 


© 


ह सा ष्टके ! तुम ( मित्रस्य ) प्राणोंका ( भागः.) गे 
न सा बरुणस्य ) वरुणका ( आधिपत्यम्‌) आधिपत्य है (एक | 
| युकविरस्तोमके दारा (दिवः) दूलोकसम्बन्धिनी (व 
` (सतः) झंत्युसुखसे र्षित है अर्थात म्हार 

॥ रक्षा पाई है एकविशस्तो मदेपताको प 
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| 1] मिश्रभाष्यसहिता । त क 
i > आणो वै मित्रोऽपानो वरुण; प्राणाय भागं कृत्वापानायाचिपत्यक्रः | 2 
[¢ [४।२।६।]श्रतेः४॥२४॥ .' ८ ६ ३६ | 


कण्डिका २५-मंत्र 2 वी 


५29 


॥ कताम्मागोसिङद्राणामाधिपत्यबतुष्पात्तपपाु 
|| वरवतुविशस्तोम5आदित्त्यावाम्पागीसि मह | 
॥ तुमाधिंपतत्यइन्मास्प्पृत्ता;प्ववि&शास्ततोमोदे | 
शमी सिपृष्णण5आधिपत्त्यमोर्जस्पृतन्तरिणि | 
 स्तोमोढेवस्यसवितुन्पगोमि बृहस्प्पतेराधिं | 
| हसमीची दिश॑ृताशचष्टोमस्तोसे ववा 
| वाम्स॒गऽ ॥ २०॥ 5 जा 


| यादि १-२ ) ॐ वसूनाम्‌ आदित्यानामिति मंत्रयोः विश्व 
विक साख्री जगती छं० । लिङ्गोक्ता दे० । पश्चेष्टकोपधाने विश) __ 
10० अदित्पेभाग इत्यस्य विश्वदेव ऋ० । आर्च्युष्णिकळं० । लिङ्गोक्ता ` _ 
ह| वि० पू । (४ ) ॐ देवस्येत्यस्याचीं पंक्तिश्छ० । वि०्पू० ॥२५ा॥ | 
विभि-( १ ) पूर्व [ २३ कण्डिकाके पंचमादि चतुर्दश मंत्रमें स्थापित `= 
| [या रषकाक अपरभागमें इस कण्डिकात्मक चार मंत्र और पर काण्डका- . 
ना के 2 i मासे छः पद्या इष्टका उपधान करे [ का० १७१० १६] | 
` इपर * तुम ( पसूनास्‌ ) वसुगणका ( भागः ) भाग ( आति ह्ये 5 | 
हक स्वाणाम्‌ ) रुद्रोका (आधिपत्यम्‌) आधिपत्य है (चतुविद्र्यातोम) } 
रक मने ( चतुष्पाद र) चौपायोंकी (स्पृतम्‌) सृत्युयखते रा | 
यो माग त देवताको मनन करते तुमको इस स्थातमे सादन करता हे. 
हि रा स््रेभ्य आर्थिपत्यमकरोत्‌” इति [८।४। २ । ७] युत 

५ अम ( आदित्यानाम्‌) आदित्य गणोंका ( भागः ) भाग ( असि) _ 
हितः) ररुताम्‌ ) मरुङ्गणोंका ( आधिपत्यम्‌) आधिपत्य हे ( पञ | 
चि 'चिविशस्तोमके द्वारा ( गर्भाः हे ) गर्भोकी सृत्युसुससे (स्पृतम्‌) | 
 शस्तोम देवताको मनन करते तुमको इस स्थानें सादन करताई __* 
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| (6)  वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुबदसंहिता 


आदित्येभ्यो भाग कृत्वा मरुद्धय आधिपत्यमकरोत्‌ 


53 श्रुतः २। हे इष्टके ! तुम ( अदित्यै ) आवि ८ 
.€ असि ) हो तुम्हारे ऊपर ( पूष्णः ) पूषा देवताका ( आहि. गग 
( त्रिणबस्तोम; ) त्रिणव स्तोम, द्वारा ( ओजः ) प्रजाओंके > 
धाहुकी (स्पृतम्‌) रक्षा कीहै त्रिणपस्तोम देवताको मनन नि 
,सादन करताई “इयं वा अदितिरस्यै भागं कृत्वा पूष्ण : 
इति [21४1 २।९। ] श्रुतेः २। हेइष्टके ! तुम (सह 
प्रेरक सविता ( देवस्य ) देवका ( भाग; ) भाग (असि) हो हुदो 
` - सपतेः ) बृहस्पति देवताका ( आधिपत्यम्‌ ) स्वामित्व है ( मो | 
'स्तोमके द्वारा (समीचीः) संपूर्ण मनुष्योके जाने योग्य | 
'( स्पृताः ) खत्युसे रक्षा कीगई चतुष्टोम स्तोम देवताको मनन क 
' सादन कंरताहूँ “देवाय सवित्रे भागं कृत्वा बृहस्पतय आधिपत्यमकरोत्‌ 
७ । २। १० ] श्रुते ४ ॥ २५ ॥ 
| कण्डिका २६-मंत्रर,। 
>a a) धप ig | 
_ अर्वानास्यागोस्ययवावामाघिंपत्त्यम्प्रजा 
| अया ~ FS २ 
शखतुश्चत्त्वार&शस्तोमऽऋभूणाम्साोगिि 
iG T CS ० 0402 न्रयसि [| HS 
पान्टेवातामार्िपत्त्यम्पूतर$एणृतन्यहिती 
हु ७ हं द प्र 
स्तोमईसहेशच ॥ रधा | 
. क्रब्यादि-( १ ) ॐ यवानामित्यस्य विश्वदेव ऋः | 
गायत्री छं० । लिङ्गोक्ता दे०। वि०पू०। ( २ ) ॐ कमा 
 स्वराङ्गायत्री छन्द; । लिङ्गोक्ता देवता । वि० पू० ॥ २९ ॥ 
. मन्त्रार्थ-हे इष्टके | तुम ( यवानाम्‌) पूवे पक्ष युक्षपश्षीय ह A 
. भाग (असि ) हो तुम्हारे ऊपर ( अयवानाम्‌ ) कृष्णपक्षीय न 
त्यम्‌ ) स्वामित्व है तुमने ( चत्वारिं$दस्तोमः ) चतारिगस्तीम 


` मजाको ( स्पृताः ) मृत्युसुखसे रक्षा की चत्वारिंशस्तोम देवताकी 


. मिश्रभाष्ययदिता। | ८). >> 2 


धल तन करते तुमको सादन करताहूँ २॥ २६॥ 


त भाग कृत्वा विश्वेभ्यों देवेभ्य आधिपत्यमकरोत्‌' इति [ श०८। . 
॥ 1१२ ] श्रुतेः ॥ २६ ॥ व व्य 
| पण-जिनका नाम नहीं आया वह समस्त अनुक्त हैं॥ २६॥ . 

क _यह सम्पूर्ण मंत्र रक्षा करनेवाले हैं ॥ २६॥ ` 
कण्डिका २७-मन्त्र २। 


 एहचसहस्यः चहेमन्तिकावृत्‌ऽअमर॑न्तऽ्छेषो ` 
॥ प्िकल्ैठन्द्यार्वायिवीकह्प॑न्तामापऽओषंध 
| शंकल्प्पन्तामग्ग्रयश्‍्पथडझसज्ज्येष्टयायसर्व् 

| तह येऽअग्ग्रय॒ऽसर्मनसोन्व॒रद्या्वापरथिवीऽ 

| मे॥हैम॑न्तिकावृदऽअं्िकरप्पमानाऽइनदरभिबे 
| 17अंगिसंबिशन्तुतयदिवतयाङ्गिरस्वडुवेसीद , | 
r२०।[२) ©. 


00 । कतुदेव०। (२) थेम्नय इत्यस्थ भुरिग्बाह्ी बृहती छं०। ऋतन्येः 
पाने वि० ॥ २७॥ 


|, § _ कण्डिका २८-मंत्र ४. अनु० ८। हि 
| छगास्ततपाजाउपीयन्तणजापतिविति | 
हि धि भिरस्तुवतब्रहमसज्ज्यतब्वहमएरपप 
 ररपिपतिरासीत्यञ्चमिरस्तवतमूताब्यसृज्ज्य्‌ , | 
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ति) हो उम्हारे ऊपर ( विसेपाम्‌) सम्पूर्ण ( देवानाम्‌) देवताओंका 4 
i आधिपत्य है ( त्रयखि&शस्तोमः ) त्रयर्खिशस्तोमके द्वारा तुमने 


| ्यादि-( १ ) ॐ सहख्षेत्यस्य विश्वदेव ऋषिः । सुरिगति जगती 


-# 


` - केलासे अनूकके दक्षिणमें नौ उत्तरमें आठ साकल्यमे १७ सषा 


_ (६०८)  वाजसतेयिश्रीशक्रयजुरवेदसंहिता- 
-. एस्तुवत ॥ २८ ॥ 


और उसके आगेकी कण्डिकाके प्रथम तीन मंत्रोंसे इन आठ मंत्रे] 


आणादै और दिश्ञाआंदिके अधिकारी थे ] कि तुम्हारे साथ पराल 


` ` बाले मेरे साथ स्तात करो, ऐसा कहनेपर प्राणोके अधिष्ठानी का 
`  अजापतिने आत्माकी स्ताते की और सब प्रजा उत्पन्न की. | 
' प्रमाण- एतद्टे प्रजापति! सर्वाणि भूतानि पाप्मनो मृत 


 द्वाति[ ८। ४। ३। १।२]श्चुतेः। ` 


` तिः) प्रजापति उनके ( अधिपतिः ). स्वामी ( आती 
एको वाचेन तदस्तुवढ' इति [ ८। ४। ३। ३। ] श्रुतेः १। न 
` अदान व्यानोंसे ( अस्तुवत ) प्रार्थनाकी ( ब्रह्म ) वेद वा आग 

रचनाको ( बह्मणस्पात; ) वेदकर्ता ( अधिपतिः ) खामी (1 


७० 


ऋष्यादि-( १-२ ) ॐ एकया, सप्तभिरिति मंत्रो ता 

> च * ७ व 13 1 (१ 

सास्री त्रिठ्ठप्छंः । सृष्टीष्टका दे० । सृष्टीष्टकोपधाने द्वि. 6 
तिसभिरत्यस्य विश्व" ऋ०। निच्यूदार्षी गायत्री छ|, । (३ 
वि० पू० । ( ४)३० पश्चसिरित्यस्य विश्वदेव ऋ० । साम खा फी) 
स्रृष्टीष्ठका दे० । बि० पू० ॥ २८ ॥ = जगती 
बिधि-( १ ) प्रत्यक दिशाऑमें स्थित प्रत्येक रेत और हि| । 

व ~ ws ~ ~ ~ प्र 
घान करे, उनके मध्यमें इस कण्डिका और पर कण्डिका इन दो काला | 
मंत्रोसे दक्षिण सष्टिइष्टकासे उपधान ओर उस्से आगेकी कष्डिक ५. 
सृष्टीष्टकासै उपधान करे [ का० १७। १०।] | 
गाथा-म्रजा रचनेकी कामनासे प्रजापतिने समस्तगभेस्थप्रजावी | 


रक्षाकी तव उनको प्रसन्न करनेमें प्रवृत्त देखकर देवताओंसे लगे कहे | 


~ a 


कर इससे सृष्टाविषयमें पूर्णमनोरथ हौं । देवता बोले किससे सुति. 


~ 


सजेय जायेयेति १ स प्राणानञवीद्युष्माभि! सहेमाः प्रजा; मजन 
स्तोप्यामह इति मया चेव युष्माभिश्चेति तथेति, ते प्राणेश्‍चेव प्रजाप 


मन्तरार्थ-अजापतिने ( एकया ) एकही वार्णीके साथ 3 
६ प्रजा! ) उससे सब [ अचेतन ] प्रजा ( अधीयन्त ) उत 


ss ¥ 
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॥ 2." मिश्रभाष्यसहिता। : ( कक 
पणोदानव्यनास्तै इति [ ८।४। ३। ४। ] शरुते २। सनक | 
| अस्तुवत ) स्तुति की उस्से ( भूतानि ) पंचभत सण ता खु 
‘id हुए ( भूतानाम्पतिः ) भूतपति महादेव उन 8 
हत्त ) सगट! भूतपति महादेव उनके ( अधिपतिः). 
आसीत्‌) ई ` ¬ भन पमाः माणास्तैरेव तदस्तुवत” इति | 
३। ५ । श्रुतेः २ । ( सप्तभिः ) श्रोत्र २ नासिका २ चक्कु २ जिद्वा | 
तोकी सहायतासे ( अस्तुवत ) स्तुति की ( सप्तऋषयः ) सप्त ऋषिवा . 
) प्रगट इए ( धाता ) जगत्कर्ता देव उनके ( अधिपतिः ) स्वामी | 

) इए य एवम सप्तशापेन्‌ माणास्तरेव'' इति [८।४।३। ६] 


| 
| J qr ( 
| | विवरण जिन पदार्थास सष्टिको रचना है उनको जानकर परमात्माकी स्तुति 


सबको करनी उचित है सृष्टिके प्राणियोमें किसमें क्या २ है यह इन मंतरॉम्रे | 
जाप ॥ २८ ॥ 


काण्डका २९-मंत्र ५4 हह” | 
तभिरस्तुवतपितरोसज्युन्तादिंतिरधिंपत््कन्या - [ 
रदिकाठुशभिरस्त्तवतऽक्ऋतवोंसृज्यन्ता्तवाअ 
| धितयऽआसँस््रयोदुशभिरस्तुवतमासाऽअस 
'ज्यन्तसंवत्त्सरोधिंपतिरासीत्त्पथदशमभिरस्तुव 
। थिनेससृज्युतेन्द्रो धिपतिरासीत्त्सप्पदशमिरस्तु 
पियास्म्य$प॒शवोसजयन्तरहस्प्पतिरधिपति 
(पीन्नवद्शभिरस्तुवत ॥ २९॥ 


के गज १ ) ॐ नवभिरित्यस्यं विश्वदेव ऋषिः । सासरी पाक्तिः 
hi झा देवता । वि० पू० । ( २-३ ) ॐ दशाभःपचदशभिरि- - 
| * _ओ० । सासरी जगती छन्दः। सृष्टीष्टका दे०। बिशप) 
IR बदशभिरित्यस्य विश्वद्‌० ऋ० । आर्च्युष्णिछ० । सष्ठीष्ठका २ 
॥ पेर ( ५) ॐ सप्तद्शभिरित्यस्थ विश्वदे० । आरची बृहतः. | 
1 ६०। वि० पू० ॥ २९॥ > 


"डक 
वज 
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(६१०) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवंद्सहिता- न र 


मन्त्रार्थ ( नवमिः ) सात शिरके माण दो नीचे अयोत | 
प्राणोकी सहायतासे € अस्तुवत ) प्रार्थना की ( पितर: ) उ 


यदुर्ध्व नामेस्तत्प्वदशम्‌'” इति [ १० ] श्रुतेः ४। ( सप्तदशभिः) का 
अड्युलि दो ऊरु दो जाच दो पाद और नामिका अधोभाग इनके दे 


- ( अस्तुवत ) स्तुति की उनसे ( याम्याः ) यमके गो आदि( परव!) 


जो कु 

8 
RS 
Eo य 


4 र 
4 (अ es 


2०0 
A 


-_शत्त्यास्तुवतधुद्वारपशवीमज्ज्यन् 1. 


( असज्यन्त ) रचना की ( बृहस्पति; ) बृहस्पति देवता उनके 
स्वामी ( आसीत्‌ ) इए “दश पाद्या अङ्गलयञ्चत्वायूपष्ठीवागि दे परि 
डनाभेस्तत्सप्तदराम' इति [ ८। ४ । ३ । ११। ] श्रुत ॥ ५॥ ७ 

नन्‌ कण्डिका ३०-मंत्र^। Ef 


` नुवदुशमिरस्तुवतमद्वाम्यावंसज्ज्येताम |. 
` अधिपत्त्तीषआस्तामेकवि5शत्त्याए 8 
फा्परावॉमज्ज्यन्तवरुणोधिंपतिराट 1. 
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क 1 'मिश्रभाष्यसहिता । .. (६११) 


तिरमीत्पर्थवि« शत्त्यास्तुवतारण्ण्यारपशव ny 
अज्ज्यन्तवापुरधिपतिरासीत्त्सप्पविधशत्त्यास्ठ 

| वतद्यावाशथिव्येतांव्सवोसद्दाःआदित्त्याःरअंन 
| ह्यायस्तःएवाधिंपतयष्आसुन्नवंवि&शत्त्यास्तु 
| वत ॥२९०॥ 
4 व्यादि १) ॐ नवदशभिरित्यस्य विश्वदेव ऋ० । निच्य्रदाचीं बृह्‌ र 
०80 सृष्टीष्टका दे० । वि० पू० । (२)  एकविशत्येत्यस्य विश्वदेव 


| घरिक्साम्ती जगती छं०। सृष्टीष्टका दे० । वि०प० । (३) . 
विशत्येत्यस्य विश्व” । निच्यृत्साम्री जगती छं० । खष्टीध्का दे) । 


गातात, (To NIRA कर] 


वि/प० । (४) २० पश्चविशत्पित्यस्य विश्वदे० ऋ० । सास्री जगती 

हद! सृष्टीष्टका दे० । वि०पू० । (५) ॐ सप्तविंशत्थत्यस्य विश्वदे० ८ 
190 | आर्चा जगती छन्दः । सृष्टीष्टका दे०। वि० पू_॥ ३०॥. . 

` भत्राथ-( नवदशभि; ) दश हाथकी अंगुलि ऊद्धे अघ'स्थित छिद्रूप नो | 

गणांत (अस्तुवत ) स्तुति को उससे ( शूटार्यो ) शूद्र और अये वेश्यजाते | 

। अपज्पेताम्‌ ) उत्पन्न की उनकी ( अहोरात्रे ) दिनरात ( अधिपली ) सामिनी 

आातोत्‌ ) इई “दशहस्त्या अँगुलयो नव प्राणाः” इति [ ८1 ४॥ ३। १२] = 


२१% ज 


SAF 


छ ॥ १ ॥ 


शी ( एकशफाः ) एक रबुरवाले ( पशवः ) पशु ( असज्यन्त ) उत्पन्नकिये ऱ्य 
शः) वरुण उनका ( अधिपति; ) स्वामी ( आसीत्‌) हुआ “दश हस्त्या | 
दशा पाद्या आत्मेकावि&शः'' इति [८ । ४1 ३१३] श्रतेः २। ज्रयोवि$ २. 
रि पीस हाथ पैरकी अंगुली दो' चरण एक आत्मा इनके साय ( अस्तुवत) | 
| इससे (क्षुद्रा; ) क्षुद्र ( पशवः ) पशु अजाआदि ( असज्यन्त ) उत्पन्न 
कषा ) पूषादेवता उनका ( अधिपतिः ) स्वामी ( आसीत्‌) इआ “दरा 
दृश पाया दे प्रतिष्ठे आत्मा त्रयोविशः' इति [ ८४।२।१४ 1 | 
पञ्चवि&शत्या ) वीस हाथ पैरकी अंगुली दो हाथ दो चरण एक 
पाथ ( अस्तुबत ) स्तुतिकी उससे ( आरण्याः ) वनके कृष्णसगादिक 


प्राण मह 
=  'पिमहाभूत मन वृद्धि चित्त अहंकार यहभी १९ हैं 
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` बसुगण (द्राः ) रुद्रगण (. आदित्याः ) आाद्त्यगण ( अनु व्यायन्‌ 


. हुए “दशहस्त्या अंगुलयो दश पाद्याश्चत्वा्ङ्गानि दवे प्रतिष्ठ आत्मा सा 
 इति[८।४।२। १६ ]श्ृतः ५॥ ३० 9 


` प्रार्थना करनी चाहिये ॥ ३० ॥ 


` ( अस्तुवत ) स्तुते की इससे ( वनस्पतयः ) वनस्पाति अश्व्यं १ 


है 


(३९९) . वाजसनेयि्रीशळयरुबेंबसंदिता- ५ 
` ( पशवः ) पशु ( असज्यन्त ) उत्पन्न किये (वायु) वायुदेवता 


स्वामी (आसीत्‌ ) इआ “दशहस्त्या अंगुख्यो दश पाद्या | 

विः इति [ १९ ] श्रतेः ४। ( सप्तवि&शत्या ) वीसहाथ ञान 
भुजा दो उरु दो प्रतिष्ठा एक आत्मा इनके साथ ( अस्तुत ) सा 

प्रथिवी ) स्वगेलोक भूलोक “अन्तरिक्ष लोक ( व्येताम्‌ ) प्राह 
] 

ग 


अनुगत होनेसे ऋमसे ( ते) ये ( एव ) ही इनके( अधिपतयः ) सामी | 


विवरण-जो जो जिसके अधिपति है अपने बलादिवृद्धिक नि 


काण्डका ३१-मन्त्र \ 


नबंवि&शत्त्यास्तुवतबवस्प्पत॑योसज्ज्यन्त 

मोविपतिरासीदेक॑त्रिऽ शतारतवतप्प्रजाऽसा | 

ज्यन्त॒यवाःचार्यवाः्चाथिपतयऽआ पस्यति 
_ &शातास्तुवतभूताष्यशाम्म्यच्य्रजापतिह्परे्ं | ° 
- घिंपतिरासील्लोकन्ताऽइन्द्रस्‌॥ ३१॥ [| 


इति जुङ्यजचःसंहितायां चतुदंशोऽध्यायः ॥ ११॥ 

ऊ नववि£शत्येत्यस्य विश्वदेव ऋषिः । निच्ग्रत्सामी जंग 
सृष्टीष्टका दे० । वि० पू० । ( २-३ ) ॐ एकत्रिशता त्रय न 
मंत्रयो बिश्वदे०ऋ० । निच्यूदार्ची बृहती छन्दः 1 सृष्टीष्टका दै" 

(४-५-६)लोकंपणेत्याद्यस्य मन्त्रत्यस्यष्यांदि १ २अध्यायस्पमत्र, 


मंत्रार्थ-( नववि&शत्या ) बीस हाथ पैरकी अंगुली नवमाणके je 


ज्यन्त ) रचना की उनका ( सोमः ) सोम ( अधिपातिः) खामी 
दृशहस्त्या अंएलयो दश पाद्या नव प्राणा” इति [८1४121१0. >, 
[त्रशता ) २० हाथ पेरकी अंगुली १० इन्द्री एक आत्माके 
स्ताति की उनसे ( प्रजाः ) अन्यान्य सम्पूर्ण प्रजाकी ( मी ब 
(यबा; ) पूवपक्ष ( च ) और ( अयबाः ) उत्तर पक्ष (च ) ` | ति 
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छ ० मिश्रमाष्यसहिता | ` र ० ग 
(आसन) हुए दशहस्त्या अन्नुलया दश पाद्या दश प्राणा आत्मेक-- हु 
पय, ) [८॥४॥ ३। १८] श्रुते २। ( अरयांस्र&ःशाता ) वीस अङ्गुलि र 
नि दो पाद और आत्माक सहित ( अस्तुवत ) स्तुतिकी ( भूतानि) उससे 
॥॥ र समस्त माणियोंने ( अशाम्यन्‌ ) शांतिलाभ की अर्थात्‌ सुखी हुए ( पः 
र] होकमें स्थित होनेवाळे ( प्रजापतिः ) प्रजापालक ईश्वर उनके ( अघि | 
) खामी ( आसीत्‌ ) हुए “दशहस्त्या अहुल्यो दश पाद्या दशग्राणा दे | 
आत्मा त्रयख्ि&श)' इति [ ८। ४। ३ । १९ ] श्रुतेः ३ । ; 2 
तो इष्टका जिस मंत्रसे स्थापन कर वह वह उस उस मंत्रम कहे देवतारूपसे 


॥ आगे चौथे मंत्रसे लोकम्प्रणाना उपधान करे, फिर पंचम मंत्रसे सूददोइसाधि | 
छठे मंत्रसे पुरीषनिवांप सप्र्चोपस्थान करें. [का० १७ । १०। १९] | 
होकम्प्रणेति इन तीन मंत्रोंकी व्याख्या १२-अ० १४ । १५ । १६ कण्डिकामें | 
हाई ३१ ॥ 

| [ समाप्ता चदुर्था चितिः] न 
विशेष आशय-प्रजापतिने जिस जिस अवयवसे जिनको उत्पन्न कियाहे 
| | इसी र की उत्कृष्टता उनमें विद्यमान है, और जो देवता उनके: अधिपति हैं | 
| एकी शक्ति उत्कृष्टतासे उनमें स्थित हे दूसरे पक्षमें शरीरके सब अंगकी रचना - 


पंध तत्त सात धातु इन्द्रिय प्राण आत्मा सबकी सृष्टि उससे हुई है ओर सबका 
अधिपति वही है ब्राह्मण क्षत्रिय पेय शूदर स्थावर जंगमात्मककी रचना उसने की 
॥ सव लोक देवता उसके अंगभूत हैं जब तेसीसों अंगसे स्तुति कीजाय तव यह के 
| गगी शान्त स्थानको परमात्मामें प्राप्त होता है जहांसे फिर नहीं लोटता सुक्त | | , 
नता है यह आशय थोडेमें कहा है इन मंत्रोंमें शरीर और त्रिलोकका वृत्तान्त | 
| प है बुद्धिमान्‌ विस्तार कररेंगे “द्यानन्दी भाष्यमें छोकम्पृण० तीन मंत्रोकी | 
|| १ ऋ६कर छोड दिया है? ॥ ३१५॥ २ 8 म र 
¢ § एति श्रीकात्यायनगोत्रोत्पन्नपण्डितसुखानंदभिशरसतु-पण्डितज्वाला- 
प्रसादमिश्रविरचितायेभाषाविभूषिते यजुर्वेदमाष्ये द्वित्रिच- 


तुश्चितिवणेनं नाम चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 
झुभमस्तु । 
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` ` मण्डप, हविधोन्य, आम्रीप्र प्रदेश इन तीन स्थानोंमें(स्पाम )सदा यक, 


` .क्रष्यादि-( १) ॐ सहसेत्यस्य परमेष्ठी ऋषि 


(६१४) वाजसनेयिश्रीशक्रयजर्वेदसहिता,: 1. 


| 

अथ पञ्चदशोऽध्यायः १५ . 
अश्प्रेजातान पञ्च ररिमनासत्त्यायचतस-राइयस्ययपुर „|| 
` अग्सिसूरद्रेकोनत्रिर्ठशत्‌ येन ऽकऋषयोष्टौ तपश्च पा ( 
अथ पञ्चमचितिप्रारम्मः। गा 

कण्डिका १-मंत्र १० अलु० १। र 
अग्मरेजातान्मणुदानश्सपत्काशयत्त्यजांताइत्या |: 


| 


बेदर ॥ अधिंनोब्रहिसुमनाअरडस्तवत्या | 


| बक 


२90 उ 
म्मस्विवरूय5उड्गे ॥ १॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अमन जाता नित्यस्य परमेष्ठी ऋषि; । प्रि 
असिदेंवता । पूर्वस्यां दिशि प्चेष्टकीपधाने वि०॥ १॥ 
विघि-( १) इस मंत्र और दूसरी कण्डिकात्मक मंत्र और तीसरी क 
त्मक तीन मंत्रोंसे पांच असपत्ना नामक इष्टका. उपधान करे उनमें यह एह 
पूवेकी ओर स्थापन करे [ का० १७। ११ । १-३ ] मत्रार्थ (जले 
` स्मस्तके जान्नेवाले ( अमे ) अग्नि देवता ! ( नः ) हमारे ( जातान्‌) प 
` { सपान.) श्यओंको ( आ) सब प्रकारसे ( प्रणुद ) अधिकतासे ता 
` . ( अजातान्‌ ) अनुत्पन्न श्ञओंको ( प्रतिनुद ) मतिबन्ध करो अथात जो गांग र 
' गभेमें निहित हैं उन सबकोही विन करो किंच ( सुमनाः ) अच्छे अति 
( अहेडन्‌.) क्रोधरहित होकर ( नः ) हमको ( अधिजूहि ) वर गरात क 
-ज्नसम्बन्धी उपदेश करो, हे अग्ने ! ( तव ) आपके सम्बन्धौ ( म्‌) 
` आश्रय ( उद्धौ ) मनुष्य पशु धन धान्य आदिके म्रभवस्थान ( र 


| 


- कण्डिका २-मन्त्र १। तत्यज 0... 


` सहसाजाताळणंदानमपत्त्कासत्यजांतारन |) 
`  वेदोलुदस्व ॥ अधिनोत्रृहिसुमतस्यमांनोड ७ 


शं 


सुखकर और सर्व फलम तीन स्थानसे हमारी तुम्हारी परिचयो तार १! ' 


ह.) 


। स्यामप्प्रणुदानहसपत्त्क्ान्‌ ॥ २ १ . 


`] दैवता । पश्चिमस्यामिष्टकोपधाने वि०॥ २॥ 
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मिश्रमाष्यसदिता। | (६१५) ठ 


, १५, ] 


ge 
€ 
तन 
¢? 


१ ) पश्चिममें स्थापन करे। मन्त्राथे-(जातवेदः ) हे जातमज्ञान अनने १ 
से (जातान्‌) उत्पन्न हुए (नः ) हमारे ( सपत्नान्‌) शत्रुओको 
ओरसे (प्रणुद ) नाश करो ( अजातान्‌) भविष्यत्‌ होनेवालॉकी 
& [को ( प्रतिनुदस्व ) रोको निवृत्त करो ( सुमनस्यमानः ) सद्न्तःकरणसे 
| हो( नः )हमको( अघिन्रृहि )शउओसे अधिक कहो वरप्रदान वा यज्ञका 
( वयम्‌ ) हम ( आ) सब प्रकार श्वओंसे बली ( स्याम) हों तुम्हारे 
अधिक हों ( नः ) हमारे ( सपत्नान्‌ ) शको (प्रणुद) नाश करो॥२॥ 
कण्डिका ३-मंत्र ३। 


| धदशीस्तोय5ओजोद्रविणजतु”च्चतत्वारिदश 
| तो वा द्रविणस्‌ ॥ अग्ग्ने;परीषमस्यप्प्माना 
_ पतान्त्याविश्वे$अभिग्रणन्वुदेवा; ॥ स्तोर्मप्रष्ठा 
| पतवताहसीदप्परजावदस्म्मेद्रविणायंजस्व ॥ ३ ॥ 


क्रष्यादि-( १ ) ॐ षोडशीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । आसुरी चिधुप्छण | 
इष्टका देवता । दक्षिणस्यां दिशीष्रकोपधाने वि । ( २ ) 
सवत्वारिशादित्यस्य परमेष्ठी ऋ० । आसुर्यतुट्टप्छं> । इष्टका दे० 
दिशीष्टकोपधाने दि०।( ३ ) ॐ अञ्नेरित्यस्य निच्यूदाषी Ee 3 
निदछ०। मध्यभाग इष्टकोपधाने वि०॥ ३ ॥ न 
विधि-( १) इस मंत्रसे दक्षिणमें स्थापन करे । मंत्रार्थ-हे इष्टके! ( षोड / 
) पंचदशकला ओर पक्षका स्वामी आदित्यरूप षोडश वृत्तिरूप स्तोमके 
तुमको सादन करताहूं इस स्थलमें ( ओजः ) तेज और ( द्रविणम ) 
। प्राप्ति हो वा ओजरूप धन इष्टका स्थापन करताह दक्षिण ओरसे पापनाओ 
` विधि-( २ ) उत्तरकी ओर स्थापन करे । मंच्राथ हे इष्टके ! ( चतु 
= र ) चोवालीस आवृत्तियुक्त चत॒श्नत्वारिंशस्तोम वजन वा निष्ठुप रूप 
हत शापन करताई इस स्थल्मे ( वचे! ) कान्तिरूप (दरविणस्‌) धनलाभ 
गी बचे घनरूप तुमको स्थापन करताई उत्तरसे पाप दूरहोर। विधि (२) | 
क ग करे । मंत्रार्थ-हे इश्के ! तुम ( अप्सः ) रक्षक (नाम) नामसे. 
आसे 2 पेचद्शकलावाले चन्द्ररूष अभ्निके- ( पुरीषम्‌ ) पूणेकरनेः / | 
हानि र ही ( तास्‌ ) उस ( त्वासू ) तुमको ( विश्वे ) सम्पूणे ( देवाः क 
. गणन्तु ) स्तुति. करें ( स्तोमपृष्ठा; ) सम्पूर्ण स्तोमपृष्ठ मंजे 


sl 
क ` ie 
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( ६१६ ) वाजसनेयिश्रीशक्तयजञरवेदसहिता. | 

,मभावसे ( घृतवती ) हमे हुए घृतसे संयुक्त होती तुम ( बै 
ऊपर (सीद्‌ ) स्थित हो ( अस्मे ) हमको इसके फू ( पौ 
:( द्रविणम्‌ ) धन ( आयजस्व ) प्रदान करो अथात्‌ तुम ८ गोरे) 
` .इष्टकाओंके रक्षक हो और अमिके पुरीष्यनामसे प्रसिद्ध तुम त. खि 
_..प्रभावसे इस घृतस्थान चतुर्थ चितिके ऊपर स्थित हो सव देवता ष 
. करें और तुमभी हमको इसके फलसे अजावर्गके साहित 
करो३.॥ ३॥ `. ~ 
ङ कण्डिका ४-मंत्र १८। . 


एवुशच्छन्दोबारेवृ“च्छन्दं+ शुम्भः 
 भूश्छन्दऽयाच्छच्छन्तोमनु३्च्छन्होच्यक्कन || 
न्दु+सिन्धुङ्च्छन्द्‌+समुद्शच्छन्द्‌+सरिर्र | 
 न्द॑+्ककुष्प्छन्दस्तरिककुप्प्छन्द॑+का ah |: 
- ` अङइप्छन्दोक्षरपङ्िशच्छन्द+पदप॑डि 
 ; विड्टारप॑द्जिइच्छन्द+शरुरोब्धजुशच्छन्द 
. ` च्छन्द्‌+प्प्रच्छच्छ्न्द्‌+ ॥४॥ | 


 . ` ऋष्यादे-३० एवश्छन्द्‌ इति १। ३। ५। ६।७।८। ¦ 

 . २१९।२०।२१।२२।२३।२७।२८। २९। ३१ । ३३ | 
- _ मंत्राणां परमेष्ठी ऋषिः। देवी बृहती छं०। इष्टका दे०।ॐ 

. 21.४।९।१०।१२।१४।२५।२६।३०। ३२।३४।३ 

. ४० मंत्राणां दैवी पंक्तिश्छे० । १६। १८ । २४। ३८ मंत्राणां 

| ` डप्छन्द! । ॐ १५.। १७ मंत्रयोंदेवी जगती - छन्दः 

_ पधाने विनियोगः ॥ ४॥ | 


र ति विधि-( १) इस कण्डिका एवं पर कण्डिका इन दोनों क 

 अनेसि पूवादे चारों दिशाओंमें ऋमसे दशदश इस प्रकार यह चाहीस। 

इष्टका उपधान करै [ का०१७। १५ । ९ मन्त्रार्थ थि 
पाणी चडतेहै ऐसे मूलोकको मननकरते तुम 


ब्र | 
. ६... 
i 
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॥ त्र मिश्रमाष्यसहिता। | (६१७) 


इन्दः” इति | ८।९। २। ३] श्रुतेः १। “इसप्रिकार सत्र 


oe बरिवश्छन्दः” इत्ति[८। ५। २। ३ ] श्रुते; २। ( झम्भूइछंद्‌ः) 


चन्दः) सब जगतको व्याप्तकरनेवाले आदित्यको मन०. “असो वा 
| अदिलो व्यचर्छन्दः ` इति [ ३ ] श्वृतेः ७ ।` ( सिन्धुइछन्द! ) नाडियोंद्वारा 
| दो व्याप्तकरनेवाले प्राण वायुको मनन० “प्राणो वै सिन्धुइछन्द;” इति 

[८।५। २। ४ ] श्रुतेः ८ । ( समुद्रञ्छन्दः ) समुद्वकी समान गम्भीर विकल्प 


इण्डकामे जाचा ' ( वारिङ्छन्द; ) प्रभामण्डलसे व्याप्त अन्तरिक्षलोक 


2109 
Co | 


क झुहोकको मननकरते “यौ शम्भूइछन्दः” इति [ ३ ] श्रुतेः ३। . 

छन्द ) सव ओरसे व्याप्त होकर वर्तमान दिकूको मननकर०“दिशो बै | 
१” इति [ ३ ] श्रुतेः ४ । (आच्छच्छन्द्‌ः) अपने रससे शरीरको आच्छा= | 

अन्नको० । अन्न वा आच्छच्छन्द्‌ः'' इति[ ३ ]शतेः५। (मनइ्छन्दः) 5 

प मनको मननकरते० ' प्रजापतिर्वै मनइ्छन्द्‌१'' इति [ ३ ] श्रुतेः ६ ॥ ळर 


| पत तको” “मनो वे सम्॒द्ररछन्द्‌ः ” हाते [ ४ ] श्रुतेः ९-। ( सारैरं छन्दः) = 
| | त निकलनेवाले वाकूको मननकरते० “वा सरिरं छन्द्‌ः” इति [ ४1 श्रुतेः 
(| १० ( ककुप्छन्दः ) शरीरको दीप्तकर धारण करनेवाले प्राणको मननकरते .- 


| | णो वै ककुप्छन्द्‌;” इति [ ४] श्रुतेः ११ । ( त्रिककुप्छन्द; ) पियेइएः जलको 


| रार करनेवाले उदानको मनन० “उदानो पै त्रिकङुप्छन्द।” इति श्रुः | 


| | [४]१२। (काव्यञ्छन्द्‌ः ) त्रयीविद्या अर्थात्‌ वेदत्रयको मननकरते० “त्रयी क 
' या कार्यं छन्द; इति | ४ ] श्वृतेः १३। ( अङ्कपं छन्द ) कुटिल्गति चल्ने 


जलको मंननकरते० “आपो वा अङ्कप॑ छन्दः? इति [ ४ ] श्रुतेः १४ | 


| [९ ] श्रतेः 


तिभकाानेवाली 
न्दः ` इति [ ८। ५। २। ४ । ] श्रुतेः १८ ॥ ४ ॥ 
दै काण्डका १-मत्र २२। 
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\पक्तिर्छन्दः ) नाशरहित स्वगेलोक० “असौ घै ठोको$क्षरपक्तिइछन्दः 
१५ । ( पदपंक्तिश्छन्दः ) जिसमें चरणन्यास होते हैं उस | 
1. ० अय वे छाक; पदपङक्तिइ्छन्दः” इति [ ४ ) श्रतेः १६ । ( विष्टारं . 
हिन्द; ) जहां वस्तुसमूह विस्तारित है वह दिशा पाताल “दिशो वे विशर | 
शते [ ४ ] श्रुतेः १७। ( श्चुरोभ्रजञ्छन्द्‌ः ) तीब्रतासे आकाशको . 
ली विद्युत्‌ पुञ्ज वा आदित्यको मनन० “असी वा आदित्यः 


` सं स्तुप्छन्दो वागनुष्टुप्डन्द्‌;” इति [ ५ ] श्रुतेः १२ । ( खरडन्द) (8 


। । असो वे लोको बिष्पर्घाइछन्द;”इति [ ६ ] श्रतेः १७ । ( 
तक ॥ मनुष्य अनेक प्रकारसे शोभित होते हैं उस भूतलको०वा 


(६१८) वाजसनेयिश्रीशुकृयजुबेंद्संहिता_ i $ 
बिवृधच्छन्दोगिरश्च्छन्होब 

स्तुप्प्छन्दाबु्टप्छन्डऽएवुझ्च्छन | 
वयुर्च्छन्दावरयस्ड च्छन्द] ता रणे । के प 
शालव्छन्दरच्छदिच्छन्दोट्रोहणन्य || 
न्च्छन्दाःअडाडन्च्छन्द- ॥ ५॥ [५ ] 


क्रष्यादि-पूर्ववत ॥ ५ ॥ 
मन्त्राथ-( आच्छच्छन्दः ) शरीरका आच्छादक अन्न है उसको त । 
१। ( प्रच्छच्छन्द! ) शरीरप्रच्छादक जल वा अन्नकोही मनन, पक 
आंच्छच्छन्दो$न्नं मरच्छच्छन्दः'' इति [ ४ | श्रुतेः २ । ( संयच्छन्द! ) को 
निवर्तक रात्रिको मनन करते० “राज्िवें संयच्छन्दः इति [८ ।९। १ 
श्वुत; २ । ( वियच्छन्द्‌ः ) विशेष व्यापारमवतेक दिनको मनन कत, ५ 
वियच्छन्द। हाते [ ५ ] श्रुतेः ४ । ( बृहच्छन्द। ) बिस्ती्ण दुलो 
` करते० “असो वै लोको बृहच्छन्द्‌ः” इति [ ५ ] श्रुतेः ५ । ( खपला क 
जहाँ रथादिद्वारा गमन करते हैं उस भूलोकको ० “अयं पै लोको खला ह 
हात [ ५ ] श्वुते; ६ । ( निकायश्छन्द्‌ः ) अत्यन्त शब्दकारक वायुने 
करते० “वायुर्वे निकायइछन्द!'' इति [ ५ ] श्रुतेः ७ । ( विषधशन। 
भूतप्रेत रूपसे विविधप्रकारके पाप भोगेजातेहें उस अन्तरिक्षको० अत 
'ब्रिवधशछन्द्‌।” इति [५] श्रुतेः ८ । ( गिरइछन्द! ) भक्षण योग्य 
अन्नं वे गिररछन्द)” इति [ ५ ] श्रुते! । ९ । (श्रजश्छन्दः) प्रकाशमा 
अगिवे भ्रनइछन्दः?? इति [ ५ ] श्रुते १० । ( संस्तुप्छन्द। ) 
` मनन करते सादन करताहू ११ । ( अनुषठप्छन्दः) मध्यमावाणीका मत 


छोकको मननकरते० १२ । ( वरिवरछन्दः ) प्रभामण्डडको० १४ १. 
- बाल्यादि वयके हेतु अन्नको मननकरते० “अन्न वै वयरछन्दें! हो 
८ (पयस्कृच्छन्द; ) बाल्यादिकारक जाउराम्निको० “अगि अत 
| ` १६।( विष्पद्वाशछन्दः ) विविध ऐश्वयंकी प्रसिबाले सगे समी हि 


छन्दु,'" इति [ ६ ] श्रते! १८ । ( छदिश्छरद 
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क | ] मिश्रमाष्यसहिता। | (६१९ ) 

न वा मायाको” अन्तारक्ष वे छदिडछन्दः' इति | ६ ] श्रुतेः . ह. | 1 

उछन्दः ) ज्ञान, वा कठिनतास प्राप्त होने योग्य निष्काम ज्योति | 

९ प्रयाससे सिद्ध ज्ञानरूपी सूर्यको” “असो वा आदित्यो दुरो | 

6 [६ ] श्रतेः २० । (तन्द्रन्दः ) अज्ञान वा स्यानसंकोचक श्रेणीको» 

हद. ८; इति [६] श्तेः २१। ( अड्डाडछन्दः ) आस्तिकताका . 

Ki अथवा गते पापाणादियुक्त जलको मनन करते तुमको सादन करताहू | 

वा अङ्काङ्कछन्द। इति [ ६ ] श्रुतेः॥ २२ ॥ 

ह मूलोकादि रूपसे इष्टकाओंकी स्तुति दै इन सव वस्तुओंका त्तः 

च्याको कर्तव्य है ९ ॥ [९] . ` 

EE कण्डिका ६। ७।८। ९-मंत्र १०. अतु० २। 

| (िम्मनासत्त्यायं सत्त्यञिन्वप्रेतिवाधम्मणाध 

मरञि्वाच्वित्त्यादिवादिवञ्जियन्धिदान्तरिक्षे 

"पन्तरिक्षजिन्वप्परतिधिनांप्रथिव्याएथिवीलिन्व 

ह विहम्मेनवृध्यावुड्टिजिन्न॒प्प्व्याह्नारैजिन्नातु 

॥ याराव्यारात्रीजिव्योशिज्ञावर्सब्भ्योवसजिन्वप्प 


। ठेतेनांदित्येड्म्यंघआदित्त्याअन्यतन्तुनाराय की | 
'क्पादि-( १) ॐ रश्मिनेति २। २।६।९ । १७ मंत्राणां परमेष्ठी . 
॥ | याजुषी पंक्तिछन्द्‌ः । इष्टका देवताः। २)८ । १५ । २६ २. | 
गण याजुषी बहती ० । ३४० ४।५। १० । मंत्रार्णो याजुषा जगता० ६ 


हि| १४। १५। १६ । मंत्राणां याजुषी त्रिष्टप०। २०० १९ । २१ । २२ 
१४ २५ | २७। २८ मंत्राणां याजुष्यतृष्टप्छन्दः । स्तोमभागेः 


धे-इस॒ कण्डिका और अगली कण्डिकाओंके २९ मंत्रोंसे आषाढ बेला 
प्रभाग नामक इष्टका उपधान करे, उसमें प्रथम दक्षिण भागमें पन्द्रह पीछे 
"शम चौदह प्रागनूक करके उपहित करना होता है [ का० १७॥ ११४ _ 
पह मंत्र श्रुतिमें तीन प्रकारसे कहे हैं. दो काण्डिकापयेन्त 'असुनो- | 
दो जिन्वेति रथम; ` अदोऽस्मसुष्मै त्वासुपदथांमीति द्वितीयः अधिएः __ 
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शक | (६२५ 9 द्‌ वाज़सनेयिश्री शक्कयजुवेदसंहिता 


:तिनोजॉर्ज जिन्वोते . तृतीय! । अगुनादो जिन्व 
 _जिनवतित्रेधा विहितासत्रेथा विहित* ह्यननम्‌'’ हते [ ८। 
' मंत्रार्थ-है इष्टके ! तुम ५ राइमना ) अन्नके 

निमित्त ( सत्यम्‌ ) सत्य वाणीको ( जिन्व ) प्रीतिकरो 


` .रंशिम है “ररिमिर्स्‌' इति[८। ९ ।.३ । ३] शत १] 


८०० निषि 


- गतिवाले अन्नके प्रभावसे ( धमणा ) धमक निमित्त उपहित हुई ( र| 

.( जिन्व ) प्रीतिकरो 'मरेतिरन्ञम्‌ इति | ६ ] श्रुतेः २। ( क ; 

. ातिबाले अन्नके प्रभावसे ( दिवा ) दिव्य छोकके निमित्त 
` (दिवम्‌ ) लोकको ( जिन्व ) प्रीतिकरो “अन्वितिरन्नम्‌' इति शो 
'बळादिके आधार अनके प्रभावसे ( अन्तरिक्षेण ) अन्तरिक्षके निप 

तुम ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( जिन्व ) ग्रीतिकरो ४। (प्रतिक 

` इन्द्रिये आधार अन्नके प्रभावसे ( पृथिव्या ) पृथ्वीके निमित ई 

.( पृथिवीस ) पृथ्वीको ( जिन्व ) प्रीतिकरो ५ । ( विष्टम्मेन ) दात 
करनेवाले अन्नके प्रभावसे ( वृश्या ) वृश्कि निमित्त उपहित ह ( 

. वर्षाको ( जिन्व ) प्रीति करो ६। ( प्रवया ) देहमें गमनाः 

` . ग्रभावसे ( अह्ना ) दिनके निमित्त उपहित हुई तुम ( अहः ) दिन 
_ ` प्रीति करो 91 ( अनुया ) देहान्तगत ७२ नाडियोंमें, गम 
. -ग्रभावसे ( रात्र्या ) रात्रिके निमित्त उपाहित हुई ( रात्रिम्‌ ) रात्रिका 
आरति करो ८ । (.उशिजा ) समस्त प्राणियोके आकांक्षणीय अश 

` (वसुभ्यः) वसुओंके निमित्त उपहित इई ( वसून्‌) वएुगणको (6 
गीति करो ( प्रकेतेन ) सुखानुभवके कारण अन्नके प्रभाबसे ( 
.. आदित्य गणोंके निमित्त उपहित हुई तुम ( आदित्यान्‌ ) 
 आीतिकरो१०॥६॥ 


कण्डिका ७-मंत्र ९ । 


तन्तुनारायस्प्पोषणरायसप्पोर्जितस/. 
` श्ञताय“अ्रतजिच्वेडेनोप॑धीसिरोषधी य 
` ` प्रेन॑तनूभिस्त॒नूजिब्ववयोधसा | 
ठः ' ` मिजिवातेजंसातेजोजिन्व ॥ ७॥ 


Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


| बक ११-2 02 प (६२१ , ` 
अ तन्तुना ) शरीरके वद्धंक अन्नके मभावसे ( रायस्पोषेण ) धनको २ 
ee उपहित हुई ( रायस्पोषम्‌ त वनका पुष्टिको ( जिन्व ) प्रीति को 
सपण ) प्रति इन्द्रियम फैलनेवाले अनके प्रभावसे ( ट्रृताय ) शाखके 
हित हुई (वस) शाखो ( जिन्व ) मीति करो १२। (एडन ) मसिद्ध 
ह यासे. ओषधीभिः ) ओषधियोंके निमित्त उपहित दुई ( ओषधीः) | 
१. यकी ( जिन्व ) मीतिकरो १२ । ( उत्तमेन ) पृथीके उत्कृष्ट पदाथ 
भावे ( तवूमिः ) तचुगणके निमित्त उपहित हुई ( तनः) शरीरोकों | 
प्रीतिकरो १४। ( वयोधसा ) शरीरके उपचयकारी अन्नके प्रभावसे 
) अध्ययनकै निमित्त उपाहित हुई ( अधीतम्‌ ) अध्ययनको ( जिन्व ). 
१५ । ( अभिजिता ) बलकारी अन्नके प्रभावसे (तेजसा ) तेजके निमित्त 
हुई ( तेजः ) तेजको ( जिन्व ) प्रीतिकरो १६॥ ७॥ 
कषः कण्डिका ८-मंत्र ४। 
| 


॥ 1 

Mh 
१. 

। | ति त 


प्र 
1 
७ 


i पतिपर्दसि पु पदत्त्व || नपदेतत्व 
| तिपर्दसिप्पतिपदत्तानुपदस्यनुपदेत्वासम्पद 
है! पदे क SIE तेजसेत्त्व बि 
| मिसम्पदेत्त्वातेजोसितेजसेत्त्वाधिरर्दसि ॥ ८॥ 
(| क्रयादि-पृवेवत्‌ ; ८॥ | / | 
| विधि( १ ) “अदोश्स्यसुष्मे मंत्र-कथनम्‌-” मन्त्रार्थ हे इष्टके ! तुम 
(व्‌ ) जिससे जीवनका अस्तित्व प्राप्त होताहे ऐसे अन्नरूप ( असि ) हो 
दे) अजमासिके निमित्त ( त्वा ) तुमको उपधान करता हू १७। तुम 
१. अत्‌ ) इन्द्रियांको रंवर्वकायैमें समर्थ करनेवाली अन्नरूप ( असि) हो | 
॥ भर ) अन्नके निमित्त (त्वा ) तुमको उपधानं करता हूं १८ । तुम (सम्पत्‌) । 
िितिपाद्क अन्नरूप. ( असि ) हो '( सम्पदे.) अन्नसम्पत्तिके निमित 1 
य इमको सादन करता हूं १९ । तुम ( तेज! ) शरीरमै तेजदायक अन्रुप 
| ) हो ( तेजसे ) तेजके निमित्त ( ला ) तुमको सादन करताहूँ २०॥८॥. . | 


|| ऽशदसि बिदतेत्त्वाप्प्रतदंसिप्पततेत्ताविदसि 
'ितेत्त्वासरदसिसरतेत्त्वाऊपोस्याऊमार्यत्वा | 
इमो क मायो लोमा - 
 र्युत्क्रानत्युत्वाधिपतिवोजोर्जकिन्त॥९/४] | 


८ 
प 
| 
५ 


॥ 
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{ ६२२ ) वाजसने यिश्री श यजुर्वेदसं िता~ 

ऋष्यादि-पूर्वेवत्‌ ॥ १ h 

मंत्रार्थ-हे इष्टके ! ठुम ( त्रिवृत्‌ ) कष दृष्टि और 
< असि ) हो ( त्रिवृते ) अन्तकं [नासत्त ( त्वा ) तुमको सादन कला 
(म्रबृत्‌ ) सब प्राणियोंकों कार्यम म्रदात्तकार अन्नरूप ( 
कार्यप्रवृत्तिकं निमित्त ( त्वा ) तुमको सादन करताहूं २२ | तुप क्ष 
इन्द्रियको उस २ कार्यमें मवतक अन्नरूप ( असि ) हो ( पैक 
निमित्त ( त्वा ) तुमको सादन करताहू २३. तुम ( सबृत्‌ ) जोग 
अन्नरूप ( आसि ) हो ( सदृते ) अन्नक निमित्त (त्वा) तुमको 
२४ । तुम ( आक्रमः ) छ्वुघाके पराभवकारी अन्नरूप ( असि) हे ( 
अन्नमापतिके निमित्त ( त्वा ) तुमको सादन करताहू २५ । तुप ( 
'सन्तानोत्पत्तिके बीज अन्नरूप ( असि ) हो ( संक्रमाय ) संक्रमके निनि 
तमको उपहित करताहे २६ । तुम (उत्क्रमः ) . जन्मके 
( असि) हो ( उत्क्रमाय ) उत्क्रमके निमित्त ( त्वा ) तुमको सादन 
( उत्क्रान्तिः ) उत्कृष्ट गमनवाळे अन्नरूप ( असि ) ही ( उत्तरान्स) 
` “निमित्त ( त्वा ) तुमको सादन करताहू २८ | 


[ तीसरा भेद । 


( अघिपतिना ) अधिकपालक ( ऊर्जा ) अन्नस्ससे ( उभेम्‌) 
< जिन्व ) प्रीतिकरो २९॥ ९ ॥ « 
विशेष इन मंत्रोंमें जितने अन्नके गुण वर्णन किये हं, रतस सवसा 
गुणोंकी प्राप्ति होती दै, बुद्धिमानको इन गुणोको जानकर ययागाग छ] 
सेवन करना चाहिये [ उत्तान्तिका अथे कोई सत्युका निदान श 
करते और यह भी उचित विदित होता है कारण कि ज्यरादिमे अ 
कभी दोष वा सन्निपात होता हे ] [ ४] ॥ ९ ॥ 
कण्डिका १०-मन्त्र २ अठु०२॥ 


|... शब्य॑सिष्याडीदिग्वर्सवस्तेदेवाउअधिएत ७ 
/ तीनाम्प्रतिशत्तोजिदतत्वास्तोमंः शि kh 
। यत्तया्यसथमर्व्यथायेर्तबम्तातरय 
| सप्प्रतिष्ठेतत्याऽञ॒न्तारक्षऽऋषयरप' | 


| 
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. .. | मिश्रभाष्यसहिता । र) । 
यागी | 


(6 न्तुबिधत्ताचायम | हः 
; द्िवोमायावारिम्म्णाप्पन्तुविधत्ताच या 
| प्पतिश्चतेत्वासवैसविदानानाकस्यपृष्ेसवग्गे टू 
| छोकेमर्जमानञ्चसादयन्तु ॥ १०॥ | 
| 4बि-( १ ) ॐ राश्यसीत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विराइबाही चि. 
| का देवता । पूर्वदिशे नाकसदेष्टकोपधाने विनि० न 
४ 5 प्रथमजामित्युत्तरस्य परमेष्ठी ऋ० । आही बृहती छन्दः ` 
0. कसवेष्कोपधाने विनियोगः ॥ १० ॥ | पय 
व्रिधि ( १ ) ऋतव्य वेळाके अनूकके ऊपर पूर्व दक्षिण पश्चिम उत्तर और के 
{ यहांसे लेकर पांच कण्डिकापयेन्त पांच मंत्रोंसे नाकसद नामक 1 
इषा उपधान करे [ का० १७। १२ । १] मन्त्राध-है इष्टके ! ठम ` 
|) राजमान ( माचीदिक्‌ ) पूर्व दिशारूप ( आसि ) हो अर्थात्‌ पूर्वेदिशाकी . 
ठ करनेवाली राज्ञी हो ( वसवः ) आठ बसु ( देवाः ) देवता (ते ) उम्हरे 
क्षितयः ) पालक हैं ( अग्नि; ) अभिदेवता ( हेतीनाम्‌ ) तुम्हारी सम्पूण __ 
सका ( मतिधर्ता ) निवारक है ( त्रिवृत्स्तोम; ) त्रिवृत्स्तोम ( त्वा ) तुमको 
साम्‌) पूर्थ्वामे ( श्रयतु ) स्थापन करो ( आज्यम्‌ ) आज्य नामक | 
ह) श्र भनो देवायागये” इत्यादि [ ऐतरेयजा० २। ४० ] ( अन्यः 
हि) व्ययाहीनता अर्थात्‌ इडताके निमित्त तुमको ( स्तश्नाठु ) हह करें ( रथून्तरं | 
प ) एयन्तर साम ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्ष लोकम ( प्रतिष्ठित्ये ) 
शाक निमित्त तुमको इड करे ( परथमजा; ) प्रथपरोत्पन्न ( ऋषयः) 
(गणा वा ऋषयः मथमजाः” इति [ ८। ६ । १ । ९ ] श्रतेः। 
उ) देवता वा चुलोकमें ( दिवः )' आकाशकी (. मात्रया ) परिमाणता | 
गा ) उरुता. विस्तारसे ( त्वा ) तुझको ( प्रथन्तु ) विस्तार करें अर्थात्‌ रथः ` अ 
तै कामि देव लोकमें तुमको श्रेष्ठ देवांश अथित 
शि( च) और ( अयम्‌ ) यह 
देता और प्रधानभूत मनोभिमानी 


*) एक मतिसे स्थित 


खर्गे ) स्वगं (ठोके ) ठोकमे ( यजमानम्‌) यजमानको (च) 
हे (सादयतु ) प्राप्त 
र गेमानको र 


SON BB ASE deed i 000 00% 
TC SF 1५००५ फट URE pT 


00000 080 0000102121: 


` (६२४) वाजसनेथिश्रीछक्कयजुबदसंहिता- | हे 


पकरण दर १० अध्या० १९:१४ तक लिस सफेद १० ॥ कह 


`  थमुजादेवेप॑दिवोमार्बयाबरिमणाप्रयन्तुविक्त | 


2 स्वुरगेलोकेमर्जमानञ्चसादयन्तु ॥ ११॥ 


_-ग्थिवीमें ( श्रयतु ) स्थापित करै ( प्रउगस्‌ ) प्रउगनामक ( उम 1000. 
_ खेगाः” इति [ अ० २७ का० ३९ ](अव्यथाये)च्दताकेनिम न 


| 


प्रमाण -बिधर्ता चायमधिपतिइचेति वाकच: तो मन तौ 
ते” इति [ ८1 ६1 १ 1९ ] श्रुतेः । स्तोम और सामकी ॥ १ 


काण्डका ११ मन्त्र १। 
विरा्डसिदक्षिणादिय्य॒द्वास्तेंदेवाप्ओ' पत 
न्द्रेहितीनाम्प्रतिधत्तापधदशत्त्वास्तोम 

` व्या९9श्र॑यतुप्प्रऽउगसुक्कथमर्व्यथायैस्त 
` हत्त्सासप्णतिष्टितत्याप५अन्तरिक्षत्रपंयस्ताए 


| \ पी 


चायमधिपतिश्चतेखासबैँसंविदानानाकया) 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ विराडसीत्यस्थ परमेष्ठी ऋषिः । पूव है| 
ग्त्राल्ली त्रिष्टुप्छन्दः वा प्रथमजा इत्यस्य परमेष्ठी क्र० । ब्राह्म 
छन्द । लि० दे०। दक्षिणस्यां दिशि नाकसदेष्टकोपधाने ॥॥.. 
[ दक्षिणासे सादन] ॥ ११५॥  .. 
मन्त्रार्थे-हे इष्टके ! तुम ( विराट ) विशेष विराजमान ( दाणा ) 
(दिक्‌ ) दिशा ( असि ) हो ( रुद्राः) रुद्र ( देवाः ) देवता ( ते) ए] । 
पतयः) पालक हैं ( इन्द्र! ) इन्द्र देवता ( हेतीनाम्‌ ) 'व्याधियोका ( ॥ 
निवतक हे ( पञ्चदशः ) पेचदश ( स्तोमः ) स्तोम ( ता ) तुमको ६ 


स्तंभित करे ( बृहत्साम ) बृहत्साम ( अन्तरिक्षे) अन्तरिक्ष 
छठका कारण हो० शेष पूर्वकी समान है ॥ ११॥ 
` `` कण्डिका १२-मन्त्र २। 


सम्प्राइ॑सिप्प्तीचीदिग दित्त्यास्तैदेवा | 
तयोबरणोहेतीनाग्प्रतिधत्तासप्पदररु १ 
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Fer ] मिश्रभाष्यसहिता (९ 2 व (६२९५) | ः ह 2 
| एयिव्या९श्रंयतमरुत्त्वतीरयमुक्ष्यमर्व्यंभायेस्त | 
५ _तुवेछप6साउप्पतिष्टित्त्याऽअन्तरषऽक्र्} 
| पत्ताप्प्रथसजादेवेर्पदिवोमात्यावरिम्म्णाप््रथ | 

| तुबिधत्ताचायमधिपति“चतेत्वासबैसविदानाना 

| कस्यपृष्ठेस्वग्गेलोकेयजमानञ्चसादयन्तु ॥ १२॥ | 


Se 


| ,आंदि-( १) ॐ सस्ाङसीत्यस्य परमेष्ठी ऋिः। पूवस्य निच्यद्रा- 
लगती छ? । लिङ्गोक्ता दे० । वा प्रथमजा इत्युत्तरस्य त्राह्मी बृहती 
| |! | परिचमस्यां दिशि नाकसदेष्टकोपधाने वि०॥१२॥(पश्चिम ओरसे) 
“| पर्थ है इष्टके ! तुम ( सम्राट ) विशेष दीमिमान्‌(तीची)पर्चिमा (दिक) २ 
का (अति ) हो ( आदित्याः )आदित्य(देवा!)देवता(त)तुम्हारे ( आधिपत्य ) 
` हके ( वरुण; ) वरुण (हेतीनास्‌)दु+खोंका (तिधर्ता ) निर्वतक हे( सप्तदशः) | 
श (सतोमः ) स्तोम (त्वा) तुमको ( प्रथिव्यास्‌ ) पुर्थ्वामे ( श्रयतु) धृठ करो - 
=| पततीयस्‌ ) “आ त्वा रथं यथोतये” इत [ ऋक्‌ सं मं० ८ ७। ९। १} | 
00 मरुतर्तीय ( उक्थम्‌ ) शस्त्र (अव्यथायै ) इडताके निमित्त तुमको(स्तञ्नाु) 
को (वैरूपम्‌ › वैरूप ( साम ) साम ( मति्ठित्यै ) प्रतिष्ठाके तिम्िक ˆ 
र हत ) अन्तरिक्षमें तुमको दृढ करै शेषं पूर्ववत्‌ ॥ १२ ॥ 
। कण्डिकाई-मंत्र११े . | | र 
॥| एराइस्युदीचीदिडडमुरतस्ततेदेवापअधिंपतय$ 
१ पोमोहेतीनाम्यतिधत्तेकबि&रास्त्त्वास्तोमन्य 
|| फि्यार9”श्रयतुनिष्केवल्यमुक्यमव्यंयायेस्त 
कपास णरतिदित्त्याअन्तरिष पक sis 0 
(किः थिसजादेवेए दिवोमातयावरिस्गाप | 
म. उ यमिति पत्ताचायमधिपतिश्ववतेत्त्वासवेसंविदा . 
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` ऋष्यादि-( १) ॐ अधिपल्यसीत्यस्य परमेष्ठी क की 
 जगतीछं०। लिङ्गो” दे० । सस्त्वैत्युत्तरस्प ब्राझी | 


त मे 0 १ 
बहती छं० । उत्तरस्यां दिशि नाकसदेष्टकोपधाने विग छ 
उत्तर ( दिक्‌) दिशा ( असि ) हो ( मरुतः ) मरुत्‌ (देवा, ) के 
निवारक है ( एकविश; ) एकर्विश ( स्तोमः ) स्तोम ( ला) पुसको (१. 


त्वा शूर नोनुम;” [ ऋक० मं०७। २। १५। २२ ] श्न ( अप 
“निमित्त तुमको ( स्तश्नातु ) स्थापनकरो ( वेराज&साम ) बैराज सा |, 


(०२६) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजवेंदसंहिता_ त्र 
` ऋष्यादि-( १) ॐ स्वराडसीत्यस्य परमेष्ठी ज्‌ र न 
चिष्ठुप्छं० । लिङ्गोक्ता दे० । प्रथमजा इत्युत्तरस्य परम = शौ 


मन्त्रार्थ-हे इष्टके ! तुम ( स्वराट्‌ ) स्वयं विराजमान हने ॥ 


तुम्हारे ( अधिपतयः ) पालक हैं (सोमः) सोम ( हेतीनाम्‌ या १ 


पृथ्वीमें ( श्रयतु ) स्थापनकरो ( निष्केवल्यम्‌ ) निष्केवल्य नाम (सप 


हित्ये ) प्रतिष्ठाके निमित्त तुमको ( अन्तरिक्षे ) अन्तरिक्षमे छुक 1. 
| कण्डिका १४-मंत्र १। 


अधिपत्तक्न्यसिददतीदिम्विश्वतदेणअ। 
'योरदस्प्पतिहेतीनाम्प्रतिधत्तात्रिणपत्रयाछ। 
शोत्त्वास्तोमोंगथिच्या९9*अंयतावेश्वतवा|. 
मारते उक्येःअरध्यंथायेस्तव्श्ीता७शव | 

तेसाम॑तीप्परतिंशित्याअअन्तरिध कप 

थमजाहेवेधुँदिवोमात्रयावरिम्णाप्रफत | 
. चायमधिपतिश्वतेत्वासबैसविदानाना ५ 
` स्वग्गेलोकेबर्जमानच्यसादयन्त ॥ 1४ 


+ प्‌ प्‌ 
पि 1 1. 
js | 
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१ ] सिया प ६२७ ) - | 
है| इष्टके | तुम ( अधिपत्नी!) अधिक पालनकरनेवाली ( उही) २ 
त्र ) दिशा ( असि ) हो ( विशे ) सम्पूर्ण ( देवाः ) दत कः 
) पालक हैं ( बृहस्पति! ) बृहस्पति देवता ( हेतीनाम्‌ ) विश्व 
प्रतिधर्ता ) निवारक दै ( त्रिणवज्रयसखि&शो ) तिनवत्रयखिश ( स्तोमौ) 
तुमको ( प्रथिव्यासू ) पृथ्वीमें ( श्रयताम्‌ ) स्थापित करें (चः 
) वैश्वदेव आन ( हे ) उक्थ ( अव्यथाये ) चाके 
को ( स्तभ्नीताम ) स्थापितकरे ( शाक्कररेवते ) ै 
"१ त प्रतिष्ठित्यै ) म्रतिष्ठाके निमित्त ( अन्तरिक्षे 1400. सा 
करे । शोषं पूर्ववत्‌ ॥ १४॥ [५] 
| विवरण तत्सवितु्वेणीमहे ' इत्यादे [ ऋ० मं०५। ६ । १०। १ ] रुवः 
कल रै। विश्वानराय पिथु पाजसे” [ ऋ० म०३।१। १३। १] आग्रि 
गिर है ॥ १४ ॥ 


"१9 1441 TO 


काण्डका १५ मत्र-१. अनु०४। ळे | 
अयम्पुरोहरिकेशु$सूस्यरश्म्मिस्तस्यरथगत्त्सश्ञ 
॥ यौजा«चसेनानीम्ग्रामण्ण्यौ ॥ पुश्जिकस््थलाच . 
॥ कऋतुस्थलार्चाप्प्सरसोद्ङक्ष्गव+प॒शवोहेतिहपोर ¦ 
| पयोबध6प्परदे तिस्त्तेवभ्योनमोऽअस्ततेनोंवन्ततेनो 
| पृड्यन्ततेयन्दिष्म्मोयश्चंतोेष्टितमेशञ्जम्सेद 


॥ “मट ॥ १॥ 
हयादे-( १) ॐ अयम्पुर इत्यस्य परमेष्ठी ऋ० । कृतिश्डन्दः ॥ 
फि देवता । पूर्वस्यां दिशि पंचचूडेष्टकोपधान वि० ॥ १५॥ उ 
धि-( १ ) अनन्तर इन नाकसद इष्टकाओंके ऊपर मंत्रपूवेक पुरीष (सचिका) ०. 
रेस कण्डिकाप्रभृति पांच कण्डिकात्मक .पांच मंत्रोसे पांच एंक ब हट 
इष्टका उपधान करे उनमें प्रथम पूर्वकी ओर उपधान केरे [ काश 
(२ २-३ ] मन्त्रार्थ ( अयम्‌ ) यह ( पुरः) पूर्व दिशामे स्थापित . 
अभिर्वे पुरस्तथत्तमाह पुर इति माञ्चशह्मसिसुद्रन्ति मञ्जु 
(८1 ६ । १ । १६ | श्रतेः ( हरिकेशः) कतकवर्णकेश अर्थात्‌ | 
प र युक्त ( सूयररिमः ) सूर्यकी समानं किरणवाला है.( तस्य ) उस 
` रस) रथ विद्यामें कुशल (च) और ( रयीमाः ) स्थंयुद्मे कुशल | 
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(क्रतुस्थला ) संकल्प और रूपादि ज्ञानकी आधारमूरत 


,. (जम्मै ) डाढोमै ( दृष्मः ) डालते हैं ॥ १५॥ [५] . 


. १६ ] श्रतेः । ५ “यदन्योन्यं भान्ति स पौरुषेयो वधः प्रहेतिः इ शो 


` श्चैन्नोह्ेष्ठिमेंषाअम्भेदध्ध्मह ॥ १५ 1 
कैष्धादि-( १ ) ॐ अयंदक्षिणेत्यस्य परमेष्ठी ऋ” सिह 


बिस ) 


न दर, कु वाजसनेयिश्रीशुकषयजुबबसंदित व 


| १ 
( शनानीमामण्यौ )) सेनानायक bi दोनों का ८. | | 
( पुझिकस्थला ) रूप लावण्य साभार गुणकी + ( | 


be 
ES), 

| 

S| 

3 

२! 


ह 


दिशा और उपदिशा रूप हैं च ) और ( दषवः ) काळे गो) 
करनेवाले (पशव; ) व्याघ्रादि पशु ( हेतिः 2 आचुब के शा 
परस्पर हननरूप ( वथः ) वध ९ प्रहेतिः ) राख है इस प्रकार र ` 
(नः) हमको ( मडयन्तु त दें ( ते ) वे सब (नः ) इको 
करें (ते बे सब ( यम्‌ ) जिससे हम ( द्विष्मः ) द्वेष करे हे (६) | 
जो ( नः ) हमारा ( द्वेष्टि द्वेष करनेवाला है ( तम्‌) उसको ( ण 


70 


` प्रमाण-१ “सूर्यस्येव हममे रश्मयः" इति [ ८1६1१७ 
“ुणातेः स्तुतिकर्मण;” इति यास्कोक्तेः [ निरु० ९ । ५।] ३ 


ताइतू” इति [८। ६ । १ । १६] थ्रुते;। ४ 'पुञ्िकसयत 
चाप्सरसाविति दिक्‌ चोपदिशा चेति ह, स्माह माहित्यिः” इति ८६ 


ग्रामणी-नगरका शान्तिरक्षक, पूर्व दिशाकी रहनंसहन वेषा 
रूपसे वर्णन है ऐसाही सब दिशाआमे जान्ना ॥ १५॥ | 
= कण्डिका १६-मन्त्र १ | अनु०४। 8 


. अयन्दंधिणाविश्वरकम्मोतंस्यरथसुनःचुष 
-त्रश्चसेनानीग्ग्रासण्ण्यो ॥ मेनकाचसह। 

प्सुरसोंयातृधानाहितीरक्षा मिपि 
 नेमाएअस्तुतनोवन्तुतेनोगडयन्तुतमा 


१ ४ > मा 


लिङ्गीक्ता देवता । दक्षिणस्याँ दिशि 


.. मतथ अयम्‌) येह ( देक्षिणा ) देण 


सकभ 


भो) सब कमती वायु है ( तस्य ) उसका 
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0. ,.:] मिश्रभाष्यसहिता । 0 CO | 


| ) और ( स्थे चित्र; ) रथके ऊपर चित्रकी समान स्थितो | 
i र करनेवाले ( सेनानाम्रामण्यो ) सेनापति और नगररक्षक ग्रीष्म २. 
र (च और ९ मेनका ) सबसे माननीय ( सहजन्या ) जो सर्वताधारं 
ह - त हो यह दो ( अप्सरसौ ) अप्सरा हैं (च ) और ( यातुधानः) .__ _ 
जातिभेद ( हेतिः ) शस्त्र हे ( रक्षांसि ) अतिकूर राक्षस 

, )तीझष्ण शन है इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ १६ ॥ र 
9 “यं वै वायुर्विश्वकर्मा योयं पवत एष हीद« सर्व करोति तथत्त- .. 
( षति तस्मादेष दक्षिणेव भूयिष्ठं बाते” इति [८॥६॥ १। १७] श्रतेः . | 
पी ताबूत” इति [. १७ ] श्रुते; ॥. १६ ॥ | ps 
कण्डिका १७-मन्त्र १। "2 


अयगश्चाहिश्श्वव्यचास्तस्य॒रथप्पोत॒श्चासम 
॥ एएचसेनानीग्ग्रामण्ण्यो ॥ प्रम्ग्लोच॑न्तीचान - 
॥ म्होर्चन्तीचाप्प्सरसोव्याग्घाहेति;सप्पाहप्पहेति 
तेग्योनमा5अस्तुतेनावन्तुतेनोमृडयन्ततेमन्हि. 
पमोभर्चनोडेष्टितमेंषाजस्मेदध्ध्मई ॥ १७ ॥ 


` | हयादि-(१) ॐ अर्यपश्चा दित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः। विराटकृतिस्छण | 
शिक्ता देवता । पश्चिमायां पञ्चत्ूडेष्टकोपधाने विण१॥(पश्चिससे) |= 

। लार्थ (अयमू ) यह ( पश्चात्‌ ) पश्चिम दिशामे स्थापित इष्टका रूप विश्वः | 
१) सब विश्वका प्रकाशक आदित्य है. ( तस्य ) उसका ( रथप्रोतः ) स्थः | 
षान शूर (च ) और ( असमरथः ) अनुपमरथी ( सेनाताग्रामुण्यो ) 
पि आर ग्रामपालक वर्षाऋतु हैं ( प्रम्लोचन्तो ) अपने वेशविन्यासादे दारा | 
मन इरनेमें समर्थ (च) औरं ( अनुम्लोचन्ती ) एक बार मुख्य | 
॥ रि पानेपाढे व्यक्तिको फिर मोह करेवाली ( अप्सरसौ ) दोनो. अप्सर . 
९. और (व्याधाः ) व्याघ्र जीव (हेतिः) शन है (सो) सपे . 
. तीष श्न है । शेषं पूर्ववत्‌ ॥ .१७ ॥ ह 
यंदा हवेत उदेत्यथेद्‌श सर्वे व्यचो भवाति. तद्यत्तमाह परचादिति | कड 
॥ मेव. यन्तं पञ्यन्ति इति [८  ६।१। १८]अतेः। २ न. 
। पाइए” इति [ १८ ] श्रुते;। पश्चिममें अस्त होते सूर्यका सव दशन | 


89:22: (5270: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGango 
रि हि ह 2.४, । 


प (६३० ) वाजसनेयिश्रीशुक् यजुर्वेदसंहिता_ : ० 


` स्तृतेनोवन्तुतेनो डयन्तुते यन्मम 


.. धनसे प्राप्त होनेवाला यज्ञ है. (तस्य ) उसका (ताक्ष्यः) अन्ता 
- पक्षरूपी आयुधोंका विस्तार करनेवाला ( च ) ओर ( आरिष्टनेम्ि।) आए 
_ (च) और ( विश्वाची ) संसारसे वंदित (च ) और ( घृताची ) पत 


` (प्रहेतिः ) तीक्ष्ण शस्त्र है, शोषं पूवेवत्‌ ॥ १८॥ 


` यत्संयदर्सारित्याह यज्ञ” हि संयन्तीतीदं बसु” इति [ ८ । १।१॥॥ 


` ` व्वुरप्फूर्ष्हेतिविदयु्तप्रेतिस्तबम्योतं 


`  तमेपाअम्मेदघ्धम$ ॥ १९॥ 


कण्डिका १८-मंत्र १, क | 


 अयुचरात्त्स महसुस्तस्यताव््यशचारि्षी : 
इचसेनानीग्ग्राण्ण्यो ॥ बिश्वा | 
प्पपरसावापेडितिबात$ प्महेतिस्तेब्न्योनगी) 
ट्टितमेषाअम्मदध्ध्मश ॥ १८॥ 
क्रष्यादि-( १) ॐ अयसुत्तरादित्यस्य परमेष्ठी ऋ० |] 
धृतिश्छन्दः । लिङ्गो» दे० । उत्तरस्यां दिशि पंचचला 


वि०॥ १८ ॥ [ उत्तरसे ] 
मन्त्राथ-( अयम्‌ ) यह ( उत्तरात्‌ ) उत्तर दिशामें स्थापित शक 


अप्रतिहत आयुधवाले ( सेनानीग्रामण्यो ) सेनानी और ग्रामपाहक 


करनेवाली “अर्थात्‌ इसमें घृतकी अधिक आवश्यक्ता होती ह (या 
दो अप्सरा हैं (च) और ( आपः ) जल (हेतिः) शस है और (बृ 


` प्रमाण १-“यज्ञो वा उत्तरात्तयत्तमाहोत्तरादित्युचरत उपचारो | 


२ “शरदौ तावृतू' इति [ ८॥ ६ । १। १९। |श्रुते,॥ १८॥ 
` कण्डिका १९ मत्र १ । 


- अयमुपय्बवांगगवंसुस्त्तस्यसेव 
` नीग्ग्रांमण्ण्यो ॥ उदी 


ेनवन्तुतनोमरडयन्तुतेगन्िममो 0 
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` मिश्रभाष्यसहिता । C३१) 

) ॐ अयसुपरीत्यस्य परमेष्ठी ऋ० । निच्यत्क्रतिश्छद्‌ः। टे. 
| । मध्ये पेचचूडेष्टकोपधाने विनियोगः॥१९॥ [ मध्यस | हि | 
|` अयम्‌ ) यह ( उपरि ) मध्यदिशामे वतमान इष्टका( अर्वावसुः) | 
ही) se ) उसके ( सेनजित्‌ ) सेना जीतनेबाले ( च ) और ( सुषेणः 
| 0८ र ( सेनानीग्रामण्यी ) सेनापते और. आमपालक हेमन्त ऋतु है 

[` उर्वशी ) विस्तीणे कामको वशकरनेवाली (च) और ( पूर्वेचित्तिः 

पुरुषोंका मन माप्त करनेवाली पूवेचित्ति नाम ( अप्सरसो ) दो 
४... च ) और ( अवस्फूर्जन्‌ ) भयका हेतु वज्रशब्द ( हेतिः ) श्र है 
|) बिजली ( प्रहेतिः ) तीक्ष्ण शस्त्र है इनको नमस्कार इत्यादे पूर्वदत्‌० 
Weil ] - व्य 
| त्व पर्जन्यो वा उपरि तद्यत्तमाहोपरीत्युपारै हि पर्जन्योऽय यद्वासि 
हर्वाग्वसु वृष्टिरननं मजाभ्यः प्रदीयते” इति [ ८। ६ । १। २० ] सुतः | 
लकी तावतू” इति [ २० ] श्रुतेः ॥ १९॥ | काली 
| दभिमाय-इन पांचों मंत्रोंमें जो २ ऋतु वर्णन की हैं उनके साथमें जोजो | 
गहे उतउन ऋतुआमें उनउन वस्तुकी प्राप्ति जान्नी जेसे १५ कण्डिकाम | 
पतक्रतुका वर्णन हे इसमें अभिकी किरण सूयेवत्‌ प्रकाशित होती हैं रूपए | 
ह्णा, सोभाग्यादिकी प्राप्ति होती है दिशाओंमें पुष्पोकी सुगंध मात होकर 
रुप होता है व्याप्रादि जीव इसमें प्रबल होकर भ्रमण करते हे राजा युद्ध __ 
बर (प प्रकार सव ऋतुओंके सेनापति अप्सरा शखादिकी व्याख्या जाकी क 
कलाम ऋतुओंका वृत्तान्त पूर्णरूपसे वर्णन किया है तया अलंकारूपसे | 

५ गा है तथा पूर्वपश्चिमादि दिशाओंमें जैसा भाव है सोमी | 
तागा हे ॥ १९ ॥ कः 


- काण्डिका २०-मंत्र १. अहु०५। . ` | जी े 
| भश्मिम्पू्डांदिवःककुत्त्पति*प्रथिव्यापझयस ॥ 
पा९५रता९१सिजिन्वति ॥ २२॥ | 
£ पाणि-( १ ) ॐ अग्निरिति मध्यमापथेष्टकोपाने विन्या हे 


1१-९१ ) इसके आगे छन्दस्येष्टका उपधान. करे उसमें इन. तीन कणि 
पूर्व दिशाके अनूकान्तमें प्रथम मध्यमा पद्मा फिर उसके. 


गोर दो अर्धपदा उपधान करे [ का० १७ । १२।-५ ]आअपिरित १ 
व्याख्या ३ अ० १२ कण्डिकोम होगई ॥ २० | | त्य 
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(६३२) . वाजसनेयिश्रीशुक्षयजुर्वेदसाहिता.. | 


| सरलार्थ-अभिने झलोकमें मस्तकस्वरूप 
_..  कृकुढ्‌ सदृश उच्छ्रित और सवेत्रही आधिपत्यलाभ है. = 
भी यही दाष्टिका कारण और मेघका पोषक है ॥ २०॥ * शि 
कण्डिका २१-मन्त्र १। 


अयसग्ग्ि;संदखिणोवाजेस्यशतिवस्पति। | 
मृद्धाकवीरयीणाम्‌ ॥ २१ ॥ || 


` ऋष्यादे-( १) ॐ अयमशिरित्यस्य परमेष्ठी ऋषि | 
__ खत्री छं । आश्निदेंवता । अर्धेदयेष्टकोपधाने वि०॥ २१॥ । | ॥ | 
` - मन्त्रार्थ-( अयम्‌) यह ( अग्नि ) अभि देवता ( सहख्िण; ) कक; 
` बाळे (शतिनः ) शत संख्याबालेः वा अनन्त ( वाजस्य ) 
स्वामी ( कवि; ) क्रान्तदृशाँ ( रयीणाम्‌ ) सर्व धनोंके मध्यमं ( पूर ह 

धनवाला है [ ऋ० ६ । ५। २४] ॥ २१॥ 
कण्डिका २२-मंत्र १। 


त्वामग्ग्रेपष्कैरादहय थच निरमन्थत । | 


ऋष्यादि-( १ ) त्वामग्न इति वि० पू०॥ २२॥ . 
''मन्त्रार्थ-इसकी व्याख्या ११ अध्यायकी ३२ कंडिकामें होगई॥ ९ 

`. सरलार्थ-हे अमे ! तुमही इस संसारके कार्यनिवाहक सषत्यादिस 
`  थदांथोके शिरोरूप हो प्रधान हो पुष्करसे तुमको सबसे प्रथम अ 
. . अकाश किया था । यह तीन गायत्री इष्टका कहाती हैं. ह| 
. ६५) २३ ]॥ २२॥ ह!) 


कण्डिका २३-मंत्र १। . ` i 
सुवोयक्चस्यरजस“चनेतामर्तरानियुङ्रिसचि 
वाभिं+॥ ढिविमूर्ढानन्दघिघेस्पोडिदा | 


`. चक्रपेहव्यवाहस्‌ ॥ २२॥ | 
` ऋष्यादि-( १) ॐ सुबोयज्ञस्येति.पूर्वस्यां दिशि ० 


चा. निश्र माष्यसाहिता बु 
| at निला यपावता (६३३) 


॥ ४9.) यहांसे तीन मंत्र पाठ करके पूर्व दिशामे रेत और 6 हँ र 

| विशि उपर त्रिप नामक तीन छन्दस्येष्का पूर्ववत्‌ उपधान करे ae 
| १२। ७ ] मंत्राथे-इसको व्या०१३अ०१५कण्डिकामे होगई॥ २३॥ 
i कण्डिका २४-मंत्र १। : 


अबॉड्यग्मि> समिधाजननाम्प्रतिधेनुर्मिवाय 
तीमुधासस्‌ ॥ यह्णाऽइवप्प्रवयासजिहानाहस्परभा 
॥ | तर्व*सिखतेनाकुमच्छ॥ २४॥ . | 
| त्यादि-( १ ) ७० अबोधीत्यस्य परसेष्ठी ऋषिः ।. निच्यूचिष्टप्छं 
“त । वि० पू० ॥ २४ ॥ | च 
प्त्नार्थ ( जनानाम्‌ ) ज्ञान श्रद्धा द्रिजतपेण सत्यादिसम्पन्न अभिहो- 
शिंगी (समिधा ) समिधासे (अग्निः) .अग्नि .( अबोधि ) अबुद्ध होते ह | 
(ह) जिस मकार ( आयतीस्‌ ) आती इई ( धेनुम्‌ ) धेनुको देखकर बछडा | 
बुद्द होता है जैस. ( उषासम्‌ ) उषा कालके आने (( प्रति) पर मनुष्य प्रबुद्ध | 
होई ( मानवाः ) दीपिमान्‌ उसकी किरणें ( नाकस्‌) खंगेके ( अच्छ ) | 
बारा ओरसे “अच्छाभेराप्तुमिति शाकपराणिः” [ निरु०५ । २८ ] (अतिस्ते ) | 
|! हि ती. हैं (इव ) जिस प्रकार ( वया; ) पक्षी ( यद्वा ) वडे यह - > 
ग मइन्ञामः' [ निघं० ३ । ३ । १३ ;]. पक्षोंसे ( प्रोजिहाना ) वृक्षकी 
(ता आकाशको उडते हैं ॥ २४. ॥ अथवा ऋत्विजसम्वन्धि समिधासे 
"॥ प्वित होती है, जैसे उषाकालके प्रति धेनुको उठाते हैं उसकी फिरणे | | जे 
सयित होती हैं, जैसे पशियोके में महापती उठकर उबे. 
सरार्थ-जिस प्रकार मनुष्यादि जीवगण उपाकालम जागते हैं जिस प्रकार हः 
`! अपनी अपनी माताओके आगमनसे जाणत होते हैं, इसीप्रकारअभिमी ._ 
समिथा देनेसे प्रबुद्ध होती है; और आकाशचारी पक्षीगण जिस परकार 
बृक्षादिको त्यागकरके उड्नेके क्रमसे आकाशमण्डलके ७७ 
पसत होते हैं इसीमकार यह ज्यालासमूह चुलोकके आक्रमण करनेसे 
४ ऊ्वेगामी होती हैं [ ऋ० ३ । ८। १२ ]॥ २४॥ : 


< 
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ह | ९ ६३४ ) वाजसनेविश्रीशुक्रयजुवँदसहिता_ ॥ 


कण्डिका २५-मन्त्र १। 


अवॉचामक॒वयेमेडर्यायबचेबन्दारबपभात । 
घाणें ॥ गविष्ठिरोनमसास्तोमंमग्योटिीवाक 
मख्व्यतञ्रम”श्रत्‌ ॥ ९५९ ३ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अवोचामेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । = |. 
- स्छन्दः । अग्निर्देवला । वि० पू० ॥ २५॥ ` य 
मन्त्ार्थ-उद्गाता कहते हैं-हम ( कवये ) करान्तदर्शी (अध्याय ) य | 
( वृषभाय ) श्रेष्ठव्ृष कामना वा यज्ञफलके वर्षेक बलिष्ठ ( वृष्णे | 
` अभ्निके निमित्त ( वन्दारु ) स्तुति वन्दना करनेवाले ( वच! ) कञ्चन (| 
. चाम ) कथन करते हैं ( गविष्ठिरः ) वाणीमें स्थिर होता पुरुष ( नमसा) 
` - युक्त ( स्तोमस्‌ ) स्तुतिको ( अग्नी) आहवनीय अम्निमें ( अश्रत्‌ ) अप 
` (इब) जिस प्रकार ( दिवि ) स्वर्गमें ( रुक्मस्‌) रोचमान आदित्यको 
` सूर्यउपस्थानादिमें प्रयुक्त कीहुई ( उरुव्यश्वम्‌ ) बडी स्तुति आपत होती! 
_३।८।९३]॥ २५॥ र. 
- सरलार्थ-यज्ञका फल वर्षोनेवाले क्रान्तदशीं नित्ययुवा यज्ञीय अग्निक 
` निमित्त सम्पूर्ण स्तुतिवाक्य प्रयोग करते हैं स्थिरवाक्य होताने स्तुति | 
सम्पूर्ण हवि अभिमें हवनकी है, वह सब दीपिमान्‌ और अनेक स्तुतियाप 
` सूर्यकी समान झुलोकमें विचरण करो अर्थांत यजमानका दुरति 
` कारणहो॥२५॥ न 
मर . कण्डिका २६-मन्त्र १। 


-- अयमिह्फौयमोधायिधावमिदोतायरिटो 
`  छुरेष्वीडर्ध:- ॥ बमष्परवानोसगो विर 
) षुचित्रंविष्घ्वविशेविंशे ॥ २६॥ | 


(८.__. कुष्यादि-( १ ) अयामिहोते पश्चिमस्याँ दिशि जगती 
पघाने विनियोगः ॥ २६॥ ` | 
` विधि-( १) दक्षिणसुख होकर यह तीन मंत्रपाठपूरवक लट? 

| 6 इष्टकाकी बेलाके ऊपर तीन जगतीनाम छर्दै | 


i 
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त्र 1. छ क. ] सिश्रभाष्यसहिता। (६३५) | 
अ० १५ कण्डिकामें होगई ॥ २६ ॥ 


कण्डिका २७-मंत्र १। 


जर्नस्यगोपा5अंजनिट्टजाग्रॅविरग्मिसुदर्शष*सुवि 
तायनध्यसे ॥ घृतप्प्ेतीकोरहतादिविस्प्पूर्शाद्यु 
१ मद्ठिमातिभरतेब्म्यदशुचिः- ॥ २७॥ 


| फ्रष्यादि (१ ) ॐ जनस्येत्यस्य परमेष्ठी ऋ०। निच्यृदाषी जगती०॥. 
गर म्रिदेवता । वि० पू० ॥ २७॥ 
| ,त्रार्थ-( जनस्य ) यजमान गणोंका ( गोपाः ) रक्षक ( जागूविः ) जागरण 
| कमम सावधान ( सुदक्षः ) अति उत्साहयुक्त वा अतिकशल ( घरृतमर्ताकः)* | 
पती मुखमें रखनेवाला ( झाचेः ) पवित्र ( आग्निः) आग्ने ( नव्यसे ) नवीनः 
(सुताय) यज्ञकायैके सम्पादनके निमित्त ( भरतेभ्यः) ऋत्िजोंके द्वारा 
(अजनिष्ट ) प्रगट किया गया हे, ( दिविस्पृशा ) स्वगेकी स्पशे करनेवाली 
[| (दुहा ) बडी ( युमत्‌ ) कान्तियोंसे ( विभाति ) विशेष प्रकाशमान होता दद 
[इ ४।१।३]॥ २७॥ 
प्रमाण- भरता इति ऋत्विङ्नामसु पठितम्‌ [ निघं०३ । १८। १ 1॥ २S I रु 
कण्डिका २८-मंत्र १। 


त्वामग्येऽअङ्गिंर्सोणुहाहितम्वविन्दञ्छिश्खि 
याणंबनेवने॥ सर्जायसेमत्थ्यमानश्सहीमचत्ता 
माहुस्सहसस्प्युच्रमङ्गिरई ॥ २८॥ | 


केष्पादि-( १ ) ॐ त्वामग्न इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विरादाषॉ ै 
ती छ० । अभ्रिदे० । वि० पू० ॥ २८॥ ळे 
मवार्थ-( अङ्गिरः ) अनेक रूपसे यज्ञमें विचरनेवाले ( अमे ) हे असि र है 
री रस! ) अंगिरा ऋषिके बमं उत्पन्न हुए ऋषियोंने (लाम) तुमको (शश 
त र र वां जलमें स्थित ( वनेवने ) अनेक वनस्पतियोमे( शिक्षियाणण्‌ ® ५ 
0 केरनेवालेको ( अन्वबिन्दन्‌ ) हुँढकर माप्त किया (सः ) दह तुम अक 


या 
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. (६३६) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजवैंदसंहिता_. 


. . *( महत्सह; ) वड़े बलसे ( मथ्यमानः ) मध्यमान होनेके 

: उत्पन्न होते हो ( त्वाम्‌ ) तुमको इसी कारण सुनि (सहसा ) नञ 

` .( आइः ) कहतेहें [ ० ४।१। ३ ] ॥ २८॥ (स्‌ 

' अमाण-“अभ्निर्देवेभ्य उद्क्रामंत्सोऽप आविशत्‌ त्यादि 
काण्डिका २९-मंत्र १। 


सखाय॒शसंबं+सस्म्यञ्चमिष९$स्तोमं 
वर्षिष्ठाय 


' क्रष्याढि ( १) ॐ सखाय इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । हि 
` अग्निदेवता । वि० पू० ॥ २९ ॥ झि 
.. . विथि-( १ ) पूवामिमुख होकर: इस स्थलमें और तीन जागी ह| | 
- छन्द्स्येष्टवका उपधान करे | का० १७ । १२ । ९ ] मन्त्रार्थ-यजमानो ३ 
` ऋत्विजो | ( सखायः ) मित्ररूप (वः ) तुम ( क्षितीनाम्‌ ) मनुष्योके (बाश 
"श्रेष्ठतम वृद्धतम वा पूज्य ( ऊर्जः) जके ( नप्त्रे ) पोत्ररूप ( सहसत 

बुवाले ( अग्नये ) अग्नि देवताके निमित्त ( सम्यञ्चम्‌?) समीचीन वीत (क 

` हृविरूप अन्नको (च) ओर ( स्तोमम्‌) स्तोत्रको (सम्‌ ) समाता 
` जलसे वनस्पाते वनस्पतिसे अग्नि होती है इससे जलका पोता कहा" [ह 
। २४]॥ २९॥ 


5 इ .. कण्डिका ३०-मन्त्र १॥ | E 
_ `  ससमिद्यवसेवपत्नग्ग्रेविश्वन्यम्ुआ॥ | 

` ` - ठुडस्प्पृदेसमिद्धधमेसनोवमूच्यामर ॥ ३९ | 
. अऋष्यादि-( १) ॐ संसमिंदित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । 
'प्छुन्द्‌ ॥ अश्चिदे० | वि० पू० ॥ ३० ॥ १ 
` मन्त्राथे-( वृषन्‌ ) हे सेचन करनेवाले ! (अभे) 60... 
स्वामी तुम ( विश्वानि ) सम्पूर्ण यज्ञफलोंको ( सम्‌ आ ) सर्व 

` ५ यजञमानको ग्राप्त कराते हो ( इडस्पदे ) पृथ्वीके स्थान उत्तर 


निमित्त प्रदीक्त होते हो. (सः ) वह तुम. ( इत्‌ ) ही (7 
धनोंको ( आभर ) सब प्रकार लाकर . प्रदात 


क 7 > ५ es hs ४०% त 
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कु जं a मिश्रभाष्यसहिता। ` । 75 9 र अ 
1)... कण्डिका ३१-मंत्र १। 2 5. 
| लाित्रश्रवस्तमहवन्तेविध्यजन्त-॥ शोचि 
| फँशम्परुप्प्रियाग्मेहव्यायबोेवे ॥ ३१॥ | 


| ख्यादि-( १ ) ॐ त्वामित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । विराङलुषटुप्छं० ७ 
| देवता । वि० पू०॥ ३१॥ | त 
| मतार्थ( चित्रत्रःः ) कीति और ऐवयसे अतिविचित्र (. रिय ) यजमा- 
| क गा हवियोंके मिय ( अग्ने ) हे असे | ( विश्च ) प्रजाओंमें ( जन्तवः - य क 
बलत (तम्‌) उस ( तवाम्‌) तुमको ( हव्याय ) हवि ( वोढवे ) वहनकरनेके | 
| त्त (हवन्ते ) डुलाते हैं अर्थात हावे ( वहनकरनेके निमित्त तुमको इस लोक 
छ | पदा आह्वान करते हैं [ ऋ० ३। ३२ ]॥३१॥ a 
| ` . _ कण्डिका ३२-मंत्र १ ` 
एनावों अग्गिन्नम > र 2 प्रियच्चे न 
| एनावो$अग्मरिन्मसोजोनपांतमाईवे ॥ प्रि 
॥| तिष्वमरति९9स्वंडुरंविश्वंस्यद्तपमतंस्‌ ॥ ३२॥ | 
^| कष्यादि-( १) ॐ एनाव इत्यस्यं परमेष्ठी ऋषिः । विराइड्हती | 
| ४° अभिदेंब० । बृहती छन्दस्येष्टकोपधाने वि०॥ ३२॥ कु 
| विधषे-( १) आषाढ इष्टकाको वेलाके सन्मुख तीन इहतीनामऊ उन्द्स्येषका 
गित इन तीन मंत्रोसे कमसे उपधान करे [ का० १७ । १२ ॥ १७ ३ 
हे ऋत्विग्यजमानो ! ( वः ) तुम्हारे ( एना ) इस ( नमसा ) आक्का | ती 
1.) जठोके ( नपातम्‌) पोते ( प्रियम्‌) यजमानकी प्रीतिके कारण ( चेक 
ह| अतिशय चेतन्यकतां ज्ञानदात्ता ( अरतिम्‌ ) सदा उद्यमी (खबर) 
£ ९ बाले ( विश्वस्य ) सम्पूर्णके ( दूतम्‌ -) गइपाकादि कार्य करनेसे इतरूष 


ह||, ५ मरणरहित ( अभिम ) अभ्िको ( आइ ) सिक आहान के 


ह २।२१]॥ ३२॥ 
f+... - कण्डिका ३३-मंत्र १। 


बिश्वस्यदूतससतेविश्यंस्यट्तसपरतय्‌ ॥ तास ७ या 
बैक असपा विश्वभोजसासददतस्साहत; ३३७ 3 
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(६३८) . वाजसनेयिश्रीशुक्षयजुवेंदसंहिता_ | 


ऋष्यादि-(१) विश्वस्य दूतमित्यस्य परमेष्ठी ऋ० | __ तो 
-अस्निदेव० । वि? पू० ॥ ३३ ॥ | ही | 

मंत्रार्थ-( अस्तृतम्‌ ) मरणधर्मेरहित ( विसवस्य दूतस्‌ ) सबके = ` 
( अमृतस्‌ ) मरणधर्मरहित ( विश्वस्य ) सम्पूर्णके (कप दूत तपत्‌ ३ 
बुळाते हैं (सः ) वह आझि ( अरुषा ) क्रोधरहित श्रेष्ठ ( ल 
'यज्ञके भाग भोगनेवाले दो अश्वोको अपने रथम (योजते) योजना (^ 
९ स्वाइतः ) रथारूढ होकर भलीम्रकारसे आइतिको प्राप्त हुआ ( सु; | 
.( ढुहुबत्‌ ) शीघ्र प्राप्त होताहे ॥ ३३ ॥ > 
| कण्डिका ३४-मंत्र १।. 


सहंद्रवत्त्स्ाहत*सर्दद्वत्त्स्ताहत* ॥ सुहा 
ज्ञमुरामीवर्मनान्देव&राधोजनांनास॥ १ 


ऋष्यादि-( १ ) सढुद्ववदित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । बृहती 
अस्निदेबता । वि० पू० ॥ २४॥ | 


मंत्रार्थ-( सुब्रह्म ) श्रेष्ठ ऋत्विजोंसे युक्त ( सुशमी ) शुभ कंगाल शा 
कर्मनाम” [ निष २। १। २३ ] (यज्ञः ) यज्ञ है _उसमें (स) के 
(स्वाहुतः ) शुभ प्रकारसे आह्वान किया हुआ ९ दुद्रवत्‌) जाता है (साह 
भली प्रकारसे आह्वान किया हुआ ( सः ) वह ( जनानाम्‌) जश hs ती 
(देवम्‌ दीप्यमान ( राधः ) घन है वहां ( वसूनास्‌ ) वसु रद्र आई. 
-तीन सवनके यज्ञमें ( दुद्रवत्‌ ) जाता हैं ॥ २४ ॥ का 

` ` भावा्थे-जिस स्थलमें प्राप्त सवनमें वसुगण मध्यन्दिन सवनम १ 
` तुतीय सवनमें आदित्य गणका आगमन हुआ दै और जहां 
वेचक अझा अतिविज्ञ है और जिस स्थलमें समस्त अङ्गकार्य ही 
` अतिविद्युद्ध हे ऐसे यत्ञमें यह अग्नि शीघ्रतासे आगमन करता है १, 
।  विवरण-यह तीन बृहती प्रगाथा हैं दो कक ग्रन्यनक 
' सम्पादन प्रगाथा कहाती हे उसमें बृहती सतोबहतीसे तीन । 
जिसका तीसरा चरण बारह अक्षरका और तीन आठ न. 
_ हाती हदे । “म्रियंचेतिष्ठमरांतेः स्वध्वरं विश्वस्प दूतम य 
तीसरे चरणमें वारह अक्षर हों दूसरे चौथेमें आठ अक्षर ह 
` जत अरुषा” इति । इनमें बृहतीके चोथे. चरणको दोबार 
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ग ह. १, ] ` मिश्रभाष्यसहिता। ६३९ ) 
| लरी दहती की और सतोबहतीके दूसरे पादको दोबार आइ कर _ 

ह रक संग तीसरी बृहती की है [ ३२। ३३ । ३४ ] ॥ ३४ ॥ 

F कण्डिका ३५-मंत्र १ । Eo 


अग्ग्रेवाजस्यगोमंतऽईशनऽंसहसोयहो॥ 
अस्म्मेयेंहिजातवेटोमहिः्रव+ ॥ ३५॥ 


-( १) ॐ अन्न इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः। उष्णिक्छन्दः। 
| न । उण्णिक्छन्दस्येष्टकोपधाने वि० ॥ ३५ ॥ 
व्रिपि-( १ ) जिस स्थल्में गायत्रीनामक छन्दस्येटका उपहित कीहे | 
॥ कौ अपर दिशामें उष्णिक संज्ञक तीन छन्दस्येष्टका इन मन्त्रोसे क्रमसे स्थापन | 
९ का० १७। १२। १३ ] मन्वार्थ-( सहसः ) वेके (यहो) पुत्र (जातवेदः) | 
म्पन्न ( अभे ) हे अमे ! ( गोमतः ) धेनुयुक्त ( वाजस्य ) अन्नके ( ईशानः ) | 
अतति तुम ( अस्मे ) हमारे निमित्त ( महि ) बडे (श्रवः ) धनको ( घोहे) __ 
अत करो [ ऋ० १। ५ । २७ ]॥ ३५॥ दु 
| प्रमाण- सह इति बलनाम” [ निषे २। ९। १७ ] “यहुारिति पुत्रनाम | 
नि०२।२। ११] ॥ ३५॥ वडर 
वड कण्डिका ३६-मंत्र १ । | न्य 


सः$धानोबसुंष्झुविरग्मिरीडेन्योगिरा ॥ 


-. रवदुस्म्मब्म्यम्पुर्षणीकदीदिहि॥ ३६॥ | 
| केष्यादि-( १) ॐ सइंधान इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । निच्यदुष्णि- 
6? । अग्निदेव ० । वि० पू० ॥ ३६ ॥ ; 
मन्तार्थ-( पुर्वणीक ) हे बहुत सुखबाले ! अथवा सबके स्यान सवेदायक | 
८ ऊतश्चाम्ावभ्याद्थाति तत एवं प्रदह्मते इति श्रतेः । ( सः ) बह 
ग ) दीप्यमान ( वसु; ) सबके निवासके हेतु ( कविः ) कान्तदगी | र न 
र ) तीन वेदोंकी वाणीसे ( ईडेन्यः ) स्तुतियोग्य ( अगि; ) प्रथम यज्ञ 
= गि ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त ( खत्‌ ) धनके समान ( दीदिहि ) | 
शे [ ऋगेदे १॥५॥ २७ ]॥ ३६ ॥ | ह 
“है वसो ! हे कवे ! है बहुमुख ! अभे! तुम जिस समय सम्यक | 
पा त वास्तविक वेदमंत्रसे स्तुतियोग्य होतेहों हमको यथेष्ट फे ह 


तारे 


(६४०) वाजसनेयिश्रीद्यक्कयज्वेदसदिता. 
_ ` ` कण्डिका ३७-मन्त्र १। ` 


बपोराजन्तुतत्त्क्मनास्मुेवस्तोस्तोपस. 
संतिग्मजम्भरक्षसोंदहप्पतिं ॥ ३७. 


डु परे 3 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ क्षपोराजन्नित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । = | 
क्छन्दः । असिदें० । वि० पू० ॥ ३७ ॥ गच). 

- अन्त्राथे-( रांजन ) हे दीप्यमान ( तिग्मजम्भ) 
€ अग्ने ) हे अग्ने ! ( सं! ) वह तुम ( त्मना ) आत्मा 
` ही (क्षपः ) राक्षसॉके नश्करनेवाले हो इससे ( वस्ती; ) दिनक ( 

- ( उषसः ) उषाकालंसम्बन्धी अर्थात्‌ रात्रिके ( रक्षसः ) राध्षसोंको ( 

अस्मकरो | ऋ० १। ५ । २७ |॥ ३७॥ | 
, कण्डिका ३८-मंत्र १। . । 
मद्रोनॉअग्निराहतोभद्राराकिसुभगपक्ेज 
छुर ॥ सुद्राऽउतप्रदास्ततयऽ॥ ३८h | 
कऋष्यादि-( १ ) ॐ भद्र इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः। ककुप्ठद।। त 
दवता । कळुप्छन्दस्येष्टकोपधाने वि०॥ ३८ ॥ 5 

. . विधि-( १) जिस स्थल्सें बृहतीनामक छन्दस्येष्टका उपहित की 
` सन्मुख तीन ककुपसंज्ञक छन्दस्येष्टका ऋमपूर्वक तीन मन्त्रोसे उपधान कक 
१७ । १२। ११ ]॥ ३८॥ | 
` ` 'विवरण-प्रगाथा कङुप्‌ सतोबृहती तीन हैं, इनमें ककृपके 
जी की है, परन्तु अर्थान्तर नहीं हुआ [ भद्रोनो० ] यह ककुप्छन्द्‌ है 
` चरण बारह अक्षरका है पहला तीसरा आठका यह टक्षण ९ 
` . माते अभिष्टिभिः ] हाते यह सतोबृहती है इसके आय तीसरे चरण 
हि ] > दूसरे चोथेमें आठ अक्षर हैं. ॥ 


अर्थात्‌ सम्पूर्ण ईशिता धर्म यश ठक्ष्मी ज्ञान वैराग्य छ ऐश 
ऋत्विजोंसे आहूत बुलाये हुए ( आग्निः ) अभिंदेवता ( या 
स्यांणंरूपी हो ( राते; ) तुम्हारा दान भद्रा ) कल्या 

भद्रः ) मंगलकारी हो ( प्रशस्तरय! ) कीर्तियें ( उत 


मिश्रभाष्यसहिता ।. 


कण्डिकां .३९ मन्त्र १ । हम 
 अद्राउतप्परशस्तयोभद्रम्मन-कणुष्ववतृम्यै ॥ 
है बरवसमत्त्ससासहरे है ३९॥- @ 2 
यादि”) अँ भद्राडतेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः | ककुप्छन्दः । अञ्चिः ४ 
घर [वि० पू० ॥ ३२९॥ रड 
व्रार्थ है अभे ! ( येन ) जिस मनसे ( समत्सु ) संग्रामोर्मे ( सासहः ) तुम 
बोको मर्दन करते हो उस ( मन; ) मनको ( वृत्रतूर्ये ) पापनाशके निमित्त 
१ (ह) कल्याणकारी ( कुशुष्व ) करो तुम्हारी ( प्रशस्तयः ) कीतय (उत) 
| (भदा!) कल्साणरूप हों “वृत्रः पापम्‌ पाप्मा बै वृत्रः इति श्रुते! ॥ ३९ ॥ क 
कण्डिका ४०-मंत्र १। 2 
` नेनासमत्त्छुसासहो्स्त्थिरार्तवहिश्रारश . 
` ईतास्‌॥ बनेमतिऽञ्मिष्टिभि। ४० ॥ _ 
कं #्यादि-( १ ) ॐ येनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । ककुप्छन्दः । अग्निद 7: 
` |्ता। वि० पू० ॥ ४० ॥ ड 

मत्रार्थ-हे अमे ! ( थेन ) जिस मनसे ( समत्सु ) संग्राममे ( सासहः) ` 
हिका तिरस्कार करते हो इस कारण ( भूरि ) बहुत ( शधताम्‌ ) बलकरनेवाढे र, 
( स्थिरा ) स्थिर धनुषाको ( अवतनुहि ) ज्यांरहित करो (ते) आपके 


५ अभिष्टिभिः ) भोगोंसे हम ( आ-वनेम ) सम्भागकर भोगकरं अर्थात 
रि उभाव त्यागमकर अब सौम्यभाव धारण करें. हमारे अर्भाष्ट सिद | 


माण-“श्े इति बलनाम” [ निघे २ । ९ । ७।] ॥ ४० ॥ 
|. कण्डिका ४१-मन्त्र१। . 


सुभिन्तम्मंच्येयो्षसुरस्तस्यग्यन्तिधेन॥ | 
' 'र्िमन्तऽअशवोस्तन्नितत्यांसोशाजिनऽ - 
अस्तोतब्भ्यऽआमर॥४१॥ 


242 SR, ॐ अस्निमित्यस्य परमेष्ठी क, 2. र | 
: ला । दक्षिणस्यां दिशि 1 के । तिर य 
वि० ॥ ४१ | ि प क 3 A [ शे! 
विवि १ ) दक्षिण अनूकान्तम इन तीन मंत्रासे पं हे 
स्पेष्टका क्रमसे उपधान करें [| का० १० । १२ । १४] |. 
९ वसु! ) ताप पाक प्रकाश करके उपकार करनेवाला धन है ( तम) 

- अग्निको ( मन्ये ) जान्ताइँ ( धेनवः 2 घेनुगण ( यम्‌ ) जिस | 
जानकर ( आलम) अपने २ घरको ( पन्ति) आगमन कली ह (ई 
शीघ्रगामी घोडे ( नित्यास; ) नित्यही ( वाजिनः ) बलसे सम्पन्न सेख 
( अवेन्तः ) वेगवान्‌ होकर ( तम्‌) उस अभिको प्रज्वलित देखका (६ 
मण्डराको गमन करते हैं। हे अमे ! ( स्तोतभ्यः ) स्तुति करनेवारे का 
. निमित्त (इषम्‌) अन्नको ( आभर ) सव ओरसे लाकर दो [३ 
` ८।२२]॥४१॥ 0 


| 


A 
डे। 
7 


8 कण्डिका ४२-मन्त्र। |. | 
 सोऽअग्म्ि्योवसुग्गृणेसंग्बस्ायन्तिधेन+| 
f i || न्स ate 
` ` ` सर्मबन्तोरघुद्रवल्स&सुंजातासं*यूरयःप७ 
. तृब््यप्आर्भर ॥ ४२॥ [ 
_ऋष्यादि-( १ ) ॐ सोअग्निरित्यस्य परमेष्ठी ऋषि ह 
पंक्तिश्छे० । अश्निदेव० । वि० पू० ॥ ४२ ॥ र 
मन्त्रार्थ-( यः ) जो ( वसु!) सम्पत्ति वा घन है (स!) मे 1 
अग्नि है उसीकी ( गृणे ) स्तुति करताइ ( यम्‌ ) जिस अगिको( । 
( समायन्ति ) प्राप्त करतीं वा सेवन करतीं हैं (रघुः ) न 
` ` घोडे जिस अग्निको ( सम्‌ ) प्राप्त करते हैं ( सुजातासः ) के 21 
` वाले (सूरयः ) विद्वान्‌ जिस अभिकी ( सम्‌) उपासना न 
` (स्तोठ्भ्यः) स्तुति करनेवालोंके निमित्त ( इषम्‌.) अनक | | 
) रे लाकर दो [ ऋ०-३। ८।२२:]॥ ४२ | 
_ -कण्डिका ४३-मंत्र १ । | "आर ह 


क्या 


कन ककन 00 
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हि.  स्‍मिमाण्सदिता। आई 


| ` _तोनऽउत्त््याऽउकथषुंशवसस्प्पतऽइषेऽ २ 
` ब्लोतुब्भ्यञआमर ॥ ४९॥ ह 000 


॥_.त्यादि(१)३ उभे इत्यस्य परमेष्ठी ऋ० । निच्यृतपंक्तिश्छन्द्‌ः । आ 


दि 


. (देवता || वि० पू० ॥ ४३ | र क 
| पत्रार्थ ( सुश्चन्द्र ) सबके आर्थनीय चन्द्रमाकी समान आहाद करनेवाले 
जस्तो सुन्दर हिरण्य सुवर्ण होताह अथवा अनुकूल चन्द्रमाकी समान चन | 
ः रे "अच्छे चन्द्रमा होनेसे चन मिलताहे यह ज्योतिषमें प्रसिद्ध हेर १८ “चन्द्रमिति 
ह. पनाम” [ निघं० १ रि । २ ] हे- अग्ने | तुम ( आसनि ) अपने मुखमें 
(प ) घृतपान करनेके निमित्त ( उभे) दोनों ( दमी ) दर्भीके आकाखाले | 
| (को (श्रीणीषे ) अहण वा सेवन करते हो ( उतो ) और हे ( शवसः ) 
॥॥ , ॐ (पते ) अधिपाते ! ( उक्येषु ) शख्नाम स्तुतिवाले यज्ञोम (न; ) हमको 


३१ (त्याः ) धनोंसे पूणेकरो (स्तोतृभ्यः ) स्तुतिकरनेवालोंके निमित्त ( इमू) | कु 


की ( आभर ) लाकर दो [ ऋ० ३। ८ । २३1॥ ४३ ॥ ` - 
; न ` कण्डिका ४४-मंत्र १ | । ८ न 
। | अग्मरेतसद्य मेष्कतन्नमह््होरे £ 
| अग्नेतमद्याश्चन्नस्तोमेदकतन्मदद हॉटे | 


हर हु ओ च ` 
ह| रपृशस। ऋडयामातऽओदिई ॥ ४७ ॥ २. 2 
है ऋष्यादि-( १ ) ॐ अग्नेतमित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । पद्पंक्तिश्छन्दः 1 
E 21 १ । उत्तरस्यां दिशि पक्तिच्छन्दस्येष्टकोपधाने विति . 
गः ॥ ४४ ॥ हु ह चा 
| विधि-(१) उत्तर अनुकान्तमें इन तीन मंत्रेसि पदपंक्तिनामक तीन उन्दस्मे 
हि पवत्‌ कमसे उपधान करे [ का० १७॥१२ १५ ] मन्तरार्थ (अग्ने) हे अने ३. 
बध) आज ( ते ) तुम्हारे ( तम्‌ ) उस ( कतुम्‌ ) यज्ञको (ओह; ) उसउस नाम 
हिसके प्रतिपादन करनेवाले फलप्रापक ( स्तोमैः ) सामस्वुतियासे ( आ.) 
३46 र ( ऋध्याम्‌ ) सम्तद्ध करते हैं (न ) जेसे अनेक स्तातियोसे ( अस्‌ ) 
[` पाडोको ब्राह्मण समृद्ध करते हैं (न ) जिस प्रकार ( हदिस्पृशम्‌ ) 
0 चिरकालतक मनमे स्थित ( भद्रम्‌ ) कल्याणरूपी यज्ञ संकल्पकों संसद 
| भाषा [कऋ० ३। ५1१० ]॥ ४४॥ हु. जन वच 
, पाथ हे अमे ! जिस प्रकार कोई अश्वारोही अपने अईवकी सेवासम्पा | 
"अम होता है वा जैसे कोई अपनी चिरकालकी आअभिलाषासस्पादनमे व्यमू . 


OTR 
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. (६४४) ` वाजसनेयिश्रीशुक्षयजुवेंदसंहिता- 
हों, इम भी आज ईसी प्रकार अतिव्यग्रचित्त और अतीव शर 


` "फलपरद तुम्हारी तुष्टिसाधनमें व्यम्न होते हैं अयात ल 


इें॥४४॥ | 
कण्डिका ४५-मन्त्र १। 


अधाह्वाग्नेक्रतान्भेद्वस्यदक्षेस्यसाधो; । 


। 

| 

ग्थीऋतस्यच्हतोबमूथ ॥ ४५॥ | 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ अधाहीत्यस्य परमेष्ठी. ऋषिः । शरिग 1. 
क्तिश्छं० । अभिर्देवत्ता । वि० पू० ॥ ४५॥ | 

_  मन्त्राथे-( अग्ने ) हे अभे | ( अथ ) इसके अनंन्तर ( हि) आश्[ 

समृद्ध वा अपने फलदीनमें समथ ( साधोः ) सम्यक्‌ “प्रकारसे अनुगा 

( भद्रस्य ) कल्याणरूप ( ऋतस्य ) अमोघ फलवाले ( बृहत) बडे ( खो] 

. हमारे यज्ञके ( रथी ) सारथी जिस प्रकार रथका निवांह करता है इस प्रका छि 

` इक ( बभूथ ) हूजिये [ ऋण ३ । ५। १० ]॥ ४९॥ | ह 

, आवार्थ हे अग्ने! कल्याणके आकर, अपने फलदानमें समथ, तिल, 

: महत्कार्य कहकर प्रसिद्ध इस यज्ञक्षेत्रमे तुम सारथित्व ग्रहणकरो ( अरा) 

__ प्रसादसे यह यज्ञ. निरुपद्रव निवाहित हों ॥ ४५ ॥ & 

कण्डिका ४६-मंत्र १। 


एमिन्नोऽअङ्के्मवांनोऽअवांङ्सस्वुण्णज्योरि 

अग्ग्रेबिशवेमिस्मदाऽअनीकेऽ ॥ ९६॥ 
` ` 'ऋष्णादि-( १) ॐ एभिर्न इत्यस्य परमेष्ठी कऋाषिः। 
. असिदेवता । वि० पू० ॥ ४६॥ | 
मंत्रार्थ-( अभे ) हे अग्ने | ( नः ) हमारे ( एभि; ) इन स 

` झत्रासे ( सुमनाः ) प्रसन्नमन होकर ( विश्वेभिः ( व 

सुखोंसे ( नः ) हमको ( अर्वाङ ) सब प्रकार सम्मुख ( आभ ) 
जिस प्रकार ( स्वज्योतिः ) सूर्यं नभोमण्डलमें . उदित 
F दिखाई देतेहैँ । तुमभी इसी प्रकार सम्पूर्ण कि 
प्रसन्न हो सब प्रकार हमारे सन्सुख हो अर्थात्‌ सुसुख हो [ % 
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मिश्रमाष्यसदिता। `. त. 23 
कण्डिका ४७-मन्त्र १ । 
अग्मि5दीतारम्मच्येदास॑न्तंबसु9मूच॒ 9 सहसो 
[त्वेदसंविप्प्रज्ञज्ञातवेदसम्‌ ॥ मऊ्डे्यास्व 
हरोटेवोदिवाच्यांकृपा ॥ घृतस्युविव्ध्रांशिमिल॑व 
ध्शोविषाजुह्नानस्यसप्पिष+ ॥ ४७॥ 


| भुव्यादि-( १ ) ॐ अभ्निमित्यस्य परमेष्ठी ऋ० । अतिच्छन्दश्छन्दः । 
झो वता । अतिच्छन्दस्येष्टकोपधाने विनि० ॥ ४७॥ 
स ब्रोथे-(१) पुरीषवती इष्टकाके उपरान्त इस मंत्रसे अतिच्छन्द नामक इष्टका . 
७) जात करे [ का०१७। १२ । १६ ] अग्नेः पुरीषमिति १५-३ यहांसे पांच पुरी, 
| के मंत्रयुक्त होनेसे पुरीषवती कहाती हैं, इनके पहले अतिच्छन्द इष्टका चारण __ ६ 
> | को। भद्रारात्रिः-वृत्रतूर्यंतक १५ अ० ३८-४० तक ककुम हैं पुरीषक्तीा ओर 
| = दएका इन्हीके अन्तरमें पुरीषवाप करना चाहिये । मन्त्राथ (य)जो ` 
| (देषः) दानादिगुणयुक्त ( स्वध्वरः ) .शुभयज्ञवाला अग्नि ( उद्धया ) उंची | 
| (काच्या ) देवताओंके समीप जानेवाली ( कृपा ) समर्थ ( शोचिषा ) जालाये _ 
`| ( आजुह्मनस्य ) सब ओरसे होमेहुए ( समिषः. )- अड़में. फेलनेवाळे 


न १५. ] 


ब १ [ ( अग्निम्‌ ) अग्निको ( होतारम्‌ ) देवताओंका बुळानेवाला ( दास्वन्तम्‌ ) 
( वसुम्‌ ) वास देनेवाला ( सहसः ) मथन होनेसे बलका ( सुनुम्‌) पुत्र 
) सब मकारके ज्ञानसे सम्पन्न ( जातवेदसम्‌ ) सव शाखे ज्ञानवाठे | 
ई भिम्‌ ) ्राझणकी (इव ) समान ( मन्ये ) जान्ता हुँ [ ०३।९। . 
RIN ४७॥ टा 
। भिव दाता; साधारणकी pe बलपूवक नो ० 
७. मे, जो ब्राह्मणोंकी समान शाखसम्पन्न, "क यज्ञकी शोभास्वरू्पा ला . 
७. म मसिद्ध है, जो बुलाये जाकर चिकने पदायोसे देवताओंकी संतोष 
ऊ्वे गमनसे अंपने ज्यालांमुससे लाभ करनेकी इच्छा करते 
मंसिद्ध इस देवताको हम इस यज्ञका होता कहकर स्वीकार ह 
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( ` उस तपके होनेपर ( नाके ) स्वर्ग लोकमें प्राप्त 
' जिस अझ्निको ( स्तीर्णबहिषम्‌ ) यज्ञसाथनसहित ( आइ ) 


(६४६) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुेदसं हिता | 


कण्डिका ४८-मंत्र ३। 


अग्मेत्त्वचो$अन्तंम5उतत्वाताशिवोभंषाबरूध || 
: बसुरग्मिवेस“अ्रवाएअच्छानश्षिद्मत्तमक्षर ३ 
तन्त्वाशोचिष्टदीदिवश्सुम्न्नाय॑नूनमीमहेयति || 
ब्म्यई॥ ४८॥ | २९ | हा 

` ऋष्यादि-( १) ॐ अन्नेत्वमित्यस्य पर० क्र० । वरिष्ठ मी 

` द्विपदाछन्द्स्थष्टकोपधाने वि० ॥ ४८ ॥ ण. 
विधि-( १ ) पश्चिमानूकान्तमे इस कण्डिकात्मक तीन मंत्र पना. 
नामक तीन छन्दस्येष्टका उपधान कर | का० ३७। १२ । १७] ; 
व्याख्या [ ३ अ० २५-२६ | कण्डिकामे होगई ॥ ४८ ॥ [२९] |; 
काण्डका ४९-मत्र १. अनु? ६। F 


भेनुऽकर्षयस्तपसासत्रमायन्निन्थानाऽअमि| 
स्वराभरन्तई ॥ तस्मिन्नहन्निदेधेनाकेअअमिय | 
पाइम्मंनंवस्ठीण्णबंदिषस्‌ ॥४९॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ थेनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । आषा निक 
दवता । गाहपत्येष्टकोपधाने विनि० ॥ ४९ ॥ .. मा 
विधि-( १ ) इस कण्डिकासे ५६ कण्डिका पर्यन्त आठ » 

._ सत्र पाठ करके पूर्वस्थापित गाईपत्य इष्टकाके ऊपर यथाक्रमस ऐ | 
आठ गार्हपत्य नामक इष्टका उपधान करे [ का० १७। १२। १९], 
 (अभ्निम्‌ ) अग्निको ( इन्धानाः ) प्रदीप्त करते हुए ( खः ) स. 
` - (आभरन्तः ) आभरण करते हुए ( ऋषयः ) ऋषिगण (येन) लि | 
| चित्तकी एकाग्रतारूप तपसे ( सत्रम्‌ ) यज्ञ करनेको ( आफ र, 


। (अहम्‌ ) भें ( निदधे ) स्थापन करता हूँ (मनवः ) मनन फ्त 


` ` सस्ते मनवः हते [ ८॥ ६ । ३ । १८ ] श्रुते) ॥ ४९ पया यु 
भावाथे-पुरातन ऋषिगणने जिस प्रकार तपके म 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 60 


| जुष्ठानसे सम्पन्न कर स्वगेगमनका मार्ग खोला, उन्ही विद्वानोने द 
| दि ्तीर्णबहैँ [ कुशाऊपर बिस्तारित ] कहा है आज हम भी 
तपके प्रभावसे इसी प्रकार स्तीणेवर्हि अग्निको इस स्थानमें सादन | 


४९ ॥ 
ह कण्डिका ५०-मंत्र १ । 


F तम्पत्त्कीमिरतुगच्छेमदेवा थुतेब्भ्रांतूमिरुतवा 
| हिरण्येश ॥ नाक॑जूब्भ्णाना$ सुंकृतस्य॑लोकेत्‌ 


| ्यादि-( १) ॐ तमित्यस्य परमेष्ठी ऋ० । सरिगाषी त्रिषठुप्छर ।. कन 
| दवता | वि० पू० ॥ ५०॥ | 
| पत्रार्थ ( देवाः ) हे दीप्यमान ऋत्विजो ! ( वृर्ताये) भूमिसे तीसरे ( दिवः ) | 
गहोकके ( पृष्ठे) ऊपर ( सुकृतस्य ) शुभ केके फलभूत ( रोचने ) दीप्यमान | म 
हके) आदित्यमण्डलमें ( नाकस्‌) दुःखहीन स्थानको (अघिग्ञ्णाना,) स्वीकार 
[ते इए हम ( पत्नीभिः ) खियांकरके ( पुत्रेः ) पत्रों करके (वा) और | 
` िप्नातभिः ) भाइयासे ( उत ) और ( हिरण्यैः ) सुवणांदि द्रव्योके साथ ( तम्‌ ) | 
` | म अग्निको ( अनुगच्छेम ) सेवन करते हैं इससे हमको तीसरे छोककी पासि । 
॥ ऐगी “एतद्ध तृतीयं पृष्ठशरोचनं दिवो यत्रैष एतत्तपाते इति श्रतेः | ८। ६॥ ३॥ 
९] ॥ ५०॥ 
| भावा्थ-हे दीप्यमान ऋत्विग्गण हम पत्लीगण पुत्रगण भगण हिरण्यादि 
पातके सहित सर्वथा अभिकी परिचर्या करते हैं इस क्रियाके फरुसे सुकृत _ 
भगा भोगस्थान दुःसशून्य देदीप्यमान द्युनामसे प्रसिद्ध तीसरा लोक डाम. 
(१ ॥ ९० ॥ | बु 
) न. | कण्डिको५१-मंब् १॥  -- | 
। आवाचोमड्थमरहूररण्ण्युर्यमग्म़िर सत्त्म 
*चेकिंतान& ॥ पृश्ठेएंथिध्यानिदितोदविद्युतद : 
वस्प्पुदडणुतांठुमेर्पतन्यव॑ः ॥ ५१ ॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized-by 66 


मक (६४८ ) | 'वाजसनेयिश्रीचक्र्‍यशुरवेदसदिता CR 


कष्याद्धि-(१)ॐ आव्राच इत्यस्य परमेष्ठी ऋ० स्वरा 
अनिर्दे, । वि० पू० ॥ ५१॥ 

मंत्रार्थ-( अयम्‌ ) यह ( सुरंण्युः ) जगतका कता ( सऽ हे. 

पालक (चेकितानः ) चेतयमान चैतन्य ( पृथिव्या; ) ` सता ) 9 रः 

` ( निहितः ) स्थापित ( दविद्युतत्‌ ) अत्यन्त प्रकाशमान ( आगि 

` . चयनके ( मेध्यम्‌ ) मध्य स्थानमै ( आरुहत्‌ ) स्थित हुआ अथात 

९ प्रतन्यवः ) युद्धकी इच्छावाले पापी हैं तिनको ( अधस्पदम्‌ ) 

भागमें ( कृणुताम्‌ ) प्राप्त करें ॥ ५१ ॥ 

प्रमाण- सुरण्युरिति भर्तेत्येतत्‌” इति [ ८॥ ६। ३ । त 

= “तद्ध वाचो मध्य यत्रेष एतचीयते” इति [ ८1 ६। ३२० [हे 

` स्पदं कुरुता७ सर्वान्पाप्मन;” हात [ २० ] श्रुतेः ॥ ५१॥ 

भावार्थ-साधुगणक रक्षणकारी इुईत्तोंकी अधो देशम पतन 

जगतका उपकारी, सर्वदा सुचेतन भूपृष्ठपर निहित यह द्योतमान 
स्थानमें आरोहण करता है ॥ ५१ ॥ 

कण्डिका ५२-मंत्र १। 


अयमग्म्रींरतमोषयोधा;संहस्तियोंद्योततृप 
प्ययुच्छन्‌ ॥ विब्भ्राजमान*्सरिरस्युमडुण | 
्प्रयांहिहिच्यानिधामं ॥ ५२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अयमभिरित्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । ति 

. न्रिष्ठप्छं० । अभ्निर्देवता । वि० पू० ॥ ५२ ॥ |. 

` मन्त्रार्थ ( अयम्‌ ) यह ( वीरतमः ) अतिशय बीर. ( वोधा ग 
अहण करनेमें पटु ( सहक्षियः ) सहस्र इष्टकाओसे सम्मत ( 

` अङ्निदेवता ( अप्रयुच्छन्‌ ) कर्मामें प्रमाद न करता हुआ( द्योतताग र 
` (सरिरस्य) त्रिलोकीके ( मध्ये ) मध्यमें ( विश्राजमान' / ६ _ 

(दिव्य (धामानि ) स्थानोंको ( उपप्रयातु ) प्राप्त हो अर्थात्‌ बत प है 

` चयनस्थानमें अपने कार्यमे भ्रमप्रमादशून्य इस अभिंदेवतांक पस 

धाम स्वगेलोकको प्राप्ती ॥ ५२ ॥ 

` अमाण-“ईमे वै लोकाः सरिरम” इति[ ८। ६। ३ (१ 

पप्रयाइ स्वर्ग लोकमित्येतत्‌” ईतिं [८ । ६ । २ ।. 
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मित्रभाष्यसहिता | र ( वत टा र 
: कण्डिका ९३ मंत्र १। टत 
| मम्रबयरवड्धसपसम्परयातास्म्रेपथोदेवयानाच्छण... . 
च| दय ॥ पुनं*कण्ण्यानापितरायुर्वातुन्वाता सी ` 
| च्वयितन्ठमेतस्‌ ॥ ५३॥ क 


| यादि-( १) ॐ संभच्यवध्वमित्यस्य परमेष्ठी क्रषिः -। सारिगार्षी 
ऊं । अम्निर्दें० । वि० पू० ॥ ५३॥ - - ERs 
छ| पत्राे-दे ऋषियों | तुम ( संमच्यवध्वस्‌ ) इस अग्निके समीप आओ . 
।५| (अ) समीप a सम्मंयात ) भढेमकार प्राप्त करो [ मन्त्रा ऋषियोंसे 
| ह अप्रिसे कहते दै ] ( अझ ) हे अभि ! ( देवयानान्‌) देवयान (पथः)मागेको 
॥ (इम्‌ ) सिद्ध करो ( पुन; ) फिर ( पितरा ) बाणी और मनको ( युवाना ) 
| हा (इप्मानाः ) करते इए ऋषियोंने ( एतस्‌ ) इस ( तन्तुस्‌ यज्ञको ( त्वाये ) 
| हं ( अतन्वातांसीतं. ) क्रमपूर्वक विस्तार दिया है ॥ ९३ ॥ ज्याच 
| सरलाथे-हे ऋषिगण | तुम इस अनिको प्राप्त हो, इसकी परिचर्या करो- 
। हो (4 बयमे तरुण और विद्यादिसे वृद्ध इन सब ऋत्विजोंने बहुत दिनतक 
| [पगरेड्रिय होकर तुम्हारे संतोषकें निमित्त यह यज्ञतन्तु अवलम्बन किया है | 
र | सगीय मार्गेमें प्रात करो॥५३॥ |... 
5| भमाण- संमेनं प्रच्यवध्वमुप चैनध्समायात' इति [ ८। १।३। २२ 1 
0 “पुनः कुवाणा; पितरा युवाना” इति “वांक्‌ च वै मनश्च पितरा युवाना” 
ग २२ श्रतेः ॥ ५३ ॥ कळया | 
ह. कण्डिका ५४-मन्त्र १ । ५ र्‍या 
|| उड्घस्वाग्येप्मतिंजागहित्त्वमिंधपू्तेस्सजे 
टा त्‌ | 
यामुयञ्च ॥ अस्म्मन्त्सधस्त्येअडयुत्तरस्म्मि 
सिश्वेदेवायजमानरचसीदत ।५४॥ . | | 
(९) ॐ उद्बुध्यस्वेत्यस्य परमेष्ठी ऋ०.। आर्षी च्रिषुप्छ० ६ ` 
“पा वि० पू०॥ ५४॥ 0 याळ 
थ-(अमे) हे अग्ने ! ( त्वम्‌ ) तुम ( उद्बुघ्यस ) सावधान हो . 
। ९) जागत हो वा प्रतिदिन इस यजमानको सावधान करे (इशरत ) 
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0010 क्यु 


(६५०) | वाजसनेयिश्रीश्यक्रयजुर्वेद्सहिता_ : 
स्मातं केर्ममँ ( स&सजेथाम्‌ ) यजमानसे संसं इ | 
ws ) यह यजमान (च ) भी इशाप्ूतसे सँगतिको हण मो 
विश्वेदेव ! संपूर्ण देवगणों तुम्हारे निमित्त इष्टापूतंसे निष्पाप. “भ 
दवान (च) भी(सधस्ये ) देवताओंके साथ फ) 
( उत्तरस्मिन्‌) सबसे उत्कृष्ट रविलोकमें वा चुलोकमें ( अध )॥ 
( सीदत ) निवास करे ॥ ९४ ॥ 0 
प्रमाण-“द्योवां उत्तर*सघस्थम्‌ इति [ ८ ।६।३।. 
श्रुते} ॥ ५४ ॥ व | है 
 भावार्थहे अग्ने ! अपने कार्यमें प्रबुद्ध हो जागृतहों यह प्या 
' सहायतासेही ऐसे बड़े इष्टापूर्त कार्यमें प्रवृत्त हुआ है, इस स्थल क 
_ णका आगमन होगा इससे देवतोंकी संगति सुलभ होगी, उत्तर 
प्रकार देवगणके सहित यजमानका चिरकालतक निवास हो ॥ ५१ 
| “अभिहोत्रं तप; सत्य वेदानासुपलम्भनम्‌। _ 
आतिथ्यं वैश्वदेवश्च इष्टमित्यमिधीयते॥ १॥ | 
वापीकूपतडागादि देवतायतनानिच। | 
> अन्नप्रदानमारामः पूर्तमित्यभिघीयते ॥ २॥ 
` ` अझमिहोत्र तप सत्य वेदपाठ आतिथ्य वैश्वदेव इष्ट कहाता दै ॥ (९. 
` क्रूप सरोवर देवमन्दिरनिमाण अन्नदान बगीचा लगाना पूर्त कतार 
र | कण्डिका ५५-मत्र११। |. 
~ g om Hw ; ठ > १ ह द 
भतुबईसिसहस्ंस्यनाणयरेसवेवेदसस्‌ ॥ प 
१ ०३ हि रु न | 
जनोनयस्वद्दवेषगन्तवे ॥ ५९ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ धेनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । 
` अग्निदेवता। वि० पू०॥ ५५॥ ` पा 
 _ मन्त्रार्थ-( अग्ने ) हे अग्ने | (येन) जिस साम्ये शाम 
` वाले यज्ञको ( वहसि ) प्राप्त करते हो (येन) जिस सा 
) . सवेसव दक्षिणावाले यज्ञको प्राप्त करते हो ( तेन ) स Me 
(इमम्‌) इस छोटे ( यज्ञ्‌ ) यज्ञको (देवे ) देवताओं ही 
` करनेको ( स्व; ) स्वर्गमे ( नय ) प्राप्त करो ७. >. 0). 
` ' चहाँ गमन होगा “सोऽस्येष यज्ञो देव 


_- देदाति मेति दक्षिणामन्वारभ्य यजमानः?” इतिं शचुतेः॥ ^ 


१ 
| 


क (8५ 4 [१ है 
यी 
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FE) मिश्रभाष्यसादितः व्या ६५१) ल्‍ 
कर्मी 
कण्डिका ९६-मन्त्र १ । 


१ अयर नेमो नि्त्तिवयो बतोंज्ञातोऽअरोचधाऽ ॥ 
आनन्न्ऽआरोहार्थानो१ङयारयिस्‌॥ ५६ ॥ 


_अयं ते योनिरिति इस मंत्रकों व्याख्या ३। १४ अध्यायके २२७ 


र होगई ॥ ५६ ॥ [८ ] 
पंचमांचितिक शेषभूत इष्टकोपधान मत्र । 


र |. कण्डिका ५७-मंत्र १. अतुवाक ७। 

| तपश्चतएस्य” चशै शिरावृतूषअग्ग्नेरन्त६”“केपो 
| प्रिकल्प्पतान्द्यार्वाप्रथिवीकह्पन्तामाएओष 
. पयुढंकल्प्प॑न्तासग्य़यपथङ्मप्रज्येष्ठवायसङ्ग 

| ताऽ ॥ बेऽञुग्ग्रयऽंसमंनसोन्त्राद्यावापथिवीी | 

| अे॥ शेशिरावृतऽअंसिकर्प्पमादाऽइन्द्रमिवदेवाऽ . 

॥ अगिसंविशन्तुतयादेवतयाङ्गिरस्वदुवेसीदतम्‌ ९9) | 


| छादि-( १ ) ॐ तपश्चेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिःस्वराइत्क्रतिश्छन्दः ` | 
वता । ऋतव्येष्टकोपधाने वि० ॥ ५७॥ उ - 
। | पिभि-( १ ) इस मंत्रसे दो ऋतव्येष्टका उपधान करे [ का० .१७ । १२ ` 
2 मनार्थ तप; ) माघमास ( तपस्यः ) फाल्गुनमास (शेशिरावृतू) जिस 
5 ह अवयव है। शेषकी व्याख्या १३-। २५ में होगई ॥ ५७॥ जय 
र कण्डिका ५८ मन्त्र १। 


टी त्वासादयतुदिवस्पृष्ठेज्योतिष्म्मतीस्‌॥ 
॥ विश्वस्म्मेप्याणायांणुनायंत्र्यानायविशवज्ज्यो 
| ॥ मृञुथुस्तेधिपतिस्तयादिवतंयाङ्भिर 
सिडुवासींद ॥ ५८॥ २ 
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4 अधिपतिः ) स्वामी है [ शेषकी १४ अ० १४ क्‌० में व्याख्या 


-कार्यमे अचल निवास करो ॥ ५८ ॥ 


`` इष्टका उपधान करे [ का० १७। १२॥ २४ ] इन तीन मंत्रोकी माह | 1 
` :अ० ५४ | ५५॥ ५६ ] कं० में होगई ॥ ५९ ॥ ६० ॥ ६१ ॥ 


` ` ऋष्यादि-(१) ॐ प्रोथद्श्व इत्यस्य वसिष्ठ की 
अग्निदे० । विकर्णीष्टकोपधाने वि० ॥ ६२ ॥ 


(६५२) बाजसनेयिश्रीञ्चक्रयजुवेंद्संहित्ता 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ परमेष्ठीत्यस्य परमेष्ठी 0 ह. 
सूयो देवता ॥ विश्वज्योतीष्टकोपधाने वि० । ५८ ॥ क्षै र गा 
विधि-( १) यंह मंत्र पाठकर पूर्वेनहित तीसरी ग 

[ का० १७। १२। २३ ] अथात्‌ स्यापनकरे । मन्त्राध पोतिका 
विश्वकर्मा ( ज्योतिष्मतीस्‌ ) वायुरूप ज्योतिष्मती ( त्वा es । (शि 
चुलोकके (_पृष्ठे) ऊपर ( सादयतु ) स्थापन करे ( सूर्यः ) सूप (ते [id 
लिखते हैं ] यजमानके प्राण अपान व्यान और उदान प्रभात हि 


लाभ उपाय रूपको ज्योति प्रदान करो तुम इस देवताके प्रभाव प | 
कण्डिका ९९।६०।६१-मं०३। | 
लोकम्पंणच्छिद्रम्पणाथोसीदडूवात्त्वम | 
गग्रीत्वारहरुप्पतिरस्म्मध्योर्नावसीषदन्‌॥॥|, 
ता$अस्यमूददोहप*सोम९9श्रीणन्तिपतरग|' 
 जह्म॑स्टेवानांविशस्विष्ष्वारोंचनेटिक ॥६। 
.. ठइन्दरंबिश्वाऽअवीरधन्त्समुद्रव्यचसङ्गि । |: 
. रथीत॑म5रथीवांबाजाता९9सर््त्यतिगातणो॥ 


विधि-( १) लोकम्पृण इति यह मंत्र पाठ पूर्वक पूवेवत्कमसे शोमा 


कण्डिका ६२-मंत्र १। द १. 
प्रोथदश्वोनयवंसेविष्ष्यन्युदामसँबण | 
्त्यांत्‌॥ आदंस्युवातो$अर्तवाविगी | 
ब्वर्जनडुष्ण्णर्मस्ति ॥ ६२॥ 
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हा ) अनन्तर इसके ऊपर गर्करामयी छिद्युक्त विकणों और 
| | नामक दो इष्टका परस्पर मिली हुईं उपधान करे उनके 22 2 
(06 + ओर विभागको माप्त होनेवाली अनूकरेखाके उपर इत । 
pe स न र पा डी, १२ । २५ ] मंत्रार्थ-(यदा) 
मय (महः ) वडे ( संवरणात्‌ ) अरणीकाइसे ( व्यस्थात्‌ ) आग्रि प्रकाशित ` 
त ( प्रोथत्‌ ) शब्द करता क ( न ) जिस प्रकार ( अश्वः ) घोडा 
यव.) भोजनकी इच्छा करता(यवसे) धासके निमित्त शब्द करता | 
शब्दके उपरान्त ( शोचिः ) प्रञ्वालित ( आ 
|) इस अभिकी ज्वाळाको देखकर ( अनुवाते ) बहन करता है (अध) २ 
उपरान्त अथात्‌ पवनद्वारा आभे प्रज्वाढेत होनेसे “कारण कि आग्रे. 
ववुकी मित्रता मासेद है हे अमे ! उस समय ( ते ) तुम्हारा 
ह (जनम्‌ ) गमन ( कष्णम्‌ ) कृष्णवर्ण ( अस्ति स्म ) होताही है [ ऋ० 
२३ ]॥ ६२ ॥ 


||| प्राण-१ शोचिरिति ज्वलन्नामसु पठितम्‌” [ निघं० १ । १७। ६ 1 न्न 

|| प्रजनं कृष्णे भवति” इति [ ८।७। ३१२] श्रुतेः । “अविष्या्नः = | 
तिकमसु [ निघे० २। ८। ६। | श्रुतिमें ते हते इस पदका व्याख्यान _ 

हंस करके किया हे मंत्रके परोक्ष होनेसे ॥ ६२॥ जे 


|| | परलार्थ बहुत कालमें बडे अरणिकाष्ठसे आग प्रकाश पाता है, उस समय 
| आहार करनेके पहले अश्वगण जिस प्रकार हेषानाद करते हे इसी प्रकार 
कद करती है तदनन्तर वायुकी सख्यतासे इस अमिकी शिखा परिवद्धित होती. 
शि ततर जिस जिस स्थानमें यह आमि धूमायित होती है, वह समस्तही स्थळा. 
होजाता है॥ ६२ ॥ खः. 


कण्डिका ६३-मंत्र १। 
| शयोदासदनेसादयाम्म्यवत*च्छायार्या समु 
( ॥ रञ्म्मीवतीम्मास्वतीमायाद्याम्था 


ऐथिवीमोधन्तरिंक्षस ॥६३॥ 


) ॐ आयोट्टेत्यस्य वशिष्ठ ऋ० । बाहृयुष्णिक्छत्दः . 
देवता । स्वयमातृणेष्टकोपधाने वि० ॥ ६२ ॥ >> 
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(६५४)  चाजसनेथयि श्रीशक्कयजु्वेदसेहिता 


विधि-( १ ) यह मंत्र एव परकाण्डकात्मक 

दाक्षिणमे स्वयमाठणा इध्का उपघानकरे [ का० १७] र 
स्वयमातृणे ! (अवतः ) जगत॒के पालन करनेवाले वा 

` दर्षासे जगतको आट्रेकरनेवाले वा दयाके समुद्र ( आयो; ) 
आदित्य देवताके ( छायायास्‌ ) आश्रयरूप ( हृदय ) 
स्थानमै अर्थात्‌ हृद्यतुल्य स्थानमै ( रशमीवतीमू ) बहुत 
तीम्‌ ) प्रकाशमान ( त्वा ) तुमको ( सादयामि ) स्थापन करा 
तुम (द्याम्‌) द्युळोकको ( आभासि ) प्रकाशकरती हो प १ 
प्रकाशकरती हो ( उरु ) विस्तीर्ण (अन्तरिक्षम्‌) अन्तरिक्षको (आ 

- करती हो ॥ ६३ ॥ 


काण्डका ६४-मनत्र १। 


 शुस्मेष्ठीस्वॉसादयतुदिविस्पृष्ठेव्यच॑खतीजण) 
तीन्दिवख्यच्छदिवन्द&हदिवम्माह्िसी। 
विश्वस्म्मैप्माणार्यापानायध्यानायोदावाप 
_ तिष्ठायेंचरित्रांय ॥ मूख्येस्त्वाभिपतुपह्य' 
'स्वस्त्याच्छुदिषाशन्तमेनतयदिवर्तया 
` वेसीदतस्‌ ॥ ६४॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ परसमेष्टीत्यस्थ इस मत्रका व्याख्या १४ है 


- मंत्र ० । १५ अ० के ५८ मंत्रमें होगई ॥ ९४ ॥ । 
कण्डिका ६५-मंच १। 


महस॑स्यप्रमासिंस॒हर्सस्यप्प्रतिमा मिस्र: 
न्मासिंसाइसो सिसहस्तायत्त्वा ॥ ६५ 


|. 
इति श्रीशुझुयजस्संहितापाठे पञ्चदशो भया | 
` करष्यादि( १ ) ॐ सहख्स्पैति मंत्राणा म घुच्छदा की 
५ ८ जंगती, देवी गायत्री याजुष्यलुट्टप, दै व I 
क अग्निदेवता । सुवर्णखण्डानासुपारे जलासिंचने 
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नित्रमाच्यसहिता ("51 


... अनन्तर पक्षपुच्छविशिष्ट इस इश्काचित वेदीके मध्य 
| बिधि पर परम क्रमसे पंच -स्थानमें प्रत्येक स्थानमें दोदोसों २०० 


| 14 ] 


) तुम सहल इष्टकाओंकी ( प्रतिमा ) प्रतिनिध 


।/सहसाय) अनन्त फलमापतिके निमित्त ( ता ) तुमको प्रोक्षण कर- 
५॥ ६ 


तहे करि प्रतिमाविधान फलदायक सत्य है ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीमाध्यन्दिनीयायां वाजसनेयिस६:हितायां पंडितज्वाळाप्रसादमिश्रकृताय्ये 
माषायां मन्त्रमागे मिश्रमाष्ये पद्चदशो$व्याय: | १९ ॥ 
शुभमस्तु । 


अथ षोडशोऽध्यायः १६ 


ह| अस्ते षोडश हिरण्यबाहवे । उष्णीषिणे । तक्षभ्योज्येष्ठाय। 
[क सुत्याय चतखः शम्भवायैका पार्यायपञ्च त्रपे.अन्धसो 

रितिः नव षट्षष्टिः ॥ ‡ 

ॐ ंद्राध्यायः । 

| | पिपि-(१ ) पन्द्रह अध्यायमें चयनके मंत्र समास करके सोलहवें अध्यास 
हिय होमके मंत्र वणेन करते हैं सुवणेखण्डके द्वारा चिति प्रोक्षण करनेके 


| 


र है इस विषयमे यह अध्याय प्रधान प्रमाण है । द्वेतके विषयमै भो झरि इस्सर 
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(ह) हो २। उम ( सहस्य ) सहस इष्टकाऑकी ( उन्मानम्‌ ) तुळा. . 
अति) हो १। उम ( साहखः ) सहस्र इष्टकाओंके उपयुक्त (असि ) ह्ये . 


विशेष-इस मंत्रमें जब कि अप्निको सहख इष्टकाओंकी प्रतिमा कहाहे तब | 


| £ मधयम आदिसे अन्ततक रुद्र देवताका ही स्तोत्र है सवदी रुदत महत्व स्वोकार | 
ह शाक्ते हैं जो ईदत्रको एकमात्र कर्तत्व और फलदातृत्व स्वीकार करते है जे जडी | 
की रो भ्रेणियोंस विभक्त हैं अद्वेतवादी अर्थात्‌ वेदान्तसिद्धान्तरसे रके अतिरिक्त और 

ही है “पुरुष एवेद& पर्वमू?र यजु अ० ३१ और “तदेवामिस्तदादिसस्वडु आसुस्ञ | 
| बर अनुसार सब कछ वही है, रुद्रभी परमाप्माका नामान्तर है, इस अध्यायन जे पल 
नाप है वह सब उसीकी है वह दृश्णहश्य सम्पूर्ण पदार्थ ईश्‍वरते अभिन्न हैं अयो | 


च कोई पदार्थ नहीं सत्र पदार्थ ही उसमें हैं और उब पदायौने इश्वररे रेकी 


5 स रखकर स्वयं स्थित होकर उसके ऊपर 
व मंत्रोंसे यथाक्रमसे जल सिंचन करे [ का०१७। १२ ।२ मी 
८३ अमे! ठम ( सहखस्य ) सहल इष्टकाओकी ( प्रमा ) प्रमाण (असि) | 


(६९६) . वाजसनेयिश्रीशक्यज्ञवेंद्सहिता हिता~ 
` ` उपरान्त उत्तरमुख होकर उत्तर. पक्षे पर्चिमकोनमें जयम 
` डृष्टको परिश्रित प्रथम स्थापन हो चुकी है, दूहिने हायमे अज्ञ. 
अकेकाष्ठ अहण करके इस अकेपत्रमें बारबार वनके तिल: हे i 
' [ गवैधुका-गड़गड धान्य विशेष ] अथवा. ` अजा हे ॥ 


3 ४ RE 


पूर्वक वायें हाथमें स्थितं सर उसके ऊपर डाहे[ को प 
१-५ ] उदड्सुख होकर. नमस्ते -यहांसे प्रारंभ कर तीन न! 


| 
[ अर्भकेम्यक्च वो नमः २६ क० ] तक जाबुमात्र परिश्रितं सर 
फिर पांच अबुवार्कोके अनन्तर ' सुधन्वने च” यहां | ३६४५० कषी. र! 
` थ्रिश्रित स्वाहाकार करना । “नमोस्तु रुद्रेभ्यः” [ ६३ क 1१ 
उनसे पहले सुखमात्र परिश्रितमें स्वाहाकार जात्रा “ पसो 
कण्डिकाओंमें प्रतिलोम होम करना, “थे दिवि" इति क० ६४] ५. 
“येन्तरिक्षम'' इति| क०.६५ | नाभिमात्रमे, . है मा हु 
जानुमात्रमें हवन करना चाहिये। इसमें ३६० यजु हैं पीछे तीस पतीत 
पीछे जो ३५ हैं वही वही 5 उपरान्त तेरहवां. महीना अधिक गई 
सेवत्सरका आत्मा मध्यभाग है । | ही. 
कोई भी वस्तु नहीं जिसके बाहर भीतर वह न हो यद्यपि वह .सबमें विद्यमान है ती 
' जगत्‌ सज्य, वह द्रष्टा, जगत्‌ दृश्य, वह व्यापक, जगत्‌ वयाप्य, वह उपास्य जात उप | 
प्रकारसे इस अध्यायके पर्जन्यादि समस्त पदाथाँका जो अन्तर देवता है उतीको छक 
पदाथौँके नाम ग्रहणसे अंतर देवता रुद्रकी ही स्तुति दै। .. | 
प्रकृतिवादी कहते हैं कि प्रक्षातिकी स्वाधीनतासेही जगतूकी स्थिति उति और प्रा 
प्रकृतिके चेतनके आश्रय वां चेतनसे सम्बद्ध न होकर भी उसके कर्तृत्व कोर वारी 
केवल संत्रके प्रभावकाही फल होना उससे इष्ट है, और जब मंत्रके. प्रमावते पळ ह 
प्रदाता चेतनकी आवश्यकता नहीं, अग्निका दहन, जहूमें 'शीतगुण स्वमावते ही गि 
. कार्यकारित्व चेतनके प्रयोजकताकी आवद्यकतां नहीं, इनके मतमै जिस. समय जिप 
अभृति रुंद्रत्व प्रकाशित दोतादै उस समय उसकी रद्र कहा जाता है. इसके छट 
` आकाश सूर्यादि बहुत पदार्थ रुद्र होते हैं, इस अध्यायमैं प्रथम कितने एक इरी . 
स्तव हैं; तथा जगतूके उपयोगी अन्य वस्तुऔँके स्तव हैं, परन्तु इस अरे 
पाठन, आवाहन, भनुष धारण करनेवाळे इत्यादि अनेक गुण दिव्यता होने कळ 
सेवती प्रार्थना है, प्रकृतिवाद नहीं है उन पदार्यॉमे..जो शकि रे १... 
कारण जगत्कर्ता चतन्यकाही वर्णन है । कई पो पे 


१] 
१ 


£ > 


` ` दवेत अद्वैत सिद्धान्तियोंका फळ एकरूप है कारण कि जिस मक ता वा पहत 
` उनकी पृथक्‌ २ स्तुति करना. दोनों बराबर है इसी प्रकार मद ग. 
है, पर्जन्यादिको इरवरभावनावे सवकरना वा पि त ही! 

करना दोनों तुल्य है, पर्जन्यादिको तासे. सन डू हु स 


` _आचीन येकोके अनुसार इस अध्याबमें परम शिवतत्त्वका निरूपण करते दे। 
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_ ह ` ` मिश्रभाष्यस = आट a CE 5 हा 
Et’. दिता. . (0) आ 
त्त कण्डिका १-मंत्र-१. अतु० १। | | 


नर्मस्तेरद्वमच्यवःउतोतःर्पवेनर्म-॥. २ 
बाहब्म्यांमुततेनरमः ॥ १॥ 
| चादि(१) ॐ नमस्त इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । 3.1 3. 
हि सभ विनि० ॥ ९1 गना का 
| मतार्थ-( रुद्र ) दे इसके दूरकरने अथवा ज्ञानके देनेवाले अथवा पापी 
| 4 उनका कर्मेफूळ देकर रुलानेवाले रुद्र्द्व 1 (ते) आपके ( न 
निमित्त ( नम; ) नमस्कार है ( उतो और (ते) तुम्हारे ( इषवे ) 
हि निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( उत) और ( ते) तुम्हारी ( बाहभ्याम ) र 
१ णं गुजाओंके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है, अर्थात्‌ हे रुंद्रदेव ! आपका क्रोध . 
वाणधारी हस्त शञ्जआपर पडे हमको शान्ति हो १। : बट 
बिष तत्तवादी मेघोंके अन्तर शक्तिमय रुद्रका.. निवास कहते हैं, कि 
उनका कोष है, उल्कापात वाण हैं, समु्रमें उठे तरंग एकमुजा, और , 
छ| वर्षा उनकी दूसरी भुजारूप हैं, उससे श्ओंका अनिष्ट हो और हमको 
ह हो. १ अथवा पापियोंके नाशको तुम बाण और क्रोधरूप हो ॥ ९ ॥ 
कण्डिका २-मंत्र १। 


बतेरद्रशिवातन्रणोरापपकाशिनी ॥ | 
६ पयनस्तन्चाशन्तमणगिरिशन्तामिर्चाकशीहि॥२॥ 


ह) ख्यादि-( १) ॐ थात इत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । आर्षी स्वराडछुष्ठ- 
रङ्गो देवता । वि० पू० ॥२॥ र 
मनार्थ ( गिरिशन्त ) केलासपर्वतपर स्थित होकर मआणियोंके सुखको | 
वाले अथवा 'गिरि' वाणीमे स्थित होकर सुखका विस्तार करेवा | 
गिरि अर्थात्‌ मेघमे स्थित होकर वर्षाआदिके रूपसे सुखको विस्तार 
षा पर्वेतपर शयन करनेवाले सत्त (रद ) हे रुद्र ! ( या ) जो (ते) 
( शिवा ) शान्त. मंगल रूप ( अघोरा )- विषम्रतागहित होनेसे 
है नी) पाप फलको न दकर पुण्य फलकाही देनेवाला ( तनूः ) क 
या ) उस ( शन्तमया ) सुख भो स्वा ) शरीरसे ( नः ) इसको २. ड 
७१ ) अवलोकन कीजिये ॥ । 


~... CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


। प्रमाण-१“चाकशीति पश्यतिकर्मो” [ निघृण ३... 
आपकी उस्र्मात देखनेकी इच्छा नहीं करते यह भाव है॥ २ १% ] 
विशेष-जो सर्वव्यापी आत्माका भी आत्मा है छय सर्च | 


उसकी स्थिति है केवल तत्तविचारवारे कहते हैं कि इस स्वच्य भि 
शरीर देखनेकी परायना है किन्तु जिससे गाइपतन और वाढली १ 7 
उदयकी प्रार्थना नहीं है किन्तु जिसके उद्यसे पिआ 
` उसीकी मार्थना है । यहां रुद्रका कल्याणमय शरीर और चा 
शेवका विग्रहमी कथन किंया ई. २ अथवा है रुद्र ! 
` निस्तार मनोहर है पापोंको दूरकरके हमको महांसुख दो ॥ २॥ | 
कण्डिका ३े-मंत्र। | 
०८४. गन्तहस्तैबि ष्ष्यंस्त्तवे “ धं ह. 9 
` _ आामंपुद्धिरिशन्तहस्तबिभष्ष्येस्संवि॥ शि 
१ ० [७९ [| टु र " 
` रि॒ताङंरुमाहि&सीईपुरषञ्जगत्‌॥ ३॥ | 
र प्र a ....प टे नै हि 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ यामिषुमित्यस्य परमेष्टी ऋषिः । विरह 
 च्छं० । रुद्री देव०। वि० प०॥ ३॥ “हु 
मन्त्रार्थ ( गिरिशन्त ) हे वेदवाणीम स्थित वा पवेतपर उत 
- अन्तरस्थित होकर जगतका कल्याण करनेवाले ( गिरित्र ) केढात स 
स्थित होकर ्राणियोंकी रक्षोकरनेवाले तुम ( याम्‌ ) जिस ( ॥ व 
( अस्तवे ) शज्ञओंके नाश वा प्रल्यमें, जगतके अस्तकरनेकी ( ३ 
९ बिभर्षि.) धारण करते हो ( ताम्‌ ) है रक्षक । उस बाणको ( पि 
. कारी ( कुरु ) करो ( पुरुषस्‌ ) पुत्रपौत्रादि ( जगत्‌ ) रे तके! 
( मा) मत ( हि&सीः ) मारो अर्थात्‌ अकालम हम “| 
जगतको नष्ट मतकरो ॥ ३ ॥ 1 हि 
: विशेष-गिरिशङ्गमे जो रहते हैं निम्नभागके. व. र्‌ 
`. कर सकते इस निमित्त अधश्नारी दुघेटाके अन्तरस्यत । | 
` हँयहतस्ववादीजन कहते हैं ॥ ३ . की 
य कण्डिका ४-मंत्र १।. सि 


ह 'शिवेरव्यसातत्वागिरिशाच्छांबदारगा 
_ `  नईसवेमिजगंदयक्ष्म&सुमताशअर 
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हट हा १६: ] मिश्रभाष्यसहिता | भू द उ | 
ह ~( १) ॐ शिविनेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । निच्यूदाष्येनुष तद. 
हति देवता । वि० पू०॥ ४॥ 8 
ाथ-( गिरिश ) है वेदवचन वा कैलासमें शयन: करनेवाठे ( (शिवेन ) | 
अलार्थ (ववसा ) स्तुतिरूप वचनसे (त्वा ) तुमको ( अच्छ ) प्रात होनेको 
प्रति ) हम मार्थना करते हैं ( नः ) हमको ( सर्वभ्‌ ) सब ( इत्‌ ) ही 
गव) जंगम मडण्य पथुआदे ( यथा ) जिस प्रकार ( अयक्ष्मम्‌ ) निरोग हन” 
ताः) थुभमनवाठा ( असत्‌ ) होवै सो करो अर्यात्‌ यह जगत्‌ खस्थ और | हक 
रहित ही ४ ॥ सदा पर क 
विशेष-( १) जिसका उदय सर्वेदाही पर्वतपृष्ठपर देखा जाता हे ऐसा भेव | 
शक अन्तरस्थित देवताको गिरिश कहते हैं यह तत्ववादी जनाका र 


२१3४8 18. पर र्ड % १२ 119 is 
११8६ ११३ 8८ २९०४६५४७॥ ९६ 
१ I MR NRE ROS 
२, 11:41 २ भेद: | ७०२१७ ६०४ ७८३ 


५००२" 
०८ 
५१३०४ ६.५ 


| अड्य॑पो चदधिवक्ता पधमोदेव्यों मिपक्‌ | 
| अदी सर्वञञम्मयन्त्स्वाश्चयातुशाच्योध | 


®” 


ती ४० । रूद्रो देवता । -वि०पू० ॥ ५ ॥ उ 
नाथ ( अधिवक्ता ) अधिक वदनशीळ सर्वदा निगम कथन कसले | 
प: ) सब देवताओंमें मुख्य पूजनीय ( दैव्यः ) देवताऑके हितकारी न 
छ ) स्मरणसे ही संसारके तथा जन्म मरणके रोगनाशक रुद्र ( अध्यक्ष | 
"हमको सबसे अधिक कहें, अर्थात्‌ सवसे अधिक करें (च ) और (सवोच) | 
प) सपव्याधादिको ( जम्भयन्‌ ) विनाश करते हुए सोः ) सम्पण 
। 5 ) अघोगमनशील ( यातुधान्यः ) राक्षसीआदिको (च 2 मी (परा 
मस दूरकरो ॥ ५ ॥ नक ही 
र. परमात्मा हमको महावाक्यका उपदेश करो, और सर्पको समान 
= मिआदिको नाशकरो, और अधोगमनशीठ कामकलारूपी राक्ष 
पल अथवा सम्पूर्ण -बिद्याओंके कहनेसेही संवमें श्रेष्ठ गिने जातेह 
ही क फे ज्ञानसे सबके संसारी रोगके दूरकरनेवाठे हैं ॥ ५॥ | के 
जनही प्रधान शब्द हे । अति होनेसे ज्वरादि रोग और 
(श होता है, इनसे सृत्युसंख्या आधिक होनेकी संभावना है भेतभय | 


000 


(६६०) ` दाजसनेथिश्रीशक्रयञवेदसंदिताः रै 
> उपस्थित न हों इस कारण तीनों भयके निवारण करेके निमित ख|. 

. नाहैए५॥ कण्टका HE या 

४५ न प हा 

` असोबस्ताम्प्रो$अंसुणष्उतवन्युभ्युमरक, | 

` अचैनऽ्वाऽअभितोदिश्शचिता्नश। | 

चैन5रुद्राउअभितो दिल्लाश्रता शतक 

:.. ३७... | महे > - ० र | 

. ९$हेडंऽईमहे ॥६॥ “रो 
' क्रष्यादि-( १) ॐ असावित्यस्य प्रजापतिक्रेषि; | 
` #छं० । रूद्रो देवता । वि” पू० हे ६॥ ` 
` पमन्त्राथ-(च) और ( यः) जो ( असो ) यह प्रत्यक्ष र 
. उदयं समयमें अत्यन्त छालवर्ण ( अरुणः ) अस्तसमय रक्तवणे. 
` अध्याइसमयमें ( बख्नुः ) पिङ्गलवर्ण ( सुमङ्गलः ) मंगलरूप को क । 
` : विस्तार करनेवाले है ( च ) और ( थे ) ( सहसशः ) सहो ( खा) ६ 
` झरूप, वां किरणरूपसे (एनस्‌ ) इनके ( अभितः ) सब ओर (|; 

दिशाओंमें ( श्रिताः ) स्थित र अर्थांत हा पज अत हान, 
न देवताके दशो दिशाओंमें देदीप्यमान र एवाम्‌ ) इनदो (ह|| 

क्रोध हम भक्तिद्वारा ( इमहे ) निवारण करते हैं * हेड इति क्रोफ़ाम [| 
२॥१३॥१]॥६॥ SE 2... 


| . 
Fr. 
| 


Ba 
हि. 90 
है है! 
1५00 
| ५ 
|) वि 


| कण्डिका ७-मंत्र १। | | 
. _ उतेनंडेपाअंह*श्रननवरश्रतदाय्येश | 
डोमंडयातिन€ ॥ ७॥ ह 


| ऋष्यादि- ( se ञे ता य इल प्रजापतिक्रेषि ! ` 
` - पंक्तिश्छे० । रुद्रो देवता। वि० पू०॥ ७ दववारपहे ती 
`. मन्तरार्थ(यः) जो (असौ) यह ( नीलग्रीवः ) ee तः 
` : प्रयमें नीलकण्ठकी समान ( उत ) और ( विलोहितः ) शि (ए 
' खूपसे (अवसर्पति) उदय अस्त करते निरन्तर गा व 
/ (गोपा) ) वेदोक्त संस्कारहीन गोपालतक ( अद्द ) कला 
`. जक छेजानेवाली नारीभी ( अच्श्रन) दर्शन करती हैं (स... या. 
_ दुशेनपथमे प्राप्त होतेही (नः ) हमको ( मृडयाति ) छ . 
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७ 4 १६: ] मिश्रभाष्यसहिता । (६६१) ८ हु 
पक नीळतासे कही है" । गोषमें गोपाळ नदीआदि तीरपर पनिहार झाकी | 
8 देखती हैं पक्षान्तरमें इन्द्रियगोलकोंकी रक्षक वियर गण 2 
अमृतकी ग्राप्त करनेवाला पज्ञाशाक्त उदकहारी है ॥ ७॥ 2 
कण्डिका ८-मन्त्र १। वी 
पॉस्लनीलैग्ग्रीवायसहसाक्षाय॑प्रीहपँ ॥ | 
अथोवे$अस्यसत्त्वानोहन्तेव्म्यॉकरन्नम॑- ॥ ८॥ 


-( १) ॐ नमोस्त्वित्यस्य प्रजापतिक्रोषिः । निच्युदार्ष्य- | 
हुए । रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ ८ ॥ | : कः 
॥ | उत्रार्थे- नीलग्रीवाय ) नीलकण्ठ ( सहस्ताक्षाय ) सहखनेत्र सव जगतको 
|) देवाले अथवा इन्द्रस्वरूप वा वहुरश्मिरूप ( मीढुषे ) सेचनमे समर्थ पर्जन्यः 
हके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ( अस्तु ) हो ( अथो.) और (अस्य ) | 

त छ देवताके (ये ) जो ( सत्वानः ) अबुचरावैशेष हैं [. सू्यपक्षमें मेषादि . 

हि| ग है] (तेभ्यः ) उनके निमित्त ( अहम्‌ ) में ( नमः ) नमस्कार ( अकरम्‌) | 
करता) ८ ॥ > १ | 

(ह `. कण्डिका «मंत्र १। त: 


प्रमुख धन्वंतस्त्वमुभयोरात्त्कन्योज्यांम्‌ ॥ 


| याश्चतेहर्तऽइ्ष॑वऽपराताभगवो्प ॥ ९॥ 
| | क्रयादि- ( १ ) ॐ भसुञजेत्यस्य भजापतित्ररोषिः । सरिगाष्योप्ण 
हिदि । रुद्रो देवता । वि० पू०॥९॥ ` - Ee 
| मतरार्थ-( भगवः ) हे पडेश्वयेसम्पक्न भगवन्‌ ! आप ( धन्वनः ) घनुषकी . 
पिः ) दोनों ( आत्न्यो; ) कोटियोमि स्थित ( ज्याम्‌) ज्याको (लस्‌ ) तुम . 
| ष्व) दूर करो उत्तारलो (च) और (याः) जो (ते) आपके (हस्ते) 
(इषवः ) बाण हैं ( ताः ) उनको ( परावप ) दूर त्यागदी हमारे निमित्त ___ 
॥॥ गत होजाओ ॥ ९ ॥ क 
काण्डका १०-मन्त्र १ । 


ecu 
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` (६६२) वाजसनेयिश्रीशुकृयजुर्वेदसंदिता. ` र 

ऋष्यादि-( १) ॐ विज्यन्धछारत्यस्य प्रजापतिक्रष , | ¦ 

नुष्टप्छन्दः । रुद्रो दे? । वि० पू० ॥ १० ॥ | | 
मन्वार्थ-( कपर्दिनः ) जटाजूटधारी रुद्रका ( धनु! 
` हित हो (उत ) और ( बाणवान्‌) तरकस ( विशल्यः 

हो ( अस्य ) इन देवताके ( याः ) जो (इषवः) बाण हें बे ( 

` आप हौं(अस्य)इनके ( निषङ्गाथेः ) खङ्ग रखनेका कोश ( आमु आत 
रुद्र हमारे प्रति सर्वथा न्यस्तराख हों ॥ १० ॥ रै 
क कण्डिका ११-मंत्र १। 


' -  मातेहेतिम्मौँढुष्टमहस्तवबभूवेतेधर्नु- ॥ 
तयास्म्माखिश्वतस्त्वमंगक्ष्मयापरिमुज॥! 


` ऋष्यादि-( १) ॐ यात इत्यस्य प्रजापतिक्रेषि; । निच्यदक 
- रूद्रो देवता । वि० पू० ॥ ११॥ भि 
'( मीढुष्टम ) हे अत्यन्त ज्ञानासृत वा वषोसे सींचनेवाले (ते ) तुंम्ा 
` 'जो (हेतिः ) आयुध है ( ते ) आपके ( हस्ते ) हाथमें ( धनु; ) नो (क, 
हे ( तया) उस ( अयक्ष्मया ) उपद्रवरहित धनुरूप हेतिसे ( त) 
( विश्वतः ) सब ओरसे ( अस्मात्‌ ) हमको (- पारिमुज ) पाठको क 
` आप वर्षा करनेवाले अखको्टी धारण कीजिये किन्तु उससे कोर 
1 -हो॥११॥ ` 


| | काण्डिका १२-मंत्र १॥ | E | 
| _ परितेवंनोदतिरस्म्माज्यंगक्कविश्यतं*! 
° ` अधोबऽईषधिस्तवारेऽअस्म्मन्निधेडित। | 


तातः 


` ऋष्यादि-( १ ) ॐ परीत्यस्य भजापतिक्रोषिः। निच. § 
= र्द्रो देवता । वि० पू० ॥ १२॥ त | 
` ( विश्वतः ) सब ओरसे ( अस्मान्‌ ) हमको ( परिवृणक्त ) ति 
ओर ( यः ) जो ( तव ) तुम्हारा ( इषाः) तरकस है ( तय 
न निकटसे ( आरे ) दूर ( निधेहि ) स्थापन करो ॥ 
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मिश्रमाष्यसहिता। (६६३) 2 
कण्डिका १३-मन्त्र १। न 
अववत्त्यधतुदढसहस्राध्षरातंपुधे ॥ निशीर्य | न 


2 
बुल्ल्यानाग्मुखांणिवोन*सुमनॉमव॥ १३ ॥ 
( १) ३४ अवतत्यत्यस्य प्रजापतिऋषि १:\ निच्यरदाष्यष्ट ड 
त देवता । वि० पू०॥ १३॥ - के > 
छ त्रारथ--( सहस्राक्ष ) हे विराट ! हे सहसनेत्र ( शतेषुधे) सहलों तरकस 
है (लम) तुम (धनु: ) घनुषको ( अवतत्य ) ज्यारहित करके ( बाल्या. _ - 
7) वार्णोके ( सुखाः ) मुख ( निशीये ) भाळ निकालकर (नः ) हमको | | 
१ 


er te 


वः) शान्त ( सुमनाः ) 'शोभनाचेत्त ( भव ) हो अर्थात हमपर कृपा | 
॥ १३ ॥| | जी 
॥ F काण्डका १४-मत्र १। 


नमस्तऽआयुधायानांततायधृष्णणवे ॥ उथा ` न दु | 
1 अयामततेनसोबाहर्म्यान्तवधन्वने ॥ १४३॥ . 
(न क्रष्यादि-( १ ) ॐ नमस्त इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । झुरिगः य 


{षिकः । रुद्री देवता । विण्पू० ॥ १४॥ | द 
मतार्थ दै रुद्र । ( ते ) आपके ( अनातताय ) धनुषंपर न चढायेद्ये | 


आयुधाय ) बाणके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे (ते ) आपके ( उभाभ्याम्‌ ) ` | | 

रु गग ( वाइभ्यास्‌ ) बाहुओंके निमित्त (उत ) ओर ( तव ) आपके (धृष्णवे) 5] 

शाम प्रगल्भ ( धन्वने ) धनुषके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है॥ १४ ॥ 
काण्डका १५-मत्र १ । 


| मानोमहान्तसुतमानोपअब्भेकम्मावप्उकन्तसु | 
| तमानऽउश्चितम्‌॥ मानोबधींपितरम्मोतसातर | 
पन प्प्रियास्तुन्वोरुद्ररीरिप ॥ १५॥ | 


४५ ७ ( १) ॐ मानोमहान्त इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यूदार्षी हर मु 
! हाय । रुद्रो देवता । वि० पू०॥ १५॥ 5 व 

हा, रै रुद्र | ( नः ) हमारे ( महान्तम्‌ः) उद्ध गुरु पितव्यादिकों (मा ) | 
त ) मारो (उतत) और (नः) हमारे ( अभेकम्‌ ) बालकको (मा) | 
> (नः) हमारे ( उक्षन्तम्‌ ) तरुणको ( मा) मत मारो ( उत ) और है 
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(मा) मत (रीरिषः ) मारो ( नः ) हमारी ( आयुषे ) आयुको (प्र) 
र नष्टकरो ( न; ) हमारी ( गोषु ) गोआमं (मा) मत प्रहारकरा (त) 


( ६६४ ) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवेदसहिता 

( नः) हेमारे ( उक्षितम्‌ ) गर्भस्थ बालकको (मा) 
`` ( पितरमू) पिताको ( मा ) मृत मारो ( उत ) और ( नः ) "(१ 
माताको ( मा.) मत मारो (न; ) हमारे ( प्रियाः) प्या ( "(| 
'ुत्रपौत्रादिको ( मा ) मत ( रीरिषः ) मारो [ ऋ० १। ८ ह 5 
काण्डिका १६-मंत्र १। 1 


` ` ` मान॑स्तोकेतर्नयेमान5आयुषि मागो | 

` ` श्वेषुरीरिष३॥ मानोंदीरान्वडयामिनाषपी] | 

न ष्म्मन्तृहसदुसित्तव व्‌ [हवामहे ॥ १६॥ [ १] 
 शतम्‌ ॥ ८००॥ 


____ क्रष्यादि-(१) ॐ मानस्तोक इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच्यदाए 
छं०। रूदो देवता । वि० पू ॥१६॥ ` 
मंत्राथ-( रुद्र) हे रुद्र ! ( नः ) हमारे ( तनये ) पेत्र (तेरे) श 


- (झश्वेषु ) घोडोंमें (मा ) मत प्रहारकरो ( न; ) हमारे ( भागिनः ) गोर 
` (वीरान्‌ ) वीर पुरुषोंको ( मा) मत ( वधी! ) मारो ( हृविषन्त! ) ह 


__ करते हैं अर्थात्‌ आपहीकी शरणं हैं [ ऋ० १। ८। ६ ] ॥ १६॥[ 
| , कण्डिका १७-मंत्र ८. अदु०२। १ 
नमोहिर॑ण्ण्यबाहवेसेनाच्येटिशाञ्चपतऽता 
वृक्षेब्थ्योहरिकेशेब्म्यरपठानाम्पत्येनमोनग | 
ष्प्पञ्जरा्त्त्विषींमतेपथीनाम्पर्तयेतशत 
शायोपवीतिनेपुष्टानाम्पर्तयनमीनमावः 


` कष्यादि-( १) ॐ नम इत्यस्य कुत्स ऋषिः । निच 
> रुद्री वता। होमे वि०॥.१७॥ । कं 
` _ वि:-(-१-) नमो: हिरण्यबाहवे यहांसे द्रापे हत 4 

अजञ हं यहां २४० यजुओंके रुद्र देवता हैं, ४६ से नमो वः के. 
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१ 
| 


क्रण्डिकामें आमै वायु सूयं देवता ग्रधानतासे रुद्री हैं । ह 
हर पांच अक्षरका दैवी पक्ति । छःका यजुगोयत्री i मर सड. 
त ।९का वक । १ hs ।-२२ कायज 0६ 
। १२ का यजुजंगती । १४ का स छन्द जान्ना चाहिये इन 
त हि कन्हीको दोनों ओरसै नमस्कर है, दो पदसे पहले और पद उबारा 2... 
नम; पद जिनमें लगा दोषे वे दोनों. ओरसे नमस्कारवाले हैं ऐसा “हिरण्य _ 
| ते प्रारम्भ कर अस्वपातेभ्यश्व नमः' तक - जानना । २८ कं० में | 
अर्थात्‌ आदिसे नमस्कार जाने, यह क० २८ “नमो भवाय से प्रखिद्ते _ 
६ई० तक । इषुमद्भयः इत्यादि २२ के० से इवपतिम्यञ्चः २८ क० तक। 
यक्षाः वः यहाँ युष्मद्‌ शब्दके योगसे इधुकद्धचः' . इति ४६ कं० उभयतः - 
पकार जाने । 'सभाभ्यः इति २४ के० जातसंज्ञ रुद्र दोनों ओरसे नमस्कार २ 
बढे हवे शान्ततम हैं और अन्यतर नमस्काखाले घोरतर हैं एक कण्डकामे 2 | 
आठ आठ रुद्र हैं क. 
तार हिरण्यबाहवे ) सुजञाओंमें सुवर्ण धारण करनेवाले, महाबाहु सेनापालक . 
गा] निमित्त (नमः ) नमस्कारंहे १। ( दिशांपतये ) दिशाओंके अधिपति ६ | 
) समस्त जगत्‌को अपनी सुजा ओके नीचे रक्षाकरनेवाले (सेनान्ये) सनापतिके | 
कि (च ) भी ( नमः ) नमस्कार है । ( हरिकेशेभ्यः ) पणेरूप हरेबालोः 
गे ( वेभ्यः ) वृक्षरूप रुद्रोंके निमित्त ( नमः ) वारंबार नमस्कार है ३। 
गर्व ताम्‌). जीवोंके (पतये) पालन करनेवाले रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है... 
॥ |  लिपीमते ) कान्तिमान्‌ ( शष्पिज्ञराय ) बालतणवत्‌ पीत पर्णवाले रुद्रके | 
(ति (नम; ) नमस्कार है ५। ( पर्थीनास्‌ ) मार्गके ( पतये ) पालन ® 
गले रुदके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है । ( उपवीतिने ) मंगलके | हर 
ति उपवीत धारण करनेवाले ( हरिकेशाय ) नीलवर्णकेश वा जराराहित रुद्रके _. 
पे (नम; ) नमस्कार है ७। ( पुष्टानाम्‌ ) गुणपूणे मुष्योके ( पतये ) __ ' 
रंद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (८ )॥ १७॥ \ 
व िय-तातप्य यह सब मागो शान्तरूपं रुद्र हें अझेत्यादि वृक्षोंपर जेसे ` | 
ह र पेणादि निर्मूल लता होती हैं तद्त्‌ यज्ञोपवीत धारे हैं ( ८.) ॥ ९७.॥ 
कण्डिका १८-मत्र ८। 


मलाय याधिनेत्नाताग्पतयेनमोनमाझ 
स्यहेस्येजताम्पतयेनमोनमोसद्रायाततायि 


- CC-0. Mumukshu: Bhawan Varanasi Collection. Digitized-by eGangotri 


` शक्षुओंको वेधनेवाले व्याधिरूप रुद्रको ( नमः ) 


ह रूद्रो देवता । वि० प०॥ १९ ॥ 


८ ८ स्कारहै (भुवन्तये) भूमण्डलके विस्तार करनेवाले र्ता 
`` वालेके निमित्त (नमः) नमस्कार है ( ओषधीनाम्‌ ) शरा 


. (६६६) वाजसनेयिश्रीशुकयजुर्वेदसहिता._ | ॥ री 


्पर्तयेनसोनमोरोहिताय ॥ १८॥ त्य | 
` ऋष्यादि १) ॐ नम इत्यस्य. कुत्स ऋषि ~ ग 
रूद्रो देवता। वि० पू० ॥ १८॥ [ यृ | 
मंत्रार्थ-( वभ्डशाय ) कपिलवर्णं वा दृषभपर स्थित 


अन्नोंके ( पतये ) पालक रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है। (३ 
. के(ेत्ये) आयुध अर्थात्‌ संसारानिवतंक रुद्रके निमित्त ( नमः ) १ 
` ` (जगताम्‌) संसारके ( पतये ) पालक रुद्रके निमित्त ( नमः) i 
` . (आततायिने ) उद्यत आयुधवाले ( रुद्राय ) रुद्रके निमित्त (नप के 
(क्षत्राणाम्‌ ) देहोंके ( पतये ) पाठन करनेवाले रुद्रके निमित्त (नम; ) |. 
( अहन्त्रे ) नहीं मारनेवाले, पापसे रक्षक ( सूताय ) प्रधान सारी. 
( नमः ) नमस्कार है ( वनानाम्‌ ) वनोंके (. पतये ) पाठकके निम्न 
नमस्कार है ( १६ )॥ १८॥ | 
: विवरण रोगियोके रक्तहास होनेपर जो वणे होता है उसको बर 
कहते हैं॥ १८॥ बु 


कण्डिका १९-मेत्र ८। . . 
नसोरोहिंताय स्त्थपतयेबृक्षाणाम्पतयेनमोग 
भुवन्तयवाखिस्कृतायोषधीताम्पतयेनमान i 
न्त्रिणेबाणिजायकक्षांणाम्पर्तयेनसोनम 
षायाङ्न्दर्यतेपत्तीनाम्पर्तयेनम॑ः ॥ १९॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ३४ नम इत्यस्य कुत्स ऋषिः । वर 0 


` मत्रार्थ रोहिताय ) लोहितवर्ण ( स्थपतये ) गृहादिकं 


` ति” नमः) नमस्कार है (वृक्षणाम) बेकि(पतये) पाठवते रभ 


न ` मके ( पतये ) पालकके निमित्त (नम; ) नमस्कार दै पं | 
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५ छ ; a] मिश्रभाष्यसहिता । र हा न न 
| व्यापारकर्ताओंके रूपमें स्थितके निमित्त ( ) नमस्कार हे. 
|. बनके गुल्म वीरुधादिके ( पतये ) पालकके निमित्त ( नमः ग र 
` र्ण र) ( आक्रन्दयते ) शत्रुओंको रुवानेवाले युद्धमें ( उच्चैः ) बडाउम्र | 
) शब्द करनेवाले रुटके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( पत्तीनाम्‌ )एकः 
हाथी तीन घोडे पांच पेदळका नाम पात्ति है,इस प्रकार सेनाविशेषके (पतये) 
द्रे निमित्त ( नमः ) नमस्कार ह ( २४ )॥ १९ ॥ 
बिशष- १स्यपतिशब्द्स हादे निर्माण करनेवाले, इनके मनमें सदाही इष्टकाकी 
॥ ता ठगी रहती है, ईस कारण इनका अन्तर देवता लोहितवर्ण कहा है कारण 
दका लाल होती हैं ॥ १९ ॥ 
कण्डिका २०-मंच ८ 


थ पर्म+कर्त्नायतया धावतेसत्त्वंनाग्पतयेनमोन 

| परसहमानायनिव््याधिनःआच्याधिर्नीचुम्पत॑ 

१ ऐेनमोनमोनिषडिणेककुभायस्तेनानाम्यतयेन | 
| गोनमोनिचेरवपरिचरायारण्ण्याजाम्यतयेनर्म* २० 


| कृष्याद्‌-(१) ३० नम इत्यस्य कृत्स ऋषिः । अतिघ्रतिंश्छन्दः । रुरौ 
ता । वि० पू० ॥ २०॥ जने 
$ मत्तार्थ ( कृत्स्नायतया ) हमारी रक्षाके निमित्त कर्णपर्यन्त धनुष खेच क | 
ति) धावमान होते रुद्रके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है अथवा सव साभ | 
| रानेवालेके निमित्त (सत्तनाम्‌) शरणमें आयेइए प्राणियोंके ( पतये)पालक. 

च निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( सहमानाय ) शत्रु ओंको तिरस्कार करनेवाले 0 
| [धनि ) शत्रुओको अधिक मारनेवाठेके निमित्त ( नम! ) नमस्कार है न 
॥ पापनीनास्‌ ) सब प्रकारसे प्रहारकरनेवाढी झूरसेनाओंके( पतये ) पाठकके 
( नमः ) नमस्कार है ( निषङ्गिणे ) उपद्रमकारियापर सङ्गं चळानेवाळे 
हा 2 महान्‌ रुद्रके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है ( स्तेनानाम्‌ ) गुसधनहारी 
ते रूप होनेसे ( पालकाय) पाठन करेवारेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार 
छ ) अपहारकी बुद्धिसे निरन्तर फिरनेवाले ( परिचराय ) तथा 


हमें हरणकी इच्छासे फिरनेवाों गठकों' के अन्तर्यामी के निमित्त 
ह) "कार है ( अरण्यानाम्‌ ) वनोके ( पतये ) पाठन करनेवालेके निमित, 
॥ र ह ( ३२) ॥२०॥ | ह 
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हेर निषङ्गिणे ) खड्गधारी ( इषुधिमते ) वाणधाराके अथात उपद्रव 


` (पतये) पालकके निमित्त ( नमः) नमस्कार हे ( सक़ायिस्यः ) १0 


र / 3 - (नमः ) नमस्कार है ( असिमद्भयः ) खड्गधारी ( तर्च 
बलि द्स्युगणोके हृदयमें स्थितके निमित्त ( नमः) नमस्कार 


(६६८  वाजसनेयिश्रीशक्रयजुर्वेदसंहिता_ ` 
प्रमाण-“१कङुभ इति महज्ञाम [ -निघे० ३। ३ १९] 
विवरण-जगतभरमें सर्वात्मा रुद्र है इस कारणसे स्तेनादिभी ENN 

स्तेनादिके शरीरमें जीव ईश्वर इस दोरूपसे ईश्वर स्थित जीवक र्ण 
वाच्य हे ईश्वर रुद्ररूपसे लक्षित है जेसे शाखाके अग्रसे चन्द्रमा ल र 


अकार लक्ष्याथका [ववक्षास मत्राम लाकक शब्द लिखे हैं ॥ २५ दिस 1. 
` काण्डका २१-मन्त्र ८। 108: | 


ˆ नमोषते पारेवच्तेस्तायूनाग्पतयेनगोन |; 

_ पुद्िर्णडपुधिमतेतस्कराणाम्यतयेनमोनम | 
ओ- कायिब्म्योजिर्घा९५स्योमुष्ण | 
: नमोसिमहयोनक्ुशरइयोविकृन्तातागती | 
सरन ॥ २१॥ क 


- 'क्रष्यादि-( १) ॐ नमो वेचत इत्यस्य कुत्स क्रषिः । 
- -४ळछंदः । रूद्रो देवता । वि० पू० ॥ २१५॥ ` 

मत्राथे-( वञ्चते ) ठगोंके अन्तर्यामीके निमित्त ( परिवश्चते ) साते 
विश्वास दिलाकर व्यवहारमें उनको बेचन करंनेवालोके साक्षीके निमित 
नमस्कार है ( स्तायूनाम्‌ ) गुप्त चोरॉके ( पतये ) पालकके निमित्त ता) 


` शान्त करनेवालेकें निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( तस्कराणामू ) परकार 


. ` चलनेवाले “सक इति वज्रनाम”? [ निघं० २। २०।६ ] 
* इत्याकारी जनोके अन्तर्यामी वा उनके रूप रुद्रों के निमित्त (नम!) 1. 
 (मुष्णतास्‌ ) क्षेत्रादिसे धनादिकें हरणकरनेवालोके ( पतये ) हे 


छेदन करके पराया धन हरनेवाले दिवाचारी दस्युगणके ( पप । 
` “वालेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( ४०) ॥ २१॥ 
कण्डिका २२-मन्त्र ८ । अठ” १ ' 


नमध्जष्णीपिणे गिरित्राय 
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मिश्रभाष्य 
१६. ] | सहिता । (६६९). 


बर न 
45584 महंपो धन्चा यिव्भ्य॑शबवो नमो नम 5आत 
| द्वानेव्भ्य प्रतिदधनिब्म्यञ्चबोनमोनमआय 
॥। ऋपोस्यदयश्ववोनम+॥ २२॥ . २ 
| -( १ )ॐ नम उष्णीषिण इत्यस्य कुत्स ऋषि 
रि १ रुद्री देवता । वि? पू० ॥-२२॥ - ... 
मंत्रार्थ-( उष्णीषिणे ) उष्णीष 'पगडी' धारण करनेवाले सभ्यगण 
॥। ( गिरिचराय ) झून्यमस्तक गिरि बनमें फिरनेवाले कना । 
। हाके हदयमे स्थित रुद्रके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है ( कुडखानाम्‌ ) छळ २ 
| ककीश|टसे दूसराका गह भामे आदि हरण करेवालोंके . ( पतये ) पाठकके ` 
| न्ष (नमः ) नमस्कार हे । (इपुमद्धयः ) मडुष्याक. डरानेको वाण धारण- | 
गहे ( च ) ओर ( धन्वायिम्यः ) धनुष साथ लेकर चलनेवाले वा इशः २ 
के दमनार्थ वाणघारी रुद्र (वः ) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कारै 
|(्ात्वानम्यः ) कुढश्वाक दुमनार्थे धनुषपर ज्या आरोपण करनेवालेके निमित्त 
(मः) नमस्कार है ( च) और ( प्रतिदधानेभ्यः) घनुषपर बाण चढानेवाळे | 
|) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( आयच्छद्भचः ) छडथोके दमतरके | 
) पित्त घनुषको आकषेण करनेवालेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च) और | 
सिक स्कच; ) बाणके निक्षेप करनेवाले ( वः.) आपके निमित्त (नमो नमः ) ` 
पिर नमस्कार है ( ४८ ) ॥ २२॥ | 


कण्डिका २३-मंत्र ८ ` 
ता नरमोबिसुजहुयो विद्यपश्च॒वोनसोनम॑+स॒प 

छ पोजाग्गदयउ्चवोनसोनसशयनिब्म्आसाँ 
छ र यसवदोनसोनसरि योधार्वइरचवोन 
ह ॥२३॥ 


पि (१) ॐ नमो विसुजद्गचः इत्यस्य कुत्स ऋषि! निच्युदति > 
"३० रुद्रो देवता । विण्पू॥२३॥ .. / 


: । निच्यृद- 
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` १। १। १९ ] अते; ( सभाम्यः ) सभारूप रुद्रके निमित्त ( नम; ) 


* :» (६७०) : वाजसनेयिश्रीशुकृयजवेंदसंदिता जो 
मैत्रार्थ-( बिसजद्धय ) पापियाके दमनार्थ बाण त्या ग ही 
र नम; ) नमस्कार (च) और ( विध्यद्गयः ) शद्चओको र \ 
. आपके निमित्त (नमः ) नमस्कार दै । ( स्वपद्धयः रोके 
` [निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (च) और ( 
अनुभवी (वः ) आपके निमित्त ( नमः ). नमस्कार है 
` अवस्थावालोंके अन्तरमें स्थितके निमित्त ( नम; ) न 
( आसनेभ्यः ) बैठे इओंके अन्तरमें स्थित ( वः ) आपके 
नमस्कार है ( तिघ्द्धय! ) बेठेहओंके अन्तरमें स्थितको ( नम; ) नि 
और ( धावद्भ्यः ) वेगवान्‌ गतिवालोंके अन्तरमें स्थित (बः 
` (नमः) नमस्कार है (५६ ) ॥ २३॥ 
कण्डिका २४-मंत्र ८। 


_ नम॑+स॒माग्म्यं+स॒भाप॑तिनम्यञचवोनसलोस 
इश्वेब्भ्योश्श्वपतिव्भ्यश्चबोनप्ो नम आश ै 


>) 


ब्भ्योविविद्यन्तीबम्यञ्चवोनमोनफआ। 
व्भ्यस्तृ७ह॒तीब्भ्यश्चवोनमोनम* ॥ ९४॥ 


ऋष्यादि-(१)३ नमः सभाभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । शकर नो 
रूद्रो देवता । वि० पू० ॥ २४ ॥ क 


तार्थ-अब जातसंज्ञक रुद्र जो रुद्रढोकम निवास करते है | 
“निमित्त उनका वर्णन करते हैं “अथो एव हेतानि रुद्राणां जाताति ४ 


` है सभादिमें रुद्रहाष्टि करनी चाहिये ( च) और (सभापतिभ्मः ) (. 
` < ) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( असभ्यः ) म 
उभें स्थितके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे (च ) और ( अति 
_ ` अधिपाते (वः ) आपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (अ ती 
' सेनाओंमें स्थिते निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (च) 6 
। विशषकर वेधनेवाली देवसेनाओमे स्थित ( वः) आपके निमित ४ 
` ह ( उगणाय ) उत्कृष्ट मत्यसमूहवाली ब्राझ्ली आदिं माता 
. सब्र्के निमित्त (नम; ) नमस्कार है ( च ) आर ( 


LT Ti 0 
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| तिव्भ्यश्चवो नमो नमो विरूपेभ्यो बिव 
। हि न ॥२५॥ 


क्रष्यादि( १ ) ॐ नमो गणेभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । सुरिक्छक्करी | 5 


| रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ २५॥ 
मत्राथ-( गणेभ्यः ) देवाबुचर भूतविशेषोंके निमित्त ( नमः ) नमस्कार 


(व) और ( गणपतिभ्यः ) गणोंके अधिपति (व; आपके निमित्त ( नमः) ह: 


(चः) और ( ब्रातपतिभ्यः) ब्रातगणोके अधिपाति (५)आपके निमित्त 


ग (ह) नमस्कार है ( गत्तेम्यः ) बुद्धिमानोंके वा विषयटम्पटक निमित्त (नमः 


or 


F 


( नम; ) नमस्कार ( विरूपेम्यः ) नम्नम॒ुण्डलटिलादि 


हििनानाविधरूप वा तुरंगवदन इयग्रीवादिरूपं ( वः ) आपके निमित्त ( नमः 
हे (७२)॥ २५ ॥ 


काण्डिका २६-मंत्र ८। 


नसपसेनब्म्यईसेनानिम्म्यश्चवोनमोनमोग्थि 


'गैतव्म्यश्‍चवोनमोनमोमहईयो5अव्मकेव्म्यशच 
हनम+॥ २६॥ [५] | 


छ० | वि० पू" ॥ २६॥ 
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(च) और ( ग॒त्सपतिभ्यइच ) बुद्धिमानोंके रक्षक ( वः ) आपके _ ह | 


षा विविध रूपवालोंके निमित्त (नमः)नमस्कार है (च)और (विस्ररुपेभ्यः) ” 


श्योःअरथेब्म्यचबोनसोनर्म-तत्य*सद | ड 


(१) ॐ नमः सेनाभ्य इत्यस्य कृत्स ऋषिः। रुद्रो देवता प ; न 


सार ( ब्रातेभ्यः ) विशेषगण अथवा अनेक जातियोंके समूहके निमित्त (नम ) 5 र 


IT IE 


- . (नमः ) नमस्कार (च ) और ( पुल्लिप्ठेभ्यः ) पक्षिघातक 


` नमस्कार ( च ) और ( मृगयुभ्य; ) खगांकी काम 


१०८७७ 


ब | ( ६७२ ) र वाजसनेयिश्रीशुक्षयजुवेंदसंदिता_ र: है | 


मंत्रार्थ-( सेनाभ्यः ) . सेनारूपके निमित्त .( नम: प. 
(च) और ( सेनानिभ्य; ) सेनापतिरूप ( वः ) आपके षन | 
` -स्कार है ( रथिभ्यः ) प्रशंसित रयवालोंके निमित्त (नमः) ( र. 
और ( अरथेभ्यः ) रथहीन ( वः ) आपके निमित्त ( रो ह. 
६ क्षत्तूम्यः ) रथके अधिष्ठात॒के अन्तरम स्थितके निमित्त ( नप । 
(.च ) और ( संग्रहीतुभ्यश्च ) सारथियोंके अन्तरमें स्थित वा त 
. कता (वः ) आपके निमित्त ( नमः.) नमस्कार है ( महद्भ्यः ) ञि 
यमं उत्कृष्ट पूज्य रूपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है च ) और 
` अमाणादिसे अल्परूप ( वः ) आपके निमित्त (नमः ) नमस्कार ९ 
॥२६॥[५] 


कण्डिका २७-मंत्र ८ अतु० ४। 
नम॒स्तक्ष॑ब््योरथङरेऽ्भ्यश्चवोनमोनमहत | 
लेब्भ्यःकम्मरेबव्म्यश्चवो नमो नमोनिषदे | 
पुझ्िष्टेब्भ्यश्चवोनमोनम+इश्व॒निष्ध्ये ग़॒! 
बभ्यश्चवोनम॑+ ॥ २७॥ | 


क्रष्यादि-( १) ॐ नमस्तक्षभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः । 
छन्दः । रूद्र दे० । वि० पू० ॥ २७॥ शि 
मन्त्रार्थ-( तक्षभ्यः ) काष्ठकी शिल्पविद्याके जाननेवालोमे व्या १ 

( नम; ) नमस्कार ( च ) और ( रथकारेभ्यः ) विमान 
` वक्षाके अन्तर स्थित ( वः ) आपको ( नमः ) नमस्कार ( राशिमा 
_ सित सत्तिकाके पात्र बनानेवालोमें स्थितके निमित्त ( नमः ) नमसा 
, और ( कमोरेभ्यः ) लोहेके शख्बनानेवालांमें वतमान ( व ) आ. 
(नमः ) नमस्कार है ( निषादेभ्यः ) गिरिचारी भीळादिमे 


९ जातिय़ाके अंतरमे स्थित व्याप्त (वः) आपको (नमः) नमस्कार ( 
` गलेमें रस्सी बांधकर धारण करनेवालाके अन्तरकी जाननेवालेक 


-. , ( व) आपको (नमः ) नमस्कार है “इदंयुरिदं 
| नि० ६॥ ३१ ] (मंत्रसंख्या ८८) ॥ २७॥ | 
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- ` मिश्रभाष्यसहिता । 


९ वः १६. (६७३ ) 
कण्डिका २८-मंत्र ८ । 


अमकदवब्म्यहष्श्वपतिब्म्यश्चवोनमोनमोमवा 
न| परवरुद्वायंचनमं० शर्वायंचपगुपर्तयेचनमोनील 
ग्रीवायचशितिकण्ण्ठायच॥ २८) | 


| 
के क्ष्पादि( १ ) 3 नम; सभ्य इत्यस्य कुत्स ऋषिः। आषी 
(५ छाती छन्दः । रुद्री देवता । वि० पू. ॥ २८॥ « | 
प्रवार्थ-( शभ्यः- ) कुक्कराके अन्तरमें स्थितके निमित्त ( नम ) नमस्कार 
ब) और ( श्वपतिभ्यः ) कुकुरॉके .अधिपति किरातोंके अन्तरमें स्थित ( चः) 
१ आ निमित्त ५ नमः ) नमस्कार है यह [ पूजावाचक 'वः' शब्द हे. उभयतो 
ग शछाखाले मंत्र पूर्ण इए. अब नमस्कारोपक्रम मंत्र ठिसतेहे | ( च ) और 
1 [राप ) जिनसे सब जगत्‌ उत्पन्न होताहै उनके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है 
५ |) आर ( रुद्राय ) दुःख दूर करनेवाले देवके निमित्त . ( नमः ) नमस्कार है 
(ब) और ( शर्वाय ) पापके नाशकरनेवालेके निमित्त (नमः ) नमस्कार 
ह) और ( पशुपतये ) प्राणियोके अधिपातिके निमित्त नमस्कार है ( च ) 
( नीलग्रीवाय ) नीलवर्णग्रीवावाले अथवा नीलवर्ण आकाशमें उदित संयम 


र निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च) और ( शितिकण्ठाय ) नीलकण्ठ 
:) गा मेघसहित आकाडामें उदित हुए सूर्यके. अन्तरमें स्थितके निमित्त > 
(कार (९६) ॥ २८॥ 


कण्डिका २९-मन्त्र ८। . 


| 'म+कपुदिन चव्युप्सकेशायचनम+्सहसाक्ष 
| | चशतर्धन्वनेचनमोंगिरिशयायंचशिपिविधयेच अ 


(१ ) 3० नम; कपदिन इत्यस्य कुत्स ऋषिः :। खुरिगति हू रु : क 
£ ४° । सूद्रो द० । वि०प०॥२९॥ र 
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(६७४) वाजसनेयि र श्रीशक्यजुवॅदसंहिता आकर संह र |. 


मन्त्रार्थ ( कपर्दैने ) जटाजूटघारीके निमित्त (च). 
मुण्डितकेशके निमित्त ( त्तम३ ) नमस्कार है 
`. ( संहखाक्षाय ) सहखलोचन इन्द्ररूपके निमित्त नमस्कार १ 
' _ अन्वने ) बहुत घनुष धारण करनेवालेके निमित्त ( नमः ) न पे 
. (च) और ( गिरिशयाय ) पर्वतपर शयन करनेवालेके 
५ शिपिविष्टाय ) सब माणियोके. अन्तर व्यापक बिष्णु 
_ . शिपिविष्टः?' इति श्वुतेः-अथवा “पशवो वै शिपिः” इति धुते; इः. 
`. निमित्तः नमः ) नमस्कार हे अथवा “यज्ञो वे शिपिः' ये 
रूपसे रिष्ट अथवा शिपि आदित्यमण्डलमें स्थित “पयोजन 
` त्ञेराविष्टो भवति” इति [ निरु० ५। ८ ] के निमित्त स 
' . ( मोीदुध्माय ) तृप्तिक्तों मेघरूपसे तृसिकर्ता वा चार पदायफे वा 
निमित्त०-( च ) और ( इषुभते ) बाणधारीके निमित्त ( नम; ) ; 
` 6 मन्त्र १०४.) ॥ २९ ॥ | 
कण्डिका ३०-मन्त्र ८। 
नमौदस्वार्यचबासनायंचनमोंदरहतेचुवषी 
मोंवृद्धायंचसदरथेंचनमोग्रयायचप्परथमार्य् 
 . ऋष्यादि १ ) 5 नमोहस्वायेत्यस्य कुत्स फ्राषिः। 
 'प्छन्द्‌ः। रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ ३० ॥ | 
.  'चिथि-( १.) रूपसे नमस्कार करते हैं । मन्त्रार्थ( हसाम 
`. रक निमित्त (च ) भी ( नम; ) नमस्कार है (च ) और ( 
` अवयवमें व्याप्तके निमित्त नम० ( च ) और ( बृहते ) मोहाइके 
“क और ( वर्षीयसे०) अतिबृद्धके निमित्त ( नम; ) नमस्कार हे(च 
८ ` यंच ) अवस्थामें अधिकके निमित्त? (च ) और ( सवे ) 
` दुक्त पण्डितोके साथ बपेनेवारे युबाके निमित्तं ( नमः ) नमस्कार 
` ६ अग्र्यांय ) मुख्य सब जगत्में प्रथम प्रादुर्भाव हो 
' (च)और ( प्रथमाय ) सबमें प्रथम सुख्यके निमित्त 
(मं ११२) ॥३०॥ | | 
आशय-यहं कि जब सृष्टि न थी तंब आप थे 
` अम््य कहे जाते हैं आपको नमस्कार है ॥ ३० ॥ 


र J 


क 1121 मिंअनाप्यसहिता आओ 
ही  फण्हकारस्मटा आओ 
|| /मं:आशवेंचाजिराय॑चनमण्शीसष्यायचशी ज्यों oe - 
| Su E 


-( १ ) ॐ नम आशव इत्यस्य कुत्स ऋंषि!। त्वराडाधी | 
पकिरछ” । रुद्री देवता । वि० प०॥३१॥ ` ` ह डर? 
| अललार्थ (आशवे) जगद्यापकके निमित्त च ) भी नमस्कार हो (च) और 
क तय) गतिशीलके निमित्त सत्र प्राप्तके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (च 

और (शीप्र्याय ) वेगवाली वस्तुमें विद्यमान ( च ) और ( शीभ्याय ) जलप्रवाह | 
णान आत्मश्लाघी वा आत्मारूपके निमित्त ( नंमः) नमस्कार है (च) और 
छि (अर्ाय ) जलतरंगमें होनेवाळे ( च ) और ( अवस्वन्याय ) स्थिर जली | 
बदशतके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर ( नादेयाय ) नदीम | 
ताहेके निमित्त ( च ) और ( द्वीप्याय ) द्वीप अर्थात्‌ टापूर्मे होनेवालेके निमि | | 
हो [तमा ) नमस्कार है [ मं० सं १२०] ॥ ३१॥ [५] .. . . 

गूढार्थ मार्णेकि पुष्टकरनेवाळे. अन्तःकरणचतुष्टयके. पुष्टकरनेवाले शीघ्रगम- २ 
॥ ॥ गर पुखकी मापि आनन्दकी लहर, शंब्दादिककाः सुन्ना शब्द करता इत्यादे | 
दाता आपको नमस्कार हे, द्रीपद्रीपान्तरोकी शाक्तिदेनेवाल आपको | 


हः कार है ॥ ३१ ॥ 

- कण्डिका ३२-मंत्र ८. अनु०५। :. `` 
येष्ठायं चकनिष्ठार्यचनम+पवुजार्यचापर 
४ जायचनमोमड्यमारयंचापणल्व्मार्यचनमोजघ 


| गायचबुध्यायच ॥ ३२) . | 
हः दि १ ) ज्येष्ठायेत्पस्प कुत्स ऋषिः। स्व॒राडार्षी | | 
| ` । रुद्रों देवता । वि०पू०॥ ३२ ॥ | के क 
SiR च) और ( ज्येष्ठाय ) अतिप्रशस्य ज्येउरूपके निमित्त (च) और 
छ ) अतियुवा वा कनिष्ठ रूपके निमित्त ( नमः) नमस्कार है [ अथात्‌ | 
जो “म जो मथम.उत्पन्न हुआ तिसके अन्तरमे भी विधान और उसके | 

उछ उत्पन्न होरहा है उस सबके हृदयमेंभी विद्यमान रीनेसे ज्ये किऽ __ 
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__ 'ंब्रि्ठप्छं । रुद्रो देवता । वि० पूण ॥ ३३॥ 


( ६७६ ) वाजसनेयिश्रीश॒ुक्रयजुवेंद्सहिता- | 
रूप है ] (च ) और ( पूवेजाय ) जगत्को आदिमें हिरण्य „ 
(च) और ( अपरजाय ) प्रझयकालमें कालाग्निर 2 
( नमः ) नमस्कार है ( च ) ओर ( मध्यमाय )' सृष्टि 
रूपसे होनेवालेके निमित्त नमस्कार [ अर्थात्‌ प्रथम 
. रूपसे उस बालकके आत्माका आत्मा होकर गर्भमें वास के 
साथही उत्पन्न होता है तिसके उपरान्त गभोधानमेंभी और 
इसको प्रथमः द्वितीय तथा सम्पूरणंही सन्तान कहा जाता है 
( अपगल्भाय ) अप्रगल्भ अव्युत्पन्न इन्द्रिय इन्द्रियादि 
निमित्त ( नमः ) नमस्कार च ) आर ( जघन्याय ) 
होनेवाले स्वेदज. कमि कीटादिमें बतेमानके निमित्त नमस्कार है(ब)्ी 
वृक्षादिके मलमे होनेवालिके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (१२८) । ३ 

विशेष-यह अवयवविधायक नमस्कार है ॥ ३२ ॥ 


काण्डका ३३-मत्र ८ । 
नस॒ऽसोन्भ्यायच प्प्रतिसग्प्रोयचनसोयाम्म्याय | 
चक्षेम्म्यायचनम९”०छोक््यायचावसान्यायत 
म॑ऽउबय्स्रीयचखल्ल्यायच॥ ३३॥ | 


ऋष्यादि-( १) ॐँ नमः सोभ्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । गा. 


 _मतरार्थ(` सोभ्याय ) गगन्धर्वनगरमें होनेवाले अथवा 
१ वतमान मनुष्य लोकमें होनेवाले “पुण्येन पुण्यं लोक पम पर 
। ` पापमुभाभ्यां मनुष्यलोकम्‌” इति [ प्रश्‍नोप० २ । १ ] अथवा 
` ` उत्पन्न होनेके समय जन्मे बालकके अन्तर देवता रूपके निमित्त (ब 
' स्कारदद (च) और ( प्रतिसर्य्याय ) विवाहादै कार्यमें हाय 
* विद्यमानके निमित्त ( नमः.) नमस्कार है ( च ) और ( याम्या 
-_ देनेको यममें वतमान ( च) और ( क्षेम्याय ) कुरालमें होत 
गाये हुए माणीके कल्याणमें विद्यमानके निमित्त (नमः ) नमसा. 
| Sle छोक्याय ) इस संसारमें बश प्रचारके कारणभूत वा १6 
 इेवालिको० ( च ) और ( अवसान्याय ) बेदान्तमें स्थित बो | 
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ह, सिंभ्रमाष्यसदिता । : _ ५ ९७७ ) 


त्युसे छुटकारा पांता है उसके निमित्त ( नम: हा: प 
शै i अयाय ) उपजाऊ भूमिमें उत्पन्न हुए बा नमस्कार ह ६ 
ंभस्कार ( च ) और ( खल्याय ) घान्याविवेचन देश विद्यमानके निष आ 
गर चज नमस्कार हि ( मं० १३६) ॥ ३३ ॥ ५ होनेवालेके नि क 
| र कण्डिका ३४-मन्त्र ८। 2 नन 
१ तमोवर्न्याय चकक्ढ्यायचनमं-श्शवार्यचप्रति | 
१ शरवार्यचनम्‌ऽआशुपेणायच्चशरथायचनस्ञ्च 
त॑यचावसेदिनेंच॥ ३४॥ | | 
ऋष्यादित( १ 2 नमोवन्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्पराडार्षी 
॥ | विट । रुद्रा देवता । वि० पू० ॥ ३४॥ ` - 2 
| मत्रार्थ (वन्याय) वनमें बृक्षादिरूपसे होनेवालेके निमित्त वा घरमे विद्यमानको 
(उ) भी नमस्कार है ( च ) और ( कक्ष्याय ) तृण बीमं होनेवालेके निमित २ 
(गम! ) नमस्कार है ( च ) ओर ( श्रवाय ) शब्दरूप वा ध्वानिमे प्तेमानके 
ये [पित नमस्कार है ( च) और ( मतिश्रवाय ) मतिध्वनिमे विद्यमानके निमित्त 
` मः) नमस्कार हे ( च ) ओर ( आशुषेणाय :) शीघ्र चलनेवाली सनाकी २. 
| राम विधमानके निमित्त नमस्कार ( च ) और ( आशुरथाय ) शीघ्र चल्नेवाठे 
शिश श्रेणीमँ विद्यमानके, निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे (च ) और(द्वराय। 
| मिगारदाके हृदयमें विद्यमानके निमित्त ( च ) और (€ अम्मेदिन ) 
| क हिका हृदय वेधनेवाले शखमेभी विद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है र्‌ 


1017" १६४ )॥ २४ ॥ 


कण्डिका ३५-मंत्र ८1. 


॥। नमोबिल्स्मिनेचकवचि्नेचनमाँबुम्मिणचवबरूथि 
॥ 'इनमं*“श्रुतार्यच”श्रुतपेनायंचनमोंडन्टुब्भ्या 
भपाहनक््यायच॥ ३५॥ | 8 
एदि १) ॐ नमो बिल्मिन इत्यस्य कुत्स ऋषिः । स्वराडार्ी 
भा रुग्रो देवता । वि० प०॥ ३५॥ ` 5 जब 
-.च ) और ( बिल्मिने ) शिरखाण धारण करनेवालेके निमित्त वा 
'एणसे मसञ्च होनेवाठेके निमित्त नमस्कार है ( च. ) और (कवचिने) : 
त अंगरखा कवच धारण करेवालेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार हे . 
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र फऋष्यादि-( १) ॐ नमोधरष्णव इत्यस्य कुत्स ऋषिः । | 


निमित्त ( नमः) नमस्कार है ( चः ): और 


. (६७८) ` ` वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवेद्संहिता . 
. (च) और ( वर्मिणे) वख्तर धारण करनेवालेके 
| ६ ( ह ) औरं ( बरूथिने. ) रथका गोपन स्थान र म 
बिद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च ) और ( प) 
नमस्कार है ( च ) और ( श्रुतसेनाय ) - प्रसिद्धसेनावालेके ह 
.. ( नमः ) नमस्कार है और ( दुन्दुभ्याय ) रणके बाजे रियर (३! 
और ( आइन्याय ) वाद्यसाधन दण्डादिमें होनेव गे 
नमस्कार है (मं० १९२) ॥ २५॥ (१ 
` ` भावार्थ-यह संसार बिल्वको तुल्य हे इसमें जलकी न 
` वेदवाणी है, आप कवचकी समान मायासे ऐसे ढके हे जिस प्रका > | 
आच्छादित होता है. सहुण- सत्य. विज्ञान धनादि, सेनारुप हे ने 
आड भागते हैं आपका यश वेदादिमें बहुत अकारे सुना है सी 
` श्रुति कहते हैं वही दोषरूपी:. शके निवारण करनेकी सेना है, उक 
. हुन्दुभी हें जिस सेनासे पापादि. श्ुओंका हनन . होता है ऐसे माग 
नमस्कार है ॥ ३५ ॥ 


॥ \ 


कण्डिका ३६-मंत्र.८। . | k 

नमाधूष्ण्णवे चप्प्रमृशायचनमोनिपदिणेगे| | 
मतेंचनम॑स्ती:णेवेचायधिनेत्रनम खा 
चसुधर्त्वनेच ॥ ३६॥ [५] | 


त्रिष्टुप्छन्दः । रूद्रो दे० । वि० पू०॥ ३६॥ 
_  संतरार्थ(.च.) और ( ध्रृष्णवे ) प्रगल्भरूप अपने पत्की स 
` ` निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( च ) और ( प्रमुशाय विवा 
) £ .विपक्षद्ळन करनेवालेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है.( .. 

“ ` सन्नथारीके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है (च ) और ता 


` . निमित्त (च) और ( आयुधिने ) मुद्दरादि आयुध धा । 

(तम; ) नमस्कार है. ( च.) और ( स्वायुधाय ) ककी सिग 

` ` शिलादि धारण करनेवालेके निमित्त» (च ) और ( - सः 110 
` ` चारीके निमित्त नमस्कार हे ( मं० सं० १६० )॥ ३९ NE 
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ह. | िभाभ्यसहिता (६०) 

॥ ॥ कण्डिका ३७-मंत्र ८ अनु० ६ ॥ न 67: 

तत्त्वाय चपत्थ्यायचनमरकाद्र्यायचनी 

पप्यायचनसईकुल्ल्ययचसरस्थायचनमानादे 
यार्यचवैद्यन्तार्यच ॥ ३७॥ 


-( १) ऊ नमः सुत्यायेत्यस्य - कुत्स ऋषिः-। निच्यदार्षी हा. 
छे | रूद्रो देवता । विर पू० ॥ ३७ ॥ प कत Ss 


hh | 


की 


१७. मत्वार्थ-( च ) और ( खुत्याय ) शुद्र मागं आमकी वामं स्थितके निमित्तः | 
१84) और ( पथ्याय ) राजमार्गमें होनेवालेके निमित्त : ( नमः ) नमस्कार है 
| (ब) और ( काट्याय ) दुर्गम मार्गमें स्थितके निमित्त? (च) और(नीष्या | 
नि ततरे नीचे भागमें स्थितके निमित्त (नमः ) नमस्कार है (चं)और (कुल्याय) . 


शके मॉर्गमें स्थितके निमित्त०-वा देहामे अन्तयामीरुपसे स्थित (च ) ओर. 
(पर्याय ) सरोवरमें होनेवालेके निमित्त ( नम; ) नमस्कार हे ( च) और... 
तियाय ) नदीमें जलरूपसे स्थितके निमित्त० ( च) और (बेशन्ताय)अल्पसरों | 
गगोष्पदादिके जलमें स्थितके निमित्त (नम; ) नमस्कार हे (मं०१६८)॥३७४ ` | 
11 गमितआशय-वेदही सबके निमित्त सुगम मार्ग है इसमें. चलनेसे दुःखादि | 
तते, कारण कि इसमें कंटक नहीं हैं, और छोटे बडे सरोवरूप जो आश्र | 
` | पर्णन है उनके द्वाराभी आप प्राप्त होते हो ॥ ३७ | | 


म | .  क्कण्डिका ३८-मंत्र८। . 2 
नसदकृप्प्यांय चावद्यायचनमोवीडयायचात 


१, । रूद्रो देवता । बि० पू० ॥ ३८॥ र हा | 
र्थ & थाय "(च ) और ( कूप्याय ) कूपमें होनेवालेके निमित्त, (च ) प 
ह गेम होनेवाडेके निमित (नमः ) नमस्कार है (च) जाय) 
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(६८०) ` वाजसनेयिश्रीधकयसुवेद्संहिता. | 


` महाप्रकांश वा घोर अंधकारमें स्थितके निमित्त, ( च) द्भ , | 
धूप वा प्रकाशमें होनेवालेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है ( ५ (; 
मेघ मे होनेवालेके निमित्त ( च ) और ( विद्युत्याय ) बिजल ) । | 
. (नमः ) नमस्कार है ( च.) और ( वर्ष्याय ) वर्षाको छ गि 
` (च) और ( अवष्यांय ) वृष्टिके मतिबन्धमे होनेवालेफे निक छ 
' नमस्कार है ( मं० १७६ )-॥ ३८॥ ` र (| 
कण्डिका .३९-मंत्र ८। | 


नसोबातत्यायचुरे्म्यां यचनमो बास्तु | 
स्तुपार्यचनमहसोमायचरुद्वार्यचनमस्ताम। 
झुणार्यंच ॥ ३९ ॥ हह 


-_ . क्रष्याढि-( १) ॐ नमोवात्यायेत्यस्य कुत्स ऋषिः । ह 
` ` परक्त्िश्छं० । रूद्रो देवता । वि० पू०॥ ३९॥ | “१ 
. ` अन्त्रार्थ-( च ) और ( वात्याय ) वायुप्रवाहमें होनेवाळेके निमित 
` ओर ( रेष्म्याय ) प्रलयकी पवनमें होनेवालेके निमित्त ( नम! ) कर 
` (च ) और ( वास्तव्याय .) वास्तुगृहमे होनेवालेके निमित्त? ( च धर 
. (वास्तुपाय ) वास्तु घरकै पालनेवालेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ३ (१. 
` ओर ( सोमाय ) चन्द्रमांमें स्थितके निमित्त० वा उमासहितके तिमि (३ 
और ( रुद्राय ) दुःखनाशक रुद्ररूप वा अभिरूपके निमित्त ( नम! ल 

` ` हे (च ) और (ताम्राय ) सायंकालके सूर्यमें स्थितके निमित» (६ 
` (रणाय ) प्रभातकालीन सूर्यम स्थितके निमित्त (लमः) नमस्कार? 
` लीनता और 'उद्यकालके उपरान्त कुछ. रक्तरुप सूर्यमे सित | 
नमस्कार हे (:मं० सं० १८४ ).॥ ३९॥ छ. 
|) ` आशय-पायुआदिके परमाएंओंको एकत्र - कर पेचीकरणंकी 0 
८ संसारकी सम्पूर्ण वस्तुके रचनेवाले ओर सबके रक्षक सोम यव ३ 
- > _ 'पापादि दोष निवारणको भयानकरूप, अभिसे तप्तधातुकी पमा 
`  सपारउत्पादकके निमित्त नमस्कार है ॥ ३९॥ . 


कण्डिका ४०-मंत्र १।  _.. 


८ " नम*शुद्धवें च पशुपर्तयेचनर्सऽ 


टू 


| सेवनमोगृकषेव्म्योहरिकेशेव्भ्योनमंस्ताराय ७० [| | 
| झ्रष्यादि-( १) ॐ नमः शङ्गव इत्यस्य परमेष्ठी भजापतिवा दवा | 
; | ्ुरिगतिशक्कर छ? । रुद्रो देऽ । वि०्यू०॥ ४०॥ 2 क. 
अर्थ :( शङ्गे ) कल्याणरूप वेदवाणीवालेके निमित्त ( नम; 8 
व) और ९ प॒पतये ) माणियोंके पालकके निमित्त ( नम; ) fs € 
| (इ) और ( उग्राय wl क कठिन आयुध उठाये कठिन अन्त: ` | 
न दणवाठेके निमित्त (च ). आर ( भामाय ) शत्रभयंउत्पादक भयानकदर्शनके के ट 
| (त (नमः ) नमस्कार है (च ) और ( अभेवघाय ) सन्मुखके शुका बे 
हतेवाहेके निमित्त? ( च ) और ( दूरेवधाय ) दूरके शुका वधकरनेवालेके 
तित ( नमः ) नमस्कार है ( च ) और ( हन्त्रे) मारनेवाळेके रूपमे स्थि 
लास पदार्थके लयकारीके निमित्तः ( नमः.) नमस्कार ( च ) और (हनीयसे) 
भय हन्ता सदाको सुत्युका अभाव करनेवालेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है . 
([तिहेभ्यः ) इरेपत्तेरूपकेशवाले ( वृक्षेभ्यः.) कल्पतरुरूपके निमित्त ( नमः ) | 
क आकार है (ताराय ) संसारके तारनेवाले वा *'कारूपक निमित्त ( नम) 
) पार है ( मं० सं० १९४) ॥ ४०॥ [ ४] 


काण्डका ४१-मंत्र ६. अनु० ७। a न डक 


न्‌ तम+शम्भवाय॑चमयोमवाय॑चनमं+शङ्रार्यंच न. 


व्यादि-( १) ॐ नमः शम्भवामेत्यस्य परमेष्ठी ऋषिः । प्रजा 
॥ 2० ऋ०। रूद्रो देवता । विर पू०॥ ४१ ॥ | ८ 
।निथि ( शम्भवाय ) इस लोकके कल्याणकारी जिनसे सुख होता है अथवा ः 
®  संसाररूप माक्तिरूपके निमित्त ( नमः ) नमस्कार दे च ) और. 
७ ) संसारसुखदाता पारलौकिक कल्याणके आकरके निमित्त नमस्कार 5० 
फ) और ( शङ्कराय ) लौकिक सुख करनेवालेके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ` 

मर ( मयस्कराय ) मोक्षसुख करनेवाढेके निमित्त नमस्कार है (च॑) 
शिवाय ) कल्याणरूप निष्पापके निमित्त (नमः ) नमस्कार है (च ) और 
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(६८२) बाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेद्स हिता 
( शिवतराय ) भत्तोंके. अत्यन्त कल्याणकारक तथा निष्पाप 
ड नमस्कार दै [ मं० स० २०० ] ॥ ४१ ॥ [ १ ] पा केरे , 

_: विशेष-सक चंदनादि रूपसे लौकिक सुख शासजञानसे मो 
` [मं० २०० ]॥ ४१॥ कषे 
रा कण्डिका ४२-मंत्र ८ अनुवाक ८ क. 
नसक्ष्पाञ्घाय चावुळनायचनम-- 
तरंणायचनमस्तीत्थ्यौयचकृल्ल्यायसुनप 
प्प्यायचफेच्यायच ॥४२॥ | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमः. पार्य्यायेत्यस्य . परमेष्ठी त 
ऋषयः । निच्युदार्षी त्रि्ठप्छन्दः । रुद्रो दे० । वि० पू०॥ ४ |. 
मंत्रार्थ-( च ) और ( पाय्यांय ) ससुद्रके पारमेंभी विद्यमान, अक्षा 
सांगरके परंपारमें जीबन्मुक्तरूपसे वर्तमानके निमित्त ( च ) और (आए 
सागंरके इस पारमें भी विद्यमान वा संसारमध्यवर्तीके निमित्त ( नम) गी. 
। (च ) और ( प्रतरणाय ) जहाजमें विद्यमान अथवा अतिमंत्रजपांति 
` ` ` त्ारनेके कारणके निंमित्त० ( च) और ( उत्तरणाय ) डोंगेमें भी बिए 
. `उत्कृष्ट तस्वज्ञानसे संसारसागरके पारकरनेवालेके निमित्त ( नमः ) ममक 
-.. .. और ( तीर्थ्याय.) सागरादिके गर्भमें वा तीर्थे प्रयाग पुष्करा 
` निमित्त० (च ) और (कूल्याय) जलमरणाली वा किनारमें मगर होने 
` (नमः) नमस्कार है (च ) और ( शष्प्याय ) गंगादिके तव्मे उतत | 
___ रादिमें विद्यमानके० ( च ) और ( फेन्याय ) सागरादिंके फेनरमे हर 

' ` ६ नमः ) नमस्कार इ ( मं०सं० २०८) ॥ ४२॥ 

`. कण्डिका ४३-मन््र८। | 


नर्म*सिकुत्त्या्‌य चप्प्रबुह्वायचनम' | 
लाय॑चक्षयणायचनम॑+कपदिनेचए 


इरिण्यायचप्प्रपत्त्थ्यायुच ॥ ४३ ॥ 
` ` ` कऋष्यादि-( ९ ) ॐ नमः सिकत्यायेत्यस्य 1 
` ` दय ऋ० । जगती छं० । रुद्रो दे० । वि पू० ॥ रे ॥ 3 
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हि ८.1 / निश्रभाष्यसदिता। (६८५) 
च ) और ( सिकत्याय ) नदीआदिकी रेहीमें विद्यमान, (च) . 
ताव ) -नदीआदिके प्रवा हमें होतिवालेके निमित्त (नमः ) नमाज उ 
| (र ( कि&शिलाय) नदीआदिके भीतरं वृक्षककरादिमें विदमानवा | 
| णवी ब) की शर्करायुक्त स्थानमें स्थितके निमित्त ( च ) और (क्षयणाय) 
विद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कार ( च `) और ( कर्पादने ) | 
वा धूमतेहुए जलमें विद्यमान ( च ) और ( पुलस्तये ) पुरजलूमे 
| शरीरोंमें अन्तयोमीरूपते विद्यमानके निमित्त ( च.) और 
लाय ) तृणरहित ऊषरभूमिमें बिद्यमान ( च ) और (्रपध्याय ) 
वा नालोमें विद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कार है [ मं० 


10 २१६ 1॥ ४३ ॥ 


कण्डिका ४४-मन्त्र ८) : 

तमीत्रज्याय चगोष्टयायच्नसस्त्तत्प्यायचंगे 
ब हुयिचनमोहृटुग्यरायचनिवेष्प्यायचनम*कार्ज्या 
थ यचगहरेष्ठायच ॥ ४०॥ 


..कष्यादि-( १ ) ३० नम इत्यस्य परमेष्ठी. प्रजापतिर्देवा ऋ० । आए 
(हि । रुद्री दे० । वि० ९० ॥ ४४॥ त... 
ई मत्रार्थ-( च ) और ( त्रज्याय ) गोचारणस्थानमें विद्यमान (च ) और . 
[हयाय ) गोठमें विद्यमानके निमित्त ( नमः ) नमस्कारहै( च) और | 
[माय ) शय्यामें विद्यमानके निमित्त ( च ) और ( गेह्माय ) घरमै विराज | 
कक निमित्त ( नमः ) नमस्कार (च ) और ( हृदय्याय ) हृदयमें जीबरूपसे | 
[के निमित्त० (च ) और ( निवेष्प्याय ) हिमसमूहमें बिराजमानके निमित्त | 
म) ) नमस्कार हे ( च ) और (काट्याय ) दुगममागमै विराजमानके निमित. 
॥१) ओर ( गंहरेष्ठाय ) गिरिगुहा वा गंभीर जलेमें विराजमानके निमित्त नम- द 
30३ मं० २२४.)॥ ४४॥ 2०३4 


. कण्डिका ४५ मन्त्र, ` [$ 
१६९शुष्क्यायचहरित्त्यायचनरम+पा९9पव््याय . 2 
परजस्यथायचनमोलोप्प्यांयचोलप्द्मायचुनमु  -_ 
ऐेव्यॉयचसूक्ष्योयच ॥ ४५॥ 
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`` ( उलप्याय.) बल्वजादि तृणमें विराजमानके निमित्त ( 
. .(च) और ( ऊर्व्याय ) उवे भूमि वा वडवानहमें विराज 


५. ऋण। स्वराटप्रकृति०। रूद्रो दे० । वि० पू० ॥ ४६॥ 


`  वाछेके निमित्त (च ) और ( अभिन्नते ) शउुओंकि संहा 
`  अेरकके० (च) और ( प्रखिदते ) त्रिविधतापके उतु गा | 


(६८४)... वाजसनेयिश्रोशक्तयजुवेदसहिता 


ऋष्यादि-( १ 2 नमः शुष्क्यायेत्यस्य परमेष्ठी 
_ऋ० । निच्यदाषों त्रिष प्छं० । रुद्रो देवता । बि० पृ 


मंत्राथे-( च ) और ( शुष्क्यायं ) सूखे काष्ठ 
५ च ) और ( हरित्याय ) हरे पत्ते आदिमें विराजमानके 
स्कार है ( च ) और ( पाप्व्याय ) धूरिमें विराजमानके नि (ज 
( रजस्याय ) रजोगुण वा घुष्पपरागमें वि्यमानके निमित्त (प (ब 
५ च ) और ( लोप्याय ) अगस्यदेशमें विराजमानके निमित्त ड 


| पि 


॥ ॥ 


Se, 
~ 
~, र्ध 
Es, पालि 


९ सूव्यांय ) महाप्रल्यकी अग्निमै . विराजमानके निमित्त ( नमः ) 
(मं०:२३२) ॥ ४५॥ - 


| कण्डिका ४६-मंत्र १२। हि. 
` नम-पुण्ण्यायचपण्णशुदायचनमउदुरमा॥ 
- चामिग्ध्रतेचनम5आखिदुतेचप्रखिहुतेचनम 
 घुकृ्ृयाँधवष्कृदुय«ञ्चवोनमोनमोव किस 
`  देवानाईहृदयेब्म्योनमोँविचिखक्तेम्योम। 
` ` क्षिगत्त्केब्भ्योनर्मऽआनिहतेब्भ्य॑+ ॥ ४६॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ. नमः पण्यायेत्यस्य परमेष्ठी प्रजाप 


. मन्त्रार्थ-(च ) और ( पर्ण्याय ) पर्णमे विद्यमाने तिति 
) ८ पर्णपतित पर्णस्थित देशरूप बा पर्णमें उत्पन्न न 
ओ- (नमः) नमस्कार है ( च) और ( उद्गुरमाणाय ) निरन्तर उभ 


-- < नमस्कार है (च ) और ( आखिदते ) अभक्तांको सदा इसर 


| इदायीके निमित्त? (नमः) नमस्कार है (बुक) वण उ 
__ ` विलि ( च) और ( धनुष्कृद्यः ) बुपके हँ. 
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१४ का आर तान सात अक्षरके व्याहतिसंज्ञक हैं 


मस्कार है ( विचिन्वत्केभ्यः ) जो देवता देवताओंक 


५ (क ) १ हृदयस्वरूप हैं जो 


दूरकरनेवाळे अभिआदिके निमित्त (.नमः ) नमस्कार है अर्थात जो 


हाका हृदयस्वरूप विश्षिणत्क वृष्टिआदिसे जगतका संहार करते अभिवायु 


॥ ४६ ॥ 


॥| 


i ] रत ॥ ४६ ॥ 
कण्डिका ४७-मं० १. अनु० ९ । 


॥|7ऽअन्धसस्प्पतेदरिदुनीर्ललोहित ॥ आसा 
डिणाचासुषास्पशनाम्मासेम्मारोङङ्मोचनईकि. 
Sha त्‌॥ ९१७ ॥ 


हेती छ” । एकरूद्रो दे० । वि० पू० ॥ ४७॥ 


रन ( पशूनाम्‌ ) पशुओको ( मा) मत (भे; ) भयकरो तथा 


06-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by-eGangotfi | 
७ 


करे 
WS १ 
02 ४७४४४ 


0 ११ ] _ : मिश्रभाष्यसाहेता । 2002 ( य 


: र है [युष्मदादेशसे यह प्रत्यक्ष र हँ 
(तः) नमस्क क्ष रुद्र है यहाँ २४० पूणे, ६ 
वकी मरधानता कहकर अन मधानभूत अंभि, वायु, सूयादिरूपसे वर्णन वा 


) बृष्ट्यादिद्वारा जगतूको सुजन करते ऐसे (वः) न व. 


£. दिसे जगतका पाठन'करत जो घमोत्मा और पापात्माओको र र 
क 9 अग्नि बायु सूयक हृदयरूपके निमित्त ( नमः.) नमस्कार है ( पृथक्‌ करते र ् 


हयसरूप हे उनके निमित्त वारंवार नमस्कार है ( आनिहतेम्यः ) स्की 
हनिवाले रुद्रावतारोंके निमित्त ( नमः > नस्मकार है अर्थात्‌ जो | 
हृदयस्वरूप अनिहेत “काल आप्त होनेसे स्वयंभी गुप्त होजाता ३० 
आनिहत कहते है जो अभि वायु सूर्यकाभी हदयस्वरूप है उसको बारंबार . 


वाना हदयेभ्य इत्यभिवांयुरादित्य एतानि ह तानि देवाना $ हृदयानि | 
हहह. ५। १। १।२३ ] २ “एतेहीद स्व न्ति इति [ ९। १। १॥ | 


( १) ॐ द्रापे इत्यस्य परमेष्ठी अजापातिदेवा ऋषयः । ४ > 


„ द्रैपि) हे पापियोंकी दुर्गेतकरेवाले हे ( अन्धसः ) सोमके | न 
मी 1 दरिद्र ) अद्वितीय होनेसे सहायग्रन्य निष्परिमह ( नीलो | 

न्य रोहित एक अंश नील दूसरा लाल झु कृष्ण उभयात्मक वा. बेदर 
(एताम लोहित शिव ! ( नः ) हमारे ( आसाम्‌ ) इन (जञानाम)क् | 


(६८६) `. वाजसनेयिश्रीशुकूयजुर्वेदसंहिता 


आजा पथुओका (माः रोक ) भंग मत करो (-च )'ओर 
भी हम तथा हमारी प्रजा पशुको ( मा ) मत ( आममत्‌) 
.. अजापसुमें मंगल करो ॥ ४3 ॥ ` 

` ` . . प्रमाण-“अन्धसस्पत इति सोमस्य पत इत्येतत्‌” इति [ रश 
क: i 2६ कण्डिका ४८-मंत्र ५1 . . 


मेऽअस्म्मिन्नैनाठरस्र ॥ ४८॥ 
प ऋष्यादि-( १ ) ॐ इमारूद्रायत्यस्य कुत्स ऋषिः। 
` -ॐ०। रुद्रो देवता। वि० पू० ॥ ४८'॥ ८ 
` ` अन्त्रार्थ-( यथा ) जिस प्रकार ( दविपदे ) पुत्रादिमे ( चतुष्परे 
` आम (शम्‌) सुखकी प्राप्ति हो तथा ( अस्मिन्‌) इस ( यमे ) गरा 
` सम्पूर्ण प्राणिसमूह ( पुटम्‌ ) पुष्ट ( अनातुरम्‌) उपद्रवरहित ( असत्‌ ) 
आकार हम ( इमाः ) इन अपनी (मतीः) बुद्धियोंका ( तवसे.) मावी 
जटिल ( क्षयद्वीराय ) शूखीरोंके निवासभूत ( रुद्राय ) रुद्रदेवताके ति हि 
रामहे ) समर्पण करते हैं “महते बलवते वा उभयत्र तवशब्द्‌; पठित [ 
९ । ३।.३ ][ ऋ० १। ८ । ५ ] ॥ ४८ ॥ 
कण्डिका ४९-मन्त्र १। 


। ५ हृशिवातन$शिवाविश्च 
/ गिवाम्तस्यमेषजीतयानीम 
`. ` ऋष्यादि-( १) ॐ यातेरुद्र इत्यस्य परमेष्ठी 
' ॐऋषयः। आष्यनुष्ठुप्छे० । रूद्र देवता । वि° १० ॥ ४ 
` ` मन्त्रार्थ-( रुद्र) हे शंकर ! (या) जो (ते) आफ 

` निरन्तर ( शिवा ) कल्याणकारिणी ( भेषजी ) 

` करनेवाली तथा (रुतस्य ) शरीरव्याधिको (शिवा ) 
` घघीरूप (तन्वा) शरीर वा शक्ति है (तया ) उतत तिर 
जीवसे ) जीवनको ( सड ) सुखी करो ॥ ४९ । | 


मिश्रभाष्यसहिता । "र्ला र 
द्र ! तुम्हारी 'जो' तनू ` कल्याणरूपिणी' जो र. 
जो संव रोगोंकी मंहोषाधे है, उस तंनुके द्वारा हमको सुर्ती |. 


) लागती 
पति कण्डिका ९०-मन्त्र १। 


|| म्मतिरघायो; ॥ अवस्त्यिरामधर्वहध 
[| ` स्ततुष्ष्वमीड#स्तोकायतन॑यायमड ॥ ५० ॥ 


हि - 

~ रुद्रस्य ) रु ) सम्पूर्ण आयुष र 

वाह) परित्याग करें ( त्वेषस्य ) पापियोपर क्रोधित (नः) हमको ( परिः ` 

(अयोः ) जट ह इच्छाबाली ( दुर्मतिः ) दुमोते हमको ( पारे ) सब 
कर त्याग ह 

रुप धनसे युक्त यजमानोंके भय दूर करनेको ( स्थिरा ) व्य 
कम) रीत करो हमारे ( तेकाय (नालो (छळ) । 

०। 
iil र प 


कण्डिका ९१-मंत्र १ । 


मीहंड्मशिव॑तम शिवोनहसुमनसिव ॥ 
परमेवृक्षषआयंधविधायकृ्तिवर्सान5आ 


या ५ १० ॐ मीढुष्टम इत्यस्य परमेष्ठी भर ऋ०। निच्यदार्षी . 
काध. ( तरिषठुप्छं” । रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ ५१॥ | नि. 
कप ) हे अतिशय अभिलपितफल्दाता ( शिवतम ) अत्यन्तः ७ | 
न; ) हमको ( शिव; ) शान्त ( सुमनाः ) सुन्द्रमनबाले (भव ) 


एणोसे हीन धनुष शोभाके निमित्त धारणकिये आइये (५१७४ | 
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क्रु्यादि-( १ ) ॐ. पारिन इत्यस्य परमेष्ठी प्रजापतिर्देवा ऋण । ` क 


[त अर्थात कोपनस्वमाव 


पा ऊंचे (वृक्षे) वृक्षपर अपना ( आयुधम्‌ ) त्रिशूल (निधाय . र 
* ) स्गचमेधारणाकिये ( आचर ) आगमन कीजिये वा तष 
घनुषको (बिभ्रत्‌) धारणकिये (आगहि) आगमन क्रे | 


८ ८ 552 च: | बांजसनेयिश्रीशक्रयजुवेंद्सहिता- हु 
 आवार्थ-भाव यह कि संसाररूपी दृक्षपर पाषोंके संहारक. भी 

2 कार्यकारिणी शक्तिसे वशकर हमारी रक्षाकरो । इस मंत्रका ता शने 
इसमें संसारियोंके निमित्त शस्त्र है सुसुक्षुवोके निमित्त अभय है ष 

` प्रहात्माओंके जान्नेयोग्य है ॥ ९१ ॥। | सारि 

: : कण्डिका ५*_मंत्र १ । 2. ु हि > 

विकि किक ; - «४ 

| रिदृविलोंहित नॅसस्तत$अस्तुभगव( ॥ 1९ 
=) Se १ 110 
स्तैसहर्ल&डेतयोच्यमस्म्मन्चिवपन्तुता;॥५॥ 
क्रष्यादि-( १ ) अँ विकिरिद्रेत्यस्य परमेष्ठी प० ऋ० । जाक | 

' रूद्रो देवता । वि० पू० ॥ पे > हि 
मन्त्रार्थः विकिरिद्र ) हे अनेकउपद्रव नाशकरनेवाठे ( विलोति {च 

स्वरूप (भगवः ) भगवन्‌ 1 ( ते ) आपके निमित्त ( नमः ) री \ 

(ते ) तुम्हारे ( बाः ) जो सहस्रम्‌ › सहसों ( हेतय; ) शत्र (ह 

( अस्मत्‌) हमको छोडकर ( अन्यस्‌ ) और कहीं ( निवपन्तु ) उग 

_ [ बिलोहितका अर्थे अत्यन्त रक्तवर्ण संहारमूर्त भी है ]॥ १२॥ . 
a [ कण्डिका ५३-मंत्र १] पक: | |i 

. मुहर्शाणिसहख॒शोबाह्योस्तपहेतय ॥ तागा 
शानो भगवऽपराचीवासुखाँङृघि॥ ९३॥ | 
ऋष्यादि-( १) ॐ सहुस्नाणीत्यस्य परमेष्ठी {० ऋण ("१ 

. लुध्ठुप्छ० । रुद्रों देवता | बि०्पू० ॥ ५३॥ .. 1 

` मंत्रार्थ-( भगवः ) हे भगवत षडेश्वयसम्पन्न ! ( तब ) आपके ( # 
) ' ञुजाओंमें ( सहखाणि ) बहुत प्रकारके ( सहसशः ) सहसों (६११ ५ 


` आ 


`  भावार्थ-इञ्या बाहयुगंल हैं. वह सबही. उगे ३ 
इय जितने बाहुयुगंल है. तेम र 


ह. न कण्डिका ९४-मन्् १ । 
^ असंहयातासहसागि बऽ 
५ तेष|९ऽसदलयोजुनेवृधन्वा तित . 


मिश्रमाष्यतदिता। (३) 


हाद १ 2, अस त्यता इत्यस्य परमेष्ठी जापतिऋ०। विरा. | न. 
५ ० रूद्रा देवता । वि० पू० ॥५४॥ | विरा : ब ु 
 वार्थ-( थे ) जो ( असंख्याताः ) असंख्य ( ) चो (त Er 
_(मूम्माम्‌ ) भूमिके ( अधि ) ऊपर स्थित हैं( तेषाम्‌ ) उनके ( धन्वानि ऱ्य 
त ) सहखयोजन दूर ( अवतन्मति ) यह मंत्र पढ़कर पार्थनाके 
£, डालकर अभय होते हैं “इस मंत्रसे रुद्रका असंख्यत्व वा असंख्य वसत ६ ॐ 
| ठका व्यापकत्व सिद्ध इआ”॥ ५४॥ ge 
3 कण्डिका ५५-मन्त्र १। 


। अस्मिन्रमहत्त्यएणवेन्तरिक्षेमवाअघि ॥ 
त तेषा९०सहल्योजनेवृध्वानितन्मस्ति ॥ ५५॥ 


क्रपादि-( १ ) ॐ अस्मिनित्यस्य परमेष्ठी प्रजापाति० । भ्रिगाब्यु- | 
बिक्छ” । रुद्रो देवता । वि० पू०॥ ५५ ॥ ३ 
| मन्तरार्थ अन्तरिक्षके रुद्रोंका वणन । ( अस्मिन्‌) इस ( अन्तरिक्ष ) अन्त २ 
[मं और ( महति ) बडे ( अर्णवे ) सागर अर्थात्‌ आकाशगंगानामसे सिद 
हित्रुजधारामवाहमें ( अघि ) आश्रय करके जो ( भवाः ) रुद्र स्थित हे (तेषाम) 
( धन्वाने ) सम्पूर्णं धनुष ( सह्नयोजनें ) मंत्र वळसे सहसयोजन दूर | 
तन्मसि ) ज्याराहित कर डालते हैं ॥ ५५॥। - प 
ढाशय-इस बडे संसाररूपी समुद्र॒में उत्पन्न दुए जीवोंके हृदय अन्तरमेजो | 
फ़ परमेश स्थित है उस असंख्यात फलदाताका विचार करो ॥ ९९॥ | 
| कण्डिका ५६-मंत्र १। 


गीठरय्रीवाशितिकण्ादिवंडसद्वाःउपम्श्रिताड ॥. 
॥९०सहस्रयोजनेवधन््वानितन्मसि ॥ ९६॥ > 


@, (१) ॐ नीलग्रीवा इत्यस्य परमेष्ठी मजापाति० । निचय नेच ३ 


| त रोका वर्णन । (नीलग्रीवाः ) नीलमीवावाठे ( शिति | 
| ळे विषभक्षणसे कितना एक कण्ठ खेत और कितना एक | 
आकाश और मेघसहित आकादामें चन्द्रतासदिमें वतेमाने > 
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` णछ० । रुद्रा देवता । व० पू० ॥५७॥ 


हा | ६९० ) हम बाजसनेयिश्रीश॒कयजुवेंद्संहिता... 
(रद्राः) जो रुद्र (दिवम्‌ ) चुलोकमें ( उपश्चिता; ) आश्रय 


: मैत्रबलसे निक्षेप करते हैं ॥ ५६ ॥ 


कण्ठाः ) श्वेत कण्ठवाले ( शर्वों; ) जो शर्वनामक रुद्र (अध!) नीच 


` छप्छं०। रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ ५८ ॥ 


|) ` सम्पूर्ण धपुष ( सहस्रयोजने ) सहख योजन दूर ( अवतन्माप् ) यु 


हे 2 ऋष्यादि-( १ ) ऊँ यभूतानामित्यस्य परमेष्टी 


९ 
१ 
१ 


उनके ( धन्वानि ) संब घनुष ( सहस्रयोजने ) सहस्र याजन दूर द 


कण्डिका ९७-मंत्र १। 


नीलंग्ग्रीवाऽशितिकण्ठाशुबाऽञ॒ध 
तेषां९5सहस्योजनेव॒धर्ध्वा नितन््मसि॥ ५ 


ऋष्यादि-( १) ॐ नीलग्रीवा इत्यस्य परेमष्ठी प्रति... 
मन्त्रार्थ-पातालस्थित रुद्रका वर्णन । ( नीलग्रीवाः ) नीली गदर & 


पातालमें बतेमान हैं ( तेषास्‌ ) उनके ( धन्वानि ) सव धनुष ( सहे 
योजन दूर ( अवतन्मसि ) मंत्रवळसे निक्षेप करते है ॥ ५७॥ | 


काण्डका ५८-मत्र १। 


जेवक्षेपुग ष्प्पअरानीलग्गीगबिलोहिता | 


तेषा९$पहसयोज़नेव॒धन्वॉनितत्मति ॥ ९ 


| 
| 
ऋष्यादि-( १ `)  येवक्षेष्वित्यस्य परमे १० । स 


मन्त्रार्थ- (ये ) जो ( शष्पिज्ञरा; ) हरितवर्ण ( नीलग्रीवाः) ११). 
( विलोहिताः ) विशेष रक्तवर्णं अथवा तेजोमय शरीखाले ( ग A 
अर्थात्‌ पत्ते शाखा कोंपल्गादेमें वर्तमान हैं ( तेषाम्‌ ) उनके 


करते है ॥ ५८ ॥ 
कण्डिका ५९-मंत्र १। 


मेभूंतालामर्धिपतयोविशिखास क | त 
तेषा९9प्रहलयोजनेवध्ाॉनित 


देव०.। वि० पू०॥ ५९ ॥ ` 


` मिश्रभाष्यसहिता । (६९१) 


-( ये ) जो रुद्र ( भरतानाम्‌ ) देवविशेपोके ( अधिपतयः ) 

होकर मघुष्योम उपद्रव करनेवाले भूतोके पालक हेंतया | 
व ) शिखाहीन सुण्डितशिर (कपाहन!) जो जटाजूटसे युक्त हैं (तेषाम्‌) आ 33. 
( (बति) सम्पूर्ण थठुष ( सहखयोजने ) सहस योजन दूर ( अवतन्मात ) 
करते है ॥ ९० ॥ है. 


कण्डिका ६०-मन्त्र १। Te 
`. येपथाम्पंथिरक्षय5ऐलबृदा;अयिग्यध:- । 
' तेषां९छसहस्रयोजनेवृधर्च्वानितन्मस्ति॥ ६० ॥ 


पादि-( १ ) 3८ ये पथामित्यस्य परमेष्ठी प्रजा० ऋ० 

8० रुद्री देवता । वि० पू० ॥ ६०॥ 

मत्रार्थ ( ये ) जो ( पथाम्‌ ) लौकिक वैदिक मार्गोके अधिपति (पथिरक्षयः 

कि पालक ( ऐलभृत; ) राज्यशासनकारी वा अन्नके धारक अथवा अन्नसे | 

को a ( आयुयुध्‌ः ) प युद्ध करनेमें रत हैं ( तेषाम्‌) | 

(धन्वानि ) सव धनुष ( सहखयोजने ) सहस्योजन दूर ( 
0 इर ( अवतन्मसि) 7 


1 आष्येतुुट | 


= 


| कण्डिका ६१-मंत्र १।. - - 
।पर्तीत्थानि प्युचर॑न्तिमुकाईस्तानिषङ्गिग॑+॥ ' | 

पद्लयीजनेवधनानितन्मसि ॥६१॥ 
छ पाद ( १ ) ॐ ये तीथीनीत्यस्य परमेष्ठी प्र° ऋ०। निच्युदार्ष्यः 
०४० । रुद्रो देवता । वि० पू० ॥ ६१ ॥ लिदा | र 
पथे) जो रुद्र ( सकाहस्ता; ) आयुधविशेष 'ढाल' हाथमें लिये - 
॥ निषद्षिण: ) खङ्गधारण किये ( तीर्थानि ) काशीप्रयागादितीथाँमें ( प्रच- 
फिरतेहे वा जो तीथोंका तथा धर्भका प्रचार करते हैं ( तेषाम्‌ ) उनके | स 

। “ सम्पूण धनुष ( सहस्रयोजने ) सहस्रयोजन दूर ( अवतन्मसि ) निक्षेप 


| कण्डिका ६२-मन्त्र १॥ | 
तप. व्य॑न्तियबंपपिवतोजनान॥ _.. रे 
'>सहखयोजनेवधनानितन्मपि ॥६२॥ | 
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विधि यह तीन कण्डिकाबाले मंत्र प्रत्यवरोह 


(६९२) ___ बाजसनेयिश्रीशुक्रयजुदसं दविता | 


_( १ ) ॐ 'येन्नेष्वित्यस्य परमेष्ठी प न्य 
क. । रुद्री दे० । वि० पू० ॥ ६२॥ "जापति | 
मन्त्रार्थ-( ये ) जो रुद्र ( अन्नेषु ) अन्न भोजन करते (जार 

८ विविद्धधन्ति ) विशेष करके ताडन करते है ग 
. रोगोको उत्पन्न करते हैं ( पात्रे ) पात्रोंमें जल त आदि ( ऐक! 
- हुए जनोंके कुत्सित जलआदिसे रोगग्रसित करते हैं ( तेषाम्‌ ) उनके (इ | 

° सम्पूर्ण घछुषोको ( सहस्रयोजने ) सहखयोजन दूर ( अप 
करते हैं ॥६२॥ . गे 
कण्डिका ६३-मन्त्र १। ह. 


भू हु १ दिशो यो 
य४एतार्वन्त*च्भ्रयां९9स*चदिशोरद्रावितात 

२॥ तेषां९छसहूयोजनेव॒ध्यानितस्मपि। 

` क्रष्यादि-(१) ॐ य इत्यस्य परमेष्ठी मजापतिदेवा आ 
निच्यदाष्यनुष्ठुप्छ० । रुद्रो देवता वि० प०॥ ६३ | 
मन्त्रार्थ-(च ) और (ये ) जो ( रुद्राः ) रुद्र ( एतावन्तः ) शत 

` आमे अथवा इतने ( च ) और ( भूया०सः ) इन कहेओसे मी अ 
सम्पूर्ण दिशाओंमें ( वितस्थिरे ) आश्रित ह. अथोत्‌ जिनके ५. परु 

._ होते और जिनका दशन इन मंत्रमे नहीं हुआ ( तेषामू ) उती 
- सम्पूर्ण धनुष ( सहखयोजने ) _सहखयोजनकी दूरीपर ( अततम) 
निक्षेप करते हैं ॥ ६३ ॥ रु 4 | 
i क्‌ षवि . वि 
नमोस्त्तरद्रेब्भ्योगेदिवियेषोवषमि | 
दशप्माचीदेशंदक्षिणादशंपतीडी | 
टित 


| 


0 i 
॥ | 
F 


29३ 


f: 
॥ 9 


। । मृड्यन्तुतेयन्हिषम्म यश्व | 
` ध्मः ६४॥ डी मर तिर्न 
ह हो ऋष्यादि-( १ ) ॐ नमोस्त्वित्यस्य परमेष्टी 
` ` सूद्रोदेवता। वि० पू० ॥ ६४ ॥ संज्ञावाले ९ 


_ कओ कयनकरते हैंअन्त्रार्थ-( ये) जो रुद्र (दिव) घोण 


CC-0. Mumuk$hu Bhawan Varanasi Collection: Digitized by, éGan 


क ता मिश्रभाष्यसहिता । | (६९३) 
“१ ) वृष्टिही ( इपवः ) बाण हें(तिभ्यः)उन (सद्रेभ्यः दरक डा 
| बार कर है ( तेभ्य! ) उन रुद्रोंके निमित्त ( दशप्राचीः ) क ह प 
(तमः) अर्थात्‌ हाथ जोडकर (दशदक्षिणा) दक्षिणामें दशअंगुली होकर |. 
हग. ) पश्चिममे दशअंशुली होकर ( दशोदीची; ) उत्तम दराअंगुली | 
हा ) ऊध्वेमें दश अंगुठी अर्थात्‌ कर जोड मार्थना करता इ उनके 
`; ) नमस्कार हो (ते) वे रुद्र (नः) हमारी ( अवन्तु ) रक्षा के | 
[ह (नः) हमको ( सडयन्तु ) सुखी करें (ते) बे रुद्र ( यम्‌ ) जिससे 
॥ | ) हम द्रेष करते हैं (च) और (यः ) जो (नः ) हमसे ( दवेष्टि ) द्रे 
३ (तम्‌ ) उसको ( एषास्‌ ) इन रुद्रोंके ( जम्भे ) डाहमें (दध्मः ) स्थापनं 
| 3६॥६४॥ “4 
| आव-जो देवता चुलोकमें हैं जिनके बाण दृष्टि हैं अथात दृष्टिदारा सजन .. 
न और अतिवृष्टिसे संहार किया करते हैं, सब दिशाओंमें उनको हाय जो . 
शक प्रमाण करते हैं ॥ ६४ ॥ सड 
प्रमाण-“दश॒ वा अजलेरंगुलयो दिशि दिश्येवेभ्य एतदक्षल करोति? 
[९। १। १। ३९ ] श्रुतेः ॥ ६४ 0 ह 
कण्डिका ६९-मंत्र १। 


| तमस्तुद्रेनभ्योथेन्तरस्षेयेषांबातऽइषंव£ ॥ ते 
्योदशप्पराचीदेशंदकषिणादर्शप्य्तीचीईशोदी | 
|| उदेशोडांसतेन्भ्योनमोऽअस्तुतेनोवन्ततेनोड 
|| फतृतेयन्हिष्मोबरचेनोठेष्टितमेंपाअम्मदध्ध्म, ६५ | 
कयादि-( १ ) ॐ नमोस्त्वित्यस्य परमेष्ठी भजापतिओ० । दिशं 
॥। रुद्री देवता । वि० पू० ॥ ६५॥ र 
($ नाथ ( सुद्रेम्य; ) उन रुद्रोंके निमित्त ( नम; ) नमस्कार ( अस्तु ) हो. 
| | नो रद ( अन्तरिते ) अन्तरिक्षम विद्यमान हैं ( येषाम्‌ ) जिनके ( इषवः) 
| पः) पवन हैं अर्थात्‌ पवनद्वारा जो सजन पाठन ओर आंधी आदिसे 
| एते है उनके निमित्त नमस्कार है शेपम्पूरववत ६९ ॥ आ 
_ कण्डिका ६६-मत्र १ । 


भस्म मियां स्ेासननमिषकऽ ॥ 
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| न आ प्रातिपादन होता हे, वेदाबुसार उनकी उपासना करनी चाहिये 


(६९४॥- वाजसनेयिश्रीशुक्यजुवेंद्संहिता | 


तेम्योदशप्पाचीदेशदश्रिणदशण ` | | | 
अस्तुत्ते । | 


- चीदेशोद्धाई ॥ तेब्म्योनमॉ$ 
` मृडयन्तुतेगन्दिष्म्मोब*चतोटेधि 
ध्ध्म$॥६६॥ [२०] | 


इति वाजसनेयिशुकुयज॒स्संहितायां दीधपाठे पोडशोऽ हँ 


___ क्रष्यादे- १ ) ॐ नमोस्त्वित्यस्य पर 
ऋषयः । घृतिश्छन्दः । रुद्रो देवता । वि» पू ॥ ददि 
. मन्त्रार्थ ( रुद्रेभ्यः ) उन रुद्रोके निमित्त ( नम; ) नमस्कार है (३ 
` रुद्र ( प्रथिव्याम्‌) प्रथ्वीमें स्थित हैं ( येषाम्‌ ) जिनके ( yy 
( अन्नम्‌ ) अन्न है जो अन्नद्वाराही साजन पालन और मिथ्या $| 
` . रोग उत्पन्न कर ्राणियोंको संहार करते हैं उनके निमित्त नमस्कार है शेत 
समान ॥ ६६॥ [ २०] भर 
` . भाव-षोडश अध्यायमें रुद्रदेवताका सम्पूर्ण जगतूमे आणिका 
किया है, अर्थात सम्पूर्ण जगतमें वह परमात्मा रुद्ररुपते भा 
` कीडे स्थान उस्से भिन्न नहीं है इसी कारण स्थावर जंगम संभीकोप्गा 
` है, इष्ट अनिष्ट सब उसीके द्वारा होता है त्रिलोकीका उत्पत्ति पाठन पा 
रुद्रसेही होता है “एको रुद्रो न द्वितीय; ” इस श्रुतिके भहा 


[| | | 
EY 
1 


\ ' “सब उपद्रव दूर होकर चारों पदाथकी “प्राप्ति होती है इसका 
\ . मनोरथ सिद्ध होते हैं ॥ ६६ ॥ | 


“ ` ` इति श्रीकात्यायनगोत्रोत्पन्नमिश्रसुखानंदसूनुपंडितज्वालाप्रस ge 
` “  शह्वयजुर्वेदीयमन्त्रमागे शतरुद्रीयहोमोः नाम षोडशोऽ्या 1;  ' 
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ह हम (क मिशरभाष्यसदिता i” ची व र 
11 
| . अथ सप्तदशोऽध्यायः १७ -_ 
्रचर्जदशनमस्तेपञ्चाभिस्तिम्मेननवचक्षुषः पिताष्टावाशुः 

[नः . सतदशोदनंक्रमध्वमग्निनापञचदशकोशुक्ज्योतिः 
\ छनं त्रयेदशनवेकोनशतम्‌ ॥ 

काण्डका १-मत्र ४. अतु०१। `: 

अइम्मचलेम्पवतेशिशश्रियाणास्यऽओषंधी 
म््योषवस्पतिंब्म्योऽअधिसम्भतम्परय+ ॥ 
ताब्रऽइषसूजन्धत्तमरुतस&रराणाऽअङञ्म्सस्ते 
तुन्मयिंतूषऊग्गर्यन्दिष्म्मस्तन्तेशुग्रच्छतु ॥॥ . 
क्रष्यादि-( १ ) ७० अश्मन्नित्यस्य मधातिथिक्रेषिः । आर्षी विष्ट 


ह्यस्य मेथा० ऋ० । देवा बृहती छन्दः । अश्मा देवता । शिलोपरि 


| 

कोपा” ऋ० । याजुषी बृहती छन्दः । शुग्देवता । घटक्षेपणे विनि०॥ १॥ 
विधि ( १) सोल्हवें अध्यायमें शतरुद्रिय होम बर्णन किया अब चित्यप . 
शिकारि मंत्र वर्णन करते हैं, दक्षिणनिकक्षमें शिलास्थापन करके हाथ . 

का कुंभ लेकर इस अद्विसे आरंभ ,करके प्रदक्षिणक्मसे पक्ष ओर पुच्छके | १ र 
॥ अग्निको इस मंत्रसे जलधाराद्वारा सिंचन करे “पक्षकी अपर सन्धिको कक्ष | 
उसके समीप प्रदेशको निकक्ष कहते हैं” [ का० १८। २।१]मन्ताथ 
गि) हे मरुद्रण ! ( स६.रराणा; ) प्रसिद्धिदाता तुम ( अश्मन्‌ ) पाषाणस | 


शा बरका हेतु अथवा मेघमें आश्रित वृश्टिके सम्पादन करता तथा (अद्भ्य) | 
(ओषधीभ्यः ) ओषधियोंसे ( वनस्पतिभ्यः ) वनस्पाते असत्यादिसे ._ EE 
) अधिक (.सम्भृतम्‌ ) सम्पादितः तथा गौदारा सम्पादित (पयः )दूय 
जळरूप और गौसे उत्पन्न दुग्बरूप (ताम) उस प्रसिद्ध ( इषस्‌) 


और ऊर्जम्‌ ) रसको ( न; ) हमारे निमित्त ( धत्त ) स्थापन कीजिये हु 6 
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छः । मरुतो देवताः.। अभ्रिसिचने विनियोगः । ( २) ॐ अश्म -. 


यापने वि० । ( ३) ॐ मयि ते इत्यस्य मेधातिथिऋ० । दैवी . कर 
छं । आशीर्देवता । सिंचने वि० । ( ४ ) ॐ यमित्यस्य 


|) विन्ध्याचल हिभालयादि पर्वतमें ( शिक्षियाणाम्‌) आश्रित ( उज्‌) | 


... शिलाके ऊपर जलकुँभ स्थापन करे [ का० १८। २ । दूसरा शो 
. है प्रस्तरूप सर्वभक्षक अग्ने ! (ते ) तुमको ( क्षुत्‌ ) शुषा नना क 
. हावे भोगो २। विधि-( ३ ) तीसरा मंत्र पाठ शे यशो 


-  बिषे स्थित हो ३ । विधि-( ४ ) चौथा मंत्र पाठ करके इस मी 
` यह शिला लेकर दक्षिण वेदीके श्रोणी स्थानमें स्थित होकर री 


क्रोध ( तम्‌ ) उस मनुष्यके प्रति ( ऋच्छतु ) पन हो ( यम्‌) पा 
` इम ( द्विष्मः) द्वेष करते हैं अर्थात्‌ जो कोई हमारा शत्र हो एमा 


कै 3 
\ 


) 


ब ७ 
ST) 
AI 
aR 


ES 


मिन...” 


__ ढबुञ्चान्तश्चपराटज्वेतामेत अम्मा | 


.. ` क्रष्यादि-( १) ॐ इमा इत्यस्य भेघातिथिक्रोषे । (6 | 


“ विधि-(१) इस प्रकार कुंभ निक्षेप करके उपरान्त उ 
-दषटिपात न करके मत्यागमनकर दक्षिण वेदीके श्ोणीसमीप 


(६९६) . वाजसनेयिश्री शुक्लयजुर्वेदसंहिता_ च 

 अरुद्रण ! आप प्रसिद्ध दाता हो इस कारण प्रार्थना केह \। ग 
रस पर्वतके आश्रित एवं जल औषधी और गोरा, 

जाता है वह सब हमको मदान करो १। बिधि-( २) गेन र 


~ करके यह्‌ नय 2 i भ 
अहण करके फिर दो बार पूर्ववत्‌ धाराक्रमसे सिंचन करे [बा तै 
|“ 


मंत्रार्थ -( अस्मन्‌ ) है मस्तर ! ( ते ) तुम्हारा ( ऊक्‌ ) सारभाग स 


R ~ 
शि. .. 


उसको प्राप्त हो ॥१॥ हे 
| कण्डिका २-मन्त्र १ । 


: इमामे$अग्मु्शकाधेनर्व*सन्लेकचदरवर्ती | 
. शुत्वशतच महसऱ्यसहसयायुतायुतबग | 
_ त्चजियुतत्वप्परयुत्याबद्न्यबुदंवसमुरश | 


(>. 


 सन्तुमुच्ामुष्म्मिल्लोके ॥ २॥ | 
` शछे०। अम्निर्देवता । जपे विनि०॥ २॥ 


दोनों शुजा फैलाकर जबतक इस चितिके सम्पूर्ण अवा 


और तृतीय कण्डिकाका सर, पाठ करे (का? 
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ह; आय 1७. ] मिश्रमाष्ससहिंता। (६२०) 
| पर्थ अमे ) हे अभिदेवता ! (इमाः) यह जो पांच चि | 
fr षकाः ) इश्का हैं तुम्हारे मसादसे इस लोक्में (भे) षे | 
0 वत ( धेनवः रहे अभिमत फल देनेवाली गोरूप ( सन्तु ) ही | 
कै हि संख्या कहते हैं जो (एका ती एक (च ) ही दशसे गुणा करनेसे | 
ह्‌ वि ) दशसंख्या (च 2 और (दशच ) दशगुणा करनेसे ( शतम्‌) सो संख्या | 
र | 4) और ( शतम्‌ ) सोको दशगुणा करनेसे (च ) ही ( सहसम्‌ ) सहस्र होता | 
(च) और ( सहस्रम्‌ ) सहस (च ) दशगुणा करनेसे ( अयुतम्‌) अयुतः | 
। ॥ ८००० संख्या होती है ( च ) और ( अयुतम्‌ ) अयुत ( च ) दशगुणा केसे - | 
॥ (ततम्‌ ) लाख १००००० संख्या होती है (च) और (नियुतम्‌) ला 
णा केसे ( मडुतस्‌ ) दशलाख १०००००० संख्या होती दे हल ज अ | 
[Rs f दशगुणा करनेसे करोड 4 ८ ०००० ० होता हे इसका दशगुणा करनेसे क 
(8 (अबुदम्‌ ) १०००००००० अबुंद[दशकोटिषहीता है (च ) और इसका दरागुणा 
ह करे ( न्यजुंदम्‌ 2 न्यबुद्‌ | अब्ज ] १००००००००० संख्या होती है (च) और 
| ता दशगुणा करनेसे खव १०००००००००० और खर्वका दशगुणा करनेसे | 
नि ५००००२५ इसका दशगुणा महापदा १०.००००००००००० ` ह 
| फा दशगुणा शङ १००००००००००००० शंकुका. दशगुणा (समुद्र) 
| 8१४२९००००० ००० समुद्र ( र च ) और ससुद्रका दशगुणा करनेसे हे 
| (मध्यम ) मध्य १००००००००००००००० (च ) ओर मध्यका दराग्ुणा क्रः | 
| है आ ( पा १०००००००००००००००० अन्त ( रा ) और गा दशगुणा क रू 
ड | { ( पराद्ध,) १००००००००००००००००० पराद्ध सख्या होती है ( अग्ने) 
ग : । भर! ( एता; ) यह ( इष्टकाः ) इष्टका ( अमुत्र ) दूसरे जन्ममे (च) और | ” 
। मच) दूसरे ( लोके ) लोकमें ( में मेरे निमित्त ( घेनवः ) कामदुधा. । 
1.४) हे अर्थात्‌ इष्टका पराद्धै संख्यातक एकत्र स्थायी होती है ओर कामदुघ ) 
रि कारण प्राथना है कि यह हमको इस लोकं पर लोक और पर जन्म किसी | 


Las 


पभा कामनारूप दूध दानसे कातरन हों॥ २१ 


विशेष यद्यपि मूलमंत्रमें एक दश शत सहस अझुत नियुत मयुत आदिसे 
न्त संख्या वर्णन करी हे खर्व निसर्व महापञ्च और राङ्क कथन ती | 
॥ ९ परन्तु अनेक चकारोंके कहनेसे यह संख्या भी निकटती हे औरभी अंक . 
बीजगणित रेखागणित आदिका बीजमूत यह मंत्र है तथाओर मी. 

बिदयाके त मतिपावक आ बा अभ्निचयनमे नियत इष्टका चयन के 
हें मंत्रकी सामथ्यंसे एकसे पराद्धतक संख्या होंती दै येह संख्या 4 
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._ (६९८) . वाजसनेयिश्रीशकयजुवेदसहिता 
सब ठोकॉमे है जैसे इष्टकानिमित गृह गरमी शीत आदिक * 
आनंद देते हैं उसी. प्रकार अमि आइतिदानसे सबको पाश 
स्वच्छ होता है २। एक दश शत सहस्र अयुत ( ) नित गे 

. (दशलक्ष ) कोटी अडुंद ( दशकरोड ) न्यबुंद (अख) जा) 

. निखर्वे ( खर्व ) महापझ ( दशखवे ) शंकु ( नील ) तु ला ॒ 
अन्त ( द्शपक्ष ) पराद्ध ( शंख ) ॥ २॥ ०४ ` 


कण्डिका ३-मंत्र १। 
नतवस्त्यऽऋतारर्ऽकऋुष्ठास्य्ऋतुर+| 
घतश्रुतामधुश््यतों विराजोनामंकापचाऽं | 
यमाणा$ ॥ ३॥ | 

ऋष्यादि-( १) ॐ ऋतव इत्यस्य मेधातिथिऋषिः । ६ 
पंक्तिश्छन्द१ । अश्निदे० । वि० पू०॥ ३॥ 


` . मन्त्रार्थ-हे इष्टके ! तुम ( ऋतावृधः ) सत्य वा यज्ञकी बढानेवाली | 
` बसन्तादिरूप ( स्थ ) हो ( ऋतावृधः ) यज्ञकी वृद्धि देनेवाली (ऋषा) 
` न्तादे ऋतुओंमें स्थित हो तथा ( घृतइच्युत। ) घृतकी क्षरण . करारी ( 
. ` इच्युतः ) मधुका क्षरण करनेवाली ( विराज; ) विशेष कर विराजमान ( 
` नामसे प्रसिद्ध ( कामदुघाः ) कामना पूर्ण करनेवाली ( अक्षीयमाणः ) | 
. ` (स्थ॒) हो मुझे सब कामना दो ॥ ३॥ 
की काण्डिका ४-मंत्र १। 


समुहुस्त्त्वाव॑याग्रेपरिव्ययामसि | 
पावको$अस्म्मब्भ्यंड शिवोभव॥ ४ पर] 


र शाखा बांधकर .चितिमें स्थित अमिक्षेत्रकों कषण कर करण 
गह मंत्रपाठं. करके. दक्षिण श्रोणीसे :दक्षिणांसपर्यन्त क 


८. i 1. मिश्रभाष्यसहिता । 


(६९९ ) 


१० ] मन्त्रार्थ-( अग्ने ) है अग्ने ! ! ( ) जलके - 
भ) १८ द्वारा ( त्वा ) तुमको ( परिव्ययामसि ) सब ओरसे वेष्टन कराई | 


| कया ग्रम्‌ ) हमारे निमित्त ( पावकः ) शोधक ( 


शिव; 
१ लम) ह ) कल्याणकारी 
) 


कण्डिका ५-मन्त्र १। 


दविमस्यत््वाजरायणाणग्रेपरिब्ययामसि ॥ 
पावको$अस्म्मब्म्य&शिवोर्भग ॥ ५ ॥ 


| ऋष्यादि( १ ) ॐ हिमस्येत्यस्य मधातिथिऋ० । झुरिगाषी गायः 


श्री छं । अभिदेंवता । दक्षिणश्रोण्यायुत्तरश्रोण्यन्तं कर्षणे वि०॥ ७॥ _ 


विधि-( १ ) इस मत्रसे दक्षिण `श्रोणासे उत्तर श्रोणीतक कर्षण कर । 

मत्रार्थ-( अमे ) है अभिदेव | ( हिमस्य ). हिमके (जरायुणा ) जरायुवंत 

ग्पत्तिस्थान शेवालद्वारा ( त्वा ) तुमको ( परिव्ययामसि ) सव ओरसे वेश्न 
कता हैं ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त ( पावक; ) शोधक ( शिवः ) कल्याणकारी 

न (भव ) हूजिये ॥ ५ ॥ 8 


कण्डिका ६-मंत्र १। 


#|  उपज्स्मन्नुपवेतसेवतरनदीष्ष्वा ॥ अग्रेप्तिम 
पामसिमण्ण्डक्ितामिरागदिसेमन्नोंगुन्तम्पावकव 
ए5शिङ्गधि ॥ ६॥ 5 | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ उपज्मन्नित्यस्य मेधातियिऋषिः । आषीं विष्ट | 
F ० | अञ्निदेवता । उत्तरश्रोणेरुत्तरांसपर्यन्तं कर्षणे वि" ॥ ६॥। . 
| पिघि-( १) इस मंत्रसे उत्तर श्रोणीसे उत्तरासपर्यन्त क्षण करे । मन्त्रार्थः | 
स) हे अपे ! ( ज्मन्‌ ) पृथ्वीके ( उपावतर ) ऊपर आओ (वेतसे ) वेतस 
ih की ( उप ) अवलम्बन करो ( नदीषु ) सब नदियोमें ( आ ) शिवालको 
करो हे अग्ने ! तुम ( अपाम्‌ ) जलोंके ( पित्तम्‌) तेजस्वरूप ( असि ) 
) हे मण्डूकी ! तुमभी जाकी पित्तस्वरूप हो इसकारण ( ताभिः ) 
२ लोके साथ ( आगहि) आगमन करो अर्थात्‌ जिनका अझिपित हे . 
त पउतन्न हे जो तू अक्षिकी शान्तिके निमित्त इधर उधर ठेजाई जाती है 
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` कुशदें ( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे निमित्त ( पावकः ) शोधक ( शिव! ) कला 


र (७००) वाजसनेयिश्रीशुक्यजुर्वेद्सहित्ता 
( सा ) सो तुम (इमम्‌ ) इस ( अस्माभिः ) हमारे यज्ञस्‌ 
` यज्ञको ( पावकवर्णम्‌ ) अभिकी समान तेजस्वी ( शिवस्‌ ) फलदा 

न्करों ॥ ६ ॥ ( शै 


तात्पये-विमशे-मण्डूकी शेवाल और वेतस झाखाके णिनि 
नहीं 


अवरुद्ध कीजाती है अभि जिसका अवयव है उसको 
थमंपाले होते हैं मण्डूकीके सकाशसे अभिकी शान्ति होती है [दयान 
आखीको मंडूकी कहा है धन्य विद्वत्ता !!! ] ॥ ६ ॥ र 


कण्डिका ७-मंत्र १। 


अपामिदद्ष्ययन&ससुदृरस्यनिविशनप। | 
अन्याँस्त्ेंस्म्मत्तपन्तुडेतर्य+पावकोः 
अस्मर्ब्ग्य&शिवोभव ॥ ७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अपामिदमित्यर्य मेधातिथिऋ० । ज्ञा 
बहती छं०। अभ्निदेव० । उत्तरांसादक्षिणांसपर्यन्तं कषण वि०॥५॥ 
विधि-( १ ) इस मंत्रसे उत्तरांससे दक्षिणांसपर्य्त कर्षण करे । मगा. 
(इद्स्‌ ) यह चित्तिमं स्थित अग्निका स्थान ( अपाम्‌ ) जलोंके ( त 
` आस्तिका साधन यागद्वारा जलम्रार्थना कियेजाते हैं इससे जलके आकर (श॑ 
. : द्वस्य ) समुद्रका ( निवेशनम्‌ ) गृहस्थानीय है इस रूपवाले हे अगे |( १) या 
` (हेतयः ) ज्वाला ( अस्मत्‌ ) हमसे ( अन्यात्‌ ) दूसरोको ( तपु) 


_ “(भब )हो॥ ७) | 
कण्डिका ८-मंत्र १। 


अग्ग्रॅपावक रोचिर्षासन्द्रयदिवजिद्दय 
आदिवा्चधियक्षिच ॥ ८४ 


-... ऋष्यादि-( १) ॐ अग्न इत्यस्य वखुयुक्रेषिः । आष 
 अअन्निदेवता । दक्षिणपक्षकर्षणे वि०॥ ८॥. | 
विधि-( १) इस मंत्रसे दक्षिण पक्ष कर्षण करे [ का? ८ 

यात्‌ प्रान्ते आरंभकर आत्मसंसुख सनित्रपयेन्त क्षण क 


१4-१४ ३; 
डं न,” 2). 
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6: ` चायः १७, ] मिश्रभाष्यसहिता | 42 प रं १ 3 5 ठ 
| र) रे शोधक! दद विन्यदणतम | ( रि ) ह 


| (चा) दीतिमान ज्वाळासमूह आहवनीयरूप और ( मन्द्रया घुम ० 
प ( जिया ) जिहा अर्थात होताकी वाणीरूपमें स्थित तुम ( न र 
को ( आवक्षि ) आद्वानकरो ( च ) और ( यक्षि ) यजनकरी अवोद ६ 
हवन करो और तुमही उसको देवताओंके निकट बहन करो [ ऋ० ४। | 


| „। १९] ॥ ८ ॥ 
| कण्डिका ९-मंत्र १। 


सर्न*पावकदीदिवोग्गरेटेवा रहहावह ॥ 
| उर्पयक्षढहविरचन; ॥ ९॥ र 
| क्रष्यादि-( १ ) ॐ सन इत्यस्य मेघातिथिऋ"०। निच्य़दार्षी गायत्री | 
5० अभिर्देवता । एच्छकर्षणे बि ॥ ९॥ : र 
विधि-( १ ) इस मंत्रसे पुच्छ कर्षण क्रै। मन्त्रार्थ-( पावक ) जु 
(दीदिवः ) दे दीप्तिमान्‌ ( अम्ने ) अभिदेव ! ( सः ) वह तुम ( देवान्‌ ५ न 
आंको ( नः ) हमारे ( इह ) इस यज्ञमें ( आवह ) बुलाओ ( च ) और (नः) 
१ हारी ( हविः ) हवि ( यज्ञम्‌ ) यज्ञके ( उप ) समीप देवताओंको प्राप्त कराओ 
[#० १। १।२३]॥ ९-॥ 
कण्डिका १०-मन्त्र १ । 


 पाबुकयायचिच्चितयन्त्याकृपाक्षामन्त्रक्कउपमी 
। नसानुन। ॥ तूर्वुन्नयामन्नेतंशस्यनूरण आयो 
णेनत॑तृषाणोऽअजर+ ॥ १०॥ [ १०] 


कष्यादि-( १ ) ॐ पावकयेत्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निञ्खदार्थी ५ : 
नो छु” । अग्निरदेव० । उत्तरपक्षकर्षणे वि १०॥ = 
| विधि-( १ ) इस मंत्रसे उत्तर पक्ष कर्षण करे । मन्त्राः (यः ) जो अक्रि. 
* ककया ) पवित्र करनेवाली ( चितयन्त्या ) हृढ चयन क ह क. 
[ली ( कृपा) सामर्थ्यं वा दीपिसे ( क्षामन्‌) पृथ्वीपर ९ रुरूचे ऱ्य 
हा होतीहे ( न ) जैसे ( उपसः )उपांकालः ( भावना ) अपने यका. 
अजर पैते हैं ( यः जो ( ततृषाण; ) एणोइतिके पानको इच्छाकजेबाड 
श) भरारहित आग्नि ( एतशस्य) गमनकुशल धोडेसे ( यामन्‌ ) काय 


Mi 
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(७०२) ` वाजसनेयिश्रीशुक्षयजुवेदसंदिता_. 


नेवाले (रणे ) युद्धमें ( तूर्त ) शज्ञओंकों मारते इएकी (न)... 
` हीपसे (नु ) निश्चयही ( आ ) सब मकार शोभा देता है उस 

“करते हैं | ऋ० ४ । ९। १७॥]॥ १०॥ अग्रि 

प्रमाण-“क्षामेति.पृथ्बीनाम ' [ निधं० १। १।६] पाणि 

[ निघं० १। १७॥ ११ ] १०॥ 

भावार्थ-उषाकालके प्रकटित प्रकाशको समान सम्पूर्ण प्र 

= कारिणी परम पवित्रा कृपाके सहित यह पावक अजर और शत्रु 

“निमित्त पिपासायुक्त असि इस पृथ्वाम अपनी दीपिसे भलीपरका. 

` होते हैं॥ १० ॥ > 


कण्डिका ११-मन्त्र १. अचु २। 

नर्मस्तेहरंसेशोचिऐनमस्तेऽअस्त्तुद्षिं। | 
अन््याँस्तेऽअस्म्मततपन्तृहेतर्य+्पावुकोऽ्च | 
स्म्सब्भ्यङशिवोभव ॥ ११॥ 


 कष्यादि( १) ॐ नमस्त इत्यस्य लोपामुद्रा ऋषि) । 
बहती छं०। अशिर्देव० । चित्यारोहण वि०॥ ११॥ | 
विधि-( १.) इस ` मंत्रसे चितिपर आरोहण करे अर्थात्‌ हिरण्य 
' स्थुकमे स्थित आज्य और दही मध घृत कुशमुष्टीसमेत पात्री य 
_ : ब्रह्मा ओर यजमान यह मंत्रपाठपूवक चितिम स्थित अग्निक दक्षिण 
` . करें अर्थात्‌ र्मा और यजमान अभिके दक्षिणमें स्थित हो [ 
` ३1५] मन्त्रार्थ-हे अग्ने! ( ते ) तुम्हारे ( हरसे .) सब र 
| करनेवाले (शोचिषे) तेजस्वरूप ज्वालाके निमित्त ( नम!) नमः 
/ . तुम्हारे ( अचिषे ) पदार्थप्रकाशक तेजके निमित्त ( नमः ) गस | 
हो (ते) आपकी ( हेतयः ) ज्वाला ( अस्मत्‌ ) हमसे ( अमि 
` (तपन्तु ) तपाओ ( अस्मभ्यम्‌ ) हमको ( पावकः ) शोधक (शि? 
कारक (भव ) हो ॥ ११॥ 


कण्डिका १२-मंत्र १। 


वेडप्प्सुपटेवेईहषदेवेईनसदेवे यव 


नपदेबे 


१ ~, ० कळ 
Rd 


चा... 
ह 2 


अथय (७.] . मिश्रमाष्यसहिता। - 
| र 


ड | (७०३ jo 


न Pc इत्यस्य क्षा. 
छ| छा दैवी बृहती छं० । अभ्रिदेवता । क द्वितीयतृतीयपञ्चमक पा पा 
(पितर?! आद ` हिरण्यदर्शने वि० ॥ १२॥ - ह. 

॥ घचि-( १-५ ) स्वयमातृणा इष्टकाके ऊपर आरोहणक च मंत्रेखि > 
प ह टोगो श्रोणि उत्तरांस और मध्य इन पांच स्यानो य (क | र 

| हग करे [ का? १८। ३ ६] मन्तार्थ-यह अभि ( नृषदे ) प्रलुष्योम जडः 

फ क प स नृषदे ) मंजुष्योमि जठरा- | 
| उह्यसे स्थित माणरूप हे (वेट) उसकी प्रीतिके निमित्त यह आहात... 
| वाती है सो सम्यक का गृहीत, हो. “ प्रत्यक्ष बै चसा र र 
| तत्तलेदिवट्कारेणेमां परोक्ष तयबेटकार; "इति [९।२। १1७] श्रतेः। | 
| “प्राण वै तृषन्मतुष्या नरस्तदयोऽयं मचुष्येषु माणोऽसिस्तमेतत्‌ प्रीणाति ” इति . 
| [७।२।१। ८ ] श्वतेः । मतयक्षमें स्वाहाकार परोक्षमे वेट्कार होता है, इससे 


& 


॥ कार गृहीत हो ॥ १२ ॥ | . | 
| E _ कण्डिका १३-मंत्र १। | 7 8 
£| पेदेवादेवानांग्थुज्षियांमत्षिर्याना९$पंवत्त्तरीण्य | 
 सागमासते ॥ अहुंतादोहविषेय्ेष्अस्म्मि _ 
। न्सवयम्पिबन्तुमर्छनोघृतस्यं । १३॥ | १... ० 
क गादि-( १ ) ॐ थे देवा इत्यस्य लोपासुद्रा ऋषिः । निच्चृदार्षी . 
(= णो देवता 1 अग्निप्रोक्षणे वि०॥ १३॥ ` | 
चपा पता उपरको अति लिखा ति य उप्तका पिछला अंकहे। २ कप 


डर 2. १५ ] श्रुति; । ( येभ्यः `) जिन प्राणोके ( 


(७०४) - वाजसनेयिश्रीशुछयजुवेदसाहेता_ २ 


विधि १) पात्रीमें सिक्त दही मछ आर घृतको शा (क| 
उसके द्वारा परिश्रित सहित सपक्ष सपुच्छ अभिके मध्यम और बा | 
तथा पर कण्डिकात्मक मंत्रसे प्रोक्षण करे [ का० १८। ] | 
जो (देवाः ) देवता ( अंहुतादः ) विना स्वाहाकार किये अन्नक 
चे प्राणरूप-देबता ( अस्मिन्‌) ळी ( यज्ञे चयनरूप 
( घृतस्य ) घृत अर्थात्‌ मधुघ्नतद्धिरूप ( विषः ) हविका म 
2 कारक विना ( पिबन्तु) पान करें, जो कि ( ण सपम्‌) 
( देवानाम्‌ ) देवताओंके मध्यमें ( यज्ञियाः ) यज्ञयोग्य दीतिमान्‌ है (१ 3 
णाम्‌ ) संवत्सरमें होनेवाले यज्ञके ( भागम्‌ ) भागकी (उपासते) सा 
है॥ १३॥ 

विवरण-दो प्रकारके देवता होते हैं, हविभोजी इन्द्र वरुणादिक 
निर्वाहक प्राण अपानादि, दीपिमान होनेसे दोनोंही यज्ञैके योग्य है 
पूज्य होनेसे यज्ञिय हैं, प्राणादिक यज्ञमें पूजित होनेसे यज्ञिय है जो 
हैं उसको प्राण स्वेच्छासेही अदन करते है, माण देवताके प्रति. इर ऐवा 
एवं चक्षुरादि इन्द्रियगण अपने भोगका सन्निकर्त लाभ करनेकोही कि 
` ज्ञाकी अपेक्षा न करके भोग करनमें प्रवृत्त होजाते हैं यह. लोकप्रतिद् है 
होकर अग्नि चयन होता है ॥ १३ ॥ 

कण्डिका १४-मंत्र १। 


मटेवादेवेष्पवधिंदेवत््वमायन्यब्रह॑गशएणा॥ 
अस्य ॥ येब्भ्योनःऋतेपब॑ते ह| 
नएऐथिव्र्या.अधिस्नुषु ॥ १४ ॥ | 
प ऋष्यादि-( १) ॐ थे देवा इत्यस्य लोपामुद्राक्राष, | 
.. छ० । प्राणो देवता । वि० पू० ॥ १४॥ ` | 
` मंत्रार्थ-( ये) जो प्राणादि ( देवाः ) देवताओंने ( देव र ® 
` झॉमें( अधिदेवत्वम्‌ ) अधिष्ठातत्व ( आयन्‌ ) प्राप्त किया १.1 
. धान देवत्व लाभ किया है, कारण कि इन्द्रादिके भी माणरी दता ॥ 
` याण ( अस्य) इस ( अह्मणः ) जीव वा आत्मागनिके (पर र्ण 
ओ गमन करते हैं “ अयमभित्रेह्य तस्यै ते पुर एतार!” इतिं . 


` ८ १ इश्वर जीव ब्रह्मा ऋत्विकू | 
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7 १७, ] मिश्रभाष्यसहिता। | (७०५) 
| 2: 
यु रीर ( न ) नहीं ( पवते ) 
| (वाम) रा चेष्टा करसकता है( ते 
१0१ (दिवः ) थुलोकमे ( न ) न. ( प्रथिव्याम ) पृथ्वीमें हे 
[ पृथ्वीकै प्रदेशम नहीं है किन्तु ( स्नुषु ) प्रत्येक 
* “ते दिवि न पृथिव्याँ यदेव प्राण । द 
ग १८ ]॥ १४॥ रतस तिवरे [ ९ ह 


कण्डिका १५-मंत्र १ | 


| अर्न्यास्तऽअ॒रम्म्तपन्तु्दतयं+पाव॒कोऽअस्म | 
ननम 1१५ [८] 0 
क्ष्पादि-( १ ) ॐ घाणदा इत्यस्य लोपासुद्रा ऋषिः | विराडाबी | छु 
१ क्तिउन्द! । असिदेवता । चित्यवरोहणे वि० त ५॥ | डा प 
| विधि-( १ ) यह मंत्र पाठकर चितिसे उतरे [ १८। ३ । ८ ] । अत्रार्थः ही गच 
॥ गरे! तुम ( प्राणदा; ) माण देनेवाले ( अपानदा; ) अपान देनेवाले (व्यानदाः) 
बात से शरीरवती वायु देनेवाले ( वर्चोदाः ) वलदाता (वरदा; ) घनके 
लिए हो ( अस्माकम्‌ ) हमको ( पावकः ) शोधक ( दिवः) कल्याणकारी 
भं) हो ( ते ) तुम्हारी ( हेतयः ) ज्वालारूप आयुध ( अस्मत्‌ ) हमसे ड 
| न्यान.) दूसरोको ( तपन्तु ) ताप दें । तात्पर्यं यह है कि जबतक शरीरमें नज 
वी मान हैं तभीतक प्राणादिका संचार है ॥ १५॥ [.६ ] 


Ay 
4] ऱ्य hs iY Metco 
OCs २ के 


|. कण्डिका १६-मंत्र १. अनु०३। .. नु 

अग्निश्चिग्मेन॑ शोचिणयासहि-्श्वच्यजिणय ॥ 41 

वनतेशयिस्‌॥१६॥ . | 
(८१ ) ॐ अभ्निरित्यस्य भरद्वाज ऋषिः । निच्य्रदार्षी गायः 
अभिदेंवता । घृतहोमे वि० ॥ १६॥ 
८ १) शालामें आकर पचगहीत अर्थात्‌ पांचबार लिये पृतको शाला रे ख 
अमि हवन करे [ का० १८। ३। १२ ] मन्त्रार्थ-( आग्निः ) यह ` | 


प ) तीक्ष्ण ( शोचिषा ) तेजसे ( विश्वम ) सम्पूर्ण ( अत्रिणस्‌ ) यज्ञः | 
उवा कोधादिको ( नियासत्‌ ) दूरकरो ( अभि; ) यह अभि (नः) 


विधि 
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(७०६) ` वाजसनेयिश्री शक्कयजुवेदसंह्ता- ` 


हमको ( रायम्‌ ) धन (बनते ) मदान करता ह ` तिग्मं तेस 
यास्कः [.तिरु०-१० । ६ ] [ऋ ४। ५ । २६ ] ॥ १६ ॥ 


आत्मोपनिषत्‌ । 


. `" कण्डिका १७-२३ मंत्र १। ` | 
यउमाविश्वामुवनानिजुह्नुटपि तनयस | 
तान" ॥ सःआशिषाड्रविणमिच्छमानःणपा 


च्छदवराँ२५आविवेश ॥ १७॥ | 
क्रष्यादि-( १ ) ॐ य इमा इत्यस्य अुवनपुत्राविशवकर्मा ३ | 
निच्यृद्वाषों. त्रिट्ठुप्छ? । विश्वकर्मा दे० । घतहोम वि०॥ १७॥ 
विधि-( १ ) यहांसे २४ तक आठ कण्डिका पाठपूरवक जह 
_ चृत ग्रहण करके शालाद्वाये अभिमें उसका आधा होम करे [ काः 
३ । १२ ] मन्त्रार्थ( यः ) जो ( ऋषिः ) अतीन्द्रिय द्रष्टा स (पे 
संहाररूप होमका कती (न; ) हम सम्पूर्ण प्राणियाँका ( पिता ) पाह 
बाला है जो (इमा ) यह ( विश्वा ) सम्पूण ( सुबनाने ) | 
' (जुत्‌ ) संहार करके ( न्यषीदत्‌ ) स्वयं स्थित इआ अर्थात्‌ ग्रुपका: 
जञीवाको संहार करं जो परमात्मा एकमात्र स्थित हुआ आत्मा व | 
_ एवाग्र आसीचान्यत्‌ किञ्चन मिषत्‌ । सदे सोम्येदमग्र बा 
इत्यादि | उपनिषद्वचनम्‌ ] (स ) वह परमेश्वर ( प्रथमच्छत्‌ ) ८. | 
: तीय रूपको छादन करता अर्थात्‌ उत्कृष्ट स्वरूपकी आसा भ 
) ( आशिषा ) मैं बहुतरूप होकर प्रगट हू इस अभिळाषासे ( 
` नको ( इच्छमानः ) इच्छा करता हुआ ( अवरान्‌ ) he, f 
` मायाके विकारयुक्त जीवोंमें. ( आविवेश ) प्रवेश करणी ती 
` प्रज्ञायेय स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा इंदर सर्व मसृजत यहदिंद कि ३ 
__ . बालुप्राविशत्‌” इति-[ उपनिषदि तैत्ति० 1॥ १७ ॥ ॥ 
_- तात्पये-वहःसृष्टि उत्पत्ति पालन संहार करने आह हो 
गल निमाण करके स्वयं स्थावर जंगमरूप होकर पप सा । 
भीतर व्याप्त हे वही कतो पाता और हता. है उसके । 
[क्र०८। ३ । १६ )॥ १७॥ 
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8182022422 - & प 2 न? शर 
॥ छुँ क सि के. | 
EC ).. 


(७०७ ) 
कण्डिका १८-मंत्र १। क 


| कि5स्विदासीदधिष्ठान॑सारम्भण 


थासींत.॥ बतु मिजनय॑चिश्वक॑म्साविद्यामो 
| ए्ॉन्महिनाविश्चर्चक्षाई ॥१८॥ २ | 
| क्र्यादि-( १ ) ३० किस्विदित्यस्य विश्वकर्मा ऋ० । भारिगाषों य 
तिस्छें2 । विश्वकर्मा देव० । वि० पू०॥ १८ ॥ 2. 
 ब्रिधि-( १ )परमात्मा जिस प्रकार जगतकी रक्षा. करता है सो प्इनोत्रसे . 
ह करते दै जिस मकार कुम्हार गरहादिस्थानमें बैठकर सृत्तिकारूष आरभ 
क्वे औरं चक्रादिसाथनसे घट बनाता है इस प्रकार प्रश्न है । संत्वार्थ- है 
| (सित्‌) मर्न है कि दयावाभूमि निर्माण करतेमें इस परमात्माका (-अविष्नम) 
बा स्थित होनेका आश्रय ( किम्‌ ) क्या ( आसीत्‌ ) था (आरम्मणभ ) घठ 
पे तेम सत्तिकाको समान उपादानकारण जगतनिर्माणकी सामग्री (कथा कया 
को विग (कतमत्‌ ) क्या ( आसीत्‌ ) थी अथात्‌ निभित्तकारण क्या था जैसे घट | 
कामे दंडा, चाक, जल, डोरेकी आवश्यकता होती है इस प्रकार जगतका. 
र गारत कारण क्या था ( यतः ) जिससे ( विश्वचक्षाः) अतीत अनागत बाव २ 
| हो पक साथ देखनेवाले ( विश्वकर्मा ) बिज्वकर्ता परमात्माने ( भूमिम्‌) 
स्त भूलोक और ( याम्‌ ) द्युलोकको ( जनयन्‌) सजन करके (महिना) | 
"शा बडी सामथ्यंसे ( वि औणोंतू ) विशेष आच्छन्न किया है आप सर्वद 
सर्वत्र विराजमान हैं [ ऋ० ८ । ३.। १६] ॥ १८॥ क 


है } ¢ 
10; 1 “कक heir Fie 
॥ it 3 ७7७ ७४६ « "०४९ प FS 
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| कण्डिका १९-मन्त्र १। Ee 4. र 
दिश्धतंश्वक्वरुतविश्वतोंसखोदिश्वतोंबाइदतवि : 
भतंस्प्पात ॥ सम्बाहुब्म्यान्धमतिसम्पतडिद्यो | 
भूमोजनयंन्देव एक (IT कत स 


५५ द-(१)% विश्वत इत्यस्य मुवनपुत्रो विश्वक० न । सुरि 
ह ४० । विश्वकमो दे०। वि० पू० ॥ १९॥ | 
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` (७०८) ` वाजसनेयिश्रीशकयजुवेंदसंहिता- _. 
pe विर : ) सबओर नेजवाला । - 
मंत्रार्थ- उत्तर ] ( विश्तश्ष्ठ ) गाला ( 
` ( ब्विततोमखः ) सब ओर सुखवाला ( विश्वतोबाडु; ) सवो. 
(उत ) और ( विश्वतस्पात्‌ ) सब आर चरणसे युक्त है एकः) प 
` असहाय ( देवः ) परमात्मा (द्यावाभूमी) चुलोक और भूलोकको ३. 
होकर ( जनयन्‌ ) प्रगट करताइआ ( वाइभ्याम्‌ ) अपनी ` नामे रे 
` बाइस्यानीय धमोधर्मसे वा बळ्वीयैसे ( सन्धमाते ) संयोगको ग्रा | 
` (पतत्रैः ) पतनशीळ अनित्य पंचभूतोंसे ( सम्‌ ) संयोगको प्राप्त हेत ३.” 
` घुमोधर्मरूप निमित्तवाछे पंचभूतरूप उपादानद्वार साधनके विही ए! 
“रचना करता हे अथवा धर्माधमंसे जीवोंको संयुक्त करता है, अथा इह अ! 
__ नहून्य हो छोकोंकी रचनाकर अपनी दोनों शुजासे आक्रमण कर गन फा 
' द्वार अपनेसे प्रगट किये इस जगतका इसमकार रक्षा कर हह इ 
एक्षी पूंखोंसे अंडेको आक्रमणकर पोषण करता है, समंग्ाणी आतर ह 
“* सब प्राणियोंके नेत्र सुख कर चरण परमात्माकेही है [ ऋ ८) 
१६ 1॥ १९ ॥ Eo 
र 42328 गा सि ८ 
___ किरेस्विडठडडउसवृक्षष्यसमतोद्यावापगि | 
... निंध्त॒क्ठु ॥ मनीषिणेमन॑सापृच्छतेहतचह्श | 


`` तिष्ठु॑नानिधाररयन्‌॥ २०॥  ._ | 
-ऋष्यादि-( १ ) ॐ किमित्यस्य सुवन पुत्रो विश्वकर्मा %० । 

` डार्षी त्रिष्टु» । विश्वकर्मा दे० । वि? पू० ॥ २० ॥ 

) ` - अन्त्ार्थ-प्ररन ( स्वित्‌ ) कहो तो ( बनम्‌ ) वह कारणरूप ब्म 


क्या 
| 
र 


(कशि 


| अकारका (आस) था (उ) और (सः) वह ( वृक्ष ) यदी ही 
८ कौन (आस ) था (यतः ) जिस वन वृक्षसे विश्वकमाने ७, 
-__ प्रथिवी (निश्तछ: ) अलंकृतकी है अर्थात्‌ ऐसा कोई वन कत 
लेसे गहादि बनानेकी इच्छासे वृक्षादिकी कडी तसतसे वाहो 2 
बह कुछ नहीं है (मनीषिणः ) हे विद्वानों | मनका तिमद १ ग! 
` सब सुवनोंको (धारयन्‌ ) धारण करतेहुए विश्वकमाने ( ७ 


` स्यान, अधिष्टित किया (तत्‌ ) उसको ( मनसा ) मनसे श 


ह 


. उस(उ) प्रसिद्धको ( एच्छत ) पूछो ॥ २० ॥ 
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|: ®]. मिश्रभाष्पसदिता । ` (७०९) - 

-वह वन ओर इसे किस परकार है जिस वनवृक्षसे विकले | 
्ावाणथ्वी तक्षण का है, हे मनीषीगणो!तुम मनभनमें यह सब विषय ह विचारो. 
® ओर भी विचारो कि जी यह सब हर्य अहस्य जगत्‌. घारण किये हैँ झ | 
| द्य किस म्रद उसे कोई सामग्रीको आवश्यकता नहीं इुई"उर्णनाभिकी समान 
| आरम्भ है” [० ८। ३। १६ |] २०.॥ ` क 
कण्डिका २१-मंत्र १। 


मातेधार्मानिपरमाणियावुमागामंदयमाबिश्वक 
म्महुतेमा ॥ शिक्षासखिंब्भ्योहविषिंस्वधावऽस्व 
यंय्यजस्वतन्वैद्धधान१ ॥ २१॥ 


| . क्रष्धादि-( १ ) ॐ यात इत्यस्य सुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋ० । आर्ष | 
 १४प्छ० । विश्वकमो देवता । वि० पू०॥ २१॥ | र 
| मन्त्रार्थे उत्तर ] ( स्वधावः ) स्वधावान्‌. बहुत अन्नसे युक्त ( विश्‍वकमन ) | 
` ॥ सव जगत॒के कतो इश्वर ( ते ) आपके ( या.) जो ( परमाणि ) उत्कृष्ट (या ) | 
| जो ( अबमा ) निकृष्ट (उत ) ओर (या ) जो ( मध्यमा ) मध्य श्रेणीके | 
| (धामानि ) स्थान हैं (इमा ) इन ऊपर नीचे और मध्यके (चामानि ) लोकोको . 
| (पसिम्य; ) भक्त यजमानोके निमित्त ( आशिक्ष ) सब प्रकारसे दीजिये तथा ६ 
| (हविषि) यजमानकी दीहुईं इविंके उपस्थित होनेमें ( तन्वम्‌ ) अपने शरीरको | 
॥ (दानः ) वृद्धिको प्राप्त करते (स्वयम्‌ ) आपही (यजस्व ) यजन कीजिये . 
ठा स. यजन करते हैं यह हम केसे कह सकते हैं, कीन मनुष्य तुमको यजन करनेको द 
. एथे है इससे में कहता हूँ आप स्वयं यजन करों अर्थात्‌ जो सव घाम है वह सब | द । 
कम प्रजावद्धनपूर्वक तुम स्वयं महायज्ञ्मे व्यापृत हो [ जब कि आप इस यज्ञके 
पक ज्ञाताहो तो आप इस विषयमे शिक्षक हो सकते हो ] यजमानः | 
कभी इस सामान्य यज्ञमें हृविप्रदानविषयमें शिक्षा दो ऋ < । | 
१1 १६] ॥ २१॥ . द्र Se क. 
1 कण्डिका २२-मंत्र १। | BE क क 


yl | विश्वकम्मंन्हविर्षांवार्धान$सख के स्वि ` 
'बीयुतद्यास मुद॑न्व्येऽअभितंग्सपत्तऽ | 
रासम्मार्कम्मुधासूरिरस्ठु। २२॥ | 
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म नाः ond ree ती 


७2००. 
---- 


.. वि० पू०॥ २३ ॥ 


(७१०) वाजसनेयिश्रीशुकूयजुर्वेदंसहिता 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ विश्वकमेन्नित्यस्य पिस 
निच्यदार्षी त्रिष्ठुप्छन्दः । विश्वकर्मा देवता । वि० पू] 
- - मन्त्रार्थ-( विश्‍वकमंन.) हे परमात्मन्‌! ( हृविषा र 
- अन्नसें (वावृधानः ) प्रसन्न हुए आप मेरे यज्ञमें ( प्रथिवीमू 
जीवोंको (उत ) और ( याम्‌ ) झलोकके आश्रित जीर्वोको मेरे 5 
(स्वयम्‌ ) स्वयंही ( यजस्व ) यजनकरो ओर तुम्हारे मसादसे ( 
- ओरसे ( अन्ये ) दूसरे ( सपत्नाः ) श॒ वा कामादि ( 
. (इह) ईस यज्ञमें ( मघवा ) इन्द्र यज्ञद्रष्टा ह्मा ( 
` पण्डित आत्मज्ञानका उपदेशक ( अस्तु ) हो ॥ २२॥ . 
भावार्थ-हे विश्वकर्मन्‌ ! हविद्वारा इस चराचरको वृद्धि कते हुए 
यही द्यावापृथ्वीस महायज्ञ करते हो “अथात्‌ इस कार्यम देषियोंको कि पे 
` दमने करना आवश्यक है ओर इस कार्यमें पुरोहितको किस प्रकार पुरा, 
: चाहिये सो जानते हो” इस कारण प्रार्थना है कि हमारे चारों दिशाओं 
- हैं उनको मुग्ध करो और हमारा उपदेश यज्ञाय ऋत्विक हो ॥ २२ ॥ 
विशेष-सम्पू्ण चराचर प्रतिदिन ल्य होते जातेह यह ्यवापथीमे, 
यज्ञ होता है [.ऋ० ८ । ३ । १६] ॥ २२ ॥ 
कण्डिका २३-मंत्र १। 


बाचरप्परिंविइइवकंम्माणमतयेमसोजवंवाणे | 
द्याईवेम ॥ सनोविश््वा निव॑नानिजोषद्िश्व। | 
म्भूरव॑सेसाधुर्कम्मा॥ २३॥ . . 


` क्रष्यादि-( १ ) ॐ वाचस्पतिमिति . इसकी व्याख्या ` 
“` अंत्रमें और 'विज्वकर्मन्‌' इति इसकी व्याख्या ४६ में होगई भावार्थ 


._  सरलार्थ-जो सम्पूर्ण वागिन्द्रियका अधिष्ठाता जो ह. 


ताः 1०० 4 भाष्यसहिता,। (8९११)... 


वेर्श्वकर्म्मन्हविषावर्डने 


नजातारमिन्द्रेमकुणोख 
॥ तस्म्मैविश४सरमनमन्तपूर्वीरयमुग्ग्रोवि 
ह्योबथार्सत्‌ ॥२४॥ [९] | 


| त्यादि-( १) पर्वैवत्‌-वि० पू० ॥ २४ ॥ ॥ 
९ ॥ -हे विश्वकर्मन ! पूर्व पूर्व प्रजागण तुमको उग्र और विशेषरूपसे . 
१] 


य जानकर इस मकार सम्यक्‌ रूपसे नमस्कार . करते हैं आज हम इस | 


के अनुसार तुमहीको त्राता अवध्य नित्य ईश्वर जानकर तुमको हाविवर्धन 


| तमे मस करते हैं ॥२४॥ 
काण्डका २५-३२-मन्त्र १. अतु०४॥ | 


बक्षुंषंणितामर्नसाहिधीरो घृतमेनेऽअजनन्नमन्ञ 
माने यृदेदन्ताऽअद्रहन्तपूबेऽआदिद्या्वा 
कु थिवीऽअप्प्रथेतास्‌ ॥ २५॥ | 


| क्रप्यादि-( १) ॐ चक्षुष इत्यस्य भुवनपुत्रो विश्वकर्मा ऋ०। | दु 
षीं त्रिष्टुप्छंट । विश्वकमा दे० । षोडंशंग्रहीतस्यापराधघतहोमे. . 
बै०॥ २५ ॥ ड 
बिधि-( १ ) यहांसे आरंभ कर आठ मंत्र ३२ कण्डिकातक पाठ करके 


| दरवार ग्रहण किये घृतका शेष आधा भांग हवन करे [ का० १८।३।१३ | | 


अन्त्देशोंको ( अद्‌इहन्त ) हह किया ( आत्‌ इत्‌ ) इसके अन्तरही | 
षषापथिवी ) यावापृथ्वी ( अप्रथेताम्‌ ) प्रथित विस्तारयुक्त हुई तब ( चक्षषः ) ४ 

ज्योति वा 'इन्द्रियोंको ( पिता ) पालन करनेवाला ( मनसा ) मनसे | 
£ ) धीरतायुक्त ( हि ) ही (-एने ) इन ( नम्नमाने ) नमान यावाएथ्वीके _ 


( अजनयत्‌ ) उत्पन्न करता हुआ [ ऋ० ८। २। १७ 1॥ २५७ जे 
बं चक्षुरादि सम्पूर्ण इन्द्रियोके पाठक आदिदेवताने पूरे. सृष्टिको 
जया, फिर जल और उसके उपरान्त यह नममान द्यावा पृथ्वी ह 

इसको हह किया फिर अब क्रमसे विस्तार करतेहे ॥ २० 
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| मन्राथ-( यदा इत्‌ ) जिस समय ( परव ) पूर्व महर्षियोंने ( अन्तः ) द्याव | 


अर्थात जगतूके अनुग्रह करनेको द्यावापृथ्वीको स्तम्भन करता हुआ (बृतस्‌) | 


(७१२) वाजसनेसिश्रीशुकूयजुवेंदसंदिता 


` “मिष्टुप्छ? । विश्वकर्मा देवता । वि० पू० ॥ २६ ॥ 


. . विश्वकमोके साथं ( एकम्‌ ) एक ( आहुः ) कहते हैं जिनका 
' ` जगन्निर्माता ( विमनाः ) श्रेष्ठमन सम्पूर्ण कमेका ज्ञाता ( आत) औैर॥ 
` > आकाराम व्यापक वा संहता ( धाता ) धारण पोषण स्थिति केवा (क | 
_« सबका उत्पादक ( उत ) और ( परमः ) सबसे उत्कृष्ट परमात्मा ( 
 . सम्यक्‌ देखनेवाला है उस लोकमें ( तेषाम्‌ ) उन पुरुषोके (इशान) 

: ` वस्तु ( इषा ) आहुति रसभूत अन्नके संग ( सम्मदान्ति ) आत्त 
` होकर पुष्ट होते हैं अर्थात्‌ विश्वकर्माके देखेहुए सुखी होते है पि 

- ठ्रृष्टाहै, वेही मुक्त होते हैं वह भक्तोंहीकों देखता है इससे भ 
_ चाहिये ॥ २६ ॥ < 


+ 


| [ऋ०८।३।१७]॥ २६॥ ह त 


` इन्नम्भुव॑नायन्त्य॒न्या.॥ २७॥ 
`  कष्यादि-( १ ) ॐ योन इत्यस्य सुव? वि 
“ढा पछ० । विश्वकर्मा दे० । वि० पू० ॥:२७॥ 


- और संहक-'सर्वद 


. कण्डिका २६-मंत्र १ । 
विश्वर्कस्पोबि्मला5आहिहांयांधा 
मोतसन्हृक्‌ ॥ तेर्षामिध्दानिसम्रि 
सप्तःऋषीब्यर5एकसाहु$ ॥ २६॥ | 

ऋष्यादि-( १) ॐ विश्वकर्मेत्यस्थ सुवनंविधवक० ह । 

मन्त्रार्थ-( यत्र ) जिस लोकमें ( सप्तक्रषीन्‌ ) सप्त ऋषियों | द्‌ | 


अथवा-जिस विश्वकर्मा देवताको विमन- विशेष मनयुक्त 
संहती' धाता-पालक' विधाता-'उत्पादक' परम- जिससे उल्क! १ 
पं कहते हैं इस पृथ्वीआदि लोकमें कोई कोई 
२ एक कहकर तर्क करते हैं उसने लोकके अधिवासीजनोका 
और अभीष्ट सम्पादन किया है यह छोकवासी उसीके प्रसादसे आम 


. कण्डिका २७-मंत्र १। 


योन पिताजनितामोबिधाताध 
निविश्या ॥ योटेवारनान्रामधाएएकएवत 


५ (द Fp 
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कड १७. 1 मिश्रभाष्यसद्दिता कक यु ु ९७१३ ) 2 
(वः) जो विश्वकर्मा परमेश्वर.( न; ) हमारा पित हा 
३(यः ) जो ( विधाता ) विशेषकर धारण कल $ (क) तन जा 
ति) स्थान ( भ्रुवनानि ) प्राणिसमृहोंको ( वेद ) जान्ता है (यः) नो (एक!) ८: 
(देवानाम्‌ ) देवताओंके अनेक (नामधाः) नामकरण करता है | 
अनन्त विश्वके नामकरण करता है कारण कि नामकरण पिताके द्वारा की 
(अत्या ) और ( खुवना ) माणिसमूह ( संप्रश्तम्‌ ) मइनक्रियासे ( तम्‌) उसको 
गमे (यन्ति 2 एकत्वताको माम होते हैं अथवा अपने अधिकारके प्रश्‍न करनेको 
क गी जिसको प्राप्त होते ह अथात्‌ जिसके जानेको सबही व्य रहते हैं वही सबकी 
खन खा करता है [ ऋ० ८। ३। १७ ]॥ २७॥ . कण 
कण्डिका २८-मंत्र८। | ER . | 


तआर्यजन्तद्रविंण&समंस्म्मा:क्रपय४पूवेजार 


तारोनभूना ॥ अससेमत्तेरजसिनिपत्तेमेभतानि 
पमरण्यव्रिमानि[रट७ | | 


ऋष्पादि-( १ ) ॐ तआयजन्त इत्प्रस्य सुवनपुत्रो विश्वकमे ऋ० । 
ागाषीं चिषुप्छं० । विश्वक० दे० । वि० पू० ॥ २८ ॥ प 
शा मत्नार्थ ( ते ) वे ( जरितारः ) स्तुति करनेवाले. ( पूर्व ) विश्वकमाके निर्मित 
र (ऋषयः ) ऋषिगण ( अस्मे ) इस भूतसमूहके निमि (द्रविणं ) 
' टक्षणरूप धन वा भोगकूं ( समायजन्त ) सम्यक्‌ प्रकारसे देतेहुए ( नभूता ) 
हतास कामनाको देते हुए (ये) जो ऋषी ( अस्ते.) सत्रह अवयववाले | 
0 रास अथवा प्राणासे प्रेरित ( सूते) भली प्रकार प्रेरित वा विस्तीर्ण 
ह 0) अन्तरिक्ष लोकमें ( निषत्ते ) स्थित हुए ( इमाति ) इन ( भूतानि ) 
| पाकी ( समू-अकृण्वन्‌ ) रचतेहुए “ लोका रजांस्युच्यन्ते ` इति [ निरु० 
4 1[ऋ० ८।३.।१७।]॥.२८॥ - क > 
शषार्थ-न आदिजन्मा ऋषिगणने बारबार स्तुतिके बरसे क्षमतावाच स 

* एलोक और अन्तरिक्षलोकमे इन समस्त प्राणिगणोकी रचना की है और . र 
सबकोही समभावसे सम्पत्ति मदान की अर्थात रखे प्रजाषति- 
सुष्टिरवी॥२८॥ 5 . | . 


७ 
> 

७. २ 

“3 पु 

र; । रचा 
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0 (दुघिरे) धारण किया (यत्र) जिस कारणभूत गर्भमें 
` . ` “समगच्छन्त) एकत्र होकर वतते हैं उस गभेका आधार 


“ (७१४) बाजसनेयिश्रीश॒कंयजुर्वेद्साहिता_ 
| ` _ ; कण्डिका २९-मन्त्र.१.| 


पुरोढ़िवा परषएनाएथिव्यापरोदेवेरि न 
स्ति ॥ क९०स्विःरन्भम्प्रथृमन्दंडऽ प 


समर्पश्यन्तुपृवै ॥ २९॥ E . 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ परो दिवेत्यस्य शुवनपुतरो 
- -त्रिष्ठप्छं० । विश्वकर्मा दे० । वि० पू० ॥ २९॥ . बि वकर | 
मन्त्रार्थ-[ जह्मविषयक प्रश्न 1-५ यत्‌ ) जो ईश्वरका 
` “विद्यमान ( अस्ति ) हे वह ( दिव; ) द्युलोके भी (पर;) दूर अब 
(एना ) इस ( पथिव्या$ ) पृथ्वीसेभी ( परः) दूर है ( देवेमि 
( असुरैः ) असुरासेभी ( परः) दूर है अथांत्‌ सबसे विलक्षण गुरु शो! 
' मुखद्वारा विना नहीं जानाजाता ( स्वित्‌ ) और ( आपः ) जळ ( गक 
पहले ( कमर ) किसीके ( गर्भम्‌ ) गर्भको ( दध्रे ) धारण किया अक्षा हि 
यह तो देखो कि, उसने प्रथम जढको उत्पन्न किया जिस समय अन्ने 
गर्भमै धारण किया वह गर्भ कैसा आश्चयेरूप है ( यत्र ) जहां (पू) 
(देवाः ) देवता तथा माषे ( समपश्यन्त ) जगत्‌को देखतेहुए अथ 
` यूवंतन देवगण होकर जिसको ज्ञानचक्षुसे देखतेहुए. आशय यह है कि 
जगदाधार गर्भरूप नहीं जाना जाता तो अत्यन्त सृक्ष्मतल कौन गा 
. 7 ऋ०-८।३। १७ ]॥ २९ / में [ विश्वे ] परिवर्तित है। 
न कण्डिका ३०-मन्त्र१। ` 


तमिङनमम्प्रथ॒मन्द॑द्रआएोय्देवा$समाि | 


कमार 


न्तबि३इवें ॥ अजस्यंनाभावडयेकर्मा 7 
स्मिच्विर्र्वांनिभुर्बनानितस्तत्यु; । २९ | A 


` क्ष्यादि-( १ ) ॐ तमित्यस्य सुवनऽत्र 
` . आणी त्िष्टुप्छं० । विश्वकर्मा दे०। वि० पू० ॥ ३०॥ नह 
`` मन्त्राथ-( आपः ) जलोंने (प्रथमम्‌ ) पहले.( तमित्‌) समगत 
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(७१५ ) क हे 
|: ( एक अविभक्त अनन्यः ` ह 
| बीजगभरूप ५ आपतनम्‌ ) स्थापितकिया ( ) निसं ` ल 
(6) सम्पूर्ण (सुबनानि ) भूतसमूह ( अधितस्व २. रर 

(| दह सबका आश्रय है उसका कोई आश्रय नहीं ह स्थित होतेहुये 


५ क J मिश्रभाष्यसहिता \ 
| ( नाभौ ) नाभिस्थानीय स्वरूप मध्यसे (एकम) | 


न । 9 
41॥ ३० ॥ र. 
भावार्थ इस जन्मः परमात्माका नाभिसे एक वीज आत हुआइसी 
आश्रयसे सम्पूर्ण सुवनस्थिति करते हैं जलोने प्रथम इसेही गर्भमे a 


इस गर्भसे सब देवताओंने प्रकाश पाया है “अप एव ससजोदो तासु बीजम 
व क [ मनु० अ० १ 1 ८-९ इलोक द्खा ] ॥ ३ ०.॥ ८. 
10 कण्डिका ३१-मन्त्र १। : ` 


आ ततंविंदाथ बऽइमाजुजातान्यचुष्म्माङमन्तरम् 
ह ख ॥ वीहारेणप्प्रारंसाजल्प्यांचासतूर्फउक्थ 


NUE : 


| शास ^श्वरान्त ॥ ३१॥ 
कृष्यादि १ ) ॐ नतमित्यस्य शुवनपुत्रो विश्वकर्म ऋ० । सरः ` र न 
पंक्ति” । विश्वकर्मा दे० । वि० पू० ॥ ३१ ॥ हः 


प्रार्थ उपदेश करते हैं-] ( थः ) जिस परमात्माने ( इमा ) इस सव. 
( जजान ) उत्पन्न किया है और जो ( युष्माकम्‌ ) अहंकारादिस ` 
अइमत्यययुक्त जीवोंके अन्तरम वास्तव ( अन्यत्‌ ) अईमत्ययसे 
कत भाभेयोग्य ईश्वरतत्व ( बभूब ) हुआहे (तम) उसको तुम ( न) के 
॥ विदाथ ).जानते हो. कारण कि.( हण ) कुहरसदश अज्ञानसे (च) 
स्याः) में. देवता हूं मनुष्य हू यह मेरा गुह क्षेत्र है इत्यादि असत्‌ जल्पता | 
॥ 1) आच्छादित इए (असुतृपः) प्राणपोषक क्रिसीपकारसे हो प्राणपोषण- | 
छ" रगे ईश्वरतत्वके न विचारनेवाले ( उक्यशास; ) परलोके भोग . 
* भकामसत्ञोमें स्तुति करते वे प्राणी ( चरन्ति) विचरते हैं, अथात्‌ इस | 
मवृत्तुओंको तत्त्वज्ञान न होनेसे परमात्मन्ञान नहीँ होता अज्ञा 
ह जीव अपनेको नहीं जानता [ ऋ० ८। ३।१७]॥ ३१५॥ .. 
भत ३ तुमको उत्पन्न किया है वह तुमसे विभिन्न है, किन्तु तुम्हारेही की 
तुम जो नीहार [ अज्ञान ] और जल्प्या [ इयाजल्पना] में प्रदत्त | 
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`. गट हुआ “अथो एवाहुरमिरेास्यै प्रथिव्ये पठ सेः इत्लो मर 
` ` इत्यादिश्चुतेः। ( तृतीय; ) तीसरा ( ओपर्धनाम्‌ ) ओषधिमाग 
: उत्पादक ( पिता ) पालक पर्जन्यरूप हुआ बह पजन्य उतत हीति 


१०७१६)  बाजसनेयिश्रीशुकयजुवदसंहिता 


` - लाभमात्रके निमित्त यज्ञानुष्ठान ] करते विचरण करते हो hE | 
अवगत नहीं होता वह निष्काम कर्म और तस्वविचारसे ध्याने 


.. रूपसे प्रगट हुआ ( आत्‌ इत्‌ ) अनन्तर ( द्वितीयः ) दूसरी सृ 


ह व रक्षासे ( व्यदधात्‌ ) धारण करता हुआ ॥ ३२ ॥ [८] ह 
र ; . सृष्टि हे ओषधिसमूहके उत्पन और पालनकरनेवाढे पर्जेन्य उनकी 
आगशःशिर्शानोइप॒मोनमीमोधना5 
 उचषेणीनाम्‌॥ सङ्घन्दनोनिमि 
` ` सैनअजयत्त्साकमिन्द्रर ॥ 


हो और अखु॒ठप्‌ [ पुत्रपोत्रादिलाभसे तृप्त ] और 


प निधे २२-भन््र१। . 
बिइइवर्कम्खाह् आदिद 
हितीय+ ॥ तृतीय+ पिताज॑नितोपधीन 
ब्यव्यूद्धात्त्य्त्रा ॥३२॥ [८] 


ऋष्यादि-( १) ॐ विश्वकर्मेत्यस्य जुवनपुप्रो विश्व 
त्राहयुष्णिक्छ० । विश्वकर्मा देवता । वि० पू० ॥ ३२॥ | 
मन्त्राथे-त्रझाण्डके मध्यगतोंकों सृष्टि कहते हैं, अहाएइके झे 
९ विश्वकर्मा ) देवतिर्यंगादे जगतका भेद करनेवाला सलोकता 
(देवः ) देव ( अजनिष्ट ) प्रादुभूत हुआ अथात आदित्य 


गन्धर्व पृथ्वीको धारण करनेवाला आम्नि अथवा गानविद्याचतुरं देवगोग! 


परिणामभूत ( अपाम्‌ ) जलोंको ( गर्भस्‌ ) गर्भको ( पुरुत्रा ) व 
भावार्थ-विश्वकर्माने प्रथम देवगणकी साष्टे की ग्य 


फिर यह पर्जन्यगण अनेक स्थलमें गर्भधारण करनेलगे ॥ ३९ 
[ बैश्यकर्म होम समाप्त ] 


काण्डिका ३३-मंत्र १। 


2 
CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection Digitized b 


त | मित्रभाष्यसहिता । ` हा 


कवर र 
॥_दे-(१) ॐ आशारित्यस्यापातिरथ ऋषिः । आषा विर 


छ बे १) अभिचयनके अनन्तर आहवनीय वेदीम ध्म सन्दीपित करके 
हमं ठाकर जहा इन वारह मंत्रके अप्रतिरथ सूक्तक्रा पाठकर दक्षिण ८ | 
मत करे [ का० ११। १ । ९-१० ] मंत्रार्थ-( आह ) शीघगामी 
) वज्ञतीक्ष्णकारी ( इषभः ) वर्षणशीलकी ( न ) उपमावाला pe 
नी ( धनाधनः ) शङ्ओंका अतिशयं घातक वा वृष्टिकरनेमे भच ह के 
ह) मवुण्योके ( क्षोभणः ) क्षोभका हेतु ( संक्रन्दन। ) बारंबार ग्लेन 
बाला वा शडओका आह्वान करनेवाला ( अनिमिषः ) देवता होनेसे पलक न | 
बाला अत्यन्त सावधान वा निरन्तर जाग्रतू वा ऊपर २ विद्यत्मकाशयुक्त _ | 
रः) एक अद्वितीयवीर ( इन्द्र ) इन्द्रनामसे म्रसिद्धने (साकम्‌ ) साथी 
(रतम्‌) सो सो ( सेनाः ) शउसेनाको ( अजयत्‌ ) जयाकियाहै “इस मंत्रके. _ 
प अवतारोंमेभी घटते? [्‌ ऋ० ८।६।२२ ] ॥ ३३ ॥ 8 
| कण्डिका ३४-मंत्र १ । 


मन्द नेना निसिपे्णजिष्णुनायुत््कारेणदुइच्यवु 
| तेनपृषणुना ॥ तदिन्द्रेजजयततत्संहद्स्यधोन 
एउपुहरुसेनवृष्णणा ॥२४॥ | 


40000 ४६२९ ५६४७ 
ty 


$ ४५ 


90 र 
HM EEA 
843११४...» 1 CYR 


०१ 


शीमपेण ) ,एकचित्त ( इषुहस्तेन ) हाथमें 
(श) जयशील ( दुश्व्यवनेन ) अजय्य ( वृष्णा ) कामनाओंके वर्षाने 
> रेण ) इन्द्रे मभावसे ( तत्‌) उस गत्ुसनाका ( जयत ) 
२१ ण ) उस सेनाको वशी करके ( सहष्वम) विनाश करो [ 5० : 
रे | < लक 


कण्डिका ३५-मंत्र १ 0 नर | र वी र 
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` _ करें उसके गुण अपनेमें प्राथना करें ॥ ३५॥ 


(०१८). वाजसनेयि यजसि. | 
न्द्रॉग्णेनं॥ स&मृष्ठजित्त्सोमपाबह 
न्वाप्प्रतिहिताभिरस्त्ता ॥ ३५॥ 


क्रष्यादि-( १.) स इषुहस्तेरित्यस्य अम्रतिरथ ऋषिः |. 
। इन्द्रो दे० । वि पू० ॥ ३५॥ - ` । आई 
मंत्रार्थ-(:सः ) वहं ( वशी ): जितेन्द्रिय वा. शवुओको 
` मनोहर सब जनोंका प्रिय अथवा स्वतंत्र वा. शत्ुओका १ 
` था ईश्वर ( इषुहस्तैः ) बाण हाथमँ लिये ( निषङ्गिभिः ) धनु 
निमित्त संसर्ग करनेवाला ( सः. ) वह ( गणेन ) 
“युद्ध करनेवाला है सः ) बह ( इन्द्रः ) इन्द्र ( संसष्टनित ) इ 
“संगत हुए शब्रुओंका जीतनेवाला ( सोमपाः ) यजमानोके य 
. करनेवाला ( बाइशधी ) वाइुआके वळसे युक्त “धे इति बहना 
` -२।९।७ ] ( उग्रधन्वा ) उत्कृष्ट घनुषवाला ( प्रतिहिताभिः ) अष 
'ओरित बाणोंको ( अस्ता ) शाइऑपर चलता है, वह इन्द्र हमारी फ्ला 
८।५।२२]॥ ३५ ॥ | 
विवरण वीर पुरुषोंको उचित है कि, युद्ध करनेको जायँ तो हो 


. कण्डिका ३६-मंत्र १। हक 
उर॑स्प्पतेपरिंदीयारथेनरक्षोहामित्रा२ अपा 
मानह॥ प्प्रयुञ्जन्त्सेनाप्प्रमृणोयुधाजयक्षा 
कमेडयवितारथांनास्‌॥ श६॥ | 


| कऋष्यादि-(.१ ) ॐ बृहस्पत इत्यस्याम्रंतिरथ क" । 
/~ .. खहस्पतिदेवता । वि० पू०॥ ३६॥ हु... रा 
` ` मन्त्रार्थ (बृहस्पते) “बाग्बै बृहती” वाणीके पति व्याक 
नाम बृहस्पाते है अथवा' उनके पुरोहित ब्रहस्पति संबोधन ) 
व्य 5 (रक्षोहा ) राक्षसां वा बिन्नोंके नष्ट करनेवाले ही ( 
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बॉ १७.1 --.“मिश्रमाष्यसदिता । .. 
(असुणः) हिसाकारियोंको (नयन्‌) जय.करते | न्या 
प) उदो. (अवि यके हुए ( अस्माकम्‌). . 
| » याताम). र्थोके (अ ha रे हो [ ऋ० ८।५।२२ ] ॥३६॥ ॐ 


-ढविज्ञायस्त््यविंरऽप्प्रवीर सहस्व 


दउग््रर ॥ अभिवीरोऽअभिसंत्त्वासहोजाञचेत् 
मि रथमा िष्ठगोवित ॥३७॥ ५ क 
-(१) ४ ब य इत्यस्याप्रतिरथ : 

हता । वि० पू० ॥ ३७॥ . षिः आरि लिक जज 

प्त्ार्थ (इन्द्र ) है इन्द्र ! तुम (बलविज्ञायः). दूसरोंका वल जाज्वाड़े 

) पुरातन सबके अबुशासन करनेवाले (प्रवीर) अतिशय जूर ( सहस्वान) ` 
(वाजी ) अन्नवान्‌ (उग्रः ) युद्धमें कूर ( अभिवीरः) सव ओर बीरोते २ 

(अभिसस्ता ) सव ओर परिचारिका युक्त ( सहोजा; ). वसेह उत्पन्न . 

तित्‌) स्ठुतिको जान्नेवाले ( सहमान! ) शंके तिरस्कारकता हो. 


) अपने जयशील ( रथम्‌ ) रथमें ( आतिष्ठ ) आरोहण करो [ऋ०.८। 
।२२]॥ ३७॥ 


(७१९ ) 


र 
कण्डिका ३८-मंत्र१॥ [| | > 
ह| गेवमिदडयेविटंबर्जबाहअर्यन्तमज्मणमृणन 
| मोजसा ॥ डम&सजाता5अर्तवीरयडमिर्न्कीस. | 


सायो;अनस&रमड्धस्‌ ॥ ३८॥ छ ) 
है पादि-( १ ) ॐ गोत्रेभिदमित्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । सरिगाषी . पे 


५० इन्द्रो देव» । वि० पू०॥ ३८॥ 
"(सजाताः ) हे समान जन्मवाठे | (सखायः) देवताओ | (इमस्‌) .' 
५ पमू ) असुरकुलके नाशक-वा मेघके भेदन. कलेवाले ( गोविदम्‌) २. 
शाता पंडित ( वज्नवाहुम्‌ ) हाथमें बज्र धारण करनेवाळे ( अज्म जय | 
भर जीतनेवाले “ अज्मेति युद्धनाम ” [ निषं० २ । १७ । ४२] | 
ह) बसे. ( पसणन्तम ) शत्रुोको मारनेवाले (इन्द्रस) इन्द्रको (अदुः ` . 


र 
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(७३०) वाजसनेयिश्रीशकयजुवेदर्सहित. पहि ह 


` वीरयध्वम्‌) वीरकर्मेका उत्साह दिवाओ ( अनुस& रमध्वम ) 
वेग करो [ ऋ० ८। ५ और से 
वाळके उपरान्त तुम बंग करा | न १) २२ ]॥ ३८ | 


- कण्डिका ३९-मन्त्र १॥ | 
अभिगोत्राणिसह्सागाह्मानोदयोदीरुशु 
रिन्ट्र* ॥ दु^च्यवन$एतवाषाईयु 
सेनाप्अवतुप्प्रयुक्त्तु ॥ ३९॥ | ह १ | | 

ऋष्यादि-( १) ॐ अभिगोत्राणीत्यस्य अप्रतिरथ ऋषि, । ६ शा | 
त्रिष्टप्छ” । इन्द्रो देवता । वि० पू०॥ ३९॥ | | 
मन्त्रार्थ-( अदयः ) शक्षओपर दयारहित ( वीर) ) 'विक्रान्त ( 
अनेक कारके क्रोधयुक्त वा शतयज्ञकतो ( दुश्च्यवनः ) जिसके को 
` न कर सके अजेय ( पृतनाषाट्‌ ) संग्राममें सेनाको सहकर तिरकार 
( अयुधः ) जिसके संग कोई युद्ध नहीं कर सकता सो ( इन्दः ) जा 
युद्धोमे ( गोत्राणि ) असुरकुलोको वा मेघदृन्दोंको (सहसा) ए। 


( अभिगाइमान; ) विलोडित करताइआ ( अस्माकम्‌ ) हमारी (सेग) जो 
( प्रावतु ) रक्षा करे ॥ ३९ ॥ हि 


कण्डिका ४०-मंत्र १ । 


इन्द्र आसात्रेतारहस्पतिदक्षिणाय्परएको। 


मरे ॥ देवसेनानामभिभजअतीना 
स्तोय॒न्त्वग्रस्‌॥ ४० ॥ 


. ` ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्र इत्यस्य अप्रतिरथ ऋषिः । री 
कछ० । इन्द्रादयो देवताः । वि० पू०॥ ४०॥ 
 सन्त्रा्य-( बृहस्पतिः ) बृहस्पति ( इन्द्रः ) इन्द्र ( आसाम) 0 1 
 ञ्ञतीनाम्‌ ) शत्रुओंको मदेन करनेवाली (जंयन्तीनाम) ७. 
` देवसेनाओंके ( नेता ) शिक्षक वा पालक हैं (यज्ञः? यर 
' (सोमः) सोम ( दक्षिणा ) दक्षिण (रः) आगे (एतु) गमत 
; hn | ( अञ्चम्‌ ) सेनाके अग्रभागमें ( यन्तु ) गमन 
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` मिश्रमाष्यसहिता। .. 


|. ताको गमन कर वा यज्ञ सोम:दक्षिणांका फल जयको 
॥। ना चळानेका है [ ऋ० ८। १। २३ 1॥ ४०॥ ट गास क यह र 


कण्डिका ४१-मंत्र १ । 


|| (न्ट्रस्यवष्ण्णवर्रणस्यराज्,आइित्यानाम्मस्ता 


है 
) 
य 


| शदे उग्यम ॥ सहामनसाम्युवनच्युवासाही 
पेढिवाता अर्यतासुदस्त्यात ॥ ९१ ॥ 


क्रष्पादि-( १ ) २० इन्द्रस्येत्यस्य अप्रतिरथ ऋषि 
॥ । इन्द्रादयो देवताः । वि० पू०॥ ४१ ॥ डी 
कि प्रत्रार्थ ( महामनसाम्‌ ) महामन अथात्‌ युद्धमें स्थिरचित्त ( भुवनच्य-. द 
) होकनाशकी सामश्यवाले. ( जयताम्‌ ) जयशील ( देवानाम्‌ ) इवा | 
आित्यानाम्‌ ) बारह आदित्य ( उरुतामू ) मरुहणों और ( वृष्णः ) काम . 
बर्षा करनेवाले ( इन्द्रस्य ) इन्द्र और ( राज्ञः ) राजा ( बरुणस्य ) बरुणक्का 
हम्‌) उत्कृष्ट ( शघ; ) बल अर्थात्‌ गज तुरंग रथ पैदलोंको सेनाका ( घोष PE: म 
जय देवदलकी जय यह शब्द ( उद्स्थात्‌ ) सम्यक प्रकारसे हआ _ 
देवताओंकी बमकाशक उम बञ्रध्वानि सर्वदा समुत्थित होती हे ऋण २ 
॥५।२३]॥ ४१ ॥ त 
कण्डिका ४२-मंत्र १। 


ह| उददपयमधवज्नायुंधाभ्यत्त्सत्त्वनाम्मासकानाम्पना 
| छि ॥ उदत्हन्वाजिवांबाजिवान्युद्रथानाञ्चयता 
॥ भन्तृघोष|॥ ४२॥ 


त ~( १ ) ॐ उद्धषयेत्यस्याम्रतिस्थ ऋषिः । त्राइयुष्णिकछ?। 
“ता वि० पू० ॥ ४२॥ - ह 
र ( मघवन्‌) दे इन्द्र ! ( आयुधाने ) अपने आयुधोको ( उद्वे 
हि एक हर्षित करो ( मामकानाम्‌ ) हमारे ( सस्तन 
१0 मनासि ) मन ( उत्‌ `) हृषित करो ( वाजिनाम्‌ ) घोडके ड्‌ 
३६ / शीघगमनको ( उतू ) उत्कृष्टतायुक्त करो ( चतरत ) हे 


* । आर्षी त्रिष्ठप्छ 


जे 
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FS) ` वाजसनेयि श्रीशुकयजुर्वेदसंहिता_ ` 


)जयशील ( स्थानाम्‌ ) रथोंके ( घोषा! )'शब्द.( 
हिचकी हर्षध्वनि प्रकाशित हो [ ऋ० ८। ५ ।२३ ] ॥ ४२ 


.. जय प्राप्त करें ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( वीराः ) शूर ( उत्तरे ) शक 


(अस्मान्‌) हमको ( अवत ) रक्षाकरे [ ० ८।५। २३ 1॥ भा | 


तरिष्टप्छ० । इद्रायो देबताः। वि? पू० ॥ ४३॥ 


ब द ` प्राणी क्षीण होता है अथवा “ऐन्द्र्योऽभिरूपा द्री ॥ हु 


कण्डिका ४३-मंत्र १। 
अस्म्माळमिन्दुऽसम्भतेषुदधजेष्ष्व 
पवुस्ताजयन्तु ॥ अस्म्मार्कषीरा; 
स्म्माँ २:उदेवाप्अवताहवेषु ॥ ४३॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अस्माकमित्यस्यामतिरथ ऋषिः । ति) 


NN 


मन्त्रायै-( ध्वजेडु ) ध्वजाओंके ( संभृते ) मिलनेमें र्याति 
[री रणपताका श्ओंकी रणपताकाओंसे सम्मिलित हों उस सम 
( अस्माकम्‌. ) हमारी रक्षाकरे और ( अस्माकम्‌ ) झरे ( 
( इषवः ) बाण हैं ( ताः ) वे (जयन्तु ) प्रयोग करनेम शेत ॥ 


उत्कृष्ट (-भवन्तु ) हों (उ. ) ओर्‌ ( देवाः ) देवता ( आहे 


काण्डका ४४-मँत्र १ | 1 
अमीर्षाच्चित्तम्प्रेतिलोमयन्तीरदयणाह | 
रंहि ॥ अमिप्मेहिनिरईदह्सुशोकरन्येणाण | 
स्तमसासचन्तास्‌ ॥ ४४ ॥ 


क्रष्यादि-( १) 32 अमीषामित्यस्याप्रतिरथ ऋषि 
न्दः । इन्द्रसेना देवता । वि० पू० ॥ ४४ ॥ | 
मन्त्रार्थ(अप्वे)हे व्याधि व्याधियाँ भयकारणं 


६] केस इसके अनुसार यह इन्द्रकी सेनासम्बन्धिनी है है 
देनेबाळी ( अमीषाम्‌ ) इन शब्रुओंके ( चित्तम्‌) 
` मोहित करतीहुई ( अङ्गानि ) शउओँके शरीराँको 
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ह... .. 'मिश्रभाष्यसहिता | 
| गा” ] ता (x 


| ढी ( पार 

हग) संगतिको मास ही | न६०८।९। २३] ॥ ४४॥ क 

[ द्वादशन्द्रयः समाप्त] - - 

गष-इन बारह मंत्रोंमें परत्माने यह उपदेश किया है कि सेना समाप्त ड 
इस प्रकारके गुणयुक्त एकचित्त परस्पर सहायकारी .होने चाहिये, और | 
परमात्माको मार्थनाकर शज्ञओंपर चढाई करनेसे धर्मसे विजय प्राप्त 

तथा सब ps साधनकर विजयको गमन करें, अध्यात्मपक्षम 

म क्रोध लोभ मोहही राउ है इन्हीका जय करना है, अप्वा बै. 

छ: ष्ठात्री देवता हे ॥ ४४ ॥ | कोई ज्याक 

| कण्डिका ४५-मन्त्र १ । 


॥॥ अवसृष्टापरांपतरारव्येत्रहमंस&शिते ॥. गच्छ 
मित्चुन्प्प्रपंद्यस्वुमामीषाडज्ञनोरिछष ॥ ४८॥ 


क ऋष्यादि-( १ ) ॐ अवस्ष्ट्रेत्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । आर्येबुष्टप्छन्दः |. . | 
०। इषप्रयोगे वि०॥ ४५॥ नळ 
मन्रार्थ-( ब्रह्मसं६-शिते ) अह्ममंत्रसे तीक्ष्ण किये हुए ( शरूये ) हे वाणरूप च 
पि: तुम हमसे ( अवसृष्टा ) छोड़े हुए ( परापत ) एक साथ. शङ्गसेनापर | 
5 | गिरकर ( अमित्रान्‌ ) शश्ुओंको ( गच्छ ) प्राप्तकरो ( प्रप ) और हे 
र (भाक शरीरमें प्रवेश करके ( अमीषाम्‌.) इनमें ( कथन ) किसीकोभी (मा) 
(उच्छिषः ) छोडो [ ऋ०५ । १। २२] ॥ ४५॥ 
विशेष-४५ से ४८ तक चार -कण्डिकाका विनियोग कात्यायन महामिने | 
[| पते नहीं लिखा, परन्तु अर्थके अनुसार विदित होता है कि प्रथम शुर 
| रेस योधागणोंकी उत्तेजित करना, तीसरेसे सेनानायक गणको उत्तेजि | 
आर चोथे मंत्रसे ईश्वरके निकट जयकी प्रार्थना कला है ॥ ४९ ॥ सु 


| .. (७२३) | 
ह दूर चली जा ( अभिप्रेहि ) सब ओरसे दूसरे शग 2. 
भै पहि जो ) उनके हृदयोंको ( शोके! ) धन पुत्र नगा निमित से नि ८ ८ 


। 
| 


| i न कण्डिका ४६-मन्त्र १। 
रः ऱ्य जिय॑तानर हन्द्रोंवशशर्म्मपच्छत।उ ग्याव नस 
>रपेनाधष्ष्यायथासथ॥ ४६॥ - £ 
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(७२४ ) सु बाजसनेयिश्री शुक्कयजुर्वेदसहिता 4 ४ 
ऋष्यादि-( १) ॐ प्रेतित्यस्यामतिरथ ऋषिः । भिर ह 

योधा देवताः । वीरोत्तेजने वि०॥ ४६॥ . 

 _ -मन्त्रार्थ( नरः ) हे हमारे योधा मनुष्यो! (प्रेत) 
शीघ्रतासे जाओ और ( जयत ) विजय माप्त करो अवश्य जय 

इन्द्र ( बः ) तुमको ( शम्मं ).जयसे प्रास इए सुखको ( च्छ ) 

( बः ) तुम्हारी ( बाहवः ) सुजायें ( उग्राः ), उद्णीयुधवाली 

हों ( यथा ) जिससे तुम ( अनाधृष्याः ) किसीसे भी तिरस्कार 

( असथ ) हो ॥ ४६ ॥ 


कण्डिका ४७-मन्त्र १। 


असौयासेनामरुतहपरेंषासन्म्येतिनऽओजँग | 
स्प्पर्डेमाना ॥ ताङ्गेहततमसापंव्रतेनमयामीअ 
न्योऽञन्यन्नज्ञुनन्‌ ॥४७॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ असोयेत्यस्यामतिरथ ऋषिः । विचय 
त्रिष्ठप्छं० । मरूतो देवताः । सेनोत्तेजने वि० ॥ ४७॥ E 

मंत्रार्थ-( मरुतः ) हे मरुतो! वा हे सेनानायकगण ! (या)जो( 
द्वह ( परेषाम्‌ ) शञ्ओंकी ( सेना ) सेना ( ओजसा) बसे ( 
स्पर्धा करती हुई ( नः ) हमारे (आ-अभ्यति) सन्सुख आगमन कतीह 
उस सेनाको ( अपत्रतेन ) कर्मरहित ( तमसा ) अन्धकारसे इस प्रकार ( 
आच्छादित करो (यथा) जिस प्रकार (अमी) यह राड सेनाकै लोग (अग 

परस्पर (न) नहीं ( जानन्‌) जान्ते हुए परस्पर अख चलाकर त ह | 


कण्डिका ४८-मन्त्र १ | 
त्र॑णा$्म्पर्तन्तिकुसाराविशिखाऽस ॥॥ 


इन्द्रोरहस्प्पतिर दितिःशर्म्में बच्छत॒विः 
म्ममच्छतु ॥ ४८ ॥ 


| क्रष्यादि-( १) ॐ यत्रेत्यस्याम्नतिरथ ऋषिः ¬ 
_ ब्रह्स्पत्यदितियो देवताः । प्राथने वि०॥ ४८॥ | 
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| |. काय १०: 1 मिश्रमाष्ससहिता। | 
(यत्र) रा त वीरगर्णकि 
त्वतन्ति) शघर उधर गिरते है ( इव ) जिस प्रकार ( विशिखाः कन 
(९ यो बालवाले ( कुमारा; ) छोटे बालक सपक र ढी 
कली (तत्‌ ) उस उद्धम ` बहस्पतिः ) बृहस्पति देवता अथवा मंत्राका पालक | 
उचित मंत्रोंकी जान्नेवाली ( अदितिः ) देवमाता अथवा अखंण्डितशक्ति 
[न ) इतर > सच ग ) तार ( यच्छतु ) प्रदान करे (विउवाहा) | 
ह > शत्रु | 1 ` .शर्म ) कल्याण क. 
न १। २२ ]॥ ४८॥ ` त. करे बक 
काण्डिका ४९ मन्त्र १ । 


णिठेवम्मणाच्छादयासिसोमंस्त्वाराजाम - 
| तेनार्ववस्तास ॥ उुरोषेरीयोवरणस्तेक्रणोतुजर्य 


तन्त्वावढेवार्मदन्तु ॥ ४९॥ [ १७] छ. 

श क्यादि-( १ ) ॐ मम्माणीत्यस्याभतिरथ ऋषिः चिष्ठुप्छ०। सोः | 
परेणौ देवते । कवचभयच्छने चि०॥ ४९॥ . - दळू 
का. तिधि( १ › महात्रत यज्ञम इस मंत्रसे पुरोहित. राजाको वा सेनापतिको | 
ति धारण करावे [ का० १३ । ३ । १० ] मन्त्रार्थ-हे यजमात | (ते) 
बहरे ( ममाणि ) मर्मस्थान ( वम्मेणा ) कवचसे ( छादयामि ) आच्छादित . 
बिए राजा ) आहझणादिका अधिपति ( सोमः ) सोम ( अस्तेन ) मरणः | 
[क वर्मसे ( त्वा ) तुमको ( अनुबस्तास्‌ ) आच्छादन करे और ( वरुणः ) 
ण देवता ( ते ) तुम्हारे कवचको ( उरो! ) पथु ( वरीयः ) बड़ेसे | 
॥( कृणोतु ) करे अथात्‌ वरुण तुम्हारा हृदय सुदृढ करे (देवाः) | 
सरे देवता. ( जयन्तम्‌ ) विजय प्राप्त करते इए ( त्वा ) तुमको. 
(मदन्तु ) अनुमोदन करें, अर्थात्‌ समुत्साहित करें [ ऋ० ९।१॥ | 
१]॥ ४९ ॥ [ १७ ] “ कि 
ह कण्डिका ५०-मंत्र ९. अनु०६। 


पजय राज्नयाग्मंघ॒तेनाहत ॥ शयस्प्पोषैणस& 
चिबहईधि ॥ ५० ॥ शंस्‌ ९०० ॥ 
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इए ( वाणा; ) बाण 


®) 


-. १४] मन्त्रार्थ ( बृतेनाहुत ) हे संब मकार घृतसे तुप! 


2 अको (नय ) प्राप्त कराओ (सजातानाम्‌ ) समान जातियोंको ( वशी ) शा 


(७६) `` बाजसनेयिश्रीशुकूयजुवेंदसंदिता_.. 
` ऋष्यादि-( १ ) ॐ उदेनमित्यस्थाप्रतिरथ. ऋषि 
देवता । उडम्बरसमिद्धोमे वि० ॥ ५० ॥ । अचु 
- किणि-(१) गीली और रात्रिको धोमें रक्खी 
तीन समिधाओंकी तीन ऋचासे शालाद्वाये अभिमें होम को [क्ष 
¢ 
(एनम्‌ ) इस. यंजमानको ( उत्तराम्‌ ) मनकी बा ) गोष 
(नय) प्राप्त कराओ(उत) और (रायस्पोषेण) धनकी पुष्टिसे (क) | 
बा संयुक्त करो (च ) और ( प्रजया ) पुत्र पोत्रादिसे ( न्‌) 11 
` (कृधि) करो ॥ ९०॥ | त्यो 
स कण्डिका ९१-मंत्र १। 


इन्दरेमम्प्रंतरान्नयसजातानामसहुशी । सम 


साखजटवानस्थागुद७असत्‌ ॥ ५१॥ 
.... ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्रेममित्यस्थ अप्रतिरथ ऋषिः । अत 
`. इन्द्रो दे०। वि० पू०॥ ५१॥ 7 


मन्त्रार्थ-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! (इमम्‌ ) इस यजमानको ( प्रतराम्‌) इह] 

` ` करंनेमें( असत्‌ ) समर्थं हो (एनम्‌ ) इस यजमानका ( वषा) 
` . (संसुन) संयुक्त करो यह ( देवानाम्‌ ) देवताओंको ( भागदाः ) धा 
(असत्‌ ) हो ॥ ६१॥ > 
न कण्डिका ५२-मंत्र १। . 


यस्य॑कुम्मोंगरेहविस्तम॑ग्रेवर्दयालर । क | 
देवाःअधिब्रुवन्नयच्चत्रह्ममणस्प्परति ॥ ¦ 


) ` क्ष्पादि-( -१) ॐ यस्येत्यस्यामातिरथ ऋषि! । 5 
` ` लिङ्गोक्ता देवताः । विर पू० ॥ २॥ | पा 
` ` मन्तरार्थ-( अमे ) हे अग्निदेवः! हम ( यस्य ) जिस यज, 
` (वि) पुरोडाश प्रधान कमं इवि ( ङमः) करतेहे हे अमे | ( 
'( त्वम्‌) तुम ( वर्षय) बढाओ ( देवाः ) देवता ( तमे ) 
ऋवत.) अधिक कहें अर्थात्‌ यह सबसे अधिकं है ऐसा कर 
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| 2. i मिश्रभाष्यसहितता । `` (७२७) | 
वैदिक कर्मका ( पति; पालक ( च ) हो. अर्थात्‌ यह वैदिका 

(अरण करे ॥५२॥ 

शम कंण्डिकां ९३-मंत्र १। 


t उ(त्वाविश्शेंदेवापअग््रेमरन्तुचित्तिमिः ॥ स 
न| पवशिवस्त्व5सुप्पतीकोबिभाव॑सुर ॥ ५३ 


६ -(१ )ॐ उदुत्वेत्यस्य तापस ऋषिः । विराडतृष्ट्प छंशअञ्निः | 
हता! समिद्ध्वोत्पाटने वि० ॥ ५३ ॥ “क 
बिधि-( १ ) होठृद्वारा पूर्वोक्त तीन मंत्र तीनवार पढठेनेपर प्रतिप्रस्थाता | 
। | मन्त्र पाठपूर्वक सज्वलित इध्म [ जळती समिधा ] शालादाससे ऋणकर | 
च | को उठावे [ का० १८। ३ । १८ ] -मंत्रारथे-उदुत्वेति इसकी व्याख्या. 
4०१२ मं०-३१ में होगई, । हे अग्ने ! देवता. तुमको चितिके भावसे अर्ध _ 
करें हे ऊध्वांयमाण अभे | तुम विभावसुनामसे प्रांसेद्ध हमको कल्याण | 
ह| बर हो हमारे प्रति सुसुख हो ॥ ५३ ॥ । बट. 
. कण्डिका ०४-मेत्र१। ` 


दिशोदैवीग्म्ञमवन्तुदेवीरपामतिन्दुम्मेतिम्मा | 
पमानाऽ ॥ रायस्प्पोषयन्पतिमामजन्तीगयस्पो . 
 ऐअधियज्ञोप्अंस्त्थात्‌॥५४७॥ |. 


` | केष्पादि-( १ ) ॐ पश्चदिश इत्यस्य अप्रातिरथ ऋषिः । बिष्टप्छं । | 
| । जपे विनि०॥ ५४॥. _ | ल 
$ पांध-( १ ) अनन्तर ब्रह्मा होता.अध्वर्यु प्रतिप्रस्थाता ऑर यजमान यह | 
| पि कण्डिकात्मक पांच मंत्र पाठ करते २ चितिस्थानम गमन कों [का० १८4॥ | 
|| १८] “सब मन्त्र पाठ करें यह ककांचा्ये कहते हैं. वा अध 
सामी कहते हैं” मन्त्राथ-( देवी; ) इन्द्र यम वरुण सोम ओर च 
प रखनेवाली ( पञ्च ) पांच पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण और मध्य ( देवी का र 
| गाली ( दिशः ) दिशा ( अमतिम्‌ ) हमारी बुद्धिकी मन्दताको (इ | 
` ) पापविषयक बुद्धिको (-अपबाधमानाः ) विनाश करती हुई ( रायस्पोषे ) वक 
0 शम ( यज्ञपतिम्‌ ) यज्ञपाकक यजमातको (आभजन्तीः ) भागी करत «| 
सू ) हमारे यज्ञको ( अवन्तु ) रक्षा करें (यज्ञः) हमारा य 


| 
) 
| 


| 
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(७२८) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवेंदसंहित्ता | 
( राय“) धनकी (पोषे) पुष्टिमे ( अधि ) अधिक: 


माप्त हो॥ ९४ ॥ सात 
कण्डिका ५९-मंत्र १। - 


समिंडेऽअग्म्रावर्थिमा महानऽउक्थतरः - 
भीत ॥ व॒प्सङ्घम्मम्परिशह्य 
मर्यजन्तटेवाई ॥ ५०॥ 


, _ ऋष्यादि-( १ ) २० सामिद्ध इत्यस्यामतिरथ ऋषि; । ॐ 
` अम्रिदेंवता । वि० पू० ॥ ५५॥ न 
` भन्वार्थ-( देवाः ) अत्व होता अध्वय्बौदि कमग्रचारके कतिमा 
जिस समय ( तप्तम्‌ ) अतितत्ते ( घर्मस्‌ ) मवग्ये [ ३९ अध्यायाः 
होगा ] को ( परिणह्य ) ग्रहण करके ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( अयजन्त 
' करते हैं (ऊर्जा ) और जब विलक्षण अन्नद्वारा ( अयजन्त ) गजा ग. 
' तब ( ईड्यः ) स्तुतियोग्य ( उक्थपत्रः ) उक्य शखवाला यज्ञ ( शा 
. चारित्र होता है “ग्रभीत इति धारित इत्येतत्‌’ इति श्रुत, [ ९।२।। 
` _ (मामहानः) अति देवताओंका पूजक यजमान ( अग्नौ ) अमिक (तर 
प्रज्वलित होनेपर ( अघि ) तेजस्वी होता है. “यजमानो वै मोम 
[९।२।२।९]श्रृतेः॥ ५५॥ ` | | 
` भावार्थ-जिस समथ देवता अतितप्त घमंमरहणपूर्षक अग्निकी अर्का 
अथवा हविप्रदान करते हैं, उस समय अभि सम्यक मदी | 
महान्‌ यजमानके दीक्षालब्ध. ओर उक्थशस्रादिद्वारा निवोहयोग्य २ ४ 
` इयही स्तुतिका पात्र होता हे ॥ ९५॥ हे 


कण्डिका५६-मन्त्र १। 
) दैव्यायधत्रंजो 


डृंदेवश्श्री२”श्रीर्मनागुतया छ 
रिसह्वदेवामन्चर्मायन्देवादेवेब््यो अर 
स्त्यु:॥५६॥ ` ८ 


__ क्रष्यांदि-(: १ ) ऊँ देव्यायेत्यस्य अप्रतिर्थ ऋषिः । 
 अशग्नि्देवता । वि० पू० ॥ ५६ ॥ 


कसम कप Fe 
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Ss | र मि श्रभाष्य र हित टॅ र य = ८ 
है] सहिता । (७२९ ) 


(देवश्रीः 2 हविदोनसे देवंताओंका सेवन करनेवाल 
वाला यजमानोंमें मन रखनेवाला वा भक्ताको त नोत निमित्त 
बाठा अथवा जिसके मनमें श्री है ( शतपयाः ) दही दूध मधु अमृत | 
सर सामग्रीका आधार यज्ञ ( देव्याय ) देवगणके हितकारी (चतरे) दुग्धा-- | र 
| ह्या पर्जन्यादिद्वारा भूमण्डकक रक्षक वा यज्ञद्वारा जगतका रक्षक ( जोपते yo 
॥ हि हमारी दीइई हृषिके सेवन करनेवाले आमिके निमित्त होता है अर्थात यह 
त आगे देवताकी मीतिके निमित्त अजित हुआ है ( देवा: ) देवता ऋच 
|. प्रकारकी यज्ञ अभि ( परिगद्य ) अहण करके ( यज्ञम ) यक्तके मति अर्थात्‌ 
5 | (यामे ( आयन्‌ > माप्त होतें हैं और ( देवाः ) दीप्यमान ऋलिज 
) देवताओके निमित्त ( अध्व्यन्तः ) अन्नेन करनेकी वासनासे वा 
केकी इच्छा करते ( अस्थु; ) स्थित होते हैं ॥ ५६ 
कण्डिका ५७-मंत्र १:। 


बीत& हविरेशमित& शमितागजब्धतरीयोय॒न्नोमतर 


को 
ग हुव्यमेतिं ॥ ततोंवाकाऽआिषोनोजुषन्ताम्‌॥ ५७॥ 
॥॥ क्रष्पादि-( १ ) ॐ वीतमित्यस्यः अप्रतिरथ ऋषिः। बृहती उन्द। * 


1४ 


धिहिवि्य्तो देवता । वि० पू० ॥ ५७॥ 


छ मन्राथ ( तुरीयः ) चोथा (यज्ञ! ) यज्ञ ( यत्र) जिस कालमें ( हव्यम ) 
त योग्य ( वीतम्‌ ) देवताओंके प्रिय “७४ स्विष्टमित्यतत” इति [ ९। २॥ 
| ११ ] श्रुते! ( शमिता-) भलीप्रकार शान्त ( यजध्यै ) यज्ञकरनेको ( रमिः 
सस्कार कियाहुआ ( हृवि; ) हविकों ( एति) प्राप्तहोताहे ( ततः ) उस 
॥ पतसे उठेहुए ( आशिष; ) अभीष्ट अर्थकें कहनेवाछे ( वाका: ) ऋसयः 
*णवाले वाक्य ( नः) हमको: ( जुषन्ताम्‌ ) सेवनकरै ॥ ५७७॥ | 
“यज्ञ चार मकारमे विभक्त है, प्रथम अध्वयुंद्दार आश्नवण इसरा 
द्वारा पत्याश्रावण, तीसरा यजनकरों ऐसा अधयुद्ारा मेष, अपा 
र अप्रतिरयजप, अनन्तर होताद्वारा होम, सो होमकोही तुरीय यज्ञ की | 


i ग 
कि 
) 


और चौथा होम ॥ ५७ ॥ 


अध्वर्थुः पुरस्तायजूछषि जपति होता पर्चाहचोज्वाह बह्मा इ .। 
जपत्येष तुरीयो यज्ञः” इति [ ९॥ २। २ । ११। ] शते ७५७५ ३ 
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.. न (७३९७)  वाजसनेयिश्रीशुयजुवेंदसहिता. रै 
भावार्थ-यह तुरीय यज्ञ जिस समय देवगणोंका अभीर - 

. हुबिकै हवनमें प्रदत्त होता है उस समय इस यज्ञसे 'कितने एक . 

. .रिंत होकर हमको प्रीति करते है ॥ ५७॥ ` 800. 

पा . कण्डिका ९८-मंत्र १। 


सुस्यैरव्मिईरिकेशहपुरस्तात्त्सविताज्योति 
यारेऽअज॑सस ॥ तस्यपूषार्णसबेर्मातिक्ि 
ञ्य॒न्विइवा घुवनानिगोपा; ॥ ५८॥ ` 


_ ऋष्यादि-( १) ॐ सूयरश्मिरित्यस्याप्रतिरथ ऋषिः । 
- अग्निर्देवता । वि० पू० ॥ ५८ ॥ 

मन्त्रार्थ-( सूर्यरङ्मिः ) सूर्यवत्‌ किरणवाली वा सूर्यही जिनकी 
` (हरिकेशः ) कनकवर्णं ज्वालारूपकेशवाली ( सबिता ) प्राणिक 
` च्यापारमे प्रेरणा करनेवाली ( ज्योतिः ) ज्योतिरूप आग्नि ( ता 
` दिशासै (उदयान्‌) प्रगट होती है ( गोपाः ) इन्द्रिय वा धमर 
_ अपने अधिकार अहोरात्रकी प्रवृत्तिको जानता हुआ ( पूषा ) 
. (त्तस्य)उस ब्रह्मज्योतिकी ( प्रसवे ) आज्ञां वतभा हुआ 
. ` सम्पूणं (भुवनानि ) सुबनोंको ( सम्पश्यन्‌ ) भठीप्रकार देसताई 
स्रम्‌) निरन्तर ( याति ) उदयास्तरूपसे गमनकरतादे 
 २७]॥५८॥ . | 
षः कण्डिका ५९-मन्त्र१। ` 
बिमान॑ऽएषदिवोमडवंऽआस्तऽआपि 

सीऽअन्तरिक्षस॥ सबिश्श्वाचीर 


र रा न्तरापूवुमपंरञ्चकेतुम्‌ ॥ ५९ ॥ 


| 9 ] मिश्रभाष्यसाहिता। ` . ` (७३१ ) 
~(-१ ) अध्व एतदादि दो काण्डका पाठ करके आम्ीध ग्रहके 

ja नल क: ye ] उपाघान करे विक. 

१] मंत्रा सि. र र न; ) . निर्माणमें समर्थ 

ष अनार आस्ते ) स्थित है ( रोदसी ) द्यावापू 

शी अन्तरिक्षस्‌ र मवान्‌ ) सब प्रकार अपने तेजसे पूणकर 

तः ) इस प्रकारसे छ स्तातका प्राप्त होकर (.विश्वाचीः ) बेदी और 
क्षाचीः) ख़को ( अमिचष्टे ) देखता है अर्थात्‌ यज्ञकर्ताओंके कर्म अनुप्रह- 

प 2 देखता है. ओर ( पूवम्‌ ) इस लोक ( अपरमू ) दूसरे लोक, ( अन्तरा ) 

हू र त जनोंके ( केतुम्‌) चित्त वा अभिप्रायकों (च) भी 

क| विवरण-ईस स्थलमे सूयरूपसे स्थापित अस्तरकी प्रार्थना की है, उसमही | 

आवाहन किया है यह अश्माही आदित्यरूपसे धुलोकके मध्यमें वर्तमान 

न "असी वा आदित्योञ्श्मा पश्निरसुमेवैतदादित्यमुपद्धाति” इति श्रुत; [९।२। 
॥१४ ] आहवनीय श्लोक है, गाईपत्य भूलोक उनके मध्यमं आग्नीध्र अन्तरिक्ष 

बक यातीय है, सो मध्यस्थापित अइमा दिवस्थानीय है, तथाच श्रुतिः “अन्तरेणाह- 

| शीप च गा्पत्यं. चोपदधात्यये वे लोको गाईपत्यो चौराइवनीय एतं तदिमी 

बन्तरेण दधाति तस्मादेष इमौ लोकावन्तरेण तपति” [ ९।२।३।१४।१६ ] | 

गी बृताचीमें प्रमाण “स विश्वाचीरभिचट्टे घ्ृताचीरिति  छुचञेतद्वेदीश्चाहः 

॥प[९।२।२। १७ | अथवा ,.घृताची पृतपामिहेतुभूत- धेनुको देखता है 

। (क अह्ाण्डके मध्यवर्ती बोधको कथनं करता है विमानका अर्थ विश्वका मान 

पाला भी है अथवा जो विमानरूपसे आकाशमें विचरता है इस कंयनसे 
$गवधाका पापि हो सूर्यके स्थानमै अश्माका स्थापन मूर्तिका पूजत | 

॥ ५९ ॥ रे | 


i 


कण्डिका ६०-मन्त्र १। 


१ | कषासमुद्रोऽअ॑Pणऽसुपणर्स्य॒योनिंसितुरावि 
बैश ॥ मड्येंदिवोनिहित/प्रग्न्िर्म्णविचंकसे 


| रसस्प्पुत्त्यन्तो ॥ ६०॥ 1. 
र यादि-( १ ) ३४ उक्षत्यस्याम्रतिरथ ऋषिः । ठप । आदित हु 


। विर पू" ॥ ६० ॥ 


) 
म्ह 
2 
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न्य ( ७३२ ) वाजसनेयिश्रीशुङ यजुर्वेदसंहिताः 


: [सक 
संत्रार्थ जी देवता ( उक्षा ) वृष्टिद्वारा सिचन करता ( 3 
` में नीहार 'ओस' गलन द्वारा केदनकती ( अरुण; ) उद्यकाल उद्य पा, 
.(.अश्मा ) आकाझमें व्यापक ( सुपर्ण; ) श्रेष्ठ गमनवाला ( द्वि 
> (ध्ये ) मध्यमें ( निहृतः ) स्थित ( पृश्नि; ) चित्रवर्ण अनेक ग 
.( पूर्वस्य ) पूर्व दिशामें स्थित (पितुः) द्युलोकके ( योनिस्‌ ) स्थाने ( 
' अबेश करता “यौः पिता” इत्युक्तेः द्युलोकका पूर्वभाग सूर्यका पिता आरि त 
. कारण कि उदयकालर्मे वहांसे प्रगट होता हे. ( विचक्रमे.) आका मर; 
“करता है ( रजसः ) रंजन लोक त्रिलोकीको ( अन्तौ) संब ओरसे भ । 
रक्षा करता है अर्थात्‌ जिस समय यहं उदय होकर द्युलोकमे | 
- उड़ीयमान होकर क्रमसे झुलोकके मध्यें उपस्थित होता है, उस सा क जी 
होता है कि विश्वशिल्पीने इस विचित्र दीरकको अह्याण्डग्दकी 
निमित्त. इस स्थानमें स्थापित किया हे यह रूपक्रमसे भ्रमण करते २६ 
भूलोकं और 'अन्तरिक्ष लोकपर्यन्त तथा भूमिलोकपयेन्त रक्षा करेहे [ब 
४।३।१]॥६०॥ 
अश्मापक्षमें-यागद्वारा फलका वषोनेवाला, वहु फूल देनेसे समुद्रस ई 
_ -मंत्रकथित सूर्यकी सदृश कहनेते अरुण ' सुपर्णः ' स्वर्गमें गमनका हेतु हो 
-पक्षिसहश, यह ` पृशिनि; ' विंचित्रवर्ण अझ्मा ` पितुः ' कमंपालक पूवि 
 आहेवनीयकी ( योनिम्‌ ) कारणभूत आम्रीप्रमे प्रविष्ट हुआ ओर आगीमरत्यागा 
. अन्तरिक्षके मध्यमें स्थापित रक्षनीय जगतके अन्तमें उत्पत्ति प्रलयूप ३ 
' -कोटियोंको इश्वरसे अधिष्ठित हो रक्षा करता है ॥ ६०॥ - | 
न कण्डिका ११-मंत्र १1 _ क 


इन्दुंवि््यांउअवीरधन्त्ससुहुध्यंचसद्विर रागी | 
त॑म&रथीनांवाजाना९3सत्त्प॑तिम्पतिंग॥ ६ | 


 'बिधि( १.) परिन शिलाखण्डको किसी गुप्त स्थानमै गोपत कर । 
` -कण्डिका पाठ करके सब चयनके प्रति गमन करें [ का० १८1 


मत्रा इन्द्र विश्वेत्यस्य इसकी व्याख्या १२ । ९६ में 
“विनियोगः ॥ ६१ ॥ र 


त 
र 
५ 
|) 

| 
| 
[१ 
[ति 
१ 


कण्डिका ६२-मत्र १। आर्ष 
' देवहरुय्ऽआचंबक्षत्तसुसश्न हय 
क्षंटम्मिहेवोदेवॉर 5आच॑वक्षत्‌ ॥ ६ 
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मिश्रभाष्यसहिता। ` (७३३ ) 


9 १) ॐ ढ्व रित्यस्य विधृतिक्रोषि । अनुष्ठ प्छन्दः फ 
थ देवहू 2 देवताओं आह्वान करनेवाला ( यज्ञः ) यज्ञ ( आरव | 
£. आकि निमित्त यज्ञीय हवि वहन करो ( च) और ( य्त्‌ ) अजनः । 
हः ) सम्पूर्णं सुखोंका आह्वान करनेवाला ( यज्ञः ) यज्ञ ( आवक्षत्‌ ) ` ` 
। मको हावे लेजाओ (च ) और ( देवः ): देवता ( अग्निः ) आग्रि ( देवान्‌) | 
को ( आवक्षत्‌ ) बुलाओ ( च ) और यजन करो अर्थात्‌ देवताओंको | 
बताओ ॥ ६२ ॥ कि 


काण्डका ६३-मन्त्र १ । 


॥र्जस्यमा प्य्रसव5उंट्यामिणोदंग्यमीत्‌ ॥ अर्धा 
॥ परपत्का निन्द्रोसेनिम्गमेणाधराँ २५अक/ ॥ ६३॥ 


| क्रष्पादि-( १) ॐ वाजस्येत्यस्य विश्वतिरक्रषिः । अढुदुप्छन्द॥। 
देवता । वि० पू०॥ ६३॥ .. क 
त्रार्थ-( इन्द्रः ) इन्द्र ( वाजस्य ) अन्नकी ( प्रसवः ) उत्पत्ति ( उद्ग्रामेण ) = 
द्वारा (मा ) मुझको ( उद्ग्रभीत्‌ ) अनुग्रहीत करो( अधा ) और | 
[भेग ) नीचोंके अहण करनेसे वा मांगनेकी इच्छासे ( मे मरे. 
गार) राहओंको ( अघः ) नीचा ( अकः ) करो अर्थात्‌ में दाता और । 

ताहो ॥ ६३ ॥ च 
गवार्थ-इन्द्र हमको चुर अन्नदान. करे, जिससे हम केशरहित ऊंचा हाथ 
“क दान करसकें, ओर हमारे शद्चओको अघः करो, जिससे वे पेटभर- 
तमी द्वार द्वारमें भिक्षा करते हुए अपने जीवनको तिरस्कृत | 


कण्डिका ६४-मंत्र १ । 


|, मञ्चं निग्ाभन्नब्रह्मदेवाऽअतरीदृधव ॥ अ 
| पिप्का निन्टाग्ग्रीमेंविषूचीनाच्यस्यतास्‌ 
| ९२॥ [ १८ ] 


~ 


हे देवते (१) ॐ उद्गाभमित्यस्य विधृतिऋंषिः । अलुद्दुप्छे० र 
ग । वि० पू० ॥ ६४॥ - 
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(७२४) .. वाजसनेयिश्रीशक्कयजर्वेद्संहिता-.. न र 
मंत्रार्थ-( देवा! ) देवता हमारे निमित्त ( उद्राभम्‌ ) उ 

` डाडुबिषयक ( निग्नाभमू ) निकृध्ता( च) ओर ( ब्रह्म 
` अङ्गको (अवीवृधन्‌) वृद्धि दो ( अधा ) और ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र और आ 

मेरे (सपत्नान्‌ ) झद्ओंको ( विभूचीनान्‌ ) अनेक गतिवाला करके ( बसले 


विनाश करो ॥ ६४ ॥ [ १५ ] 0070) 
` कण्डिका ६५ मन्त्र १। अचु०४। ` | 


कर्मद्धमम्मितानाकमुक्ठयदहस्तैपुबिन्धत। 
दिवस्पृष्ठ२७स्वंग्गत्वामिश्श्रादेवेभिराद्रम्‌ ॥५। 


| 
... ऋष्यादि-( १) ऊँ क्रमध्वमित्यस्य त्रि्ठतिऋषिः । अनुः | 
` अम्निदेवता। चित्यारोहणे वि० ॥ ६५ ॥ 
विथि-( १) यहांसे पांच कण्डिका पाठ करके ऋत्विग्गण चितिपर गो. 
हण करे [ का० १८ । ४ । १ ] मंत्रार्थ-हे ऋत्विग्गण ! ( उरुगमू) 
पात्रमें संस्कारकीहुई अग्निको ( हस्तेषु ) हार्थामे ( बिभ्रतः ) धारणकंतेत 
अग्निना.) अनेक चित्याभिके साथ ( नाकस्‌ ) स्वर्गलोकको (क्र 
आक्रमणकरो तब ( दिव! ) अन्तरिक्षके ( प्र्ठम्‌ ) ऊपर ( स्वः ) सरगम ( 
` :गमन करके ( देवेभिः ) देवंताओंके साथ ( मिश्राः ) संयुक्त होकर (आझम 
. स्थित हो ॥ ६५ ॥ 
अर्थात्‌ इसी चितिआरोहणके फलसे स्वगेलोकमें स्थित होगे “सवगो 
नाक: इति [ ९। २। ३ । २४ ] श्रुतेः ॥ ६५ ॥ ` 
कण्डिका ६६-मंत्र १ । 


_ प्राचीमर्तप्पदिशम्म्रेहिवि्ानगेरॅग्येपुरोःअंशि 
__ अपवेह ॥ विश्वाःआशादीद्याठ 


घेहिहरिपदेचतुष्प्पदे ॥ ६६॥ 


. ` ` ऋष्यादि-(१ ) ॐ प्राचीमित्यस्य विधृतिक्राषिः । रिछ 
 द्रता। विश पू०॥ ६६॥ | 
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A न ह मिश्रभाष्यसहिता। . ८. (७३५) 


६ ` 2) इस प्रदेशमें ( अभेः) चितिरूप आग्निके ( पुरः ) आगेकी | हु. ढे 

) हो तुम इस चित्याभिके पुरोवती हो ( विश्वाः ) सम्पूर्ण (आशाः) | 
(म ) प्रकाशित करते तुम ( विभादि ) विशेष प्रदीप्त हो (नः) 
द्विपाये पुत्र पोत्राद ( चतुष्पदे ) चौपाये गोआदियमें ( ऊर्जम ) २ 


॥॥ दिवोनाकस्यपृष्ठात्स्वज्योतिरगामहस्‌॥६७॥ 
#ष्यादि( १ ) २” पृथिव्या : इत्यस्य 'विघ्रातिकऋषिः । पिपीलिकमः २ 
बृहती छे० । अश्निदे० | वि० पू० ॥ ६७॥ डी म 
पतरार्थ यजमान कहता है ( अहम्‌ ) में ( प्रायिव्या; ) पृथ्वीले (उत) 
होकर ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षमे ˆ आरुहम्‌ ) आरूढ हुआ हूं ( अन्ता 
र) अन्तरिक्षसे ( दिवम्‌ ) स्वर्ग लोकको ( आरुहम्‌) आरूढ हुआई (दि) | 
रके ( नाकस्य ) दुःखरहित ( पृष्ठात्‌ ) पृष्ठदेशसे ( स्वः ) स्वगेलोकमे स्थित 
गोत! ) आदित्यमण्डलको ( अहस्‌ ) मैं ( अगाम्‌ ) प्राप्त इआहुं ॥ ६७॥ . त 
E | कण्डिका ६८-मन्त्र १1 | डा 


ह न्ुनापिक्षन्तुःआद्या०ॐरेहन्तिरोद॑सी ॥ 
बिश्वताधारसुविद्वा छसोबितेनिरै ॥६८ ॥ 


ष्यादि-( १ ) ॐ स्वर्यन्त इत्यस्य विश्ठतिक्ेषिः । अलुष्टप्कन्दः † 

वता । वि० पू०॥ ६८॥ ` 

रा्थ-( ये ) जो ( विद्वाछसः ) ज्ञानकर्मके समुच्चयकारी अर्थात्‌ ज्ञान 

| ५ सम्पन्न पुरुष ( विश्वतोधारम्‌ ) सब जगत॒के धारण करनेवाले अथवा ` 

1 दसिणअन्नकी धारावाळे वैश्वानर मारुत पूर्णाहुति बधार वाजपसवी- 
[धाराले अर्थात्‌ सम्पूर्ण फलधाराके वर्षोनिवाले ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( विते- 

अनुष्ठान करते हैं वे यज्ञके करनेवाले ( रोदसी ) नरासूत्युशोकके रोकने 

॥ धाम्‌ स्वर्गको ( आरोहन्ति ) आरोहण करते हैं और ( स्यन्त छ 

कत करतेहुए कृतकृत्य होनेसे पुत्रपौत्रादिको (न ) नहीं ( अपेक्षन्ते ) = 

तै हैं अथवा जो यजमान भलीम्रकार कर्मके कारको ह”. जगते. 


1d 
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(७२६) _ वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुवेदसेहिता- ` 


| 
धारणहेतु यज्ञको बिशेषतासे करतेह,: वे अन्तरिक्षको यावाभूमिको आहत 
हैं फिर खगंमें जाकर आदित्यमण्डलको प्रास, होकर और किसी भे 
नहीं करते ॥ ६८ ॥ 
आशय-यजमान सकल फलधारावषी यज्ञके मसादसे प्रयम 
अन्तरिक्षठोक फिर द्युलोकमे उपस्थित होते हैं, वहां उपस्थित मे 
लोकोंकें भोगकी किसी प्रकार आकांक्षा नहीं रहती, फिर तुरीय लोकम 


NN 


होकर कृतकृत्य होनेसे इच्छारहित होते हैं ॥ ६८ ॥ 
| कण्डिका ६९-मंत्र १। 
अन्मेप्प्रहिप्रथमोदेवयवाच्धुढुंवानामुतमत्त्य 
नाम्‌॥इयक्षमाणारणसिहसजोणाहवड्यन्नुगज 
मानाहस्वुस्ति ॥ ६९॥ ॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अञ्न इत्यस्य विधतिऋषिः । त्रिष्वप्छ० । अहि | 
देब० । वि० पु० ॥ ६९ ॥ 
मन्त्रार्थ-( अग्ने ) हे अग्ने ! ( देवयताम्‌ ) देवताओंकी इच्छा करेवा छ. | 
 म्रानेक्े मध्यमे ( प्रथमः) मुख्य हो ( देवानाम्‌ ) देवताओंके ( उत) 
- ( मत्यानाम्‌ ) मनुष्योके ( चक्षुः ) नेत्ररूप हो इस कारण (प्रेहि ) आगे 
` करो कारण कि. पहले इष्टिही गमन करती है अर्थांत देवयागमें प्रवृत्त 
हो और ( इयक्षमाणाः ) यज्ञ करनेकी इच्छावाले ( भूंगुमिः 


` श्रेष्ठ महात्मा ब्राह्मणोंसे ( सजोषाः) समान प्रातिवालेः ( यजमाना! 
. (स्वास्ति ) आनंदपूर्वक ( स्वः ) स्वर्गलकको (यन्तुः) प्राप्त हों ॥ ९ | 


- कण्डिका ७०-मंत्र १। | 
नक्रोषासासमंनमाबिरूपेधापयेतेशिशमेक | 
सीची। य्ावाक्षामाऱक्मोऽअन्तरविभाति 
ग्गिन्धांरयन्द्रविणोदाऽ॥ ७०॥ | 


2.  विधि-( १ ) अधु स्यमातणा इश्काके ऊपर मतिमस्था र, 
. अखायामे धारण कराकर कृष्णवर्णं और खेत बछडेबाली गायका न 


EE 
दर ढ 
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जा मिश्रभाष्यसहिता । . (७३७) 
के द्वारा स्वयमातृणा सिंचन करते यह. दो कण्डिका पाठ करते 


प्र होमकरे [ का० १८। ४। २ ] मंच्रार्थ न | 
ह „२ । २ में होगई । होमे विनि० ॥ ७०॥ नक्तोषासा इसकी 


काण्डका ७१-मंत्र १। ` कः 
व£साहलूस्यं यऽईरिषेतस्म्मैतेबिधेस॒बाजाय 


वाहां ॥ ७१ ॥ 
क्यादि( १ ) ७० अञ्न इत्यस्य विधृतिऋषिः । विराट पंक्तिश्छ० | 
देवता । वि० पू० ॥ ७१ ॥ | 
| न्रार्थ-( सहस्राक्ष ) हे अनेक चक्षुवाले ! वा सुवर्णेखण्डरूप नेत्रवाले | 
कलवाः एष सहस्राक्षः इति [ ९।२ ।३। ३२ ] श्रतेः ( शतमूर्थर ) 
शिखाले “शतशीषां रुद्रोञ्सज्यत” हति [ ९।२।.३। ३३२] श्रुतेः (अग्ने) | 
गो] (ते) आपके ( शतम्‌) अनन्त ( प्राणा; ) प्राण हैं सहनम्‌ ) सदृसो 
तः) व्यान हैं ( त्वस्‌ ) तुम ( सहस्रस्य ) सहसरों ( रायः ) सम्पत्तिके 
षि) अधिकारी हो ( तस्मे ) उस ( ते ) आपके निमित्त ( बाजाय ) अन्न | 
[ह ( विधेम ) देतेहै अर्थात्‌ यथेष्ट अन्नलाभकी कामनासे यह हवि देते हे | 
) भलीम्रकार गृहीत हो ॥ ७१॥ ८ 
ढी हा काण्डका ७२-मन्त्र १ । ३ 
| णण सिगरुत्कर्माथृष्ेपथिव्यारसाँद॥ सासान्त \ 
'एमा्एणुज्योतिंषादिवयुत्तमानते्जसादिश$ठ 
(१ ॥ ७२॥ | 
॥ 2 (१ ) ॐ सुपणे इत्यस्य विधतिक्रांषेः । पंत्तिश्छं । अग्नि . 
रि पमातणोपयंग्निस्थापने वि) ॥ ७२॥ | प 
१) ७२ .। ७३ यह दो कण्डिका पाठपूर्वक खयमातृणाके ऊपर 
पूवक अप्ने स्थापन करे [ का० १८ । ४ । ४ ] मन्त्रा 
रे सुपणेः ) सुपर्णं पक्षीके आकाखाले ( गरुत्मान्‌ ) गरुडरूष ` ` 
७ रस कारण ( पृथिव्याः ) पृर्थ्याके ( एषे ) ऊपर ( सोद ) स्थित हः छ 


टु 
MT) ० 
के 
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क (C७३८ ) वाजसनेयिश्रीशुकयजुर्वेदसंहिता- _ [ व 
| अपनी कान्तिसे. ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्षको ( आपूण १... 
म ब ) स्वसामथ्यसे (दिवम्‌ ) झलोकको ( उत्तभान ) ऊश्च ले को 
( तेजसा ) अपने तेजसे ( दिशः ) दिशाओंको ( उ्&ह ) करो ॥ 

न्‍ । कंण्डिका ७३ संत्र१। | 

_ झाजहवनिष्सृप्पतींकःपुरस्तादग्युस्नेंगोनिमासी | 
दसाध्षया ॥ अस्म्मन्त्सधस्थु5अद्युत्तरसिम |, 

-.. च्विश्य्वेदेवायज॑मानश्रसीदत ॥ ७३॥ | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ आजुद्वान इत्यस्य विधातिऋ्षिः । निट || 

- अभ्रिईवता । वि० पू० ॥ ७३ ॥ | ऱ्य 
मन्त्रार्थ-( अगे ) हे अमे ! तुम ( आजुद्दान; ) आह्वान किये हुए ( छुः 

तोकः ) सुमुख होतेहए ( पुरस्तात्‌ ) पूर्वादेशामे ( स्वम्‌ ) अपने (साग) 

' समीचीन ( योनिम्‌ ) स्थानमें ( आसीद्‌ ) स्थित हो ( विशेदेवाः ) हे प 
तुम (च ) और ( यजमानः ) यह यजमान ( अस्मिन्‌ ) इस ( -उत्तरसि्‌ || 
अधिक उत्कृष्ट ( सधस्थे ) स्थानमै अश्निके साथ ( अधिसीदत ) सि 
“ोवोउत्तर ® सर्धस्थम्‌'” इति [ ९। २ । ३ । २५ ] श्रुते; । यह उतर सृ । 
स्वर्ग है देवगण यहां निवास करतेहें ॥ ७३ ॥ - च्या 
पद कण्डिका ७४-मंत्र १। | 


` ता9पंवितुशेरेण्यस्यचित्रामा वणेसमतिदिसं | 
` ` जव्यास्‌॥ याम॑स्थकण्ण्वो5अढ्ह पीना 
`  खधाराम्पयसामहीङ्गाम्‌ ॥ ७४॥ | 


| = ऊष्यादि-( १) ॐ तामित्यस्य कण्ब ऋषिः । निर्व? ` | 
' देवता । शमीमयीवेकंकतीसमिदाधाने वि० ॥ ७४ | ई | 
 विधि-( १ ) आग्निमिधानके उपरान्त अध्वर्यु इस आ सी 

= जैप्ीली शमीसमिधा आधान करे [ का०.१८। ४। ८ मन ताप) 
' . व्रणीय प्रार्थनीय '( सवितुः ) सविता देवताके सम्वन्धबाछी ( कवर 
. ( चित्राम्‌ ) बिचित्र वा बहुविध फलदानमें समर्थ ( विश्वजन्याय . „द| 
हितकारक जंगतूके उत्पन्न करनेमें समर्थ ( सुमतिम्‌) शेड 3 हु 


अर 


छ 
| 
र 
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' मिश्रमाष्यसहिता। (७३९) 


|: १४.] 
11 पगे) अभिसुख हीकर स्वीकार  करताइ ( कण्वः ) मेधावी वा कख | ु 
|x (अस्य ) इस सविताका ( याम्‌ ) जिस(प्रपीनास्‌ ) अतिपुष्ट दुग्धसे पणे | 
| वराम्‌ ) सहस्रों पदार्थोको वा बहुत कुटुम्वको वा सहस दुग्धधाराको | 

नेवाळी ( पयसा ) इस दूधसे ( महीम्‌ ) बडी अथात्‌ सव सिद्धि देने 
(गाम्‌ ) बाणीरूप गोको ( अदुहत्‌ ) इुहा “गौरिति वाङनामसु' [ निघं ` 
] अर्थात्‌ सविता देवकी मति जो कप्वने दुही उसीको में स्वीकार | 
हं बह बुद्धि मुझे माप्त हो ॥ ७४ ॥ हैः 
| कण्डिका ७५-मंत्र १। 


॥ विधेमतिपरमेजन्र्सनम्प्रेविधेमस्तोमैरवरैसघस्त्यँ॥ 
| पस्म्पायोनेडदा रिथामजेतम्प्रछेदवी९५पिजुहुरेस 

| मिंहे ॥ ७५॥ | 

|| करव्यादि-(१ ) ॐ विधेम इत्यस्य गृत्समद ऋषिः । विट्टप्छें० 1 
| देवता । वेकंकतीसमिदाधानि वि०॥ ७५॥ र 
॥| विधि-इस मंत्रसे वेकंकतीसमिदाधान करें) मन्त्रार्थ-(अम्ने ) हे अपरे! | 
(एमे) परम उत्कृष्ट ( जन्मन्‌ ) जन्मवाले खर्गमें अर्थात्‌ तुम्हारे परम | 
शेक स्थित आदित्य देवताकी प्रीतिके निमित्त ( ते ) तुम्हारे निमित्त हवि | 
` ) विधानकरते हैं “यवा अस्य परमं जन्म” इति [ ९। २। ३। २९ ) 
| (अवर ) उससे नीचे ( सधस्ये ) अन्तरिक्षमे स्थित विद्युत्रूपके निमित्त 
` |(ोमेः) स्तोममंत्र पाठपूर्वक हावे ( विधेम ) विधान करते ह अन्तरे वा | 
` |ि¢सधस्थम्‌'' इति [ ९ । २। ३। ३९ ] श्तेः ( यस्मात्‌) जिस कारण इस 
` | पः) इष्टका चितिरूप स्थानसे ( उदारिथ ) उद्गत हुए हो ( तम्‌ )उस्‌ | 
के स्थानको ( यजे ) में पूजन करता हँ फिर ( समिद्दे ) मज्वलित होनेमे | 
(त) तुम्हारेविषे ऋत्विग्गण ( हवीषि ) हृवियोंको ( अजुहुरे ) हवनकरते है -- र. 
ग स्यानकी अर्चा करते हैं “एष वा अस्य योतिः” इति [९1२1 ३९ 1 ते ० 
0 २।६।१]॥७६५॥ छ ऱ्य 
५ काण्डका ७९-मन्त्र १1 यासम्म्यायवि 


भेहोऽअम््रदीदिहिपुरोनो योमविष्ठ 0८... 
ता९राश्वन्तडउर्पयन्विवार्जा ॥ ७६ ॥ 
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(७४०) वाजसनेयिश्रीगक्कयसुवेदसंदिता- 
= ङ्रष्यादि( १ ) मेदे इत्यस्य वसिष्ठ ऋषिः। विराइलइफर 
ट्ट अम्रिर्देवता | वि० च० ॥ ७९॥ `: ` ' 
विधि“ ( १ ) अनन्तर इस मंत्रसे उडुम्बरी समित्‌ आधान कौ। i 
. (यविष्ठ ) हे अतियुवा ! ( अभे > अभिदेव ( अजखया ) क्षीण न होनेवाले ha 
: (लूम्या). समिध कासे वा छोहमयी मज्वलित स्थूणा वा सूरमीतुल्य 
(प्रदवः ) अतिपरदीप्त हुए तुम (नः ) हमारे ( इरः ) आगे ( दीदिहि) 
` अदीप्त हो ( त्वाम्‌ ) तुमको ( शइवन्तः ) निरन्तर होनेवाले ( वाजाः) 
` हावे (उपयन्ति ) प्रदान करते हैं। ऋ० ५। १। २३ ] ॥ ७६ ॥ 


कऋण्डिका ७७-मत्र १। ह 
आणग्रेतयाइइवन्नस्तोसेऽकतुन्स्र6हृदिरप 
दाम ॥ ऋडयामांतपओहैई ॥ ७७॥ 


विधि ( १ ) इसी प्रकार समिदाधान करके यह दो काण्डका पाठका बुः | 
` द्वारा दो आहति दे [ का० १८ । ४ 1८ ] मंत्राथै-अग्ने तमिति इप 
` व्याख्या १५ । ४४ में होगई । आइतिदाने विश ॥ ७७ ॥ 5 
कण्डिका७८-मंत्र ११ 


चित्तिश्चुहोसिमनंसाघुतेनयथदिवाउईहागर्मखीति 
हेब्ाफऋताटर्ध+ ॥ पत्त्येविश्वंस्यभमनोजुहोमि 
विश्वकम्मणेविश्वाहादाब्म्य&हरवि$ ॥ ७८॥ 


ऋष्यादि-( १ ) अँ. चित्तिमित्यस्य वसिष्ठ ऋषिः । अ 
१ छन्दः । विश्वकर्मा देवता ।:वि० पू० ॥ ७८॥ 


/ - मन्वार्थ-में ( मनसा. ) विशेष मनके निवेशसहित ( शृतेन )' | 
| ` द्वारा (चित्तम्‌ ) इस चितिस्थ .अग्निको ( जुहोमि ) आइति pe 
' अथवा संकल्पविकल्पात्मक मन निश्चयात्मक चित्तको अभितख | 
` इस प्रकार इस कार्यमें लगाते हैं ( यथा...) जिसप्रकार ( ई ) शस 
वीतिहोत्रा ) यज्ञमे आहुतिकी अभिलाषावाले “होत्रा इति 
१७ । ८ ] ( ऋतावृधः ) . सत्य वा यज्ञके 

भोग करने ओर स्तोमस्तुति श्रवण 


72.4 - नस्य ~ ॥ त 
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|!  मिश्रमाष्यसदिता। `` (७४१) 


. ः तावथ १ ! (देवाः ).. देवता, ( आगमन्‌ ) आगमन करें ( विश्वाहः ) ४ 
र र 0-1 ( भूमनः ) महान्‌ ( विश्वस्य ) जगतूके ( पत्यै ) अभि. 
पी) श्वरके निमित्त ( अदाभ्यम्‌ ) अनुपहित स्वादिष्ठ (हविं: ) हावे 
ट्‌ ) प्रदानमें मवृत्त होताहूं ॥ ७८ ॥ , म 
कण्डिका ७९-मंत्र १ । 


| इ्सतेऽअम्धरेसमिषं+मप्सजिह्वाऽसप्सऽकऋैयई | 
` व॒धार्मप्प्रियाणिं ॥ सुण्पहो्राऽसप्मुधात्त्वायज 
न्तिसपयोवीराएणस्वपृतेनस्वाहाँ ॥ ७९॥ [ १५ ] | 


जा 


` ऋष्पादि-( १ ) 3? सत्तत इत्यस्य सर्ताषक्राषिः । चिष्टप्छं० । अझ 
कृता । पूर्णाहुतिदाने वि०॥ ७९॥ :. हल 
| बिधि-( १ ) खुक्पूणे घृत लेकर इस मंत्रसे पूर्णाहाति प्रदान करे [ का० | 
१८। ४। ९ ] मंत्रार्थ-( अग्ने) हे अमे! (ते) तुम्हारी (सप्त) साव | 
`| (मरिधः ) समिथा हैं अर्थात्‌ शमी, वैकंकती,  उदुम्बरी, बेळ, पलाश “ढक 
रोष, और अश्वत्थ यही सात समिधा हैं वा अग्निकी सात समिधा प्राण हैं | 
| प्राणा षै समिधः प्राणा छोत< समिधते” इति [ ९।२।३।४४ ] श्रुतेः (सप्त) सात 
(बिह्ा-) ज्वालारूप जिह्वा हैं “ हिरण्याङ्गनादिः आगममें कहीं अथवा काली, | 
ही, मनोजवा, सुलोहिता, सघूमवणा, स्फुलिङ्गिनी, बिश्वरुचि; यह लोलायमान | 
पत जिह्वा यह सुण्डक १ । २ लिखित सप्त जिद हैं (संप) सात (षयः) द्रष्टा | 
प हैं (सप्त) सात (म्रियाणि) प्रिय गायत्रीआदि छन्द (वाम) धामहे “ छन्दाधसि 
ग सस्य सप्त धाम प्रियाणि” इति [ ९ । २। ३ । ४४ ] श्रुतेः अथवा आहवनीय; व 
भय, देक्षिणाभि, सभ्य, आवसथ्य; प्राजहित, आग्नीध्र यह सात सा सोम 
` | पार घाम हैं ( सप्त ) सात (होत्राः ) होता, प्रस्थांता, आह्मणशर्तों 
| ए आग्नीध्र और अच्छावाक यहे सांत होता हैं ( सप्तधा ) सात प्रकार 
'ख , उक्थ, षोडशी, अतिरात्र, आप्तोयाम | 
(यजन. करते हैं (सप्त) सात (योनीः) चिति तुम्हारे उत्पत्तिस्थान 
| दे ) घृतसे (आपृणस्व ) पूर्ण करो वा हमारी एक आहुतिद्वारा वह सब चत 
) यह आहुति भलीप्रकार ग्रहीत हो ॥ ७९ ॥ [ १५ है| सही 
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[फक | 


(७४२) ` बाजसनेयिश्रीु्यजुर्वेदसंहिता- 4 
क ॥ 

१ “काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता चापि सधूमवणा । | 
विइवरुचिश्व देवी लोलायमाना इति सप्त जियः ॥ [ सु० १ २॥ ५ |/ 
साहाकारः” इति [९ । २1 ३। ४४ श्तेः ॥ ७९ ॥ ह. 


कण्डिका ८०-मत्र १. अदु०८। .. 
गुक्रज्ज्योतिश्चचित्रज्ज्योतिश्चसत्त्यञ्ज्योति 
ति“चज्ज्योतिंष्म्मा“च ॥ गुकशचऋतपाण्श 
्यं&हा$॥ ८० । 


ऋष्यादि-( १) ॐ शुक्रज्योतिरित्यस्थ सतर्षिक्रेषि; । उष्ण 
` नढः। मरुतो देवताः । पुरोडाशहोमे [व° ॥ ८० ॥ | 
` विथि-( १) यहांसे ८५ कण्डिकातक मंत्र पाठ करके ४२ मरुत्‌ देगा 
इस स्थलमें और ३९ अ० ७ कण्डिका पाठपूर्वक ओर सप्त मरुतू देवताको अण्णा || 
. आवाहनपूर्वक पुरोडाश हवन करे यह सब मिलकर ४९ आहुति ४९ पवनके निमित || 
` हुँ अथवा वैश्वानर पुरोडाशके ऊपर मरुतोंके निमित्त हवन करे प्रथम काग | 
ब्ेश्वानर पुरोडाश फेलादे [ का० १८ । ४.। २३।२४] मन्त्रार्थे इक्क | 
ज्योतिः ) शुद्धतेजवान (चं ) ओः ( चिन्रज्योतिः ) दुर्शनीय ज्योति (व). 
और ( सत्मज्योतिः ) ब्रझलक्षण ज्योतिवाले (च ) ओर ( ज्योतिषार)॥ 
ज्योतियुक्त ( च ) और ( शक्रः ) दीप्यमान (च ) और ( ऋतपाः ) सह्यः | 
` य्ञकी रक्षावाले ( च ) और ( अत्याः ) पापोंसे रहित मरुतगण हमारे पह | 
आवे | यह अन्वय पांचवे मंत्रसे लेना ] उनके निमित्त आहति देते है 
' _ ग्रहीतहो ॥८०॥ . 
हा कण्डिका ८१-मत्र १। . 


) _. हुंददळ्झन्याहळईसदृडडप्परतिसदइडू ॥ मित 


सम्मितश्ञ्ञसमराई ॥ ८१॥ 

ऋष्यादि-( १) ऊँ इंदट्ित्यस्य सप्तर्षिक्रॉषिः । गायत्री 

। रुतो देवताः। पुरोडाशावलोकने वि०॥ ८१॥ __ ई 
| ही अ विधि-( १ ) इस पुरोडाशको ग्रहण कर देखे । मंतार्थे( हे 

यु शको अहणकर देखनेवाले ( च ) और ( अन्याइडः) ६. 

कोमी देखनेवाले ( च ) और ( सहड़ ) समान देखतेवाले 


f 
॥ 


00 
EE 
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०.) 


| 
) 
|r र यतमं आवैं, उनको प्रीतिके निमित्त यह आहुत देते हैं ॥ ८१॥ 
ja कण्डिका ८२-मंत्र १। 


वंविधारय$ ॥ ८९ ॥ 


0) स्थिर (च) और ( धरुणः) धारण करनेवाले ( च.) और 


{ |) धारक (च ) और ( विधती ) विशेषकर धारण करनेवाले (च ) और. 


_ मिश्रभाष्यसहिता। ह (७४३) 


उस उसके प्रति समान देखनेवाले (च) और ( मित; ) मनको 
तम मध्यम अधमको तुल्य (च) और (सम्मितः ) सम्यक 
गनको प्रात (च) और: (सभराः ) समान धारण करनेवाळे १४ . 


्सत्त्यञ्चदुवश्चधरुण्च ॥ धुत्ता्चविधत्ता " । , 


व्यादि-( १) ॐ ऋतश्चेत्यस्य सप्तषेय ऋषयः । गायत्री छन्दः ` 


त्रा्थ-(ऋतः ) सत्यरूप ( च ) आर ( सत्य ) सद्वस्तुमें होनिवाले (च) ` | 


यु [धारय; ) विविध प्रकारसे धारण करनेवाले २१ मरुत्‌ हमारे यज्ञमें आरके यह. डी 


[ति उनके निमित्त हे ॥ ८२॥ 
। कण्डिका ८३-मंत्र १। 


॥ उतजि्चसत्त्यजिचसेनजिचसुपेर्णर्च ॥ अन्ति 
। | मित्रउच्चटरेप्अमिच्नइच्चगुण5 ॥ ८३ ॥ क 


| हायादि-( २ ) ऊँ ऋत जिञ्चेत्यस्य सप्षपैय ऋषयः । उष्णिक्छन्द्‌ः। 


शो देवताः । वि० पू० ॥ ८३॥ ` 


उनके निमित्त य 
कण्डिका ८४-मत्र १ 


ग ऐक्षांसपएतादक्षांसषठपर्ण*सद््षमष्प्रतिसच्का 
३ एतंन ॥ मितासंरचसम्मित सोनोष्युयस॑ 
'ऐोमस्तोमज्षेपअस्मिन ॥ ८१॥ 


नट 2 00-0. Mumukshu Bhawan Va Collection. Digitized by eGangot 


ना समृहरूप २८ मरुत्‌ 


प्नाय ( ऋतजित्‌) सत्यके जय करनेवाले (च) और ( सत्यजित्‌ ) यथाः र र 
(त करनेवाले ( च ) और ( सेनजितं ) शबुकी सेना. जय pw 
पुवेण: ) सुन्दर सेनावाले (च ) और इः ) सबके गिजे- ड 
) ओर ( दरेअमित्रः शाउवाले (च ) दीजाती दै\८३॥ 


Pi, : Todas 1 
4 YS कै. ~ पु 


oT YS कु 


३ € ७४४ ) मर | _ वाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्वेदसंहिता- ` 


_( १) ॐ इंटक्षास इत्यस्य सतषेय ऋषयः pf . 
मीस विर पू० ॥ ०४॥ न; जगी छद | 
` मत्त्रार्थ-( मरुत॑ः ) मरुतो ! तुम ( ईहक्षासः ) इस लक्षणके देवाह 

' और ( एताइँक्षासः ) इस प्रकारके देखनेवाले ( उ ) और भलीप्रकार (२. 
समान देखनेवाले (च ) और, ( प्रतिसहक्षासः ) प्रत्येकको समान श | 
(न्‌) और ( मितासः ) प्रमाणयुक्त और ( सम्मितासः ) संगत लेहे | 
` णको करनेवाले ( सभरसः ) समान अलंकारादिको करनेवाले बा आदरे सर | 
ब॒तभान ३५ मरुत्‌ देवता ( अद्य) आज ( न; ) हमारे ( आस्मिन्‌ ) 
यज्ञमें ( एतन )आगमन करें उनकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति.दीजाती है | 
विवरण-'उ, सु, न' तीन पाद पूर्तिके निमित्त हैं ॥ ८४॥ | 
कण्डिका ८५ संत्र १। | 


स्वत॑वांश्चप्प्रधासीर्चसान्तप॒नइचंणहमेषीचं। 
कीडीचंशाकीचोज्जुषी ॥ ८५॥. | 


ऋष्यादि-( १) ॐ स्वतवाँश्चेत्यत्य सत्तषेय ऋषयः । स्वराङ्गाफौ | 
छं० । चातुर्मास्या मरुतो देवताः । वि० पू० ॥ <५॥ | 
' ` मंत्रार्थ-( स्वतवान्‌ ) आपने अधीनतपोबछसे युक्त (च) ओर (परपर 
|... पुरोडाशभक्षणशील ( च ) और ( सान्तपन! सूर्यसम्बन्धी होनेसे ग श॑ 
' को तपानेसे सान्तपन ( च ) और ( ग्रहमेधी ) ग्रहधमेसे युक्त (च) | 
` (ज्गीडी ) क्रीडा खेलका स्वभाववाळे ( च ) और ( शाकी ) समथ ( 
. (उजेषी) उत्कृष्ट जयशील नामसे प्रसिद्ध ४२ मरुत्‌ देवता हमारे 
ओ- उनकी प्रीतिके निमित्त यह आहुति दीजाती है ॥ ८५ ॥ | 
`: विधि-( १) इसके आगे ३९ अ० कं० ७ मंत्र पढकर वनम 
/  . दी जाती हैं, इस मंत्रको विसुख कहते हैं प्रसंगते व्याख्या लिखते 
. (उग्रः) उत्कृष्ट (च ) और (भीमः) भयकारी (च) और (व्यात्तं 
ह म ` अंधक्ता (च) और ( धुनि; ) शत्रुओंको कंपानेंवाला ( च ) और 


6 
हि 


Fe FE मिश्रभाष्यसहिता॥ 
| _ -कण्डिका ८६-मंत्र १॥ ` | 
ढरतीविशोसर्तो्वत्तक्मानोमवुष्य थेन्दरन्देवी | : 
` सरुताववत्क्सानोभवन्‌ ॥एवमिमंग्यर्जमान | 
ीशबविशोंमावुषी“चानवत्ततमांनोभवन्तु॥८६॥ 1 


-( १ ) -ॐ इन्द्रमित्यस्य  सप्तषय ऋषयः । शकरी छन्दः । 
| देवता; | जपे वि०॥ ८६॥ ` : 
| „(१ अपवर्ग कमान्तमे इस मन्त्रका जप करे [ का० ९८१ ४। . 
| ]मत्राथ-( देवीः ) देवसम्बन्धी ( मरुतः ) मरुतरूप (विशः) प्रजा 
इन्द्रकी ( अनुव्त॑मानः ) अनुगामिनी: ( अभवन्‌ ) इई अर्थात्‌ ( यया) = 
(देवीः ) देवसम्बन्थी ( मरुतः ) मरुतरूप ( विश; ) प्रजा ( इन्द्रम्‌) 
( अदुबतेमानः ) अडुगामिनी हुई ( एवम्‌ ) इसी प्रकार (देवी! ) देवः 
वी (च) और ( माचुषीः ) मनुष्यलोककी ( विशः ) प्रजा. (इमम्‌. ) इस 

गमनम्‌ ) . यजमानकी ( अनुपतमान; ) अनुगामिनी ( भवन्तु ) | 
॥८६॥ 8 
विशेष-यह स्वरूपाख्यान दोबार उपमाके निमित्तहे॥८६॥ 
कण्डिका ८७-मंत्र १: अडु० ९ । ल स 


| दम९७स्तनमूजीस्वन्तन्धयापाम्प्रपीनमम्म्रेसरिर | 
|समडयें ॥ उत्त्सश्षस्वम्मन्तमवन्त्ससुद्िय् | 


|िपादि-ॐ इममित्यस्य. सप्तर्षय ऋषयः । चिष्ठप्छन्दः । 

। जपे वि० ॥ ८७ ॥ | 2 
बि-( १ ) अनन्तर यहांसे आरंभकर अध्यांयकी समापिपय॑न्त यह तेर _ 
*पस्तुत कथन करनेवाले वा वसुधाराघृतमहिमाके हँ अध्य यजमानको _ 
राप  का० १८। ४ । ३६ ] मंत्रार्थ-( अग्रे) दे अमे | ( 3 
पा ) मध्यमें वर्तमान (इमम्‌ ) इस ( उसवत बिशिष्ट रते य 
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(७४६) - वाजसनेयिश्रीशुक्षयजुर्वदसंहिता- 
मधुखादयुक्त तसे युक्त(उत्सम)खग़ूपकूपको(लुषस्व)प्ीतिसे सेवन 
समुद्रसम्बन्धि चयनयागवाले ( सदनम्‌ ) धरमें ( आविश) 

प्रमाण-१ “इमे पै लोकाः सरिरस इति [ ७ ५1 २। ३९ 


इ वै समुद्रा अगिर्यजुषा महाघ्रतः साञ्नां महढुक्थम्चाम्‌” एमि Lt 
कण्डिका ८८-मँत्र १। ॥ | 


धृताम्ममिक्षेघृतमस्य॒योनिधृतेश्श्रितोघृतमकय | | 
धाम॑ ॥ अवृष्ष्वयधमावहसादर्यस्वृस्वाहाकृतव 


भवक्षिहृव्यम्‌ ॥ ८८ ॥ 
ऋष्यादि १ ) ॐ घृतमित्यस्य शत्समद्‌ ऋषिः। नि 
अग्निदेवता । वि० पू० ॥ ८८ ॥ [4 


७ eS 


मंत्रार्थ-में ( घृतम्‌ ) घृतको ( मिमिक्षे ) अभिके सुखमें साचनेकी 
कस्ता हुँ ( घृतम्‌ ) घृत ( अस्य ) इस अभिका ( योनिः ) उत्पत्तिरयान है जो 
बृतमें ( श्रितः ) आश्रित है ( घृतम्‌ ) घृत ( उ ) ही ( अस्य ) इसका (का 
` त्रेज करनेवाला हे हे अध्वर्यु ! ( अनुष्वधम्‌ ) हावे संस्कारकरनेके उपाती 
: अग्निको ( आवह ) आहानकरो और ( मादयस्व ) तृप्तकरके कहो ( वृष) 
` कामनाओंके वषानेवाले ! ( स्वाहाळतम्‌ ) स्वाहाकार करके इत इए ( इल | 
` इविको (वक्षि ) देवताओंको प्राप्त कराओ अथवा घृत जिसकी योग ग 
घृतके आश्रित हे घृत जिसका धाम है आज हम इस आझिको घृतसे 
करते हैं. हे वृषभ .! यह हवि देखकर देवताओंको आहानकर और 
उनको परिवेषण करो देवताओंका बुछाना और हृषि बहन यह दी 
डवै [ ऋ० २।५।२३]॥८८॥ * ई 


॥ कण्डिका ८९-सन्त्र१। | ४ | 
/ समुद्राहम्मिम्मधुँमाँ २५उदारिदुपा९9शुवास | 
त्वर्मानट्‌ ॥ घतस्यनामगुद्युंस्पदस्तिजिद | 
। मुमृतस्यनामिं+ ॥ ८९॥ 
| . ऋष्यादि-( १) ॐ ससुद्रादित्यस्य वामदेव ऋषिः । 


eS ° पू०॥८९॥ ` अती खा 
|: विघि-(१ ) अनके अध्याससे घृत और प्राणके अध्यासते ० 
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४ मिश्रभाष्यसहिता। (७४७) 

) ( मधुमाव_) रसवान्‌ ( जाम; ) तरंग ( समुद्रात ) घ्रृतरूपससुदरते 

(6 दुई और उहत होनेके उपरान्त ( अछँयुना ) प्राणभूत अगिके 

10 ) संगतिको प्राप्त अर्थात्‌ एक होकर ( अमृतत्वम्‌) अमृतत्व धर्मको 
(( । है अर्थात्‌ माण और अन्न एकत्व होकर अमृतत्वको प्राप्त 
हल) उस घृतका ( गुह्यम्‌.) गुह्य गुप्त ( नाम) . नाम जो श्रत्रिमें पठित 
र वानाम्‌) देवताओंकी (.जिद्वा ) जिह्वा है, अर्थात्‌ घृतको देखकर 
1. : जिह्वा चळती दे और सब प्रकाशमान ( अस्तस्य ) अमृतकी (ताभिः) 
(अस्ति ) है अर्थात्‌ अमरण धर्मका बन्धन है, जो घी खाता है वह दीर्घायु 
|; अयपा आधेसे मंत्रकी ओर आधेसे घृतकी स्तुति है। “ आग्रिक्रायजुः 

अर्थात्‌ इस यज्ञ समुद्ररूप यज्ञसे जो 'झमि;' अर्थात शब्दसमूह नामिक 
गात उपसर्ग निपातरूप ( उप ) उपमा उल्रेक्षारूप अलंकारूप “मधुमान्‌ 
«| वक्यार्थगुणोसे युक्त 'उदारत्‌' मुखसे प्राप्त हुआ है वही उपांझुना 
गदर किया हुआ अमतत्वको प्राप्त होता है तदेतयजुरुपा“ खनिरुक्तरम” 
छ इस कारण अभिके चयन करनेवालोंकों वह ऊमी प्रकाशनीय है 
गे गुह्मनाम है वही देवताओंकी जिद्दा उत्यानके निमित्त हे फिर होम 
त तो. कोन कहे “अथास्य घृतकीतांवेवाभरिंवेश्वानरो सुखाइजज्वाळ 

[१।४।३।९१३ ] श्रृतेः। और यह असतनाभि. अथात्‌ यजमानोको 
॥ प्राप्त करता हे इस कारण यह अग्निचयन करनेवालो दारा इत ओर स्तुति 
जाता है ॥ ८९ ॥ 

शाण-यदा वा एतदरनों जुहत्यथामेजिहा इवोत्िष्ठान्त इति श्रुतेः ॥ ८९ ॥ 
रण-अग्िमें वृत डालनेसे उसकी ज्वाला जिहाकी समान उडती हे 
बारबार घृतकी इच्छा प्रगट करती है, इस कारण भी इसे देवजिहा कहते है ता ८. 
ji धृत आयुवद होनेसे अंकी नाभि कहता दै [ ह ३। 5 
1॥ ८९ | कक कट्यार 


| 
| 


ह बक 
हक 
व 
तर्ज 

पट >> 1६ 
भू 


कण्डिका ९०-मत्र १। 


00-0. Mumukshu Bhawan'Varanasi Collection. Digitized by eGango 


(७४८) . वाजसनेयिश्रीद्यक्रयजुवंद्संहिता 

म जि 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ वयमित्यस्य वामदेव ऋषिः | व्हि 

अदेवता । वि० पू० ॥ ९० ॥ 001 

मन्त्राथे-जिस कारण कि घृतका उच्चारण भी देवर्तोको ष 

(बयम्‌) हम ( अस्मिन्‌) इस ( यज्ञे ) यज्ञमें ( घृतस्य ) घृतका ( सेक 

:( प्रजवाम ) उच्चारण करते वा स्तुत करते हैं ( नमोभिः ) अन्नदा । 

. *य़ज्ञको धारण करते ( ब्रह्मा ) असंज्ञक ऋत्विक्‌ ( शस्यमानम्‌ 

. इसःघृतके नामको ( उपञ्चण्वत्‌ ) सुनो जो कि (चतुःश्चङ्गः) चार छ 

_होतादे ञङ्गयुक्त ( गौरः ) गौरवर्ण अर्थात्‌ शुद्ध ( एतत्‌ ) यह व 

“(. अव्रमीत्‌ ) आहुतिर्पारणामसे प्रगट करताहे ॥९०॥ | 

` ` भावार्थ-हम आज इस यज्ञको नमस्कारपूर्वेक धारापातके सहि 

कीतेन करते हैं, ब्रह्मा हमारी श्रद्धांक सहित इस प्रशंसनीय नामको 

'  जिससे चतुःञ्चङ्ग गौरंदेवता फलप्रदान करे “चार अंगयुक्त एक गौल 

होता है” [ ऋ० ३। ८ । १०] ॥ ९० ॥ | ~ 

व कण्डिका ९१-मंत्र १. | 


चत्त्वारिशङ्गात्रयो५अस्यपादाद्रेशीषिसहर 


यो$अस्य ॥ त्रिर्धाबद्धोर्दघमोरोखीतिमहोहे 
त्यां २५आंविंवेश ॥ ९१ ॥ | 


`. ऋष्यादि-( १) ॐ चत्त्वारीत्यस्य वामदेव ऋषिः । £ 
'-तरिष्टप्छन्द्‌ः । यज्ञपुषो देवता । वि० पू. ॥ ९१॥ . 
` सत्व्रार्थे-( अस्य ) इस फलप्रद यज्ञदेवताके ( चत्वारि) ब्रह्मा, शा 
अध्वर्यु यह चार ( शङ्गाणि ) झग हैं ( त्रयः ) ऋक यजुः त 
| (पादाः) चरण हैं (द्वे) हविर्धान और प्रवर्ग्ये दो ( शीर्षे ) शिर है 
विधान ग्रीवा वै यज्ञस्योपसदः शिर; प्रवस्ये” इति श्रुते। । ( अस्म 
. (सप्त) सात छन्द ( हस्तासः ) हाथ हैं अथवा सात होता ही 
तीन प्रकार प्रातःसवन माध्यंदिनसवन और सायंसवंन श 
. ` (बद्दः ) बंधाइआ ( वृषभः ) कामनाओंका वर्षानेवाला ( रोर 


dU 


 ) अनुष्यलोकमेँ ( आविवेश ) व्याप्त होकर स्थित है [ ऋ० ह 9 
॥ र 

| * 
१ चार वेदही चार श्हंग दै तीन चरण तीन सबन हैं प्रायणीयः उदपनीय- | 
सात हाथ छन्द गायत्री आदि हैं, मंत्र ब्राह्मण और साद ह 
न्न अथवा व्याकरणपरत्व । 


तारि शक्गाणि ) नामिक आख्यात उपसर्ग निपात चार शृंग क 
कफ पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीन पाद हैं, अथवा ह व 
पाद हैं ( दे शीर्षे ) कार्यता शिर हैं, वा नित्य और... 
| शिर हैं ( सप्तहस्तासः ) सातविभक्ति हाथ हैं ( त्रिघावद्ध' ) एकवचन २ 
1बह्चचनसे बद्ध ( वृषभः ) सब अर्थाका प्रतिपादक वा वृषभकी समान २. 
को अथःकरके ( रोरवीति ) शब्दकरता है ( महोदेवः ) सो यह महा 
हाके अधिकारी हैं इस कारण मनुष्योमं प्रविष्ट हे ॥ ९१ ॥ 
षा-पपकषमें सब सुसंगत है तीन स्थान उर;शिरकण्ठमे बद है ॥ ९१॥ | 
पवास पेदरूप यज्ञपुरुषके धमे अर्थ काम मोक्षरूपही चार शग हैं, कभ | 
[आर ज्ञान तीन चरण है, व्याष्टिसमष्टिरूप दो शिर स्वर वा छन्द सात हाथ 
पार कर्म उपासना ज्ञान वा तीन गुणोंसे युक्त चार पदार्थकी वर्षा केः | 
अन्त शब्दकर रहाहे, कि हे मनुष्यों ! जागो, परमात्माका भजन करू ९ 
॥ शरीर है. इस परमात्माने जीवात्मरूपसे शारीरोमें प्रवेश किया है ॥९१॥ | नचे 
इस फलमद देवताके चार शुंग तीन चरण दो मस्तक सात हाथ है | 
धानम बद्ध हे इसका नाम वृषभ यह प्रधान देवता इस मर्त्येलोकमें प्रवि 


(पार श्द्भेति वेदा वा एत उक्ताखयोस्य. पादा इति सबनानि 
लेकमा राये सप्त इस्तासः सप्त च्छन्दांसि ण नयापस बद्र 
अनि रोरवाति रोरवणमस्य सबनक्रमेण नि सामानय | 
ते यजुभियजान्त सामभिः स्तुवन्ति महादेव इत्येष हि महानद २. 
९ पिशेत्येष ष हि मनुष्यानाविशति यजनाय” [ निरु अ० १३६ «७ 
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(७५०). बाजसनेयिश्रीशकगज्वबेंद्सहिता- ` 


॥ सनः, | - 

पक्षान्तरे पतक्षलिछुनिरेषमाई . _ 5 

“चत्वारे शरङ्गाणि चत्वारे पदजातानि नामाख्यातोपसर्गनिपाताद्र| नो 
यादाः त्रयःकाला भूतभविष्यद्वतेमाना' । शीषे दौ शब्दात्मानौ गिता. 
सप्तहस्तासो अस्य सप्त विभक्तयः । [नघावड' त्रिषु स्यानेषु वद र 

“शिर्सीति । इषभो वर्षणात्‌ । रोरवीति शब्द करोतीति । इतत एतत्‌ 1; 

` कर्मा । महोदेवो मत्या आविवेशेति महान्देव शब्दा मत्यां मरणपमाणो इ ` 

स्तानाविवेश” [ महाभाष्य अ० १ पा? १ आ० १] ॥ ९१॥ ह 

कण्डिका ९२-मन्त्र १ । ह, 


` ` ब्रि्धांहितम्पणिभिगुह्ममावङ्गविदेवासोधृतम | 
` विन्दनाइन्दषएकरढमख्यएकजानदेनादेव0 |; 
 स्वघयानिर्धतक्षु& ॥९२॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ त्रिधाहितमित्यर्य वामदेव ऋषिः । मै ५ 
` छन्दः । घृतं देवतम्‌ । वि० पू० ॥६९२॥ ठ 

। मंत्रार्थ-( त्रिधा ) तीन प्रकारसे लोकाँमें ( हितम्‌ ) स्थापित (पग 
असुरोसे ( गुद्यमानम्‌ ) छिपायेहुए ( घृतम्‌ ) यज्ञपां गाय ब इ | 

देबताओंने (.गवि ) गोम ( अनु ) अनुकमसे ( अविन्दत्‌) जाना स प्‌ 
एक भांगको (इन्द्र ) इन्द्रने ( जजान ) प्रगट किया. अथात्‌ दी मि 
अन्तरिक्षमें जाती दै वहां इन्द्र जानता हे त वा एत आहुते हते ३ 
-अन्तरिक्षमाविशतः ” इत्यादिश्रुतेः । ( एकम्‌ ) _एकभागको ( 
` ` (जजान ) प्रगट किया “ते तत उत्क्रमतस्ते दिवमाविशत . 
` ( एकम्‌ ).एकभाग ( वेनात्‌ ) यज्ञसाधनभूत अग्निसे ( खधया ॥ र 
- रूप अन्नसे ( निष्टतक्षः ) ब्राह््णोने प्राप्त किया [. ऋष २ 0 | 
 _ भावार्थ प्रथम त्रिहोकीमें तका प्रचार था फिर पित 
| ` सत्यमै यह गुप्त किया गया. तब देवगणने इसको वडी खोज पद 
। जाना, उसका एक भाग इन्द्र देवताके प्रसादसे दूसरा भाग घ 
तीसरा भाग अझ्निदेवताके प्रसादसे ट्ब्घ किया, उक्त तीनो ४ 
.. है और आइतिद्वारा त्रिलोकीमें व्याप्त रहता है ॥ `` न ८ 
` ` आशय आशय यह घृत त्रिलोकीमे स्थित उपा 


FE 


गत 
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] मिश्रमाष्यसहिता । 
कण्डिका ९३-मंत्र १ । 


;अपन्तिहद्यात्त्समुद्राच्छतब्रजारिपुणानाव 


वं घृतस्य॒धारा$अभिचांकशीमिहिरणययो' 
कसोमध्य५आसास ॥ ९३ ॥ 


-( १ ) ॐ एता इत्यस्य वामदेवः ऋ० । त्रिष्टप्छ॑० । घते 
| वि० पूण ॥ ९ ड्‌ ॥ 

॥प्रताथ-( हयात ) हृदयरूपी ( समुद्रात्‌ ) ससुद्रसे अर्थात्‌ त्रदारुप जलत २. 
ग देवताके याथात्स्याचन्तनरूप समुद्रसे अर्थात्‌ निगम निरुक्त निघण् | 
हण शिक्षा छन्दासि पवित्र सागरसे ( शतत्रजाः ) बहुतगति अर्थात्‌ अनेक 
ही (एताः ) यह वाणियां ( अर्षन्ति ) निकलती हैं ( घृतस्य ) घृतकी 
ए) धाराकी समान अविच्छिन्न (.रिपुणा ) श्वुरुप कृतार्किकॉंसे (न) 
(अवचक्षे ) खण्डित होती है ( आराम ) इन वाणियोंके ( मध्ये ) मध्यमे ` 

णः ) दीप्यमान ( वेतत! ) अग्निको ( अभिचाकशीमि ) सब ओरसे 


॥ 2. CR) ठ 


) धृतकी धारा ( हृदयात्‌ समुद्रात ) यजमातके हृदयरूपी समुद्रे संकल 
(अर्षन्ति ) निर्गत होती हैं ( रिषुणा न अबचक्षे ) रिपुगण इस धारापातके - 
केमें समर्थ नहीं है हम जिस स्थानमै गमन करते हैं ( आसाँ मध्ये ) इस ' 

छि मध्ये विराजित ( हिरण्ययो वेततः. ) हिरण्यमय अग्नि देवताको 
भिषाकशीमि ) देखते हैं ॥ ९३ ॥ . . कि 
रिति सेननाम” [विर १ २9 कभ 


कण्डिका ९४-मंत्र १ । 
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- (७९२). बाजसनेयिश्रीद्यकयजुवेंद्साहे हिता ` >> जे 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सम्यगित्यस्य वामदेव ऋषि सद 
 घतं दैवतम्‌ । वि? पू०॥ ९४ ॥ । पिक 
मंत्रार्थ ( अन्तः ) शरीरके अन्तर ( हृदा ) पावन स्थानीय (; ° 
द्वारा ( पूयमानाः) पवित्र हुईं शब्द्दोषरहित ( धेनाः भनसा ) 
- बाडनामसु” [निषं० १। ११। ३९ ] ( सारितः ) नदियोंकी ( - रो | 
_ (सम्यक्‌ ) अविच्छि्प्रवाइसे भलीमकार ( वन्ति ) प्रवृत्त होती र ) बा 
स्तुति करती हैं.( एते ) यह ( घृतस्य घृतकी ( ऊर्मयः ) तरंग ( ^ 
खुकसे निर्गत हुईं जाती हैं अर्थात्‌ अग्निको ठप्तकरती हैं (इव. ) जेते ( अप्त) 
्याघेसे ( ईषमाणाः ) डरकर ( खगाः ) सुग भागते हें ॥ ९४॥ .५ 
सरलार्थे-अन्तःकरणके सहित पवित्र, हृदयके सहित पवित्र, मगरे 
पवित्र हुए यह सब स्तुतिवाक्य समुद्रगामिनी नदीकी समान एक मात्र ग 
` दैवताकोही छक्ष्यकरके सम्यक गमन करते हैं और जिस. प्रकार व्याधेको 
भीत सुग प्राणभयसे पलायन करतेह घृतकी कलोल इसी प्रकार गति 
आग्निमें पतित होती है ॥ ९४॥ 


काण्डका ९५-मन्त्र १ ` 


धोरिवप्प्रानेश्चघनासोवातंप्प्रमियकतयति 
महा ॥ घतस्यधाराषअमषोनवाजीकाएं पिन 


बस्मिसिदुपि्वमानई ॥ ९५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ सिन्धोरिवेत्यस्य वामदेव ऋषिः । 
देवतम्‌ । वि० पू० ॥ ९५॥ 


र, मंच्रार्थ-( घृतस्य ) घृतकी ( यह्वाः ) बडी “यह शाते महन्नामसु 
) . [३।३।२३ ] (धाराः) धारायें ( पतयन्ति ) खुवसे पतित होती 
जिस प्रकार (सिन्धो; ) सिन्धु नेदकी ( झूबनासः ) शीघ्र और बी 

/ > अश क्षिप्रनाम” [ निघं० २ । १५ । १५ ] ( वातप्रमय; 
ˆ : वाली तरंगे (प्राध्वने `) विषमग्रदेशमें पतित होती हैँ अथवा 
____ चलनेवाली नौका शीघ्र गतिसे सिन्धुमे अपना मार्ग देखकर 
व 3 का न ) जसे (अरुषः ) क्रोघरहित जातिआदै गुणसे उत्कृष्ट (: 
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१२५१”. जै 


(७५४-) वाजसनेयिश्री शुक्रयजुर्वेदसहिता (५. 


पादि-(-१ ) ॐ कन्याइवेत्यस्य वामदेव ऋषि; .| निहु F 

घतं देवतम्‌ । चि० पू० ॥ ९७॥ ०। |. 

मन्त्रार्थ ( यत्र ) जिस स्थानमें ( सोमः ) सोम ( सूयते ) - 

` जाता है ( यत्र ) जहां ( यज्ञः ) सोत्रामणिआदि यज्ञ होता है तत्‌ का | 
(उ), ही ( घृतस्य ) घृतको ( धाराः ) धारायं जाती हुई ( आक 

शीमि ) देखताइँ ( इव ) जिस प्रकार ( अञ्जि) कमनीयरूप वा 

` < ज्ञानाः ) पगट करती दुई ( कन्याः ) कन्याये ( वहतुम्‌ ) इक 

"निकट ( पतव ) मास होनेकी ( पवन्ते ) गन करती हैं [ 5० ३। ८ | 

 .११]॥९७॥ | | 
विवरण-अन्नि जिप्तको ख्रीधर्म प्रगट होगया है अर्थात्‌ ऋतुमती कन्या पो 

पराप्त होनेके निमित्त जिसम्रकार व्यग्रचित्त परिणीता होती है हम देखते है कि 

स्थलमें सोमाभिषव हुआ है जहां यज्ञपुरुष उपस्थित हैं, उस स्थानमें थिए | 

अग्निके वरण करनेके निमित्त यह सव घृतधारा इसी प्रकार व्यग्रचित्तसे पति 

` . होती हैं ॥ ९७ ॥ य | 

'. आव-इससे प्रगट है कि ऋतुधम जवतक न हो तवतक.ख्रीपसंग न कणा |: 

चाहिये॥ ९७॥ ` ग्या ही 


| कण्डिका ९८-मंत्र१। . | ह ही 
अग्यर्षतसुध्ठुतिङ्गन्यसाजिमस्म्मासंभद्राहपणा | 
निधत्त ॥ इमंग्यज्ञज्ंयतदेवर्तांनोघृतत्य॒धारामधा | 


त्त्पवन्ते ॥ ९८॥ 
ऋष्यादि-( १ ),ॐ अभ्यषतेत्यस्य वामदेव ऋषिः । £ 
£ 2 - देवा देवताः । वि० पू ॥९८॥ त 
व ” `. ` मंतरार्थ-दे. देवताओ ! ( सुष्ठतिस्‌ ) श्रेष्ठ स्तुंतिवाले *( ग्य 
(आजिम्‌ ) यज्ञमें ( अभ्यर्वत ) आगमन करो जहाँ ( घृतस्य ) पृ 

 धाराय ( मधुमत ) मधुरसादयुक्त ( पवन्ते) पतित होती हैं (न! सा 
` ` इस (ततम) यज्ञको (देवता.) देवकोकमे ( नयत) प्राप्त करो देर 


He 


22 ५ 
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७ 


है. | नाई १७.) ` ` भिश्रभाष्यसहिता। (3५५-) 

| शि प्राप्त होगा | 

| नते यजमानभी स्वर्गक 1( अस्माञ्च. ) इममे ( भद्राः कल्याण 
विणानि ) अनेक प्रकारके धन (धत्त) स्थापन करो ॥ बट . नि 2 


| ओर 

| -द्राषार्थ- है देवगण ¦ हमारी आन्तरिक स्तुति 

। धारा पतित होती हैं यह यज्ञ और यज्ञकर्ता यजमान न यर मती सव 
से युक्त दो [ ऋ० हैं । ८ 1११ ]॥ ९ हा. आर अनेक 


5. . कण्डिका ९९-मंत्र १। न नः 
|. धाम॑न्तेविश्युम्भुव॑तमंधिश्श्रतमुन्त+सैमदेहच 

| न्तरार्युषि ॥ अपामनींकेसमिथेगःअ 
शयाममन्तन्तउम्मिस्‌ ॥ ९९ ॥[ 


| 

| इति श्य संहितायां दी॑पाठे सप्तदशोऽध्यायः ॥ ३७॥ 
॥ ऋष्याद- ३? धामन्त 

ता वि, बल इत्यस्य वामदेव ऋषिः- । जिष्टुप्छन्द 

| विषि( १ ) अह्यासे स्तम्वपर्यन्त सव जगत्‌ 

गा | कते है। मन्त्राथ-दे अग्ने ! परम देवता जो ( 
नो (हदि ) हृदयके मध्यमें तथा ( अन्तरायुषि ) 


त्‌ आहतिपरिणांप्रभूत मानकर 
समुद्रे ) सागरके मध्यमे और 


बक डील ( समिथे ) पणि असुरोसे १ 
| युद्ध अनीके रचा 
1 तमान ( आभृतः ) लाईंगई आपकी कृपासे (तम्‌ ) उस ( अव ५. 


हषिके परिणामी रसके भोगनेवाले: हों अ 
देवभावको प्राप्त हों 

ना ह र के ८।११]॥९९॥ मा जे 

सवे सुवनं सब जगत्‌ ( तें धामन्‌ अधिश्रितम ) व 

प” थि हे ( अन्तःसमुद्रे ) अन्तरिक्षम सूर्यरूपसे समुद्र स त 

समा १ ३ । ७५] (हृदिअन्त!.) सब माणियोकेः हदयमें जाहराञ्गिः | | 
क) जळा डिप > अनमं सब माणियोंके आहारूपसे वतमोन (अपाफू | 
4 सातम वैद्युताम्रिरूपसे वर्तमान ( समिथै ) संग्रामोमे जाता | के 
मान है इस प्रकार सब स्थानोंमें ( आभृतः ) स्थापित जो तुम्हारी 


त्त। 
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` शामरूप (-ऊमिंः ) घृतरूप जल है उस ( मधुमन्तम्‌ ) मधुर 


. ओगनेवाले हों ॥ ९९॥ [ १३ ] 


 वाजायद्वेवाजस्यन्वशाबृताषाट्जयोदशाग्भियनज्मिसप्तयाक्ता | 
` द्रात्रेहतत्यायदशकोत्रयोदेशसत्सप्ततिः ॥ ब 


- > खुकमें बृहत खुवद्वारा आज्यप्रहणपूर्वक पुरोडाशके ऊपर यहे | 
. कण्डिकातक पाठ करके निरन्तर धारापात पूर्वक हवन श्स 
._ नामही वसोधोरा है” जिस कांलमें प्रथम धारा इसको स्पर्श कर उ 


5) 
20 - 
a 


| PBS 


(७५६) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वेदसंहिता- [व कः 


तुम्हारी ( ऊर्मिम्‌ ) ऊर्मिको ( अश्याम ) हम प्राप्त हौं मा (३ 


भावार्थ-हे परम देवता ! यह सबही विश्व सुवन आपके आश्रित 


“तुम्हारा धाम है क्या झलोक क्या समुद्र क्या हदय क्या जीवन क्या म | 
- क्या वृक्षादिसमूह सर्वत्रदी तुम्हारी ममान घृतकलोल निभृतरूपते दि. | 
` है, वह आपके सच्चिदानंदरूप- ज्ञानको परम रसको आपके प्रस्तादसे हर |. 


करें ॥ ९९ ॥ 
इति श्रीकात्यायनगोत्रत्पननमिश्रसुखानंदसूलुपं डितज्वाळाप्रसादमिश्रकतमाषादीकाया इक, | 
जुर्बेदीयमन्त्रभागे मिश्रमाष्ये सेकादिजपपयेन्तः सञ्तद्शोऽष्यायः-। १७ ॥ 


PA SE HR 


_ अथ अष्टादशोऽध्यायः १८ | 
वाजःसत्त्यमुक्षेतुष्का अश्माग्यिखिकावर्टशुः पञ्चैकाचाग्रो |: 


कण्डिकाः १-मंत्र १. यजु १३. अनु” १। 
वार्जश्चमेप्रवञ्चसेप्रय॑तिञचमप्रसिंतिशचचमेधीति 
रचमिकतंः्चसेस्वरंश्चसेशइलोकश्चमेऽश्रवरचं | 
इश्रुतिश्बमेज्ज्योतिश्चप्रेम्व श्चमेगनेनकर्णनाए | 


` ऋष्यादि-( १) ऊँ वाजश्चम इत्यस्य देवा ऋषयः । शरी छल! 
,अग्निदेवता । वसौधाराहुतिहोमे वि०॥ १॥ > 

विधि-( १ ) सत्रहवें अध्यायमें चितिआरोहणादिके मंत्र कहे 
अध्यायम वसोधांरादि मंत्र कहते हैं । यजमान आज्यसस्कार क्र 


अन्त्र आरंभ करे, घृतके अभिमें प्राप्त होनिपर “वाजश्चमे” 


शं 
ति 
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|: | यायः १८. ] | मिश्रमाप्यसहिता । 
है करी चाहिये, _वाजश-बैदसवाहा' तक २९ कण्डिका 6५ 2 7 डन भ्रमे व रॅ र 
| द्र ससुचयके निमित्त हैं इस मेरे किये इए यज्ञ हि जागे उ 
| हब पिल साला हो' नो हद मे वही में “हे 
| [०1२।२। ९ | उतः । अथवा वाजादे पदार्थ प्ले पड जिद व 
नो ठा या भमि को ८ अका जने ही असिवे : 
| हसे अभिषेक करताहूं ह मीणाम्यनेन च त्वाभिविज्ञामि = दशके 
0... हा." 1 यह दोनों कामनाके देनेवाले है कन्याकुमारोंकी समान के 
“डी कामी संझुनत्तयव्यवच्छेदाय यथा व्योकसौ सं ” इति क हँ. म 
रतेः 1 न्न यजमान अझ्निसे कामनाओंकी प्रार्थना करता हे इ= 1२६]. > 
हि पउ: काम वान से यहांते आरमकर वव प. 
रु ह ह उ मे ' [ १५ क्‌० ] छोडकर शेष १९ तक तेरह जे डक: 
अनु हँ चोथीमे १५ और पन्द्रहबी कण्डिकामे नौ यजु हैं : क्र ह. 
| क्रण्डकामें बारह, काम, तेरह, 'अंगुल्य: शकरयः दिशश्वमे' अभिश्र मे. रर 
म २३ क० में छः यजु काम दश “अहोरात्रे ऊब नि ब ह प न 
1३ छ। । २४ कण्डिकामे ३३॥ २५ क मे न चम इत्येकं ` 
1७७ में नो ०० में १४ * आयुर्यज्ञेन ' २ 
क! १२ मश्चोति १ ८ र 
क ४०१ यह हे। । `ˆ पेग १६ भजा 
हा निमित्त ( प्रसव; ) ` दीयताम्‌ सुज्यतास्‌ ' इस > 
मेरे निमित (0) और (गे) मेरे नमित (मतिः) बुद्धि ( चे) 
(नीतिः) ६४ पात;) अन्ञविषयक उत्सुकता (च)-और (मे) मेरै. 
(बम) व्यानविचार (च मे) और मेरे निमित्त ( कतुः) संकल्प वा | 
होक) पन नरे निमित ( खर; ) साध शब्द (च) और (मे) मेरे निमित्त | 
काया उप ना सति (च) और (मे ) भरै निमित्त (रः) 
य जज (य च) ओर (में ) मेरे निमित्त ( श्ूतिः ) जाह्मण- | 
लै) मेर नञ (= (मे) गए (ज्योति) मकार (च) 
यहसब पं (स्व; ) स्वर्ग (क्पन्ताम्‌ ) प्राप्त करें अयात्‌ यनक 


Cus) 


रकम हो ए. | 
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` ` ( अधीतस्‌ ) वाह्मविषय ज्ञान ( च मे) आर मेरे निमित्त (वाङ्‌) वागि 


(च्चः) चक्ष इन्द्रिय सामथ्ये ( च में ) ओर मेरे निमित्त ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्रि 


(७५८) . _ वाजसनेथिश्रीशुक्रयजुवेंदसंहिता-  . 
`... कण्डिका २-मंत्र १. यजु० १३। ` 


प्राणइ्चमेणानश्मव्यानस्चमेसुशचमेचितचः 
 आधीतश्रमेवाजमेमनश्चमेचर्शस्चसेश्रोब॑बपरेर/ 
ग्चमबल॑न्नमेयज्ञेनकल्प्पन्ताम ॥ २१ 


 _- क्रष्यादि- १ ) ३४ प्राण इत्यस्य देवा -उषय; । नि 
. छन्दः । अग्निदेवता । वि० पू० ॥ २॥ वट आह्‌ 
मन्त्राथ-( में मेरे निमित्त ( च ) अवश्य ( प्रण; ) माण ऊध्ववायु (इ 
`. और मेरे निमित्तं ( अपानः ) अपान अधोवायु प्रबृत्ति (च मे) और मेरे; 
` ( व्यानः ) संब शरीरसंचारी वायु च मे ) और मेरे निमित्त ( असु; ) पतता 


A ४०० oS 


बायु (च में और मेरे निमित्त ( चित्तम्‌ ) मानस संकल्प(च मे) ओर मेरे नि 


` साम्रथ्यं( च भे ) और मेरे निमित्त ( मनः ) मन (च में और मेरे गा |. 


NN NN 


सामर्थ्य (च मे) ओर मेरे निमित्त ( दक्षः ) ज्ञानेन्द्रियको कुशलता (च 
.. और मेरे निमित्त (बलम्‌) बल ( यज्ञेन ) इस यज्ञके फलसे. ( कराए 
. ग्राप्त हों ॥ १॥ ` 
टा: कण्डिका ३-मंत्र १. यजु० १२ । 


ओोजचेसहशचमऽात्कमा चेतश F 

चमवम्मचमेङ्गा निचमेस्त्यी निचछपर९शषिचः | 

रीराणिचसऽआय/इ्चमेजुराचमेयन्ञेनकल्पन्त | 
। _ ऋष्यादि-( १) ॐ ओज इत्यस्य देवा कषयः । भरिव 
/ . अग्निदेबता। वि० पू०॥ ३॥ ` | 

` ` मंत्रार्थ-( च मे) और मेरे निमित्त (ओजः) बल्हेतु शरीरी 


. (चमे) और मेरे निमित्त ( सह ). शत्रका तिरस्कार करनेवाला 
और मेरे, निमित्त (आत्मा ): आत्मज्ञान (च मे ) और मेरे 


1 1. मिश्रमाष्यसहिता। | (७५९-) 


` ढता (च में ओर मेरे निमित्त ( अस्थीनि ) शरीर अस्थियोकी दढता | 
रकी ) और मेरे निमित्त ( परूषि ) अंगुल्यादि पर्वाकी इढता ( च में ) ओर मेरे . 
वत्त (शरीराणि ) शरीरकी आरोग्यता ( च मे ) और मेरे निमित्त ( आयुः) | 
| जत (च मे) आर मर निमित्त ( जरा ) वार्थक्यपर्यन्त आयु ( यज्ञेन) इछ | 
| 4 के फे देवता ( कल्पन्ताम्‌ ) सम्पादन करें ॥ ३ 

a 4 | काण्डका ४ म०१ | यज्ञु० १५ | 


| जज्येष्ठयचऽआधिंपत्त्यञ्चमेमन्युःचसेभा्मचच 

| मेमश्डमेम्संश्चमेजेमाच॑मेमहिमार्चमे्वारमाचंमे 
 प्रथिमाचमेषधिमाचमेद्वाघिमाचमेवदञ्चमवद्धि 

शचमेय॒ज्ञेनकल्पन्तास्‌॥ ४ ॥ 


क्रष्यादि-( १ ) ॐ ज्येष्ठयामित्यस्य देवा ऋषयः । निच्द्रदत्याष्टिः | 
५४० अग्निदेवता। वि० पू० ॥ ४॥ ` र 
` मन््रा्थ-( च मे) ओर मेरे निमित्त ( ज्यष्ट्यम्‌) वडाई ( च मे ) और मेरे 
पिमित ( आधिपत्यम्‌ ) स्वामित्व ( च मे ) और मेरे निमित्त ( मन्युः ) मानस ` 
बोप( च मे )ओर मेरे निमित्त (भामः ) वाह्य कोप ( च में ) और मेरे निमित्त | 
(अम; ) गंभीरता अपरिमियत्व ( च में और मेरे निमित्त (अम्भः ) शीत मधुर | द 
| (चमे) ओर मेरे निमित्त (जेमा) जयकी सामर्थ्यं (च मे) और न्य 
 गमितत ( महिमा ) महत्व (च मे) ओर मेरे निमित्त (वरिमा ) प्रजादिं विशा- | क 
जा च मे ) और मेरे निमित्त ( प्रथमा ) गहक्षेत्रादिवस्तार (च मे ) और 
( निमित्त ( वर्षिमा ) वीधजीबित्व प्राप्त हो (चं मे) और मेरे निमित्त (द्राविमा) 
राको प्राप्ति ( च मे ) और मेरे निमित्त ( दृद्म्‌) बहुत अन्न धनादि( चमे) र 
मेरे निमित्त ( बद्रि) विद्यादि गुणकी उत्कर्षता ( यज्ञेन ) यज्ञके द्वारा (कल्प 
) संपादन करे अर्थात्‌ दे॥४॥ | स क 
, कण्डिका ९-मन्त्र १२ । यज्ञु० १३। अछु० २। गा... कं 2222 


क नब मेरसडाचंसेजगचमधनचसेविश मे द | क. 


` छं०। अश्निर्देवता । वि० पू० ॥ ६॥ 
= - मन्त्राथ-( च मे) और मेरे निमित्त (ऋतम्‌ ) यज्ञादि कर्म (च में और 


_  वातुक्षयादै रोगका अभाव ( च मे ) और मेरे निमित्त ( 


Hem Py 
5 Pa 


(७६० क वाजसनेयिश्रीशुक्षयजुर्वेदसंहिता- 


(भष 

ऋष्यादि-( १ )-ॐ सत्यमित्यस्य देवा ऋषयः । ब्रिराः „¬ | 
असिर्देबता । वि० पू० ॥ ५ ॥ द रक्षन || 
 मंत्रार्थ(च मे) और मेरे निमित्त ( सत्यम्‌ ) यथार्थ ह | 
. मेरे निमित्त ( श्रद्धा ) परलोकविश्वास ( च मे) और मेरे निमित ( ् )भै ¦; 
` मगवादि (च मे) और मेरे निमित्त ( घनम्‌ ) सुवर्णादि (च म्े.) जञ पमा || 
` (विश्वम्‌ )स्थावर पदार्थ ( च मे) और मेरे निमित्त (महः ) दीति f 
` मेरे नोमत्त (क्रीडा ) अक्षादे ( च मे.) और मेरे निमित्त (मोद; ) गी | 
- नका हर्ष ( च मे ) और मेरे निमित्त ( जातम्‌ ) पुत्रसे उत्पन्न अपत्य | 

` ओर मेरे निमित्त ( जानिष्यमाणस्‌ ) होनेवाले अपत्य सन्तान (चमे) न ॥ 4 
` * निमित्त सूक्तम्‌ ) ऋचाओंका समूह ( च मे) और मेरे निमित्त ( F 
. ऋचाओंके पाठसे शुभ अदृष्ट ( यज्ञेन ) इस यज्ञके फलसे वायदा (कर १) 

न्तासू ) प्राप्त हों ॥५॥ क. 
न कण्डिका ६-मन्त्र १२ । यजु० १३] 


नतश्च ममतच मेमक्ष्मच्चमेनासयचमेजीवातुरचमे । 
दीग्घायुत्त्वञ्चमेनमिचञ्चमेमंयञ्चमेससञ्चमेगरयत । 
अमेमृषाश्च॑मेस॒दिनश्वमेय्ज्ञेनकल्प्पन्ताम ॥६॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ क्रतसित्यस्य देवा ऋषयः । भुरिंगतिशक्षा | 


` निसित्त ( असतम.) उसका फल स्वर्गादि ( च में ) और मेरे निमित्त ( 


` सामान्य व्याधिका अभाव ( च मे) और मेरे निमित्त ( जीवातुः) व्य 
J औषधि ( च मे) और मेरे निमित्त ( दीर्घायुत्व॑स ) दीर्घायु (च 
डॉ निमित्त ( अनभित्रम्‌ ) दाबुओंका अभाव ( च मे ) और मेरे निमिच ( 
छ. निर्भयता (च.मे) औरं मेरे निमित्त ( सुखम्‌) आनंद (चमे ) और) 
€ शयनम्‌ ) सजाई सेज (च मे ) और मेरे निमित्त ( सूषा: ) सळ 
सम्पूर्ण पूण दिन ( यज्ञेन ) इस यज्ञके फलसे देवता ( कल्पन्ताम्‌ ) 


RS 
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ख्या सहित. 
1 कण्डिका ७-मंत्र १. यजु० १३ | दु 


न्ताचमेधर्ताचंमेक्षेमज्चमेधतिक्चमेविश्वञ्चसे 

| महचमेसंविचसेज्ञाचचसेसूरचंमेप्पमूरचमेसीई 

| अमेल्यश्‍चमेगनेनंकल्प्पन्तास ॥७॥ 

) क्रव्यादि-( १ ) ॐ यन्ताचेत्यस्य देवा ऋषयः निच्यरदतिजगती दु 

| , अग्रिदेवता । वि० पू०.॥ ७ ॥ न नि 

मंत्रार्थ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( यन्ता ) अशादिका नियन्तृत्व न. 

हि मेरे निमित्त ( थता ) प्रजाकी- पालनशक्ति (चमे ) कप Ft न 

म!) (यमान वनको रभगशाफे ( चमे) और मेरे निमित्त (घात). 

तिमे भी स्थिरचित्तता ( च मे ) और मेरे निमित्त ( विश्वय ) सबकी अवा 

हता (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( महः ) इजासत्कार (च में ) ओर मेरे | 

मित ( सवित्‌ ) पेदशाखादिका ज्ञान ( च मे ) और मेरे निमित्त / ज्ञात्रम ) 
सामथ्य ( च मे) ओर मेरे निमित्त ( सुः $ आज्ञाप्रदान वा पुत्रा | 

रणका सामथ्थ ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( मसू ) पुत्रउत्पत्तिआदिकी | 


जा (चमे र मरे निमित्त ( सीरम्‌ ) कृषिआदिके उपयोगी हछादि . 
र थिति थान्यक्ष माति ( चमे) और मेरे निमित्त ( ल्यः ) क्विक रदः ` 


पेक निदात्ति अनादाष्टिका अभाव ( यज्ञेन ) यज्द्वारा अः ल: ड 

थातू फलसे हक 
काण्डका ८-मन्त्र १. थञ्ु० १३ अलु० ३। - 
॥बसेमयंश्‍चमेप्यियमेतुळामर्चमेकार्मशचमेसो 3 
= "3 भणश्चमेद्रविणव्वमेमदर्ञ्न॑मेश्रेयः्संसवय २ 


“बसेयरं*चमेमज्ञेनंकल्पपन्ताम ॥ ८॥ [ ७] 


रष २) ॐ शामित्यस्य देवा ऋषयः । विरादशकरी छन्द: 

RS | [व० पूण i 2 hl 

॥ निक म ) आर मेरे निमित्त (शम्‌ ) इस लोकका सुख ( च में ) 

रारि 9 ( मयः ) परलोकसुख ( च में और मेरे निमित्त ( प्रियम्‌ ) 
“पादक वस्नु ( च में और मेरे निमित्त ( अनुकाम: ) अनुकूल _. 
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` ` . (७६९) .. वाज्सनेयिश्रीशुकयजवेंद्सहिता- ` | . 


. यलसै साध्य पदार्थं (च मे) और मेरे निमित्त ( काम; ) यो के 4 न 


- ` निवासयोग्य. धनयुक्त शहादि ( च मे ) और मेरे निमित ^" |. 
` - कीतिं ( यज्ञेन ) यज्ञक फस देवता ( कल्पन्ताम) प्रदान करें ॥८॥ [ री । 


` यऽओहििञ्चमेय॒ज्ञेनकर्प्पन्तास्च ॥ ९॥ 


निमित्त (सूनृता ) प्रिय सत्य वाक्य ( च मे ) और मेरे निमित्त पम! ) क 


` (जतम्‌) थी (च में और मेरे निमित्त ( मधु ) शहत वा मधुर पंदाये | 
` ओर मेरे निमित्त ( सग्धिः) वांधर्वोके साथ एकत्र भोजन (च में) 


_:९ कृषि) ) कृषिद्वारा घान्यसिद्धि ( च «मे ) और मेरे निमित्त (इष्टिः) | 
`` उत्पन्न होनेकी अनुकूल बृष्टि ( च में ओर मेरे निमित्त ( जेत्रम्‌ ) | 


) ( यज्ञेन ) इस यज्ञके फलसे देवता ( कल्पन्ताम्‌ ) प्रदान करें ॥ ९ ॥ 


|. ठ र 'चमेपृरणबंमेपूरण्णेतरचमेकुर्यवचमेशिंतथमेरर - | है 


( च में और मेरे निमित्त ( सोमनसः ) मनके. स्वास्थ्यकारी 

और मेरे निमित्त ( भग; ) सोभाग्य (च में ) आर मेरे निमितत 
धन ( च मे) और मेरे निमित्त ( भद्रमू ) इस छोकका कल्याण ( 
मेरे निमित्त ( श्रेयः ) पारछोकिक कल्याण (च मे) और मेरे 


Po ०2 का” डका ९-मन्त्र १. यजु० १३ अनु०३। - 
उक्क्चेमेमूतरताचमेपर्यश्चसेरसज्चमेघृतथमेमपक 
_सम्थिशचमेसपीति“चमेकृषिज्चमेवष्टिश्चमेजे् . 


 क्रष्यादि-( १): ॐ ऊर्कचेत्यस्थ . देवा ऋषयः । शक्वरी छदः || | 
अग्निर्देवता । वि० पू०॥ २९ 


NN 


` मन्तरार्थ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( ऊळ) अन्न (च में आओ 


(च में ओर मेरे निमित्त (.रसः ) दुग्धसार (च मे.) ओर मेरे 


निमित्त ( सपीतिः ) वन्धजनोंके साथ एकत्र. पान ( च मे ) और मेर 


सामर्थ्यं ( चमे ) ओरं मेरे निमित्त ( औद्भिय्यम्‌ ) आम्रादे 


` कण्डिका १०-मन्त्र १. यज्ञु° १३ । 


रयिश््चमिरायरचमेप्ट्यंमेपुडिंदचमेबियचमेप् 


शुंचमेमज्ञेनंकर कृढ्प्पन्तास्‌ ॥ १० ॥ 
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न ८] .सिश्रभाष्यसहिता । | 
दि-(१ ) ॐ रयिश्चेत्यस्य देवा ऋषयः । निच्यच्छकरी 
म्रिदेवता। वि? पू०॥ १०॥ _ ` - 
पर्थ (च मे ) आर मेरे निमित्त (रायिः `) सुवर्ण ( च मे व न 
(रायः ) मोतीआदे ( च में और भरे निमित्त ( पुष्टम्‌ ) धनकी पुष्टि व १ 
पे) और मेरे निमित्त ( पष्टिः ) शरीरको पुष्टता (च में और मेरे निम्नित. | 
|) व्या्तिसाम्य ( च मे ) और मेरे निमित्त ( प्रभु ) ऐश्‍वर्य वा प्रभुताकी 
(पूणम्‌ ) धनपुत्रादिकी बहुतायत ( च में और मेरे निमित्त (पूर्णरस) 
ठुंगादिकी बहुतायत ( च मे) ओर मेरे निमित्त ( कुयवम ) निकृष्य वा | 
रासे त मिले त्रीहि आदि अन्न (च मे ) और मेरे निमित्त ( नवा | 
घान्यादे (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( अन्नस्‌ ) चावल भात आदिः ss 
पे.) और मेरे निमित्त ( क्त्‌ ) भोजन किये अन्नपाक (यज्ञेन) इस यज्ञके | 
हे देवता ( कल्पन्तासू ) कल्पनाकरें ॥ १०॥ 
| कण्डिका ११-मंत्र १, यज्ञु० १३। 


शचमसा तेश्चमेसुमतिश्चमेयच्ञेनंकल्प्पन्तास््‌ ॥११॥ ` 
| ऋ्यादि-( १ ) 36 वित्तामित्यस्य देवा ऋषयः । भुरिक्छक्करी छन्द. 
तपवता । [बव॑० पू० ॥ ११ ॥ १ 552 3 
~ च में ) ओर मेरे निमित्त (वित्तम्‌ ) पूर्वलन्ध धन ( च में और 
गष ( वेद्यम्‌ ) सम्पयमान धन ( च में) और मेरे निमित्त (भूतम ) 
* नादे ( च मे) और मेरे निमित्त ( भविष्यत्‌ ) भविष्य का 
४ कत्रादि (च मे) और मेरे निमित्त (सुगम्‌) सुखगम्य देश वा सुखवोधकी 
न में ) और मेरे.निमित्त ( सुपथ्यम्‌ ) शोभन हित ( च मे 
“ऋद्धिम्‌ ) समृद्ध यज्ञका फल ( च में और मेरे निमित्त (तर र 
पदि ( च मे ) और मेरे निमित्त ( क्लम्‌) कार्यसाघक अपय 
र 2 और मेरे निमित्त ( कल्प: ) खकार्यसाधनसामथ्ये ( च मे) और. | 
1. मत; ) पदार्थमात्रका निश्चय ( च मे) और मेरे निमित्त हि 
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| (७०४) वाजसनेयिश्रीञ्चक्यज्जर्वेदसहिता 


व. 
धृटकायोदिका निश्चय ( यज्ञेन .) इस यज्ञके फलसे |. 
दान कर ॥ 0 ॥ देवता (ना | 
प्न कण्डिका १२-मंत्र १. यजु० १३। 3 
ब्रीहर्यश्चसेयरवाञ्चसेमार्षाश्च 


सतिला ६, 


हु बु 
चमेखल्ल्वाश्चमेप्पियड्रवर्चमे्ण 
कञ्चिमेतीवार श्चिमेगो रमा चमेपप्रोस्चेज | 
नंकल्पन्ताम्‌ ॥ १९॥ | ४ | :: 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ व्रीहय इत्यस्य देवा ऋषयः । सुरि 
` -छन्द्‌ः । अभ्नि्देबता । वि० पूण ॥ १९ ॥ - 
मंत्राथ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( प्रीहय; ) ब्रीहिधान्य ( च) 
मेरे निमित्त (यवाः ) जी ( च भे ) और मेरे निमित्त (माषाः) उद (चो) 
` ओर मेरे निमित्त (तिलाः ) तिळ ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( सुहा). 
(च मे ) ओर मेरे निमित्त (खल्वा! ) चने ( च मे ) और मेरे निमित्त (परिहा 
कंगनी (च मे) ओर मेरे निमित्त ( अणवः ) चीनक तंदुल (च मे) आख: 
निमित्त ( श्यामाकाः ) समा याम्यतृणधान कोदो ( चमे ) और मेर 
-( नीवाराः ) बनके एणधान्य नीवार ( च मे ) और मेरे निमित्त ( गश 
गेहूं (च मे) ओर मेरे निमित्त ( मसूराः ) मसूर (यन्नेत ) येपि 
( कहपन्तास्‌ ) ग्राप्त हौं ॥ १२ ॥ 
विशेष-इस कण्डिकामे शस्यकी याचना है ॥ १२ ॥ 
कण्डिका १३-मंत्र १. अछु० ४. यजु० १३ | 


अशम्मांचसेमरत्तिकाचमेगिरयरचमेपवताश्‍चमेति 
) `  कताश्चसेवनस्प्पतयञ्चसेहिरण्ण्यञ्चमेयः 
/ ममञ्चमेलोहसमिसीर्सञ्चमेचरपुचमेगङ्चेनकट 


` कष्यादि-( १).ॐ अश्मेत्यस्य देवा क्रषय 
.. ० । अभिर्देवता । वि० ए०॥ १३॥ 


न मन्वार्थ-( चं मे ) और मेरे निमित्त ( अइमा ) पाषाण (ब क्रो * 


मिश्रभाष्यसहिता । (७६५ ब 7 
रः अर्बुद रैवतकादि ( च में और मेरे निमित्त ( पर्वता: क्ट 
[ते (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( सिकताः ) सका ल त 
ki निमित्त ( वनस्पतयः ) वनस्पति पुष्पक विनाही फठनेवाली पनस . क 
| - टे(च र ) यौ र 0." ( हा ) रणं (चमे) और 

(अयः ) लोहा (च में और मेरे निमित्त क्य 
„जत वा कनक (च मे) ओर मेरे निमित्त “ क डळ टची 
पे) भीर मेरे निमित्त ( सीसमू ) सीसा धातु (चमे) और मेरे निदि ह चय 
 विशष-ईसमे स्थावर और खनिज पदाथोके पानेकी क 
काका वर्णन है ॥ १३ ॥ नेकी मार्थना है तथा पानेके- ` उ 


काण्डका १४-मन्त्र १. यजु० १३। ` 
अम्झिश्चमञआर्पश्चमेदीस्धश्वमओषधयउचमे 
ल्या चारमा. 
|एण्याईचमेविततञचमेवित्तिश्चमेभूतञ्चमेभ्रतिञ्च = 
ि्नकल्प्पन्तास्‌॥ १४॥ - = च 

कुष्पादि-( १ ) ॐ यां Mees 
देवता । वि० पू० क ि निच्यरदष्ठिश्छन्द्‌ः क 
“नाथ(च मे ) और मेरे अग्निः Re. 
ग) ओर मेरे निमित्त ( आए ) अन्त बरी पर यस ह 


प. वा १८ 1 


बगी कक पी (च मे) और मेरे निमित्त ( रम्याः ) आस्यपछ्च 
लो अला उष्टादि (च भे): और मेरे निमित्त ( आर्याः ) वके: के 
नि [दि ) और मेरे निमित्त ( वित्तम्‌) पूवेलब्ध धन (च भे) 
विद ( वित्तिः ) भावि धनकी अभिलाषा ( च मे) और मेरे निमित्त : | 
यो य पुञादि (च में और मेरे निमित्त ( भूतिः) खय उपाजित २ 
` ° अज्ञके फलसे ( कल्पन्ताम्‌) प्राप्त हो ॥ १४ ॥ कक 


TE ys १4008 है 3.0 ' 
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४ ( ७६६ 9) वाजसनेयिश्रीशुङ यजुवेदसंहित्ता- 


. अग्निहोत्रादि (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( शक्तिः ) उसके अनुधठानक्ी 
( चमे ) और मेरे निमित्त ( अर्थः ) अभिलषित पदार्थं (चमे) क 


. न्दः । अग्निदेवता । वि० पू० ॥ १६ ॥ 


कं । अग्निर्देवता । वि० पू० ॥ १५॥ ` 


[निमित्त ( वसतिः ) निवासस्थान गृह ( च मे ) ओर मेरे निमित (क्न) । 


उपाय (च में ) और मेरे निमित्त ( गति; ) इष्ट प्राप्ति यज्ञेन ) यज्ञके फे | 
- हो॥१५॥ [३] | 


(च में ) और मेरे निमित्त ( इन्द्रः) इन्द्रदेवताकी अनुकूलता (च मे) 
निमित्त ( सोमः ) सोमदेबताकी० (च मे ) और मेरे निमित्त (६ 
` €च में ).और मेरे निमित्त (सबिता ) सवितादेवताकी० ( हर | 
` . निमित्त ( इन्द्र; ) इन्द्र (च में और मेरे निमित्त ( 


' . कण्डिका १५-मंत्र १. यजु०९। ` `. त 1 
बर्सुचमेषसतिः्चमेकरम्मचमेशक्तिञ्चमेथेक्ष |. 
मंश्चमऽइत्तयाचेगतिश्चमेयञेनकर्णन्ताम॥, i 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वखुचेत्यस्य देवा ऋषयः । विराडापं व 


` मन्त्रार्थ-( च मे ) और मेरे निमित्त ( वसु ) गवादि धन ( च भ) त. 


ha So 5 


निमित्त ( एम; ) प्राप्य अथे (च में आर मेरे निमित्त (इत्या ) इ री 


कण्डिका १६-मन्त्र १ थज्जु० ५। 


` अग्ग्रिचमदन्द्रेश्चसेसोमक्चमइन्द्रक्चमेसति 


क चैस्रऽइन्ट्र्चमेसरस्वतीचसऽ इन्ट्ररचमेपृपांचम |: 


न्ट्रशचमेदृर्प्पतिंश्चसऽइन्द्रश्चमेय्ञेनकह्प | 
न्ता १८॥ 


ऋष्यादि-(१ ) ॐ अञ्निरित्यस्य देवा ऋषयः । निच्यद्राही 


- >> 
Et ९) 


मन्त्राथं:-( च मे ) और मेरे निमित्त ( अग्नि; ) अभिदवताका ' 


वाणी० (च मे ) और मेरे निमित्त ( इन्द्र; ) इन्द्र ( च मे) ` 


. ` (वा) पूषादेवता० ( च मे) और मेरे निमित्त ( इन्द्रः) ६ ३ 
` ` अरे निमित्त ( बहस्पतिः ) बृहस्पति देवता० ( च मे) और मेरे | 
` ` इन्द्देवकी अनुकूलता ( यज्ञेन ) यज्ञके फलसे (-कर्पन्ताम.). 6 


: CC-0. Mimukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 


विवरण ॥-“अथार्थन्द्राण जुहोति” [ श० ९॥३ | ७ | ५ ¬ _ हल 
> 1”, जर 6 डे | ] ५८ ७ FS 4 2 95. 
अधिके अनेक देवता हैं. समानभागी होनेसे इन्द्र त । ९ 1 आधेका इन्द्र. 


i i का ; दोनों कण्डिकामे : 
| ` फण्िका मंत्र १ यह १३] । 0 | | 
| रिचयऽइन्2२चेवरगःचमऽइनद्रश्चमेडाताच॑§ 


रेवि श्र्वृ > मेयज्ञेनंकल प्प्न् 
ताळ * चमेयशनकल्प्पन्तास्‌ ॥॥७ 
लिर्देतता । वि० पू० ॥ १७॥ ` > सकरी ळण 
मत्रा-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( मित्रः ) मित्र देवता (व 9) ॐ र ० 
0 । निमित्त ड्‌न् ° इन्द्र re). NN ७९ “ रै दता ( चम). १ कची 
निमि (इन्द्र) “ (च मे ) और मेरे निमित्त (वरुणः) वरुण (च न) और २ 

रे त्र Fa (चमे र मेरे निमित्त ( थांता ) घाता० (च मे). 
रमे और नि "४० ) इन्द्र» ( च मे ) और मेरे निमित्त ( त्वष्टा to 
दाः रा क. (च मे.) और मेरे निमित्त | 
i । म) आर मेरे निमित्त ( इन्द्रः) इन्द्रकी ` 


कण्डिका १८-मन्त्र १. यज्ञः १३1 | 


चन्ने 


"7२चसेसरमाशचमऽइन्द्र॑शचसेनक्षत्राणिचमन 
९शश्चिसऽऽनद्रचमेचञेनंकलपयन्तास्‌। 
कना ॐ एथ्वीचेत्यस्य देवा ऋषयः । भुरिक्छकरी- 
। वि पू ॥ २८॥ Fe र - 


) ल (च मे) और मेरे निमित (अन्त) अनं 


८५-१५ ७३०४०२३” ५ ७५ 
Ee टत क 
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(७६०) वाजसनेयिशीशुक्जवेदसंदिता. है 

(च मे) और मेरे निमित्त (इन्द्र; ) इन्द्र ( च मे ) और भक 1 ः 

- स्वर्ग० (च मे) और मेरे निमित्त (इन्द्र) इन्द्र (च मे ) और ( धौ : 
बर्षाकै अधिष्ठात्री देवता (च मे) ओर मेरे निमित्त (इन्द्र) प. 


FB 


( 
मेरे निमित्त (नक्षत्राणि) अशिनीआदि नक्षत्र (च मे) और मेरे स समे) भौ 


. ` इन्द्र० (च में) और मेरे निमित्त (दिशः) दिशा० (च भे) और भेर न घ 
इन्द्र देवताकी अनुकूलता (यन्षेन) यज्ञके फसे (कल्पन्ताम्‌) प्राप हो | + 4 


कण्डिका १९-मंत्र १ यज्ञ० १३. अनु०६.। | ह न 


अदशशवमेरड्म्मिञ्चमेदाब्भ्यक्चमेधिपतिङ् 
` ऽउणु९ऽशुश्चमेन्तर्याम^्चमऽएन्द्रवायुबरचे 
_ ब्राकणश्च॑मऽआश्चिनश्चमेप्प्रतिपयस्थान्षे | 
` शुक्कश्च॑मेसुन्थीचमेय्ञेन॑करप्पन्तास्‌॥ १९॥ || 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अ<शारित्यस्य देवा ऋषयः । निच्यदर्या | 
श्छन्दः । अग्निर्देवता । चि० पू० ॥ १९॥ | ह. 
मन्त्राथे-( च मे ) और मेरे निमित्त ( अ&शुः ) अंशुग्रह (च मे ) और 

. ` निमित्त(ररिमः)ररिमग्रह(च मे)और मेरे निमित्त(अदाभ्यः) अदाभ्य ग्रह (वम) 
'- म्नरेनिमित्त (अधिपतिः) निग्राह्य ग्रह (व मे) ओर मेरे निमित्त (उपा शु! 
(चमे) और मेरे निमित्त (अन्तर्यामः) अन्तर्याम्न अह (च मे) और मेर 
'  (रन््रवायवः ) ऐन्द्रवायव ग्रह (च मे) और मेरे निमित्त (मैत्रावरुणः) 
` अह(च मे) और मेरे निमित्त ( आश्विन; ) आशिन अह (चमे) 
` निमित्त ( प्रतिमस्थान; ) प्रतिप्रस्थान ग्रह ( च मे) और मेरे * 
) . शक्रम ( च मे ) और मेरे निमित्त ( मन्थी ) मन्यी ग्रह ( अनतं )§ 
` ' (कल्पन्ताम्‌ ) प्राप्त हों ॥ १९ ॥ 5 

. ` अमाण- अथ गहान जुहोति” [ ९। ३। २। १० ] ‹ 
ह र होमके मंत्र है र३मीग्रहणसे. सूयेका भी ग्रहण ८ । ४८ के मंत्रसे 
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| ४ |" ne २०-मन्च १। यज्ञु० र 00 
॥ थाग्ग्रयणश्‍चंसेवेश्धदेवरचमिडरवस्चमेवेश्वानम = 
रचम 5ऐन्ट्राग्मरश्‍चमिमहावेरश्वदेव इचमेमर श्वाचर र E 
व asses साविवञचमेसारस्वतइ्ध या = 
| मेपात््कोवृतश्चमेह योजनः्चमेयज्ञेनंकल्प्प मेन, | 

| न्ताम ॥ २०॥ उशेनकल 


| क्रष्यादि- १) ऊँ आग्रयण इत्यस्य देब 35 आज 
०. जल > ® य वा >> ~ ~ 
कद: | अशिर्देवता-। वि० पू. ॥ २० || देवा ऋषयः । स्वराङतिशृति- 


| मतार्थ ( च मे) और मेरे निमित्त ( आग्रयण: हट व. 
वे) ओर मेरे निमित्त ( देवा सा हा आश्रयण अह | 
(म (च मे ) और मेरे निमित (सानः ) कवन य. ब 
2 डी १ त्त ( एन्द्रामः ) ऐन्द्राम्न ग्रह ( च्‌ मे ) और 3०) ७ ह महै जा ड 
देवः) तृतीय सवनका महावे ये आप छक = `` निमित्त (महावे- | 
|तीय मह (च मे ) भौर मे ह he मेरे निमि (मरुत्वतीया: | 
=` तत ( निष्कवल्यः ) निष्केवल्य अह ( छ ॐ > क, 
| ® न च पाउ 

है चा पास म त नच मे.) और मेरे निमित्त (पा उ 
> निरि Ft -८ पात्नीवत! ) पात्नीवत ग्रह (च में दु 
५] ते ( हारियोजनः ) हारियोजन अह ( यः म न 

॥) देवता आम करें ॥ २० र साजन ह ( कोन ) याक फले ( कल्पन र 


र्‌ र कण्डिका २१-मन्त्र १. यजु० १३। ८ यी 
चे _चमेचस॒साशचमेबायुव्य़ानिच मेहोणकळरा | 


| 
ज | 


कतां । १ ) ` खुच इत्यस्य र 
७ २॥२१॥ 


न 


देवा ऋषयः । विराइघतिशछे ० । ु क 


जन 
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(७५०) वाजसनेयिश्रीशुकयज्ुवंद्सहिता । >. 
मन्त्रार्थ-( च मे ) और मेरे निमित्त ( खुचः ) जुहू (च मे ) जै 

` (चमसाः ) चमस (चमे ) आर मेरे निमित्त ( वायव्यानि) वायव्य 

. और मेरे निमित्त ( द्रोणकलशः ) द्रोणकलश ( च मे). ओर) 
(बाणः) आवा प्रस्तरविशेष (च म ) और मेरे . निमित्त ( मेरे गि 
. काष्ठफलक (च मे ) और मेरे निमित्त ( पूतभृत्‌ ) -पूतभृत्‌ शी गि 
(च मे ) और मेरे निमित्त ( आधवनीयः ) आधवनीय , सोमपात्र ( च 

मेरे निमित्त ( वेदिः ) वेदि (च मे ) और मेरे निमित्त ( बहिं। शा (१1) 
जर मेरे निमित्त ( अवभूयः ) अवभृथ स्नान( च मे ) और मेरे निमित्त ( 1) | 
कारः ) शम्युवाकनाम पात्र (यज्ञेन) यज्ञके फलसे ( कल्पन्ताम्‌ ) प्रापनं | ९ | 


कण्डिका २२-मन्त्र १. यजु० १३ | 


_ _.. अम्मिमेधम्मेर्जमकेरचमेसरर्यॅरचमेप्या | 


_ अग्नर्देवता | वि० प०॥ २२ ॥ | 

` _ > मन्त्राथे-(च मे) ओर मेरे निमित्त ( अधिः ) चीयमान अग्नि वा 
-___ (चमे) और मेरे निमित्त (घर्मः ) मवग्ये ( च भे) औं 
` (अर्के;) पुरोडाशसम्बंधी यज्ञ ( च्‌ मे) और मेरे निमित्त 
` ` सम्बन्धी चरुं ( च मे ) और मेरे निमित्त ( प्राणः ) गवाम ' 
` मेरे निमित्त ( अश्वमेधः ). अश्वमेघयज्ञ(च मे ) और मेरे निम्नित 
. (चमे) और मेरे निमित्त (दितिः )दिति देवता(च म )और में 
अदिति देवमाता (चमे )और मेरे निमित (द्योः) दुढोक हे 


यज्ञके फंठसे ( कल्पन्तांस्‌) प्राप्त हों 
ते [९। हे । रे 1३ ] श्रुत! । दो कण्डिका मं 


| भु | 1 ८. ] न मिश्रमाष्यसदिता । 
| ` ऋण्डका २३-मंत्र १ यजु० ६) "तट की 
मतर्थमधत्रहुतर्वश्चसेतर्पश्यमेसंघत्सरञ्चमेहोरात्र 


Ss es ~ 32 


र ता वि० पू० ॥ २३ । 
| मन्त्रार्थ-( च मे ) ओर मेरे निमित्त (व्रतम्‌ ) नियम ( च मे ) और मेरे... 
| | षित ( ऋतवः 2 तु ( च मे) और मेरे निमित्त ( तपः ) तप (चमे) 
` रपरे निमित्त ( संवत्सरः ) संवत्सर ( च भे.) और मेरे निमित्त ८ अहोरात्रे) . 


| 

| 

| 
| 
१ 
) 
| 


` हसे. ( कल्पन्तामू ) देवता कल्पना करें ॥ २३ 


अथ युग्मस्तोमहोममन्त्राः । 

५ कण्डिका २४-मंत्र १. यज्ञु० ३३. अनु» ७। क 
॥ एकाचमेतिखः्चमेतिसःचपेपचचसेपर्ञचमे्रफा 
।^सप्सचधेनव॑चसेनचसऽएकादशचम्रऽएकाद २ 
ह| पनयादशचसे्यां दशाचमेपञ्चदशचसेपञ्चदशञ 
| "उ सदराचमेसप्सर्दशचसेनव॑दशाचसेनर्वदच | 
क एकवि& शतिश्चम5एकविशतिश्चमेत्रयोवि& का 
| चमेचयोवि&शतिउचमेप्चपिशतिचसेप | 
भवि शतिञ्चमेसप्पवि&शतिक्चमेमप्पविशति स 
वि०शतिश्चमेनवैवि5 शतिरचमाएकविद । 
य ॥ २ शाचमेबर्यखिकशचमेब॒ेनंकल्ण 

हे || 


है ८ र थि क 
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ष्यादि-( १) ॐ त्रतमित्यस्य देवा ऋषयः । पंक्तिस्छन्द: । अञ्निः ` 


न्न ( पंचविंशतिः ) पच्चीस (च में ) औरं मेरे निमित्त ( सप्ताविशातिः 


| 


(७७२) ` वाजसनेयिश्री्ु्कयजुर्वेदसंहितता- ` 


` सर्वान्कामानाप्तायुग्मि; स्तोमैः स्वगेलोकमायंस्तथैवैतद्यजमानः र सा | 


` निमित्त पुनरुक्ति है । 


निमित्त ( पञ्च ) पांच ( च मे) और मेरे निमित्त (सप्त) सात ( च में ) गोर 


` ( पंचदश ) पन्द्रह ( च मे) ओर मेरे निमित्त ( पेचदश ) पन्द्रह ( च प्रे) 


` (च मे) और मेरे निमित्त ( नबद्शा ) उन्नीस (च मे ) और मेरे तिहि 
< दृश)उन्नीस (च मे) और मेरे निमित्त ( एकविशातेः ) इक्कीस (चे) 
 _ सेरे निमित्त ( एकविशतिः ) इक्कीस ( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( ॥ 


(चेः) और मेरे निमित्त ( एकात्रैशत्‌ ) इकतीस ( च मे जा ह ) 
.  (एकत्रिशत्‌) इकतीस ( च में और मेरे निमित्त ( न) क 
` ` ओर मेरे निमित्त ( त्रयखिशत्‌ ) तैंतिस स्तोम ( यतेत ) यग र | 


१92 
आ 
BS A) 


` द्वारा ( कल्पन्तास ) प्राप्त हो ॥ २४॥ ` 


) छ प्ावेत्यस्य देवा नगय | ७ 
ऋष्यादि-( १ ) ३४ पकाचेत्यस्य देवा ऋषयः । पूर्वाङ्ग, || 
श्छंदः । आग्निदेवता । एकविशशतिश्चेत्युत्तरस्य विराट सक कति. | 
अग्निदे० । वि० पू० ॥ २४ ॥ ` तिः | 


विधि-( १) “अयायुज'स्तोमाज्जहोति  इति[ ९।३।३।३।३ | 
अयुग्मस्तोमहवनसे सब कामनाओंकी प्राप्ति होती है. तथा च श्रुति ०३९ 


प्वायुग्मिःस्तोमैः स्वर्गं लोकमेति” इति [ ९। ३। ३ । २] श्रतेः, गत है 

मन्त्रार्थ-( च मे ) और मेरे निमित्त ( एका ) एकसंख्या सतोम (३) 
और मेरे निमित्त ( तिखः ) तीनसंख्या (च मे) और मेरे निमित्त (कि 
तीनसंख्या ( च मे ) और मेरे निमित्त ( पश्च) पांचसंख्यक ( च मे) बो |. 
निमित्त (सप्त ) सात (च में ) और मेरे निमित्त (नव ) नो (च मे) और | 
निमित्त ( नव ) नौ ( च मे ) और मेरे निमित्त ( एकादश Re (चे) |. 
और मेरे निमित्त ( एकादश ) ग्यारह ( च मे) ओर मेरे निमित्त (न 
तेरह ( च मे ) और मेरे निमित्त ( त्रयोदश ) तेरह ( च मे ) और मेरे तिपि 


मेरे निमित्त ( सप्तदश ) सतरह ( च मे ) ओर मेरे मित्त ( सप्तदश) पाए 


तेईेस ( च भे.) और मेरे निमित्त. ( ्योबिशतिः ) तेईस (च पे). 
निमित्त ( पंचविंशतिः ) पद्चीस ( च मे › और मे 


इस (च मे ) ओर मेरे निमित्त ( सप्तविशतिः ) सत्ताईस र क. 
निमित्त ( नवविदातिः ) उन्तीस (च मे) और मेरे निमित्त (तः र 


५ + 


चक्षान्तर-मेरी त्रहशक्ति समष्टिभाण वयि माण पंचाक्षर * 


८८-0७. Mumukshy Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGamgotri _ 


[धन यह सब यज्ञके फलसे मात हो ॥ २४ ॥ 


त भाग वर्गघनमूलादि यह सब इसीके अन्तर्गत होते हैं संख्याके जोडनेको 
) 


व 
रे. 
(| 
१1 निष्कर्ष-योग 'वपरात गुण यह तान पक्ष इसमें लक्षित होते हैं ॥ २४॥ 
8 कण्डिका२५-मन्त्र १ । यजु० २३ । 


| बत॑सश्चमेश्टो चमेश्रीचैमेहादशचसेहादशचमेषो डे 
ब रचमेषोऽशचमेवि6शतिश्चमेविऽशतिङर्चसेचतं 


| | आदि सात ठोक सातव्याह्यते नवधा भक्ति उसके साधन ग्यारह स्र भ्र | 
| 2 इन्द्रिय सँवत्सर महीने, समष्टि मन व्यष्टि मन इश्वरं, आत्मा तप, तपका | 

समष्टि सूय, मानस सूर्य, धनयोग घन, समष्टि आत्मप्रतिविम्ब तेज जहमतेज | 
ति ज्ञात सहित देवी संपत्‌ उसके साधन, यज्ञ उसका साधन, प्रतिष्ठा उसका 


) विशेष-इस मंत्रमे गणित विद्याभी कथन की है यज धातुका संगतिकरण अर्थ | 
(से किसी संख्याका जोड देना और दान अर्थसे व्ययकर देना है कारण 


[ग नेसे ५ + १7-१० ओर ` अनेकवार एकसी संख्याके जोडनेको गुणन 

| ते हैं जसे ४% ५ = २० चारको पांच स्थानमें-जोडनेसे वीस होते हैं, चारको 
| गता. किया तो चारका वग सोलह इए इसीप्रकार अन्तरसे भाग चर मुळ, घन . > 
लादि निष्पन्न होते है सो बुद्धिमानोंको यथायोग्य जान्नी उचित है, मूल मात्र | 
दिलाया हे अङ्गगणित वीजगणितआदि सब इससे उत्पन्न होती हे ॥२४॥ | 


| १6रातिश्चसेचतुविं6शातिश्चेष्टावि6शलिशचचसे ह. न र 


ङ ह शतिश्‍्चमेहानिकरारचमेदािंषराचमेषट 


शञच्चमेयज्ञेनकल्प्पन्तास्‌ ॥ २५॥ 


वि० पू० ॥ २५ ॥ 


ड अष्टचत्वारिंशत्‌ पर्यन्त हवन करे इससे स्वर्गकी प्राप्ति होती है 
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ऽशचसेषट्‌द्रिऽशचचलारशचमेचलारि् E | ० 
शचमुचत॑इयत्वारि6 शचमेचतुरचतवारि$शच येचा | 


१ 2-७४ चतस्रश्रेत्यस्य देवा ऋषयः । उत्क्रतिश्छं० | हि 


& 


1 बेधि-(१) “अथ युग्मंतो जुहोति चतंखश्च मे इति” इति [९।३। २७1. व्र 


` - निमित्त ( द्वात्रिशत्‌ ) वत्तीस (च मे) ओर मेरे निमित्त ( पटनिशत ) उप । 
(चमे ) और मेरे निमित्त ( षट्त्रिशत्‌ ) छत्तीस ( चमे ) और मेरे तिल | 

` ( चत्वारिंशत्‌) चालीस ( च में ) ओर मेरे निमित्त ( चत्वारिंशत्‌ ) चा) . 
६ च मे ) और मेरे निमित्त ( चतुश्वत्वारिशत्‌ ) चौवालीस ( चमे) भरम |. 
निमित्तं ( चतुश्चतारिंशत्‌ ) चौवालीस (च में ) और मेरे निमित ( अप्चर्वा | 
जत्र) अडतालीस ( चमे ) और मेरे निमित्त स्तोमका स्मरण ( पतन )| 

`  मन्नद्वारा देवता ( कल्पन्तामू ) कल्पना करें ॥ २५॥ > 


 मंयामेतितानियुग्माभेस्तामैः स्वर्ग लोकमायंस्तथेतद्यजमानो युग्मभि 
: समाटम्मर रोहेत्ताइक्तम्‌ इति शुते।[ ९1 ३। ३1६] = "षि हँ 


`. (च में ) और मेरे निमित्त ( द्वादश ) बारह (च मे) और मेरे 


'( षोडश ) सोलह ( च मे ) और मेरे निमित्त ( विंशतिः ) बीस (चमे) | 


' -निमित्त ( अष्टाविंशतिः ) अद्वाईस ( च मे) और मेरे निमित्त ( अधात) ¦ 


प्रतिपादन करके योग दिखलाया है अर्थवा मेरी आठ संख्या और चारत | 
` ` परस्पर गुणो इत्यादि गणित विषय है यथा [ ४+ ४=८ ।८* ४2७ 
` इसीप्रकार ४८ मेंसे चार निकालना और गुणना भी है ॥ २५ ॥ 


) 


( ७9४ १. बाजसनेयिश्रीश॒कृ॒यजुवेंद्साहिता- हु. 5 ज | 


लोकमेंति इति [ ९ । ३ । ३। ४ ] श्रृतेः । वृक्षारोहणकी पान र । 
चै “पूर्व पूर्वसुत्तरेणोत्तरेण संयुनक्ति यथा बृक्षें रोहन्नुत्तरामुत्तरा । 


मन्त्रार्थे-( च मे ) ओर मेरे निमित्त ( चतंखः ) चारसंख्याकस्ते | 
और मेरे निमित्त ( अष्टौ ) आठ ( च मे ) और मेरे निमित्त ( म गे) | 


बारह (च में ) और मेरे निमित्त ( षोडश ) सोलह (च में और {५ | 


मेरे निमित्त ( विंशतिः ) बीस ( च मे ) और मेरे निमित्त ( धतु) 
चौबीस ( च में और मेरे निमित्त ( चतुर्विशतिः ) चौवीस (चमे) ज्ञ: 


अट्ठाईस ( च मे ) और मेरे निमित्त ( द्वात्रिशत्‌ ) बत्तीस ( चमे) और॥े | 


विशेष इस मंत्रमें चारके योग और वियोगसे चौथी संख्या लेकर सम ॥ 


कण्डिका २६-मंत्र १। दितोदीचर I 


ब्यविद्चमेत्यवीर्चमेदित्यवाईमेदित्त्य ह प 
विदवचमेफ्यावीचमेविवत्त्सचमेनिवत्त्साच ४ 


ताम्‌॥ २६ 
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हि... :- मिश्रमाध्यसादया च 0002. 
मायः १ पसहिता. । (७७५ ) 


ॐ त्यावि 
हती वि. पू०-॥ ब. देवा ऋषयः । ब्राह्मी बहती ड 


| ब्राथे-(१) २६। २७ दो कण्डिकामें वयोहोम है “ 
ह बसों बै वयात पमि हाणत घात 
ति“ [श०९॥३॥३॥७] पशुओको अन्नद्वारा 2 हि. 
क मनार्थ च त ) और पे ति ( ज्यंविः ) डेढ' दर करा. 2 
और मेरे निमित्त ( न्याव ) डेढ़ वर्षकी बिया. ( च मे ८4 
।[दित्यबाट) दो वर्षका इष ( च मे) और मेरे निमित्त ( Ms क नद 
रिया (च मे 2 ओर मेरे निमित्त ( पञ्चाविः ) ढाई वर्षका बृष ( च मे ओर 
[निमित ( पञ्चावी ) ढाई वर्षकी गौ ( च में ) और मेरे निमित (त्रिवत्सः ) : 
ति वर्षका वृष ( च मे ) और मेरे निमित्त ( त्रिबत्सा) तीन वर्षकी गो (चमे) - 
भर मेरे निमित्त ( तुयवाद्‌ ) साढे तीन वर्षका वृष ( च मे ) और मेरे निमित 
| हाही ) साढेतीन वर्षकी गां ( यज्ञेन यज्ञके फलसे देवता ( कल्पन्ताम्‌ .) र > र 
करें अर्थात्‌ सब प्रकारके पशुओसे हम संयुक्त हों ॥ २६ ॥ ण 
कण्डिका २७-मंत्र १। ग्रज्ञु० ९। a 


' एषवाईमेपष्ठोहीचमऽउक्षार्चमेवशाचमऽक्रपभ 


F | २ वेगेना 
। ॥ ₹७॥। ८ 
ऋष्यादि-( १ ) ३४ पष्ठवाडित्यस्य देवा ऋषयः । निच्यूद्राह २: 
"७० । अग्निर्देवता । वि० पू ॥ रछ॥ | हा 
५0० `^ च म्‌) ओर मेरे निमित्त ( पक्षाद्‌ ) चाखर्षका वृष( च मे ) और 
(गिमित्त ( पृष्ठो ) चारवर्षकी गौ ( च में और मेरे निमिच (उक्षा ) सेर 
श ८ च मे) और मेरे निमित्त(बशा)पन्ध्या गो( च में और मेरेनिमित्त 
छ 2 अतियुवा वृष ( चभे) ओर मेरे निमित्त ( बेहत) गर्भवातिनी गौ(च भे) 
ना प ( अनड़ान ) शकटवहन करनेमें समर्थं वृष ( च मे) ओर मेरे 
? ववमसूता गो ( यज्ञेन) यज्ञके फलसे देवता (कल्पन्ताम्‌ ) सम्पा* 
सब प्रकारके पशुआंकी रक्षा में करू ॥ २9॥ [४] | 


० सती 


डका २८-मन्त्र १. अतु०८ 


के in CC-0.Mumukshu Bhawan Vetanasi Collection. Digitized by ८७ ) 


सब कामनाओंको प्राप्तहोता है । मंत्रार्थ-( वाजाय ) अधिक अन्नउत्पादक के. | 


अकि पालक माघ मासके निमित्त (:स्वाहाः) आहुति० (अधिपतये) व 
`` अधिक पालक फाल्गुन मासके निमित्त ( स्वाहा ) आहते? ( मज 


हे ( ७5 ) | वाजसनेयिश्री घकयजुर्वेदसंहिता- 2. यु - क ह & 
_ वुस्वाद्वाबसंविस्वाहाहप्पेतयेस्वाहाङ्केसुग्धाय | 
 स्वाहांयग्ग्धायबिन& शिनायस्वाह।बिन&जि | 


` आन्त्यायनायस्वाहान्त्यायमौवुनायसाहाम्‌ | 


वं ha AN ०० यर द पंतयेस्वा ® ज्यु 

` ॅनस्यपतयेस्वाहाधिंपतयेस्वाहप्पजापतयिखा । 
॥.. ऐस ~ . 2०. 

` ह॥ यन्तेराण्सित्रार्ययन्तासियमनःउर्जेत्त्वाव | 
` ध्यत्त्वाप्य॒जावान्तार्धिपत्त्याय ॥ २८॥ . 

` ऋष्यादि-( १) ॐ वाजायेत्यस्य देवा ऋषयः । पर्वात |. 

बृहती छ० । अग्निर्देवता । वि० पू० ॥ २८॥ _ ससरं | 

._ विधि-(१) नामग्राह हवन । तथा च श्वतिः “अथ नामग्राहं जुषि ह 

` देवाः सर्वान्कामानाप्तवाथैतमेव त्यकषमगरीणस्तयैवैतयजमानः सबोन्कामताए | 

तमेव मत्यक्षे मीणाति वाजाय स्वाहेति” इति [ श० ९। ३ । ३। ८ क. 

अहहोमसे देवताओंने सब्‌ कामनाकी प्राप्ति की इसी प्रकार यजमान इस हो 


मासके निमित्त (स्वाहा) श्रेष्ठ होम हो ( प्रसवाय ) जढक्रीडादिकी अनुवारुपका- | 
` ख़के निमित्त ( स्वाहा ) आहुति दीजाती है (अपिजाय) जलक्रीडामें रतिकाक | 
`.  ज्येष्ठमासके निमित्त ( स्वाहा ) आइति० (.क्रतवे ) यागरूप आपाढके निमित 
.. ६ स्वाहा ) आहुति० (सवे) चातुर्मास्यकी यात्रानिषेधक वसुरूप श्रावणके गिं | 
. (स्वाहा) आहुति? ( अहर्पतये ) तापकारक भाद्रमासके निमित्त (साह) | 
. आहुति» ( मुग्धायाह्े ) तुषारसे मोहकारक आशिनके निमित्त (स्वाहा ) आह | 
८ अगुरणाय ) थोडा घटनेसे ( वैन&शिनाय ) विनाशी कार्तिकके निमित्त ( 
` ` आहुति अथवा स्नानादिसे ( अमुग्धाय ) पापनाशक कार्तिक है । (अवित 

'विनांशरहित ( आन्त्यायनाय ) अन्तमें स्थित विष्णुरूप माणशी 
` (लाहा) आइति० ( अन्त्याय ) स्वरूपमें होनेवाले लोक स्वरूप पुष्टिक 
| नाय) भुवनोके पोषक जठराभिके दीस करनेवाले पौष मासके निमित्त 
५ : आहति०( भुवनस्य ) सम्पूर्ण प्राणियोंके (पतये) पालक अर्थात्‌ लातके 1 


` मणिके अविष्ठात्री मजापति देवताके निमित्त ( स्वाहा ) यद आ 
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“>>> 


मिश्रमाष्यसहिता 15 > ९७७७ ) 


| नायते अग्ने ! (ईयस्‌ ) यह ( ते ) तुम्हारा ( राट) राज्य हे अर्थात जरां 
1. वाई वह तुम्हारा ही राज्य है ( यमनः ) अग्निशेमादि कमग सबने कक 
ह | ता तुम ( मित्रस्य ) सखारूप इस यजमानके ( यन्ता ) नियामक ( अति) | 
3 i ) विशिष्ट अन्नरसके निमित्त ( त्वा ) तुमको वस॒धारासे सिचित कः 
(य) वर्षाके निमित्त ( त्वा ) तुमको अभिषेक करताइ अझ्निने आहुत्ति | 
| अच्छी वर्षा होती है ( मानाम्‌) मजाओके ( आधिपत्याय > खामित 
के तिमित्त (त्वा) वसुधारासे तुमको अभिषेक करताइ । तथाच अतिः 
| ांलाधिपत्यायेत्यच्ं वा ऊगेन वृश्रित्तेनविनमेतत णाति यद्वे वाहेये ते. 
त्राय यन्तासि यमन ऊज त्वा दृष्टये ला प्रजानां त्वाधिपत्यायेतीद॑ ते राज्यः २ 
मिपिको$सीत्येतन्मित्रस्य त्व यन्तासि इति [ ९।३।३।१०-११ ] श्रुते; ॥२८॥ = 
& काण्डका २९-मंत्र १.। यजु० २१। क 


| आयुंब्यक्षेनंकल्प्पताम्पाणोयक्षनंकल्प्पताचर्ध 
| ग्यक्नेनकल्प्पता९9”श्रोधण्युक्ञनंकलप्पेतुंवाग्य | 
|| बनकल्पद्‌म्मनो्ञेनकलप्पतामात्त्क्ायञञेनं 
| कहप्पतास्त्रुहमायज्ञेनकल्प्पताञ्ज्योतिंय्ज्ञनं 
| केल्प्पत]९प्वर्युज्ञेनकलप्पताम्पृष्ठंखयज्ञनंकल्प्प | 
| ताय्यज्ञोयज्ञेनंकल्प्पताम ॥ स्तोमंचचयेजञश्चच 
 नहुसारमचवृह्रथन्तुञ्चस्वहेवाऽअगन्सासता _ | 
| ऽअभूमप्प्रजापतेऽप्प्जाऽअंभूसवेट्स्वाहां ॥ ३९ ॥ | 
स्यादि १) ॐ आयुरित्यस्य देवा ऋषयः! विराट विकतिश्छं 
(दिवता । बि० :घू०॥ २९॥ | | : च 1 
धि-( १ ) कल्पहोमः “अथ कल्पाञ्जुहोति इतिं [श०७३३॥१२. व र 
`` ` यज्ञेन ) इस यज्ञके प्रसादसे. ( आयु; ) अवस्थाकी ( कल्पतास्‌). > 
न (यज्ञेन ) यज्ञके प्रसादसे (आण; ) प्राण ( कल्पताम ) रोगरहित लि 


कैश? यज्ञके मसादसे. :( क्षः) नेत्र इन्द्रिय ( कल्पताम्‌ ) उत्कश्ताको 
" "(येन ) यज्ञके फसे ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोजईद्रिय ( कल्पतामू ) उत्केताको | 


६4 
|, 


_.. (७५८): वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवदसंहिता, | 
_ आह्तहो ( येने ) यश्ञकै मसादसे ( वाऊ ) वागिन्द्रिय ( कताम्‌ 
` आप्हो:( सहेन ) यज्ञके प्रभावसे ( मनः) मन इन्द्रिय ( करपतात) (पी कै | 
रातह ( यज्ञेन ) यज्ञके प्रसादसे ( आत्मा ) भोक्ता “आत्मा इन्द्रिय ससान 
आत्मा ( कल्पताम्‌ ) प्रसन्नता लाभ करे ( यज्ञेन ) यज्ञद्वारा (रहम) WE 
प्रीत हो ( यज्ञेन ) यज्ञके प्रभावसे ( ज्योतिः ) स्वयंप्रकाश be (सा) 
प्त हो, पुण्य कर्मका अनुष्ठान परमात्माके ज्ञानमें कारण है ( ये भा) ` 
अभावसे ( स्वः ) स्वर्ग (कल्पताम्‌) प्राप्त हो (यज्ञेन) यज्ञके प्रभावसे (प ) पे रब 
स्वगेस्थान परम सुख ( कल्पतास ) माप्त हो ( यज्ञेन . ) यज्ञके सादे ७1 |; 
अज्ञ ( कल्पताम ) महायज्ञ करसके अर्थात मैं यज्ञकी उत्कता संपादन १) | 
` सकता यज्ञकी उत्कृष्टता यज्ञसे ही होती है “यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः” शो क | 
-_. अ०.क० १६ | ( स्तोमः) त्रिवृत्‌ पंचदशादिस्तोम ( यज्ञः ) अनियत पर |. 
` (ऋक्‌) नियत पाद्‌ ऋचा (च ) और ( साम ) गीतिमंत्र (च ) और (ह्‌) 
` - हहत साम ( च ) और (रयन्तरम्‌) रथन्तर साम (च) भी यज्ञके प्रसादे प्रच | 
` वसुधारा करके यजमान अपने निमित्त कहें” इस यज्ञके प्रभावसे हम ( का) | 
देवत्व लाभ कर ( स्व; ) स्वर्गमें ( अगन्म ) माप्त हुए, और वहां जाकर (अहु) | 
मरणधर्मरहित ( अभूम ) हुए और ( जापतेः ) प्रजापति हिरं्यगर्भकी (प्रन) | 
मजा मियसन्तान ( अभूम ) हों इससे वसुधारासे सब कामनाकी पातळी |. 
(वेट ) उक्त समस्त देवगणके प्रीतिके निमित्त यह धारा हवन आहुत होती हैम |. 
सबही मसन्न हों ( स्वाहा ) यह आहुति भळीमकार ग्रहीत हो वस्तु ३४७ [ पहु 1 
संख्या ४०१ ]॥ २९॥ [ २]. . . | जन्य 
. ` भरमाण- -तमेतंवेदांनुवचनेन विविदिषन्ति ब्रह्मचयेणतपसाश्रदवयायात |, 
`. केन? इति श्तेः [ १४ । ७ । २ । २४ ] “वषट्कारो हेष परष ग |, 
कारो वषटकारेण वा बै स्वाहाकारेण वा देवेभ्योननं प्रदीयते” इति [९। ९ | 
- १४ ] भुते; ॥ २९॥ . | 
के आशय-यज्ञ और उसके साधन तथा इस प्राणिको जो कुछ | 
। ` होती हे उसका वर्णन इन मंत्रोंमें किया गया है यज्ञके फलसे ह उ नि 
/ वस्तु सम्पन्न हों तथा यह संब कुछ यज्ञहीके निमित्त सम्पादन द MT ५ 
“भी इंइवरका है इस कारण सब यज्ञके निमित्त सम्पन्न हों यही आर्यता १ जु 
` ` ` इंतिवसोधोरामन्वा । - : 2. | 
५: ० :. „ कण्डिका ३०-मंत्र १. अतु०. दमिता | 


|. nC _ मिश्रभाष्यसहिता | ` ( कर ) 
| करामहे ॥ यस्या मिदंविश्वम्थुपनमाविवेद्यतर्स्यां 

` ब्लोढेवश्संविताधर्म्मेसाविषत्‌ ॥ ३० ॥ .: ड 
` द्रथि-(१) सर्वोषधिसे उदुम्बर चमस पूर्णकरिके चतुष्कोण 
(ति आरंभ कर सात कण्डिकाके सात मंत्र पाठपूर्वक सात मात तर >: 
त मत्र वाजपेयसम्बन्धी है [का० १८।.९। ४। ९ ] मन्त्रार्थ=३ॐ बाजस्पेति ` 
ही व्याख्या ९ अ० 5 मत्रम होगई. होमे विनि० ॥ ३० ॥ रीच 
.: कण्डिका ३१-मंत्र १1 - ` रे 
 विश्वें्अयमर्तो विश्व॑उतीबविश्वेभवन्त्वग्रय 

` समिंडाऽ ॥ विश्थेनोंदेवाउअबसाग॑मन्तुविश्व 

'मस्तुहर्विणंवाजोअस्म्में२१॥ | 
 क्रष्यादि-( १ ) ॐ विश्व इत्यस्य लछुशोधानाक ऋषिः । त्रिट्ुप्छ -- 
विश्ेद्‌वा देवता! । होमे वि०॥ ३१॥ ह. न जा 
“मन्त्राथ-( अद्य ) आज हमारे इस यज्ञमें ( विश्वे ) सम पूर्ण ( मरुतः व्य 
[गमन्तु ) आगमन करें ( विश्वे) सम्पूर्ण और गणदेवता रुद्र आदित्य उत ; 
त निमित्तसे आयें ( विश्वे ) सम्पूर्ण ( देवा; ) देवतागण ( नः ) हमारे (अवसा ) 
| निमित्त आओ .( विश्वे ) सम्पूर्ण ( अग्नयः ) अग्नि गाईपत्यादिक . 


षिः ) मदीस ( भवन्तु ) हों ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्ण 
न 99 म्पूर्ण ( द्रविणम्‌.) गोभूमि सुवणोदि. | 
(वाजः ) अन्न ( अस्मे) हमको ( अस्तु) ग्राप्त हो [ ऋ० ७। ८ त्‌. 


SIS १६७१०१५) ५५५४ १४. रि ग ८ भं IA 
ROARS NHR US ४ ८१7०७ ४ है 262 


1॥ ३१ ॥ 


अ० १७.म्‌० ८० से ८५ तक देखो.॥ ३१॥ न 
कण्डिका ३२-मन्त्र१। . : 


ऐेविश्वेददवेद्धनंसाताविहावत ॥२२॥ | 


दि-( १) 3 वाज इत्यस्य ठुशोधानाक क्रषि 
यी देवतम्‌ । वि० पू० ॥३२॥ यकर 


३ ... 6-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eG 


(७८०) बाजसंनेयिश्री शुक्रयजुर्वेदसं हिता - 
मन्त्रार्थ-( नः ) हमारा ( वाजः ) अन्न ( सप्त ) सात ( प्रदिशः 1 | 
` भूरादि तीन लोक और पूर्वादि चार दिशा (वा ) तथां (पराबतः क भ्‌ | 
“चार मलोक जनलोक तपलोक सत्यलोकको पूर्णे करो अथवा सोते र 
. कथनसे तीन लोक और महरादे चार लोक इस प्रकार दिशा और सा: गौ न 
 अन्नस तृप्त हों (इह ) इस लोक वा यज्ञमें ,( घनंसातों ) धनके रिमा ॥ 4 


- होनेमें (वाजः ) अन्न ( नः ) हमको ( विश्वैः ) सम्पूर्ण ( देवे 
` -( अवतु ) पालन करी ॥ ३२ ॥ २१: ) दवता 


कण्डिका ३३-सन्त्र १। कै ॥ 

बाजोंनोऽअचप्परसंवातिदानंबाजोदेवॉरक्रत | 
कल्प्पयाति ॥ बाजोहिसासर्ववीरज्ञजानविश्रा |, 
$आज्रावार्जपतिजयेयम्‌ ॥ ३३ ॥ ह 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ वाज इत्यस्य छुशोधानाक ऋषिः । त्रिदा | | 
: अन्नं दवतम्‌। वि० पू० ॥ ३३॥ न 

` _ सन्त्रार्थ-( अद्य ) आज (वाजः) अन्नकी अधिष्ठात्री देवता (न!) हमक 
 (दानम्‌') दानके निमित्त (मरसुवाति ) प्रेरणा करे ( वाजः ) अन्न (ऋतुभिः) ऋ र 

' ओके संग (देवान्‌) देवताओंकी ( कल्पयाति ) यथा स्थानमें कल्पना करे (बज | 
. अन्न(हि) हो (मा) मुझको ( सर्ववीरस ) पुत्र पोत्रादिसम्पन्न (जज्ञान) | 
ओ- (वाजपतिः ) अन्नसे ससद्ध होकर में ( सर्वाः ) सम्पूर्ण (आशा) दिशा 
८ भवेयम्‌ ) वशी करनेमें समर्थ हूं ॥ ३३ ॥ | | 
| | कण्डिका ३४-मंत्र १। 


बाज॑+पुरस्तादतमंडब॒तोनोबाजोदेवाब्ह विष 
डेयाति ॥ वाजोहिमासर्ववीरञ्च कारसर्वा* 
बाजपतिब्भवेयस्‌ ॥२४॥ 


ह . ` कष्यादि-( १) ॐ वाज इत्यस्य छुशोधानाक ऋषिः 1. 
अनं देवतम्‌ । चि० पू०॥ ३४॥ ` 2 
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। 
| | 
| | र. g प प्रथि बर्या _ लक 
| सम्मांसरूजामिपयंसाप्रथिच्या>सम्मांसुजाम्म्याहे 
| रोर्षेध टु मोहंबाज र म र्यमग्गरे व जरा ऱ्य 
| रोष॑धीमिऽ ॥ सोहंबाज&नेर्यमग्मे ॥ ३५॥ 
| द्रुष्यादि-( १ ) ॐ समित्यस्य लुशोधानाक ऋषिः । त्रिष्टपछं०त | 
ईअन्िदेवता | वि० पूछ ॥ ३५॥ . ; :2 5 
ह मन्त्राथ-( अन्ने) है अमे ! ( पृयिव्याः-) पृथिवीसम्बन्धी ( पयसा) र 
(गा) अपने आत्माको ( संसजामि १) : सन 
'॥(आओषधीभिः ) ओषधियोसे (मा) 
(सः) वह ( अहस ) में ओषधी जलसे सिंचित होकर ( वाजम्‌) अन्नकी 


जय (ब्रवः ;) दिशाओंको 


र्ग 


|: | र्यः १८) : जिजमात्यल दिता Lis ) ट हट 
| मलार्थ-( वाजः ) अच (नः) हमारे (परस्तात्‌) आगे (उत) और | 
| | 
| ( आको ति २ न 2 
| | का (वर्धयातिं ) तृप्त करता है ( बाज; ) अन्न (हि) ही (मा) सश 


तः ) पडके मध्यमं स्थित हो ( वाजः) अन्न ( हविषा) हकिसे (देवान) 
वीरम्‌ 2 पत्रादिसे युक्त ( चकार ) करें ( वाजपतिः ) अननस समद होकर में 


कण्डिका ३५-मंत्र १॥ 


) संयुक्त करता हूँ ( अद्भिः) जळोफे | 
अपने आत्माको (सम्‌) संयुक्त करताई __ | 


|(सयम्‌) उपासना करता हूं अथवा हे अगे ! जो मैं ओषधि जलसे हवनद्वारा | 


| | पी संयुक्त करता हूँ सो में अन्नका उपासक हूँ॥ ३५ ॥ 


FF . कण्डिका ३६-मंत्र १॥. 


| पय॑+परथिव्याग्पयऽओषंधीषुपयो दिन्तरह् । 


_योधा$ ॥ पर्यस्वतीऽप्यरदिश+सन्तुमह्य॑स्‌। ३६। 
ऋष्यादि-( १) ॐ पय इत्यस्य हुशोधानाक ऋषिः। विराटं छन्दः" ` ` । 
ता विण रे क्ति 
म्मार्थ-हे अभे ! तुम ( पृथिव्याम्‌) पथ्वीमे ( पयः ) रसको ( घाः ) धारण 
| ४ रो ) ओषधियोंमें ( प्यः.) रसको स्थापन करी ( दिवि ) चुलो, | 
> ) रसको स्थापन करो ( अन्तरिक ) अन्तरिक्षमें ( पयः ) रसको 
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` <अछन्दः । लिङ्गोक्ता देवता । यजमानाभिषेचने विनियोगः ॥ ३७॥ 


स्थापन करो ( मह्मम्र ) मेरे निमित्त ( प्रदिशः ) दिशा विदिशा ( | | 
पसी न 


. छोमवाले कृष्णाजिनको बिछाकर उसके ऊपर त्रहझतेजकी कामनावाठे यास | 
` वेठनेमें अध्वर्यी हवन करनेसे वचीइई सब ओषधी पात्रमें रख दूध और जो 


(७८२) ` वाजसनेयिश्रीश्वक्रयजुर्वेदसंहिता- | 2 | 
भरत र 


झाहतिपरिणामसे रससंयुक्त ( सन्तु ) हों ॥ ३६ ॥ 
इति सवाषधीहोमः । 


| कण्डिका ३७-भंत्र १। . . डू 
टेवर्स्यत्त्वासवितुरेप्प्रसुचेश्‍िध सू | 
हस्ततांब्भ्यास्‌॥ सरस्वत्त्येबाचोयन्तुसन्केए | 
साम्ग्राज्येतासिषिञ्चामि ॥ ३७॥ [ ८] 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ देवस्येत्यस्य छुशोधानाक ऋषिः । आधा क 


विधि-( १ ) कर्मापवगंसमाति होनेपर चतुष्कोण उदुम्बर सुव । 
अक्षेप करनेके अनन्तर अभिपुच्छके उत्तरमें परिश्रितसे मिले पूर्वकी ओरंग्रीग जा 


` उसमें मिलाय इस मंत्रसे यजमानका अभिषेक करे [ का० १८ । ५। ६-१] ३ 


' और ( पृष्णः ) पूषा देवताके ( इस्ताम्याम्‌ ) हाथोंसे तथा (सरसच ) पर. ग 
. सम्बन्धी ( वाचः) वाणीके ( यन्तुः ) नियन्ता प्रजापातिके ( यन्त्रेण ) ति || 


र न  ( अभिषिश्चामि ) अभिषेक करताहुँ॥ ३७ ॥ [८ ] 


) 


७ s ड़ hy ० क 

टर te i 
र्त me 

ial UES 


` “बाजप्रसवीयंतद्ययत्तानि” इति .[ ९। ३। ४ । ७ ] श्रुतेः । औदुम्बर गूम' |( 


अथवा 'क्षीरोदके वा' कहनेसे पूर्व पक्षके निरास होनेमें क्षीरोदकसे अभिक च| 


के पात्रमें जल रखकर सिंचन करे “औदुम्वरे पात्रेऽप आसिच्य पयश्च! इछुक | 


६ अभेः ) अभिके ( साम्राज्येन ) . चक्रवतित्वसे हे यजमान | (ला) ४१ ७ 


. कण्डिका ३८-मंत्र २ ।अछ० १०, | 
7 पड वाया मिमन्धरपस्तर 1 1 i 
शयोमुहोनाम ॥ सन॑एइंदम्ब्रह्मक्षत्रम्या 
सुवाह्यवा्चब्भ्युऽस्वाहा॥ ३८॥ 
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$ | गन्ध : २ ) ॐ तस्य ओषध -विराङ MIs 

|: ° © ~ ७ इत्यस्य छशो- व. 
1 क्रषिः । विराड़ाण्णक्छ ० । अप्सरसो देवताः । हो; कर 

र्त «वताः । हो डळ 
, ) द्वग? ॥ २८ के कार किये के 2 विनिः ` 

१ -( १ ) इस सस्कार [ः घरत योडा घृत ग्र CR १ 

: a ७ त्रेसि ह्ण करके डः 

. | दा करके क्रमसे छः कण्डिकाके बारह मत्रासे वारह राष्ट्रभतसंज्ञक ना 
|, व्यतिषिक्त बारह अत्राम प्रथम: स्वाहा वाट' शेषमें स्वाहा: लगाना जो 
हि १ नपि है उनको अपकृष्यतापूर्वक पढ़कर पहला पर 

| दन करना जो खरीठिग है जसे “तस्योषधयोप्सरसः?” त्यादि उनको र 
हर उतर मंत्र सम्पादन करना | का०१८ । ५ । १६] इतः पा 
| हाम मंत्रविभाग जानना. तया. च अतिः “छते पुसे हो 
“ | द्वोभ्यः पुमाण्स तद्ठोयणात्यादधात्येकस्मा इव पुछे जुहोति बदर जुहोत्यथ्‌ 


हरि होभ्य! झर > । हे 
{| ल्सादप्येकस्य पु७ंसो बढ्यो जाया भवन्त्युभाम्यां, वषट्कारेण च त | 


म १ 2 या र + खीभ्यः पुमा४तमेव तदवीयेणात्यादघातिः” कति ८ 
१ |[ ° मन्वार्थ-( ऋताषाद ) सत्यका सहनेवाला ( ऋतधामा) | 
ह|हरिनाशी धामवाला ( गन्धर्व; ) पृथ्वीचारणकर्ता गन्धर्व ( अनि ग 
1 अर्थात गन्थवेनामक आसि ( नः ) हमारी ( इद्म्‌ ) इस ( ब्रह्म ) आहण 
हू (न्म ) क्षत्रजातिको ( पात प रक्षा केरे ( तस्मै ) उसकी प्रीतिके निमित ` 

॥ | कब 2 यह आहुति देते हैं भढी प्रकार गदीत हो १। ( मुदः ) पाणियोकी | 
पा गा ली सुद ( नाम ) नामवाली ( ओषधयः ) ओषधियें ( तस्य ) उस _ 
ह| ( न न ओषधियोंक pr भोगने योग्य हे बेभी हमारी रक्षा | 
„` „उन ओषधियांके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति दी जाती | 
ह हीत हो२॥३८॥ , ` | ह २ जाती है| 

॥॥ ते, । „मो बै इदः ओचीमिशीद्ठतर्व मोदतेः इते [ ९ ४1 १ 
९1.) २ “अगि गन्धर्व ओषधीभिरपरोभिमियुनेन सहोजा गति ` 


१४ १। ७] शतः ॥ ३८॥ = 


2 
यः 


किलपत ता | 
हिन डेतोविशश्वससासम्पैग्गन्धस्तस्य मरीच . 
1 सात 'रसऽआयवोनामं  सनऽदस्त्रहमक्षत्र | 
- 'बतस्ममेस्वाह्मवाड्नब्य्थब्खांहाँ ॥ ३९ ॥ ` हि 
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_ रसः ) अप्सरा हैं वे हमारी रक्षा करें (ताभ्यः ) उनके निमित्त ( साहा) | 


` 91 ८ | श्रुत; ॥ ३९ ॥ 


` चाण्यप्प्सुरसोसेकुर॑यो नाम ॥ सनुदखहास 
` बम्पातुतस्म्सेस्वाहुवाझब्भ्युप्स्वाहा ॥ ४०॥ 


......_ ऋष्यादि-( १) ॐ सुबुम्ण इत्यस्य छशोधानाक क्रषि; । ¦ 
.. निट्ठप्छन्दः । गन्धवो देवता । वि० पू० । (२) ॐ तस्यैत्यस्य 
 धानाक ऋ०। आर्ची गायत्री छन्दः । अप्सरसौ देवता; ।वि 
मन्त्राथे-( सुषुम्णः ) यज्ञद्वारा सुखदाता ( सूर्यरश्मि! ) न्य 
` किरणवाला ( चन्द्रमाः ) चन्द्रमा नाम ( गन्धः ) भूमिधारी गर्ना 
बह ( न! ) हमारी ( इदम्‌ ) इस ( ब्रह्म ) जाहेणजांति ( क्षत्रम्‌) : 
९ पातु ) रक्षा करे ( तस्मै ) उस चन्द्रमारूप गन्धवेके निमित्त 
 आइति दी जाती है भली प्रकार ग्रहीतं हो । ( भेढरयः) का. 


(७८४) वाजसनेयिश्रीशुङयजञुर्वेदसंहिता- 0 & 
` ऋष्यादि-( १ ) ॐ संहित इत्यस्य कुशोधानाक ऋ ख, $ 
बहती छन्दः । गन्धवोँ देवता ।( २ ) ॐ तस्येति । आन. 
नाक-ऋ०। सास्री ब्रहती छन्द; । अप्सरसो देवताः. ८ >) देशोध |. 
दाने वि० ॥ ३९॥ र मिदार | ` 

मन्त्रार्थ-( स&हितः ) दिन रातकी संधि करनेवाला ( शसो $ 
सामरूप बा सब साम जिसकी स्तुति करते हैं सूर्यः ) सुयेरुप ) | 
गन्धं (सः ) वह ( न; ) हमारे ( बरह्म ) ब्राह्मण जातिको ( म `) १ 
जातिको ( पातु ) रक्षा करे ( तस्मै ) उसके निमित्त ( स्वाहावाट ) 5 | 
देते हें भली प्रकार शीत हो ३। ( आयुर्वै: ) परस्पर मिलनेके छू 


आयुब ( नाम ) नांमवाली ( मरीचयः ) मरीचि किरणे ( तस्य ) उसकी (३ |. 


देते हैं भली प्रकार ग्रहीत हो ४ ॥ ३९ ॥ हः 

प्रमाण-१ “विञ्वसामेत्येष ह्येव सर्वधा” इति [ ९। ४। nal. 
श्वुते,। २ “सूयो है गन्धो मरीचिभिरप्सरोभिमिथुनेन सहोचक्राम” हत [९] 
४। १।८ | श्रुते।। ३ “आयुवाना इव हि मरीचयः घुवन्ते' इति [ ९।४॥॥ 


काण्डिका ४०-मंत्र २ । 


सुपुम्म्ण5सुख्येर*िम्म*जुन्द्रमांगन्धवेस्तस्युन । 


पका 
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१ |; व १८. 1 मिश्रभाष्यसहिता । (७८५ ) 


र (नामं ) नामक ( नक्षत्राणि ) नक्षत्र ( तस्थ ) उसकी ( अप्सरस ) 
| हे हमारी रक्षा करे ८ ताभ्यः ) उनकी प्रीतिके निमित्त (स्वाहा) आइतिं 


|: ती है ६ [En 


| प्रमाण-१ सियस्पेव है चन्द्रमसो रञ्यः” हते [९ । ४ (रने 

| २ “चन्द्रमा ह गन्धर्व नकतरैरप्सरोभिभिधुनेन सहोचक्राम भेकुरयोनासेति | 

॥ “पो ह नामैते भाछंहि नक्षत्राणि इन्त राते-[ ९।४।१।९ ] श्रुतेः ॥४०॥ -_ | 
कण्डिका ४१-मूंत्र २। 


| इरि यंचावातोंगन्धेस्तस्यापाऽञर्प्स 


| 


रसःऊज्डानामं ॥ सर्नडदस्त्रहम॑श्षतरम्पौतुत 
स्म्मखा हा वाङीन्भ्युऽस्वाहा ॥ 9१ ॥ 


~ 


| क्रष्यादि-( २ ) ॐ इषिरि#इत्यस्य छुशोधानाक ऋषिः । आर्ची 
न्दः | गन्धरों देवता (२) ङ तस्यत्यस्यासुरां गायत्री छन्दः ॥ 

अप्सरसा देवता: ¦ 1३० ए० ॥ ४१॥ 

1 ' मन्त्रार्थ ६ रामनामा ( विश्वव्यचाः ) स्त्र व्याप्त ( गन्ध; ) 

दज ` सः ) इह वायु गंधर्व (नः ) हमार्री (बह्म ) 


अजय ) क्षत्रिय जातिकी ( पातु ) रक्षा करे ( तस्मै ) उसकी 
निमित्त { स्वाहा बाड ) आहुति दीजाती है ७ । ( ऊर्जः ) प्राणियोको 
रस ( नाम ) नामक ( आँप: ) जल ( तस्य ) उसकी ( अप्सस्सः) . 
हमारी रक्षा करे ( ताम्यः ) उनके निमित्त ( स्वाहा ) यह आहुति 

पकार यदात हो ॥ ४१॥ 


५३ “जरि इतति क्षिमर इत्येतडरिअव्यचा इत्येष हीदर्श्सव व्यचः 


द 1 दृतेः । २ “वादो ह गन्वर्वोद्विरप्सरोभिमिंथुनेन ` 
पे इत्ति [२12१११८ आपो वा ऊ्जोद्रयो ह्यग जायते” 


| _ जगती ४०। गन्धर्वो देवता । वि० पू०। ( २ ) ॐ 
 धानाकऋ०। आर्ची गायत्री छन्दः । अप्सरसो देवताः ` 


` ` (मनः) मनरूप ( गन्धर्वः ) गन्धर्व है ( सः ) वह (न; 


- (७८६) ` वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुदेदसंदिता- ` | 


रसंस्तावानाम ॥ | | 
स्वाहावाञ्ब्भ्यऽस्वाहा ॥ ४२॥.. : ॥ 
. ऋष्यादि-( १ ) ॐ जुज्युरित्यस्य छशोधानाक ऋषि 
गायत्री छं० । गन्धर्वो देवता । वि० पू० ( २ ) ॐ तस्येत्यस्य 
नाक ऋ० । साम्न्यडु्टप्छन्दः । अप्सरसी देवताः । वि० पूण 


` - भन्वार्थ-( सुज्युः ) प्राणियोंका पालक ( सुपर्णः ) सवगम गप्नन 
` ६ यज्ञ: ) यज्ञनाम ( गन्ध ) गन्ध है ( सः ) वह (न), हमारी ( श्र 
ब्राह्मणजाति ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रजातिको ( पातु ) रक्षा करें ( तसै) अफ 
गन्धर्वके निमित्त ( स्वाहावाट्‌ ) श्रेष्ठ आइति देते हैं भली प्रकार सीकर हे, 
(स्तावा ) यज्ञ और यजमानको स्तुति करानसे स्तावा (नाम) नामाली (णा) | 
दक्षिणा ( तस्य ) उस यज्ञकी (अप्सरसः) अप्सरा हैं वे हमारी रक्षा को ण) |. 


baa, 


उनकी प्रीतिके निमित्त (स्वाहा) आहते देते ह भलाप्रकार गृहीत हो. आग र| 
. कि यज्ञदवारा स्वर्गमें गमन होता है और वह दक्षिणासे सफल होता हे १०।४।|. 
प्रमाण-१ .“ यज्ञो हि सर्वाणि भूतानि भुनक्ति | [ श्‌० ९।४।॥ 
११। ] २ “यज्ञो ह. गन्धो दक्षिणाभिरप्सरोभिमिथुनेन सहोच्चक्राम इति [९५ 
१।११ ] श्तेः । ३ “दक्षिणाभिहि यज्ञः स्तूयतेऽथो यो वै कश्च दक्षिणा द| 
स्तूयते एव सः” इति [ ९।४।१।११ ] श्रतेः ॥ ४२॥ । 


_ काण्डका ४३-मन्त्र २) . 
प्रजापतिबिइश्वकम्सामनोगन्धुवस्तस्यऽक्षा 
मान्य्प्मरसऽएषटयोनाम ॥ सऽ 
म्पांततस्म्पेस्वाहावाड्मभ्युऽस्वाहा। ४२। 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ भ्रजापतिरित्यस्य छुशोधानाक क 


॥ १३ || 


मन्त्राथ-( प्रजापातेः ) प्रजाका पालक ( बिश्वकर्मा) सव 3. 


>>. 


_ (जहम ) जाह्मणजाति-( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिय जातिको ( पातु) . स 


GC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized bY eGangol 


“ | ८7 . > त्मिभाण्यसहिता। १11 
| । „तिके निमित्त ( स्वाहावाट्‌ ) बषटकारपूर्वक यह आहुति देव है रद 
तीकार” सामकी | थे षि (नाम) नामवाली | 
प जोर अबकी रा या (तस्य) उसको (अपा ) 

` [हारी ज्म और क्षत्रकी रक्षा करो ( ताभ्यः ) उनके निमित्त ( साहा ) 
नाती है मलीमकार सहीत हो १२॥४४॥ ह 

| coms नामेत्युक्सामानि वा क 

सत इति नोऽस्त्वित्थं नोऽस्तु” इति [ ९।४।१। वेः 

सत र इति राष्ट्रभृद्धोमः । १३२1 दुवे: ॥ ४३॥ :: 


कण्डिका ४४-मंत्र १ । 


| न | जर गज ` र | प 5 
॥| सनियिवनस्यपृतप्यजापतयस्यतउपरिगहामस्यै . 


३) वह ॥ अस्म्मेन्रहमंगेस्मेक्षतरायम हिराम्मयच्छ | 
वाह ॥ ४४॥ ` Men 


॥|क्यादि-( १) ॐ सन इत्यस्य छुशोधानाक ऋषि: 
1001 प्रजापतिर्देवता । होमे वि०॥ ४४॥ | 
बिधि-( १ ) पूर्वेसंस्कार किये घृतसे पांचवार घृत अहण करके. आहनयकै २ 
गमस्यातादै द्वारा रेथके शिरभागपर धारण किया यह पांच भाग करके. 
यांच बार पाठके अनुसार पांच आहुति प्रदान करे [का० १८६८] (अं 
लार्थ-( सुवनस्य ) संसारके ( पते )पालन करनेवाले (जापते) हे जाप) | 
“ जिस ( ते ) आपके ( उपारे ) स्वर्ग लोकमें (ग्रहा ) घर हैं (वा 1000 
1 EP आपके ( इह ) इस लोकमें घर हैं (सः ) वह आप (नः | 
भहीमकार सुख यच्छ ) -( स्वाहा ) यह दीहई २ 
् - स्वीकार हो ॥ ४४.॥ _ ` | र | तक र 
ह अथ रथशीर्षे जुहोति” इति [ श० व ।४।१।१३ ] श्रुतेः ॥ ४४॥ . 
र निभुवनके पालन करनेवाले प्रजापति [क्या अपर क्या यहांसर्वत्रही | 


१ भस्तारपंक्ति- | 


ते इम जिस किसी स्थानमें. रॅ तुम्हारेही,घरमें रहते हैं इस कारण | 
देते हे ॥ ` तियको कल्याण प्रदान करो तुम्हारी श्रीतिके निमित्त | 


है॥ ४४ 1 | 
` इति रथहदोमः। ` स ह : 
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स्थापन करे, उसके तीन स्थानॉमें इस कण्डिकाके तीन मंत्र पढकर तीन आ 


- प्रति ( अभि; ) सुमुख होकर ( वाहि ) अपनी; वहनात्मता ग | 
, २।५। ] श्रुतेः १। हे बायो ! हुम ( मरुतः ) अन्तरिक्षचारी 


ज्योति आदि मरुत्गण (असिं ) हो ( झम्भूम॑योभूरभि मा, गा 

`  इमारे सन्सुख होकर वहनात्मता प्रकाश करो जिससे हम ई ` 

._ होकमें कल्याण प्राप्त कर सकें तुम्हारे! निमित्त आहतिं देते [| 

ओ- .२₹। हेवायो! तुम ( अवस्यू; ) रक्षाकर्ता “ अं वै लोकोऽ 
 %।२।७।] श्रृतेः। भूलोकरूप ( दुवस्वान्‌) i 

' ` रूप अन्नके रखनेवाले ( शम्मूः ) इस लोककेः सुखदाता 


( ७८८) बाजसनेयिश्रीशुकयसुवेदसाहिता- ; “| क 
| ` कण्डिका ४५-मंत्र १। 
समुट्रोसिनरभस्वातादा चुः म्यः । 
बाहिस्वाहामाझतोसिमरुताडूण; ॥ ममी | 
सूरमिर्मावाहिस्वाहावस्पूरसिदवैस्वाब्तुम्मूक | 
भूरमिमांवाहिस्वाहा ॥ ४५॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ, सशुङ्रीऽसीत्यस्य छुशोधानाक ऋषि; । 
हायचीछन्दः। वायुर्देवता । आहुतिदाने वि०। (२-३ ) इ 
इत्यस्य मन्त्रद्वयस्य छुशोधानाक ऋ० । आष्युष्णिक्छन्द; । | 
आइतिदाने वि० ॥ ४५ ॥ | 


विथि-अनन्तर इस रथको अग्निकी उत्तर वेदीके ऊपर पूर्वकी ओर हुह | 


७ 


प्रदान करें उनमें प्रथम रथयुग दक्षिण घुरके अधोभागमें फिर उत्तर परमे 
भागमें अंतमें युगमध्यके अधोभागमें आहुति दे [का० १८। ६। १] 

हे वायो! तुम ( समुद्र; ) अगाध वा जलोंसे गीले होनेवाले ( नभसार) 
शमण्डलमें रहनेवाले अथवा जिसमें नक्षत्रमण्डल हैं ऐसे ( आद्रेदातः ) गा 
नीहारादिद्वारा पृथ्वीको आद्र करनेवाले ( शम्भूः ) इस लोकका सुख गा 
वाले ( मयोभूः ) परलोकका सुख प्राप्त करनेवाले ( असि ) हो (गा) 


इम दोनों लोकमें कल्याण प्राप्त करें “असो वै लोकः समुद रे 1 


चै मारुतः” हात [ ९। ४। २। ६ ] श्रुते; । ( मरुतांगणः ) 


(अविक न 
PS 
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| १८.] _ _ मिश्रभाष्यसहिता । | ( क ५2 ) बा 


| (असि) हो इस कारण ( मा ) मुझे दोनों छोकका सुख देनेको 
ff) मेरे सम्मुख होकर ( वाहि ) अपनी वहनात्मता प्रकाश करो ॥ ४५ ॥ 
कण्डिका ४६-मंत्र १ | 


। परास्त, अग्पेसू्सेरुचोदिवंमातत्वन्तिरश्म्मिभि- | 
| तार्मित्रो$अद्यसर्वाभीरुचेजनांयनस्कृधि ॥ ४६ ॥ 


बिधि-( १ ) यहांसे लेकर चार कण्डिकात्मक चार मंत्र और पचासी 
(रामक पांच मंत्र इन नी मंत्रासे नावार उस संस्कार किये घृतसे नौ आहोत. 
करे [ का० १८ 1 ६।६।] 

| -न्रार्थ-यास्त इति इसकी व्याख्या अ० १३ मं० २२ में होगई । होमे 
॥॥ ४६॥ ; 


कण्डिका ४७-मंत्र १ । 
क वेदेवा सूठयेरुचोगोष्प्वश्वेषुयारुच+ ॥ इन्द्रां | 
| ग्रीताशिऽसर्वाश्ीरुच॑न्नोधत्तद्ृहुप्पते ॥ ३७ ॥ | 


ग्रार्थ-यावो देवा इसकी व्याख्या १३। २३ में होगई । वि० पूं० ॥४७॥ 
| कण्डिका ४८-मंत्र १। 
| | 


॥र्वनोघेहिब्राह्मणेपुरुच&राजसुनस्कृधि । रुचीबं 
ष उद्रेपुमयिधिहिस्चारुचंस्‌॥ ४८॥ | 


१) उ रूचन्न इत्यस्य - छुशोधानाक ऋषिः | अड्डः 
ह | अग्निदेवता । घृता ह्नुतिदाने बि० ॥ ४८.॥ > __ 
नाथ हे अन्ने! ( न; ) हमारे ( आहाणेषु ) जाहार्णोमे ( रुचमं ) कान्तिको 
ः स्थापन कर ( नः ) हमारे ( राजु ) श्षत्रियो्मे ( रुचं) कान्तिको 
) स्थापन कर हमारे सम्बन्धी (मेष रम ( रचम) कलिले | 
फर हमारे ( रेषु ) शूदरमे - कान्तिंको स्थापन. करो (मषिं) सुस 
साथ ( रुचम्‌) अविच्छिन्न कान्तिको (धेहि ) स्थापन करो 
विशेष कान्तिमान्‌ हूं ॥ ४८॥ ` | र 


Ne 


GC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. 


` ` (७९०). `  वाजसनेयिश्रील्७क्रयजुबंदसेहिता 

` 'कण्डिका]४९-मंत्र १।. ०, ह ० 

तत्त्वां यामिब्रहमणवन्दमानस्ततद द शे ल | 
नोहविभिं+ ॥ अहेंडमानोबरणेहोइु 

मानऽआयुऽप्प्रमोंषी$॥ ४९॥ 

ऋष्यादि-( १ ) ॐ तत््वायामीत्यस्य शुनःशेप ऋषि F 

` बरूंणो देवता । वि०- पू० ॥ ४९॥ पिए; | 

'. ` मन्त्रार्थ+ वरुण ) पदमत्रासे स्तुत हे वरुण ! (यजमान!) . 

.. (हविभिः ) हावे दान करके. ( तत्‌ ) जो कुछ. धन fe 

` आकांक्षा करता है ( तत्‌ ) वह यजमानका ३४ ( ब्रह्मणा ) जयीलक्षण रेले 

` ( वन्दमानः ) स्तुतिको करताहुआ मैं “ त्वा ) तुमसे ( यामि ) याच्ञा 

` ( उरुश&स ) हे महास्तुतिको प्राप्त आराध्य देव ! ( इह) इस स्थानं ( 

` ` भानः) क्रोध न करते तुम :( बोधि ) मेरी मार्थनाको जानो (न; 

. ( आधु;) आयुको ( मा ) मत ( प्रमोषीः ) नष्ट करो अथात्‌ दीघायु हे 

. यह किं हमारी परमायु पापादिंद्रारा अपहत न हो ॥ ४९ ॥ | 

प्रमाण- यामीति याच्ञाकमंसु [ निघं० ३। १९। २ ]॥४९॥ 

कण्डिका ५०-मँत्र ५॥ 


| स्वणघम्म;स्वाहास्वर्णाकस्वाहासर्णगुक) वाह! 
` खणज्योतिऽस्वाहास्र्णसर्यस्वाहा।५^[११|॥ 


> 


ऋष्यादि-( १-३-४५ ) ऊ प्रथम तृतीय चतुर्थ पश्चम 
शेप ० । देवी पंत्तिश्छन्दः । अग्निदेवता ( २ 


) . ` चिंथि-( १) अकोश्वमेध संतातिंसंज्ञावाली पांच आहुति है bp 
. ` ` „ 'अयाकाशवमेधयोः सन्ततीजुहोति'” [| श० ९ । ४। २। [bs 
pen वा रविः हैः इनकी सन्ततिः अगि और रो आदित्यकी | 


॥ | | ८]. _ मिश्रमाष्यसहिता।. ` 220 
॒ दि - 3६३). 


| द आइति प्रदान करते हैं ( स्वाहा ) भलीप्रकारते 
। अगम स्था से 
को आणि टत कते गी दम Ne 
| | अक ) अभि है जसका आदित्यने स्क । (स्वः) सूर्यकी (न) ` 
| बी आदित्य देवताकी प्रीतिके निमित्त यह्‌ आहुति दीना 5 स 
| तहो 'अयसभिरक इम तद्‌सिंम मुष्मिन्नादित्ये पयति” इति ह प्रकार: 
२० ]श्रृतेः २। (स्वः > दिनकी ( न.) समान ( शुक्रः (४1 
प्रभाविशिष्ट आदित्य देवताका प्रीतिके निमित्त ( नः ) आदित्य अयातु 
" रयहीत हो वा आदित्यको आदित्यहीमे त्त (स्वाहा) यह आहति देते ह 
। | पुनरुत्र दधाति” इति[ ९॥४॥ २। जहा चा असौ वा आदित्यः 
|) समान ( ज्योतिः ) अभि है अग्नि वग रै ।( खं; ) स्वगैकी 
|, न; अग्निको अम्निमे स्थापनंकरता हूँ “ अव ता स्वगेकी उपमा 
स्त पुनारेह दघाति _ 
९॥ ४ । २ । २२ ; 
॥ देवताकी प्रीतिके नत जा Rh ती है मळी 
ते गृहीत हो ४ । ते दी जाती है भळी 
मे, अग्निको अभिमें, साक पती आ ता 
छ; ) सम्पूर्ण देवताओंके रूपकी ( न) का सयोग कर ससश 
बाद) उत्तम करता हूं अव्ययोकि अनेक अर्थ ( सूर्य: ) जो सुं है उसको 
है, सव देवता श्रान्तिसे अनेक अर्थ होनेसे स्वाहा शब्दका उत्तम 
पे भिन्न भिन्न दीखते हैं वस्तुतः एकही सूर्य नाना- 
असौ वा आदित्य अम नाता 
० देत्यः सूर्योमु तदादित्यमस्य सर्वस्योत्तमं दंधाति -तस्मा- 
त्य सवस्योत्तमः'' इति [ ९ । ४ be 
अपने कार्यमें भररणकसेवा छे । २। २३ ] श्रतेः । अथवा प्राणिवगेको 
कार गृहीत हो ॥ ५० ॥ आदित्य देवताके निमित्त यह आहुति दीजातीहे 
विशेष-इस प्रकार हा. न्य 
क 
झिताओंमें अककी > आइतियोंसे अभि और सूयेका ऐक्यविधान करके 
उत्तमता सम्पादन की ॥ ९० ॥ [ १३] ` . . 
अमिय कण्डिका ५१-मंत्र १. अनु० ११। | | लि 
| कष्ट जि ह मक 
| वन्त । नज्ज्मिशवंसाघतेनादिव्य&सुपए रह वयसा =; 
तेनंब॒यडमेमब्रइस्यंविध्पर्ठस्ीरहा . 
नाक्मुत्तमम्‌ ॥ ५१ ॥ शतम्‌ ॥ १००० . 


धन्य... य 


= 


` लोकको (पतेम ) गमन करें. अर्थात्‌ इन दोनों पाप पुण्याका 


(७२२) - घाजसनेयिश्री शुक्यजुर्वेद्सहिता- ' नं है 5 
` कऋष्यादि-( १) ॐ अग्निमित्यस्य शुनःशेप ऋषिः :। कन | ह 
उ । परिधीन्स्पृष्ठाग्नियोजने विनि०॥ ५१॥ . | ` 
विधि-यहांसे तीन मंत्र पढकर अभि योजन करे [ का० १८।६।,. | 

. मंत्रार्थ-( दिव्यम्‌ ) स्वर्गमें होनेवाले ( सुपणेस्‌ ) सुन्दर गतिवाहे 0 
चूमसे ( बृहन्तम्‌ ) बृद्धिको श्राप्त होते ( अभिस्‌ ) अग्निको ( हळ ड 
और ( घृतेन) घृतसे ( युनज्मि ) संयुक्त करता हूं ( तेन ) इसके द्वारा र 
आदित्यके ( विष्टपम्‌ ) लोकको ( वयम्‌ ) हम ( गमेम ) गमन को (या | 
उसके ऊपर ( स्वः ) स्वर्गको ( रुहाणा; ) गमनकरते हुए ( उत्तम) के 
` € नाकम्‌ ) इःखरहित लोकको प्राप्तहों ॥ ९१ ॥ | 
` ` भ्रमाण-“अभेषैं धूमो जायते धूमादख्रमश्नाडृष्टि इति [ २। ३। ७६ 
१७1 क्रुतेः॥ ५१॥ ` र 
भावार्थ-बलपूर्वक मथित दिव्यसुन्द्र गतिसम्पन्न मञ्चलित शिसावाही ह || 
अग्निको घृतके सहित योगकरते हैं हम इस कार्यके फलसे अन्तरिक्षलोके गा. |! 
- ग्रूषैक उसके ऊपर स्वर्गमे आरोहण करते उसके ऊपर दुःखशून्य उत्कष्ट पा |( 
थामरमें गमन करनेमें समर्थ हों ॥ ५१ ॥ ही क 
क कण्डिका ५२-मंत्र १ . | 
मीत | ९ हु २ हू 
दुमौतपक्षावजरौँपतत्रिणौयाब्भ्या९५रक॥७सय | 

: युहृशकैहरयंग्गरे ॥ ताब्भ्यांग्पतेमसुकृतांमुळोकंग्य | 

` बुपक्रर्षयोजगग्यु$प्रथमजारपराणा$ ॥५२॥ | 

` ऋष्यादि १ ) ॐ इमोत इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । विर 
नाहयलुप्छन्दः । अग्निदेवता । वि० प० ॥ ५२ ॥, वनं प 
मन्त्राथे-( अग्ने) हे अग्ने ! ( तेः तुम्हारे ( इमी ) यह i 

५ दुहिने वायें पक्ष ( अजरो ) जरारहित ( पतत्रिणो ) उडी | 
। “अथवा उत्पत्तिविनाशवाही यह पाप और पुण्य दो तुम्हारे पक्ष है प हा 
जिनके द्वारा तुम ( रक्षाछसि ) राक्षसोंकों ( अपहछैसि ) नष्ट करते हौ गो! 
( ताभ्याम्‌ ) उनके द्वारा ( उ ) ही ( सुक्कताम्‌ ) पुण्यात्माऔँक । | 


ञ. 
र १ 


.. उत्तम लोकको जायं ( यत्र ) जहां ( पंथमजाः ) प्रथम उत 
पुरातन ( ऋषयः, ) ऋषि ( जग्मुः ) गये हैं ॥९२॥ र ` | 
ऋषिसनातनके हे | ० 
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| याय १८, 1 `  ' मिश्रभाष्यसहिता । ८ (७९३ ) 
| कण्डिका ५३-मंत्र १। | 


न्द्क्ष+ ३येनऽऋतावा हिरं्ण्यपक्षऽशकुनोः 

ण्यः ॥ सुहान्त्सधस्थडुव 

 ततमामांहि6सीह ॥ ५३॥ हा 
| क्रष्यादि-( १) ॐ इन्दुरित्यस्य शुनःशेप ऋषिः। आर्षी पंक्ति'छ॑० 
अभिदैवता । वि०:पू० ॥ ५३ ॥ व 

| मत्रार्थ-है अभे ! तुम ( इन्दु; ) इश्वर, वा चन्द्रबतू आहाद करनेवाले (दक्ष) ` 

| साह्वान्‌ ( श्येनः ) भशंसनीयगतिवाले वा इयेनवत्‌ आकाशमें वेगसे गमन 
. | वारे ( ऋतावा ) सत्य यज्ञ वा जलसे सम्पन्न ( हिरण्यपक्षः ) सुवणेखण्डरूप 

1 | बारे ( शङुन; ) पक्षीकी समान विस्तारित पक्षवाले ( भुरण्युः) जाठरादिरूपले 
$ |गषक ( महान्‌ ) मभाषसे महान्‌ ( घुवः ) स्थिर (सधस्थे ) अहाके स्थानम 
प (आनिषत्तः ) सब मकारसे स्थित अर्थात्‌ देवताओंके सहित यज्ञमें एकत्र स्थिक | 
||) आपको ( नमः ) वारंवार नमस्कार ( अस्तु) हो (मा) हमको(माहि&सीः | 
॥वितीमकार पीडा मत दो रक्षा करो ॥ ५३ ॥ 

इति अग्नियोजनम्‌। , नन र: 
कण्डिका ५४-मत्र११। के 


दिवोमूर्डासिंप्रथिव्यानाधिरूगोपामोपंधीनास॥ 


 विश्वायुश्शम्मप्रप्प्रधानम॑स्पथे ॥ ५४ ॥ ५ 
| ऋष्यादि-( १) ॐ दिव इत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । परोण्णिकठन्दः 
"दवता । अञ्निवियोजने वि०॥ ५४॥' आ 
|, | विधि-( १ ) परिधि संधिस्पशेपूर्वक यहांसे आदि ढेकर दो मंत्रसे अग्निव . 
|) प गगन पा? १८। ६। १७ । | क | प रि ह स्वर्गः : र र 
00 > मस्तकस्वरूप हो ( पृथिव्याः) परथिवाके (नाभिः ).नाभिखरूप . 
| ते सब जीते हैं ( अपाम्‌ ) जलोंके और ( ओषधीनाम्‌ ) ओषधियोंके . 
नख तार हो ( विश्वायुः ) बहुजीवी अथवा सब प्राणियोंकी जीवन हो (शम) 
हि. दाता हो ( समथाः ) तिर्यक ऊर्ध्व अध; सर्वत्र वतमान ( असि ) हो हः 
प तुम्हारे निमित्त ( नमः ) नमस्कार है अथांत्‌ हमको दाई 
इवास गृह सुप्रतिष्ठा और अन्तमें खरगैगसनपथ प्रदान करो॥५२७ 3 


RC 


(७९४). बाजसनेयिश्रीशुक्यजवेंद्संदिता-:: “५. | 


: कण्डिका ५५-मंत्र १ ... : 
विश्वस्यमुडेज्ञधितिष्ठसिश्चितरससुदेतिहदयम 
 प्टवार्युरपोर्दत्तोदुधिम्भिन्त ॥दिवस्णुजेन्याटन 
रिक्षात्त्मथिष्यास्तताचोवृष्ट्यांव ॥ ५५ ॥ 


क्रष्यादि-( १ ) ॐ विश्वस्येत्यस्य शुनःशेप ऋषिः । महाप 
जंगती छन्दः । अभ्निर्देवतां। वि० पू०॥ ५५॥ . | 

, ` मन्त्रार्थे सूर्यरूपी अन्ने ! ( श्रितः ) सुष॒स्नानाडीमें व्याप तुम ( विषय) | 
सम्पूर्णके ( मूर्थत ) शिरम ( अधितिष्ठसि ) स्थितही अर्थात्‌ सबके उपर प. | 
रूपसे दीप होतेहो ( ते ) तुम्हारा ( हृदयम्‌ ) हृदय ( समुद्रे ) अन्त | 

( आयु) ) आयु जीवनं ( अप्सु) जलोंमें है अर्थात्‌ जलसे दक्ष उससे अभि हत | | 

( दिवः ) द्युळोकसे ( पजेन्यात्‌ ) मेघसे ( अन्तरिक्षात्‌ ) अन्तरिक्षसे .( परिष्प) | 
भूमिके सकाशसे वा जहां कहीं जल हो ( ततः ) उस देशसे जल लाकर (वृष्य) | 

श्रेष्ठ वर्षाके द्वारा (नः ) हमारी (अव ) रक्षाकरो ( उद्धिम्‌) मेघको (मिल) | 
' विदीणेकरो (अपः ) जलोंको ( दत्त दो ॥ ५५ ॥ 
 „  आवार्थ हे सूर्यरूप अभे! इस अह्माण्डके मस्तकस्वरूप तुम वृष्टिमदानदश 
हमारी . रक्षाकरो, यद्यपि तुम छुलोकमें देदीप्यमा हो, किन्तु समुद्रके मध्या | 

भी कर॑स्परांद्वारा तुम्हारी गति है, तुम्हारा हदय और आयु जलकेः मध्यम सित | 

है, इस कारण प्राथना है कि उदधि भेदकर झुलोकसे अन्तरिक्षसे और परी 

. रस आकर्षण करके पन्य निर्मोणपूर्वक बृष्टि प्रदान करो ॥ ९५॥ | 
- इति अश्निवियोंजनम्‌ । 


20 ; 3: 2. न्यत ८६-मंत्र १। ` र , | 5 र 
) इ्ोबजोभूर्गभीराशीहोव्सुमि& ॥ तस्य | 
fo स्यप्प्रीतस्य 2] दृविणेहागमे& ॥ ५९६ ॥ | 


se क्ष्यांदि-( १ ) ॐ इष्ट इत्यस्य गालव ऋषिः । उ 
यंज्ञो देवता । समष्टियज्ञहोमे विनियोगः ५६॥ 

“विधि-( १.) पूवेविहित [ ८:। १५ ] समष्टि यजुहोम करके 

पक कण्डिका पाठकर समष्टि यजु होम करें [ का०-१८। ६। ९ 


(७९५ ) 
मंत्रार्थ-( द्रावण ) हे “धन! (न ) हमारे ( इष्टस्य ) इष्टरूप ( के 
प्रेम करनेवाळे ( तस्य ) उस इस यजमानके ( इह ) इस घरमें ( आग ) न 
( आंशीदाः ed पदार्थका देनेवाला ( यज्ञः ) यज्ञ ( भूमः) . 
तरवार ब्राह्मणों ! और ( वसुभिः ) बसुआदे देवताः , 
| क्ष्यागया है॥ ९६॥ दे केताओंसे (६8४) लग 
| | . भावांथ्‌-ह परमथन ¦ इस यजमानका यज्ञ भूगुगोत्रके ऋतिग्गणोंद्वारा अनुष्ठित | 
| औरवसुआदि र कल्याणप्रद्रूपहे सम्पन्न हुआ है, इस ल्य जो हमारा. 
| द्रम औरं हम जिसके मिय हैं उस यजमानके घरमै तुम क, 
| | ह निवास करो । उम परमात्माको मेरणासे चिर | 
[ १ त ह: काण्डका ९७-मंत्र १। 
इष्टोऽअग्ग्रिराइतऽपिपत्त॑नऽइष्ट&हृविशस््ेदन्दे 
वेन्म्यानम+॥ ५७॥ [ ७] क 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ इष्ट इत्यस्य गालव ऋषिः। गायत्री छन्दः । | 
| अञ्निदेवता । वि० पू" ॥ ५७॥ [ हु 


| मन्त्रार्थ ( इष्टः ) . कृतयज्ञ अर्थात्‌ यज्ञ करनेवाला परम प्रिय ( अग्निः) आग्रे 
| (इवि ) हविद्वारा ( आहुत; ) तृप्त किया हुआ ( नः ) हमारे ( इष्टम्‌ ) आभिलांषवा ` 
| मनोरयको ( पिपतुं) पूर्ण करे (इदम्‌) यह ( नमः ) हवि `( देवेभ्यः ) समि 
| उजुल्षणवाले देवताओके निमित्त हो, जो हावे ( स्वगाः) खयं गमनशील | 
३॥९७॥ [७] र 
._ भावाथ-स्वयंगमनशील यह हावे देवताओंके निमित्त आहुत होतीहै अभिदेवता | 
"ह अभिलषित इवि लाभ करके हमारी अभिलाषा पूणे केर ॥५७॥ | 


जाङतात्समर्ससोददोवामनसोगसम्पृतव् । 
-पोवा ॥ तर्दत्पप्प्नङर्ताुलोकंग्यऽकऋरष॑योज्ञ 
मु पप्रथम्जा$पुंरुणा३ ॥ ५८॥ न 


*ष्यादि-( १): ॐ. यदाकृतादित्यस्य विश्वेकमो ऋषिः । जगतीः _ 
। अञ्निर्देबता । अष्टर्वाहुतिदाने वि०॥ ५८॥ * >> 


0 आब य 7... : मिश्रभाष्यसहिता | 
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(७९६) री वाजसनेयिश्रीशुक्र यजुरवेदसं दिता- "> डा ट -| 
१०७ 


विधि-(१) हृदयञ्लसम्बन्धी समिध आधान करनेके अनन्तर य | 
आठ कण्डिकात्मक आठ मंत्रोंसे प्रत्येक मंत्रसे आठ २ खुवआहुतति देनी मिक ई 
` `६४ खुवआहाति. सम्पन्न होती हैं [ का०.१६। ६। २२ ] मन्त्रार्थे रा \ 5 
(तत्‌ ) उस प्रजापतिके किये कमको ( अनु) सम्पादन क नक] | 

इण्यात्माओंके ( लोकम्‌ ) लोकको ( उ ) अवश्य (प्रेत) प्राप्तहों अथात प्र वि ) 
शरीरसे उत्पन्न वेदिक कर्म करके स्वर्गेमें गमन करो ( यत्‌) जो कर्म (स हे 
पूर्ण सामग्रीसे युक्त है तथा ( आकूतात्‌ ) प्रजापतिके अभिप्राय ( वा) बा 
/( हृदः ) हृदय बुद्धिसे ( वा ) अथवा ( मनसः ) मनसे (वा)या( चुप) | 
चक्षआदि इन्द्रियोंसे ( समसुखोत्‌ ) निर्गत हुआ हे अर्थात्‌ ब्ह्माने 
रचा है उसके करनेसे पवित्र लोकको गमन करो (यत्र) जिस लोकमें (पथपता) | 
-अथमोत्पन्न ( पुराणाः ) पुरातन ( ( ऋषयः ) ऋषि ( जग्मु; ) गये हैं॥ ५८॥ | 
सरलार्थ-हे ऋत्विग्गण! जिस कर्मका अनुष्ठान करके प्रथमोतन्न प्राची 
-ऋषिंगण पुण्यलोकमें गये हैं जो प्रजापातेके अभिमायसे हृदयसे मनसे बा चहु 

( प्रत्यक्ष ) ) से कतव्य ' कहा गया है उसीका अनुसरण करो यह इर 
` -अआ्वाति है ॥ ५८ ॥ | 
कण्डिका ५९-मंँत्र १। 


एत&संधस्त्युपोरितेददासिवमावहाच्छेवधिक्षा 
तवेदा£॥अन्वागन्तामज्ञ्पतिर्वा$अच्चत९५स्म्मजा 
नीतपरमेव्योमन्‌ ॥ ५९ ॥ 


` ऋष्यादि-( १) ॐ एतमित्यस्य विश्वकर्म ऋषिः । त्रिष्वछन्दा | 
“अशिदेवता । वि० पून ॥ ५९॥ | 
... मन्त्रार्थ-( सधस्थ) जिस स्थानमें देवता एकत्र वास करते हैं पह सां 
सधस्थ है उसकी प्रार्थना हे स्वर्ग! ( जातवेदाः ) सर्वज्ञ अभिने (यम्‌ ) निर 
धिम्‌ ) सुखनिधनि आहुतिं. परिणामभूत ( आवहत्‌): प्राप्तियोग्य 
अथात्‌ यज्ञके फलरूप परम सुखको जिसे सोंपा है ( एतम्‌) इस यज प्रा 
तुमको (परिददामि) समपेण करता हूं अर्थात्‌ तुम दोनोंकी रक्षाका ९ _ 
यजमानको समर्पणकर देवताओंकी प्रार्थना करते है हे देवताओं ! (यज्ञपति) 
मान (वः ) यज्ञसमाप्तिमे. आपके पास ( अन्बागन्ता ) आगमत करा 


क रिल ३५८5 CC-0 Mumukshu Bfiawan Varanasi Collection. Digitized by 868150 ८; 


| इ ( परमे ) उत्कृष्ट ( व्योमन्‌ ) आकाशात्‌ विस्तृत स्वगेस्थानमे आये इए | 
| तम्‌) उस यजमानको तुम ( जानीत ) जानो (स्म) ही अर्थात्‌ स्ने | 
| अपर इसका सत्कार करना ॥ ५९ ॥ कल तही 
. सरलार्थ-जिस स्थानमें देवताओंके सहित एकत्र वास हैं जातवेदा देवताके | 
) प्रसादसे उसी सुखाकर स्थानको हमारा यजमान लाभ करनेमें समर्थ हुआ हे. 
| हे देवगण यह इस आयु समासिके उपरान्त ही परमलोकमें आगमन करेगा. यह. .. 
| तुम जानी ॥ ५९ ॥ कक 2. 
ही... काण्डिका ६०-मंत्र १। | 

| एतञ्जानाथ परमे्योसन्दे्वा+सस्त्थाविदरूप उ 
| मस्य ॥ घडागच्छात्त्थिभिदरेवयानेरिषटएत 


Cees) . 


एवाथ विरस्म्से ॥ ६० ॥ 


कष्यादि-( १ ) ॐ एतमित्यस्य विश्वकर्मा ऋषिः । जिषठुप्छन्दः ७ .. 


| अभिदेंबता । चि० पू० ॥ ६० ॥ 


| . मन्त्रार्थ-( परमे ) उत्कृष्ट ( व्योमन्‌ ) स्थान ( सधस्याः ) सगेमें . रहनेबाले 
| (द्वाः ) हे देवताओ ! ( एतम्‌ ) तुम इस यजमानको ( जानाथ ) जानो | 
| (अस्य ) इस यजमानके ( रूपस्‌ ) रूपको ( विद्‌ ) जानो ( यदा ) जिससमय | 
| यह ( देवयाने; ) देवताओंके गमनयोग्य (पथिभिः ) मागोसे ( आगच्छात्‌). ` 
| आगमन करे तव ( इष्टापूर्ते) श्रीतस्मातेसम्बन्धी कर्मके फल ( अस्मै )इस - 
| पणमानक निमित्त ( आविः ) प्रकाशित ( कृण्वाथ ) करो ॥ ६० ॥ | 
| सरलार्थ-इस यजमानके निमित्त इशपूर्तरूप देवयान मार्ग अगट होगया है ६ 
| | मागस पढाईण करते यह आगमन करता है परमलोकनिवासी परस्पर प्रातियुक्तः र 
| केण इसका स्वरूप जानै ॥ ६० ॥ Meme ल य 


त be: मति लव क ते रे ऽसे क. 
| उबुद्यस्वाम्गेफतिजारहिस्वमिाप्तसरदसंजि 


क श्वेदेवायजंम ह 


(७९८) ` वाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंहिता- 
सँत्राथ-उदवुध्यस्व इसकी व्याख्या: १५ अ० ५४ = क. कडा 0. र Et 
नि०पू०॥६१॥ ` | कर (दोग ही. 
भावार्थ-हैं अभे ! तुम मुद्ध हो जाग्रत हो यह यजमानभी इशपू अ" 
कृतकृत्य हुआ हे इस कर्मके पयवसानम यह स्वगेभ सव देवगर्णोका फे > 

` सुखलाभकरे ॥ ६१॥ .. काह ` 
कण्डिका ६२-मंत्र १॥. , 


अनवह॑सिस॒हलंख्येनग्मिसवेवेदुसस । तेनेमंख्य 
ज्न्नोनयस्वर्देवेष॒गन्तंवे ॥ ६९ ॥ ह 


मंत्राथ-येन वहसि इसकी व्याख्या १५ । ५ में होगई भावार्थ हिस 


वि" पू०॥ ६२ ॥ 
` भावार्थ-हे अमें | तुम जिस सामथ्यस सहस दास गापार यक अनुषाग़को 

` प्रप्त कराते हो उसी सामथ्येसे इस क्षुद्र यज्ञके अड॒शता हमारे. यजमरानक्षे | 
द्रेवलोकमें जानेके योग्य करो ॥ ६२ ॥ हि । 
कण्डिका ६३ मंत्र १ । 


तरेणंपरिधिनाछ्चचावेद्यांचबुहिष ॥ ऋचेमख्य 
नन्नानयुस्वदवेषुगरन्तवे ।६३॥ | | 


` ` ऋष्पादि-( १) ॐ भ्रस्तरेणत्यस्य विश्वकर्मा ऋषिः । अनुष्टप्ठंन्द' 
- अश्निदेवता । वि० पू०॥ ६३ ॥ 
`. _ सत्त्रार्थ हे अग्न ! (नः ) हमारे ( मस्तरेण ) खुकूकी आधार दरश 
६ परिधिना ) बाइमाज तीन काष्ठ ( खुचा ) जुईप्रभृति ( वेद्या ) बेदी प्राचीन 
` आदि (बाहषां ) कशा ( ऋचा ) ऋगादि मंत्रोंसे सम्पन्न ( इमम्‌ ) इस ९ 
। थज्ञकों ( देवेषु )  देवताओमैं ( गन्तवे ) प्राप्त करनेके निमित्त ( खः ) 
(नय ) ठेजांओ अथवा हमारे इस यजमानने पूर्वोक्त सामग्रीसे यज्ञ सम्पन 
है इस समय इसको देवलोकगमनमे कृतकृत्य करो ॥ ६३ ॥ 
डर कण्डिका ६४-मंत्र१। .. र 


ड् अध्याय! १८ ] मिश्रभाष्यस्मदिता । 
|. क्रष्यादि-(२) ॐ यइत्तमित्यस्य विश्वकर्मा ऋषि | 
` देवता । वि० पू०॥ ६४॥ ` ee 
) उस दानको ( स्व; ) स्वर्गेलोकमें ( देवेषु ) देवताओंमें ( ) स्थाप 
है (मद्‌ ) जो ( दम) जामाता भगिनीआदिको दिया है (यद्‌) जो (प्राः ` 
) परोपकारक निमित्त दयाकरके दीन इ/खियोंको दिया हे( यत जी 
मू) स्टतिमें विधान किया है जाहणभोजन कराना ज्र 


1 कूप वावडी निर्माण - 
| (इ) और ( याः ) जो यज्ञसम्बंधी (दक्षिणाः) दक्षिणा है ॥ ६४ ॥ 7 
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ह! क्षिणा दी हे. इस कमे फलसे इसको प 
(स्वर्गीय देवतागणोके मध्यम स्थापन करो ॥ ६४ ॥ मदती ८ 
१ कण्डिका ६५-मंत्र १ । | ६९ र, 4 
यनुधाराऽअनपेताम धोर्धृतस्यंचयाऽ ॥तटुग्मरिवे 

श्वकम्मणऽस्वहवेषुनोदधत्‌॥ ६६॥ ` | 


| ऋष्यादि-( १) ॐ यत्रधारा इत्यस्य विश्वकर्मा ऋषि । अनुष्टप्छ। | 


| मन्त्रार्थ-( वैश्वकर्मणः ) विश्वकर्मासम्बन्धी ( आमि 2 आग्रे (तव ) तहा. | 
|) खर्गमें ( देवेषु ) देवताओंके मध्यमे (न! ) हमको ( दधत्‌ ) स्थान | 
(यन) जहां ( मधोः ) मधुकी ( घृतस्य ) पृत्तकी ( च ) और (याः) ` 
छ दहीआदिकी ( धाराः ) धारायें (, अनपेताः ) क्षीण न होनेवाली स्थिक 


टा इस यज्ञमें घृत और मकी धारा इछ कार्तक निरन्तर. ( 
त रही है ऐसे यज्ञके अनुष्ठाता हमारे यजमानको खगाय देवगणोके : सव्यर्से 
तकर ॥ ६५ ॥ | र 


[ इति चतुःषष्टिहोमः ] 
कण्डिका ६६-मन्त्र १। 


अग्मिरेस्म्मिजर्मनाजातबैंदा घुतम्मेचछ्न चढ्न छू 4 Fe 
आसन्‌ ॥ अकंस्विध त्रजसाधिमानाजि वाः 
, म ॥ ६६॥ 


- (20°) बाजसनियिश्रीश्कयज्वेंद्सहिता- | >] 9 


ऋष्यादिं-( १ ) अँ अश्निरित्यस्य देवश्रवा देववात „^ ` | 
विष्ुप्छन्दः । अग्निर्देवता । ध्यान वि०॥ ६६॥ ` ` त ऋषि, | 


विजि-( १ ) अग्नि अद्वैतवादी मन्त्र है अभिमकरण होनेसे यजमान 
अग्निरूप ध्यान करता है। मन्त्रार्थ-( जातवेदाः ) सब उत्पन्न 
( अकः ) अचेनीय यज्ञ ( त्रिघातुः ) तीन घातु ऋक यजुः साम लक्षण 
त्रिदेव ( रजसः ) जलका ( विमान; ) निर्माता ( अजख; ) अविनाशी ( था | 
आग ( जन्मना ) उत्पत्तिसेही ( अस्मि ) में हूँ कि ऊ मेरी ( चु) | 
( घृतम्‌ ) घृत हैं घृत होमवालेको देखता हूँ ( में मेरे ( आस्यम्‌ ) इमं ( ऋ | 
ततम्‌ ) हविरूप अस्त है अर्थात्‌ हि हवन होनेपर अस्तत करता हू (प | 
आदित्य वा मेघरूप में हुँ ( नाम ) नामवाली ( हावः ) पुरोडाशा | 
( अस्मि) मैं हू [ ऋ० ३। १ २७] ॥ वेषे ` £. 
` अथवा यही देवता अग्निनामसे प्रसिद्ध है जो मथमर्हासे जात हे तिन 
घृत चक्ष है मुखमे असत है, तीन थातुयुक्त पार्थिव शरीर जिनका अघी | 
कै, जो जठरमै निवास करते हैं जो जके चलानेवाले ( विद्युत्‌ ) है अर्नाको | 
जिनकी स्थिति है और झलोकमें निरन्तर रहनेवाला आदित्यही जिनका खाता |( 
है अधिक क्या हवनीयकाएंके अन्तरभी इन्हीकी सत्ता स्थित है ६६॥ || 
र कण्डिका ६७-भन्त्र२। | i मु 
- प. २८० IN. [मातिनामा 224 | 
` ऋचोनामास्म्सियजे९5पिनामास्सिसामानिनामं | 
'स्म्मि ॥ येऽअम्ग्यऽपाञ्च॑जन्याऽअस्याम्सयिष्या । 
घि ॥ तेषामसि त््वसुत्तमऽप्प्रनोंजीवातमेसुव ॥६9॥ | 
 _ ऋष्यादि-(१) ॐ ऋच इत्यस्य देवश्रवा देववात ऋषि आ | 
-. . जगती छन्दः | आत्मा दे०.। (. २ ) ॐ ये इत्यस्य व soll | 
। ऋषिः । अनुष्टुप्छ० । अभ्निदेवता । अग्न्युपस्थाने विनियोगः ॥ . | 
. विजि-(१) यज्ञमें इसका विनियोग नहीं है यजमान आत्मा ' क 
` ` सम्पादन करता है। मन्त्रार्थ-(ऋचः ) ऋगेद्‌ ( नाम ) नाम ता 
-__ झैंहुँ( यज षि नाम) यजुर्वेदनामवाला अभि में om (. ps 
“>. सामवेद नामवाला ( अस्मि ) में हूं वा यह आम त्रिवेदु है१। हु । 
` दूसरे मंत्रसे कमशेषज्ञापक अभिका उपस्थान करे [ कार न 
३३ ॥ मंत्राथे( अस्याम्‌ ) इस्‌( पृथिव्याम्‌ ) प्के ` 


मे | 
पेण 


ग 
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कपः (८. ] . ` मिश्रभाष्यसहिता । (cot) 

(3) जो ( पाञ्चजन्या। ) मनुष्योके हितकारी वा मनुजगणके हितकारी ( 

| आग हे चित्यमे ¦ ( तेषाम्‌ ) उन अभियोमे ( तवम्‌) तुम (उ क: 
(अति) ही ( न; ) हमारे ( जीवातवे ) चिरजीवनके Rs 


कण्डिका २८-म० १ अचु० ३३ | 


बाहे त्यायशवसप्तवाषाह्यायच ॥ 
हि मसि ॥ ६८ । १न्ठ त्ताव 


ड | 
| | ऋष्यादि १ ) ॐ वात्रेहत्यायेत्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । निच्य़ 

| [प्री छन्दः । इन्द्रौ देवता । पुरी षवती चित्युपस्थाने विनियोगः ६८ ॥ 
` | विधि-अनन्तर उसी चित्तिस्थानमें पुरांपक्षेपणपूर्वक कुण्ड पूर्ण करनेके उप्रान्त 
||ह दशकण्डिका पाठकरकै पुरीषवती चितिका उपस्थान क्रै[ का०१७॥७।१-२] 
३ | मंत्रार्थ-( इन्द्र ) हे इन्द्र ! (वात्रेहत्याय ) वृत्रासुरके मारनेवाले (च) और 


पै || प्रतनाषाद्याय ) झाङ्चसेनापराभवकरनेमे समर्थे ( शवसे ) बढदशैनके निमित्त 


र (ता) तुमको ( आवतेयामासे ) वारंवार आद्वानकरते हैं अथवा पापनाशमे 


| ईश्वरकी हम वारंवार प्रार्थना करते हैं ॥ ६८ 


विशेष-कोई कहते हैं इस स्थमें इन्द्रशब्दसे वायु सहचर वह ज्योति हैं जिस 


मता दूर होती है इसकोभी वृत्रनाम 
११) २। २२ ]॥ ६८ | गा च मॅधका भी हे 


कण्डिका ६९-मंत्र १। | 
पहदालग्पुरूहतश्षियन्त॑महस्ततमिंन्द्सम्पिणकर्णा 
हस अमिवृजेवर्डेमावम्पियारुमपार्दसिन्द्रतव 


दे 0 १ ) ॐ सहदानमित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । आर्षी 
बाश, / को दे० । वि० पू० ॥ ६९॥ 
सग ` `ते ) बहुतवार भक्तोंसे आहानकिये हुए ( इन्द्र ) हे इन्द्र! 


| १ चे चिति पांच प्राण वा मनुष्पगणको अहण है। ` | 


सः 
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बनके निमित्त (प्रसुव ) आदेश 


हातिके आविभावसे घनाघन गणोंका इधर उधर संचालन और वर्षणादि होकर टि 


SS 


प 
Ss 
"2 


“किट वसनेवाले ( कुणारुम्‌ ) दुर्वचन कहनेवाले ( सहदानुम्‌) शर | हः 


त -- - स्मान ( परस्याः ) अतिदूर ` ( परावतः ) 
` आकर ( सकम ) शात्रके शरीरमें प्रवेश करनेवाले ( 


(तिस) वजञको ( स&शाय ) तीएणकरके (शहत 


2... 


(८०२) । वाजसनेयिश्रीशुकृयजुर्वेदसंहिता- ` रण है 
को ( अहस्तम्‌ ) हाथोंसे रहितिकरक ( सम्पिणङ्‌ ) चूण करो ( इन्द्र । 0 
( वर्धमाने ) बृद्धिको प्राप्त हात ( पियारुम्‌ ) देवताओंके माजेबारे ( रद] | 
वृत्रासुर वा पापको ( अपादस्‌ ) चरण वा गतिहीनकरके ( अभिन्न ) ग { 

ऋण ३।२।२]॥ ६९ ॥ ० 

अथवा-हे इन्द्र ! तुम बलवर्षी हो किसी समय क्षीयमाण किसी समय 
` हस्तशून्य पदशून्यर किन्छु युद्धमें अतिबल और गंभीर गजेनकारी बज 
करी छिज्नभिन्नकर विनष्ट करो ॥ ६९ ॥ | 
प्रमाण-“सह इति बलनाम” [ निघ २ । ९ । १७ ]॥ ६९ ॥ 
कण्डिका ७०-मंत्र १। 


बिनेऽइन्दुसृधाजहितीचार्मच्छएतच्यत$।योऽु | 
स्म्माँ२ऽअंघिदावत्त्यवरङ्गमयातमं+॥ ७०॥ 


भंत्रार्थ- 5० विन इन्द्र इत्यस्य शास ऋषेः । इसको व्याख्या ८ | ४४४ 
होगई । वि० पू० ॥ ७० ॥ 
सरलार्थ-हे इन्द्र! संग्राममे विजयी हो, जो तुमको पराजय कलेमें उद्या 


उसको अधःपतनकरो ओर जो हमको छेश दनम प्रदृत्त हो उसे अन्धतप अप 
'कारमें प्राप्त करो ॥ ७० ॥ | 


. कण्डिका ७१-मम्त्र. २ । क 
अगोनमीम;कुचरोगिरिष्ठा$परावतआजगन्ण 
पांस्याई ॥ सक&सर्ठशार्यएविमिन्द्रतिगमँि 
शत्रैन्ताइटिविमधोनुदस्व ॥ ७१ ॥ 
 क्रुष्यादि-( १) अँ मृगोनेत्यस्य जय ऋषिः । विष्टप्छद' | 
देवता । वि० पू०॥ ७१ ॥ 


- ` अंत्रार्थ- इन्द्र ) हे इन्द्र ! (भीमः) भयंकरदशन (उ 
' गतिवारे (गिरिष्ठाः ) गिरिगहरमें शयन करनेवाले ( रग त के 


] - 2. क उत्साहयाठे तिग्मं तेजतेरुत्साहक मणः इति | ( र 
ं ह ) शब॒ुओंकों \। 
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४ | वः (८-1 मिश्रमाष्यसहिता।. 


( ८०३.) 
करी ( ग्टघ; ) संग्रामको र 
Cr 2८ Rel ७१॥ ` इद ) विशेषकर प्रेरणा करों त र : 


-है इन्द्र ! गिरिगहरशायी घोर शब्दकारी भय 

7 अपने लक्ष्यको आक्रमण करता है, इसी प्रकार ब 
तह! उम तीक्ष्ण वज़को शञाणितकरकै उससे 
| क विरोपरुपसे जयी हो ॥ ७१॥  . 


1 .- ` कण्डिका ७२-मन्त्र १। 2 
॥ वेश्वानरोते5डतय॒ष्आफ्पयतुपरावर्त+ ॥झग्मि 
व्म्सइतीरप ॥७९॥ | | ० 
क्रष्यादि-( १ ) ® वेश्वानर इत्यस्य जय ऋषि: काळच 
वानरो देवता । १३० पू० ॥ ७२ ॥ गायनी न का 
ह | माथ ( व्चानर; ) सब माणियोके हितकारी ( आम; ) अग्निदेवत (नः) २ 
(घटती: ) न्दर स्तुति ( उप ) श्रवण करनेको ( नः ) हमारी ( ऊतये) २ 


सिह जिस अकार £ 
तुम मीवत्रको आक्रमण | 
शउगणको ताडन करो, | 


हे | निमित्त ( परावतः ) दूरदेशसे ( प्रयातु ) आगमन करें ॥ ७२ ॥ 
कण्डिका ७३-मंत्र १1 | 


एधे दिविप्‌ दो.अझ्रिशथिव्याम्पद्दोविश्वा5ओ 


वीराविवेश ॥ वेश्वानरत्सहंसाएशेप्अम्फिसय  __ 

गौदिवासरिपरुप्पातुनन्चैस ॥७३॥ च 
(्थादि-( १ र ठ 
[| 7 वैश्वानरः > सब प्राणियोंका. हितकारी ( अझ्निः ) अग्नि देवता | 
का = चमे ( एः ) आदित्यरुपसे पूछा गया है अर्थात यह आदित्यः 
न्ते स ६ इस मकार सुसुश्ुआँसे पूछागया “अन्तरिते यमेतमादित्ये 


(ओषधी शनामसु पृथिवीति पठितम्‌?’ [निघं० १ । र ५] जो (विश्वा) जे 
५७... ) ओषधियोंम ( आविवेश ) प्रविष्ट होकर ( सः ) वह आग्रे. | 

पा यह कौन है जीवनके हेतु ताप पाकप्रक्ाशेसे प्रणाओंका उप- | 
न! ( सहसा ) बढपूर्वक अध्ययुसे मयाइआ ( पृष्ठ) ) भनुष्योरे | 
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2 ४॥५॥७]॥७४॥ 


(:८०४) वाजसनेंयिश्रीशक्कयजुर्वेदसहिता- 


वट Fe पूछांगया यह कौन है.जो अंरणीकाइसे निकाला जाताहे (स! 
अग्नि.( दिवा.) दिन ( नक्तम ) और रात ( न; )'हमारी ( रिष) बध 
( पात) रक्षाकरै [ ऋ० १1७। ६ 11 ७३ ॥ और 


' परिचित (जाठर और पाचन ) और जो समस्त ओषधियोंके मध्या । सोह 
- यज्ञको निमित्त है यह समस्त प्राणियाँके हितकारी- अग्नि क्या दिन 


. सदा हमारी पापसे रक्षा करे अथवा सवैत्र अभि सूर्य विद्युत्रूप परमात्मा 
"हमारी रक्षा करे ॥ ७३ ॥ 


' इम (तम्‌ ) उस ( कामम्‌ ) अभिलाषको ( wi 2 मात हा (राय 
धनवान] आपकी कृपासे इम ( सुवीरम्‌ ) सुन्दर पुत्र आर ( रयिम्‌ ) श्रेष्ठ 


सरलार्थ-यह अभि झुलोकमें परिचित ( आदित्य और त) 


सुतरां ऋत्विग्गणोंके वळसे परिचित दो अरणीके धर्षणसे बलपूर्वक गय 


काण्डका ७४-अन्त्र ११ 
अद्यामवड़ाममग्मेतवीती:अश्यामरयिह 
वऽसवीरस्‌ ॥ अश्यामबाजम्िवाजय॑न्तोश 
मराम्प्रमंजराजरन्ते ॥ ७९ 


2 “ - क्रष्यादि-( १ ) यामेत्यस्थ भरद्वाज ऋषिः । वरिष्ट ॥॥ 
` ..  आअग्निर्देवता । वि० पृ० ॥ ७४३ १ 


मन्त्रार्थ-( अभ्रे ) हे परमात्मन्‌ अने ! ( तब ) तुम्हारी (ऊती)पालन वा | 


( अड्याम ) प्राप्तहों ( वाजयन्तः ) अभिका अचन करते. हुए 


` कमा” [ निर्घे० ३.। १४। ३९ ] हम तुम्हारी कृपासे (वाजम्‌) अन्नको 
` सब ओरसे ( अश्याम ) प्रापकं ( अजर ) हे जरारहित! ( ते) तुम्हारे 


अक्षीण ( द्युम्नम्‌ ) यशको ( अश्याम ) प्राप्तहों अथात्‌ सदा 


कण्डिका ७९-मंत्र १ । 


k ८. हॉ" ६: * ७ ९० pe a < न 


का 000/0" (20001: 


। अथांतू ८ 
[गनेवाले ( वयम्‌ ) हम ( नम्रसा ) तमस्कारपूर्वक ( इ ) न दि 


अनम्यगाति एकाग्र | 


मनसा 
कामम्‌) अमिठापेत ( इषः ) हविको ( ते) आपके निमित (रा 0. 


हेअगने ! ( रिमः ) दधिमा तुम ( देवान.) देवताओंकी ( यक्षि ) ठपकरी | १ 
| घामच्छ म्मिरिन्द्रोत्रहमादेवोरहरुपति-॥स | 


फ्रष्याढि-( १) २० धामच्छदित्यस्य उत्कील ऋषिः. अनुछुप्छनद। 
बेदेवा देवताः । ।व० पू० ॥ ७६ ॥ हु... 
'मंत्रा्थ-( धामच्छत्‌ ) लोकोकि ओच्छांदक वा न्यूनताके पूर्ण करनेवाळे रीतीकै 
शीपकरनेवाळे वा परसधाममे विराजमान ( देव; ) दिव्यगुणसम्पन्न ( अग्नि) _ | 
(इन्द्र ) देवराज ( ह्मा ) चतुसुख ( बृहस्पति; ) देवगुरु बृहस्पति तथा २ 
(सचेतसः ) समानचित्त पा महाब्नुद्धिसम्पन्न ( विश्वेदेवा ) विश्ेदेवा वा 


| दवता (नः ) हमारे ( यम्‌) यज्ञको( मे ) इष्ट स्थान सवर्गम ( आवन्तु ) 
हन कर ॥ ७६ ॥ 


कण्डिका ७9-मंत्र १। 


| ्तंग्य॑विष्ठदाशपोन!पाहिशणधीगिर+ ॥ | रक्षा 
गोकसतत्त्वमर्ना ॥७७॥ १०] | 


र भीञुङयजस्संहितापाउेअष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ ` 
५ ५ त्वं यविष्ठः इस मंत्रकी व्याख्या १३।९२। में होगई ॥वि०पू०॥७५॥ 
परलार्थ हे नित्य तरुणाम्नि ! तुम हमारी स्तुति भार्थनाके वच्नन श्रवण. 
मानके बैंश और आत्मीय गणकी चिना याचना भी रक्षा 
SRC. © | pe 
ति ` श्रीमाध्यन्दिनीयायां त्राजसनेविसछेहितायां पंडितज्वालाप्रताद | 
` ` मिश्रे शुछयजुवेंदीयमन्त्रभागस्य मिश्रभाष्ये वसोधौरादिचित्यु < चल कक 
पस्थानान्तनामाष्टाद्शोऽ्यायः'। १८ ॥ ० पा अल 


Nr i * ८ 
है केन २ RN 
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` सीत्यस्यं प्र० त्र० । देव्युष्णिकछ० ¦ खुरा देवता । गते सुराधाने बि 
` (३) ॐ अश्विभ्यामित्यस्य भ० क्र । गायत्री छ०- । सुरा दे" | 


` .` ज्ञाता हे, इस रसके पाक निमित्त सोम बेचनेवाळे अथवा क्वीबसे सीसेके 


सु छ त्रीहि | अमीत सरे द्ृब्योंसे नग्नहु [ सर्जकी छाल, आमला, हर 


र 2 किसी. उपयुक्त स्थलमै स्थापन करे, फिर आवश्यकता 
` शालाके दक्षिण द्वारपथसे यह अभ्िगृहम लाकर भली प्रकार 


(८०६) `  वाजसनेयिश्रीशछयजुवेंदसंहिता-.. [ हू | ०० ८ 


अथ एकोनविशोष्ध्यायः १९ 
स्वादींत्वेकादशदेवायज्ञंविः्शति'सुरावंत&सप्तरशोर 
__. दृशाच्याजातदशसोमोराजा दौसीसेनतत्र६घोडशसृप्प जनी 

ल. अथ सौत्रामणीमन्त्राः । 


fe य कण्डिका १-मंत्र ५ नोनी हः 

_ हरिनओसास्वाहीन्त्ा स्वाइन ती्चान्तीब्गेण 

... मतममतेंना भधुमतीम्मधमतामृजा सिसो 
वसोमस्यश्चिव्भ्याम्पष्यर 

द्र यसुत्रास्स्णपच्यस्व्‌ ॥ ३ ॥ 


` क्रष्यांदि- १) ॐ स्वाठी मित्यस्य मजापतिकऋषिः । 
खुरारूपसोमो देवता । गले खुराथाने विनियोगः । ( २ ) ॐ साम 


खुराधाने वि० | (४ ) ॐ सरस्वत्या इत्यस्य प्र० ऋ० । उष्णिश्छद्‌। 
खुरा दे०। बि? पू ।( ५ ) ॐ इन्द्रायेत्यर्य प्र० ऋ०। बृहती ४ 
छुरा दे० । सोमालोडने वि० ॥ १॥ 

विधि ( १ ) अब तीन अध्यायोंपें सौत्रामणी यज्ञके मंत्र कहे जामे अ 
` चयनसम्द्विकामी वा पझुकी वृद्धि चाइनेवाले वा राज्यच्युत राजा फिर र | 
` प्रापतिके निमित्त सोत्रामणियाग करें, इस यज्ञमें एक दिव्य रस सम्पादन ॥ 


- अंकुरित ब्रीहि, उणे पुंजके बदलेमें अँकुरित यव, सूत्रके बदलेम ठाणा 


` पुननवा पीपल गजपीपल बेशावका [ पैशपत्री ] क 
'चींता इन्द्रवारुणी असगन्ध धनिया यवानी कालाजीरा जीरा नो 
` अथात अनरित यव यह बराबर भाग ले एकत्रित किये नम्ह कहाते. 


; र यथेच्छ परिमित ब्रीहि और श्यामाक ( समा > 4 
„_  प्रकरणमे कहेदुए. बिधानके अनुसार भूसीरहित कर जा 
करे यह दोनों प्रकारके: चावल पृथक्‌ २ बडे बडे पात्रमें 


ह ट 3 अ ८८ 
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1 | 1.2] मिश्रमाष्यसहिता। (८०७) 
| „ हो आचामपात्राम इनका माड निकालले, इस गरम २ मांडम पूर्व खे 
| छ के “मध्यम डो [ अंकुरितयव ] और 2. एक. 
। के दो अंश कर डाले, आर नग्नहु चूर्णके अद्धभाग समानकर 
हमे डाळे, फिर रज्यत कम आर ठाजा चणक दूसरे तीसरे भागके दो अंश करके 
` को इत पके चावलाम डाले, और नमह चूणंभी दूसरा समभाग करके इसमें 
फिर यह दोनों पात्रम स्थत दोनों प्रकारके ओदनोंको एकत्र करके उसमें 
4 ददतो मासर [ शष्पचूणादिमिलित मांड ] डाले, इस कण्डिकाके पांच॑मंत्र 
4 [और आगामी अध्यायके बीस कण्डिकात्मकमन्त्र पाठकरके इसमें सोमरस डालकर 
को आळोडन ( मिलाकर ) द्वारा मिलाकर शालाके नेऋतकोणमें एक गर्त 
क re दिनतक स्थापनकरं, अथातू गाडदे | कां? १९ । १। २२ ]आचामः 
(त्र सिकोरा वा कटोरा । 
म्न्त्रार्थ-है सुरासोम ! ( स्वाद्वीस्‌ ) अतिस्वादिए्ठ ( तीव्राम्‌ )तीत्र वा कटु 
| |(अमृतास्‌ ) असतवत्‌ मधुर वा अमृतकी समान गुणवती . ( मधमतीस ) मधुर 
र ठी रसवाली ( त्वा ) तुमको ( स्वाइना ) स्वादि ( तीव्रेण ) तत्र (अ ट्वतेव ) 
१ |अमृतवत्‌ गुणवाले ( मधुमता ) मधुर ( सोमेन - ) सोमके साथ ( ससजामि ) 
मढावाहूं हे सोमरसमिश्रित अन्नरस ! तुम (सोमः ) सोम (असि ) हो 
( अखिभ्यास्‌ ) दोनो अश्विनीकुमारके निमित्त ( पच्यस्व ) पाचित हो ( सरु 
ये) सरस्वतीके निमित्त ( पच्यस्व ) पाचित हो ( सुत्राम्णे ) भली प्रकार 
क्षाकेवाले ( इन्द्राय ) इन्द्रके निमित्त ( पच्य ) पाचित हो ॥। १॥ 
कण्डिका २-मंत्र १। 


न परीतोषिश्चतासत6सोसोयऽउंचम@हवि$ ॥ 
| दपन्दायोनम्यँऽअुप्पवन्तरासुषावसोसम 


शष्यादि-( १) ॐ परीत इत्यस्य भस्द्राज ऋषिः । बृहती छन्दः 8 ह 
देवता । लुरासेचने वि० ॥ २॥ ज्ञ 
चा १ ) सायं हवन करनेके उपरान्त pe इस मंत्रको क 
` गापारकसे एक गो लेकर उसका दूध 'दुहकर अध्वयु इस मन्त्रका पढकर 
, उस मोयित रसपात्रको सिंचनकरे, ओर फिर उसमें पूरवेरक्षित शष ठती हु 
' रेप चूण निक्षेप करे, दूसरे दिन “निशान्ते सरस्वत्या अपाकरोमि इ त 


| 
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(८०८) वाजसनेयित्रीशुझयजुबॅंदसंहिता- `. | | 


-मन्त्रसे दो गौ गोपाले लेकर उनका दूध न दुहकर ..अध्ययु यह्‌: जा 
. ओथित रसपात्रको इस दूधसे सिंचन करे और उसमे. पू्वरक्षित तृतीयाः कै 
चूर्ण निक्षेप क्रे, तीसरे दिन रांत्रिकालमें “इन्द्राय सुत्राम्णे ३ क ४] 
मंत्रसे तीन गो गोपालसे पृथक्‌ करके उसका दूध दुहनपूर्षक आए अन्न प! 

मन्त्र पाठपूर्वक उस रसपात्रको सिंचन करे और फिर उसमे पूरवरक्षित त ग स्‌ 
डाले [ १९। १। २३-२८ का० ] मन्त्रार्थ-हे ऋत्विजो ! (यः )जो (लो 
. सोम ( उत्तमम) श्रेष्ठ ( हविः ) हवि है (वा ) या (यः ) सोम (3) | 
मंदुष्योका हितकारी होताइआ यजमान को ( दधन्‌ ) धारणकरताह 9: यक | 
जिसके प्रसादसे यजमानको .यजमानत्व मापहोताहे ( अप्सु ) नहाने ( म 
` अध्यमें वर्तमान जिस ( सोमस्‌ ) सोमको ( अद्रिभिः ) पत्थरद्वारा ( आहा) | 
` अध्यर्युने अभिषुत किया है उस ( सुतस्‌ ) अभिषुत सोमको ( इत) 
मासे ग्रहण किये दूधसे ( परिषिश्वत ) सींचो अथात्‌ जो देवताओंकी उल 
है उसको हम गौँके दूधसे सम्यक्‌ सिंचित करते हैं [ ० ७। ५ । १२]॥ ३ 
कण्डिका ३-मन्त्र २। , 2 

ha | 


_ ` दायोशूतःयवितरणप्पुत्त्यडूसोमो५अतिंदुतः ॥ । 
 इन्द्रस्ययज्यह्सखा ॥ बायोश्यूतः पवित्रेण । 
 ङ्रसोसोऽअतिंदतः ॥ इन्द्रस्ययुज्यहससा ॥३॥ 


ऋष्यादि-( १-२ ) ॐ वायोरिति मंत्रयोरांभूतिक्षिः । र यः 


छन्दः । सोमो देवता । खुरापावने वि०॥ ३॥ हक 
. ` विधि-(१-२)इसं कण्डिकात्मक दो मन्त्र और परकण्डिकात्मक एक 
सीन मंत्र पाठपूबंक पलाशपात्र गोपुच्छक और अश्वपुच्छके बार्लोसे नि 
: द्वारा इस रतको पावन करे [ का० १९॥ २ । ७-९ ] मत्वार्थ( 
/ अधोमुख ( अृतिहुतः ) अतिशीघ्रगामी (सोमः ) सोम ( वायोः ) वा | 
तरण ) पबित्रतासे ( पूत; ) पवित्र हुआ, ( इन्द्रस्य ) इन्द्रका( ee ब. की | 


ससा है। अर्थात्‌ हे सोम ! तुम शीघ्र, इस पात्रम प्रवेश करनेमें स और ये 
... ताक मसादसे तुम पवित्रद्वारा पवित्र होते हो, इन्द्रेके उपयुक्त २ 
भाङ.) सुखकी ओरसे ( अतिद्रुतः ) अतिशीघ्र निर्गत ( सोमः ). 
बाहुके ( पवित्रेण ) पवित्रतासे ( पूत; ) पविश्नहआ ( सोमः ) सोम ( 


| १९] ` मिश्रभाष्यसहिता। (८.९ 
| (युज्यः ) योग्य ( सखा) सखा है सोम ! हुम अति सब्र इस पे हे 
दै होनेम सप्रर्थ हो वायु देवताके मसादसे पवित्रद्वारा तुम पवित्र शोतेहो म 2. 
के उपयुक्त और मिय हो॥ ३ ॥ पिळ 
4 कण्डिका ४-मन्त्रं १ । 


| पनातितेपरिजत८सोम&सूख्यस्यदुद्िता ॥ बारे 
| गराश्ववातर्ना॥ ४॥ | | 
| कष्पादि-€ १ 2 ॐ पुनातीति मन्त्रस्य आभूतिक्रोषिः 1 गायत्री | 
हद: । सोमो देवता । वि< पू० ॥ ४॥ 5 
| मन्तार्थ है यजमान ! ( सूर्यस्य ) सूर्यकी ( दुहिता ) पुत्री दा (ते) तुम्हारे ' 
| (परिसुतम्‌ ) अभित ( सोभम्‌ ) सोमको ( शश्वता ) अनादि (तना) घन वा. 
| | प्नकी उत्पत्ति निमित्तसे ( पुनाति ) पवित्र करती है, अथवा सूक्ष्मवाळनिमित | 
|ित्रसे निगंत सोममिश्चित रस सूयंदुइिता श्रद्वाके प्रसादसे चिरदिनमेंही पबित्र | 
' हो है अथवा तुम्हारे सोमकी समान पवित्र करती है [ ऋ० ६॥७१७]॥४॥ 
| प्रमाण- श्रद्धा वे सूर्यस्य दुहिता इति श्रुतेः | श० ] “तनेति धननाम | 
निध० २।१०।:१९]॥ ४॥ . ` 
कण्डिका .५-मन्त्र १ । 


्हमक्षतरम्पयतेतेरजऽइन्दरयसुःयासोर्म+सुतऽ ह 
| आसुवोमदाय ॥ शुफ्रेणदेवदेवताहपिएम्धिर 


| सेनाघंख्यर्जमानायघेहि,॥ ५॥ 
| केष्यादे-( १ ) ऊँ बहाक्षत्रमित्यस्थ आभतिक्राषिः । जिष्ठुप्छन्द नि प्छ्न 
सोमा देवते । पयःपावने वि०॥ ५॥ वता 
(धे-(१) उत्तरवेदीके वेतसपात्रमे. स्थापन करके उतत अजा. और मेषलोम . १ 


डाळे [ का०:१९। २। १० ] मंचार्थ-( देव ) हे देव सोम ! ( श॒क्रेण ) ` 
(सन द्र ( देवत्ताः.) अग्निआदि देबताओंको (पिपृग्धि) प्रस्न करो 
|) घृतादिरस और ( अन्नम्‌.) अन्तको ( यजमानाय ) यजमानके निमित्त | ड 

१) दीजिये जिस कारण ( सोमः) सोम (सुत; ) अंभिषुत होनेसे (जह्य) _ 


1 
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` (यवम्‌ ) यवको अर्थात्‌ सम्पूर्ण यवमय सस्यको ( चित्‌ ) विचारकर( 


` पदाथाको ( कृणुहि ) सम्पादन करो (ये ) जो (बहिषः) कुंशासतपर क. 


] 


(८१०) वाजसनेयिश्रीक्कयजुर्वेद्सोहिता- | सेक, |. 
ब्राह्मणजाति ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रिमजाति ( तेजः ) कान्ति (इनि ङः 
को ( पवते ) प्रगट करती है ( सुरया ) पूर्वोक्त रससे ( अ ) के ह 3 
` ( मदाय ) मंदके निमित्त होते हो [ अर्थात्‌ इस मकार . सामथ्यंयुक्त रो दु 

देवता और यजमानोंको अभोष्टके देनेसे प्रसन्न करते हो ] ॥ ५ ॥ ऐप. 

` भावार्थ-हे सोम देव! तुम प्रथम अभिषुत हुए पीछे मद्‌ स नि र 

रससे मिश्रीमूतहुए, इस समय मार्थना हे कि तुम्हारे विशुद्ध मभावसे हे भोके व 
. इच्छा पूर्णतासे तप्तहों, ब्राह्मण और क्षांत्रेयजातिके तेज आर इन्द्रियोंको प्रो 

आर यजमानको यथेष्ट अन्न ओर जल प्रदान करो [ इन दो मंत्रोंसे फ $ 

' पवित्र किया हे ] ॥ ५ ॥ 
कण्डिका ६-मंत्र ७ । 


` कुविदुङ्गयवमन्तोमर्वश्चिद्यथादान्त्यनुपूर्वदि 
इहेहेषाड्णहिभोर्जना निमेबाहिणोनमऽउक्तेषं 
न्ति ॥ उपयामग्रहीतोस्यश्विब्भ्यांन्त्वुसरस 

त्येलेन्द्रायत्त्वासुत्रास्म्ण्‌ऽएषतेयोनिस्त्तजसेत्ता | 
बीय्यायत्त्वाबेलायत्तवा॥६॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ कुविदित्यस्य मन्त्रसप्तकस्य काक्षीवतः सुकोति 

` ऋषिः । विराट पंक्तिश्छन्द)। सोमो देवता । परयोग्रहम्रहण वि०॥९॥ 
विधि-( १-२-३) प्रथम तीन मंत्र पाठ करके अश्वत्य पात्र पयोग 
- अहण करे [ का० १९। २। १२-१३॥ ] मन्त्रार्थ-हे सोम! (यथा) 

( इह ) इस लोकें ( यवमन्तः ) बहुत यवसम्पन्न किसान `( ङि 

` आन्नुपूर्वक (वियूय ) पृथक्‌ करके ( अङ्ग ) शीघ्र ( दान्ति ) काटे है 
` कसान एकाकी होकरभी अपनी कर्षित भूमिसे उत्पन्न आतिअधिक 
`. जिस प्रकार यथाक्रमसे काटते हैं इसी प्रकार स्वल्पमात्रमी तुम र | 
प्रिय हो (इह) इस यजमानमें (एषाम्‌) इन-यजमानाके सम्बन्धी: कर 


| -_ - हविरूप अन्नको लेकर ( उक्तिम्‌ ) याज्यको कथनकर ( मजात) ही 
_ है पयोग भः | तुम ( उपयांमग्ृहीतः ) उपयामपात्रमे ग्रहील ( आँ 
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| बाय १९1 मश्नभाष्यसहिता । 


| . ) अश्निनीकुमारकी मीतिकै निमित्त ( त्वा ८ 
१4 | ३ बोर ! (एप ) यह्‌ (ते ) तुम्हारा ( योनि; ) बा (फेज है. तेज र्व दु 
|| क निमित्त (त्व 2 तुमको इस स्यानर्मे सादि ३ । विधि- भ 
पयोग्रहम कानाटात यह मत्र पढ़कर कहे अर्थात्‌ च ४75९. 
ब्रन ग्रहण आर पचममत्रस स्थापनकर । मन्त्रार्थ-ह पो र्‌ 6 र उदुम्वर. 2 
रम गहीतही ( सरस्वत्यै ) देवताकी प्रीतिके निमित्त (ला) ह मका र 
हुँ४1 है द्वितीय पयोयह ! यह तुम्हारा स्थान है तुमको ग्रहण: 


( वीर्याय क 
क्ामनासे (त्वा ) तुमको इस स्थानमै सादित करता हँ ८ । विधि १. र. 
म मंत्रपाठकरक तासरा पर्योअह अहण करके अभिमंत्रण कर छटेसे बम 


तवसे सादित कर । मन्‍्त्रार्थ-हे पयोग्रह ! तुमः उपयाम्रपाजमे डु 
(सुत्रास्णे ) सत्रामा रक्षक ( इन्द्राय ) इन्द्र देवताके प्रीतिके त कतिका 


निमित्त ( त्वा हे 

तुमको अहण करता? ताय पयोअद ¦ यह तुम्हारा - स्थान हे ( बलाय ; 2 

बलको कामनासे ( त्वा ) तुमको सादित करताहूँ ॥ ७ ॥ ६ ॥ | क 
कण्डिका ७-भंत्र ३। 


नावाहिवा न्देवहिंत&सदंस्कृतम्मास&सक्षाथाग्य 
रमेत्योसन्‌ ॥ सुरात्वमसिशुष्म्मिणीसोमःएप 
मामा हि&सीहस्वांस्योनिमाविशन्ती ॥ ७॥ 


कष्यादू( १ ) ॐ नानाहीत्यस्य मन्त्रत्रयस्य आभूतिक्षिः । ` उ 
गती छन्द: खुरासोमो देवते । अहाभिमंत्रणे विनिण ॥७॥ ˆ 
| _विधि-( १) इस कण्डिकात्मक मंत्र और परकण्डिकात्मक छ; रोम आइत्ति | 
शतन मंत्र युक्त होंगे तिस्से यथाक्रमसे सत्मयस्यालीमे तीन सुराग्रह अभिमं- . ॥ 
...। ग्हात ओर आसादित किये जायँगे, उसमें इस मेत्रते अभिमंत्रणकर के 
| ° १९ । २। २०] मन्त्राध हे सुरासोम | ( हि ) जिसकारणसे कि 
|) तुम दोनोंका ( देवहितम्‌) देवताओके हितकारी पथ्य वा देवतोंसे स्थापित ` 
> पृथक ( सदः ) स्थान ( कृतम्‌ ) कियेगेय हैं इस कारण (परम) 
चे) आकाशकी समान बिस्तृत हवन स्थानमै ( मा ) मत ( सक्षसः | 
क संयोगकरो कारण कि आहवनीयमें दुग्ध और दकषिणाग्िमे सुरा होमी- | 
~ रसकारण अलग रहो हे सुरारस ! (ललम्‌) तुम ( गुष्मिणी ) बलवती | 


(सा 
` गकि सुरा और सोसकी दो वेदी होती है। | 


sn > ण 
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(८१२) वाजसनेयिंश्रीशुक्कयुर्वेदसंहिता- एस, 


(ae) है 
(९०७३ SE ? 


(सुरा ) देवतेंके स्वीकारयोग्य रसंबती ( असि ) हो ( एषः) यह 
.. सोम है शान्त है इस कारण (स्वास्‌) अपने ( योनिम्‌ ) स्थानमें (सोम 
( प्रविशन्ती ) प्रवेशकरती तुम ( सोमस्‌) सोमको (मा) मत (हि 
वीडादो॥ ७॥ . षी 
` सरला्य-हे सुरा और सोम | जिस कारण कि तम  दोनोंकी . भिन्न प 
_ इस कारण तुम्हारी बेदी ( मस्तुतस्थान ) और कुण्ड ( हुतस्थान ) दोनोंही 
रहै हे सरे तुम वलबती हो और सोम शान्त है इस कारण. मारयना है Re | 
दोनों एकत्र समावेशसे सोमको नष्ट न करना १ ७ ॥ भ | 
. - विवरण-क्रम पहले आश्विन पयोग्रह फिर सरस्वतीपयोग्रह, सुराग्रह ऐन 
` -चयसुराग्रह इस प्रकार ग्रहण करे ॥ ७ ॥ RE 
कण्डिका ८-मंत्र ६ । | 


` उपयामग्रंहीतोस्या””यनन्तेज+सारस्त॒तीग्य 
` सेन्ट्रश्वळंम ॥ एषतेयोनिस्मोंदायत्त्वावन्दायं 
त्वामहसेत्ता ॥ < 0 


... ऋष्यादि(१-६) ॐ उपयामश्हीत इत्यस्य मन्नषट्टस्य आभूति | 
. .विः। निच्य्रदार्षी पंक्तिश्छन्दः । सोमो दे” !वि०्पू०॥८॥ | 
 मंतरार्थ दे प्रथम सुरागह ! ( उपयामणहीतः ) तुम उपयामपात्रम गत | 
` (असि) हो ( तेजः ) तेजस्वरूप तुमको ( आश्विनम्‌) अश्विनी कुमारकी प्रीति | 
` निमित्त उपयामपात्रमं ग्रहण करताई १ । हे प्रथम सुराग्रह | ( एप; ) यह 
` तुम्हारा. ( योनिः ) स्थान है ( मोदाय ) आनंदकी इच्छासे (त्वा ) तुम 
. . .स्थानेम स्थापन करताहूँ २ । हे द्वितीय सुरागह ! ( वीयंम्‌ ) वीर्यसवरूप 
शि ) 4 सारस्वतम्‌ ) सरस्वती देवताकी प्रीतिके निमित्त उपयामपात्रम अहण करता. 
। है द्वितीय सुराग्रह ! यह तुम्हारा घर है ( आनेदाय ) आनेदका प्रांतिक गि 
|: (ता ) तुमको इस स्थानम स्थापन करताहूं ४ । हे तृतीय झुर . 
| र _बलग्राप्तिके निमित्त ( ऐन्द्रम्‌ ) इन्द्रदेवताकी म्सन्नताके अथ उपयाम 
' ग्रहृण करताहुं ५ । हे तृतीय सुराग्रह! यह तुम्हारा स्थान है ( महे 
। तिंको कामनासे (त्वा ) तुमको इस स्थानमें स्थापित करताई ॥ ९ ' 


है य (८2, ] .. मिश्रभाष्यसहिता । (८१३) 


ल॑मसिवलम्मयिंे्योजोसयोजञोमयिघेहिप्य 
सिमन्युम्मयिधेहिसहोसिसहो मर्यिधेहि ॥ ९॥ 


`. क्रष्यादि-( १-६) ॐ प्रथमषष्ठमन्त्रयोराभतिक 
| ददः । खरासामा दवत! ( १ ) आख्विनग्रहे ग 
॥ बि०,( ६ .) “द्रखरामहे सिहलोमक्षेपणे च वि० । ( २-३-५-) ॐ 
| द्वितीय तृतीय पच्चम मन्त्राणामाभूतिक्रे० । आसुरी त्रेष्टुप्छव। (२) 
| सारस्वते पर मर्द उपवाकबद्रचुणेक्षेपणे बि०( ३ ) ररपो 
| यवककंन्यूचूणक्षेपणे वि० । (५ ) सारस्वतसुराम्रहे व्याप्रलोगक्षेपणे 
| चवि०।( ४) ॐ ओजोसीत्याभातिऋ० । प्राजापत्यानष्टप्छं० । सुरा 
` | देवता । आशिनछुरामहे बृकलोममक्षेपणे वि० ॥ ९॥ 
| विधि-( १ ) आश्विन पयोग्रह अहण करनेके उपरान्त स्थापनके पहले दो 
| इशद्ण पात्रके ऊपर करके यह मंत्रपाठपूर्वक अहण किये अहम गोध्रम और 
` | अवल ( बड कुल वा स्थूल.वद्रीफलका चूर्ण ) इसमें प्रक्षेप करै [ का० १९। २। 
|. ३६] मन्त्रार्थ है दुग्ध ! तुम ( तेजः) तेजवद्धेक.( असि ) हो इस कारण (तेजः) 
_ तेन ( मयि ) हमको ( धेहि ) दीजिये विधि-( २ ) दसरा मंत्र पाठ करके. 
| पारखत.पयोअहमें इन्द्रजौ और छोटे . वेरोंका चूर्ण प्रक्षेप करे [ का० १९॥ २। 
| १७ | मन्त्रार्थे-हे दुग्ध ! तुम (_ वीर्यम्‌ ) वीर्यके वढानेवाले ( अति ) हो इस 
` भरण ( मयि ) सुझमें ( बीयंम्‌ वीर्यकी वृद्धि ( थोहे ) करो २। बिघि-(३) | 
| पसर मंत्र पाठकरके ऐन्द्र पयोगहमें यव और कर्कन्ध अति वडे वद्रीफलकाः ( 
सैप करे [ का० १९। २। १९ ] मन्जाथे-हे दुग्ध ! तुम ( वलम्‌ ) वलके 
वाळ ( असि ) हो इस कारण ( म्रयि ) मुझमें ( बलम्‌ ) बलकी वृद्धि. 
पै) करो ३। विधि-( ४ ) चोथा मंत्र पाठ करके आशिन 
म पक्षेप करे [ का०. १९। २ । २२-२३.] मत्तार्थ हे: हुम 
_ * ) ओजके बढानेवाले ( असि ) हो इस कारण ( मयि ) ुझमें (ऑजः ) | 
गै वृद्धि ( घोहि) करो ४। विधि-(५ ) पांचवाँ मंत्र पाऊूकरके सारस्वत 
कमसे व्याघरलोम म्षेप करै । मन्तार्थ-हे सुरारस ! तुम ( मन्युः ) क्रोध: ` 
( असि ) हो इसकारण ( मन्युः ) दुष्टोपर क्रोधकी प्राप्ति ( मयि ) सुझमें 
९, बृद्धि करो ५ । विधि-( ६) छठा मंत्र पाठकरके ऐन्द्र सुराग्रहमे सिहके ह 
मामे करै । मंत्रार्थ-हे सुरारस ! तुम ( सहः ) बरक ( असि) हो. 
` > सुझमें ( सहः ) सहकी वद्धि (भेहि ) दो ॥ ९ ॥ | न. 


$ 
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र (८१४) ` वाजसनेयिश्री शुक्ङयजु्वेदसंहिता- [फोन | 3 

कण्डिका १०-मंत्र १ । 
माध्याग्त्रेविपंचिको मौवकञ्चरक्षति ॥ सयनम 
निर्ण« सिह सेमम्पात्तत6हंसह ॥ १५ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ याव्याप्रमित्यस्ष हैमवचिकेषि; । अनु छ 
विषूचिका देवता । श्येनपक्षाभ्यां यजमानपावने वि०॥ १०॥ दय्‌ 
विधि-( १) अध्वयु ओर  प्रतिमस्थाता यह दोनो दोनो पाझपन र 
यजमानको पूमैछुख करके यह मंत्र पाठकरते इए उसकी नाभिसे अध्ये और अघोः 
भागमें इयेनपक्षीके पक्षद्वारा मदक्षिणक्रमसे झाडा देकर पावन केरे [ का० १९|| 
२ । २६ ] मंत्राथ-( या) जो ( विषूचिका ) सर्वत्र जानेवाला संक्रामिक उः | 
रोगविशेष ( व्याघ्रम्‌ ) व्याघगणको ( च ) आर ( दकम्‌ ) भेडियांके सपक्ष || 
. ( उभौ ) इन दोनॉको ( रक्षति ) रक्षा करता है ( स्येनस्‌ ) अयेन ( पतत्रिण) | 
पक्षी और (सिंहम्‌) सिंहको रक्षाकरता है (सा ) वह रोग ( इमम्‌ ) इस यजमाखी | 

_ ८ अहसः ) पापरूप व्याधिसे ( पातु ) रक्षा करे ॥ १० ॥ ह | 
विशेष-सिंह.व्याघ्रादिको विधूचिकारोग नहीं होदा. उनका भक्षित अन्न भर | 
प्रकार परिपाक होता है, हमारे यजमानको भी यह रोग न हो यही प्राय है | 
आशंय यह है कि इस प्रकार इन वस्तुआंसे रक्षा करनेसे विषूचिका शान्त होतीर | 
- -उद्ररोग नहीं होता ॥ १० ॥ य 
छ काण्डिका ११-अन्त्र ३। 


बहाँपिपिष्‌ म्ातरम्पन्रः प्प्रस॑दितो धर्यन्‌ ॥ एतत्तर | 
ग्रेअनृणोभंवाम्म्यहतोणितिशमया ॥ यम | 
चैस्त्यसम्मायद्रेणएङ्‌ङविपचस्त्थविमाएप्म | 
प्रङ्ड ॥ ११ ॥ 


कष्यादि-( १.) ॐ यदेत्यस्य हेमवर्चिक्रांषिः । बृहती छन्द 
देवता । अग्निदशैने वि० । ( २) ॐ सम्पृचस्थेत्यस्य हेमवर्चिक 
`. जिष्टुप्छन्द; । पयोग्रहो देवता । पयोग्रहस्परशने वि०। (२ अँ 
 बत्यस्य हेमवाचिऋ"०।जिष्ठप्छे० सुराग्रहो दे०। सुराग्रह स्पशते वि 
-__ विधि ( १) अध्वर्यु यजमानको अग्निदर्शन करनेके निमित्त अबु 
`  यिजमान इस कण्डिकाका प्रथम मंत्र पाठकरके उत्तर वेदीमें स्थित 
- करवे [ का० १९। २। २७] . 
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or BE 


| हि य; १९- 1. मिश्रभाष्यसहिता 00 क 
न ती ९८१९५० -- 


| .त्रार्थ-( मझदितः ) अतिहष्ट ( धयन्‌ ) और. स्तनपानकरते ८ पत्र, का 
1 आग हर च. ० णाराव 
ग अमे) ९ + बन यह भ तुम्दारी साक्षीमें ( अनाः नी | 
र ( से मुक्त ( भवामि ) होताहूं ( मया ) मने ( प ) पा 2 तीनो न 
` | (दतहींदी जो पुत्र मत्युपकार करनेमें असमर्थ हो घटी मातापिताका क (अहता) ` 


वहे आज वह सब सार्थक हुआ जिससे में यज् करताहँ ?। विधि- श 
कर पयोयह स्पश करे [ का० १९।२।२८ ] मार्थे ९) इसरा भत्र ` 
| हं संयोग करनेमे समर्थे (स्थ) हो इसकारण (मा) मुझको (भद्रेण) कल्याणसे (स यी 
E ह करो २। विधि-(२) तीसरे मंत्रते सुरागह स्पशे कर[का० १९ार। | 
1९६ | मन्त्राथ हे सुरागह ! तुम (शरवः) सये वियोग कलें समथ (स्य) शो 
च (मा) मुझको ( पाप्मना ) पार्पोसे ( विपङ्क > वियुक्त करो ॥ १९ ॥ [ ११] 
| विशेष-इस मत्रे स्पष्ट है कि माता पिताका महाऋण पुत्रपर होता है, जो :. र 
१ जक माताको बडे होकर डुरवाक्यप्रयोग वा प्रहार करते हैं: उक निस आ 
' |भि नहीं होगा, इस कारण भली प्रकार माता पिताकी सेवा करके २ स : तुष्ट कर हु. 
शै उद्दार होगा ॥ ११ ॥ | ८ को सेवा करके सन्तुष्ट क 
§ कण्डिका १२-मंत्र १. अहु०२। | 
|| अउज्ञमतः्वतमेषुजम्मिषज्ञाश्िना॥ बाचा | 
| रस्वतीसिष गिन्द्र यि न्दियाणिदर्धत Me न ` ` 
| पता पिषगिन्द्रयेन्धियाणिदधतई ॥ १३॥ 
रति गोरा नहीं है, यह बीस अनुष्ठप्‌ सोत्रामणीके सोमसाम्यमातेपादक हैं 
स है कि “ त्वष्टा हतएुत्रोऽभिचरणीयमपे्द्र + सोममाहरत्तस्येन्द्री | 
¬ ^ मासहा सोममपिवत्स विशडद्याच्छत्तस्य सुखात प्राणेभ्यः = 
हे पञ्रूत्‌ प्राविरस्तस्मात प्रशवो यशो ह अवति  . 


बन हो ोभामण्याभिवि पता कल 
| बिहान्‌ षिच्यते ततोऽस्माः एतमरिवनो च सरस्वत्ती च यज्ञ 
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मित्र आवश्यक होते हैं ( तोक्सानि ) नवीन प्ररूढयव ( प्रायणीयस्य ) 


) - . सोमका ( रूपस्‌ ) रूप है(मधु)सोमखण्ड वा मधुर स्वादिष्ठ लाजा ( 


( ८१६ ) कर वाजसनेयिश्री शुक्रयजुवदसहिता-- । का र 


समभरन्त्सौत्रामणी भैषज्याय तयेनमभ्यषिश्वस्ततो वे स देवाना 
स्वाना भवति य एनयाभिषिच्यते `` इति | १२। ८। ३ । श्रते भन 
अर्थ-हतपुत्र त्यष्टाके अभिचार -अथात्‌ नसुचिके कुचरित्रमे पडळ 
अनपहृत असंस्कृत सोमरस पान किया, इससे सम्पत्ति और यशसे रह 
` तब अश्विनीङुमारने सुरापान रोगको शान्तिके अर्थ सौत्रामणी यज्ञ क | 
` प्राधान्य फिर स्थापित किया, इस. कारण माधान्य़लाभमें ह 
और अश्विनीकुमार तथा. सरस्वतीदेवता है । 5 नामणी मि | 
विशेष-असंस्कृत रस पानसे इन्द्रका बल वीर्य प्राधान्यता असुरोंने ह “यु 
` तब जो मनुष्य मद्यको सुरा कहकर दिनरात पान करते हैं: उनके पतित ल 
` सन्देह क्या है; यह ब्राझणश्वुतिही इसका निषेध करती है। मन्रार्थ-( का 
` देवताओंने ( भेषजम्‌ ) इन्द्रके ओषधीरूप ( यज्ञम्‌ ) सोत्रमाणियज्ञको ( अत्न 
~ विस्तार किया ( भिषजा ) वैद्य ( अस्विना ) अश्विनीकुमार और (सस 
सरस्वतीने ( बाचा ) त्रयीलक्षण वाणीसे इन्द्रमें ( वीयोणि ) बलइन्द्रिय गाज 
( दधतः ) धारण की-॥ १२ ॥ | 
काण्डका १३-मंत्र १। 


हीक्षायैंुप&शष्प्पाणिप्प्रायणी य॑स्य॒तोककमानि। क | 
यस्यं्प6सोम॑स्यलाजार्सोंसाशबोमध्ची।१३॥ | 


विधि-( १ ) अब सोत्रामणियज्ञकी सोमसम्पत्ति कहते ह । 
मन्त्रार्थ-( शष्पाणि ) नये उत्पन्न व्रीहि ( दीक्षाये ) इस यज्ञको दीक्षाके है: | 


इष्टका ( रूंपम्‌ ) रूप जान्ने ( लाजा; ) खीलें.( क्रयस्य ) मोलकिये (स 


| . सोमक्रे खण्ड . हैं अथांत्‌ दीक्षाके निमित्त शष्प प्रायणीय. स 
छ “  ख्ोक्म सोमक्रयाथे लाजा आवश्यक है सोमअंशु बडे मधुर है ॥ ३ | 
i ` कण्डिकां १४-मन्त्र १। Es 


आतिष्त्थ्युरूपम्मासरम्महावीरस्य॑तगाह* 
न खपप र सदा सितततिसोरा्ठीऽसुरासंता ॥ १४ 


| «= काः ९]  मिश्रमा्यसहिता । 

-( आतिथ्यरूपम्‌ ) . आतिथ्यसम्पाद प 
| गर) व्रीहिश्यामाकलाजा मिलाइआ ज (राई ) आतिथ्यरूप क 
| (6 (महावीरस्य 2 घम ` महावीरके स्थानी है ( तिस; ) त 
` | यत्त ( आसुता ) अभिषवण किया (सुरा ) सुरारस ( उपसदाम्‌ ) उपसद _. 
| नक इष्टिका ( रूपम्‌ ) रूप है ॥ १४॥ द्‌. 

ह - कण्डिका १५-मंत्र १। 


| ्रोम॑स्यरूपङ्ोतस्य॑परिसुत्त्रिपिच्च्यते ॥ ञ्चिः | 
| मयन्दिगमधम्मेपजमिन्द्रयिन्द्र& सरस्वत्त्या ॥ १५ ॥ 


) | मंत्रार्थ-( इद्राय ) इन्द्रके निमित्त : ( ऐन्द्रम्‌ ) 

) ॥षधी ( सरस्वत्या ) सरस्वती ( अभिम्याम ) अस hs म 
[इम टू ( पारिखुत्‌ ) अभिषुत महोषधिरस सुराके संग तीन दिने ( प्ररिषि- | 
चे ) सींचाजाता है वह ( क्रीतस्य ) क्रय किये ( सोमस्यं ) सोमका (रूपस्‌) 
|स अर्थात्‌ क्रीत सोमके सैहित परिख्वत्‌ [ सुरा ] परिषेक करनेके निमित 
गरिनीकुमारके निमित्त एक प्रकार, सरस्वती देवताके निमित्त अन्य प्रकार, और 
थि देतताके निमित्त दूसरे प्रकार दुग्ध आवश्यक है ॥ १५॥ १ थु 

' | "एकस्याः पयसापाकृतेनाश्विनेनं परिषिश्चति सारस्वतेन ; ऐन्द्रणो- | 

| [म तिणामू इति [ कात्या० १९। १ । २३॥ २५। रा क रड 

ही. कण्डिका १६-मंत्र १ | छे € a 


| आसन्दीरूप&रांजासन्येवेचेकम्मीतुशाधानी ॥ 
| तर5उत्तरवेद्यारूपडरोतरोसिषक ॥ १६॥ 


1... +( आसन्दी ) यजमानके अभिषेकके निमित्त मञ्जिका ( राजासन्ये) 
0. दोका ( रूपम्‌ ) रूप हे ( सुराघानी ) सुरारखनेका (कुम्मी) | 
शापच सामक पेदीका रूप है (अन्तर; ) दोनो वेदीकें मध्यका भाग | 
टि रू उत्तखेढीका ( रूपस्‌ ) रूप है ( कारोतर; ) सुरापावन चालिनी | 

इन्द्रको ओषधी है ॥ १६ ॥ ` 
के निमित्त, आसन्दी: अवश्यक है राजाकें अभिषेकार्थ एकऔर | 
गार सके निमित्त कुम्भी ' दोनो आसन्दाके मध्यस्थलमे उत्तवेदी . 
० पसज्यकस्वरूप सुरापावन चाढिनी आवश्यक है ॥ १६४ 


(८१७) 2 0 
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क टी बाजसनेयिश्रीशुक्रयजुरवेदसंहिता_ = भ्‌ T 
न कण्डिका १७-मन्त्र १। : ० 
_ बेद्यावेदिः्समाप्प्यतेब॒िषांबहिरिन्द्रियय .॥ यो. | 

बर्प$्आप्प्यतेप्प्रणींतो$अग्पिरग्य्रिना ॥ १७। 


मँत्रार्थ (वैद्या ) वेदीके द्वारा ( वेदिः ) सोमकी वेदी ( समर र “ 
प्रकार प्राप्त होती है ( बहिंषा ) कुशासे ( बाहः ) सोमसम्बन्धी कुशा [| 
है (इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रियद्वारा इन्द्रियकाभ होती है ८ यूपेन ) वतेमानयूपे (या) | 
सोमसम्बन्धी यूप (आप्यते ) प्राप्त होताहे ( अभिना ) अभ्िद्वारा (प्र; || 
प्रणीत ( अग्निः ) अभ् प्राप्त हाता है॥ १७॥ ’ | 
` कण्डिका १८-मन्त्र १। 


.हविद्धीनंग्यदश्विनास्मीडस्थत्त्सरंसती ॥ इन 
-्द्र७्सरदस्कृतम्पत्कीशाळङ्गादपत्त्यऽ॥ १८॥ 


मंत्रार्थ-( यत्‌ ) जो इस यज्ञमें ( अखिना ) अर्िनीकुमार देवता हैं उसे 
सद्भावसे (हविघोनम्‌ ) सौमिक हबिर्धान ग्रा करते दै अथवा अखिनीझाज़े 
निमित्त हविधान. प्रस्तुत करे ( यत्‌ ) जो ( सरस्वती ) सरस्वती देवता है उतेह 
` ` सद्भावसे ( आग्नीध्रम्‌ ) सौमिक आश्ीध प्राप्त होता है ( इन्द्राय ) इक पि | 

(र्द्रम्‌ ) इन्द्रके योग्य ( सद; ) सभास्थान ( पत्नीशाल्यू ) | 
(कृत; ) किया हुआ ( गाहँपत्यः )- गाईपत्य जान्ना चाहिये अथोत्‌ सोतरि 
' उन्दरेके निमित्त जो इवि हे वह सौमिकसभा और पत्नीशाला गाइपत्य रुपते ध्या 
करनी चाहिये ॥ १८ ॥ 4 
_ कण्डिक्षा-१९-मन्त्र १ । 


्रेषभि+भरर्नापयरोत्त्यप्परसिंराप्रीससस्य । 
5 ग्रयाजेमिंरसुयाजान्वंषद्रड्धारेभिराडती१॥ ¦ 
> तार्थ (अभि) ) प्रेषनाम यज्ञकर्मोसे (मेषान ) परैषाको ( आप्नो 
` ` करताहे ( आप्रीमिः ) प्रयाज याज्योंसे ( यज्ञस्य ) यज्ञकी ( आमी 
' आप्त करता है ( प्रयाजेभिः ) प्रयाजोंसे प्रयाजोंको पाता है ( अनुयाजित, 
` ` आंजोंसें अनुयाजोंको पाता है ( वषटकारेभि; ) वषट्कारोंसे. पी ' वषट्रकारोकी( 
` आइतियोंसे आहतियाको पाता हे ॥ १९ ॥ 
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र | | न १९, ] मिश्रभाष्यसहित्ा | | - र द १९ ) | 

| शेष मेबेभिः-भेजनेरूप कर्म । आमीभि/-मसन्न करनेवाली क्रिया प्रया= | 

कासम यत्कर्म । अनुयाजाव- अनुकूक यज्ञपदार्य ॥ १९ ॥ 2 
५ कण्डिका २०-मन्त्र १ । | 


| एशुमिं*एशुनाप्प्रोतिणरोडारोहुची९9षष्यां छः 
न्दोमिउसामि्ेनीव्याज्द्यामिवषटदारान्‌ ॥२५ ॥ | 


-( पछुभिः » पशुआंद्रारा ( पन्‌ ) पशुओंको प्राप्तहोता १ 
| गोते ( हवी७षि ). हवियोको ( आझोति ) म गा 
| क्से छन्दको ( सामिधेनीः ) सामधेनियोद्वारा सामघेनियाको ( याज्याभिः) ` 
त्यते याज्योंको ( वषट्कारात्‌ ) वषट्कारोंसे बषट्कारोंको माप्तहोता है॥ २०॥ 
| ण्डिका २१-मंत्र १ | स्य 


घानाश्करस्भनेसक्रूवष्प्रीवापपयोदधि ॥ सोम 
स्यढप&हविषआमिश्वावाजिनम्मछुँ॥ २१ ॥ 


फे) मन्रार्थ-( घाना: ) सुनेघान्य ( करम्भः ) उद्मेय ( सक्तवः `) सत्त ( परी | 
क पाप; ) हविषपंक्ति ( पथः ) दूध ( दधि ) दही ( सोमस्य ) सोमका (रूपस्‌) 
चलप हे ( आमिक्षा ) गरम दूधर्म दही डाळनेसे उसका घतभाग ( मध) झह | 
| तागिनय ) अन्न ( हविषः ) हविका रूप है यह सोमके उपकरण जान्ने ॥२१॥ ` 
र कण्डिका २२-मंत्र१। ` 98 


घानाना२५रुपङ्गपंलम्परीवापस्यंगोधर्माई॥सक्गै 


| ना९५ङपस्बद्रसुपवाका$करम्भस्य॑। २२॥ ._ 

` | विथ इस यत्ञमें ( कुवलम्‌ ) कोमलवदरीफळ ( घानानाम्‌ ) पुर्वोक्तवानोका > 

|) रूप है ( गोधूमाः ) गेहूं ( परीबापस्य ) हविष्पेक्तिका रूप हे (वद्रस्‌) 

पा फल ( सक्तूनाम ) सत्तुओंका ( रूपम्‌ ) रूप ( उपवाकाः )यक 

) करस्भका रूप है ॥ २२ ॥ 
कण्डिका २३-मत्र १। 


| पयसोखपंयद्यवा (स ति ॥ सोमस्य 


(८२०) `. बाजसनेयिश्रीशुङ्कयजुरवेद्संहिता- 
मंत्रार्थ-( यत्‌ ) जो कि (यवाः ) यव ( पयसः | 

( कर्कन्धूनि ) स्थूलवदरीफल ( दधः ) दहीका ( रूपम्‌ रूप है स) स | 
`( सोमस्य) सोमका ( रूपम्‌ ) रूप दै ( आमिक्षा. ) FE 
(सौम्यस्य ) सोमपक चरुका ( रूपस्‌ ) रूप है ॥ २३॥ ` _ दुष | 
काण्डिका २४-म्न्त्र १। ” मच 


*श्रावरयेतिस्तोब्रिया& प्प्रत्त्या“ावोऽ 
पऽ ॥ यजीर्तथाङथारूपस्मणायार्बयजासुहा$॥३॥ | 


 . 'मन्त्रा्थ-शख्नसम्पत्ति कहते ई ( आश्रावय ) सुनाओ ( इते ) क 
_ -(स्तोत्रियाः ) स्तोतरूपसे कहाजाता है ( मत्याश्राव; ) पीछे सुनाया जाता 
( अनुरूप; ) उत्तरं तीन ऋचावाले अनुवाकका रूप हे ( यज इति ) यजको 
` अकारंका यह शब्द ( धाय्यारूपम्‌ ) धाय्यांका रूप है ( येयजामहाः ) येना 
` यह शब्द ( प्रगाथाः ) प्रगाथाका रूप है [ धाय्या-धारणयोग्य ]॥ २४॥ 
कण्डिका २५-मंत्र १। | 


अर्ड'तरःंचेळकथाना९9रूपम्पुदेरांप्योतितिविद*। 
` 'ग्रणवे5शास्त्राणा९9रूपम्पर्यसासोमःआप्प्यत २५ 


मन्त्रार्थ-( अधऋचे। ) अर्घक्रचाओसे ( उक्थानाम्‌) उक्यनाम शन | 
` (रूपस्‌ ) रूप ( आप्यते ) प्राप्त कियाजाता है ( पदे!) प्रत्येक पर्दोसे ( निद) | 
_ 'ज्यूज्लोंको (:आप्नोति ) प्राप्त होता है ( प्रणव! ) ओंकारोंसे ( श्राणा 
_जञाखोके ( रूपम्‌ ) रूपको और ( पयसा ) दुग्धसे ( सोम) ) सोमं शा | 


होता है ॥ २५ ॥. ` ० | 
| " 0: कण्डिका २६-समन्त्र१।- | न्द 
is अ॒श्चिभ्याम्प्रातश्सव॒नमिन्द्रेणेनद्रम्माढरय 
तम्‌॥ वे**वुदेव&सरस्वत्त्याततीयंमाप्प*स 
सर) २ ॥ 


७०% मंत्रार्थ -सवनसंम्पंत्ति कहते हैं ( अश्विम्याम्‌) अशिनीडमारोके (सळ) 
म ' ` सवनम.) प्रातःसवन मासं होता हे ( इन्द्रेण ) इन्द्रे र ( i 


== ७ 


| | i ] मिश्रभाष्पसहिता-। (८4२१) 


वैशवदेवस्‌ ). विश्वेदेवसम्बन्धी (,तृतीयम्‌ ) तीसरा सवन. (:आप्रम र 
१ शर अर्थात्‌ तीनोंकालके यह देवता आराध्य हैं ॥ २ 6.3 म ) प्राप्त 
रे है... 
कंण्डिका २9-मन १ । 


बायब्याच्याप्पनोतिसतनद्रोणकलशय ॥-कु | 
यांमम्भृणोस॒तेस्थालीमिऽ्थालीरांप्परोतिर७। 


्थ-(वायव्ये;) वायव्यसोमपात्रोके द्वारा ( वायव्यानि ) वायव्य पात्रको 
| आमीति) मासहीता हे (सतेन) वेतसपात्रद्वारा जिससे द्रोणकल्श चलाया जाताही | 
| द्ेणकलशम) द्रोणपारेमाण कलशकोः ( कुम्भीभ्याम्‌ ) आहवनीय आमिके ऊपर 
| स्थित सोछिद्रवाली झारी और दक्षिणाम्नीके ऊपर .स्थित द्वितीय सुरा, . 
|्षातीपात्रद्वारा ( अम्भृणो ) पूतभृत ओर आधवनीयको (सुते ) -सोमाभिषव 
३ |ऐनेपर प्राप्त होता है ( स्थालीभिः ) स्थालियांद्वारा _ ( स्थालीः ) स्याल्यांको 
(आमोति ) माप्तहीता हे. अर्थात्‌ इसके निमित्त कुछ स्याली आवस्यक हें ॥२७॥ 
कण्डिका २८-मन्त्र १। 


बर्जुडिमराप्यन्तेमदाग्गरहेस्तोर्माश्चविर्टतीई॥उन्दाँ 
मिम्क्थाशुस्त्राणिमाम्प्नावभथष्अप्प्यते ॥ २८ ॥ 


मन्वार्थ-( यञुभिः .) यजुमत्रोके द्वारा ( ग्रहाः ) ग्रह ( आप्यन्ते ) प्राप्त होते 

॥ (अहैः ) महाद्वारा ( स्तोमाः ) स्तोम सम्पन्न होते हैं (च) और स्तोमसे 
(वि्ठ्तीः ) अनेक प्रकारकी स्तुति सम्पन्न होती हे ( छन्दोभिः ) उन्दोद्वारा 
(उ्कया! ) उक्य और ( शुस्त्राणि ) कथन करनेयोग्य स्तुतिय सम्पन्न होती हैं र 
EE ) त साम और अवभृथोसे ( अवभृयः ) अवभृथस्नानं ( आप्यते ) | 
होतां है ॥ २८ ॥ क 


af ole ` SD | 


4 
| 


कण्डिका २९-मंत्र १। 


। इडमिरब्युक्षानांप्प्ोतिसुक्तवांकताशिरष 


गपत्कीसँग्याजान्तसमिध्यजपस त्त्य ॥२९॥ 
वयाथे-( इडाभिः ) अन्नोद्वारा ( भक्षान्‌) भक्ष्य पदाथॉको (आझोति) प्रा 
अथवा इडासे इडा और भक्ष्योसे भक्ष्यपदार्थाको प्राप्होताहे (सूक्तवाकेन) 
हारा सूक्तोको आशीद्वोरा ( आशिषः ) आशिषको मापतहोता है (शंस्य 


"बनाम होमसे शंयुको प्राप्तहोता है ( पलीसंयाजान्‌ ) -पल्ीसँयाजद्वहण 
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| ` श्रद्धाको और ( श्रद्धया ) श्रद्धासे ( सत्यम्‌ ) सत्यको अर्थात्‌ सत्यं 
__., जह्म लक्षण परमात्माको ( आप्यते ) प्रापहीता हे “श्रदिति सत्यनाम” [| 


` देता लिखेहें और यह जाहणरूपेह इस कारण विरुद्ध प्रमाण न 


(८२२) जाजसनेयिश्रीशक्कयजर्वेदसंहिता क्त ॥ | 


` ग्रलीसंयाजोंको ( समष्टियजुषा ) समष्टि यजुसे समष्टियजुको स्थितिले 
संस्थाको ग्ाप्तहोता है ॥ २९ ॥ ( 
कण्डिका. ३०-मन्त्र १ । 


ब्रतेनदीक्षार्मापरोतिदीक्षयाप्म्ोतिदक्षिणाम ॥ 
णा*श्रुद्धामांप्मोतिशश्रुडयासत्त्यमांप्प्यते ॥३०। 


` ` मन्त्रार्थ ( त्रतेन ) इतका शेषभक्षण करना ऐसे चार रात्रिके व्रत 0 
` दीक्षाको ( आप्रोति ) प्राप्त होता है (दीक्षया) दीक्षासे (.दक्षिणास्‌ ) र | 
( आमोति ) प्राप्तहोता है (दक्षिणा ) दक्षिणाद्वारा ( श्रद्धास्‌) आसित 


३1१०२ ] ॥ ३० ॥ इन श्रृतियोंमें कमसे एकके द्वारा एककी प्राप्ति कक | 
' यरमात्मातककी प्राप्ति कथन की है । | 
कण्डिका २९-मंत्र १। 


` एतावद यज्स्यमदे्ेहम॑णाकृतस्‌ ॥ तदेतत्समा | 
प्योतियज्ञेसेत्रामणीसुते ॥ ३१। | 


. - . मन्त्रार्थ-( यत ) जो ( देवैः ) देवताओं और ( रमणा ) ब्रह्म पिः |: 
द्वारा ( कृतम्‌) कियागया है उस ( यज्ञस्य ) सोमयाराका ( एतावत्‌ ) इताह || 
( रूपम्‌ ) रूप अर्थात्‌ व्यवस्था हे ( सौत्रामणी ) सौत्रामणी (यतस्य ) गग | 
(सुते) सुरांसोमके. अभिषवण होनेपर ( तत्‌ ) वह ( एतत्‌ ) यह सागमा || 
, (सम्‌) सम्पूर्ण ( आप्नोति ).प्राप्त होताहे, अर्थात्‌ सौत्रामणिमे रासस | 
“ बणही विशेष है [ २० ]॥ ३१॥ | 

. -विशेष-इस प्रसंगसे यहभी ध्वनिः निकलती है कि, जिन पुरुषा Be 
१ किया हो वे भ्रष्ट होजाते हैं, उनका तेज बल बुद्धि जाता रहता जात प. . 
“कै जाता रहाथा, तब उस पुरुषकी इस सौत्रामणीद्वारा चिकित्सा कीज 

- स्‌ होकर तेजकी बुद्धि होती है, इसकी यज्ञमें कल्पना की ह ब 
न न, कारण कि इसके पदार्थ यज्ञोंके पदाथाँसे कल्पित ह 
` दव्योंको निकृष्ट कमसे बचनेका उपदेशह इन बीस कण्डिकाके स 


“त अप्रमाण जाना । यह बीस अनुस पूणइए । ्रयीलक्षणा सरस्वती 
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कण्डिका ३२-मंत्र १ । अनु० ३. | 

| .सुरांवन्सम्बर्दिषदंढसुवीरंयुज्ञ हित्वन्तिमदिषान 
अमिर ॥ दथांनाह्सोमॅन्टिविदेवतामुमदेमेळ 
| ठगजमानाहस्वक्का$ ॥ ३२॥ > 
. | क्रष्यादि-( १) ॐ सुरावन्तमित्यस्य हेमवचिक्रेषिः । त्रिट्ठप्ठन्द:] 
देवताः [| पयोग्रहहोमे वि० ॥ ३२ दभ र रः 
३ । विणि-( १) अध्वर्ड् यह मत्र-पाठकरके एकत्र तीन पयोगहोंको होमकरे [का2 > 
10९1३ । ८ ) मन्तराथे-( नमोभिः ) नमस्कार वा अन्षोंद्रारा ( दिवि) न. 
मान ( देवतासु ) देवताओंमें ( सोमम्‌ ) सोमको ( दधानाः) घारणकरतेहुए 
| |[महिषाः ) महान ऋत्विज ( बहिषदयू ) कुशासनपर स्थित देवताओसे युक्त 
(पुरावन्तम्‌ 2 सुरारसस सम्पन्न ( सुवीरम्‌ ) शुभकालिजवाले ( यज्ञम्‌ ) सोत्रामणी' 
| गको ( हिन्वन्ति ) प्राप्त वा वृद्धि कराते हँ. इस यत्तमे ( खकोः ) शुभर्मत्र वा 
| भत्वाले.( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( यजमानाः ) यजन्‌ करतेहुए हम-( मदेम ) हुर्षको 
| हों ॥ ३२ ॥ क 
। प्रमाण- सुरावान्वा एष वरहिषदयज्ञो यत्सोत्रामंणी” इति. १२। ८। १। |= 
२] श्रतेः “अर्को वे देवानामन्नमन्नं यज्ञो यक्ञनेवेनमत्नायेन समर्धयति? हते | 
[१२ । ८। १। २ ] श्रुते; । “अको देवो भवति यदेनमर्चन्ति अको मन्त्रो अवति ' 
म | नेनाचेन्ति, अर्केमन्ने भवत्यर्चति भूतान्यको वृक्षों भवति संबंतः कटकिसा | 
[ति यास्कः ( निरु० ५। ४. ) “प्रहिंषशब्द यद्यापे महत्नाममें पढा है तयापि \ 
| र शुतिप्रमाणसे ऋत्विग्वाचक है” “महिषा नमोभिरित्यृतिंजो वै महिषा; इति ' 

[\३।८।१।२] श्रतेः॥ ३२॥ ` | Pes 
कण्डिका ३३-मन्त्र १॥ | 


| यस्तेरसह्सम्सतओपंधीधुसोमंस्यशुष्म्मत्युरी 
| प्रश्श्विताविन्द्रेमग्मिय॥ २३॥ 00 


-( १) ॐ यस्त इत्यस्य हेमवचिक्रोषेः । आर्षी जिषठुप्छन हे ुप्छुन्द्‌, 
। पलाशउलूखलसुराग्रहहीमे वि०॥ ३३॥ 


To NE PEN vg 7) ७ Fs ह 
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` अमिको ( जिन्व. ) तृप्तकरो ॥ ३३ ॥ | 
__भमाण-“अपाञ्च वा एष ओषधीनाञ्च रसो यत्मुरा” इति [ १३।.; . | ः 

४] शते; जल और ओषधियोंके सार भागका नाम सुरा है ॥ ३३॥ . 
| काण्डिका ३४-मंत्र १।'' ` | 


यसख्थितानसुचेरासुरादघिसरस्व त्त्यमुनोदि 
न्द्रिया्य॥ इसन्त&शक्रम्म्सन्तमिन्दुक्ष्सा 


मु&राजानसिहर्भक्षयामि ॥ ३४॥ 


..  क्रष्यादि-( १) ॐ यमित्यस्य हेमवाचिऋषिः । आषो निष्टप्छ्द 
`` अश्विसरस्वत्यो देवता; । पयोम्रहभक्षणे वि०॥ ३४॥ ` | 
' ` ` विधि-अध्वर्यु मतिमस्थाता और आझ्नीभ्न यह आरिविन पयोग्रह' भक्षण क 
- होता ओर ब्रह्मा मैत्रावरुण - सारस्वतपयोग्रह भक्षण करे. यजमान ऐन्द्र पपोप्र | 
. ` भक्षण करें, सबही दोबार करके पयोग्रह भक्षण करें उनमें एकएकबांर यहम |; 
> पाठकरे [ का० १९। ३। १० | १३ । ] मन्त्रार्थ-( अख्विना ) दोनो अतिगः | 
` कुमारोने-( आसुरात्‌ ) आसुरके पुत्र ( नमुचेः) नसुचिके ( अधि ) सं 
` ` (यम्‌ ) जिस सोमको आहरण किया (“सरस्वती). सरखतीने जिसको 
. याय) इन्द्रके बलवीर्य वा भेषज्यके निमित्त ( असुनोत. ) संस्कृत वा अभि 
५. किया (तमू ) उस ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध ( मघमन्तम्‌ .) मधुररसयुक्त ( इन्दु) र 
डवययुक्त ५ राजानम्‌ ) सरस्वतीसे संस्कृत राजा ( इमम्‌ ) इस ( सोम्‌ >. 
` (इह) इंस-यहीमें ( भक्षयामि) भक्षण करताहूँ ॥ ३४॥ 
` सरलार्थ-अश्विनीकुमार जिसको नमुचिअसुरके निकंटसे लाये 
उसका सकार किया जिससे यह सोम इस्दिय्रवृद्िकर इंआ व 
चदवण कान्तिमान्‌ बा भक्ष्यप्रधात दूधको पानकरताहूँ ॥ २४ 


Varanasi Collection. Digitized by eGangot 
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|; १९.] ` `: ` अमश्रभाष्यसहिता। 


श्षोष-एक समय नमुचि सोम लेगया तब उसके पानकरनेसे वह सोम अशुद्ध 


म त सोमपानभा न करना चाहिये वह्‌ आसुर होता हे | नदि होता दै कि 
कण्डिका ३५-मत्र Eo छ डी 
| मदन्रारैप्य&रसिन-सुतस्यमदिन्द्री; i 

< चींमिह ॥ अहन्तदस्युमनंसाशिवेनसोम£ राजा 
| नमिहर्भक्षयामि ॥ ३५ ॥ | 
| क्रष्यादि-( १ ) ॐ यदतेत्यर्ण हेमवचिऋषिः ॥ युण्णिक्छन्दः (_ 
| गजमानो देवता । म्रहपाने वि०॥ ३५ ॥ त व्य 
| विधि १). यह मंत्र पाठकरके अध्व मभृतिके एक ऋतिक आशन 
' | हर होतामभृति नत्विङ्‌ सारस्वत सुरामह और यजमान न्द्र सुराग्रह विहारके 
| रविगा्म माचीनावीती ( अपसव्य ) होकर पान करें कोई कहते हे सुंधले किन्दीका | 
[गदै गृयसे भूपाल भक्षण करे [ का० १९ । ३1:१४] मंत्रार्थ- ( रासनः ) 
` [सवार ( सुतस्य ) अभिइुत अर्थात्‌ भली प्रकार संस्कार किये सोमका (यत) __ 
(गे भाग (.अत्र ) इस सुरारसमें ( रिप्रम्‌) लिप हे (यत्‌ ) जसको ( झंचीभिः)  . 
ते गुद्धकरके (इन्द्रः ) इन्द्रने ( अपिवत्‌ ) पानकिया ( तत ) उस (राजानस्‌) 
विमान सुरारससे निर्गत ( सोमम्‌ ) सोमको ( शिवेन) झुद्ध ( मनसा ) मनसे 
(इह ) इस यज्ञमें ( अहम्‌ ) में (भक्षयामि ) पान करताहूँ अर्थात्‌ यह सुसंस्कृत. ( 
त्त सुरस पदार्थका जो सार भाग इन्द्र देवताने शचीदेवियोके सहित. 
५ गा भक्ष्यप्रधान इस पदार्थके उसी भागको' विशुद्ध अन्तःकरणसे में पान. 
। ३५ ॥ व का क 
_विवरण-्महौषधिरसके पान वा रूंघनेका कृत्य पितरोंकी अचोपूरषेक _ सपः 
स होकर करना चाहिये ॥ ३५ ॥ | १ 
१ कण्डिका ३६-मंत्र ७ | 


पितृब्म्यै-स्वधायिब्म्यँः स्वधानम पिते 


(८२६) 
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(८२६) . वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुर्वेदसंदिता- | 


ऋष्यादि १) २० पितृभ्य इत्यस्य दमवचिक्रेषि याजुषी ३ 
छं. । पितरो देवता; । आखिनअहहोमे वि० । (:२) 5 शिश र 
` ` इत्यस्य दैम० ० । आस्र्येदुष्टुप्छं° । पितरो दे० । सार. 
_हाँमे वि० । (२ ) ॐ प्रापितामहेभ्ये इत्यरुप हेम० अ लता । (0 
`. छुप्छंट । पित० दे०। ऐंद्रखराम्रहहोमे वि०। ( ४) ॐ य्य 
`` द्वेम०ऋ० । देवी पंक्तिश्छे० । पितरो दे० । खु जेतरि | 
` [विण । (. ५-६ ) ॐ अमी० असीतृपन्तीति म हि 
_ याजुष्यलुष्टप्छं । पितरो दे० । वि० पू०। (७) स | 
हैम० ऋ० । याजुषी गायत्री छन्दः । पितरो दें० । जपे विनियोग॥ ! | 
विधि-( १-२-३ ) प्रतिमंत्रसे सुरामहका भक्षण प्राण वा औरे गे 
राजाको पानकराना यह तीन पक्ष कहे अव चोथा पक्ष कहते हे अक्षापर 
मेंत्रपाठ करके आहवनीय अंगारके उत्तर भागमें आश्विन सुराग्रह होम क एए || 
मंत्र पाठकरके मध्यम भागमें सारस्वत सुराग्रहहोम करे तीसरे मत्रसे दण 
भागमें ऐन्द्र सुरामह होमकरे [ का० १९ । ३। १७ ] मंत्रा्थ-( खघापिल) 
`. अन्नके प्रति गमनशील ( पितृभ्यः ) पितरोंके निमित्त ( खा) सधासंहक 
(नम; ) अन्न प्राप्त हो “स्वधा वे पपितृणामन्नम्‌'' इति श्रतेः । अथवा पितरे 
निमित्त (स्वधा ) अन्न प्राप्तहो ओर उनके निमित्त नमस्कार हो । अथवा सधा 
' दग्दउच्चारणर्पूंक दानमें तपेणीयपितृगणकी तृप्तिके निमित्त यह आहति दी 
` हे १। ( स्वधायिभ्यः ) स्वधाके म्रतिगमनशीळ ( पितामहेभ्यः ) पितामहा 
._ निमित्त ( स्वधानमः ) स्वधासंज्ञक अन्न प्राप्त हो शेष अर्थ पूर्ववत्‌ २। (सा | 
` यिभ्य; ) खधाके प्रति. गमनशील ( प्रपितामहेभ्यः ) प्रपितामहा हि| 
` ( स्वधानमः ) स्वधानाम अन्न प्राप्त हो शेष अर्थ पूर्ववत्‌ ३ । विधिः (४८ 
५ - -अनन्तर चोथे मंत्रस आश्विन सुराग्रह प्रक्षालनका जल ईस अ 
/  अँगारके उत्तर प्रदेशमें सिंचनकरे पांचवें मंत्रसे सारस्वत सुराम्रहका मशाल 
/ जल इस आहवनीय अंगारके मध्यभागमें सिंचन करे, और छठे मंत्रे 
` अहका प्रश्नालित जळ इस आहवनीय अंगारके दक्षिण मदेशमें सिंचन की [ह 
न न १८] मंत्रार्थ-( पितर) पितगणोंका आहार ( अक्षन्‌) सम्पन $ 
ठ प किया४।(पितर;)पितर(अमीमद्न्त)आनान्वितं वृत्त या 


| 0101  मित्रमाष्यसहिता । ` ` (८२७) 
विधिः ७ ) सपम्‌ मंत्रका जपकरे [ का० १९ । ३ | १९ ] मय 


| 1 पर ) दे पितरो ! आचमनादिद्वारा ( शुन्धध्वम्‌ ) शुद्ध हो ॥ ३६ ॥ 
पितर “प्रपितामहलाक स्वधायाँ दधाति इत्ति [ 2. | ® ] श्रुते 


3 पितृलोक भिन्न है 
रति कण्डिका ३७-मंत्र १ । सु 


एनन्ठमापितर+सोमयास॑+पुनन्त मापितामहा 
पुनन्तुप्प्रपितामहा/॥ ता... 


मापिवामहा$ पुनन्तुप्प्रपितामहा6) पुविद्रेणग भू न , ; 
तायपावि”«वुमायन्र्यश्क्षवै ॥ ३७॥ 7 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ पुनत्त्वित्यस्य दहेमवाचे 
1. देवताः । जपे य ॥ ३७ ॥ अब । सवदी 
विधि-( १) दक्षिणाभिके दोनों पामे स्तम्भ होते हैं उन दोनों 
)  दविणागवंश रखकर उसमें लटकाईंइुई शिक्यपर सौ छिद्रबाली ds 
रें गौ और अश्व लोम बटकर छिद्रोमें यह बत्ती लगाकर उस कुम्भमें शेष 
३1 इस डालदे। इसी मकार आइवनीय आभिके दोनों पाउवेम स्तम्भ गाड उनके ऊपर 
्षणयर्वश रखकर उसमे शिक्या बांधकर दूसरी शतळिट्र कुम्भी रक्लै। इन ठिदोमे 
॥ अजाठोम और अविलोमकी बत्ती बना प्रवेश करे; और उस कुम्ममे 4004 
| डालदे, इस कारण दोनों अंग्रियोमें दोनो घडोंसे जितने समयमे शनैः bx 
|स ओर दूध टपके उतने समयमें यह नो मंत्र उच्ञारणकर पावन होम | 
पिच करे, वा शातमानपारिमाण सुवर्ण . धरे. [ का० १९। ३ ।३० | र 
0 | भमाण-“अथ पराङ्‌ पर्यावर्ततें तिर इव बै पितरो मनुष्येभ्यः तिर खेत 
[पि वा आतभितोरासीत्येत्याहुरेतावान्द्यसुरिति स वै सुृतमेवासित्वा "रा 
0 २१ ]. “अथोदपात्रमादायावनेजयति असाववनोनिश्वेत्येवे यजमानस्य 
वनेनिक्ष्वेति पितामहमसाववनेनि्ष्वाते म्पितामहतथयाजश्षषेऽभिषिञचेदेब . 
८ श २।४।२।२३] ` लल 
भाशय-यह कि पितर मनुष्योसि अन्ताहत. रहते हैं. यह माणमात्र सूतिवाळे 
स्थित होकर गमन करते हे इनका अपनेजन होताहे यजमानके पितापितामह 
गो. निमित्त अवनेजन किया जाता है जल छोड़ा जाता हे श० शाकमेधमेः 
है प्रमाणके निमित्त यहाँ लिखा है । 


॥ 
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( २20 चाजसनेयिश्रीशुङयजुर्वेदसं हिता- . 


मन्त्रार्थ-(-सोम्या्ः ) सीम्यमूर्ति वा सोमके सम्पादक ( सिः, 
( शतायुषा ) पूर्ण आयुवाले (-पवित्रेण.) गो अश्व बालनिंमित प ) पित | 
मुझको ( घनन्तु.) पवित्र करें, इससे पवित्र होनेसे शतायु होता दै ( आ (मा) | 
` पितामह (मा ) मुझको (पुनन्तु) पवित्र करे ( प्रपि ष | 
. (पुनन्तु ) पवित्र करं ( शतायुषा ).शतायुवाले ( पवित्रेण ) पवित्रे 0. | 
` पिताके पिता ( मा ) मुझको ( पुनन्तु ) पवित्र करे. ( पितामहाः) कि |. 
... पिता मुझको ( पुनन्तु ) अतिपवित्रः आनन्द्युक्त सो वर्षकी आयुसे पि | 
` -इस प्रकार पित्रादिसि पवित्र होकर में ( विश्वस्‌ ) सम्पूर्ण ( आयुः ): | 
-( व्यश्‍नंवे ) प्राप्त होऊं ॥ ३७॥ 
 _ विशेषार्थ-सीम्यमूति पितृगण पितामहगण और अपितामहगण इस इरई | 
`` ठिद्रोसे पवित्रद्वारा क्षरित सोममिश्रित पयादि पान करें इससे हम अपेन | 
.. ज्ञान करेंगे और इस शतरंभ्रके पवित्रसे हम. शतायु हाँ ॥ ३७॥ > 
व कण्डिका .३८-मन्त्र १ 


अग्मृुषआयू९$पिपवस:आमवो ज मिर्षञ्चनह ॥ 
आरखाधखवदुच्छनाम्‌॥ ३८ 0 तळ 


: ऋष्यादि-( १ ) ॐ अग्न इत्यस्य मजापतिऋषिः । गायत्री छन्दः 
- अग्निर्देवता । वि० पू०॥ ३८॥ ड 
 . ` मन्त्राथ-( अंगने ) हे अग्ने! तुम स्वयंही ( आयूंषि ) आयु प्राप्त करता | 
< कमोको ( पवसे ) करते हो इस कारण ( न; ) हमको ( इषम्‌ ) त्रीहिआदि | 
` धान्य. ऊजंम्‌ ) दधिआदि रस ( आसुव ) दीजिये ( आरि ) दूरस्थत | 
` नाम्‌ ) दृष्ट कुत्तोकी समान दुर्जनोंको ( बाधस्व ) वाधादो अर्थात्‌ हमारी 
की रक्षा करो और इुज॑नोके आक्रमणसे बचाओ.॥ ३८. ॥ . 
[ `. कण्डिका ३९-मन्त्र १ । 


न्तमा देवजुना;पुनन्तुमनंसाधिर्य*॥ पु 


« ऋष्यादि-(. १ ) ॐ पुनन्तुमा देवजना इत्यस्य वेखानस 
` अतु्टप्ठन्दः । देबजनधीविश्वभूतजातवेद्सो hs f 


| आलाय (8.1: ` मिश्रमाष्यसदिता । - ८२९) - 
4 )-मनके साथ ( घिय; ) -बुद्धि वा कम 
| (कला) सम्पूर्ण ( भूतानि ) प्राणी ( पुनन्तु ) a इनन्तु ) पित्र कं 


॥ | तुम भौ ( मा ) सुझको ( पुनीहि ज करें ( जातवेदः) 
मत ग्रहण करते देवजन हमको पवित्र करें मत जर बत ह यह. 
| तको पवित्र करे सम्पूर्ण माणियोंकेः निकट हम अपनी पवित्रताकी त बुद्धीन्द्रिय | 
हि जातवेदः ! छुमभी हमको पवित्र करो [ ऋ० ७ । २। १८] ॥ बल 
| कण्डिका ४०-मंत्र १1 का 


पवित्रेणपुनीहिमा गक्रेणदेवुदीद्यत ॥ अग्ग्रे 
कत्वात्‌ 3 ऽनु॥४०॥ २ 


| कष्यांदे-( १) ॐ परवित्रेणत्यस्थ अजापातिकऋषिः । गायत्री छन्द; । 


“| | मन्त्रार्थ-( देव ) हे देव ( अग्ने ) हे अमे | (दीद्य बट. 
| गुक्रेण ) शुद्ध ( पवित्रेण.) पवित्रसे अथोत्‌ त (मगो हा 
: |पीहि ) पवित्र कीजिये और हमारे (तून्‌) यज्ञकों ( अनुः). देखकर अपने 

४ |मढनादि कर्मद्वारा ( ऋत्वा ) पवित्र करो ॥ ४० ॥ 


54. कण्डिका ४१-मन्त्र १। 22794 
अते पवित्रसचिष्ष्यग्प्रेबित॑तमन्तरा ब्रहते 
| पनातुमा ॥ ७१॥ | 


"1 Ein कष्यादि-(.१ ) ) ॐ यत्त इत्यस्य अजापतिक्रेषिः । गायत्री छन्द गी ह > 
शु [। वे” पू० ॥ ४१॥ 


मन्नार्थ (अमे) हे अग्ने ! ( ते ) तुम्हारी ( अचिषि ) ज्वालाके ( अन्तरा ) ; 
पत्‌ ) जो ( जहा ) त्रयीरूप वा परजह्मरूप ( पवित्रम्‌ ) शुद्ध (विततम्‌) 


- ) उसके प्रभावसे ( मा) सुझको (पुनांतु ) पवित्र करो [क्र ` 
` 1७ |॥ ४१ ॥ क. 


पेम कण्डिका ४२-मन्त्र १ । र ८ की 
 शेसपुनातुमा ॥ ४२॥ 


~~ DS 
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`. चित्रके प्रभावसे ( मां ) सुझे ( पुनातु ) पवित्र करे ॥ ४२॥ 


/  चैश्वदेवी देवता । वि० पू० ॥ ४४॥ 


`? वयमान ( इमाः ) यह ( बहथः ) बहुतसे ( तन्वः ) शरीररूपघारी 


(८३०) `. बाजसनेयिश्रीशुकूयजर्वेद्सहिता- | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ पवमान इत्यस्य भजापतिक्रेषि; । 
` छन्दः। सोमस्तथा वायुर्देबता । वि० पू० ॥४२॥' , 

मन्त्रार्थ-( यः) जो देवता ( विचषणि! ) कृत अकृतका जानने 
(पवमानः ) स्वं पवित्र और दूसरोंको पवित्र करनेवाला है (न!) 
जो वायुरूपसे पावन करता है (सः ) वह देवता ( अद्य) आज ( 


कण्डिका ४३-मन्त्र १ । टन का 
उभाब्भ्यांन्देवसवितश्युवित्रणपुवेनंच ॥ माग्न | 
नीहिविश्श्वतर ॥ ४३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उभाभ्यामित्यस्य भजापतिऋषिः । गाणी | 
छन्द । सूर्यो देवता । वि० पू० ॥ ४३॥ 
` झत्त्रार्थ-( देव ) हे देव | ( सबितः ) सबके मेरण करनेवाले तुम ( उभाभ्या) 
दोनों प्रकारसे अथात अपने पवित्र स्वरूप और दूसराको पवित्र करेगे 
- “.( पवित्रेण ) पवित्रद्वारा वा अजाविलोमनिसित पवित्रद्वारा ( च ) आर (स्न) 
` अनुज्ञाद्वारा (विश्वतः) सव ओरसे ( मास्‌ ) मुझको (पुनीहि) पितर को 
अथोत तुम्हारी आज्ञासे यज्ञसिद्धि होती है यह तीन मंत्र पावन उपनिषद कते | | 

ह [क्र०७॥२॥ १७ ]॥४३॥ `` 
कण्डिका ४४-मंत्र १। 


_ बैश्व्युढेबीपनतीदेव्यागाद्यस्यांसिमाबद्वयरत | 
ज्वोबीतपृष्ठाह ॥ तयाम्दन्तहसधमादेषुबयश 


.. स॒पर्तयांर्यीणास्‌॥ ४४॥ 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ वेश्वदेवीत्यस्य श्रजापतिक्रेषिः । निर 


| 


 अन्त्रार्थ-यह इ्यमान शतच्छिद्र कुम्मी अथवा उखा अथवा ह... 
-_ _द्योतमान. (वैश्वदेवी) सम्पूर्णरेवताओकी हितकारिणी वा सम्पूर्ण | 
. (आगता ) प्राप्तु (पुनती): पवित्रकरती हुई वर्तमान-है ( यि 

- सुके कामनाते युक्त हैं अर्थात्‌ कामित शरीर सुराधाराकी देवता 
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कु 
133 ह" 
Post] 


| र तायः १९ ] मिश्रभाष्यसहिता । 


र (८३१) 
| (वः ) आतंदित इए ( वयम्‌ ) हम ( रयीणाम्‌ पश स्थानोमे | 
1 याम) हौं ॥ ४ं४॥ ` > धर्नोके ( पतयः ) स्वामी डी 
(| वरलार्थ-यह दीखतीइई सोछिद्र्वाली कुम्भी उल व ड 

गॉकी ग्रिय और हमारी पवित्रकारेणी है इसकी सभी र सती संग. 

“ | के प्रसादसे अपने यज्ञमें कृतकृत्यता छाभके कामनाकरते - 
जु क अधिपाते होसकैं ॥ ४४ ॥ आमोदे आनंदित और 
`| विशेष यह मन्त्र अज्ञाता महिका है किसी देवताको लक्ष्य 
| देती इस कारण तीन देवताओंका कथन कर व्याख्या कारे ॥ ४४ 7 

कण्डिका ४५-मन्त्र १॥ - 


। | गेसमाना$समनसईपितरोयमराज्य॥तेषाहोक 
| खधानमोअज्ञोदेवेषुकल्पतास॥ ४५॥ | 
ह| कष्यादि-( १ ) ॐ थे समाना इत्यस्य प्रजापातिक्रीषे 


) | इदः । पितरो देवताः । दक्षिणाप्नावाहुतिदाने बि० ॥ ४५ ॥ व 
| विधि-यजमान अपसव्य और दक्षिणमुख होकर जुह्द्याश एकवार त्रण | 
'कर यह मत्र पाठकरके दक्षिणाभिमे आहुति प्रदान करे [ का० १९।३। २३] उ 
| १ इस समय एक विवाद चळता है कि जीवित पिता आदिही पितर हैं सुतकोके निमित्त आद २ 
रा है इयादि उन अस्पश्रतोंके निमित्त यहां प्रमाण संग्रह करते हैं | 
| समाणानि-“धप्रजापतिं बै भूतान्युपासीदन्‌ देवा यशोपवीतिनों सूखा दक्षिणं जान्वाच्योपाबीदँसतान,. | 
| रो वोऽन्नममृतस्वं व ऊरः सूर्यो वो ज्योति,” इति [ग० २। ४। २1 १ ] "अथैनं पितरः | 

छ बचीचावीतिन; सव्यं जान्वाच्योपासीदंस्तानन्रवीत्मासिसा्ि वोशन स्वघा वो मनोजनो वइचन्द्रमा वो ` श्व 
| इति [ श० २। ४ । २ । २ ] “अथेनंमनुष्याः प्रावत्ता उपस्थ झत्योपादीदेस्ताननवी-. । 
| "गानं प्रजा वो, रुत्युवोंियों ज्योतिः” इति श्रतेः | २। ४॥ २।३ प र 
| "ातिमास्थेव पितृभ्यो ददतो यदैवेष न पुरस्तान पश्नादद्दा? | ग०२ | ४॥ २। ७ [ea 
त [क है ह हे वै देवानां मध्यन्दिनो मनुष्याणामंपराहः पितणां तस्सादपराह्ने ददातिःर द Ee 
र < १ क 

| आजीनावीती भूत्वा दक्षिणासीन एतं गह्ाति' इति | शग०२।४२।९ |] के 
हक 7-अजापतिके पास सब प्राणी गये तब देवता यशोपवीती होकर दक्षिण जाँच झकाकर बैठे व 
उनसे कहा यज्ञ तुम्हारा अन्न असृतत्व तेज और स ज्योति होरी: [ २ । ४ २ ॥ २३ | 
ह न होकर बांईजांघ झकाकर बैठे उनसे.प्रजापतिने कहा महीने महीनेमें स्वधा तुग्हाए _ 
44 पान वेग और चन्द्रमा ज्योति होगी २ तब मनुष्य उपस्य करके बैठे प्रजापतिन उके | | 
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| , ३ पितरोके निमित्त दियाजाताहैकांरण कि उस समय आगि और पीछे ज्योति नहीं 


` आर मनुष्य भिन्न २ हैं इनके आहारका समय भिन्न २ है फिर पितरोंको महीने 


pe (८३२) . . वाजसनेयिश्रीशु्कयजुर्वेद्संहिता 


' ` अन्त्रार्थ(ये) जो ( समानाः ) :जातिरूपादिमे तुल्य सः 
` ( समनसः ) एकाःतःकेरण बा तुल्यमनवाले हमारे ( पितरः ) पि 
यमलोकमें वर्तमान हैं ( तेषाम्‌ ) उन पितरोंके ( लोकः ) लोक़में ( नर्च) | 
नाम ( नमः ) अन्न दृष्टिगोचर हो अथवा स्वधा अन्न और नमस्कार i 
यज्ञ तौ ( देवेषु ) देवताओंके तप्तकरनेमें ( कर्पताम्‌ः) समर्थं हो समान ] 
` सपिण्डकाभी है ॥ ४५॥ : ` 
. अमाण-“पितृनेव यमे परिददात्यथो पिठूलोकमेव जयति” इति श्र 
_८। १ १९ । श? | पितरोंको .यमके निमित्त देनेसे पितरकोक 
करता है॥ ४५ ॥ 


ra. 
Oo 
2222 टे 


गर 
काण्डिका४६-पन्त्र १ । 


नसंभाना$समनसोजीवाज्चीवेई॑मासका$ ॥ ते | 
*श्रीम्मयिकल्प्पतासस्म्मिडीकेशत& समा ॥४। | 


ऋष्यादि-(१) ॐ ये समाना इत्यस्य. जादतिऋषिः । अदुष्ट; । | 
श्रीर्दैवता । वि० परू ॥ ४६ ॥ 
` ` तविथि-( १ ).यजमान यथावत्‌ उपवीर्ता होकर उत्तर पेदिमें स्थित आहवगीय 
` ` अग्निमें एक और आहुति दे | का० १९ । ३। २४ | मन््रार्थ(ये) जो 
( जीवेषु ) प्राणियोंके मध्यमे (समानाः ) तुल्य समदशी ( समनसः ) एकान्तः |¦ 
` करण मनस्वी (मामकाः ) मेरे सपिण्ड ( जीवाः. ) जीव हैं, अर्थात्‌ जोह 
` सपिण्ड पितर इस लोकमें वासकरते हैं ( तेषास्‌ ) उनकी (श्रीः) लक्ष्मी (अस्मि) | 
' : इस (लोके ) भूलोकमें ( शतम्‌) सो (समाः ) वर्षतक ( मयि ) मुझमें कसः | 
ताम्‌) आश्रय करे ॥ ४६ ॥ 
` _ झमाण-स्वानामेव श्रियमवरुन्दे [ श०-१२।-८। १।९०।॥ 7 
. कहा प्रभात.और सायं तुम्हारा अन्न होगा प्रजा मृत्यु्ाही और. अभि. ज्योति. होगी ३ 


bs 


- पितरोंके निमित्त अपराहृ ( दुपहरके पीछे ) दियाजाताह कारण कि पूर्वाह्न देवताओंका, 
` अनुष्योंका और मध्याहके उपरान्त पितरोंके अन्न-देनेका समय है इससे अपराहमे र 
/ होकर दक्षिणकी मोर होकर यह ग्रहण करतेहे ९ इन वंचनोसे स्पष्ट प्रतीत होताई 


याद जीवित पितंर मनुष्य समझे जांयः तौ महीनेभरतक क्षुघित कैसे रंहसकतेदे , ओर. 
`  ओजनकी इच्छाकरे, बडे पुरुष तौ दुपहरके पहले भोजनकी इच्छाकररत हैं फिर “1९ 5 
व्यस्य; [ शु० ] पितर मनुष्योंसे अन्तित रहंतेहें इंससे स्पष्ट है कि पितरळोक 1 

॥ पितर मृतक हुए मातापिताआदिकों श्राद्वादिका फळ ईश्वरीय नियमसे देते 


॥ 6 2 3 रह भे जड १ 
~ 3 


०४० 
“न 
७ 5. 


मे ४५० i enti हु म i र oN ` | ` र 
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| कण्डिका ४७-मन्त्र १. ` ` 
रमृतीऽअशणवम्मितृणामहन्देवानासुतम््याना ` 
म्‌ ताब्भ्यमिदम्बिश्ुमेजत्समेतिमर्दन्तरापि 
तरम्मातरख् ॥ ४७७॥ ` - 
क्रष्यादि-( १.) ॐ देखती इत्यस्य प्रजापातिक्रापि | 
नमा दैवते । पयोहोमे दि ke । िषटुप्छन्द्‌ः 1 
(अहम) मैने श्वतिसे ( मत्योनाम्‌ ) मरणधर्मा ग्राणियोके ( ता ग 
। गमनयोग्य ( उत ) ओर ( पितृणाम्‌ ) पितरोंके गमनयोग्य ( $ का 
॥(सती) मार्गको (अञ्चणवम्‌) सुनाहे “स एष देवयानो वा पितयानों वा पत्था; | 
[ति श्रुतेः ( यत्‌ ) जो ( पितरमू ) लोक ( च ) और ( मातरम्‌ ) भूलोके | 
। |(अन्तरा ) मध्यमे वर्तमान है ( इद्म्‌ ) यह ( एजत्‌ ) क्रियावान्‌ ( विश्वम्‌ ) . | 
[गत्‌ ( ताभ्याम्‌ ) उन देवयानपिठ्यानमागांसे ( समेति ) प्राप्होताह “असी 
| तिं माताभ्यामेव पितृत्‌ देषलोकंमपि नयति” इते [ १२। ८ । १ । २१] 
(70 । अथात्‌ मजुष्योके कमे और ज्ञानसे- पित और देव यह दो मार्ग हैं जिन 
। र ल सम्पूर्ण है गा होरहाहे इसको इम पिता और | 
रन दा मागाक उद्देश्यसे आहुति देतेहे इससे माता पिताकी स 
4 कसे देवलोकमें प्रवृत्ति होतीहे [ऋ० ८। ४। १२]॥ ४७॥ ` पिती > 
कण्डिका ४८-मत्र१। | 


| इद्‌&हविऽशरजननम्मेऽअस्तुदरंवीर8सवगणश) 

| सस्तये॥ ॥ आत्त्क्ससनिप्मज्ञासनिंपशुसनिलोळ | 

+ च्वशचम्पयोरेतांऽअस्म्माहुधत्त॥ ४८॥[ १७] 

५. दि-(१)३ इद्मित्यस्य भजापतिक्रोषिः । च्यवसालाष्टिः्त्दः । ` 
विधि दवता । पयोभक्षणे ्रि० ॥ ४८ ॥ नय ह 
८१) यजमान यह मंत्रपाठ करके डुतावशिष्ट पय ( दूध 


“0 * । २६ ] मेत्राथ-( इदस्‌ ) यह पहाव ( 
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(८३४) वाजसनेयिश्रीश्यक्कयजुर्वेदसंहिता- । पुच | 0. | 
प्रनाकी उत्पन्नकरनेवाली है ( दशवीरस्‌ ) पेचज्ञानेन्द्रिस पै चक्रिय ३ | 
अपान ब्यान समान उदान नाग कूम ककल देवदत्त धनंजय इन रमेण || 
` बृद्धि करेवाली है 'प्राणा वै दश बीरा; माणानेवात्मन्धत्त” इति [ शापो न 
२२ ] श्रुतेः । तथा ( सवेगणम्‌ ) सम्पूर्ण अंगोंकी पुष्टिदायक “अङ्गानि |! 
अङ्कान्येवात्मन्धत्त' इति [ १२ । ८ । १। २२ ] श्रुतेः ( आत्म 
प्रसन्न करनेवाली ( प्रजासनि) प्रजावृद्धिकारी ( पशुसनि ) पग्नुवाद्धिकारी « 
समीत्यात्मानमेव सनोति प्रजासनीति प्रजामेव सनोति पशुसनीति पञ्चे 
इत्यादि श्तेः [ १२.। ८। १.। २२ ] ( लोकसनि ) लोकके मध्यमे पति 
'सुखदायक है “लोकाय वै यजते तमेव जयति” इति २२ श्रुतेः । ( अधि 
` बल करनेसे अभयदायक है अथवा स्वर्ग देती है “स्वगो पै लोको अभय खो 
- झोकेन्तव; प्रतितिष्ठति” इति २२ श्रुतेः । ( हषिः ) यह हावे ( मे ) मेरे (वसो 
कल्याणके निमित्त ( अस्तु ) हो ( आभेः ) अभि देवता { मे ) भेरी (पन्न) 
'प्रजाकी ( बहुलाम्‌ ) वृद्धि ( करोतु ) करे ( अस्मासु ) हमारे विषय ( अन्नम्‌) 
ब्रीहिआदि अन्न ( पयः ) दुग्ध ( रेतः ) वीर्य ( धत्त ) धारण क. तथ एक 
' मेते याजयन्ति तानेतदाहेतन्मयि सर्वे धत्तः इति २२ श्रुतेः । अर्थात्‌ उपरोक्त 
` गुणविशिष्टदुग्ध हम जाठराञ्निमें हवन करते हैं यह हमारा कल्याण करे अश 
देवता हमारी प्रजाबृद्धि करें हममें अन्न पय रेत स्थापन करें आशय यह किंजाठ 
शाग्नमें दुग्ध पचकर वळ आदि प्रदान करे ॥ ४८ ॥ [ १७ ] 
काण्डिका ४९-मन्त्र १. अछु० ४। 


उदीरताम्कऽ उत्त्परांसऽउन्मंडय॒माऽ पितरः | 
सोम्म्यासं+ ॥ असतंञ्यऽईयुरव॒काऽत्ऋत्ञस्तेने 
वन्तुपितरोहवेपु ॥ ४९ ॥ 


 क्रष्यादि( १) ऊँ उदीरतामित्यस्य शंख ऋषिः । निकट 
` पितरो देवताः । पित्रुपस्थाने वा जपे वि० ॥ ४९॥ . 

.  विधि-(१) यहांसे आदि लेकर छे मंत्रद्वारा सोमवान पितर र 
= करे सोमवान्‌ अम्निष्वात्त और बाहषद्‌ तीन. प्रकारके पितर कम 
 १९।३।२१] अध्वर्यु यजमानसे बचवावै । मंत्रार्थ--( 

` स्थित पितर ( उत्‌ ) और ( परासः ) .परहोकमें स्थित पितर (. 
5 / ग्या; ) मध्य छोकमें स्थित ( सोम्यासः ) सोमभागी वा 
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(८३५) 
| | क्रमसे ऊर्थेलोकोंको ग्राप्त हैं “ ०" 
| (रक सम्बन्धमे है” ( थे ) जो पितर ( अखुस्‌ क. ह ना र 
| न वातरूपकों मास हैं (ते) वे (अबका: ) शहि होनेसे उदासीन 
| ) सत्यके ज्ञाता स्वाध्यायनिष्ठ ( पितरः ) पितर ( हेषु) आद्यार्नेमि - 
| (वा) हमारी ( अनन्तु ) रक्षा करें [ ऋ० ७। ६। १७] ॥ ४९ ०० म 
॥ कण्डिका ५०-मंत्र ५ | बट 


अङ्गिरसोन-पितरोनवंग्खा5 अर्थाणोमर्गवईमो 
म्म्यास* ॥ तेर्ष दुय&समतोयच्ियातामपिमट्टर 
मनसेस्याम ॥ ५० ॥ 


| क्रष्पादि-( १ ) ॐ अङ्गिरस इत्यस्य शंख ऋषिः । विराट्‌ चिष्ठप्छन्‌ | ; 
` | पितरो देवताः । वि० पू०॥ ५०॥ ड ° ह 
| मन्त्रा-( नवखा ) नवनीय स्तुतियोग्य वा नवीन गतिवाले ( सोम्यासः) | 
। | सीमसम्पादक ( अङ्गिरसः ) अंगिरावंशसम्भूत ( अथरवाणः ) अथर्ववरामे उत्पन्न 


॥ ह 11: 1०..] मिश्रभाष्यसदिता । . 


- 4 समय पितृलोक पदको प्राप्त हुए हैं ( तेषाम्‌ ) उन ( यज्तियानास्‌ ) यज्ञम पूजनीय 
 पितरोकी ( सुमती ) सुन्दर बुद्धिम तथा ( भद्रे) कल्याणकारिणी (सोमतसे) 
` | सुन्दर मनम्‌ ( अपि ) भी ( वयम्‌ ) हम (स्याम ) हौं अथात इन महोदयांकी | 

| बुद्धि हमारे विषय कल्याणकारिणी हो और इनका मन हमारे विषय कल्याण 
| कपतामें नियुक्त हो [ ऋ० ७। ६ । १५ ] ॥ ५० ॥ 


कण्डिका ९१-मंत्र १। 

| मेनउपूतैजितरे-न्मोम्म्यासोनहिरेसामपीथवसिं 
| पाह ॥ तेसिव्युमशस6रणणोहवीe9षष्यशशचश 
| इग्प्मतिकामर्मत१५१॥ |. 
| ऋष्यादि-( १ ) ॐ थेन इत्यस्य शंख. ऋ०। निच्यृद्रादयुष्णिकछन्दः 

"तरी देवताः । वि० पू० ॥ ५१ ॥ 


भन्जार्थ-( ये ) जो (सोम्यासः) सोमसम्पादक (विष्ठाः) बशिएवंशी कि 
$) हमारे ( पूर्वे ) पूव ( पितरः ) पितरोने. ( सोमपीयम )सोमणरको | 
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{ | ( भूगवः ) भूज॒के वशम उत्पन्न हुए (नः ) हमारे ( पितरः ) पितर अर्थात्‌ जो इस 


(८३६) वाजसनेयिश्रीशक्वयजरवेदसंहिता- (फा कै 
री 


( अनूहिंरे ) देवताओंकों बुलाया अथोत्‌ वशिष्ठवंशी जिन पितरो 

सोमपान कराया था वे ही सोमपानके निमित्त इस समय आमंत्रित ह 
सोमकी इच्छावाले ( यम! ) पितृपति ( तेभिः ) उन ( उशाङ्गिः ) (न) 

- इच्छावाळे उन सब पितरोंके सहित ( स&रराणः ) प्रसन्न होते ( 
. इच्छानुसार ( हवीछषिं ) हमारी दीइई इवियाँको ( अत्तु ) ययेश्रूपे पिए) 

`. [ऋ० ७।६।१८]॥ ५९१॥ गिक 

` अमाण- यि सोमेनेजानास्ते पितरः सोमवन्तः'' इति श्नुते; [ २८ 


` कण्डिका ५२-मंत्र १। `` 
त्वऽसोसप्प्रचिकितोमवीषात्त्व6रजिष्ठम्भ 
षिपन्थांस ॥ तबप्प्रणीतीपितरोंनऽइन्दो देवेष 
मभजन्त॒धीराऽ॥५९॥ | 


- ऋष्यादि-( १) ॐ त्वमित्यस्य शंख ऋषिः । ब्राहयुष्णिक्छं० । पिते 
_ देवत्ताः । वि० पू० ॥ ५२ ॥ 

- मन्वार्थे(सोम ) है सोम ! (तमू ) तुम ( प्रचिकितः ) कान्तियुक्तवा | 

_ चेतन्यतासंयुक्त हो ( त्वम्‌) तुम (मनीषा) अपनी बुद्धिद्वारा ( रजिष्ठम्‌) | 

ऋजुतम अकुटिल ( पन्थाम्‌) देवयान मार्गको ( अनुनेषि ) प्राप्त कराते हो 

इन्दो ) हे सोम ! (नः ) हमारे ( धीरा? ) धैर्यवान्‌ ( पितरः ) पितरोने (त 

तुम्हारे ( प्रणीती ) प्रणय वा आश्रयसे ( देवेषु) देवताओंमें ( रम्‌) 

` यज्ञफलको ( अभजन्त ) प्राप्त किया हे [ ऋ० १। ६। १९ ] )/९२॥ | 

कण्डिका ५३-भत्र १। 


त्वयाहिनं+पितर+सोसपवेकम्माणिचछरे _ 
मानधीरा/ व॒न्वन्नवांतह्परिधी)रपोण्णँदीरेधिर 
श्वम्मघरवामवानह । ५३॥ ` 


ऋष्यादे-( १) ॐ त्वयाहीत्यस्य शंख ऋषिः । आर्षी षट 

.. सोमो देवता । विण्पूं० ॥ ५३॥. ˆ . ` `. > जा 
जोर मन्त्राथे-( पर्सन) हे शोधक.! ( सोम ) सोम! (न ह. ई 
. ९ पित्तरः ) पितरोंने ( खया ) तुम्हारे द्वारा. ( कर्माणि ) यज्ञा्दिकी | 


।५७] ५ 


४४5६ 
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| बयः १९ 1. 'मश्रभाष्यसदिता । - . (८३७) ` 


इसकारण प्रार्थना करते हैं ( वन्वन्‌ ) इस कमें हह 
उपद्रवसे रहित तुम ( परिधीन्‌) पदकारियोंको (अपा) ह ०2५ 
(पिभिः ) हे (कारले जिये (नः) गको (मा) धनको देनवाले ` 


; सव प्रकारसे हूजिये अथवा बीर पत्रादि ; 
$ (आभव ) उनादि आर अश्वादि पशुः प्रदान्‌ | 
| नर हमको प्रकत ऐश्वयवान्‌ करो [ ऋ० ७४1८ ] ॥ ५३ | ढु 0 र ज्ञ 


कण्डिका ५४-मंत्र १ | 


त्वरठसामपितृमि-संबिदानोबद्यारवापथिवी; 


आततन्थ ॥ तस्म्मतइन्दोहविर्षाविधेमवय९9 
` स्यामपर्तयोरयीणाम्‌ ॥ ५0) | 
| क्रष्यादि-( १ ) ॐ त्वमित्यस्य शंख ऋषिः ।: निच्यद्राहय्रष्णि: | 
Et ' कन्दः । । पितरो देवताः । वि० पू ॥ ५४॥ , | य 
| मन्त्रार्थ-( सोम ) हे सोम ! ( पितृभिः ) पितरोंके साथ (संविदानः ) संवाद 
| करतेहुए ( त्वम्‌ ) छुमनें ( द्यावापूथिवी ) खगे और पृथ्वीको ( अन्वाततन्य ) | 
| विस्तारित किया है ( इन्दो ) हे सोम] ( तस्मै ) उस (ते). तुम्हारे निमित 
` | (हविषा ) हविद्वारा ( विधेम ) विधान करते हैं -( वयम.) हम (रयीणास्‌) | 
| बरनोके.( पतयः ) पति. (. स्याम ) होवै अर्थात्‌ हे सोस! तुम्हारा यश दोनो | 
` | हाक व्याप्त है पितरोंके साय तुम्हारा विशेष परिचय हो. तुम्हारे प्रतादसे हम. 
| बनीही तुम्हारे निमित्त हवि देते हैं [ऋ० 18181 १३] ॥ ५४॥ ,. | 
_ कण्डिका "नमत्र र . 77 
| वहिषदपितरुउत्त्यूवागिमावोहब्याच॑कमाजु . 
` पस ॥ त;आगतासारन्तेनायातवा्यी 
, रपोदंधात॥५९॥  + गक नको अ 
ऋष्यादि-( १) ॐ बहिंषद इत्यस्य शंख ऋषिः -। तिच्यद्वाइय- 
हः । पितरो देवताः । बर्हिषत्पिउपस्थाने विः ॥ ५५ ॥ 


'विधि-( १) यहाँसे लेकर तीन मंत्र पढकर बाईषदपितरोंका उपस्थान करें 
ार्थे-(बाहषद्‌ः) कुशासनपर वेठनेवाळे (पितरः) हे पितरो (ते) वे तुम (उत्या 


क 


> St — >>>>>>>>>>>>>>> 


(८२८) बाजसनेयिश्रीशुक्रथजुवेद्सहिता- ` [ ॥ | ज 
क्षाके निमित्त (.अवांकू ) समीप अथवा कल्याणहुद्धि्ने समीप. . ह | 
- आइये (बः ) तुम्हारे (इमा ) यह ( हव्या ) हाषि हमने (“चकृम ) (आगत) |. 

है इसको ( आजुषध्वमू ) तुम सेवन करो, ( अथ ) तदनन्तर ( 9 
` . सुख्रदाता ( अवसा ) अन्नसे तृप्त होकर ( नः ) हमको ( शम) सुख वा 
`. नाश ( योः) भयका पृथक करना ( अरप; ) पापका अभाव ( पान रोगा 
करो [ ऋ० ७६१७ ] ॥ ५५॥ 
. अमाण- ये दुत्तेन पेन छोक जय॑ति ते पितरो बहिषद्‌।” [ ज्ञः २५) | 
` “ शायोःशमनंच रोगाणां पावनं च भयानाम्‌” इति [ निरु० ४ २१ ] ५ त. | 

रिप्रमिति पापनाम्नी भवतः ” [ निरु० ४। २१]॥ ५६॥ 
2 कण्डिका ५६ मन्त्र १। 


आहम्पितन्त्स॑विदत्रों २ $अवित्त्सिनपांतन्नाि 
ऋमणब्॒विष्ण्णों5 ॥ ब॒हिषदोयेस्वधयासतस्यप 
जन्तणित्त्वस्तऽइहार्गमिष्ठाऽ॥ ५६॥ 


` _ ऋष्यादि-( १ ) ॐ आहमित्यस्य शेख ऋषिः। आषीं त्रिष्ठु्नद। | 
` पितरो देवताः । वि० प० ॥ ५६ ॥ | 
मन्त्राथ-( अहस ) में ( सुविदत्रान्‌ ) कल्याणके देनेवाले (पितृ) पितरोंकी | 
( आ अवित्सि ) अभिमुख जानताहूं ( विष्णोः ) व्यापनशील यज्ञके गह | 
बिष्णु; ” इति [ १।१।३।१ ] श्रुते; । ( नपातम्‌ ) विक्रमरूप अपतनको अष | 
__ जहा जानेसे फिर पतन नहीं होता उस देवयान मागको ( च ) और (किम) | 
. अनेक प्रकारके गमनागमनवाले पित्रयाण,मार्गको कि जहां जाकर भोगात | 
` फिर पतन होता है उसको ( च ) भी जान्ताहूं (ये) जो ( बहिंषद! 2 इ 
` प्र बैठनेवाले ( पितरः ) पितर (स्वधया ) स्वधा नाम अन्नके साथ ( पुर 
| अभित सोमके ( पित्वः ) पानको (.भजन्ते ) सेवन करते हैँ (ते) वे ( 
` इस स्थानमै ( आगमिष्ठाः ) आगमन करें [ ० ७६1१७ ] ॥ ५९ 
>. सरलार्थ-हमारे कल्याणकारी. पितृगणः जिस छोकमें इस समय EF 
` करते हैं हासे उनके पतनकी संभावना नहीं है यह हम जान्ते है त 


पानार्थं इस स्थलमै आगमन करें ॥ ५६ ॥ 
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७८७५, 


' य्रेषु॥ त5आगसमन्तत5इइश्श्रुवन्तवधिब्रुवन्वुतेव 
न्खस्म्मान्‌ ॥९७॥ | व 
क्रष्यादि-( १ ) २० उपहूता इत्यस्य शंख ऋषिः । “क 
४ पित? वे । का पू०.॥ ५७॥ वा 
, म ( पितरः पितरो | ( इह्‌) इस यत्त्मॅ ( आगमन्तु ) आगमन र 
| करो ( मियेज ) मिय ( वारण्ये ) कुशाओंपर स्थित ( नाविधु ) निधिकी समान. 
| खापित हवियोंके निमित्त ( उपहूताः ) बुलायेहुष ( सोम्यासः ) जो सोमके 
| योग्य पितर हैं ( ते ) वे ( श्ुकतु ) हमारे आहानको सुने (ते) वे ( अधिञ्चचन्द्र) | 
| पित्ाओंको जो पुन्रनोंसे कहना चाहिये इसे प्रकार बोठे ( ते ) बे ( अस्मान्‌) `. 
` | हमारी ( अवन्तु ) रक्षा करें [ ऋ० ७६1१७] ॥ ९७॥ __ डॉ 
| सरलार्थ-जो सब पिठमण विधिषत्‌ प्रिय यज्ञीय कुशोंपर स्थिति करते हे. 
| पोमभागके लाभसे तृप्त होते हैं, उन्क्लको हम बुलाते हैं वे इस यतमे आवे द 
` हमारी प्रार्थना श्रवण करें हमें यथोचित. मानसिक उपदेश प्रदान करें हमारी रस | 


॥ ५७॥ जजनावटका0 
आय॑न्तुनऽपितरं+सोम्म्यासोगिग्िष्वात्ताऽथि . 
मिहेवयानेई ॥ अस्म्मिन्यज्ञेखधयामडन्तो्धिब्रव 


| * न्वुतेवन्त्वस्म्मान्‌ ॥ ९८॥ Fe 
| क्रष्यादि-( १) ऊँ आयन्त्वित्यस्य शंख ऋषिः । स्वराङ बाही 
गायत्री छन्दः । पितरो दे० । अग्निष्वात्तापिदुपस्थाने वि" ९८ ॥ 
|` विधि-(१) यहांसे चार मंत्र पाठ करके अग्निष्वात्त पिठ्गर्णीफा उपस्थामकरे 
| आर्थ-( सोम्यासः ) सोमके योग्य ( अपिष्वातताः ) छ 0 स्वादित 

दृइनको आस्वादन करता है अथात श्रुति. स्थृतिद्वार विहित क 
वाले (न; ) हमारे ( पितरः) पिदर (देवयाने 
मितयोग्य ( पथिभिः ) मागोसे (आयन्तु ) आगमन करे 
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(८४०) वाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्वेदसंहिता 


इस ( यज्ञे ) यज्ञम ( क ) जाय अन्नसै ( भिर | | 
होते ( अधिड्वन्तु ) मानसिक उपदेश दें (ते) वे ( अस्मात्‌ न्न |. 
रक्षा करें ॥ ५८ ॥ ) हमारी ( भ्‌) | 


1) ३१: 
१७६. 


_ कण्डिका ५९-मंत्र १ । 


अमि्धष्प्वात्ता“पितरुएहरग॑च्छतसद॑+सद करत 
सुप्पणीतयह ॥ अत्ताहवी९3पिष्पम॑तानिए्श । 
- ष्ष्यारयि&सववीरन्दधातन ॥ ५० ॥ । 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अम्िष्वात्ता इत्यस्य शंख ऋ०। निचरा 

प्छन्द्‌ । पितरो दे० । वि० पू० ॥ ५९ ॥ A 
मन्त्राथ-( अग्निष्वात्ताः ) हे अभिष्वात्त ! ( पितरः ) पितृगण ( इ ) क्ष 

हमारे यज्ञमें ( आगच्छत ) आगमन करो ( सुप्रणीतयः ) श्रेष्ठनीतिवाले (सद. . 

सद्‌; ) प्रत्यक सभास्थानमें ( सदत ) स्थित हो ( बाहषि) कुशाओपर (प्र 

- . तानि ) नियमसे स्थापित (हवींषि ) हवियोंको ( आ ) सब प्रकारसे: ( अन). 
` अक्षणि करो ( अथ ) तदनन्तर ( सर्ववीरम्‌ ) वीर पुत्राद्‌ और ( रयिम्‌) धनको | 

“-( आ) सव-ओरसे ( दधातन ) स्थापन कीजिये ॥ ९९॥ | 


` अमाण-“यानाभिरेव दहन्स्वदयाते ते पितरोऽग्निष्वात्ताः” [ श० २।५५।७] 


"जिनको आग्नि जलाती है वे अभिष्वात्त पितर हैं । [ ऋ० ७।६।१९ ]॥ ९९ ॥ 
कण्डिका ६०-मंत्र १। . । 


येष्अम्िष्ण्वात्तायष्अन॑म्मिष्वात्तमडयैटिकख 


| 
| 


` थवशन्तुत्वङ्गप्पयाति\६०॥ | 

र ` ` ऋष्यादि १ ) ॐ थेअग्निष्वात्ता इत्यस्य शेख क्र? । राणि 

` कॅड० पितरो देवताः । व्रि० पू०॥ ६०॥ `. त. 

3 मन्त्राथे-( ये ) जो पितर ( अभिष्वात्ताः ) विधिपूर्वक अग्निदाहं 
दाहक टा हैं और (ये) जो पितर ( अनमिष्वांत्ता! ) 
क 


| । । | यायः १९]... ` मिश्रमाष्यसहिता i (2५१) 
| और (दिवः ) लोकके (अध्ये ) मध्यमे व 

हे ( मादयन्ते ) प्रसन्न रहते ( ( दगा ) ठ पाजित कर्मके 
पितरोंके निमित्त ( यथावशम्‌ ) इच्छानुसार: ( एतान [यम ( तेभ्यः) ` 
गे ( असनीतिम्‌ 2 माणबुक्त ( वम्‌ ) शरीरको ( 


| पक्ष्रूपर्स प्राप्त हांताह .॥ ६० ॥ 
| कण्डिका ६१-मंत्र १ | 


| न्दः । पितरो दे० । वि० पू० ॥ ६१॥ 


 मन्त्रार्थ-( ऋतुमतः ) ऋतुमान्‌ ( आमिष्वात्तान ) अग्निष्वाचनामक पितरे | 
को ( हवामहे ) बुलातेहें (ये) जो पितर (नाराश&से) चमस पात्रमें ( सोमपीयम्‌) | | पञ 
` गनको ( आशुः ) भोजन करते हैं ( ते) वे ( विमासः ) वेदअध्ययन- 
त (न: ) त न ) यी (भवन्तु ) हों अर्थात्‌. ( 

कपास ( वयम्‌ ) हम ( रयीणाम्‌ ) घनोकि (पतयः) खामी 
(सामः) हौं [ १३] ॥ ६१॥. =. 


EN अथ यदि नाराशछसेष सन्नः किचिदापयेत पिठभ्यो नाराशसेभ्यः च 


| अग्मिष्णवात्तानतुमतोहवामहेनाराशकसेसोमपी 
.| थ्यऽआश$ ॥ तेतोविष्यांस/सुहवॉभवन्त॒व॒य 
' | ५स्यासपतयोरयीणास्‌॥ ६१ ॥[ १३] ३. 
। | कषयाद १ ) ॐ अभिष्वात्ता इत्यस्य शंख ऋषिः । आर्षी तरिः | 


चयात्‌ ' इति [ १२ । ६।:१।.३३] श्रतेः ॥ ६१ ॥ ड 
ग कण्डिका ६२-मंत्र १। अतु० ५। म छ 


खुपताकर्राम [॥ ६२ ॥ > 
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(८४२) ` वाजसनेयिश्रीशक्रयजुवेंद्सहिता- | ते ह 
. ऋष्यादि-( १ ) # आच्याजान्वित्यस्य शक्न ऋषिः । तिः | 
Be देव० । श्राद्धका ले जपे वि० ॥ ६२ ॥ टी | 
: विधि (१) श्राद्दे निमंत्रित ब्राह्मणोके भोजनकालमें यहांसे अ आ, 
` दक्ष मंत्र पाठकरें “कात्यायन महर्षिने इस अंजुवाकका विनियोग नहीं कह है'| | 
.  अन्त्रार्थ-(पितरः) हे पितरो ! (विखे) तुम सब सोमसद बहिंषद्‌ और अग्निघान | 
` ( जानुः ) वामजंघांको (आ.) सब मकार ( आच्य ) झुंकाकर ( दक्षिणवः) | 
दक्षिणको सुखकर ( निषद्य ) बैठकर ( इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको (आगा. | 
णीत ) प्रशंसा करो ( केनचित ) चलचित्तता होनेसे शरीरधारी हमारे की | 
` अपराध होनेसे ( नः ) हमको (मा ) मत ( हि&सिष्ट ) हिसा वा क्रोषको | 
- ( यत्‌ ) जिस कारणसे कि ( पुरुषता ) उरुपभाव अर्थात्‌ चकित | 
होनेसे ( बः ) तुम्हारा ( आग ) अपराध ( वयम्‌) हम ( कराम भके | 
करते हैं अर्थात्‌ हमारे अंपराधसे कोप न करना [ ऋ० ७ । ६ । १८ ]६९॥ | 
र 3223 कण्डिका ६३-मत्र १। 1 5 


` आसीनासोपअग्णीनांसुपस्त्येरयिन्धत्दाण | 
` ` अत्त्यौय ॥ पुतेब्म्य*पितरस्तस्यवस्वृह्प्परयंच्छ । 
ततड़॒ न्दधात॥ ६३॥ ज 


` ऋष्यादि-(-१ ) ॐ आसीनास इत्यस्य शंख ऋषिः ` । ्राहयूणि | 

. कन्दः! पितरो देवताः । वि० पू० ॥ ६३ ॥ १ 
. मन्तरार्थ-( पितरः ) हे पितरो ! ( अरुणीनाम्‌ ) अरर के 
पर अथवा अरुणब सूर्यकी. किरणोंमें आसीन सूर्यलोकके ( उप न ति 

.  ( आसीनासः ) बैंठेहए ( दाुषे ) हवि देनेवाले ( मत्याय ) as ॥ 
६ रयिम ) धनको (धत्त ) स्थापनकरी (पुत्रेभ्य; ) इसके पुत्र क. गो 

। ` इसके ( वसुनः ) धनको ( प्रयच्छत ) दो ( ते ) वे तुम (३९) = 
। ` युज्ञमें (ऊजम) रस आनंदको ( दधात. ) प्रदानकरो यजमान # 
 ऋ०७।६।१८]॥६३॥ ` स; ` 
. 5 कृण्डिका दंमंत्र१। ` ` री 
_ . अम॑ग्रेकव्यवाहरत्त्वक्षिच्मन्यसेरयिस । ह 
न्मि$शशरवा्य्यन्देवत्राप॑नयायुजस्‌ षु ८... 


dss 
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7 . ` मासि Cf 
| 1 #ष्यादिं 5 यमग्न इल्यस्य शंख ऋषि; । आर््यतुषठुप्छन्द 2 
हता! वि? ए०॥ ६४ ` । अग्नि ` 
| अन्नार्थ ( कव्यवाहन ) पितरोंका अन्न वहनकरनेबाले 
) तुम (चित्‌) भी (यम्‌) जिस ( रयिम्‌ ) (अगन एण हे र [ न 
| वत्से ) जान्तेही ( नः ) हमारे (तम्‌) उस ( गीः ) पर जाल यता ठे 

| लक्षणवाठी वाणियासे ( श्रवाय्यम्‌ ) सुन्नेके योग्य ( युजम्‌) योग्य. 2 
| को ( देवत्रा 2 देवताआका ( आपनय ) सब ओरसे दो ॥ ६७॥ स्‌) योग्यं | 
कण्डिका ६५-मंत्र १ 


| त्रोऽअग्ग्रिऽ कव्युवाहनहपितष्यक्षेटताद्र्ध- ॥ प्रद 

| हव्यानिंवोचतिदिवेब्ग्यश्श्रपितब्भ्यष्आं ॥ ६७७ २. 
| क्रष्पादि-( १ ) ॐ यो अश्निरित्यस्य शंख ऋषिः । टक 
` |निदैबता । वि० पू० ॥ ६५॥ ` सायद छर र 
`| मत्रार्थ-( यः ) जो ( कव्यवाहनः ) कव्यअज्न वहन करनेवाला (अग्नः) 
[गि ( ऋताइथः ) सत्य वा यज्ञके बढनिवाले ( पितृन्‌) पितरॉकी (यक्षत्‌) 
' (करता हुआ हे ( उइतू ) वही अग्नि ( देवेभ्यः ) देवताओंके निमित्त (च) । 
आर ( पितृभ्यः ) पितरोंके निमित्त - ( हव्यानि ) हबियांको ( आ) सव ओरते | 
णि (्रोचंति ) जतलाताह [ ऋण ७1 ६॥ २२] ॥ ६५॥ | द 

' काण्डका ६६-मन्त्र १। ` 


ह| रवम॑ग्मरऽईंडितर्कव्यवाइनावाईव्यानिसुरभीणिं 

ह)| र्वी ॥ प्रादाईपितब्भ्य:खधयातेएअक्षन्नद्धि हट. . 
“| स्वन्दवष्प्रयंताहवीछषिं। ६६॥ पन. 
या | प्यादि-( १ ) ॐ त्वमित्यस्य शंखं ऋषिः । निच्यत्रिइ्धच्दः 
| ता।वि०्पू०॥ दद ` | र 
| (9 कव्यवाहन ) हे कन्य अन्नः वहन करनेवाले ( अभे ) अधिदेवता ? - 
$` › ऋत्विजोसे स्तुति किये ( त्रम्‌) तुम ( हृव्यानि ) इबियोंको सुरभीणि) 


. बम BTM क PCD TTA Tk 


छ उक्त ( त्वी ) करके ( अवाट ) वहन करते हो ( स्वधया ) पिठमंत्र 
| "म्य ) पितरोके निमित्त ( मादा; ) दो ( ते ) उन पितरोने ( अक्षत) | 
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` (८४४) ` = वबाजसनेयिश्रीश्यक्रयजचवेदसंहिता- ` | एकोन 


` इविभक्षणकी ( देव ) है अधिदेव ! (त्वम्‌ ) . तुम ^ रयता ) शुद्ध ( सी 
'इवियांको ( अद्धि ) भक्षणकरो ॥ ६६ ॥ ` | | 
ष . -कण्डिका ६७-मत्र १ । 


अेहपितशेयेचनेहयाँचंविदायाँ २ ऽउँचुनज 
विदा ॥ त्त्ववैत्त्यृबतितेजतवेद्‌ऽस्वृषा भिरुबषन्न . 
सुकत ्षस्व ॥ ६७॥ 


` - ऋष्यादि-( १ ) ॐ येचेहेत्यस्य - शंख ऋषि: । नाहयुष्णिश्कद्‌।। | 
- अस्लिर्देवता । वि० पू०॥ ६७॥ | 
' . अन्त्राथ-(थे) जो (पितरः ) पितर (इह ) इस लोके वर्तमान है (च) 
-- और (ये ) जो पितर ( इह ) इस लोकमें ( न ) नहीं है अथात्‌ गमं हैं (च) 
और (यान्‌) जिन पितरोंको ( बिक्न ) जानते हैं ( च ) आर (यान्‌) तिनके 
स्मरण न होनेसे (न ) नहीं ( प्रवि) जान्ते ( जातवेद) ) हे अग्रे! (ते) | 
` .. पितर ( यति ) जितने हैं ( त्वम्‌) तुम (उ ) ही ( वेत्थ ) जानते हो (सबामि) | 
. पपितरोंके अन्नद्वारा ( सुक्तम्‌ ) श्रेष्ठ यज्ञको ( जुपस्व ) सेवनकरो अर्थात्‌ हर 
ग्रहण कर इस यज्ञको सफल करो [ ऋ० ७। ६ 1 ९९ 1॥ ६७ ` 
कण्डिका ६८-मंत्र १। | 


उदम्पितृब्भ्योनमोंऽअर्त्वद्ययेपूर्वासोयऽउपरा 
सऽइयुर ॥ येपात्थिवेरजस्थानिर्षत्तामेवनि | 

` नेटरसुवजनासुविध्ु ॥६८॥ . | 
` ऋष्यादि-( १) ॐ इदमित्यस्थ शंख . ऋषिः । त्राह 


ह | 22 पितरो देवताः। वि०पू०॥ ६८॥  ...: .. 
) ` , मन्तार्थ( अद्य) आज ( इदस्‌) यह (नमः) अन्न ( पितृम्य; 


114 


` निमित्त ( अस्तु ) पराप्त ( ये ) जो ( पूर्वास! ) पूर्व स्वर्गमें 
/ ` -(उ परासः) कृतकृत्य होकर (ईयु) ). परमको प्राप्त इए हैं ( ये 
` ` थथ्वीमें होनेवाली ( रज; ) अग्मिरूप ज्योतिमे ( निषत्ता) स्थि 
` “स्थित (वा) अथवा (ये) जो पितर ( नूनम्‌) अवर. अन 
'चमेरूपबल्युक्त (-विश्षु प्रजाओंमे देह धारण किये वर्तमान है. हा 
द न्‍ देते वतेमांन हैं उतत स्वरे ब्रह्मं अभि यजमान इन चार स्थानोंमें gms 
` अनूदेते है [क०७॥ ६।१७]॥ ६८॥ ` 
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को fe] मिश्रभाष्यसहिता । 


5 (८४५) ५ 


र 
बाजा ( पूवासः ) अजमानसे पूव उत्पन्न ८ 1 


ठपुत्नादि पिठोको आप्तहुए हैं ( पाते रजसि ) 


कप ) हविस्वीकारकी आकर बैठे हैं उनको आहूति दै है बा बे >. 


काण्डका ६९-मंत्र १ | 


अशधुबर्थानह पितुरहपर[सःप्पक्कासोषअगय क 


तमाशुशणाः ॥ शुचीदयन्दीधिति मुक्रयशास 
क्षामां सिन्दन्तो$अरुणीरपत्रन्‌ ॥ ६९ ॥ न 


। वि० पू० ॥ ६९ ॥ 


ON १० 


 मिन्द्न्त; ) वेदीके निमित्त चख्राढादिसे भेदन करते अर्थात सव उपकरणसे यन्न | ( 
इए हम भी ( अरुणी! ) अरुण वर्ण ज्योति मार्गको ( अपत्रन- ) प्राप्त करै. : व 


8० २४१९ ] ॥ ६९॥ 
द| कण्डिका ७०-मंत्र १ । 


१) ऐैशत5आवहपितृन्दवविषेअर्सवे ॥ ७०॥ 
यादि-( १ ) ॐ उशन्त इत्यस्य शंख ऋषि 
। वि० पू०॥ ७०॥ ° | 


) स्थापन करते हैं ( उशन्तः ) यज्ञकी कामनासे ( समिधीहि ) तुमको 
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मन्त्राथ-( अभे ) हे अमे] (न; ) हमारे ( परासः) उत्कृष्ट प्रलासः) 
तन (ऋतम्‌ ) यज्ञको ( आशुषाणाः ) प्राप्त करनेवाले ( पितरः ) पितरोंने . 
(गया ) जिसम्रकार ( अथा ) देहयात्ाके उत्तर कालमें ( शुचि ) निर्मल कान्तः २ 
[० दीधितिम्‌) रविमण्डलको अर्थात्‌ देवयानमांगको (इत्‌ ) ही (अयन) ग्र 
है (उक्यशासः ) यज्ञोंमें शखनामक स्तोत्रोको पढने और (कषाम? पर्वको. २ 


| रशन्त्॑त्वानिधांमह्॒शन्तुक्समिंधीमहि॥ इश | 


र | ऋष्यादि-( १ ) ॐ अधेत्यस्य शंख ऋषिः । आर्ची.विष्ठप्छंट । अद्भिः ल्न 


होश दै अभे! ( उशन्तः ) तुम्हारी कामना करते हम ( ता) प न. 


हैं ( उशन्‌) कामना करते हुए तुम ( शतः ) हविकी इच्छा करने- ही र 


रूप होता है ( ऋगीषेण ) नीरसस्थूळ सोमलता चूर्णसे ( ख 
(अनदत्‌) त्याग करता अर्थात्‌ सोमका ऋजीषभागप 


(८४६ ) बाजसनेयिश्रीद्यक्कसजुवेदसंदिता-- ु हः 3 
वाळे ( पितृन्‌ ) पितरोंको ( हविषे ) हविके ( अत्तवे«) भक्षण करनेको -. 


बुलाओ [ ऋ० ७६२२ ]॥७०॥ 
कण्डिका ७१-मंतर १! 


झपाम्फेनेननसंजेऽशिरऽइन्द्रोदवत्तयऽ॥ विश्या 
यदरजयस्प्पर्धन ॥ ७१॥ | १० ] 


ऋष्यादि-( १) अँ. अपामित्यस्य शंख ऋषिः । गायत्री उनको 
इन्द्रो देवता । वि० पू० ॥ ७१ ॥ | 
मन्त्रार्थ ( इन्द्र ) हे इन्द्र! ( यत्‌ ) जब तुमने ( विश्वाः ) सम्पूर्ण (स्प!) | 
संग्राम ( अजय; ) जीते तव ( अपास्‌ ) जलोंके ( फेनेन ) फेनसे ( नमु, 
नसुचि असुरका ( शिरः ) शिर ( उद्वतयः ) काठ्डाला ॥ ७१ ॥ न्द्रो नमुने 
रासुरस्य व्युष्टायां रात्रावलुदित आदित्ये न दिवा न नक्तमिति शिर उदवापत 
. [ श० १२।७।३।३ ] अथवा अध्यात्मपक्षे । ` पाप्मा वे नाचः पाप्मान पार 
` कब्विषन्त ्रातुव्यं हल्वेन्द्रियं वीयेमस्याबृङ्क | श० १ २।७।३।४ ] पापरूप नर 
चको मारकर बल्धारण किया [ ऋ० ६।१। १६] ॥ ७१॥ | 
| ` कण्डिका ७२-मंत्र १। अलु ६। 


सोमोराजामर्तकसुतप््रजीवेणजहाबमृत्युप | | 
तेन॑सत्त्यमिन्दरियेविपान॑@शुकमन्पयऽइ | अ 
स्येन्द्रियसिदम्पयोमतम्म्॑ । ७२॥ | 


. ऋष्यादि-( १) ॐ सोम इत्यस्य अखिसरस्वतीन्द्री ऋय ह| 
` हती छन्दः । सोमो देवता । पयोमद्दोपस्थाने वि ॥ ७९४ ` जा । 
बिजि- (१) यहांसे आठ मंत्र पाठ करके एक समयमेंही चार भत्रे र | 
चार मत्रमे सुराम्हका उपस्थान करे [ का? १९।२। २४ ] मना 
` „ आभिषुत हुआ ( राजा ) वनस्पतियोंका राजा ( सोमः) सोम (अ 


रित्याग री १९ १ 


< अभिषुत होकर अम्मृतरूप है (ऋतेन ) इस सत्य वा दरा सो 
` ` जाना है (इन्द्रस्य) इन्त्रका ( इदम्‌ ) यह ( अन्धसः 2 
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| ताः हट मिश्रभाष्यसहित्ता । | ह | 
| डड ( इन्कियय > वीर्यमदाता (विपानम्‌ ) पान ३ 
_ पट ) अजरामंरत्वमदाता ( मधु ) मधुर ( कया 2 बकाः ` र 
` | ३ और इस सत्यक अइसार यह सत्य जानाजाता अर्थात्‌ यह हे 
अवश्य दा है, जिसकारण कि यह 
_ | वाला है, औरभी कहनाहे कि यह दुग्ध और ` रार नड 
| र वृद्धिकरनेवाला है ॥ ७२॥ अनत इस प्रकार इन्द्रिय- | 
| द्वशष-'अपाँ फेनेन से आरेमकर यह आठ > 
। [ह्मस्बन्यवाला दै तथाच “तस्य शीरि होहिति पकी अघुराक श्रुति , 
` वनत्मन्ततएतद्न्धसोरविंपानमपश्यन्त्सोमो ति 
) ॥वात्मनदथत' इति [ १२। ७। ३। ४ ] श्रते; । जिसमकार एककारणवाठी _ a 
७ | त सिचनावाली .दीखती है और जैसे पृथक हुई संसष्ट ( प) 0 । 
। िच्यमान होती हे इस प्रकार यह लोहितमिश्र सोम स्थूळतारूप होरितपनको | 
व कर शुद्ध सोम होता हे यह सब अबुवाकका अर्थ है ॥ ७२॥ य 
मु. काण्डिका ७३-मंत्र १ । 


| अदय;क्षीरव्यपिउत्कुडाब्रिरसोधिया ॥ ऋते 

| त्त्यमिंन्दियंषिपान$शुक्कमन्धसऽइन्द्र॑स्येन्द्रिय 

मिदमएयोमृत॒म्माध ॥ ७५॥ | 
` | ऋष्यादि-( १ ) ॐ अद्भव इत्यस्य अखिसरस्वतीद्वा ऋपषः। | 5 | 
- [हती छन्द; । ग्रहा दे०। वि०पू०॥७३॥ ._: स 
दऽ -( अङ्गिरसः ) अंगोंका रस ऐसे प्राण पीताहे जेसे (कुछ) इ 
| पा) बुद्धिरूपसे ( अद्भयः ) जलोसे (क्षीरम्‌ ) दूधकों (अपिबत ) पोत्र 
और रप ओर पानी भिलेमेंसे हंस जैसे दूधही पीताह इसाग्रकार ( सत्येन) इस . 
१1 पद (सत्यम्‌ ) सत्य जाना जाताहे (इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रका पेय दुख बू 
री असार भाग पृथक हो अथवा आहिरावंशोत्यत्षक्रपिगणने अपनी बुदधकि | 
की हि निर्णय किया कि यह हैसगण जलमिश्रित दूधसे हग्धांशमात्र पान... 
ग |. मय हे वह सत्य हे इत्यादि पूर्वत्‌॥७३॥ -. || _ च. र 
त] कण्डिका ७४-मन्त्र११। ह 


पोमसयोतरयपिच्छन्द॑साहङसमेशचिषत्‌ \ 


प 


४५७ ०३,०००.» ७ ०2:27, 


CC-0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by COONGOMN ENR 


ह (८४८) बांजसनेयिश्रीशकयजुर्वेदसहिता- [ सोन, ` 


ऋतेन॑सत्यामिंन्द्रियंविषान5 शुकम्‌न्थेसऽइन्रे 
न्दरियसिदम्पयोणतुम्मर्ध ७७ ॥ ११०७ शात 
ण्डिऽ॥ ` 


. अष्यादि-( १) ॐ सोममित्यस्य अश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । महा 
` बहती छं० । ग्रहा देवताः । वि० पू०॥७४॥ -  - 

__ अन्व्रार्थ-( शुचिषत्‌ ) . निमेळ आकाशम विचरनेवाळ ( दस; ) आहिते 
( अद्भयः ) जलांमलित सोमको जर्छोसै ( छन्दसा ) वेदद्वारा वा किरणद्वारा प | 
- करके ( सोमम्‌ ) सोमको ( व्यपिबत्‌ ) पान किया है ( ऋतेन.सत्यम्‌ ) यह सत्य | 
| ॥ ७४ ऐ 
ई आ किरणोंसे जो जळ सिंचता है वह आदित्यपेय सोम है (७ ` | 
कण्डिका ७९-मंत्र ११ > | 


अन्नात्पारिखतोरपुग्बहमणाव्यापेबत्त्तुतस्पय€ 
सोर्मम्परजापतिह ॥ ऋतेन॑मत्त्यमिन्ठियंबिपान$ 
शऋमन्ध॑सहनन्‍्द्रस्पेन्दरियमिदम्पयोगतम्म8 ॥७५॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अन्नादित्यस्य अश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः। अति 
. . जगती छन्द; । ग्रहा देवता; । वि० पू० ॥७६॥ . | 
`. मन्तरार्थ-( प्रजापतिः ) प्रजापतिने ( परिखतः ) परिख्रत (अन्नात्‌) अन्नो 
` { रसम्‌ ) रसरूप ( सोमम्‌ ) सोमको ( पयः ) दूधको ( त ) प 
. लक्षणसे विचारकर (व्यपिबत्‌) पान किया ( क्षेत्रस्‌ ) क्षत्रि वश † 
.. अर्थात्‌ अन्नते परिखुत उत्पन्न होता हे ओर परिख्ृत रस प 
. ` नियमसे बलरूपमें परिणतः होता है दुग्यपानका परिणामभी 
| - क्षत्रवेशी होता है सोमपानका परिणाम भी इसीमकार हे (ऋतेन 
सत्य है इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ ७५ ॥ | 
विशेष-अन्तका रस प्रजापतिके पान योग्य सोम है ॥ ७९ ॥ 
का७६-मंत्र१। . 


2 रेतोमुउविजहातियोनिम्पविशदिन्तिय नस 
`. जुरायणारतःउल्ल्बंजद्यातिजन्मना ॥ कु 
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| | (आयो १९]. - | मिश्रभाष्यसहिता । 


मिन्दियविपान&गकमन्पसइनदरस्थन्दियमि 
दम्पणाग्रतुम्मछ ॥ ७६ ॥ न 
क्ष्पा दि-( १.) ॐ रेत इत्वस्य अश्विस + 
` | करी छ० । हा देवताः । सुर न । अतिः . 
"` (्रार्थ:( इन्द्रियम्‌ ) पुरुष इंद्रिय ( योनिम्‌) यो 2: 
त!) वीर्यको ( विजहाति ) त्याग करती) न्य ( अविशतत ) प्रविष्ट होकर | 
अर्थात एक द्वारमेसे कार्यवश भिन्न वस्तु निर्गत होती हैं इस बीते हो. तीर क. 
गएँ ( जरायुणा ) जरायु जेरसे (. आतः ) उभा i 

(जलमाना ) जन्म उकर ( उल्बम्‌ ) जरायुको (जहाति) छोडताहे भूमिपर : आताहै. `. 
॥ तेत सत्यम्‌ ) यह सत्य है इत्यादि पूर्ववत जानो । पत्त्या ल ट 
[मम उदाहरण इकस्थानकी पकदवारसे आप्त दूसरा उदाहरण है पहप 
[षि सोम ६ खाम गभ सोम है ॥ ७६ पुरुषमें  - . 


काण्डका ७७-मत्र १ | 


दुद्वारूपेव्याकरोत्सत्त्यानतेप्पजापते६ । अश्श्र 
क ॥ ऋते 


नेमत््यसिन्द्रियंविपान&गक्रमन्धसइन्द्रये | 
न्दियमिदम्पयोमृतम्पध । ७७॥ = 
पादि-( १) ॐ इष्ठेत्यस्य अश्विसरस्वतीन्द्वादय ऋ० । अति 
करा छ० । ग्रहा देवता?.। विर पू०॥७७॥ . ` हि नम 
नाथ -( प्रजापतिः ) प्रजापंतिने ( रूपे. ) मूतिमान्‌ ( सत्यानृते ) सत्‌ 
'असतूकी ( दृष्टा ) देखकर (. व्याकरोत ) विचारपूर्वक दोनोको यथ | व क 
= किया ( प्रजापतिः.) उस परमात्माने ( अनृते ) अनृतं ( अश्चद्धाम्‌ ) 
. "रुप अश्रद्धाको ( अदघात्‌) स्थापन किया ( सत्ये ) सत्यमे (श्रद्वाम) 
«0 बुद्धिको ( अदधात्‌ -) स्थापन किया ( ऋतेन सत्यम्‌ ) यह सत्य है 

| ` पेवतू॥ ७७-॥ ` -.- ` क मकर न 
| - काण्डका ७८ मत्त्र १ | ह. जय कक मती 


तोप्प्रजाप॑ति# 
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(८५०) बाजसनेयिश्रीशुक्गयजुर्षेदसंहिता- एकोन 
मच्यमिन्दियंबिपान॑5 शुक्रमन्धैस उन्द्रेस्पेन्ि 


| व्यादि-( १) ऊँ वेदेनेत्यस्थ अश्विसरस्वतीन्द्रा ऋषयः । र 
-. बृहती छं: । ग्रहा देवताः । वि० प०॥७८॥ नहा 
.. मत्तार्थ-( प्रजापति! ) प्रजापति ( सुतासुते ) प्रेरित अप्रेरित धमक | 

= (सूपे) रूप ( वेदेन ) ज्ञानद्वारा अथवा त्रयीविद्यासे विचारकर. ( व्यांपवत) 
द पीताहुआ अथवा प्रजापाते आग्न क्या क्या सुत असुत दोनो प्रकारके पराथाको 
अपना भक्ष जानकर भक्षण करते इए ( ऋतेन सत्यम्‌ ). यह स्र है | 


र इत्यादिं पूर्ववत्‌ ॥: ७८ ॥ 


कण्डिका ७९-मंत्र१। . . gh 
र रृट्ठापौरखुवोरसं शणं व्यंपिवत्त्पयऽसोमं 
` म्प्रजापंतिव॥ ऋतेनेसत्त्यसिन्दियंषिपान@शुक्क | 
मन्धाऽइन्द्र॑स्येन्दियसिदस्पयोमतम्मर्छ ॥ ७९॥ | 


| ऋष्यादि-( १) ॐ दद्देत्वस्य अश्िसरस्वतान्द्रा फऋषयः। अतिजग | 
__ ती छं०। ग्रहा देवता! | वि० पू० ॥ ७९ ॥ :7 2... 
. :_ सन्वार्थ-( प्रजापतिः ) प्रजापतिने ( परिखुतः ) परिखुतका ( रसम्‌.) र| 
- _ (छवा) देखकर ( शुक्रण ) शुद्धमंत्रसे ( पयः ) दुग्ध और ( सोमम्‌.) सोम | 
. (गुक्रम्‌) पवित्रकरके ( व्यपिबत्‌ ) पानकिया अथवा प्रजापति (: 
___ परिख्तका रस दुग्ध और सोम देखकरहा उक अपनी किरणासे ' 
/ ` पानकिया ( ऋतेन सत्यम्‌) यह सत्य है इत्यादि पूर्ववत्‌॥ ७५॥ - ˆ 
. ` विशेर्ष इन मंत्राम सोमकी शुद्धि वणनको ६ अंथांतू सबही कोई 
करते हैं यद्यपि सोम एक मुख्य लता है तथापि प्रत्येक अल डे 
सार भाग रहता, और जो जिस प्रकारे ग्रहण करतेहे, उनका 

` अवाक गूढ आशयसे पूण है आर स्वच्छ रसके 
- इसे कारण श्रेष्ठ रसही सबको सेवन करना चाहिये यह उपदे 
>. णकर र यण ग्रहणकरने चाहिये ॥ ७९ ॥ 


री. E- कार र कण्डिका ८०-मं० १ अलु० ७ कि, र - र ९ 


य पीसॅलतन्वस्मनसामनतीपिणःठ] णामूचेर्णकूव मत्रेण 1 
याबयन्ति ॥ अश्थिर्नायुज्चढैसविता सरसतीन्टर ह 


स्यरूपंचरुणो मिषज्ज्यन्‌ ॥ ८० ॥ 


के | ऋष्यादि-( १ ) ॐ सीसेनेत्यस्य प्रजापतिक्राषिः । - 
|तत्र देवता! चाहम वि० ॥८०॥ 5 6 ह 
रो न न्तर अध्याय शेषपय्ेन्त १६ हि 
$ |प.दो दो आइति देकर ३२ सुराग्रहोंको हवनकरे ह का र ड १ 
मन्त्रा्थ (अशिना) अस्विनीङमार (सबिता) प्रेरक देवता ( सरस्वती )स र 

एदेवी ( वरुण; ) वरुण ( मनीषिणः ) मेधावी बुद्धिमान (कयः ) की 
(रस्य ) इन्द्रक ( रूपस्‌ ) रूपको ( भिषज्यन्‌ ) रोगरेहित करतेहए ( pe व 
पसे विचारकर ( यज्ञम्‌ ) सात्रांमणि यज्ञको (वयन्ति ) निष्पादन ` करते हैं जेसे 
[तेत ) सीसाधातुसे अङ्गदविशेष और ( उगांसजेण ) उनके ( सजसे ) त्म्‌ 
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॥एका पित्त हैं ॥ ८०॥ ट 
। | सरलार्थ-आश्वनीकुमार सबिता बरुण और सरस्वती न्द्रकी.चिकित्साके | ५ 
मित्त सोत्रामणि योगरूप बडे वख्रका आविभाव करते हे बुद्धिमान्‌ काविगण | 
ग भणी कल्पनाशक्तिके प्रभावसे सीसा और ऊणसूत्रकोहीः उसके तन्त्रवंयनमे उप- ` 
रिण कल्पना करते हैं। - 

र| विशेष-सीसेका धातुपात्रविशेष और सूत्रही तन्त्र हे यह ( रता) वयतके 

प्रधान है, ओर इस यज्ञमें सबसे प्रथमही शष्पक्रयकरनेके निमित्त ( 
और तोक्म क्रय करनेकों अर्णासूत्रका प्रयोजन होता है १ कण्डिका देखो०' 


< 


~ 


|” बिरुढठजौ]॥ ८०॥ | | 
. काण्डिका ८१--मत्र १। 
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(८५९२) . बाजसनेयिश्रीशुङ्यजुरवदसादेता-. [एकोनक्. 


न्त्रार्थ ( तिस्रः ) तीनी अश्विनीकुमार ओर शरस्वती ( देवता, का 

( संरराणः ) सम्यक्‌ रमण करते इए ( अस्य ) इस इन्द्रका ( तत्‌) वह ( अझ्‌) 
अमृत मरणधर्मरहित ( रूपम्‌ ) रूप ( शचीभिः ) कमेद्वारा ( सन्द 
- करते हए अथवा एकवावय होकर यज्ञका स्वरूप निर्माण करतेहुए ( 

इन्द्रके रोमोको (शाष्पे; ) विरूटत्रीहिआदिस सम्पन्न किया (न) और ( 
 बचाकों (तोक्मभिः ) विरूढ यवोंद्वारा ( बहुधा ) अनेक प्रकारसे. प्रगट किया 
` (न) और ( लाजाः ) खीळे ( मांसम्‌ ) मांसरूप ( सम्भवन्‌ ) हुई आशय प 

कि शष्प विरूढ यव ओर खीळे ऋमसे लीम त्वचा और शरीरके मांसकी पुष | 
करती हैं इस अध्यायसमाधितकं नकार चकार अथम ६ ॥ ८६ ॥ 
[ कण्डिका ८२-मंत्र १। 


तदन्शिनासिषर्जासुद्र्वतठीसरस्वतीवयतिपेगो 
५अन्तरम ॥ अस्त्थिसजावम्मासरेहकारोतेणद 


धैतोगरवान्खुचि ॥ ८२॥ 
ऋष्यादि-( १ ) २ तदाश्वनत्यस्थ प्रजापातक्राष; । जगता छ्०॥ | 
अंखिसरस्वतीनद्रा देवता; । वि० पू०॥ ८२॥ । | 
मन्तरार्थ-( गवांस ) पृथ्वीके ( त्वचि ) ऊपर ( दधतुः ) सोमरसको स्थाप 
करतें अथवा पशुचर्मपर सोमको स्थापन करते ( ुद्रबतिनी ) रद्रकी समा | 
मागवाठे (भिषजा ) वैद्य ( अश्विना ) अश्विनीकुमार आर ( पर्ल | 
( अन्तरम्‌) शरीरान्तखरती: ( पेशः) इन्द्रके रूपको ( वयति > oe 
( भासे; ) शष्पादि चूर्णचरुके निखावसे ( अस्थि) अस्थियाक ( | 
(कारोतरेण ) गलनवखसे (मज्जानम्‌ ) मज्जाको पूणकरत हैं॥ ८२ 


कण्डिका ट३्-मंत्र 7. या 
_ -सरंखतीमनसा पेशुलंबसुनासत्याR 1... 
; - डोतवप* ॥ रसंम्परिखतानरी हि न्ञग्प्रहुठा£ | 
` . सरत्नवेम ॥ ८३.॥ | 


02 8 5. | न्न 
ऋष्यादि-( १ ॐ सरस्वतीत्यस्य प्रजापतिक्कषिः । 


ग 


आई 
"| 
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1२९] मिश्रभाष्पपहिता। ` (८५३ ) 


| आर्थ नासत्याम्यास्‌) अखिनोऊमारोके साथ (रखती) सरती (मनसा) 
| न विचारकरके इन्द्रे पयाय) सुवण ओर रूपा रूप(सु) घनो (दष) 
| य (बः ) रूपको ( वयाते ) रचना करते हैं अर्थात इन तां देवता ओने. 
) “की रचना करते इए इस विषयमे यह विवेचना की है (न) और (पर्ता) 
) || (खत सरारससे ( लोहितम्‌ ) ठोहितको इन्द्रको शरीररजतके निमित्त पुर्ण काते 
| | ह इसीकारण वेदम इन्द्र रोहित नामते पढेजेतें हैं (धीरः ) बुद्धिकी प्रेरणा क. 
| चाळा ( तमह 2 सर्जत्वगादक १ क० में कहे चूर्णे ( रसम्‌ ) रसको पूर्ण 
( न.) और ( तसरम्‌ ) तसरका साधन ( वेम ) बेम होता हुआ अर्थात 
लोहित स्ख इसका .शोणित, ओर नम्नह उसका वयनसाधन ततर और 
`| ्रातामक दो यन्त्र है पश इति हिरण्यरूपयोर्नाम ” [ निघ १। २। ३। 
19]॥ ८३ 0 | प 
विशेष-उपरोक्त पदार्थ शरीरके अंगोंके पुष्टिकारक हैं ॥८३॥ 
कण्डिका ८४- मन्त्र १। 


पर्यसाशुक्रममतञ्जनित्रसुरयामूत्राजिनयन्तर 
तैः अपार्मतिन्द्म्मेतिम्बाधमानाःउर्वड्यवा 


त&सब्बन्तदारात्‌ ॥८४॥ 


| कष्यादि-( १ ) ऊँ पयसेत्यस्य प्रजापतिऋषि! । जगती छं ! अश्वि . 
|सरस्वतीन्द्रा दे० । वि० पू० ॥ ८४॥ | र. लि 
| मन्त्रार्थ-तीनों देवता (.पयसा) धके भागसेः ( इत्य्‌ ) निर्मल € की जि हँ | 
अंसृतरूप ( जनित्रम्‌ ) जननशील ( रेतः ) वीर्यको ( जनयन्त ) उत्पतन देती ल 
*|(आरात्‌ ) समीपमें स्थित. होकर (अमतिम्‌ ) अंत्ञान और (दु्मतिस्‌) दु 
` ॥पाधमानाः) बाधा देतेहुए ( तंतू )उस(ऊवध्यम) आमाशयगत ` अन्नकी वकर वात) 
ग मे मात अज्ञ. ( म्बम्‌ ) पकाशयगत अन्नको (सुरया) सुरा र्ससे. करित 
“| भपसूजात्‌ ) मूत्रसे मूत्र कल्पित करते हुए ॥ ८५ ॥ दद. 

| सरुलार्थ-दूघके भागद्वारा आयुः प्रजननशाक्ति और शक कल्पित पक 
आति और ढुमेति दूर करनेवाले उस इस पयोभागके दारा और सोमरसके दारा 
|सिके 'उवध्य' आमाशयगत अन्न “बात नाडीगत अन सबब पकारयगत ` 
(1. भनन फेल्पित हुए अन्नसे क्या क्या होता है उसको शरीरमें केसा २ भाग होताहे जळ 

भिका इस्‌ मंत्रमें वर्णन है ॥ ८४.॥ क 


*- पड 
A का 


Nh पक 


> ®, , 


_ (2५४) - वाजसनेयिश्रीशक्रयजुबेदसहिता- [ नेन, | 
ह T कण्डिका ८५-मंत्र १ | 


इनद्र॑+सुचासाहृदयेनसत्त्यम्णुरोडारनसविताज ` | 
जान ॥ मर्कश्क्वोमानवरणोमिषज्ज्यच्मतस्ब्रा / 


युध्येज्नेमिंनातिपित्तस्‌ ॥ ८५ ॥ 
क्रष्यादि-( १ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य प्रजापातिऋषिः । जगती छ, 
` अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता! । वि० पू० ॥ ८५॥ 

` ` मंत्रार्थ-(-सुत्रामा ) भली प्रकार रक्षा करनेवाला (इन्द्रः) पुरोडाशका आई. | 
छतृषवता ( हृदयेन ) इन्द्रके हदयस हृदयको प्रगट करता ६ ( सविता ) सि | 
` देबवाने ( पुरोडाशन-) पुरोडाझसे इन्द्रका ( सत्यम्‌ ) सत्य ( जजान ) प्रार 

` किया ( बरुण; ) वरुणने ( भिष्यञ्यन्‌ ) इन्द्रकी चिकित्सा करके ( यकृत ) 
यके दाहिनी ओर स्थित मांसपिंड “ तिी ' ( छोमानम्‌ ) गलेकी नाडीको प्रग 
- किया ( वायव्येः ) सौमिक ऊध्वंपात्रोंसे ( मत्रे) हृदयकी उभय पार्वत 
` अस्थि (न ) और (. पित्तम्‌ ) पित्तको ( मिनाति ) कल्पित किया है [ पुरोडाशग्रे | 
यह स्थान पुष्ट होते हैं | ॥ ८५,॥ त विक: 
| कण्डिका ८६-मन्त्र १। 5 प यी 


`` आन्त्रा्णिस्थाहीम्मधुपिम्वमावागुदा/पात्राणि 
5 सुहुघानधेनु$ ॥ इयेनस्यपत्रन्नप्डरीहाशचीभिरा ` 
„ मन्दीनामिरुदरन्नमाता ॥ ८६.॥ न 


| _ अशविसरस्वतीन्द्रा दे० । वि० पू० ॥८६॥ व्या 
| ` --मंत्रार्थ( मधु यिन्वाना; ) मधुसिक्त (स्थालीः ) सम्पूर्ण स्याली (आना 
` आत्तस्यानापन्न वा अंत्रसंपादक इई ,( सुदुघाः). अच्छी प्रकार दन. 

(धनु; ) गौ“आदित्यइष्टि ( न.) और ( पात्राणि.) पात्र (दार) उ 
. इएः( न.) और-( इयेनस्य .) इयेनका ( पत्रम्‌.) ` पंख ( प्लीहा ) हद 
भा मासखण्डसम्पादक हुआ (न ) और ( माता ) मातास्थाना १ ( 
. आसन्दी चौकी ' ( शर्चीमिः-). कर्मोद्वारा ( ताभिः ) नामिस्थात और 
. ` सभूक्कउदर रूप हुई आसन्दीमेंही अभिषेक होता दै.॥.८६.॥ अल्का, 


शी 
भर 


हँ अलका १७]... मिश्रमाष्यसदिता। (टप) 
व. `. ` कण्डिका ८७-मत्र १६ | - त न 
| “ कम्मो्वनिष्ठर्जनिताशाचा भिर्स्यस्म्मन्न्रेयो | 
। ज्याङ्गब्भऽअन्तर॥ प्ाशिर्ध्यक्तऽशातर्धारऽङ . 
| ताटुदेनकुम्भीस्वधाम्पितृब्भ्यं+॥ ८७॥ ` ` 
५ र £ ऋष्यादि-५ १ ) ॐ कुम्म इत्यस्य प्रजापतिऋषिः । जगती . छन 

' |अखिसरस्वतीन्द्रा देवता; । बि०पू.॥८७॥ „`` 5 ० 
[ | अन्त्रार्थ-( जनिता.) रसताधन ( कुम्भ; ). वडा ( शचीभिः) कर्मे काके. | 
` | (वनिष्ठुः ) स्थूलान्त्रको ( जनिता ) उत्पन्न करता हे अर्थात्‌ सम्पादन करता हे... 
- |पस्मन्‌ ) जिस ( योन्याम्‌ ) कुम्भरूपयोनिके ( अन्तः) भीतर (अग्रे) पय | 
, गर्म, ) सोमरसरूप गर्भ स्थित है ( शतधारः ) कृपतुल्य (उत्सः) घट (व्यक्त) | 


[पट (प्डाशि; ) जननान्द्रय हुआ (न) ओर (कुम्मी) सुराधानीपात्रने (पितूभ्यः)) | 
| व्िरॉके निमित्त ( स्वधाम्‌ ):स्वधा अन्नको ( द्हे ) प्रगट किया ॥ ८७॥ न 


- कण्डिका ८८-मंत्र १। > को 
मख सदस्यशिरःइत्त्सतेनजिद्दापवित्रमश्विना 
चपपयननपायुन्सिषस्युवालो 


~ 
७ =+ ७ 


| | तार्थ सत्‌ ) सतनामपात्र ( अस्य ) इस इन्द्रका. ( सस्‌ ). मुख हमा आ. 
पिन) उसी पात्रसे ( इतः) ही ( शिर ) शिरकी चिकित्सा हुई ( पवित्र ) म 
[लि ( जिह्ठा ) जिहांसंपादक हुआ. '( असिना) अश्विनीकुमार (संरखती ) | 
स्य ( आसन ) आस्य सुखमें स्थित इए (न ) और (चप्यमू) ८... पायुः) ` 

इये हुईं ( वाळ! ) सुरारसंगरनका वख : ( अस्य ). इसका (भिषग 
के हुआ (वास्त!) गुदा (न), और: ( हरसा. > वीयसे (तरस्वी ) वेग ह “द 
"शेपः ) पुंजननोन्द्रिय हुई अथात बालसेःतीतों सम्पन हुए 0८6 ४ : ० 


NR ८००: 
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- . कल्पित हुए जो ( शुक्रम्‌ ) शुङ्कश्वेत (न ) ओर ( असितम्‌ ) कृष्ण ( पेग! 
५ रूप अथांत्‌ डाक्लकृष्ण नेत्रगत रूपको ( वसाते ) आच्छादन करते हैं अशात्‌ 


( प्राणस्य ) माणवायुका ( पन्थाः ) मार्ग (अस्तः) अविनखर किया 


43 4 
>... 0 


. (८५६) `. ` _ वाजसनेयिश्रीशक्कयजुर्वेदसंहिता- र जोक ह; 
, ह काण्डका ८९-मन्त्र १ । 1 र 


अश्बिन्भ्यान्च क्षुरमृवङ्ग हान्भ्याञ्छागेनतेजे 
जितेन ॥ पक्ष्माणिगोधूमे*कुवलेखतानिपेशोन 
गुक्रमसिंतंबसाते ॥ ८९ 0 


क्रष्यादि-( १ ) ॐ अश्विभ्यामित्यस्य प्रजापतिऋषिः..। गती न 
_ छ॑०। अश्‍विसरस्वतीन्द्रा देर । वि पृ० ॥ ८९॥ ` | 
.. मंत्रार्थ-( अश्विभ्यास्‌ ) अश्विनीकुमार देवतावाले -( ग्रहाभ्याम्‌ ) ह | 
` इन्द्रका ( अस्तृतम्‌ ) आविनाशी ( चक्षुः ) नेत्र कल्पित हुआ अथवा चभु आ 

नाशी किया गया (छागेन) अजाआदिके दुग्धके (शतेन) पक (हविषा) हादरा | 
. (त्तेः) चक्षुसम्बन्धी तेज. कल्पितहुआ ( गोधूमेः ) गोधूमासेः ( पक्ष) | 
: _: नेत्रोके नीचेके लोम ( ङुबलेः ) बेरोंसे ( उतानि ) चक्षुनिविष्ट ऊपरके लोग | 


द _ इसके द्वाराही नेत्रगत शुक्लकृष्णरूप. आच्छादित हैं जिन वस्तुओंसे शरीरका जो 
`` जो भाग पुष्ट किया इन मंत्रॉमें वह वह वस्तु कही हैं ॥ ८९ ॥ - . र्य 
| कण्डिका ९०-म्नन्त्र १। . 


अबिन्नेसेपोनसिदीव्यायप्पराणस्यपर्न्थाअमतो 
ग्रहाब्म्यास्‌ ॥ सरस्वत्त्युपवाकैध्यानन्नस्यानिउ 
हिबेद्रेजेजान ॥ ९० ॥ 


` क्रष्यादि-( १) ॐ अविनेंत्यस्थ प्रजापतिक्रेबिः । जगती ४ | 
_ -अशश्‍्विसरर्वतीन्द्रा दे० । वि० पू०॥९०॥ ` ह 
` ` ` अन्तरार्थे( अविः ) भेड (न ) और ( मेषः ) सरस्वतीसंबंधी से 
` ` नासिकामें ( वीय्योय ) बलका . कारणं हुए ( ग्रहाभ्याम्‌ ) ला 


| - सरस्वती देवी (उपवाकेः) यवांकुरोंसे (व्यानम्‌) व्यान वायुको (जात) र 
` : हई ( बद!) वेरोद्रारा ( बः )` कुशा (नस्यांतिं ) होम 
`` इनकी उपयोगी क्रियाओंसे बल पगट किया गया जिससे इन्द्र सतेज 5 


* ०. SL NG 7 ८ 
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| नायः !९-). मिश्माष्यसद्ता। 
J है -- काण्डका ९९-मन् शा २“. 
दन्द्रस्यरूप भोबल!यकण्णोब्म्या५ ओम 
। मृतङ्गहाब्भ्यास्‌ ॥ यवानब॒हिंब्ध्र॑ विकेस॑राणिकर्क 
न्धुगजुमछसारधम्मुघात्त ॥ ९१॥ 2 


ऋष्यादि- ( १ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्य जा 6 > 
छ । जगती 
८ र अश्विसरस्वतान्द्रा ढ्‌० । वि० पूण ॥ ९ १ h र ती ब छन्द्‌ । 
| मंत्रार्थ ( बलाय ) सामर्थ्यके निमित्त (इन्द्रस्य ) सु 
ची इन्द्रका ( रूप्रम॒ $ 
ए | (कभ 2 श्रेष्ठकिया अथवा ऋषभने वलके निमित्त इन्द्रका रूप किया .. न ठ 
१ | समाम्‌ ) शरोत्रसम्बन्धी ( अहाभ्याम्‌ ) महोंद्रारा ( श्रोत्रम्‌ ) क 
ह | शब्दको महण करनेवाली श्रोत्रहन्द्रिय सम्पादित हुई ( यवा; ) जञ ने मा, 
‘° ० (बाहः ) कुशा ( श्वि ) भोंके ( केसराणि ) वालोंके सम्पादक हुए ( मुखात्‌ ) > 
| मुखे ( ककन्ध ) वेरकी-तुल्य ( सारघम्‌ ) मधुमक्षिकासम्बन्धी ( मध) मधुकी 
| तुल्य लार छेष्मादि ( जज्ञे ) प्रगट हु ॥ ९१९।॥ - . 
काण्डका ९२-मन्त्र १\ ` 


आत्त्मम्नुपस्त्येनदकस्युलोमगुखेकम्मश्श्रणि 3 
नव्याग्घलोम ॥ केशानगीपे्यशसेश्श्रयेशि 
खांसि&हस्यलोमत्त्विर्पिरन्ट्ियाणि॥ ९२॥ 


' | ` ऋष्यादि-( १) अ आत्मात्रित्यस्य प्रजापातिक्रषि; ५ जगती छं०।. ब 
| श्विसरस्वतांद्रा दे०। विष पू०॥ ९२॥ ऽ 
` मत्रार्थे-( आत्मन्‌) अपने - शरीरम ( उपस्थे ) गुद्यस्यात (न) ओर न 
| ( लोम ) लोम ( वृकस्य.) दकलोमसे कल्पित इहै ( सा क. 
(मुखे ) मुखमें जो (इमश्रणि ) डांदी मूछोके बाल हे वे '( व्याघलोम 3 र 
| निच छोमसे कल्पित इए (त) और (शीर्षन्‌) शिरम ( यशसे र 
| मत्त ( केशाः ) बाल हैं ( श्रिये ) शोभाके वा लक्ष्मके निमित्त जो (शिखा) 

शीला है ( त्विषिः ) कान्ति जो ( इन्द्रियाणि ) इन्द्रिय हैं वे सव ( सिहस्य 
(रोम ) रोम हैं ॥ ९२ ॥ | बह 


(८५७ 


ज. 
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2 (८५८) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवेदसंहिता ` [ एकोन त 


कण्डिका ९३-मंत्र १। 
अङ्गन्यात्वमच्सिषजातदश्थिनात्त्कमानमङ्ेई 
समधात्त्सरस्वती ॥ इन्ह्रस्यरूप&शतर्मानमाय 

` व्ञुन्द्रेणज्योतिरखतुन्द्धानाई ॥ ९३ ॥ 


` -ऋष्यादि-( १.) ॐ अङ्गानीत्यस्य भजापतिक्रेषिः । जगती इ०। | 

अड्विसरस्वतीन्द्रा दे० । वि० पू ॥ ९३॥ | 
_ मंत्रार्धे-( इळस्य ) इन्द्रके ( रूपस्‌ ) रूपको और ( झतमानम्‌ ) सकं 

'बकषोंसे पूजनीय बा सौवर्ष वा पूर्ण .( आयु; ) आयुको ( चन्द्रेण ) डी 
वां चन्द्रसम्बन्धी ( ज्योतिः ) ज्योबिद्वारा ( अम्ृतम्‌ ) ` अविनश्वर ( दधान्नाः) | 
स्रस्पांदन करते हुए ( भिषजा ) चिकित्सक ( अश्विना ) अश्विनीकुमार (आत्मरों | 
.आत्मामें ( अङ्गानि `) अवयवोंको संयुक्त करते इए ( सरस्वती ) ओर सरस्वति | 
- (तत्‌ ) उस ( आत्मानस्‌ ) आत्माको (अङ्कः) अवयवोद्वारा ( संमंधात्‌ ) संधान | 
किथा॥ ९३॥ ` ` ` + 
सरलार्थ-भिषगवर अश्विनीकुमार ओर. संरस्वतीने उक्तविधि अंगसमूहके | 
द्वारा ईस यज्ञ शरीरका सम्पादन किया इंसके प्रभावसे इन्द्रका सुखजीवन ज्योति | 
` और अम्रृतत्वलाभ होता हे. ॥ ९३ ॥ ॥ 
विशेष-इस अध्यायके प्रारंभमें ऐतिहासिक क्रम वर्णन किया गया किइन्द्रकी | 
_ चिकित्साकोही अरिव सरस्वती. देवताओने यह यज्ञरूप ओषधी प्रगट कीह और 
` अन्तमें भी वही वर्णनीय. है इस- प्रकरणमें इन्द्रशब्द्स यजमानंकाही क्ष्या 
` विशेष प्रतीत होताहे सुतरां राज्यभ्रष्ट राजा वा ट्सरे म्रायश्चितयोग्योंकी चिकित्सा 
 काचणेन हैं इन सामग्ियोंसे उन श्रीभ्रशदिका तेज पूर्ववत वद्धित होताह ॥ ९२ 


कण्डिका ९४-मन्त्र १.। 


(स्वतीमोन्याडु्मसन्तरश्विव्भ्याग्पत्त्तीयुर तीसु. 


मन्त्रार्थ-( सरस्वती ) सरस्वती देवी ( अखिभ्य|मू ) अखिनीकुमारकी 
पली ) पत्नीत्वस्वीकाउपूर्वेके.(. गर्भयू .) इन्द्ररुपगर्मको ( सुकृतम्‌ `) सम्यक्‌ 
( योन्मांस ) योनिके ( अन्तः ) मध्यमे ( विभात ) धारण करती है (न) 
( अप्सु.) जलाका: अघिश्ञातृदेवताः ( राजा.) राजा ( वरुणः£ ) वरुण 
७ (अपाम्‌) जके सारभूत ( रसेन ) रसद्वारा.( साजा ) और सामप्रमावपे 
| (भ्रिये ).जगतूकी शोभास्वरूप वा. ऐशर्यके निमित्त (इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( जनेयन्‌ ) 
| अननकी समान पोषण करताहै, अथवा पत्नी... सरस्वती इसको. धारण करती है. 
| अश्विनीकुमार द्वारा वरुण इस इन्द्रका पोषण करते हैं॥ ९४ ॥ ५, .: |` 
|  विश्वेष-इस संथलमें इन्द्र पद्से ऐश्वयंवान यज्ञका वर्णन वाणीही 
| बिस वेदवाणीके अन्तर यहः यज्ञ - स्थापितहोत्रा हैः चु और भू स 
| करते हैं अथवा अहोरात्र ही स्थापक हैं यहःरूपक, है ॥ ९४ ॥ 


कण्डिका ९५-मंत्र .१ । 


| तेजर पशुना९५हविरन्द्रियावत्परिस्रुतापयंसा 
। : त्त्यासुतामताब्भ्यांममंतभ्सोमःन्ड- ॥९५॥ [१६] 
इति श्रीझुछुथजुस्स हितापाठेएकोनविंशतितमो$घ्याय1१९॥ 


| कऋष्यादि-( १ ), ऊँ तेज इत्यस्य प्रजापतिक्रीषिः । जगती छदः । 
| अश्‍्विसरस्वतीन्द्रां देवताः । वि० पू ॥ ९९॥ | 

` 'मंत्रार्थ-( भिषजा ) चिकित्साकरनेवारे ( अस्मिभ्यास्‌ ) अश्विनीकुमार और 
_| ( सरस्वत्या `). सरस्वतीने ( इन्द्रियावत्‌ ) वोर्यवान्‌ ( पञ्चनास्‌ ) पशुसम्बन्धी 
हे औरं.( सारघमु ) मधुमक्षिकासम्बन्धी ( मध ) मघुरूप ( हविः ` 


मकारं अश्विसरखती: आदिने- इन्द्रके निमित्त अनेक 5 श्र र खु 
शर किया ॥ -९५॥ । 
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(८६०) _ बाजसनेयिश्रीशुङ् यजुर्वेदसंहिता- 


-[ विश... ब 
£. यज्ञी. प्रधान सम्पत्ति है, अश्विनीकुमार और सरस्वती देवीद्वार | 
और अनमिषुत उपकरणद्वारा आविष्कृत अर्थात्‌ विस्त होता है॥ ९५ ॥ अभि | 
विशेष-इन सोलह मंत्रेमि. षेधकवेषयक भा उपकरण प्राप्त है नि | 
. . चसतुसे इन्द्रकी चिकित्सा कीगई है वह सब शरीरके अधुक :२ अवयवके द | 
` वाले हैं कुछ प्राकृतिक नियम है इसको  विचारनेसे बहुत कुछ 
_ होता है शरीर शुद्धिका तो पूरा उपाय है, दयानंदसरस्वतीने इस या 
` यका सम्पूर्णही विरुद्धाथे किया है वह प्राचीन व्याख्यानुसार न होनेसे आद 
नहीं है ॥ ९५ ॥ [ १६]॥ . ` णि 
इति श्रीसकळ्गुणसम्पत्नमर्यादापालकश्रीयुतमिश्रसुखानंद तूनुकुळपतिपण्डित ज्वाला 
प्रसादमिश्रक्कते ग्रुल्लयजुर्वदीयमिश्रमाष्ये ऊनविशोऽध्यायः ॥ .१९ ॥ | 


अथ विंशोऽध्यायः २० | 
षत्रस्ययोनिस्त्रयोदशयदेव। दशाभ्यादधाम्यष्टोयोभ्रतानांक्त | 

- खरः समिद्इद्रएकादशायात्तवष्टोसमिद्वो अर्मिद्रो दशाखिनाहविसत्र | 
` योदृशाशिश्विनातेजसेकादशनवनवतिः ॥ वित 


सौत्रामणिअभिषेक । 
कण्डिका १-मेत्र २. अदु० १। 


षत्स्य॒यो निंरसिक्त्रस्यनाभिंरसि ॥ माता 
सीन्मामांहि&सी$॥ १॥ ही 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ क्षत्रस्पेत्यस्थ प्रजापतिऋषिः । द्विपदा विं 
गायत्री छ” । आसन्दी देवता ।' वेद्यामासन्दीस्थापने वि” ।( 
ॐ मात्वेत्यस्य प्राजापत्या गायत्री छं । कृष्णाजिनं देवतम्‌ । आस 
न्श्रपारे कृष्णाजिनस्थापने वि०॥ १॥ ` 
विधि-( १ ) जानुममाण उच्चपादविशिष्ट आसन्दीः दो वेदीके पिद 
मंत्रको पाठकःकै स्थापन करे अथात्‌ इस चोकीके दोपाये द 
और दोपाये उत्तर वेदीके . ऊपर रक्खे: [ का० १९। ४1८4] मत्र 
आसन्दी:! तुम ( क्षत्रस्य ) क्षत्रिय जातिके राजपदवीके ( योनि! ) 
स्थान ( असि.) हो, आसन्दीमें अभिषिक्त होकर: राजा गुणबान होता 
तुम ( क्षत्रस्य ) क्षत्रियनातिके ( नाभिः.) . एकताबन्धनके निर्देश ( 


हा 


र oe * 
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यायः २.] मिश्रभाष्यसहिता । ८.2) 
१ । विधिं-( २ ) दूसरे 'मंत्रसे आसन्दीपर कृष्णाजिन स्थापन करें [ का० | बन, 
९1४1 4 1 'मन्वाथे हे अजिन! (त्वा ) तुमको आसन्दी (मा) मत 
हिदसीः ) पीडादो “और तुमभी (मा) झुझको (मा) मत ( ङः ). 
है डी आशय यह कि तुम आसन्दीकी वन्वुतालाभ करो, आसन्दी दारी ऱ्य 
|| बसुताठाभ करे “यज्ञो पे कृष्णाजिनं यज्ञस्य चेवात्मनश्राहिसावे” इति र. 
॥८॥३॥९ 1 शते: ॥ १ ॥ आसन्दी चौकी । 
2 कण्डिका २-मंत्र३। - 


निर्षसाद धृतब्रंतोवसणहपस्त्यास्वा ॥ साम्म्रा 
ज्यायमुक्कतनमृत्त्यो$पहिविद्यो्त्याहि ॥९॥ 


| क्रष्याढि-( १ ) ॐ निषसादेत्यस्य प्रजापतिक्रेषि; । आच्यष्णिक्छ० । 

| गजमानो दे० । कृष्णाजिनोपारे यजमानाह्वाने वि० । (२ ) ॐ 

| मृत्योः पाहीत्यस्य प्र०क्र० । आरच्युष्णिकछ॑० । यजमानो दे० । पादतले 

| राजतरुक्माधाने वि०।{ ३ ) ॐ विद्योत्पाहीत्यस्य प्रजाप० ऋ०। | 
| आर्च्युष्णिक्छ० । सौव्णेरुक्माधाने वि०॥ २॥ | 

॥ “ विधि-(.१ ) प्रथम मंत्र पाठकर यजमानको उसके ऊपर वेठावे | का» ९९॥ 
| ४।९][ १० । २७ ] में व्याख्या करचुके भावार्थ लिखते हे । भावाथ हे 
| बनमान ! तुम इस उपवेशनके फलसे दण्डपुरस्कारद्वारा देशके अनिष्टानिवारक न 
| त्यायपरायण और राजकाजम चतुर होकर प्रजावरर्गका साम्राज्य करनेम समर्थ 
| हो १। विधि-दूसरा मंत्र पाठकरके यजमान अपने वांये चरणके नीचे चांदीका 
`| म्ण्डळाकार रुक्मनामक भूषण .रक्खै [ का०.१९। ३ । १० | मन्त्रार्थे 
| | कम | ( मृत्यो। ) अकालमृत्युंसे ( पाहि) हमारी रक्षाको २ । विष ३ ) 
`| तीसरा मंत्र पाठ करके यजमान अपने दहिने चरणके नीचे सुवर्णका रुक रक्‍्से | 
| [का० १९ । ४। ११-] मन्त्रार्थ-( विद्योत्‌ ) हे रुक्म ! विद्युत्पातादिस मेरी 
| (पाहि) रक्षाको ॥ २॥. ` ` | क 
4. कण्डिका ३-मं० हे _. ` 


F देवस्यस्वा सवितुऽप्पसवे न्थिनोबाहम्यांम्मृ 
 षणोहस्ताम्याम्‌ ॥ अश्थिनोब्मपंज्येनतेजसे 
| ब्रहमवचचंसायामिषित्रा सिसरस्त्त्येभेष॑ज्येन्‌ 


५५! HON ६ ४ हर i 1 
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(८६२) - _ बाजसनेयिश्रीशुक्कयजुर्वेदसंहिता- 


बीञ्गरायान्नाद्यायामिषि्चामीन्द्रस्यन्तरिये 
यृश्शरियेबशसिभिषिंच्चामि ॥ ३॥ 


० ऋष्यादि-( १ ) २० देवस्थेत्यस्य आश्वनावृषी । प्राज्ञ बृहती. 
छं० । लिङ्गोक्ता देवता । यजमानाभिषेचने वि०। (२) ॐ सर ॥ 
इत्यस्य अश्विनावृषी । आचींगोयत्री छं० । लिंगोक्ता दे० । यजञपाक 
भिषेचने वि० । (३ ) ॐ इन्द्रस्येत्यस्यष्यादि पूवेबत । यजमानाञ्निष | 
चने वि०॥ ३॥ गी 
____. विधि-( १-२-३ ) अध्वयुँ स्थित होकर यह तीन मंत्र पाठपूर्वक बैततपाऋ 
स्थित दूसरे ग्रह अवशिष्टद्वारा यजमानके मुखपे धारापात क्रमसे अभिषेक खै. 
[ का० १९ । ४ । १४ ] मंत्रार्थ-हे यजमान ! ( सवितुः ) सविता. ( देवस्य) | 
देवकी ( प्रसवे ).आज्ञामे वर्तमान . ( अश्विनो; ) अश्विनीकुमारका ( बाहुभ्याम ) र 
बाहु (-पूष्णः ) पूषादेवताके ( हस्ताभ्यास्‌ ) हाथोसे ( अश्विनो!) आक्षी ` 
कुमारके ( भषज्येन ) चिकित्सा कमसे ( तेजसे ) कान्तिके निमित्त ( ब्रहम | 
साच ) अस्खलित वेदवेदाङ्गपाठसे उत्पन्न कीतिके निमित्त (त्वा) तुमको | 
( अभिषिञ्चामि) अभिषेक करताइ १ । हे यजमान | सविता देवताको आम्य | 
न्तरिक प्रेरणावश आँश्वनीकुमारके बाइबल ओर पूषाके हाथोंसेः सहायताते | 
` ( सरस्वत्ये सरस्वतीदेवताद्वारा संपादित ( भैषज्येन ) औषधीसे (बीय्यांय ) 
` बलके निमित्त ( अन्नाद्याय ) अन्नकी प्रापतिके निमित्त तुमको ( अभिषिश्वामि) 
अभिषेक करताहूं २ । हे यजमान | सविता देवताको आभ्यन्तर प्रेरणावश असिः 
नीकुमारके बाइ और पूषाके हाथोसे ( इन्द्रस्य ) इन्द्रकी ( ऐन्द्रियेण ) इन्द्रिय 
बृद्धिकी सामथ्यंसे ( बलाय ) बलके निमित्त ( श्रिये) सम्रृद्धि ( यशसे ) आर 
प्रशमापिके निमित्त ( अभिषिञ्चामि ) तुमको अभिषेक करतांहुँ ३ ॥ ३ ॥ 


_ कण्डिका ४-मन्त्रर।  . . pn 
कासि कतमो सिकस्म्भेत्त्वाकार्यत्त्वा ॥ पु” “टा १ 
कसुमङ्गलसत्यराजन्‌॥। 91) .. 


` . ऋष्यादि-( १ ) ॐ- कोसीत्यस्प प्रजापतिक्रेषिः । ` 
गायत्री छ” । यजमानो देवता । अध्वर्युणा यजमानस्पशेने 1 
CR ) ॐ सुल्लोकेत्पस्य अजाप० ऋ० ॥ उष्णिंग्गभा प्राजा घा. 


[ विशः; । 


| | अध्याय २०: ] मिश्रभाष्पसहिता। | 


(०३) 

|  विधि-(१) पथम मन्त्र,पाठ करके यजमानको अध्वयु स्पर्श करे [का० १९। हु 

| ५१९.) मंत्रार्थ हे यजमान! तुम (कः ) कौन प्रजापति ( आस ) हो (कतमः) 
कौनसे ` आसि ) हो अथवा श्रेष्ठ हो ( कसे.) प्रजापति पद प्रापिके नि 

रित ( त्वा > तुझको अभिषेक करताहूँ ( काय ) प्रजापतिकी प्रतिक निमित्त 

| (ला ) तुमको अभिषेक करताहूं अथात्‌ तुम कौन हो कौन प्रधान .पुरुष हो 

| तुमने किस देवताकी प्रीतिके निमित्त यह महद्पुशान . आरभ किया है प्रजापति 

| देवताकी म्रीतिके निमित्त अनुष्ठान किया दै॥ ४॥ | लय 

| . विधि-( २ ) दूसरा मंत्र पाठ करके यजमान नाम स्मरण करे [का० १९१४. ¬ 

| २०] मंत्रार्थ-( सुछोक ) हे सुन्दर कीतिवाले! आओ ( सुमङ्गल न 

| (सत्यराजन्‌ ) हे सत्यरूप राज्यवाले आइये ॥ ४॥ -- 00 र 

कण्डिका ५-मंत्र १. . 

शिरोसे”श्रीव्यशीमुखन्तिपिष्केशांचरम्मश्रू 

णि ॥ राजमिप्याणी$अमरत&सम्माटड्थुविरार 

| द्ब्र ॥ ५॥ - । 

| कष्यादि-( १ ) ऊँ शिरोम इत्यस्य प्रजापतिऋंषिः । अनुष्ठुप्छन्द्‌ः 

| इन्द्रशरारावयवा देवताः । स्वाडुस्पर्शे वि०.॥ ५॥ € 

| . विथि-( १.) यहांसे आगे पांच मंत्र पढेकर यजमान अपने सिरःभति सब 

| अंग स्पश्‌ कर | का० १९। ४। २१] मंत्रार्थ-(मे)मेरा (शिर;) शिर ( श्री हद उ 

| शोभायुक्त हो ( मुखम्‌ ) मुख ( यशः ) यदास्वरूप हो ( केशाः ) बाळ (च): 

| (समश्चूणि ) डाढी मूळ ('त्विषिः ) कान्तिरूप हो. ( राजा ) दीपिमान्‌ (में ) र 

| भेर (माण; ) आण (अमृतम्‌) अम्रृतरुप हो ( चकः) मेरे नेत्र ( सम्राट) [ 

!| पम्यक्‌ राजमान हो ( श्रोत्रम्‌ ) श्रोत्र इन्द्रिय (विराट ) विशेष राजमान हो ५ | 

रभ. कण्डिकां ६-मंत्र १. ` 

` जिह्वामेमहूंवादमदोमनाम्यक्स्वराइडार्मः ॥ 

` मोदाहप््रसोदोऽअङुलीरङ्गानिितरम्छेसहनोक्षो ` 

केष्यादि-( १ ) ॐ जिह्वाम इत्यस्य मजापतिक्षिः। अनुहुप्छन्दुः । 

शरीरावयवा दे० । ब्रि० पू० ॥ ६॥ रने सक 

मन्त्राथै-( मे ) मेरी ( जिह्वा.) जीभ ( भद्रस्‌ ) कल्याणरूप हो कप 

[न्द्रिय ( महः ) पूज्यरूप हो (मनः ) मन (मन्युः ) कोधित न होकर 

का उपकारांश लाभ. करे (भामः ) क्रोध ( खराद ) विराजमान हो ` 


2 ज्र ७. 


ग : य हिर. | 
हत न करसके वा अपनी मयादाउल्लघनम असमर्थ हो. ( अङ्गुल्य; गु | 

( मोदाः ) आनन्द्रूप हा ( अङ्गानि ) मेरे अंग ( प्रमोदाः ) पा 

( में मेरै ( मित्रम्‌) मित्र ( सह! ) शत्रुनाशक हो ॥ ६॥ रौ. 

दन ' कण्डिका ७ मत्र १। 


बाह्रभिबलमिन्दिय&हस्तौमिकम्मवीग्यम्‌ ॥ आ 
त्क्माधत्रमुरोमम ॥ ७॥ 


ऋष्य।दि-( १ ) ॐ बाहू म इत्यस्य प्रजांपतिऋषिः । गायत्री दः 
शरीरावयवा दे० । वि० पू० ॥ ७॥ 
नन्त्रार्थ-( मे ) मेरी ( बाहू ) दोनो शुजा ( इन्द्रियम्‌ ) और इन्द्रिय (हम्‌) 
__ नरुसम्पं्न हों ( हस्तौ.) मेरे दोनो हाथ ( कर्म्मवीय्येस्‌ ) सबल हौँ (परपर) | 
` मेरा (आत्मा) अन्तरात्मा ( उरः ) हृदय भी ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रधर्मावलस्बना | 
समर्थ हो ॥ ७ ॥ | 


(८६४) वाजसनेयिश्रीशुकयत्ुर्वद्लहिता- 


कण्डिका ८-मन्त्र १। 
ठ्वीम्सँगुष्टसदरम&सौग्चीवाश्चश्श्रो्णी॥ 
ऽअरत्त्कीजाइनीविशोमेङ्गा निस्ववेत+ ॥ ८ ॥ 


. ऋष्यादि-( १ ) ॐ पृष्ठीरित्यस्य प्रजापंतिऋषिः । निच्यदतेष्टप्छं* 
` इन्द्रशरीरावयवा दे० । वि० पून ॥ ८ ॥ 
` -  अन्त्रार्थ-(मे ) मेरी ( पृष्टीः ) पृष्ठदेश ( राष्ट्रम्‌ ) सबका धारण केबलं | 
राष्ट्रकी सभन है (उदरम्‌ ) पेट (अ5सो ) कंधे ( ग्रीवा ) गरदन ( उरू) दोगो | 

' ऊरू ( अरत्नी ) हस्त ( श्रोणी ) दोनो श्रोणी कटिके निकटवतास्थान (जाहु) | 
` दोनो जंघा ( च ) और (स्वेतः) सव (अङ्गानि) अंग (मे) मेरे (विश) प्रणा 
पोषणीय हौं अथोत्‌ राष्ट्ररूप शरीरमें यहं सब अंग निरुपद्रव निवास करै 1८ | 
कण्डिका ९-मंत्र १1 


_ नामिम्मे जित्तंविज्ञान॑म्णयुम्मेपैचितिब्ससत ॥ 
` आन॒न्दनन्दावाण्डोमेभगऽसोमम्यम्पर्सःः ॥. 
` जहा्म्याम्पइघान्धम्मा स्मिविशिरा जापति 
तह ॥ ९ ॥ - 
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अध्या ९९... मिश्रमाव्यसहिता । कद) । 
ऋष्यादे-(.१ ) ॐ नाभिर्म 0 या 


4 इत्यस्य प्र पाद तिच्यृज्ञगती ` द 
| छदः । इन्द्रशरीरावयवा दे० | वि० प० क 00 ( तिच कट 


|. मत्त्रार्थ-( में मेरी ( नाभिः ) नाभि र 
| (पायुः ) गुदेन्त्रिय ( विज्ञानम्‌) ज्ञानजनि पल हो (मे) म्री 
|| मे मे? मेरे ( अण्डो ) दोनों अंडकोश ( आनन ) be 

|| इद्र ही ( पसः ) मेरी जननेन्द्रिय (भग; ) ऐश्वय (स्ञी ) आनन्दसे 


ड अर्थात्‌ सब अंगोंसे धर्मरूप ( अस्मि ) ह ( विशि ) प्रजामें ( प्रतिष्ठित अतिहित के 


| सरलार्थ-हमारी नाभि चित्त विज्ञान पायु अपचिति 62. 
१४ तत भसतू आर 2 2-9 
|तं अण्ड हमारी रीका गुद्यस्थान और तदीय सो हारा जि ० 


॥देगोंजंधा और दोनों चरण यह समस्त उही $ 
1 हमारे प्रजावैषय 
पद्म पतिडित करें, किसी अङ्गसे कोई विकार नापर न कार 


कला चाहिये ॥ ९ ॥ 

| कण्डिका १० -मन्त्र२। - 

| अतिधत्रेषप्रतितिष्ठामिरष्रिप्पत्त्यश्रेषप्रतिंतिष्ठा 
| पिंगोई॥ प्रत्त्यड्रेपृप्प्तितिष्ठामयात्त्मग्रतिप्या ) क 
| गेषप्प्रतिंतिष्ठामिपषेप्प्रतिद्यावाषधिव्योड्प्तिति ` | ५ 
ह्ामियज्ञे ॥१०॥ ह. 
| यादि-( १) ॐ प्रतिक्षत्र इत्यस्य प्रजापातिक्रंषिः । अतिशकरी 
* | विश्वेदेवा दे० । कृष्णा जिनावरोहणे वि० ॥ १० ॥ क व. 
रे [ ( १ ) यह मंत्र पकर यजमोन आसन्दीसे तीचे बिछे कृष्णाजिनपर | 
hh का० १९। ४। २३ ] मत्वार्थ-मे ( क्षत्रे ) क्षत्रियजातिमें (अतिष्ठाम ) ` त 
1” हाता ( राष्ट्रे) राष्टरमें ( प्रति ) प्रतिष्ठायुक्त होता हूँ (असेषु ) अथोमे | 
॥ „` अधिपत्यको भतत होताहू (गोषु ) गौओंमें ( प्रति) प्रतिष्ठाको प्राप्त 
ग्‌ नजर ) अगामें (प्रति ) प्रतिष्ठाको प्राप्त होताह ( आत्मन्‌ ) आत्मानं 

| ` सतिष्ठाको० (आणेषु) मार्णोमे ( मति ) प्रतिध्ठाको०( पुष्टे ) धनससकषिमें 
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(८६६ ) वाजसनेयिश्रीछुक्षयजुवेंद्संहिता- - व्य त्य 
` (प्रति) प्रतिष्ठाको मात होताहू ( दयावापरथिव्योः ) स्वर्गं और इस छ 
प्रतिष्ठाको.( प्रतिष्ठामि ) प्रा होताइँ ( यज्ञे ) यज्ञम ( प्रतिष्ठाभि ) प्रतिष्ठाको 
होतां क्षत्रिय देशकी प्रतिष्ठा वशस करना, गो अश्वको प्रतिष्ठा प्राप्ति, प्राण ॥ 
` प्रतिष्ठा नीरोगता, आत्माको मातष्ठा अघिरहित होना, पुष्टिकी प्रतिष्ठा नृ | 
द्यावापृथ्वीकी प्रतिष्ठा दोनो लोकम कति, यज्ञको म तिष्ठा यज्ञकरना है, i 
- प्रकार विश्वके अधिपतिं पशुमा आधिव्याधिरहित श्रीमान्‌ यज्ञके कता हों ha! | 

कण्डिका ११-भन्त्र १ । | 


_ त्रयाटेवाऽएकादशङ्यस्तिडिशा§ष्सुराषसह ॥ ३ 


hay 


~ . हरुप्परतिपुरोहितादेवस्यसवितु$सवै ॥ देवाटेवेख 
-न्तुमा॥११॥ 


“ ऋष्यादि-( १) ॐ त्रयादेवा इत्यस्य मजापतिक्रविः । च्यवसानाऽ | 
श्छँ० । विश्वेदेवा दे० । महर्दाने (बे० ॥ ११ ॥ | 
अजि-शख समाप्त होनेपर वषट्कृत समयमे यहास छेकार दो सन्त्र पाठ प्र | 
अह होम करे [का० १९।९।८।] अन्त्राथ-( सुराधसः ) सुन्दर धनवाते | 
( बृहस्पतिषुरो हिताः ) बृहस्पति पुरोहितवाले ( चया ) तान अवयषवाले वा अहा 
विष्णु महेश तीनो देवता ( एकादश ) ग्यारह ( देवा; ) देवता ( तयसः) | 
तीस ( देवाः ) देवता अथवा ग्यारहक तिने ततास दाता ( सवितुः ) सबके | 
' . प्रेरक ( देवस्य ) देवताके ( सवे ) आज्ञान वतमान ( देवैः ) देवताओंके साथ ग | 
.. श्वह्मादिकेगसाथ (मा ) मेरी ( अवन्तु ) रक्षावरे, अयातं इस मकार अशा 
तत्पर भेरी अपने देवत्वप्रभावसे रक्षा कर ॥ १९ ॥ | य्य 
कण्डिकः १२-मन्त्र १॥ ण 


`... 'प्रधमाहितीयाहितीर्यास्ततीयेस्तृतीयात्सित्त्येतप | 
_ ..>क््यँग्यशेनयज्ञोगर्जसिर्यज९9णिसामसिहसामा 
_ म्म्मिक्रेच-पुरोनगाक्यामिहपुरोनवाकयाया” 

- . मिख्याज्याबषडारवषड्राराःआहेतिभि इतय 
` . सकामान्त्समंद्यन्तुबूऽस्वाह ॥ १९! 


_ पक्त 
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| ह २”: । मिश्रमाष्यसहिता। | 


| क्रष्यादे-( १ ) ॐ प्रथम 
| विश्वे देवा देवता$-। वि० पू०॥ १२ 


) माम सत्र (ऋं 

; ग्भि! 

साथ ( ऋच ) नेघ्चाय ( पुरानुवाक्याभि; ) पुरोबुवाक्यनाम तिरे ) a 
| ( परोवुवाक्या। ) पुरोबुवाक्य ( याज्याभिः ) याज्यमंत्रोंके साय (था थ्‌ 
| याज्यमंत्र ( वषट्कारेः ) वषटकारोंके साथ चच य ( याज्याः) 


| पपट्काराः ) वषट्कार ( आहुतिभिः 
| आइ॒तियाके साथ ( आइतयः ) आंइतियें ( भे मरे ( कामान्‌ ) > 


| ( समर्धयन्तु ) समुद्ग करें पूर्णकरे ( भूः ) 

है पुवनके निक्नित्त ( स्वाहा ) 

| रुपस आहुति दोजातीहे, भर्लाप्रकार ग़हीत हो तम्सक = 
| मिरे इए है” ॥ १२॥ . हों. यह सव परस्पर एक दूहोसे | 


कण्डिका १३-मन्त्र १ । | - 
लोगाधि पयर्यतिम्मसवइङआनतिरागति/ ॥मा९$ 
सम्छ5उपनतिवंस्वस्त्यमजासःआनंतिई ॥ 1३ ॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ-लोसा 
लिङ्गो सानात्यस्य प्रजापतिक्राषेः । अबुछुप्छन्द्‌; 


| केरे [ का० १९। ५ । १० ] मत्वार्थ-(मम ) मेरे (छोमानि) रोम 
4 सम्पूण र 
गोसे ) यत्मयुक्त हैं ( मे ) मेरी (त्वक) त्वचा ( आनति ) जिससे 
ह. नश्नहोते हैं तथा ( आगतिं ) जिसके प्रति सव आणी-आगमन करते हैं 
(मे) कारको हो अर्थात्‌ मुझे देखकर प्राणी मेरे निकट आये ह रं 
` “गरा ( मांसम्‌ ) मांत (उपनतिः ) मोणियांको तमनकराने 
) सम्पूर्णं अस्थि (वसु) धनरूप हों ( मे ) मेरी 
हे अन्तरका भाग ( आनतिः ) . जगतका नमन करानेवाला हो 
ति धातु जगतके वश करेमें समरथ हो ॥ १३ ॥ [१३] | 
>वा-ज्ञान मेरा रोम, यश और वीये त्वचा, ऐखये मांस, 
` मजा है मैं छ; ऐखयत युक्त होऊ ॥ १३॥ | 


0९६०. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized.by.eGa 


_ (८६८) वाजसनेयिश्रीशुळयजुर्वेदसंहिता- ` | ह | 
[ अब इसके. उपरान्त अवभृथस्नान ] | 
कण्डिका १४-मंत्र १ अबु०२। . 


गहेवादेवुदेडंनन्देवांस”चकूमावयम्‌। अम्मिम्मा 


सादनंसो विश्वान्सुञ्चतव&हस6 ॥ १४॥ | 
रे ऋष्यादि-( १ ) ॐ यदेवा इत्यस्य प्रजापातिऋषिः । अषप | । | 
_ अशिदैवत्ता । मासरकुम्भाझ्ावने वि०.॥ १४॥ | 
विधि-( १.) इसके उपरान्त कईएक (४ ). मंत्रपाठ करके मासरकुभक्े ` | 

` ज़हमें हाबितकंरे [ का० १९।५। १३ ] मन्त्रार्थ-( देवाः ) हे दीप्यमात | 
` (वासः ) देवताओं ! ( बयम्‌ ) हमने ( यत्‌) जो ( देवहेडनम्‌) देवताओंका | 
. अपराध ( आचकृम ) किया है ( अन्निः ) अभिदेवता ( तस्मात्‌ ) उस (एनस) | 
कापसे और ( विश्वात्‌ ) सम्पूणं ( अ5हसः ) विन्नरूप पापोंसे (मा) मुक | 
(ट्वतु ) पृथक कर ॥ १४ ॥ | 

` ` ` कण्डिका १५ -भंत्र १। 


दिवायदिनकुमेना९9सिचकृमावयस ॥ बाय 
`. म्मातस्सादेनंखोविश्वाष्युञ्चच«हसह ॥ १५॥ 


` ऋष्यादि-( १.) ३४. यदीत्यस्य प्रजापातिक्रषिः । अनुषुप्छ | 
` . बायुदेवत्तात वि० पू० ॥ १५॥ ` | 
` अन्त्रा्थ( वयम्‌ ) हमने (दिवा ) दिनमै ( नक्तम्‌ ) रात्रिमें ( यदि) चो | 
- (बदि) भी ( एनांसि) पाप ( आचक्रम ) किये हैं. (वायु ) ७21. 
( तस्मात.) उस ( एनसः) पापसे तथा ( विश्वस्मात्‌ ) सम्पूर्ण ( अ6 ह 

' बापोसे (मा ) मुझको ( मुञ्चतु ) प्रथक करें ॥ १९ ॥ ` ५ 22 
कण्डिका १६-मन्त्र.१। . .. 


बडिजाग्युद्यदिस्वमःएना९9सिचकृमाबयस॥ मे 
रर्योमातस्सादेन॑मोविश्थोच्सुछत्त हस्‌“ ९ 


ऋष्पादि( १ ) ऊँ यदीत्यस्य प्रजापतिक्रिषि; । अनुछुप्छन्ड 
बधता। वि०ण्पू० ॥ १६॥ `: ` `. ` । 


२ 
क Fe 


SC 
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अध्यायः २०. ] ` | मिश्रभाष्यसदिता । | (८६९ ) 


| | मंत्रार्थ-( वयस्‌ ) हमने (, यदि ) जो ( जाग्रत्‌ ) जागतेमें यदि) जो ज्र 
। तोतिमेँ ( एनाशस ) पाप ( आचक्प ) किये ह ( सूर्यः) पे दा ( ह. न पन, 
उस ( एनसः ) पापते तया ( सवेस्मात्‌ ) सम्पूर्ण ( अ&हसः ) पासे (मा ) 
मुझको ( सुश्चतु ) पृथक्‌ करें ॥ १६॥ : ३2 
| प्रमाण? “मनुष्या वे जागरितं पितरः सुप मनुण्यकिर्विवाञवैनं पिठकिह्बः 
वाद मुख्चति इति ॥ १२।९। २। २ ] श्रतेः ॥ १६॥ - - 

कण्डिका १७-भन्त्र १॥ ` ` 


कदर ण्युमत्त्ससायाव्यदिन्दरियि॥ यच्छूद्रे ` 


यदय्युयदेन*चकृमाव॒येरुयदेकस्याधिधर्भणित 
स्यावृयजनमक्षि ॥१७॥ | 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ यद्वाम इत्यस्य प्रजापतिक्रेषिः । निच्यरदनुछुप्छ। 
| लिंगोक्ता देवता । वि० पू०॥ १७॥ .. गी 
| मन्वाथे-( यत्‌ ) जो ( मामे ) आममें (.यत्‌ ) जो ( अरण्ये ) वनमें वक्षच्छे 
| दन्ना प्रशुवधरूप ( यत्‌ ) जो ( सभायामू) सभामें असत्यमाषणादि ( यत्रू) . 
| जो ९ इन्द्रिय ) सम्पूणं इन्द्रियोंसे पराया -अपवादकथनपर नारीदरेनादे वाजो | 
देवताओंमें ( यत्‌ ) जो ( दूद्रे ) दासवगॉमे ( यत्‌ ) जो ( अये ) वेश्यामे (यह) | ( 
जो ( एन; ) पाप ( वयमू:) हमने (.चक्कम ) कियाहे ( यत्‌.) जो पाप (एकस्य) 3१ 
इम पत्नी यजमानक एक ( अधिपर्मण ) कर्ममे ( आचकृम ) किया हे (तस्य) कै 
उस सम्पूर्ण पापको है देवताओ ! वा हे कुम्भ ! तुम ( अवयजनम ) निवारण 
करनेवाले ( असि ) हो ॥ १७॥ .. er 

कण्डिका १८-मन्त्र १! ; 


| यदापोंऽअग्प्रयाऽइतिरहणेतिशपामहेततेबरुण | 
| नोवच ॥ अवंभथनिचम्युणनिचेत्रसिनिडम्प, 

, णऽ॥ अवढेबैहुँवर्कतमेनोयक्श्यवमत्यम्मत्यक् 
` तम्पूरुराब्णेदेवरिषस्ाहि। १८॥ बु. 
५ -ऋष्यादि-( १) ॐ यदाप इत्यस्य भ० ऋ० अतु० छ० 1 लिगो० 


९०। बरुणभार्थेने विनियोगः ( २) ॐ अवम्येत्यस्थ 9० ऋ० । अलर 
3०। गो दे० । सुराकु्ममज्नते विनियोगः ॥ १८ ॥ ` हः 
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र अघ्तया डात जो अहन्तव्य हनन किया ह्‌ हे वरुण ! उस पापसे हमको मु को बर न 


` व्याख्या ६ । २२ में होगई । ३ अवभूथेति गने वाकुम्भस्य जले. मजने वि०। | 


मत्रे उत्तराभिमुख होकर जलकी अंजालि ग्रहण करे. तीसरे मंत्रसे जिस दिशाम | 
` झङ्ठगण वास करते हो उसी २ दिशामें वह जळकी अंजलि प्रक्षेप करे [ का" | 
~ १९।५। १५ ]॥ १९॥ 


` आपोदेवताः । अप्सु खरोमिकवस्त्यागे वि०॥ २०॥ 


` म्र अपने. २. कर्मकांलमें धारण किये सोमिक वख परित्याग 
१७९१९६] ` 


` ससुद्ेतेहृदयमप्प्प्वन्तश्सन्तांविशन्तोपंधीऱता 
पन सुधषि्वियादऽआपऽओषधयऽसन्तुहुम्मिद्ठि | 
_- यास्त्तसम्मेसन्तुमोस्मान्देष्टि यञ्च घुयन्दिष्म्म$ी १९॥ | 


` पवित्र करें (इव ) जिसम्रकारः ( दुपदात्‌ ) खडाऊंसे ( सवात : ह | 


५) 


(2७०) र _ वाजसनेयिश्रीशऊयजुबेदसंहिता- ˆ` ` 1 ह ब त्य 


विधि-( १ ) यदापः इस आधे मत्रका पढकर वरुणकी प्रार्थना को अने | 


१३।८। १४ ]इस मंत्रकी व्याख्या ६ । २२ तथा ३। ४८ में होग बई | | 


इत्यादि केवल इस मंत्रमें ( अवायक्षि ) पद्विशेष है जिसका अर्थ दूर करता 


नाशक है ॥ १८ ॥ 
कण्डिका १९-मन्त्र १ । 


ॐ सञचुद्रेते इसकी व्याख्या ८ । २५ में और सुमित्रियान आपः इसकी 


~ ०० ७० 


सुमित्रियेति अन्नलिग्रहणे वि० । दुर्मित्रियेति जलत्यागे वि० ॥ | 
विधि-( १ ) प्रथम मंत्रसे यजमान अवभृथ स्थानसे दोचरण चले दूसरे | 


काण्डका २०-मंत्र १। 
टुपदादिंवसुसुचान$स्विन्नऽस्त्रातोमलांदिव। एतं 
पवितरेणेवाज्युमाप॑+ शुन्धन्तुमेनेसह ॥ २०॥ | 

ऋष्यादि-( १ ) इपदादिवेत्यस्य श्रजापतिक्रेषिः । अहुहुप्छन्द | 


विधि-( ९ ) यह मंत्र पाठ करके पत्नी और. यजमान 04. त 


es आप; ) जळदेबता.( मा ) मुझको ( एनसः ) पापे शु 
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भष्यायः २०. ] मिश्रभाष्यसह्ता। : (८७१ ) 


| पृदक हुआ जाता है ( इव.) अथवा जैसे ( खिन्नः ) स्वेदयुक्त पुरुष ( स्नात; ) | 
| सान करनेसे (,मढात्‌') मळसे शीघ्रही मुक्त होता है (बा ) अथवा जैसे (पदि ` | 
त्रेण ) कम्वलवखस ( पूतम्‌ ) छानाइुआ ( आज्यम्‌ ) घृत मलस रंहित होता है 
इस प्रकार जळ मुझको सब पापसे रहित करः निर्मल करे ॥ २० ॥ -.- २: | 
कण्डिका २१-मंत्र १। . 


उद्दयन्तर्मंधरप्पारस्व+पश्यन्तु५उत्तरस | देवन्दे 
वुत्रासृव्यसगच्य्योतिरुत्तमस्‌॥ २॥. | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उद्ठयमित्यस्य प्रस्कण्व ऋषिः ॥ अनुष्ट्प्छन्दः ` | 
सूयो देवता । जलान्निष्क्रमणे वि०॥ २१॥ क 

विशि-( १ ) इस मंत्रका पाठ करके जलसे निकले [ का० १९।५। ९७] | 
| मन्त्राथ-( तमसः ) अन्धकाखाले इस लोकसे ( परि) परे (उत्तमम्‌) श्रेष्ठ | 
( स्वः ) स्वर्गको ( पश्यन्तः ) देखतेहुए ( वयम्‌ ) हम ( देवत्रा) देवछोक्में | 
( देवम्‌ ) देव ( सूर्यम्‌ ) सूर्यको देखतेहुए ( उत्तमम्‌ ) श्रेष्ठ ( ज्योतिः ) ब्रमूः ` ` | 
पको ( उद्गन्म ) प्राप्हुए [ ऋ० १।४८ ] ॥ २१ ॥ मच्या 
भावार्थ-हम स्नान कर निर्मल हुए और श्रेष्ठ तो का द - 
त्ीरमें प्राप्त हुए, इस देवयजन स्थानमें गमन करते सूर्ये देवकी उत्तम ज्योति उपः ._ ). 
भोग करने प्रवृत्त इए है ॥ २१॥ “अयं बै लोकोद्धय उत्तरोस्मिन्रेव लोके | 
प्रतितिष्ठति देवं देवत्रा सूर्यमगन्म ज्योतिरुत्तमामात स्वगो पै लोकः सूंयोज्योतिः | 
हत्तमं स्वर्ग एव लोकेऽन्ततः इति [ १२।९।२।८ ] श्रुतेः ॥. २१ ॥ 2 


कण्डिका २२-मंत्र १। | 
अपोषअंद्यार्थचारिडर्सेवसमंसरक्ष्मरे ॥ पर्य 
स्वानग्रभआर्गमन्तम्सासंसंजवचसाप प्रजयाचध 5 
ननच॥२२॥ ` हः किः | 


हे हा अस्निदेवता । आहवनीयोप स्थाने वि०॥ २२॥ ०. | जद 

| १९५१८ ] मंतरार्थ-( wns अबभथकमंसे जलको अदुर्चारा 
' जलक ) पू | हि 

किया है (लचा हे (समचरमदि सुत है. ( परसात । 


न 
remem oon 


१. eS ES, 
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`. विशेष स्नान करनेसे उपरोक्त: गुण शरीरमें प्राप्त होते हे ॥ २२॥ . | 


'मिदज्ञगत्‌ ॥ बै”«चानरज्योतिब्भयासंविमुका | 


5 ऋष्यादि-( १ ) ॐ, एधोसीत्यस्य भ० ऋषिः । प्राजापत्या बृहती 
छं० । समिदेवता । समिदमहणे बि०। (२ ) ॐ समिदसोत्यस्य प्र | 


` खृतलेपने वि० । ( ) ॐ वेश्वानरेत्यस्य भ० ऋ० । ब्राह्ृयु० छ’ ।. 
. अभिर्दे। हमे वि०॥ २३॥ “75 ३ 

. विधि-( १) प्रथम मंत्रसे आहुति प्रदानके निमित्त हाथमें समिध महण * 
[का का” १९।५।१९  मन्याचे-हे समथ! तुम (एषः ) दीपक अ 


त्त मन्त्रार्थ-हे समित्‌ ! तुम ( समिंत्‌ ) भलीप्रकार दोपि करनेवाली ( आहि 


टा 
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(८9२) बाजसतेयिश्री शुग यसुर्वेदसंहिता-. 


© 


` कान्ति ( च ) और ( प्रजया ) पुत्रादिक (च ) और ( धनेन ष | 


मन्त्रार्थ-( थिवी ) पृथ्वी ( समावर्वात ) प्रतिक्षण आर्वतनयुक्त ६ ह 
उषाकाठ ( सम्‌ः) आवृत्ति करते हैं ( सूर्य; ) सूर्य (उ.) भी .( संग 


“0: ल 


. जल्वाव ( आगमं) आया हूं ( तसू ) इस प्रकार ( मा ) मुझको - | 
(सह्यज ) संयुक्त करो ॥ र२॥ ` ~ 
` « भावाथ-मैं इतने काल जरमें स्थित 'होकर विलक्षण शीतयुक्त हआ ष ह 
इतने समयतक शरीरमें जल रहा हे अग्ने ! इस अवस्थामें तुम्हारे निकरः प्रई | 
करते हैं कि इस कार्यके फलसे हमको. यथेष्ट जह्मतेज प्रजा और धनकी रा | 
झे ॥ २२॥ य... 
डक कण्डिका २३-मंत्र १। 1100 . 
य षी ey = = ते ee 
` एधेस्येधिषीमहिप्त॒मिदर्धितेजोंसितेजोमयिधेहि। : 


समार्ववततिएथिवीसमुषा$ सम्॒सूर््थ> समुविश्व | 


2 
। 


'ऋ०। आजा” बृह० छं । समिद्देवता । समिधाहवनीयाधाने वि०। | 
(२) ॐ समाववर्तीत्यस्य प्र० :क्र० । त्राहयुष्णिकछं० । अग्निदेवा | 


करनेवाली हो तुम्हारे प्रसादसे (एधिषीमाहे) धनादे वृद्धिको प्राप्त ह क | 
6.२ ) दूसरे मंत्रसे यह समिध आहवनीयके ऊपर .देनेमें उद्यत होकर धारण 


(तेजः ) तेजरूप ( असि ).हो ( मयि ) सुमे ( तेजः ) तेज (धेहि) ' 
करो २ । विधि-(३ ) तीसरे मंत्रसे इसको घृतसे लिप्त करे [ बा 


१9 
> 


! | #ष्यायः २०१ `. [ | मिश्रभाष्यसहिता ee | ( ८७३.) 
| | ते हैं ( इदम्‌) यह ( विश्वम्‌) सम्पूर्ण (. जगत्‌ ) 'संसार (उ भी 
| (तसम्‌ ) आस्यंमाण” अर्थात्‌ नश्वर है अर्थात्‌ कुछभी स्थिर नहीं हर टल 
| विधि-( ४ ) चौथे मत्से यह अभिमें हवन करै । मन्त्रा्थ-( वैश्वानरज्योतिं: ) 

। सम्पूर्ण कामना लाभके निमित्त, मैं सब प्राणियोंके हितकारी परमात्माकी ज्यो- . 
| विको ( भूयासम्‌ ) मास हूँ ( विभून ) महान्‌ (कामान ) मनोरयोँको ( त्यै) 
आप्त होऊं ( भू; ) सत्तामात्र अके निमित्त ( स्वाहा ) यह आइति दी जाती है | 
| अली प्रकार गरहात ही ॥ २३ ॥ [ १० ] ` ° A 
| आशय-तात्पर्यं यह ब्रंह्यके सिवाय जगत्‌ अनित्य है उसीको प्राप्त ही यह 
|. अम हे | सूयांदि च हो कह 

| आणी अमर होता है अथवा भूमि सूर्यादि सब चलायमान हैं अद्य अचळ हे॥२३॥ - 
5 कण्डिका २४-मन्त्र १. अनु ३।. | 


| अब्भ्यादेधामिसमिधमग्ेब्रतपतेलयिुतश् | 
श्रुद्धाञ्चोपैमीन्धलादीक्षितो अहम्‌ ॥ २४॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अभ्यादधामीत्यस्य अश्वतराश्वी ऋषिः ।निच्य - 


9 


FOR 


| दवुष्टप्छन्दः । अञ्रिदे० | समिद्वोमे बि ॥ २४॥ | | 
| विघि-( १ ) सोत्रामणिके आरंभमें आदित्येष्टि समापन करनेके उपरान्त 
+ यागसिद्धिके निमित्त आहवनीय दक्षिणात्रि विहरणके उपरान्त अम्याधान और 
| अझवरण कार्य पूण करनेके उपरान्त यजमान यहांसे तीन मंत्र पाठ करके तीन | ( 
| समिध आहवनीय अभिमें हवन करे [ का० १९। १ । १२] मंत्रा (रतपते) ` 
| कके पालक ( अभे ) हे अमे! ( समिधम्‌) यह समित्‌ ( त्वाये ) तुमर्म ` 
ह ( अभ्यादथामि ) स्थापन करता हूं यज्ञमें ( दीक्षित; ) दीक्षित. हुआ ( अहम्‌.) . का 
में (जतम्‌ ) कमे ( च जर ( श्रद्धाम्‌ ) श्रद्धाको ( उपैमि) पाप होता ई(च) 
. भर (त्वा ) तुझको (इन्धे ) दीत करता हूं अर्थात्‌ तुम्हारे प्रसादसे यहत़् 
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` |सपन्न हो और इसके फल विषयमे हमारे विश्वासमें न्यूनता न हो ॥ २४॥ 
ह: .. ` कण्डिका.२५-मन्त्र२।  , * 


_ यब्रह॑चक्षरचसम्म्यञ्ञोचर॑तऽसरह ॥ तडक | 
` भ्पुण्ण्युम्प्रशेषंख्यत्रदेवाइमहाग्रिना॥ २९0 | 
` ऋष्या-( १) ॐ यत्रेत्यस्य अश्वतराश्वी ` ऋषिः । अलुइुप्छ०'। 
हिभिदेवता।वि०्पू०॥ २५. 7 2.0. 
मन्त्राथ-( यत्र ) जिस लोकमे (जहम) ब्राह्मण जाति च ) और (त्रस्‌) 

जाति ( च ) भी ( सह ) साथ ( सम्यञ्चो ) एक मतसे मिलेइए ( चरतः ) 


लक कि 5 - 
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र न र DR 
( ८७४ ) बाजसनेयिश्रीशकूयजुर्वेद्सहिता- 
विचरते हैं ( यत्र ) जहां ( देवाः ) देवता ( अभिता ) अग्निके क र. 
. निवास करते हैं ( तम्‌ ) उस ( पुण्यम्‌ ) पवित्र ( लोकम्‌ ) 'स्वगेलोकको ( के 
` प्राप्त करू ॥ २५ ॥ | 


«>> 


कण्डिका २६-मन्त्र१। | 
मन्नेन्द्र«ञ्चव[यु“चसम्म्यञ्चोचरतहमह । ष्ठो 
म्पुणण्युप्प्रनैषुंञय्ये दिन्नेडिद्यते ॥ २६॥ 


ऋष्यादि-( १) ॐ यनेन्द्र इत्यस्य अश्वतराश्वी ऋषिः । निच्यहृतुदु | 
 'छं०। अभ्निदेबता । वि० पू० ॥ २६॥ | 
र मंत्राथे-( यत्र) जिस लोकमें ( इन्द्र; ) इन्द्र (व ) और ( वादुः) धर 
देवता (च ) भी ( सह ) साथ ( सम्यञ्चो ) एकमन होकर ( चरतः ) विचत | 

( यत्र ) जहां ( सेदिः ) अन्नप्राप्तिजनित दुःख ( न ) नहीं ( विद्यते ) है (त). 

` उस (पुण्यम्‌ ) पवित्र ( लोकस्‌ ) लोकको ( मन्ञेषम्‌ ) में प्राप्हरोक ॥ २६॥ | 
ऋण्डिका २७-मंत्र १ । [ 


` अ€शनातेऽअ&छःपंच्यताम्परुशपर+।गन्धस्ते | 
सोममवतमरदायरसो$अच्युंतई ॥ २७॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ अंशुनेत्यस्य भजापतिक्रांषे! । अदुट्टप्छः्द्‌ः । सुरा | 

. देवता । खरासंसजने वि० ॥ २७ ॥ | 

-( १) इस मंत्रसे सुरासंसजनकरे ( मिलाबै ) १९। १ में सूत्रका अर्थ | 

` कर जुकेदै। मंत्रार्थ-हे महोषधिरस ! (ते ) तुम्हारे ( अंशुः ) भाग. ( अश्च) | 
- सोमके भागसे मिलित हों ( परुः ) तुम्हारा पर्व (परुषा ) सोमके पर्वसे ( प्रच्य 

` ताम्‌) ) मिळे ( तव ) तुम्हारी ( गन्धः सुगन्धि तथा ( अच्युत; ) आगिता 

` (सः ) रस ( मदाय ) हर्षप्रापिके निमित्त ( सोमम्‌ ) सोमको ( अबु आरि 

 . गन करो अर्थात्‌ सोमसे मिंले.॥ २७॥ र 
| कण्डिका २८-मन्त्र१। ` ` र 


सिञ्चन्तिपरिपिद्न्त्युत्सिञ्चन्तिपुनन्तिच/छ- 
यबब्श्वेमदेकिन्वोबदतिकिन्ल$ ॥ २८ 


` ऋष्याद्‌-( १ ) ॐ सिश्चन्तीत्यस्य प्रजापति्रषि 
` ` खुरा देवता । पूतखुरादाने वि० ॥.२८॥ न 
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। | भष्याय २०. ] ¬ मिश्रभाष्यसहिता 1 ८ (८७५ ) 


| विधि-( १ ) इस मंत्रसे पवित्र किया आसव अहण र 
-( बश्वै ) .वंलकी धारक वा दण करे [ का० १९।२। दी | 


कण्डिका २९-मंत्र १ । 


| धानावन्तडरम्मिर्णमपूपर्वन्तसुक्थिनंम ॥ इन्द्र 
| प्य़ातज्युपस्वनऽ॥ २९॥ २ 
| ऋष्यादे-( १ ) ॐ धानावन्तमित्यस्य विश्वामित्र ऋषिः । क. 
हद । इन्द्रा देवता । घानाहोमे वि०॥ २९॥ . क कण 
| विधि-( १ ) यह मंत्र श्रौत स्माते कके घानाहोममे विनियुक्त हे. और | 
प्रातः सवनम पुरोडाशका पुरोचुवाक्यभी है । मंत्राथ-( इन्द्र ) हेन्द्र | 
(प्रातः ) भात;काल ( नः ) हमारे ( घानावन्तम्‌ः) धानोंसे युक्त ( कर्मणस्‌) ˆ 
द आर सत्तू ( अप्रूपवन्तम्‌ ) मालयुएआदिसे युक्त ( उक्थिनम्‌ ) स्तृतियुक्र । 

डाशका ( जुषस्व ) सेवनकरो [ ऋ० ३।३। १७] ॥ २९॥ | थर 
कण्डिका ३०-मन्त्र१? ` लक र 


| वृहदिच्द्रायगायतमस्तोवजहन्तमम ॥गिनज्यो 


| तिरजनयन्नताएधोदेवन्देवायजारवि ॥३०॥ . 
I ऋष्यादे-( १) ॐ बृहदिन्द्रायेत्यस्य नमेधपुरुषमेधावषी । बहती | 
| । इन्द्रो देवता । सामगाने बि०॥.३०॥ ` रा 
; न १ ) अध्वर्युद्वारा भेजा हुआ अह्मा इस मंत्रसे: सामगान करें का | 
31२] मन्ञार्थ-( मरुतः ) हे ऋतिजोः! ( इन्द्राय ) इन्द्रके निमित्त . 
1 अहन्तमस्‌ ) अतिशय पापनाशक बा. दुत्रअसुरनाशक ( बृहत्साम ) वहत हक 
घी गायत ) गानकरो ( ऋतावृधः ) यज्ञको वृद्धिकलेवाले देवेतावा | 
गाने (येन) जिस सामगानसे ( देवाय ) इ्द्रके निमित्त ( देवम्‌ ) दीप्य 
भागा ) जागरणशील अविनाशी ( ज्योति, ) तेजको ८ अज्ञः 
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( ८७६) वाज सनेयिश्री शुङ्क यजुर्वेदसंहिला- र 


८ कट पु विर | 
` नयन्‌) प्राप्त कराया अर्थात्‌ सामगानसे इन्द्र तेजस्वी होता हे = 
६।२१२]॥३०॥ : डर क कक 2: ६। | 
` सरलार्थ-जिस देवताके प्रभावसे यह दीप्यमान वृत्रहन्तम (मेघ नी र्न 
* कारनाशक ) जागरणशीछ कभी नीचे कभी ऊपर निरन्तर अपे भस र ॥ 
` जाग्रत ( ज्योति! ) सूर्यं सजनहुई है उसी परम एऐश्वयेवान देवताको ५ मं 
उदेशसे ( ऋताबृधः ) सत्य सम्वाददेनेवाले वा यज्ञ बढानेवाले वा 

` वा ऋत्विग्गण निरन्तर बृहत्सामगान करते हैं ॥ ३०॥ 


eS कण्डिका ३१-मन्त्र२।  . | 
र [| २९७ र प्रत गोम॑म्य र वि A ; है| 
-अछ्वोऽअद्रिमिऽसृत@सोमम्पविञ्ऽआनंय। | 
पुनाहीन्द्रायपातवे ॥ ३१ ॥ [ ८] ee 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ अध्वर्य इत्यस्य प्रजापातिऋषिः । गायत्री दन्द; । | 
इन्द्रो देवता । डुग्धाभिमंत्रणे बि ॥ ३१॥ > 

- विथि-( १) इस मंत्रको पढकर त्रझानामक ऋत्विक दुर्धको अभिमंत्रित | 
मन्त्राथे-( अध्वयो ) हे अध्वर्यु ! तुम ( अद्रिभिः ) आवाद्वारा ( सुतम्‌ ) अभिः | 

`. इत ( सोमम्‌ ) सोमको ( पवित्रे ) कम्बलमें पवित्रमें ( आनय ) लाओ (इरा 
` इन्द्रे ( पातवे ) पान करनेके निमित्त ( पुनाहि ) पवित्र करो [ ऋ०७। १।| 
८]॥ ३१.॥ [८] Me 


` म्ण | 
A ।' 


| 
१ 
y 


0010: कण्डिका ३२-मंत्र १। अतु० ४। :, कई 
_  योभतातामधिपतिम्मेस्स्मि्ठोका5अधिश्थिता॥ | 
` ` यषडशमहतोमहाँस्तेनगल्वामित्त्वामहम्ममि 
. २ ल्हामित्त्वामहस॥ व्हा ` 


` „ ऋष्यादि-( १) ॐ योभूतानामित्यस्य कौण्डिन्य ऋषिः । 


. ?छन्दः। ग्रदो देवता । ग्रहग्रहणे वि०॥ ३२॥ , ` ` 
EE i १) अभिषेकसे पहले [ सीसेन तन्त्रम्‌ १९ ।-८० ] इत्यादि 
' त्से ३२ अह ग्रहण कियेये, और उन्दीके संखवसे अला झं 

ह roam कष्डिका और अगली आधी कंण्डिका पाठ करके अध्वर्छ, 
` भण करे [ का० १९। ४ । २४। मन्तरार्थ-( यः ) जो परमात्मा. 
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| 1 ॥ अध्याय! TO | । मिश्रभाष्यसहिता |. | रा न 
| नर प्रकारके जरायुआदिका र ( अधिपति! ) पालन . करनेवाला रै ( याह क 
ईद ग्रह! उसी परमात्माके नियोगाबुसार अहम्‌ ) भै (तन) उ शे) निय न्ता 
| पासे ( त्वा ) पुझको ( उ ) ग्रहण = ह्य 

| मेरे विषय ( अहम ) मैं ( त्वा ) तुझको ( हणमि) अहण कराई अपार" 
' ण प्रति उसकी यही प्रेरणा है ॥ ३२॥ ८) दे “कता मागात 


(es) 5 


ey 


| उप्यामगरहीतोस्यश्थि््म्यान्वासस्स्वत्येत्वेन्ा 
| य॒त्त्वासत्राम्म्ण;एषतेगोनिर श्रिब्म्यान्त्वासरस्व . 
| त्त्येत्तन्द्रायत्त्वाम॒त्नाम्म्ों ॥३३॥ 
पा मदीतोलि इस मी नाल्या अभा ॥ ह 
४... कण्डिका ३४-मन्त्र १। _ मर कस. 
| याणपामें5अपानपाश्च॑प्षष्पाश््ओंचपाश्चसे ॥ । 
| गाचोमेविश्वमेपजोमनसोसिबिलायकई ॥ ३४॥ . 


| कष्यादि-( १ ) ॐ प्राणपाम . इत्यस्य म्रजापतिक्रेषिः । अहुष्छंण। २ 


हो देवता । हुतरेषभक्षणे वा आघ्राणे वि॥.३४॥ 
| विधि-९ १ ) सस मह होगके उल सिम इत काका हो | 
"1 मन्वार्थ हे अह वा हे परमात्मन्‌! तुम ( मे ) मेरे ( प्राणपाः) मार्णाकी | 


शा ॥ करनेवाले ( अपानपाः ) अपान वायुकी रक्षा करनेवाले (वछुष्पा!) त्रो र 
भा करनेवाले ( च ) और ( मे) मेरे (ओजपा9 श्रोत्र इन्द्रियकी रक्षा करनेवाले | 
) मेरे (वाचः) वागिन्द्रिय (विश्वभेषजः) सम्पूर्ण ओष्धोमे प्रधानके (च) और 
निसः) मनके ( विलायकः) विषयोंसे निवृत्त करके: आत्मामे स्थापन करनेवारें . 
भसि ) हो अर्थात्‌ सब इन्द्रियोंके साथ मतका संयोग करनेवाले हो ॥ २४\. २. 
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` - च्छन्दः इन्द्रो देवता । आभियः मियाजयाज्यपाठे वि० ॥ ३६॥ 


s IY 


र पल $ | 
(८०४) वाजसनेयिश्राशुळ यजुवेद्साहिता- 


क. 
काण्डिका ३५-संत्र १। 


झुश्चिनङतस्यतेसरस्वतिङतस्येन्द्रणसुत्रामणा 
कृतस्य॥उपहूतुऽउप॑हृतस्यभक्षयामि ॥३५॥[ 


कष्यादि-( १) ॐ अशिनक्कतस्येत्यस्य प्रजापतिक्रोषे; । इपर । 

'दइृहती ४० । ग्रहो देवता । वि० पू०॥ १५॥ . | 

मन्त्रार्थ-( उपहूतः ) हे अह ! आज्ञा पायाहुआ में ( आसनङतस्य ) ज्ञ | 

कुमारसे संस्कार किये ( सरस्वतिकृतस्य ) सरस्वतीसे प्रस्तुत किये ( सवात | 

रक्षा करनेवाले ( इन्द्रेण ) इन्द्रद्ारा ( कृतस्य ) संस्कार किये बा देखे (उप 

ऋत्विजोंद्रार आह्वान किये ( ते ) तुझको ( भक्षयामि ) भक्षण करताहूं ॥३५॥ | 
[ साध्वयेवे समाचम्‌ ] सर 

[ अथ होतम. ] न 

कण्डिका ३६-मंत्र १। अलु०५९॥ . 


समिंडऽइन्द्रऽउषशामनीकेणुरोरुचांपुबंङहठाा 
न5 ॥ त्रिसिहेवेस्जिऽशातावञ्वाहञ्जचा्न्ं 
बिइरोबवार ॥ ३६। | 


ऋष्यादि-( १ ) ऊँ समिद्धइन्द्र इत्यस्य आङ्गिरस ऋषिः । ब्रि 


EEE 
Es Dd 
2455. Srp 


विध्टि-( १ ) यहांसे लेकर ग्यारह मंत्रोंसे ऐन्द्रनामक प्रथम पगुसम्कता। 
` ` आय ग्रियाजयाज्य करे [ का० १९। ६.। १२ ] मन्त्रार्थ-( समिद) मो 
` प्रकारसे दीप (-उषसास्‌) उद्याकालक्ले ( अनीके ) सुखः अथात्‌ प्राताकाठा 
(पुरोरुचा ) आगे चलनेवाले प्रकाशसे (पूर्वकृत्‌) सूर्य रूपसे पूर्वदिशा म प्रकाश | 
“करनेवाले (“त्रिभिः ) तीन ( त्रिशता ) तीस अर्थात्‌ तेतीस ( देवः ) दवता | 
` ` .साथ्‌ ( वादृधानः ) बृद्विपानेवाले ( वञ्जवाहुः ) हाथभे-वज्रधारी ( इन्द्र है 
(त्रम्‌) इजासुर वा मेघको ( जघान ) ताडन किया ( दुर; ) मेवा तो | 
 दैत्यके पुरके द्वारोंको ( बिवार ) शून्य किया वा खोला ॥ ३६॥ 
सरलाथ-पूर्व दिशाके पति वज्रधारी इन्द्र उषाकालमें पूर्व दिशामे 
कैरते उदय होते ओर क्रमसे वर्धमान होकर मध्याहमें सम्यक्‌ प्रदीप हो 
३३ देवताओंकी संहायतासे वृत्रका वध करके सब द्वार खोलते 


a 
2 
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~ 
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| अन्याय २०]?  मिश्रभाष्यसहिता । (८७९ ) 
कण्डिका ३७-मन्त्र १॥ | हट 


नराश&यऽप्प्रतिञ्चरोमिर्मानुर तनूनणात्तप्रतियुज्ञ 
स्य्धाम ॥ गोमिंबंपावान्मधुनासमव्हिरणाे 
“खन्द्रीयजतिप्सचेताई ॥ ३७ ॥ 

ब्याद 3० न इत्यस्य 

| | 5 व नपादेवता । [व० पूण | 2 आङ्गिरस हिः । तिष्ठप्छन्द्‌ जय 
| मन्त्रार्थ-( नराशंस; ) ऋत्विजोंसे ४: 
र्‍ ऋत्विक्‌ स्तुति करते हैं यज्ञरूप ( शूर! अर व 


| (धाम ) स्थानको ( अतिमिमानः ) जान्ता हुआ ( तनूनप ५2 
| त्‌) 8 
| शरीरका रक्षक वा सष्टिक विस्तारकरनेवाले मरीचिका पोत्र का क. 


| गोगका विस्तारकरनेवाली गोका पात्र घृतरूप ( गोभिः ) पहुसम्ब पज 
न न्धी पड 
| वपनक्रियासे युक्त (मउना ) मधुवत्‌ स्वादेछ घृतते ( समजन ) व्यक्त कर So 
| बा हविभक्षण करता यजमान ( हिरण्येः ) सुवणांदिद्रव्योसे( चन्दी ) ब्र | 
| सुवर्णवाला ( प्रचेताः ) विशेषज्ञानी कमका ज्ञाता यजमान ( प्रतियजति ) प्रतिदिन | न 
| इन्द्रका यजन पूजन करता हैं ॥ ३७ ॥ है 
॥- सरलार्थ-मचुजगणोंद्वारा सयप्रशंसित झूर जाठरामिरूपते शशरख्षक यज्ञकी नज 
| पान सस्प,ते अभिदेवतांको अवलम्वन .करके प्रचेता तानव यजमान इस्‌. `` 
| प्रक गोआदिके बृतद्वारा समृद्ध और मधुआदिद्वारा संसिक्त और सुवणांदि्ास | 
F कान्तिमान्‌ करते यज्ञकार्यं निर्वाह करते हैं ॥ ३७॥ [ 
| "भ्ण- नरा अस्सिन्नासीनाः शँसन्ति इतिं [ निरुक्त ८ । ६१ ॥ ३७॥ 
कण्डिका ३८-संत्र १। 
| उडितोदेबैहरिवाँ २ :अभिश्रिजहानोहविणश 
| डमानऽ ॥ पुरन्दुरोगीञमिद्रज्जबाहरायातयज् 
. मुपनोजुषाण$ ॥ ३८)  .. 
*कष्यादि-( १) ॐ ईडित इत्यस्य आङ्गिरस ऋषिः । त्रिष्ठप्छन्दः । 
भभिदेवता । विर पू ॥ ३८॥ | न्न 


। (य देवे! ) देवताओंसे ( ईडितः )' पूजित ( हरिवात ) > बलम se हे 


> * “जेब »- क 
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१ १ न ९ || 0 
` (८८०) . . वाजसनेथिश्रीशुक्रयजुर्वेदसंहिता- 


हर विशु, | 
(आजुद्दान; ) ऋत्विजोंसे बुढायाहुआ ( शर्धमानः ) अतिब | 
बलनाम [ निघं० २ । ९ । ७ ] ( पुरन्दरः ) "शत्वआके शी | 
करनेवाला ( गोत्रभित्‌ ) असुरकुलनाशक ( वञ्रबाहुः ) ती | 
(नः) हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( उपञुषाणः.). सेवन . करताहुंआं ( ॥ 
आगमन करो ॥ २८ ॥ | ै पा 

ण्डका ३९-मंत्र १.। 


जुषाणोबहिहेरिवाज्ञन्द्रप्याचीनंडसीदत्त्यदे : 
शाथिव्याऽ ॥ उ्प्प्रथा6प्प्रथ्सान९१क्योनमा 
ठित्त्येरङ्कबस्नंमिऽस॒जोषांड ॥ ३९॥ . | 


 ऋष्यादि-( १) ॐ ज्ञषाण  इत्यस्यांगिरस ऋषिः । निच्यूत्रि- | 
प्छन्द! । इन्द्रो देवतां । वि० पू० ॥ ३९ ॥ | 
` मन्त्रार्थ-( हरिवान्‌ ) अश्वोसे युक्त ( उरुमथाः ) महाकीर्विमान्‌ ( सजोषाः) 
श्रीतिमान्‌ ( इन्द्र; ) इन्द्रदेवता ( प्रथिव्याः ) पृथ्वीकै अथात्‌ देवयजन भूमिके 
( प्रदिशा ) प्रदिशामे निर्मित प्राचीनबहिं शालाको लक्ष्य करके ( आदिले; ) / 
बारह आदित्य ( बसुभिः ) आठ वसुओंसे ( अक्तमू ) युक्त होकर ( प्रंयमानम्‌) 
विस्तीणे ( स्योनम्‌ ) सुखरूप ( बाहः ) कुशासनको ( जुषाण; ) सेवन करताहुमा | 
( न) हमारे ( माचीनम्‌ ) यज्ञस्थानमें ( सीदतु ) बेठो अर्थात्‌ अंपक्पान तनु | 
चुखको विस्वार करो ॥ २१९ ॥ ` 

` ` कण्डिका ४०-मंब १। 


इन्दुन्दुर«कवष्ष्याधावमानावर्षाणंख्यन्तुजतंयः 
सुपत्त्की ॥ हारोढेवीरमितोविशश्रंयन्ता&9पुवी 
राँचीरम्परथमातामहोसिई ॥ ४० ॥ FE 
ऋष्यादि-( १. ) ॐ ` इन्द्रामित्यस्य आङ्गिरस ऋषिः । 
४० । इन्द्रो देवता । वि० पू ॥ ४० ॥. . 


झेक मंत्रार्थ-( कवष्या; ) जहांसे वायुके गमनागमनका मागं है अर्थात 
दु का कौ समान जिनमें मनुष्य शब्दकरते हैं ( दुर; ) अत्तग्रहके द्वार (र 
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- घिछ्ठात्री ( आरती.) भारती धारण पोषण करनेवाली ( इडा ) शुभगुणोसे सके | 


` (८८२) ` वाजसनेयिश्रीशुक्यजुर्वेदसंहिता- 


हू [कि | 
¬ क्रच्यादि-( १ ) ॐ देव्येत्यस्याङ्गिरस ऋणिः । ज्रिहुप्छं० । | 
 दवेवते। ° पू० ॥ ४२ ॥ होतात | 
मन्त्ार्थ-( पुरुत्रा ) बहुत प्रकारसे ( मिमानाः ) यज्ञरचना करनेवाले | 
` - “मानुष होताके ( प्रथमा ) पहले ( सुवाचा ) सुन्दर बचनवाले ( यज्ञत्य) मुषं) ¦ 
` ( मूर्धन्‌) प्रधान अंग शिरोभागमें ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( दधाना) पे | 
` स्थापन करते ( दैव्या ) देवसम्बन्धी ( होतारः ) होता वायु और आग्रि 0, | 
नम्‌ ) पूर्व दिशामें वर्तमान ( ज्योतिः.) आहवनीय आग्नेको (मधुना ) मु | 
` (हविषा ) इविसे ( वृधातः ) बढाते है ॥ ४२ ॥ | 
_ सरलाथ-मनुष्यजातिे बहुत पूर्व उत्पन्न विख्यात आमनि और वायु देवतास | 
ततमे होतृत्व स्वीकार करते यज्ञके प्रधान स्थलमें इन्द्र देवताको धारणपूर्व पर | 
` इविइबनद्वारा प्राचोन ज्योतिको बढते हैं ॥ ४२ ॥ | 
कण्डिका ४३-मंत्र १। 


विस्नोटेवीहविषावर्ईमावाऽइन्द्र्खुषाणाजनयोन 
प्रक्वंह ॥ अख्छिन्नन्तन्ठंपर्यसासरस्वतीडहिवी 
भारेतीबिश्च्वतृत्तिऽ॥ ४३॥ 


__ऋष्यादि-( १) ॐ तिखन इत्यस्याङ्गिरस ऋषिः । बिष्टप्छं । देव्यो। 
` देवताः । वि० पू० ॥ ४३॥ 1 
मंत्रार्थ-( देवीः ) दीप्यमान ( विश्वमूतिः ) सवंगामिनी ( सरस्वती ) पाग | 


योग्य ( तिस्नः ) तीनों ( वर्धमानाः ) पुष्टियुक्त (पत्नी; ) साध्वी (जतम) | 
` स्रियोकी (न) समान ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( जुषाणाः ) सेवन करती ( देश) | 
देबि ( पयसा.) दुग्ध ओर ( हविषा ) इविसे ( तन्तुम्‌ ) यज्ञको ( अच्छि 
„` बिघ्नराहेत करो ॥ ४३ ॥ 


क कण्डिका ४४-मन्त्र १1 | 


समंनक्षूटेवान ॥ ४४॥ 
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| ब्यय २०. ] मिश्रभाष्यसहिता 2 (८८३) 
क्रष्यादि-( १) ॐ त्वष्ठेत्यस्याङिएस य 
। वि० पू? ॥ ४४॥ `. UO कर 
| मंत्रार्थ-( अपाकः ) अतिप्रशंसनीय “पाक इति. प्रश हक 
। स्यनाम ० प 
। | /। ८ ] जिससे अधिक और प्रशंसनीय नहीं ( अचिष्टः ) आ I 
| गमतकरनेवाला ( इषा ) मनोरथोंकी वर्षा करनेवाला ( रताः ) वडा वर्वर 
` | वम्पूणका उत्पन्न करनवाला ( त्वष्टा ) त्वष्टा देवता “त्वष्टा त्वक्षत;: करोत्यर्थस्वःः 
1 शति [ निरु० ८ । १३ ] ( यशसे ) यराक नामेत्त ( वृष्णे ) सेचनकरनेवाळे र 
| (न्द्राय ) इन्द्रक निमित्त ( पुरूणि) बहुत ( युष्मम्‌ ) बेलकों ( दत्‌) 
|. धारण ( पो 2) उषधमसम्पन्न इन्द्रको ( यजत्‌ ) पूजन करते हर, . 
| (ञस्य ) यज्ञके ( मूर्घन्‌ ) शिरोभाग आहबनीयमें ( देवान आ 
` |नक्तु ) भोजन कराओ वा तृप्त करो ॥ ४९ ॥ २0 न्य 
| सरलाथ-इन त्वष्टा देवताने यशस्वी. और वर्षणमें समथ इन्द्र देवताको यथे २. 
[बलशाली किया है, इसकी अपेक्षा अधिक वा समान नीय और हा जो सर 
हे ॥ यह सर्वेत्रगामी. है इन्होने इन्द्रको बोकारे नियुक्त करके जलवषणर्ने सम्पन्न ` | 
| किया है, यह समस्त चराचरके एक मात्र सूजनकता है, वह ष्टा परमात्मा | 
नके मूर्थासहश है, यह आहवनीय स्थानमें देवताओंको ठ के ॥ ४४॥ २. 
कण्डिका ४५-मंत्र १ ¡ र 
बनरुप्पतिरवंसद्ोनपागस्त्मव्यासमञ्जज्छपिता 
नटुव$ ॥ उन्द्रस्यहव्येजेठरम्पणान$खदातिमन्ञ न 
| म्मछुनाघतेन॥४७॥  . 
| ऋष्या३-(-१ ) ३ वनस्पतिरित्यस्याङ्गिरिस ऋषिः । चिधुप्डेण | 
) पनस्पा तेदेवता । वि० पू०॥ ४५॥ . छ न क 
| मन्नार्थ-( वनस्पतिः ) यूप ( देवः ) देवता ( शमिता ) यजञके( न ) समान | 
| भविस; ) आज्ञादिये इएकी (न) समाने ( पाशैः ) पासे ( त्मन्या ) | 
हू | ( समञ्जन्‌.) युक्तकरते तया ( हव्येः ) हविद्वारा (सद्स्य ) रन के. 
| भरम्‌ ) उद्रकोः( पृणानः.) पूर्णकरते ( मधुना ) मधुरस ( घृतन) और | 
“बरा ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको ( स्वदाति ) आस्वादन करता है ॥ ४५॥ 8 
_ सेरलार्थे-वनस्पाति ( यूपः) देवता शमिताकी समान सोत्साह अपनेमे पाश 
गि स्वीकार करके हविद्वारा इन्द्र देवताका जठर परितृत्त करते मधु और पता . 
^ यज्ञको परितप्त कें। ४५॥  - ` = ` 
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गर वा बृत्रवधादि पराक्रम ( चौ; ) स्वर्गकी ( न ). समान कहे जाते हैं 


(८८४) वाजसनेयिश्रीशुक्रयञचवेदसहिता- ` 


ण्डका ४६-मंत्र १। 


स्चोकावामिन्दुम्प्रतिशूरऽइन्द्रोइषांयमाोष् 
स्त॑शुषाट्‌ ॥ घृतप्प्रषामनंसामोदमानाहराहहे 
वाऽअगतांमादयन्तास्‌॥ ४६1 [ ११ ] 


. ऋष्यादि-( १ ) ॐ स्तोकानामित्यस्याङ्गिरस- ऋषिः । रुष 
स्वाहाकृतयो देवताः । वि० पू० ॥ ४६॥ | 
.... -मन्त्राथे-( दार ) शूर वीरतादियुक्त ( इषायमाणः ). रावुओंक प्रति 
वाला ( वृषभः ) वर्षा करनेवाला ( तुराषाट्‌ ) शत्भओका तिरस्कार 
` (इन्द्रः ) इन्द्र और ( स्वाहा ) स्वाहाकार (घृतमुषा) घृते विन्दुसेभी (पन) | 
` मने ( मोदमानाः ) प्रसन्न होते ( अस्ताः ) मरणधर्मरहित ( देवा! ) के 
. (स्तोकानाम्‌ ) घृतबिन्दुसम्बन्धी ( इन्दुम्‌ ) सोमके प्रति. ( मादयन्ताम्‌) 
` तृप्तो ॥ ४६ ॥ [ ११] | 
[ ` ` कण्डिका ४७-मन्त्र १। अलु० ६। _ 


आयास्विन्द्रोब॑सऽउप॑नऽहुहस्तुतऽसधमा दस्तु, | 
₹+॥ बावधानरंत्तविंषीञस्यंपूर्वीयोन्नकषुत्रमभि | 
भूतिपुष्ष्यात्‌॥ ४७॥ 


. . क्रयादिं-( १) ॐ आयास्वित्यर्य वामदेव ऋषिः । सुरव | 
. शछन्द्‌ः | इन्द्रो देवता । वि०प०॥ ४७॥ | र 
`. _ -विधि-( १ ) “ पुरोडाशंके याज्य ओर अनुवाक्य है [ का० पे 
` ` ४७ य़ाज्यानुवाक्य ४८ पुरोनुवाक्य ४९-५२. पुरोनुवाक्य ७ कहाते 
` भन्त्रार्थ-( यस्य ) जिस इन्द्रके ( पूर्वी; ) पूर्व कालमें ( तविषीः ) किये 


1 
।' 


॥ 


| 
| 
प 


2 -- बलनाम तक्‍तेवृद्धिकमणः!' इति [ निरु० ९२५ ] और जो ( आभिभूतै 
` स्कारन होनेवाले हमारे ( क्षत्रम्‌ ) क्षत्रतेजको :( पुष्यत्‌) पुष्ट करता 
. बह हर (स्तुतः ) स्तुति करनेसे ( बाद्रधान; ) वृद्धिको: प्रा इभा ९६ 


fn 
(1 


र | ज्याः २०. ] ` मिश्रसाष्यसहिता। “न (८८५) 

| सरलार्ये-जिस इन्द्रे पूर्वमे किये सम्पूर्ण कार्य 'युठे।कपर्यत्त कोतित होते 

| दो अपराजित क्षत्र धमको पोषण करनेवाला है वह वर्षमान विक्रान्तः इन्द्र देवता 
प्रको अनुग्रहीत. करनेको इस यत्तमें आओ और दूसरे आये हुए देवताओंके 

` | ताथ भोजन करो [ऋण ३।६।५]॥ ४७॥ | 


| कण्डिका ४८-मंत्र १। ` 5 ६2 न च 
-आवऽइन्द्रादूरादानऽसादमिष्टिकद्वसेयासह 
गरर ॥ ओजिश्ठेमि पतिबज्जरबाहु्सङेसमर्स 
वबाण-प्रवइ्यच्‌॥ ४८॥ ` न 
|. ऋष्यादि-( १ ) ॐ आन इत्गस्य वामदेव ऋषिः । निच्यात्रि्पष्छं | 
) | इन्द्रौ दे० । 1व० पू०॥ ४८॥, : 
| मन्त्रार्थ-( अभिष्टिकृत्‌ ) मनोरथोंका पूरण कसेबाला ( उग्रः ) उत्कृष्ट 
| (ओजिष्ठेभिः ) अतितेजस्वी वलोसे युक्त; ( नृपतिः ) मनुष्योका पालन कखे 
| बाठा ( बञ्रबाइ ) वज्रधारी ( सङ्गे ) एक संग्राममें ( समत्सु ) तया बडे संग्रा 
4 मिं ( एतन्यून्‌ ) शञ्ञओंको ( तुर्षणिः `) मारनेवाला ( इन्द्र; ) इन्द्र (न$) ( 
`| हमारी (-अवसे ) रक्षा करनेको ( दूरात्‌) दूरसे स्वर्गसे (अयासत) आओ ( नः) 
` | हमारे ( आसात्‌ ) निकट स्थानसे भी ( आ ) आओ [ ० ३ । ६। | 
| ४८ ॥ .. “ 5 क 
= भमाण- आसादित्यन्तिकनाम” [ निघं० २। १६ । - “सङ्गः समिदिति दै 
सग्रामनामनी”' [ निघं० २। १७]॥ ४८॥ . _ ` | ठ 
` सरलार्थ-जो देवता सामान्य संग्राम वा दुर्जय बहुतराशविज्ववादिम राजथ ऱ्य 
अषलस्बनपुर्वक अमितबल . प्रकाश करके वञ्जबाहुः होकर शंका पक्ष दत | 
ने हैं वह उग्रमूर्ति इन्द्रदेषता दूर हो वा निकट हो हमको अनुगृहीत करनेके 


त इस यज्ञमें आओ और आकर हमारे अभीष्ट सिद्ध करो ॥ ४८ 
'आनऽइन्द्रोहरिमिशात््वच्छाबांचीनो 

'च ॥ - तिष्ठांतिबज्ज्रीमधवांवि 
'ोबाजंसातो ॥ ४९॥ 


००, छी 


. - आह्वान वा यज्ञम ( सुहवमू ) सुखसे आह्वानयोग्ब ( झूरम्‌ ) झुर ( इन्द्रम्‌) इन्र | 


(८८६) ` वाजसनेयिश्रीशुक्गयजुवेदसाहता- - . < से 


ऋष्यादि-( १) ॐ आन इत्यस्य वामदेवू० ऋषिः । | 
इन्द्रो देवतां । वि० पू० ॥ ४९ ॥ ` तिथ । | 
` मन्त्राथ-( मघवा ) परिपूर्ण धनवान्‌ ( विरप्शी ) महान्‌ ( बच्ची | 
(इन्द्रः ) इन्द्र देवता ( नः ) हमारी ( अवसे ) रक्षाके निमित्त ( = शिँ | 
( राधसे ) धन देनेके निमित्त ( अवांचीनः ) सन्मुख होता हुआ ( 1 | 
हरित बणे वा हरिनाम अर्थेद्वारा ( अच्छ ) अच्छे प्रकार सन्मुख ( ७) 
. आओ ओर-आकर (नः ) हमारे (इमम्‌ ) इस ( यज्ञम्‌ ) यज्ञको (अ | 
` अन्नके सम्भागनिमित्त ( तिति ) स्थितही अर्थात्‌ धन और रक्षा ह | 
आशा करते हैं [ ऋ० ३। ६। ३ ]॥ ४९॥ प 


दु. कण्डिका ५०-मंत्र २।. ` 
` ज्ञातारमिन्द्रमवितारमिन्द्र@दवेहयेसुहवशरनि 

-न्द्रस्‌ ॥ हृयामिशक्रम्पुरुदृतमिन्द्र९५स्वुस्तिनो 
. स॒धर्वाधात्तिवन्द्र+ ॥ ५०॥ | 


ऋष्यादि-( १.) ॐ नातारमित्यस्य गर्ग ऋषिः । विराट बिष्ट | 
इन्द्रो देवता । वि० पू० ॥ ५०.॥ |; 

मन्त्राथ-( त्रातारम्‌ ) रक्षा करनेवाले ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( ह्वयामि ) आह 
` करता है ( अवितारम्‌ ) पालन करनेवाले ( इन्द्रम्‌ . ) इन्द्रको ( हवे हवे ) प्रत्येक | 


- आह्वान करताहूं ( शक्रम्‌ ) समर्थ ( पुरुहूतम्‌ ) बहुतोंसे आह्वान किये (इन्द्रम्‌) 
`. इन्द्रको आह्वान करताहूं ( मघवा ) धनवान्‌ ( इन्द्रः ) इन्द्र ( तः ) हमी | 
- (स्वस्ति) कल्याण ( दधातु ) करे ऋ० ४1७1 ३२ ] ॥ ५०. | 
` - सरलार्थ-इमारी रक्षा करनेवाले पोषक भलीमप्रकारसे आह्वानके योग्य एत्र | 
` _ “विक्रान्त सर्वसमर्थ ऐश्वयवान्‌ बहुतोंसे आहूत इन्द्रदेवताको - हम प्रतिकाय ह 
` ` आहन करते हे बहभी हमारे सम्पूर्ण कार्यामे कल्याण करे ॥ ९० ॥ है. 

। - कण्डिका ५१-मंत्र १। ` कोत 


_ इन्द्रःसुत्रासास्ववाँ २ ऽअवोमिऽसुशंडी 
ओ- विश्ववेदा$ ॥ बाधतान्हेषो$अमंयइणोतुसु 
 स्य॒परतयभ्स्याम॥ ५१॥ 2. 
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हँ | अन्यायः २००]. मिंश्रमाष्पसहिता। _ (८८७) 


ऋष्यादि १ ) ॐ इन्द्र इत्यस्य गर्गे ऋषिः । भुरिकपक्तिः्ठन्दः । कु. 
देवता।वि० पू० ॥ ५१॥  . _. 8 
र्थ-( सुत्रामा ) भली प्रकार रक्षक ( स्वात ) धनवान ( विश्ववेदाः ) र 
(इन्द्र; 2 इन्द्र ( अवोभिः ) अन्नोद्वारा ( समडीक/ ) सुखकारी ( मवतु) 
+ 3 ( द्वेषः ) हमारे दुभोगको (बाधताम्‌ ) दूरकरो ( अभयम्‌ ) अभयक्ञो कृणोत 
करो हम ( सुवीरस्य ) श्रेष्ठ धनके ( पतयः) स्वामी ( स्याम ) होवे अथवा 
| सुन्दर पत्रवाले होवे ॥ ९१॥ | न. न 
र कण्डिका ५२-मंत्र १। . - 


तस्यव य&सुमतो ब॒ज्ञियुस्यापिट्रेसौमनसेस्यांस्ञ । 
सप्रत्रासास्वव २ न्द्रो5अस्म्मेप्याराचिदेष २ 
सनतकर्युयोत्‌ ॥ ५२॥ 


` क्रष्यादि-( १) ॐ तस्येत्यस्य गर्ग ऋषिः । पात्तिश्छं० । इन्द्रो _ 
। | देवता । वि० पू०॥ ५२ ॥ 


मंत्रार्थ-( वयम्‌ ) हम ( तस्य ) उस (यज्ञियस्य ) यज्ञसम्पादन करनेवाले 
- इन्द्रकी ( सुमतो) सुमतिम ( स्याम ) मापतहो ( भद्रे ) कल्याणरूप ( सोमनसे) 
| श्रेष्ठ मनमें ( अपि ) भी स्थित हों अर्थात इन्द्र हमारी सुमति और कल्याणयुक्त ५ 
मनको सम्पादन करे ( सः) वह (सुत्रामा ) भलीप्रकार रक्षक ( स्ववान्‌) धनः ` 
| पान ( इन्द्रः ) इन्द्र ( अस्मे ) हमसे ( आरात्‌ ) दूरस्थितभी ( चित्‌ ) जो कुछ 
| (द्वेषः ) दुर्भाग्य हो उसको ( सनुतः ) अन्तर्हितः करके ( युयोतु): पथक करे 
सनुतरिति निर्णातान्तहिंतनाम '' :[ निघे ५। २५। ३१ | | ऋ० ४ । 9 
३२ | ॥ ५२ ॥ हक 


oi 


ण्डका क्त्र श ¬ | > 
द्वारिन्टरहरिमिड्याहिसयूररोममित) मात्त्गुके 
चिज्निय॑मच्चवत्रगुशिनोतिधन्तेवृताँ २ हिद 


 कष्यादि-( १) ॐ आमस्द्रेर्द्रेत्यस्य विश्वामित्र ऋषि: । बहती | त 115 


ह. 


ROR... पै [%० ३।] 


` ` इन्द्रां देवता। वि० प० ॥ ५४॥ 


` 'महषिगण ( एवं ) इसी प्रकार ( इत्‌ ) ही (अर्क) मन्त्रोंद्रारा (वृषण 

` नाआको वषा करनेवाले ( वज्ञबाहुम्‌ ) हाथमें वज्नालिये (इन्द्रम्‌ ) पं क 
.. चान्त) अचेन करते हैं ( सः ) वह ( स्तुतः ) -स्तुतिको ग्राप्त हुआ ( पोसत) 

- अनडुक्त ( गोमतू ) गोआदि पञचयुक्त धन ( नः ) हममें (धातु ).. स्थापत के 

` यूयम्‌ ) हे ऋत्विजो ! तुमभी ( स्वास्तमिः ) अनेक कल्पाणोद्वारा (सदा 
` निरन्तर ( न्‌; ) हमारी (पात ) रक्षा करो [ ऋ० ५।३।७ ] ॥ ६४॥ [८] 


0 


(८८८) वाजसनेयिश्रीशुक्रयजुवेदसंदिता- 


` ` मंत्रार्थ-( इन्द्र! ) हे इन्द्र ! तुम ( मन्दैः.) गंभीर शब्द j 
मोराकी समान रोमवाले. ( हारिभिः ) अपने धोडोंद्वारा / ह “सोम ) 3 
( केचित्‌ ) कोई भी दुष्ट आते इए ( त्वा ) तुमको ( मा ) न? नियप- पे 

_ (न) जिस प्रकार ( पाशिनः ), पाशधारी-व्याधै ( विस ) पीर षे 
इस मकार तुम उनके वशीभूत न होना जो वे विन्न करें तो ( तान्‌) उन 
मरुभूमका (इव ) समान ( अतीहि ) अतिक्रमण कर आओ ना 

भूमिको त्याग कर जाते हैं इस प्रकार अतिक्रमण कर गमन क त 


- ---' काण्डका ५४-मत्र १। : 
एवेदिन्टरवर्षणंवज्जंबा हुवसिक्ठासोपअन्म्यचचन्य 


क$ ॥ सनस्चुतोवीरवद्धादुगोर्मद्ययम्पातसुस्ति 
शिऽसदान$॥ ५४॥ [ ८] 


ऋष्यादू- ( १) ॐ एठेदिन्द्रमित्यस्य वसिष्ठ ऋषि । नेष्ठुप्छद्धः । | 


मन्त्राथ ( वसिष्ठासः ) वसिष्ठके . अपत्य अथवा अतिशय बह्मविचासंतर ! 


कण्डिका ९५-मंत्र १ । अतु० । 


समिंद्ो5अग्प्रिरश्विनातप्सोधम्मोविराइत;॥ ु || 
हेघेन;सरस्वठीसोम&शुक्मिहेन्द्रियम्‌ ॥ ५५। 


कष्पादि-( १ `) ॐ समिद्ध इत्यस्य . विदर्भिक्रेषिः । `` 


- आर्वसरस्वतीन्द्रा देवता! | आमियंपाठे वि०॥ ५५॥ 5४ ह (हो 
हा विधिः-(१) यहांसे आदि ले बारह मंत्र आमिय कहते हैं [ का०. 
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५ | - अध्यायः २०. ]. ` ` सिश्रभाष्यर्सा ता। ` ( ८८५९ ) 
| मन्त्रार्थ ( अखिना ) हे अशिनीकुमारौ ! ( अग्निः) अग्नि ( समिद्ध; ) 


|. अदीप्त हुआ ( घर्मेः ) भवग्ये ( तप्त! ) तप्त हुआ ( वराट ) अनेंक प्रकारसे राज-. 
| 'मान सोम (सुतः ) -अभिप्रव कियागया ( घेनु: ) तृप्त करनेवाली घेनुरूपा 
| ( सरस्वती ) सरस्वती देवीने ( इह) इस यज्ञमें ( शुक्रम ) शुद्ध ( इन्द्रियम्‌ ) 
| इंन्द्रियोंको बलदायक (सोमम्‌) सोमको ( दुद ) दुहा.॥ ५८ ॥ 


तनूपाभिषजांसुतेश्थिनोभासरस्वती ॥ मद्ढार 
।९9/ीन्टियमिन्द्रायउथिभिचेहान्‌॥ ५६॥ 


क्रष्यादि-( १) ॐ तनूपेत्यस्य विदर्सिफ्रेषि 


: : । विराडदुष्टप्कं० | 
| ` अश्चिसरस्वतीन्द्रा देवताः । वि० प्‌०॥ ५६॥ ` 


मन्त्राथ-( तनूपा ) शरीरके रक्षक ( भिषजा ) वैद्य ( उभा ) दोनों (अखिना) 
अश्विनीकुमार और ( सरस्वती ) सरस्वती देवी ( मध्या ) मसे ( रजाति ) 
लोकोंको पूण करती है “लोका रजांस्युच्यन्ते इति [ निरु० ४। १९ ] ( सुते ) ( 

` सोमकं अभिषव होनेपर उसे (.पयिभिः ) मार्गोमे ( इन्द्राय ) इन्द्रकी (इन्द्रियम्‌) त यम्‌): 
| इन्द्रियदाद्धि करनेके निमित्त ( वहान.) वहन करते हैं ॥ ५६ ॥ = 


| कण्डिका ५७-मंत्रश। ` `. 
इन्द्रायेन्हु&सरस्वतीनरारा&सेननग्प्रईम  ॥ अ 
धतामश्विताम४मेषजम्भिषजासते॥ ५७॥ | 
| करष्यादि-( १ ) ॐ इन्द्रोयेत्यस्य विद्मिकांषेः । ` अ इप्छन्दः 
| अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः। वि० पू ॥ ५७॥ ., So न | 
` मन्त्ार्थ-( सरस्वती ) सरस्वतीने ( नराशसैन ) यक्षके साथ (इन oa दनद्रके 
निमित्त ( इन्दुम्‌ ) सोम - ( नग्नहुम्‌) “महोषधियोंके कदको अमर हो मळ ल ह गौर 
( भिषजा वैद्य ( अखिना ) अखिनीकुमारोंने ( सुते) ३ pe 
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नं ८९० rr बाजसनेयिश्री शुक्र यजुर्वेदसं हिता- द 


हैः विश. 
कण्डिका ९८-मंत्र १। त 


| | आजुहवाताससस्वर्त द्रयिन्द्रियाणिवीयमसाइइ 
. , मिरश्धिताविषदसमूज्जे&स&रयिन्दंघुई॥ ५८॥ ` 


__ ऋष्यादि-( १ ) ॐ आजुद्वानेत्यस्य विदभिक्रेषिः । निचयः | 

च्छन्दः । अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता! । वि० पू० ॥ ५८ ॥ तु. | 

मन्त्रार्थ ( आजुद्वाना ) इन्द्रको आह्वान करती ( सरस्वती ) सरस्वती 

( अख्बिनौ ) और अडवनीकुमारोने ( इन्द्राय ) इन्द्रके निमित्त (इन्द्रयाणि) | 

' चक्षरांद इन्द्रिय ओर ( वीर्यम्‌ ) सामर्थ्यको ( सन्दघुः ) स्थापन किया (डाम ) 

पशुओके साहित (. इषम्‌ ) अन्न ( ऊम्‌ ) दहीआदि रस और ( रपिम्‌) | 
धनको (सम्‌) स्थापन किया “पशवो वा इडा” इति [ १।८। १। १२ 14 
. श्रुतेः ॥ ५८ ॥ 20 


काण्डिका ९२-मन्त्र १। 
अश्विनानमुचेईसुत& सोम श कम्पिता 
सरस्वतीतमाभरइहिषन्द्राय॒पार्तवे ॥ ५९ ॥ 


 ऋष्यादि-( १ ) ॐ अश्विनेत्यस्य विदभिऋषिः । अनुषुप्छन्दे। | ॒ 
. अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः । वि० पू० ॥ ५९॥ 
` ` मंत्रार्थ-( अश्विना) अश्विनीकुमारोंद्वारा ( परिखुता ) मंहौषेधियोंके सके | 
-सहित.( सुतस्र्‌ ) अभिषुत ( शुक्रम्‌ ) पवित्र ( सोमम्‌) सोमको (नमुचेः ) नगु | 
चिअसुर वा घापसे ( सरस्वती ) सरस्वतीने इरण किया । तमू ) उसको (इन्द्राय) | 


इन्द्रको ( पातवे ) रक्षाके निमित्त बा पानके निमित्त ( बहिंषा ) कुशोंपर ( आमे 
रत ) धारण किया ॥ ५९॥ 


| कण्डिका६०-मन्त्र १॥ ` . . - 
ध्योनव्यचंस्वतीरश्रिव्म्यान्नदरोदिशर ॥ ` 
इन्द्रोनरोद॑सीऽउमेदहेकामान्त्सरस्वती ॥ ६९॥ 


दु ऋष्यादि-( १ ) ॐ. कवष्य इत्यस्य. विदर्भिक्ेनिः । 
22 अश्विसरस्वतीन्द्रा देवता; । विर पू० ॥ ६० ॥ 


ती, 
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| अध्याय २०.] ` | मिश्रमाष्यसहिता । ' | क (८९१) 

| मन्त्रार्थ ( अशिभ्याम ) अश्विनोकुमारोंके सहित (सरस्वती ) सरस्वतीने 

| (नं) और ( इन्द्रः ) इन्द्रने ( उभे) दोनो ( रोदसी ) द्यावा प्रथ्वी (न) और 

., ( कवष्यः ) छिद्रयुक्त ( व्यञ्चस्वती; ) अवकारायुक्त ( दुर; ) यज्ञीय दार (न) 

और ( दिशः ) सब दिशाऑसे ( कामान्‌ ) कामनाओको ( दुद ) दुहा ॥ ६० ॥ | 
_ ` कण्डिका ६९-मंत्र १। नळ 


उषासानक्गमश्चिनादिवन्द्र&सायमिन्दियै; ॥ 
सञ्चानानेसुपेशसासमंञ्जातेसरस्वत्त्या ॥ ६१॥ 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ उषासानक्तमित्यस्य विदभिक्रषिः । अनुष 
आश्विसरस्वतीन्द्रा देवता; । वि० पू० ॥ ६१॥ | ला 
मंत्रार्थ-( सरस्वत्या ) सरस्वतीके सहित ( अश्विना ) अश्विनी कमार ( सभा- ड 2. 
नाने ) एकमत होकर ( सुपेंशसा ) सुन्दर रूपवाले ( उपासा ) सूयप्रमा और. 
| (नक्तम्‌ ) रात्रि ( दिवा ) दिनमें अर्थात्‌ प्रभात कालमें और ( सायम्‌) सन्ध्या- 
'कालमें ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( इन्द्रिय) सामथ्याँसे ( समंनाते) संयुक्त करतहे 
अथात्‌ सुरूपा ओर सम्यक विदित उषासानक्त देवता यह दोनों आसनोकुमार - 
और सरस्वतीदेवी दिनके प्रारंभसे सन्ध्यापर्यन्त एकवाक्यसे इन्द्रको अवरक्त 
हे॥६१॥ सर: 000 
` `. - कण्डिका६र-मंत् १॥ ` नक 
पातन्नो5अश्विनुदिवापाहिनक्तसरस्वति ॥ दे ः - 
ध्याहोतारोभिषजायातमिन्द&सचांसते ॥ ६२१ | 
| कऋष्यादि-( १) ॐ पातत्न इत्यस्य -विदर्भिक्कोषि; । अतषडप्छत्द 
| अश्विसरस्वतीन्द्रा देवताः ।विं० पू०॥ ६२॥ . 
| ` मन्त्राथ-( अखिना) हे अश्विनीकुमारो | ( दिवा ) द 
| “(पातम्‌ ) रक्षाकरो ( सरस्वति ) है सरस्वती ! तुम ( नक्तम्‌ ) राजि € पाह 
| रक्षाकरो (देव्या) हे देवसम्बन्धी (होतारा ) होताओं ! ( भिषजा ) बच अखि 
| नीकुमारो ! ( सुते ) सोमके अभिषु होनेमे ( सचा) एकहोकर ( 
| (पातम्‌) रक्षा करो॥ वशश न 
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_ (८९२). वाजसनेयिश्रीशुक्रयलबैदसंहिता ` . [कि र 
त | , ण्डका ६३-मंत्र १ ७ ( 


विसस्त्रेधासरस्वत्त्यश्विनामारतीडा ॥ “तीब्र 
म्परिखतासोममिन्द्रायसुषुवृम्मदम ॥ ६३ ॥ 


ऋष्यादि-( १.) ३० तिस्र इत्यस्य विदभिक्रंषिः । ` अतुष्टं | 
अश्विसर॑स्वतीन्द्रा देवताः । वि० पू० ॥ ६३॥ (य 
मंत्रार्थ-€ त्रेधा ) तीन प्रकारसे स्थित अथोत्‌ मध्यस्थानमें स्थित ( | 
सरस्वता, छुस्थानम ( भारती.) भारती पृथ्वी स्थानमें ( इडा ) इंडादेवी (तिन) | 
यह तीनी ( अश्विना.) अश्विनीकुमारद्वारा ( परिखुता ) महौषधियोंके रसस रः | 

( तात्रम्‌ ) अधिक ( मदम्‌ ) हर्षकरनेवाले ( सोमम्‌ ) सोमको ( इन्द्राय) इनक | 

_ निमित्त ( सुषुवुः ) अभिषवण करते इए॥ ६३ ॥ | 
कण्डिका ६४-मंत्र १। . 


अश्चिनमिषजम्मर्धमेषजच्चह्सर॑स्वती॥ इनद्ेत्त | 
ामशईस्श्रिय&रूप&रूपमधुईसुते ॥ ६४॥ | 
क्रष्याद ८ १ .) ॐ अश्विनेत्यस्प विदर्भिक्रावेः$ । अदुष्टप्छन्दः 
` अश्विसरस्वतान्द्रा देवताः । वि० पू० ॥ ६४॥ ` - . . नत 
_.. मंत्राथे-( सुते ) सोमके अभिषव होनेपर (नः ): हमारे (इन्द्रे) इनमें | 
_( अश्विना ) अश्विनीकुमारने ( भेषजम्‌ ) महोषधी' ( सरस्वती.) सरखतीने (मधु) । 


-मंघरूप ( भेष॑जुमू ) औषधी ( तुश ) तुशदेवताने ( यञः.) कीर्ति ( श्रियम्‌) 
` लक्ष्मी ( रूपंरूप ) अनेक प्रकारके रूप ( अुधु: ) स्थापन किये ॥ ६४ ॥ क 


काण्डका ६५-मत्र-१। . . 
उत्तथेन्द्रोबनर्प्पतिं+दशसानऽपरिखुतां ॥ की 
लल मश्चिब्म्याम्मधुँदुहेघेनु$सरस्वती ॥ ६५॥ 


0041 


_. ऋष्यादि-(.१) ॐ ऋतुथेन्द्र इत्यस्थ विदृसिक्रेषि! । अनु 
अश्विसरस्वतींद्रा दे० । वि० पूट ॥ ६५॥ as 
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“ | अध्ययः २० | ` .. मिश्रसाष्पसदिता ।_ | क ८९३) 
| योक रसके साथ ( कोलल्मू ) अन्नके रसको (इन्द्र; ) इन्द्रके निमित्त देता- 
हुआ तथा ( अशिवभ्यास्‌.) अशविनीकुमारॉके साइत ..( सरस्वती ) सरस्वतीने 
( बेंनुः ) धेनुरूप होकर इदद्रके निमित्त (मधु ) मंधुको (दुइ) दुहा अर्थात्‌. 
प्रतिक्रतुम स्तुतिको प्राप्त होकर वनस्पतिदेवतनि इन्द्रके निमित्त परिखुतसहित अस्तत 


क्षरण कया; आर आखनाकुमाराके सहित सरस्वतीने गोरूप होकर मधु क्षरण 
किया ॥ ६५ ॥ मद 


टं कण्डिका नाल १। टु - ज्र ne Maer टे | 
गोभ्निन्नेसोमंमश्रिनामासरेणपरिखुत॥समंधात& 
सरस्वत्त्यास्वाहन्ट्रयुतम्मधु ॥६६॥.[१२.] 


|. ' कऋष्यादे( १ )ॐ गोंभिरित्यस्य. विदभिक्िषिः । अनट्टप्छं 
॥ अइ्विसरस्वतीन्द्रा दे० । वि० पू०॥ ६६ 
मत्राथ-( अझ्विना ) हे-अिनीङुमारो | तुम ( संरखत्यों ) सरस्वतीकेःस हितं 
( गोभिः) दूघघृतादिद्वारा ( परिख्ुता.) महोषधियोंके रससेः ( सुतम्‌ ) अभिषुत ` | 
( मधु ) मधुर ( सोमस्‌ ) सोमको अथवा मधु और सोमको (इन्दर) इन्द्र | 
| निमित्त ( समधातम्‌ ) आरोपण करो ( स्वाहा ) श्रेष्ठ होम हो अथवा है 
| त्तियो! प्रयाज देवता तुम सरस्वतीके सांथ अभिउत मकी धारण करो 


| बृद्धि होती है वैद्योद्वारा महोषधिरंस निर्माण होता हे इसको आसव. 
| हैं॥ ६६ ॥ [ १२] 


कण्डिका ६७-मंत्र १. अनु०५। | 


| अश्विनि ियास 
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. (८९४) वाजसनेयिश्वीशुक्कयजुर्वेदसहिता- | iE ह. 

` प्रथमा याज्य यथा अखिनेति ६७ अनुवाक्य, यमखित्रेति -६८ याज्य सोर्स. - | 

यागमें यमशिनेति अनुबाक्य ६८ तमिन्द्र ६९ मिति याऽय, और व | 

तमिन्द्रमिति ६९ अनुवाक्य अश्विनेति ६७ याञ्य कलाते हैं [ का० १९। र 
१६। १७ ] मन्त्रार्थ-( अश्विना ) अश्विनीकुमार ओर ( सरस्वती ) सरस 

( धिया ) बुद्धिपूर्वक ( नमुचेः ) नसुचिनामक ( आसुरातू ) देत्यसे ( इन्द्राय ) ३ 

इन्द्रके निमित्त ( शुक्रम्‌ ) शुद्ध ( हविः ) इषि ( इन्द्रियम्‌ ) बलकारक (मम) | 

. और पूजनीय ( वसु ) धनको ( आजभिरे ) आहरण किया ॥ ६७॥ | 

.. कण्डिका ६८-मंत्र १। 


गसश्चित्ञासरस्वतीहविषिन्दमवंडयन्‌॥ सबिंभेद 
बुलम्पघन्नर्सचावासुरेसचा ॥ ६८॥ | 


__ ऋष्यादि-( १) ऊँ यमित्यंस्य विदर्भिक्ंषिः । सुरिगतु्टुप्छद्‌ः। | 
अश्विसरस्वतीन्द्रा दे । वि० पू ॥ ६८॥ 
मंत्रार्थ-( अश्विना ) अश्विनीकुमार ( सरस्वती ) ओर सरस्वतीने (सचा) | 
एकमत.होकर ( यमू) जिस ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको ( हविषा ) हविसे ( अवद्धेयग) | 
_ बढाया ( सः ) वह इन्द्र ( आसुरे ) असुर ( नमुचौ ) नमुचिके साथ होकर अर्थात्‌ ¦ 
` नमुचि असुरके सहित विवाद करके (बलम्‌ ) बल ( मघम) महनीय मेघको | 
(बिभेद ) विदीर्ण करता हुआ “वृणोतेबंल'' इति [ निरु० ६1२] अर्थात र 
- नसुिको विदारण कर इन्द्रने वर्षा की ॥ ६८ ॥ आओ 
| हि « कण्डिका ६९-मंत्र १ । 


तमिन्द्रेसरशवदसचाश्विबोमासरस्वती ॥ दां | 
नाऽअन्भ्यनूषतहृविषान्ञऽइन्दरिये$ः॥ ६९॥ | 
ऋष्यीदि( १ ) ॐ तमिन्द्रमित्यस्य विदर्भिक्रषिः । निच्यूदतद्ठरठर' 
आश्वसरस्वतान्द्रा दे० । वि० प० ॥ ६९॥ क 
` मन्वार्थ-( पशवः ) कर्मके अंगभूत पशु ( उभा ) दोनो ( अवित्रा Us 
' नीङुमार ( सरस्वती ) सरस्वती ( सचा ) साथ होकर ( यज्ञे ) यत्नम ( तरस 


“६ इन्द्रस्‌) इन्द्रको ( हविषा ) हविद्वारा ( इन्द्रये! ) बलाको ( दघाता' ` i 
करत ( अभ्यनूबत ) स्तुति करते हुए ॥ ६९ ॥ 
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लभ्यायः १०.] मिश्रमाष्यसादिता । | 2 ८ ह ठ ) न 
| ` ' कण्डिकाऊर्मंत्र१॥ | | 
यऽइन्द्रऽ इन्टर योःटघ$सडिताबसंणोसम+ । स॒त्रा 

[इविष्षप तिर्येज॑मानायसः्चत ॥ ७० ॥ 

ऋष्यादि-( १) ॐ य इन्द्र इत्यस्यचिदभित्र 

सरस्वतीन्द्रा देवताः । याज्यानवाक्यपाठे हिन र य i अ वक 


` _ विधि-९ १) यासे आगे पुरोडाशयागके तीन मंत्र याज्य क. 
|  कहातेहें य इन्द्रे ७०, सविता ७१, इन्द्रके अनुवाक्य करण कर | ७ 
यइन्द्र ७० यह वरुणका है [ का० १९ । ६ | १८ ] मन्त्राथ सापत्रके, _ 2. 
(सविता ) सप्वैता देवता ( वरुणः ) वरुण ( भगः ) भग देवता ( ल्द) र र 
ड ( श्न्द्रयसू ) बलको दधः ) स्थापन करते हुए ( सः ) र ति न : 4. 
| हावयाका स्वामा ( सुत्रामा ) भली परकार रक्षक इन्द्र ( यजमानाय ) यजा पादिक दु 
| निमित्त ( सश्चत ) दृष्टदानसे सुखकरो ॥ ७० ॥ मानके 


. ` कण्डिका ७१-मन्त्र १। र 2. 
_ सवितावरुणोदधद्यजमानायदाशुपे ॥आदेसनम | 


चुवसुंसुत्रासाबलमिन्द्रियस्‌॥ ७३॥. |= 
. ऋष्यादि-( १) ॐ सवितित्यस्य विदभिक्रषिः । अनुष्ठुप्छ० । इन्द्रस- दी 
| वितृवरुणा देवता: । वि० पू० ॥ ७१॥ ` 5 
| ` मन्त्रार्थ-( सुत्रामा ) भली प्रकार रक्षा करनेवाले इन्द्रने ( नपुचे; ) नमुचि 

| असुरसे. (वसु ) धन ( वलस) बल ( इन्द्रियम्‌ ) इन्द्रियसामथ्ये (आदत्त ) 

| अदण को ( सविता ) सविता देवता ( वरुणः ) वरुणदेवता ( दाय ) हावे देनेशले | 
| ( यजमानाय ) यजमानके निमित्त घन और बळ ( दृघत्‌ ) धारण करतेहण? 
| अथात्‌ देतेइए ॥ ७१॥ | | ह ब 
4 कण्डिका ७२-मंत्र १। 20 2 


ड |: वस॑गःसुतरमिंन्दियम्मगेनसविताग्श्रियंस्‌॥ 
| सायशसावलन्दधानायज्ञमाशत ॥ ७२॥ 
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(८९६) बाजसनेयिश्रीश॒ुकृयजुरेंद्सहिता- | न विशे; ं ण 


` क्रष्यादि-(१) ॐ वरुण इत्यस्य विद्भिक्रश्ि; । अनुष्ुप्छन्द; | | 
सावितृवरूणा देवता; | वि० पू०॥ ७२॥ «= ° ट्र 
__ . मन्तरार्थ-( क्षत्रम ) क्षतसे त्राणकी सामथ्ये ( इन््रियम्‌ ) बल (भन ] 90 | 
- ऐर्थर्यके साथ ( श्रियम्‌ ) लक्ष्मीको ( यशसा ) यशके साथ ( बम्‌) सामे | 
( दधानाः ) यजमानमें स्थापन करते हुए ( सविता.) सवित[ देवता ( ना) ' | 
` और इन्द्र (यज्ञस्‌ ) इस सौत्रामणि यज्ञको ( आशत) उपभोग वा व्याह करे है| | 
रुण क्षत्र और इंद्रिय, सविता प्रिय ऐश्वर्य, ओर इन्द्र यश आर बलको स्था़ | 
. करता है ॥ ७२ ॥ | | 
क्ट वा कण्डिका ७३-मं० १ | 


अश्चित्ञागोभिंरिन्दरियमश्चे सिर्ीर्येम्बलसाहुवि 
षेन्द्र6सरंस्वतीबजसानमवद्धय्न ॥ ७३॥ 


ब्यादि-( १) ॐ अखिनेत्यस्य विदभिकऋ० । निच्यदनुछुप्छन्द। | 
अश्विरस्वतीन्द्रा देवताः । याज्याढवाक्त्रपाठे वि०॥ ७३॥ 

` विघि-( १) यहासे आगेके तीन मंत्र हविके याज्य और अनुवाक्य है ७३। । 
७४ मंत्र यागंमें पुरोचुवाक्य, याज्यमें ७४ । ७५ मंत्र, सारस्वत योगम ७३। | 
७६ मंत्र हैं [ का० १९ । ६। १९ ] मन्त्रार्थ-( अङ्विना ) दोनों अशविनीङुमार | 
( सरस्वती ) सरस्वती देवी ( गोभिः )-गोआदि पशुओंसे (इन्द्रयेम्‌) इन्द्रां र 
सामर्थ्य ( औशेमि; ) अश्वोसे वा दक्षिणारूप अडवोसे ( वीर्यस्‌ ) वीर्यं ( वलम्‌ ) ` 

` मांनसबलको (हविषा ) हविद्वारा ( इन्द्रम्‌ ) इन्द्रको.( यजमानम्‌ ) ओर यण 
_ मानकों (-अवद्धयन्‌) बढाते इए ताप्ति होना इन्द्रको वाद्धे है, धन पुत्र पशुको पुट 
` .यजमानकी वृद्धि हे ॥ ७३ ॥ या 
् कण्डिका ७४-मन्त्र२। | 


तानामंत्त्या सुपेशंताहिरंणण्यवर्तनीनरां ॥ सरलं 
तीहतिष्म्स॒तीन्दरकम्मसुनोवत ॥७४॥ '__ 


` ` ऋष्यादि- १ ) ॐ तानासत्येत्यस्य . विदभिक्राषे* 
प्छन्दः | अश्‍विसरस्वतीन्द्रा दे० । वि० पू" ॥७४॥ .. 
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| | | भान ९०.) ` `. मिश्रभाष्यसहिता। (८९७) 

| मन्त्राथ-(ता ) वे दोनों 6हिरंण्यवर्तिनी ) 

| दुद्र रूपवाळे (नरा ) क (नासत्या अहा ला) ५ 
| वाली ( सरस्वती ) सरस्वती तशी (इन्द्र ) है इन्द्र! हुम ( कमर 10 हाव ` 
यज्ञम ५ न; ) हमारी.( अवत ) रक्षा करो अथवा (इन्द्रकमसु ) नान्‌ सोत्रामणि - | 
6) गाचुएठ जमा? 
| तक मारा उडान कसम मरत हम कतिजांवा रावा. 1 

क कण्डिका ७५-मत्र १] 


तासिपर्जासुकम्मणासामदुघासरखती | ॥ सर्वत्र 
हाशतक्कतुरिन्द्रायदघरिन्दियम्‌ ॥७५॥ 


| क्रष्यादि-( १ )ॐताभिषजेत्यस्य विदञ्मि अनुषुप्छ क. 
| सरस्वतीन्द्रा देवताः । विं’ पू० 1 ७५ Fh pn | क 
|. मंत्राथ-( ता ) वे ( सुकमंणा ) सुन्दर कमार ( भि हु. 
बजा ) दोनो बैद्य 

| ( सा ) वह ( सुदुघा ) साधदोहा कामदुह्दा ( सरखती ) सरस्वती आर (सः ह व्य 
| | ) त ( शतक्रतु; ) इन्द्र ( इ्द्राय ) ऐश्वंवान्‌ यजमानके निमित्त | 
र) दन / इन्द्रयसामथ्यको ( दधु; ) स्थापनःकरते हुए अथवा कल्पान्तके इच | 
| इस इन्द्रम सामथ्यं देते हुए ॥ ७५ ॥ त ‘= 


काण्डका ७६-मन्त्र १। 


बुव&सुराम॑मश्विसानर्सुचावासुरेसर्चा ॥ बिपि = _ 


श्सिरस्थतीन्दुडुम्मॅस्वावत ॥ ७६॥ व 
क ति १ ) ॐ युवमित्यस्य विद्भिक्रषिः । विराइनुछ्ुप्छनद। | 
3 द्रा देवताः । पुरोनुवाक्यजपे वि०॥ ७६॥. .. 


| विषि-(१) यह मंत्र रसमह और पयोगहके पुरोबुवाक्य है [का० १९।६।२०] . 
i ~ अशिना ) हे अश्विनीकुमार, और (सरती ) हे सरखती देवी! | 
| मु) तुम ( सचा ) एकमत होकर ( नमुचौ ) नमुचि ( आसुरे ) असुरमें वत्त . | 
"ग ( सुरामस्‌) महोषाधियाके रस संयुक्त ग्रहको लेकर :( विपिपाना; ) विविध ह ध | 
* ल पान करते ( कर्मसु ) इस यज्ञकर्ममें ( इन्द्रम्‌) इन्द्रको (अवत ) रक्षा करो. | 

एशर्यवान्‌ यजमानकी रक्षा करो \७६॥ | आ 
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(८९८) ` _ वाजसनेयिश्रीसुछयजुवॅद्संहिता- 
कण्डिका ७७-मंत्र १। | 


बुत्र्मिवेपितरावश्शिनोभेन्ट्रावधु्जकाव्येदे सन! 
मि ॥ यच्त्सरामंव्यपिव*शर्ची सिऽसरस्वतीत्ता 
मघपन्नभमिष्णणझ ॥७७॥ | नजय 


मंत्रार्थ-पुत्रमिवेति इसकी व्याख्या १०1३४ में होगयी यह अह याज्य हे॥७५ 
कण्डिका ७८-मंत्र १ 


यस्मिमन्नश्चांसऽऋषमासँऽउक्षणोंबशासेषाऽअं 
ष्टासऽआइताई ॥ कीलालंपेसोमप्रंशयबेपते 
हृदामतिअनयचारसग्ग्रय ॥ ७९ | ही: 


ऋष्यादि-( १ ) यस्मंत्रित्यर्य विदभिक्रषिः । जगती छं० । 
_ देवता। पुरोतुवाक्यजपे वि” ॥ ७८ ॥ 
विधि-(१) स्विष्टकृत्‌ यागके पुरोनुवाक्य [ का० १९।६।२१]मं 
_- ( कीलालपे ) अन्नरसके पान करनेवाले ( सोमपृष्ठाय ) सोमकी आइतिबाहे 
. (वेधसे ) शुभमाति करनेवाले (अग्नये) अभिके निमित्त ( हदा ) हृद्यसै (पतिम्‌ 
बुद्धिको ( चारुम्‌) समीचीन (जनय) प्रगट करो अर्थात्‌ अभिके निमि 
` छुट करो ( यस्मित्‌ ) जिस शुद्ध व्यवहारमं ( अश्वासः ) घोडे ( उक्षण 
` ` समये ( ऋषभासः ) वृषभ ( वशा ) बन्ध्या ( मेषाः ) भेष ( अवसशसः) 
| करे छोडे ( आहुत|; ) ग्रहण किये जाते है आशय यह कि शिक्षा कर कार 
` जाते अझ नवीन ग्रहण कर सिखाये जाते हैं ॥७८॥ | स 
` अथवा" यस्मिन्‌) जिस अभिमें ( अश्वासः ) घोड़े ( उक्षणः 
“समर्थ ( वृषभासः ) वृषभ वा वृषभकी तुल्य बली ( वशा ) वन्ध्या ( 

ह ( अबधष्टास; ) पडतेही ( आहुताः ) होम होजाते अर्थात्‌ भस्म a 


कण्डिका ७९-मंत्र १। 


मटर 0 हि. 
अ |, हा --> 
हि न ऊँ 5 | 
7२५ ५.५ 
25६ (5 ie 
> 


| | ङ हया, २०. ] मिश्रभाष्यसहिता | ८ द ड 
बाजसरनि८श्यिससम्मेमुवीर्॑प्रशस्ततन्धेहिशं 
' ममृहन्त॑स्‌ ॥ ७९)॥ [ १३ ] शतम्‌॥ ३२०० ॥ 


ऋष्यादि १ ) ॐ अदाव्यम् इत्यस्य विदि 
। उः । असिदेबृता । वि० पू० ॥ ७९॥ _ 2 


मन्त्रार्थ-( अन्ने ) हे अग्ने! ( ते) तुम्हारे :( आसे 
( अहावि ) सब ओरसे हवन करते हैं (इव ) निसप्रकार ( खचि ) खु 


NS i Ge ७4 


| घी और ( इव ) जिस मकार ( चाम्बि ) अधिषषण: चर्ममें (सोमः 
स्थित रहता है इस मकार नित्य मैने तुम्हारे मुखमै हवि दी है ( | 
` ( वाजसनिस्‌ ) अन्नभाग ( सुवीरम्‌ ) वीर-पुत्र ( रयिम्‌ ) धन ( शस्तम्‌ ). सव 
| छोकमें मशंसित ( बइन्तम्‌ ) बडे लोकप्रतिद्ध ( यशसम्‌ ) यकी (बेहि) : जिये 
| [ऋण ८।४।२२ ]॥ ७९॥ [१३]: | 
काण्डिका ८०-मंत्र १. अनु० ९ | 
। 


उ 


ऋष्यादि-( १) ॐ अश्विनेत्यस्य विदरसिऋषिः 


| र्यम्‌ ) सःमथ्ये ( इनदरः) इन्द्रने ( वाचा ) वाणीके ( बढेन ) सामथ्येसे 


।|'॥ ८०॥.. 
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` अश्वितातेजसाच्ध*प्याणेनसरस्वती दीव्येय| . 
बा चन्द्रावलेनेन्द्रायदघरिन्दियस्‌ ॥ ८०३ 


| । रन्द्रियस्‌ ) इन्द्रियवल ( इन्द्राय ) यज़मानके निमित्त ( दः ) स्थापन किया . 


IR TIRE. ~ 
दि ७ PS 
2 


*। खुरिकपक्ति- ¬ 
ये) मुखमें ( हृविः) हवि 
) सोम सदा 

अस्मे ) इममे ` 


दीजिये | 


> 


। विराइनुष्टप्छ् `. 
| अश्विसरस्वतीन्द्रा दे० । प्रतिगरकरणे वि० ॥ ८०॥ ह दे र कर 
| विधि-( १) तैतीस अहेसादनके उपरान्त अध्वयुके सामने स्थित होकर होता 
| गर क्रिया करे और यह ग्यारह मंत्रात्मक शस्नव्यवहार करे अध्वर्यो शोसा 
। सोवो, ३ सू इसप्रकार आहवविोष्ट ऋकू पाठ करनेको प्रतिगर क्रिया कहते हँ. 
| हैं भतिगर पहले और ग्यारवें मंत्रमें तीनवार इसी मकार आहव होती हे | 

| और बीञ्गोभी नौ मंत्रोमे प्रारंभमें इसी प्रकार आहव करना होता है का० | 


> । ७ । १ ] मन्त्रार्थ-( अशिना ) दोनों अखिनीङमारोने ( टेजसा ) तेजके ... 
रत ६ चक्षु: नेत्र ( सरस्वती ) सरस्वती देवीने :( प्राणेन ) प्राणके सहित. 


VANS! ११४ 
iE Se 
1७०१११८...“ & 1 / 718 60९९ 


=” ५ A 


(९००) वाजसनेयिश्रीशुङ्रयजुरवेद्संहिता- 


१ न 


rs ` कण्डिका ८१-सैत्र १ 


£ गोर्मदपर्णासत्त्याश्ववद्यातमल्थिन॥ङतीस। 
नुपाय्यस्‌ ॥ ८१ ॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ गोमदित्यस्य ग्रत्समद ऋषिः । जायन्री ३... | 
अश्विनो देवते । आहवकार्ये वि० ॥ ८१ ॥ कह | 

` मन्त्राथ-( नासत्या ) हे सत्यव्यवहारयुक्त ( अघिना ) हे अभिनीहमर । ` 
. ६ रुद्रा ) है दुष्टोंके रुवानेवाले . ( उ, सु, ) अवइयही तुम. ( गोमत्‌) गौम 
` युक्त ( अश्वावतू ) अश्वोंसे युक्त (.वर्ती ): वर्तमान मार्गमे ( नृपाय्यम्‌) 
सोमरसपान. योग्य यज्ञम ( यातमू ) गमन करो अर्थात्‌ यजमानने गौ 

` दान किया है. तुम यहां आगमन करो [ ऋ० २।८।८ ] ॥ ८१॥ 


कण्डिका. ८२-मंत्र १ 
नयत्त्पगुनान्तरआदधपहूषण्ण्वमू ॥ दुहशक्षमो 
मृत्त्यारपु: ॥ ८९२ ॥ 


२००५३१ र 
ऋष्यादि-( १ ) ॐ नयत्पर, इत्यस्य गत्समद्‌ ऋषिः | गायत्री ह० । | 
अशिनो देवते । वि०.पू०॥ ८२॥ \ 
मन्त्राथ ( इषण्वसूः) हे वृष्टिरूप धनवाले अथवा वंषांसे ढोकाको स्थापन | 

, करनेवाले फल देनेवाले दोनों अश्विनीकुमार ( यत्‌.) जो :( दु/झंसः ) : अपाद | 
इइ्पनिन्दा करनेवाला ( रिपुः ) शञ्ज . ( मर्त्यः ) मनुष्य (परः) अपने 
रहित हो पा (अन्तरः) अपना सम्बन्धी हो (न ) वह अपने सम्बन्धको क पया | 

हो वह हमको बा इन्द्रको (न ) नहीं: ( आदधर्षीत ) धर्षणा करसके अर्यात्‌ । 
` सम्वन्धः असम्बन्ध जो कोई हमारा शत्र हो उसको. तुम धर्षणा करो. प | 
भषणो न करके [ ऋ०.२।८।८ ] ॥ ८२ ॥ , 


कण्डिका ८३-मंत्र १ en 


तानऽआंवोंदमश्श्विनारयिम्पिशङ्ग॑सन्हृशम्‌ 
धिष््योविरिवोविदेम्‌ ॥ ८३॥ 


. कष्यादि-( १) ॐ तान इत्यस्य ग्रत्समद क्रषिः । गाय 
जव अधिनो [ देवते । वि० पृ्‌० ॥ ८३॥ क न ह 


n 
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हु |: हि झध्याय; ९० ] 2 Pi मिश्रमाष्यसहिंता Se उ ( ९०१ ) 
| | मन्त्रार्थे धिष्ण्या ) हे सुबके धारण करनेवाले वां अग्नेरूप. अथवा हक शीट 
| (अश्विना )-अशिनीकुम्बरो भीन 2 वे तुम ( . नः). हमारे निमित्त (पिशङ्गः % 
५ सृषृशम्‌ ) पीतवणे सुवर्ण ( वश्वोविदस ) धन अथवा घनेका हेतु * 


( रयिम.) धन ( त म्‌ ) मापकराओ धनसेही धनकी वृद्धि होती है इस कारणा 
ऐसे धतकां प्राथना .है | का० २ । ८। ८] ॥ ८३ 


कण्डिका ८४-मन्त्र १.| 


` णुव॒कावऽसर॑स्वतीबाजेभिषाजिनींवति ॥ अच 
धियावसुः ॥ ८४॥ | 


ऋष्यादि-( १ ) ॐ. पावकेत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । गायत्रीछन्दः । 

| सरस्वती देवता । . वि० पू० ॥ ८४॥ 

|  मंत्रार्थे-( पावका ) पवित्रकरनेवाली ( वॉजेमि+)-अन्नोंदारा ( वाजिनीवती ) 

| अन्नयुक्त अथवा कर्मधना, यज्ञक्रियाकी अधिष्ठात्री ( घियावसुः `) चुद्विके कर्म रूप 
थनवाळी ( सरस्वती ) सरस्वतीदेवी ( न; ) हमारे ( यज्ञम्‌ ) यज्ञकों ( टट) 


|: इच्छा करो अथवा हमको इस -यत्ञमें अन्न दान करते वाञ्छ! करी [क्र १ 
१।६]॥८४॥ . >: 


2 
00) 


कण्डिका ८५-मंत्र १1 - -:- डक टर >> 1 


चोड॒यित्रीसूच्ृतांनाज्लेतन्तीसुमतीनाम म्‌.) 
न्द्धेसरस्वती ॥८५॥ 


| _ऋष्यादि-( १) ॐ चोदयित्रीत्यस्ये मधुच्छन्दा ऋषिः। गायत्रीः 
| च्छन्दः | सरस्वती देवता ।वि०पू०॥८५॥ - .. ची 
.| ` मंचरार्थ-(सूनृतानाम्‌ ) संत्य और प्रिय वचनोंकी अथवा वेदत्रयी शुब्दोकी | 
| ८ चोदयित्री ) प्रेरण करनेवाली ( सुमतीनाम्‌ ) सुबुद्धियोंकी ( चेतन्ती ) मार 
£ करती हुईं | सरस्वती ) सरस्वती देवी :( यज्ञम्‌) यज्ञको ( दधे) धारण करती है 
कु १1६] ॥:८५.॥ 


| महोज्यण्ण्सरवतीफरचेतयत्कितु्ना ॥. ते 
| घियोंबिश्थाविराजति ॥ ८६॥ न 


BN क 1१9 0013 
= - र ; || 
ह | ह 


8) 


- - -(९०१) .. वाजसनेयिश्रीशक्कयत्तुर्वदसंहिता- 


` ऋष्यादि-( १) ॐ मेहोअणे इत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । ग । 
2 छं । सरस्वती देवता । वि० पू०॥ ८६॥& .४ वि. 
.. अन्त्रार्थ-( सरस्वती ) सरस्वतीदेवी ( केतुना | कर्म वा मज्ञासे ( महे) | 
_ (अरणः) जलको ( अचेतयाति ) मेरणकरती है अथात्‌ सब भूमियोमे बारेका / 
__ दोहे विश्वाः) सम्पूर्ण ग्राणियोंकी ( धियः ) बुद्धियोंको ( विराजते ) पर 

करती है उसकी हम स्तुति करते हैं अर्थात्‌ सरस्वती देवी सव प्राणियांकी >| 
` विराजमान होकर प्रज्ञाकी सहायतासे मानस समुद्रको सचेतन करती है| ह| 
 .१।१।६.।॥८६॥ हः 


दण्डका ८७-मत्र १। 


न्द्रायांहिचित्रभानोसुताऽइमेत्त्व॒यवं+ ॥ 
अण्ण्वीसिस्तनांपूुवास* ॥ ८७७ ` 


 ऋष्यादि-( १) ॐ इन्द्रायाहात्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिः । गाय 
` छन्द; । इन्द्रो देवता । वि० पू० ॥ ८७ ॥ : 
` सअन्त्रार्थ ( चित्रभानो ) अनेक प्रकारकी कान्तिवाळे अथवा अनेक प्रका, ' 

. किरणोंवाले [ सूर्यकी किरणोंसे अनेक प्रकारके रंग प्रतिफाडत होतेहैँ ] (इन 
` द ऐखर्यवाच इन्द्र! ( आयाहि ) इस स्थानमें आओ ( इमे ) यह ( ताय 
` ज्तुम्हारी इच्छाकरनेवाले ( अण्बीभिः ) अंगुलियाँसे ( तना ) दशापवित्रसे (पूत. 

८ है ब्रवित्रहुए ( सुता! ) अभिषुत सोम तुम्हारे निमित्त ही रक्षित किये हैं [ ऋ० $ 
३1५ ]॥ ८७ ॥ 07 79 आओ 
भ्रमाण्‌-“अण्बीत्यंगुलीनाम' [ निघं २। ९ ] ॥ ८७॥ 

कण्डिका ८८-मंत्र १। 


उन्द्रायादिधियेषितोबिष्धरजतबयुतार्वत ॥ उ 1 
ब्रहमणिबाघत+। ८८ ॥ 


_ ऋज्यादि-( १ ) ॐ . इन्द्रायाहीत्यस्य मधुच्छन्दा ऋषिं $ त्या... 
.छन्द्‌ः । इन्द्र देवता । वि०्पू० ॥ ८८ ॥ | 
 मन्तरार्थ#ईन्द्र ) हे इन्द्र ! ( घिया ) अपनी बुद्धिसे ( इितः ) प्रेरित 
क विमरजूतः श्रेष्ठ बाझर्णोसे सेवित ( आयाहि ) आगमन करो (: 
 सोमके अभिषव करनेवाले यजमानकी -( अह्माणि ) हवियोकि ( उप). 
ऋत्विज वतेते हैं “वाघत इति ऋत्विङनामसु” [ निर्ध> 


fe 


itized by eGangotri * 53 
Ne Ve टर CS 


मिश्रभाष्यसहिता । 2 र > 
भ | Sg र हे इन्द्र 1 अभिषवकारी 000 रि... 
हि ! 1॥ ८८ ॥ १ | इस. स्थानमें आगमनकरो | ऋ० 
॥ का च 
MI क्षा 2९ मंत्र १। 


| | दाया हिताउजाउः उपरहर चि.” < | 
| "्ववश्चन-॥ «९ ॥ क पल यु 


| क्रष्यादि-( १ 2 ३३ इन्द्र याहात्यस्य मधर छन्दा ऋषिः । गायत्री 
द° । इन्द्रो देवता । वि० पू०॥ ८९ ॥ 


। 1६ हरिव अवान्‌ | (इन्द्र ) हे इन्द्र ! तूतुजानः) ` ` 
अधिता करते हुए तुम "जान इति ननाम्‌? [ष २ ५] र अझाणि न 
1९) कि ( उप ) प्रति अथवा ऋत्विग्गणोकि 

“पाइ ) आगमन करो और आकर ( सुते ) सो 
का, १ ( चनः ) सोमरूप अन्न और हविको ( दृधिष्ब 
हग करो [ ० १।:१। ५] ॥ ८९॥ _ ` 
य काण्डका ९०-मन्व १1 
पाय 


oS श्रनांपिबताम्मेधसस्वत्त्यासजोपॅसा ॥ इन्द्र+ 2 र | 4 
रमाउजहापरन्तार्योसयमाई॥ १०8 | 


इति वाजसनेयिशशद्ठयजजस्संहितापाठेतिशो;ध्याय २ ॥ 
पुहूष्यादि-( १) ॐ अश्वितेत्यस्यः मधुच्छन्दा ऋषिः । 'निच्छदलषठ: ` 
श । अधिसरस्वतीद्धा देवता; (बे०ग्पू०॥९०॥ ` ली झी 
आथी ( सरखत्या ) सरस्वतीके साथ ( सजोषसा ) मीतिमान्‌ (अखिना) | 
"ए नीइमार ` मध ) मधुर स्वादिष्ठ सोमको ( पिबताम्‌ ) पान क ( सुत्रामा ) | 
कार रक्षाकरनेवाला ( नहा ) बृत्रासुरवाती ( इन्द्र; | 
` साम्प्रम्‌ ) सोममय हृविको ( जुषन्ताम्‌ ) सेवन करें [I | 
गरिष-सोत्रामणि यतमे अश्विनी कुमार और सरस्वतीको महिमा विशेष % 
॥॥ णन भे इसका आशय यह विदित होता है कि वैदद्रारा जो महोगवि | हे 


होकर हे 
मक आभिषुत हनेंपर (नः छ कि 
व .)  उद्रमे. धारण अर्थात्‌. ` 


20 / ०-१. नत 5 
(९०४) वाजसनेयिश्रीश॒कयजुवेंद्साहिता- [ विशोष्यायः २ 


योंका रस है जिसमें इस. मकारकी औषधी “पडीहाँ जो बुद्धिबल और तेज 
97 बढानेवाली तथा मंत्रोंद्ाशा संपादनकागई हों, उसी । सक्छे. वेदमंत्रोमें 
कथन किया है, इस सुरासे दूसरे मद्यका बेथ नहीं है, इन ओ पिग 
८ रस सेवनप्रकार देखनेसे अज्ञानतावशही छोग भयका कथन कर हेत | 
` गन्तु यदि ` सुरानिमांणविधि देखी जाय तौ यह लौकिक सुरा नहीं हेन] 
बह,एडाये हे कि जिसके द्वारा देवेन्द्र सब मरकारके इन्द्रिय बल बुद्धिसे | 

. „इए थे ॥ ९० ॥ । 
अमाण-“स वा एप आत्मैव यत्सौत्रामणी तस्मात्सा निरुक्ता निरुक्तो ह्या. 

` लोको वयोधास्तस्मात्सोऽनिरुक्तोऽनिरुक्तो. हि लोक आत्मा पे यज्ञस्य सौत्रामणी वा| 
- इन्द्रश्च वयोधाश्च” इति श्तेः | १२।९। ३। १६। “पविन्रामिस्िसंयुक्तामि। 
पितनेव तत्पितृलोके प्रीणाति”? इति श्रुतेः [ १२ ॥ ९ । ३ । १५] भाव 

' आत्माकाही नाम सीत्रामणि है इससे अन्त+करणके दोष शान्त होतेहे पितरों । 
अक्षय सुख होताहे फिर जन्म नहीं होताहे “पिठनेव तन्मर्त्यान्तसतो$लृतयोरी 

- दधाति” इति श्रुतेः [ १२ । ९।३।१२।] तथा पशुओंको भी जन्मरहित होना शे 
` कमसे कियाजाताहे “पशूनेव तन्मत्यान्तर्वो$सतयोनी दधाति” इति श्रुत! [ १ 
९।३। ११ । ] इस प्रकार यह सोत्रामणि वारंबार जन्मकी भी चिकित्सा है एह 
अर्थे अध्यात्म पक्षमें भी लगता हे ॥ ९०॥ . . . ; 


इति श्रीमाध्यन्धिनीयायाँ वाजसनेयिसंहितायां पंडितज्यालाप्रसादमिश्रकृतभाषा- 
टीकायां सेकासन्यादिहोत्रान्तो विंशोऽध्यायः || २० ॥ 


)- > प _-5फप्रमृस्तु । समाप्ता चेयं पूवविशतिः। _ 


रू न्या स्स 
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